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प्रस्तावना 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में 
प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था । किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त 
पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम-परिवतेन नहीं किया जा सकता था । परिणामतः भारत 
सरकार ने इस न्यूनता के निवारण के लिए वैज्ञानिक तथा पारिमाषिक शब्दावली आयोग” की स्थापना 
की थी | इसी योजना के अन्तगंत सन्‌ १६६६ में पांच हिन्दी भाषी प्रदेशों में ग्रन्थ अकादमियों की स्थापना 
की गयी । 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट ग्रन्थ निर्माण में राजस्थान 
के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा श्रध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्राय: 
सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रन्थों का निर्माण करवा रही है । ग्रकादमी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त 
तक दो सौ से अधिक ग्रन्थ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम आशा करते हैं । 


राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति आमारी है 1 
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अनुवादक के दो शब्द 


भारतीय इतिहास की संरचना में अभिलेखिक साक्ष्यों के महत्त्व के विषय में कुछ कहने की हक - 
नहीं है । विविध क्षेत्रों में हुई विशिष्ट उपलब्धियों के कारण गुप्त-युग भारतीय इतिहास के EE d Ee po 
जाता है । प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय-क्षेत्र कुछ ग्रधिक विस्तृत है; गुप्त शासनवंश तथा अन्य महत्त्व पूण k 
वाकाटक शासनवंश के अ्रतिरिक्त इसमें अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय शासनवंशों एवं परवर्ती शासनवंशो से = 3 भलेख 
का भी संकलन किया गया है । भारतीय इतिहास के विद्यार्थी के लिए इन मूलभूत eredi का pes सत i 
aa विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी भाषा के माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या Aus ë ^ 
कारण इतनी महत्त्वपूर्णं पुस्तक का हिन्दी भाषा में अनुवाद आवश्यक सा था i मुझे Ras zd pu 4 
जयपुर से इस अनुवाद-कार्य का प्रस्ताव लगभग दो वर्ष पूर्व मिला जो मैने quad sto . पाण्डेय के कह 
पर स्वीकार किया, यद्यपि इतने विशालकाय ग्रन्थ के अनुवाद-कार्य में सन्निहित कठिनाइयों का मुझे भान था । 


गुरुवर्यं Sto पाण्डेय की प्रेरणा तथा राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के SEEDS श्री यशदेव शल्य से 
निरन्तर प्राप्त सहयोग एवं उत्साह-वर्धन से यह कार्य पूरा हो सका । मैं उनका md हुँ। पुस्तक ती 
के टङ्कण-कार्ये के समय मुझे विभाग के शोध छात्र श्री ला राजूरकर से SS a a जसके लिए 
उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ । पुस्तक में जो त्रुटियाँ रह गई हैं विद्वान्‌ पाठक उसके लिए क्षमा करगे । 


गिरिजाशंकर प्रसाद fast 
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, , 
राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर | 
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प्राक्कथन 


ठीक पचास वर्ष qd, १८३७ में, जनेल श्राव द बंगाल एशियाटिक सोसायटी के जिल्द ६ पृष्ठ 
६६३ पर, भारतीय पुरातात्विक ग्रध्ययन को सर्वप्रथम एक टढ़ और समीक्षात्मक आधार पर प्रतिष्ठित 
करने वाले विद्वान श्री जेम्स प्रिसेप (James Princep) ने दिन प्रतिदिन भारी मात्रा में प्रकाश में आते हुए 
आभिलेखिक साक्ष्यो को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की श्रावश्यकता की ओर ध्यान दिलाया । उन्होंने 


यह सुझाव भी दिया कि इन्हें एक साथ ग्रन्थ रूप में प्रकाशित किया जाय और इसका नाम कार्पस 
इन्सक्रिप्शनम इंडिकेरस रखा जाय | 


किन्तु लगभग चालीस वर्ष तक--इन ग्राभिलेखिक वस्तु सामग्रियों का संग्रह तथा प्रकाशन 
वैयक्तिक प्रयास का विषय बने रहने के कारण--यह योजना ठप्प पड़ी रही; यह योजना पुनः दस वर्ष Wd 
प्रारम्भ हुई जब भारतीय प्रशासन द्वारा शीघ्र ही अस्तित्व में आए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग 
के महानिदेशक पद पर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिघम (Alexander Cunninghum) सी० एस० आई०, 
Ho सी० आई० So का चयन किया गया और उन्होंने १८७७ में कापंस इन्सक्रिप्शतम इंडिकेरस, जिल्द १ 
के अन्तर्गत इस > खला की पहली जिल्द को प्रकाशित किया जिसमें अशोक के अभिलेख थे । 


उसी समय उन्होंने यह घोषित किया कि इस श्युखला के जिल्द २ में भारतीय शकों और 
सौराष्ट के क्षत्रयों के अभिलेख तथा जिल्द ३ में गुप्तों तथा उत्तरी भारत के अन्य समसामयिक राज 
वंशों से सम्बन्धित अ्रभिलिख होंगे। इसी बीच, १८८२ में, भारतीय प्रशासन से सम्बन्धित राज्य सचिव 
की विशेष ग्रनुमति से मेरा शीघ्र ही ग्रस्तित्व में आए भारतीय प्रशासन के पुरालेखविद्‌ पद के लिए चयन 
हुआ जिसका प्रमुख कार्य प्रारम्भिक गुप्त सम्राटो के ग्रभिलेखो से सम्बन्धित जिल्द को तैयार करना था। 
मैंने १७ जनवरी १८८३ को इस नियुक्ति का कार्य ग्रहण किया तथा ४ जून १८८६ तक इस पद पर 
काम करता रहा जबकि इस पद को समाप्त कर दिया गया । 

यह सोच कर कि आवश्यक वस्तु सामग्री का संग्रह पहले ही हो चुका है TE उनकी 
विधिवत परीक्षा और प्रकाशन शेष हैं, पहले तो यह प्रमुख कार्य जो मुझे सौंपा गया था दीघेकालिक और 
परिश्रम-साध्य नहीं प्रतीत हुआ और उस समय जो एक मात्र कठिनाई मेरे सामने दिखाई पड़ रही थी वह्‌ 
यह थी कि भारतीय शको के अ्भिलेखों से सम्बन्धित जिल्द, जिसके प्रकाशन का उत्तरदायित्व कुछ AT 
लोगों पर था और तत्कालीन सभी आवश्यक विषयों के तिथिक्रम के निर्धारण के लिए जिसका प्रकाशन 
पहले होना ग्रावश्यक था, अभी तक प्रकाशित नहीं हुई थी--वह वास्तव में अबतक प्रकाशित नहीं हो 
पाई है । उन पूवेकालिक घटनाओं की तिथियो का निश्चित निर्धारण न होने के कारण इस अतिमहत्वपूरो 
प्रश्‍न, कि प्रारम्भिक गुप्त शासन वंश को किस युग में रखा जाय, को संभवतः अनिश्चित ERU पड़ेगा 
सिवाय इसके कि इस विषय पर कुछ प्रमाण-सम्मत तथा अन्य प्रकार के अनुमानो और तको के आधार 
पर कोई मत बताया जाय जो भविष्य में होने वाली खोजों द्वारा निराधार और fequi प्रसारित 


हो सकता है। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratg; 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 


किन्तु, शीघ्र ही मेरे कार्य ने बड़ा आकार धारण करना प्रारम्भ Ms 7; मैंने पाया कि 
मौलिक प्रस्तर लेखों और VER की जो स्याही की छापे (ink-impressions) हमें ae 2 m 
à हैं वह प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रामाणिक सम्पादन के लिए अधिक प्रामाण्य नहीं g | a न ३ z 
i “अनुकृतियो के पुनप्रस्तुतीकरण के प्रसंग में, जिसका ऐसे शोधकार्यो में दिया जाना ग्रनिवार्य Ta ताकि 
| -मौलिक लेखों की परीक्षा करने में असमर्थ पाठक = देखकर प्रस्तुत किए गए परिणामों की जांच कर 
j सकें, यह सामग्री मुझे और कम प्रामाण्य लगी। मैंने पाया ES केवल ग्यारह श्रथवा बारह अपवादों को 
i छोड कर मेरे लिए भ्रत्य सभी लेखों की नवीन अनु लेना अनिवाय था तथा, जहां तक हो सके, 
à p इन लेखों को उनके मूल स्थान पर जाकर देखना चाहिए और मूल ताम्र लेखों को उनके स्वामियों से 
š “प्राप्त कर उनकी पुनः परीक्षा करनी चाहिए । इस योजना के परिणामस्वरूप भारी पेमाने पर पत्रों का 
आदान-प्रदान और यात्राएं करनी पड़ीं और अबाध तथा सुचारू लेखन काये के मार्ग में इससे ग्रधिक 
कोई बाधा नहीं हो सकती । अप्रैल १८८५ में जाकर मुझे अपने काम की अन्तिम वस्तु सामग्री अर्थात्‌ 
-विश्ववर्मन्‌ के गंगधार अभिलेख की एक मसी-अनुकृति तथा छाप प्राप्त हुई जो इस ग्रंथ का सत्रहवां 
Y» अभिलेख है। 

क किन्तु, इस बीच मूल लेखों तथा अनुवादों की प्रस्तुति, प्रतिचित्रों की व्यवस्था तथा अन्य 
“सहायक कार्यों में कुछ प्रगति की जा चुकी थी जो स्वभावतः सदेव इस तथ्य पर आधारित रही कि इस 
-ग्रन्थ का कोई भाग तबतक पूणंरूपेण सम्पन्न नहीं हो सकता जबतक हमें यह ज्ञात न हो जाय कि श्रब 
-कोई नवीन वस्तु-सामग्री नहीं मिलने वाली है। यह सिद्ध हो चुका है कि पहले से ही प्राप्त वस्तु 
“सामग्रियों को फिर से संग्रह करने के कारण हुई देरी कोई दुःख का विषय नहीं है, चाहे हम केवल 

इस हष्टि मात्र से विचार करें कि इसके कारण अन्य कई सर्वथा नवीन लेखों के साथ मुझे 
ATA मन्दसोर अभिलेख (द्र०,लेख संख्या १८) प्राप्त हो सका जिसने गुप्त-संवत्‌ सम्बन्धी दीर्घकाल से 
चल रहे विवादपूर्ण प्रश्‍न का समाधान प्रस्तुत करने वाली अपेक्षित सूचना प्रदान को है। यह अभिलेख मेरे 
-ही निदेशन में १८८४ के मार्च महीने में प्राप्त हुआ, और उस समय भी मेरे पास लाई गई स्याही की छाप 
'भें कुछ गम्भीर अशुद्धियां होने के कारण उसका सम्पूर्ण महत्व न ज्ञात हो सका। १८८५ की फरवरी के 
अन्त में मैं स्वयं मन्दसोर गया; उस समय मैं लेख को ग्रपने मूल स्थान पर देख सका और तभी मैंने 
“उसकी ठीक स्याही की छाप बनवाई जिससे इसका सम्पूर्णा और निर्णायात्मक महत्व जाना जा सका | इसी 
यात्रा के प्रसंग में उज्जेन जाने पर मुझे प्रथम बार लगभग समान महत्व के यशोधर्मन्‌ तथा 
“विष्णुवर्धतू के ग्रभिलेख का पता लगा जो इस जिल्द का पेंतीसवां अभिलेख है यशोधम॑ंन्‌ 
“की निश्चित तिथि प्रदान करने के कारण यह अभिलेख उस युग के इतिहास को समभने का 
Fas स्रोत है । मार्च १८८४ में मेरे निदेशन में प्राप्त मन्दसोर ग्रभिलेख (संख्या ३३) के अनुसार 
Waits ने सुविज्ञात विदेशी ग्राक्रमणकारी sit विजेता उस मिहिरकुल को उन्मूलित किया था जिसने, 
जँसाकि मैं ae निर्धारित कर चुका था, प्रारम्भिक गुप्त शासन वंश के ग्रन्तिम पतन में योग दिया 
होगा का खोजों के बिना प्रारम्भिक गुप्तो का प्रभावपूर्णा शासन काल ग्रब भी विभिन्न सिद्धान्तों और 
. शंकाश्रो का विषय बना रहता | इसके विपरीत इन खोजों के कारण मैं उन प्रश्नो का श्रन्तिम समाधान 
. किर सका हूँ और ऐसा प्रारम्भ-बिन्दु स्थापित कर सका हूँ जिसके आधार पर पीछे की ओर चल कर 
ओ- भारतीय-शकों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता हे । मिहिरकुल के विषय में हम चीनी यात्री 
वांग के विवरण से जानते हैं कि उसने प्रारम्भिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण 
निभाई; पहली बार तिथि निश्चित करके मैं राजतरंगिणी में चचित कश्मीर के प्रारम्भिक 
मिहिरकुल के पूर्व और पश्चातु के तिथिक्रम को व्यवस्थापित करने तथा तत्कालीन युग के 
चीनी विवरणों की सत्यता को जांचने के साधन प्रदान कर सका हुँ । 
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प्रावकथन €* 


अपेक्षित वस्तु सामग्रियों का संग्रह कार्य Henr सम्पन्न हो चुकने पर अगला कार्य था 
ग्रालोक-शिलामुद्रणीय (Photo-lithographic) प्रतिलिपि-पट्टों (Facsimile plates ) को qum करना | 
और यह इस ग्रन्थ के अत्यन्त विशिष्ट कार्यों में एक प्रमुख कार्य था । मेरा सदैव यह उद्देश्य रहा किये 
प्रतिचित्र पाठकों के सम्मुख मौलिक अभिलेखों के यथाशक्य सुन्दर अनुकल्प के रूप में आएं ताकि वे मेरे 
पाठन की शुद्धता श्रथवा अशुद्धता और इसी प्रकार के किसी संदेहात्मक प्रश्‍न पर स्वयं को संतुष्ट कर सके 
रौर भावी अनुसंधानों द्वारा प्रस्तावित किसी भी सुधार को ग्रहण कर सकें | प्रामारिएकता के दृष्टिकोण 
से हस्तानुरेखण श्रथवा आँखो से देखकर तैयार किए गए ग्रंकन अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी साधन 
के आधार पर बनाए गए किसी भी शिलामुद्रण की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती और यही बात 
किसी भी ऐसे यान्त्रिक-प्रत्यंकन के लिए भी कही जा सकती है जिसमें हाथ के काम की श्रपेक्षा 
रहती है, क्योंकि इस कार्य में चाहे जितनी वैयक्तिक विद्वत्ता और कुशलता प्रयुक्त हो और चाहे जितनी 
भी सावधानी वरती जाय, हमें मौलिक अभिलेखों का हूबहू प्रत्यंकन न प्राप्त होकर केवल उनका ऐसा 
प्रत्यंकन प्राप्त होगा जेसा कि वे अपने ग्रलग-प्रलग पाठक को दिखाई पड़ते हैं, और जबतक हमें केवल 
इस प्रकार के तथाकथित प्रत्यंकन ही उपलब्ध रहेंगे तबतक इन लेखों के पाठन के विषय में मतों की 
विविधता, झंकाग्रों और अनुमानों का होना अवश्यम्भावी है। इससे बचने के लिए इस सम्पूर्ण ग्रन्थ में. 
ग्यारह ग्रथवा बारह को छोड़ कर मेरे निदेशन में तैयार की गई सभी स्याही की छापे बड़ी ही 
सावधानी के साथ तैयार की गई हैं; उन्हें तैयार करने में केवल यांत्रिक साधनों का हो प्रयोग किया 
गया है तथा इस कार्य में ऐसे व्यक्ति की सेवा ली गई है जिसे मैंने इस प्रकार के कार्य पर बहुत दिनों से 
लगा रखा है तथा जो इस क्षेत्र में काफी कुशलता अजित कर चुका है । एक विशेष अनुमति द्वारा इनके 
पुनप्रेस्तुतीकरण का कार्यं पेकहम (Peckham) स्थित श्री डब्लु» fara (W. Griges) की सुविज्ञात 
शिला-मुद्रण-चित्र-संस्था को दिया गया जिसमें पहले ही इस प्रकार के काम भारी मात्रा में हो चुके हैं; 
मुझे इंग्लेण्ड जाने की भी अनुमति मिली ताकि इस कार्य का मैं स्वयं निरीक्षण कर सक्नु । इस सन्दर्भ 
में मेरा अपना कार्य यह देखना रहा है कि शिला-मुद्रण-चित्र ठीक-ठीक हों और उनकी तयारी 
सर्वथा यांत्रिक प्रक्रिया के अन्तर्गत हो, किन्तु इसमें अन्तिम छपाई तक एक-एक प्रतिचित्र का दो-तीन 
बार सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ा ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न रह जाय, और इस कार्ये का 
व्यवहारिक अनुभव रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि इसमें काफी समय लगता है; किन्तु, उस 
कार्य में जो समय-हानि ग्रथवा परेशानी हुई उसका प्रतिदान प्राप्त परिणामों द्वारा हो गया । श्री ग्रिग्स, 
जो अभिलेखों के पुनप्रेस्तुतीकरर में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं, की बहुमूल्य सहायता से मैं अब अपने 
पाठकों के सम्मुख मौलिक अभिलेखों तथा उनके परिवेशो का यथासम्भव ठीक-ठीक प्रत्यंकन प्रस्तुत 
कर सकता हूँ । 
यह कार्य-भाग १८८५ के दिसम्बर में समाप्त हो गया । तत्पश्चात्‌ मैं इस ग्रन्थ की समाप्ति 
के लिए भारत लौटा; मई १८८६ के अन्त में मूल लेख और अनुवाद मुद्रणालय के लिए तैयार हो चुके 
थे यद्यपि वे सर्वथा अपने वतमान रूप में नहीं थे। किन्तु तभी यह ज्ञात हुआ कि इस ग्रन्थ के लिए कुछ 
स्वरांकित मुद्रणाक्षर विशेष रूप से बनवाने पड़ेंगे; इस तथा कुछ अन्य कारणों से पहला प्रूफ अगले 
नवम्बर के पूर्व न तैयार हो सका । इस समय तक कार्य प्रारम्भ हो सकने और तब से इसकी तीव्र प्रगति 
का कारण भारतीय सरकारी मुद्रणालय (Government printing, India) के अधीक्षक और उप- 
ग्रधीक्षक श्री So Ho डीन (E. J. Dean) और श्री ए० सैंडरसन (A. Sanderson) की मित्रतापुण और 
निजी सहायता है जिनके यहाँ यह ग्रन्थ मुद्रित हुआ है, और मेरा विचार है कि यह कहना अत्युक्ति नहीं 
होगी कि यह ग्रन्थ इस बात का सर्वोत्कृष्ट नमूना है कि बुद्धिमत्तापूण निदेशन के अन्तर्गत भारत में 
बड़े और महत्वपूर्णा ग्रन्थों का मुद्रणकार्यं सम्पन्न हो सकता है। यहाँ मैं अपने मित्र श्री डब्लू. रीज 
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x भारतोय अभिलेख-सं ग्रह 


'फिलिप्स (W. Rees Philipps) का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने afaa TH को देखने is AN 
सहायता की है; जब से मुद्रणकार्य प्रारम्भ हुआ, प्रेस की सामग्री डाक से आने के कारण कभी भी सु 
पांच दिन के अन्तर से पूर्व नहीं मिली-और इस बीच मैं इंग्लेण्ड भी रहा-अ्रतः मृद्रण-स्थान कलकत्ता 
में ही रहते हुए उनकी बहुमूल्य सहायता से काफी समय बच सका। मूल लेखों और अनुवादों का 
मुद्रणकाय जुलाई १८८७ में समाप्त हो गया । उसके बाद जो भी देरी हुई वह भारी मात्रा में प्राप्त 
महत्वपूर्णा वस्तु-सामग्री की छपाई के कारण हुई जिनका उपयोग इस बीच मैं अपनी भूमिका 
में कर सका | 


यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि अपने मूल लेखों की टिप्पणियों में मैंने उन लेखों के 
पुवे-प्रकाशित पाठान्तरों का बहुत कम उल्लेख किया हे । प्रारम्भ में ही मुझे लगा कि सम्पूर्णा ग्रन्थ में 
इस प्रकार के उद्धरण देने से यह ग्रन्थ ATT वर्तमान आकार से दूना हो जाएगा और प्रत्येक पृष्ठ पर 
ऐसी सेकड़ों टिप्पणियां देनी पड़ेगी जिनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है । ग्रतः मैंने प्रारम्भ से ही 
इस प्रकार की कायं-योजना का विचार त्याग दिया क्योंकि मेरे विचार से इसमें बहुत थोड़े पाठकों को 
ही रुचि हो सकती थी । मैंने सोचा कि ऐसे विशिष्ट पाठकों को आ्रावश्यक तुलनात्मक अध्ययन की सभी 
सुविधा प्रदान करने के लिए मैं उन सभी पाठान्तरों को, जो मुभे पूर्व अन्य विद्वान्‌ प्रस्तुत कर चुके हैं 
प्रत्येक मूल लेख से संबद्ध भूमिका में दू; मैंने पूर्व प्रकाशित त्रुटिपूर्ण पाठभेदो को केवल तब दिया है जब 
उनका प्रभाव किसी ऐतिहासिक नाम ग्रथवा किसी अन्य महत्वपूर्णं समस्या पर पड़ रहा हो । मैं स्वयं 
द्वारा प्रस्तुत पाठों को सर्वथा अन्तिम पाठ के रूप में नहीं अपितु अ्रबतक प्रकाशित पाठों में सबसे 
विश्वसनीय पाठ के रूप में रख रहा हूँ जिनसे, wa पहली बार, इस युगविशेष के आभिलेखिक साक्ष्यों 
से सम्बन्धित शोधकाय के सभी पक्षों पर समालोचनात्मक विचार हो सकता है । केवल एक विशिष्ट 
पक्ष उदाहरण के लिए लें--अ्रब जाकर हमने हिन्दू तिथियों को अंग्रेजी तिथियों में परिवर्तित करने की 
प्रतिक्रिया को ठीक-ठीक समभा है । इस प्रसंग में ग्रभी बहुत कुछ जानना शेष है तथा जैसे-जैसे हमारा 
ज्ञान बढ़ेगा हमें, उदाहरण के लिए, संख्यात्मक प्रतीकों और लिखित तिथियों की अन्य सूक्ष्मताश्नो की 
व्याख्या में बहुतेरे सुधार करने पड़ेंगे | प्रसंगोचित दृष्टान्त के लिए मैं लेख सं.७१ से संबद्ध टिप्पणी सं. २ 
का उल्लेख करता Ë । इस पंक्ति में, तथा इस प्रकार की किसी पंक्ति में, मैं किसी भी सुझाव का 
कतज्ञतापूर्वक स्वागत करू गा जिससे भविष्य में छपने वाले संस्करण में सुधार हो सके । 


अबतक, qui तथा व्यवस्थित विषय-सूचियो का ग्रभाव आभिलेखिक शोधकार्यों के 
. य सबसे बड़ी बाघा रही है। प्रस्तुत ग्रन्थ की विषय सूची पर विशेष ध्यान दिया गया है 
तथा इसमें इस अभिलेख-संग्रह से सम्बन्धित किसी भी ऐसे उद्धरण को सम्मिलित करने की चेष्टा की 
गई है जो शिलालेख शास्त्र से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के शोधकाय॑ के लिए महत्वपूर्ण हे । मुझे 
DM है कि इस श्युखला के आगामी प्रकाशनों /में भी सम्बन्धित विद्वान्‌ इस बात का ध्यान 
रखेंगे । 

प्रतिचित्रों के निर्माण में ग्रधिक खर्च पड़ने के कारण 


सौ प्रतियों के प्रकाशन की अनुमति प्राप्त हुई थी । ग्रन्थ की समापि eu 
से इस आशय की श्रत्यन्त संतोषजनक 2 ह 7 miS vent 


“अधिक लोकप्रिय होगा और 


अतिरिक्त प्रतियो का प्रकाशन किया गया जिनमें प्रतिचित्र नहीं š 
मुल्य में उपलब्ध Š | सामान्य "गहा रले गए हैं और जो, इसी काररा, कम 


pon ard सामग्री इसमें उपलब्ध | 
की व्याख्या से सम्बन्धित विशेष समस्याओं में जिज्ञासा रखने वाले विशिष्ट ग्रध्येता a ids 
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प्रावकथन x 


जनता-पुस्तकालय अथवा किसी शैक्षणिक संस्था में रखी विशद प्रति से सहायता ले. सकते हैं जिसमें 
प्रतिचित्र भी दिए गए हैं । 


जैसा कि मैंने ऊपर संकेत किया है यह ग्रन्थ ठीक उस रूप में नहीं प्रकाशित हो रहा है जेसा 
कि यह अपने मूल रूप में मुद्रणार्थं तयार किया गया था। इतिहास-विषयक अध्यायों के बिना, जो इस 
ग्रन्थ के द्वितीय भाग के रूप में प्रकाशित होने चाहिए, यह जिल्द qui नहीं समभी जा सकती । बार- 
बार उल्लेखों और उद्धरणों को देने की समस्या जुटी होने के कारण, मूल पाठों और अनुवादों के 
प्रकाशित हुए बिना इन अध्यायों का लेखन तक संभव नहीं था | पिछले पचास वर्षों में विभिन्न शोध 
क्षेत्रों के प्रसंग में प्रतिपादित विभिन्न त्रुटिपूर्ण सिद्धान्तो के ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए इतनी भारो 
मात्रा में नानाविध अध्ययन और आलोचन अपेक्षित हैं कि wa, वित्त विभाग के प्रशासकीय कार्यों में 
संलग्न रहते हुए, मुझे भारी संदेह है कि मैं कभी भी इस भाग को लिख सक्न गा । वस्तुतः प्रस्तुत ग्रन्थ 
को ही संतोषप्रद स्वरूप में समाप्त कर सकना मेरे लिए काफी कठिन सिद्ध हुआ है । ग्रन्थ के प्रकाशन 
में हुई देरी का इसी कारण मैंने यह लाभ उठाया है कि मैंने इसमें उन विभिन्न टिप्परियों और विचारों 
को दे दिया है जिन्हें मैं इतिहास-विषयक अध्यायों से सम्बन्धित भाग में रखना चाहता | किन्तु, मैं 
सोचता हूँ कि वे यहां भी भ्रप्रासंगिक नहीं प्रतीत होंगे, चाहे कालान्तर में मुझे अपने मतों में परिवर्तन 
भी करना पड़े | 


एक अन्य दृष्टि से भी प्रकाशन की देरी को एक बड़े लाभ में रूपान्तरित किया गया है और 
वह यह है कि इससे मैं ञ्रपनी भूमिका में कुछ महत्वपूरण वस्तु-सामग्नियों को सम्मिलित कर सका तथा 
इस कार्य में मैं बम्बई शिक्षा विभाग के श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित का उनकी बहुमूल्य सहायता के 
लिए कृतज्ञ Ë । उनसे मेरा परिचय दिसम्बर, १८८६ में ही हुआ था। तब से, विभिन्न sedi के प्रति 
शेष जिज्ञासा के कारणा उत्पन्न समस्याश्रों के समाधानार्थं उन सभी ज्योतिषीय गणनाझओं को उन्होंने 
परिश्रमपूर्वक किया जो मैंने उनके सामने रखे । उनके दो लेख अपने सम्पूर्णं रूप में परिशिष्ट २ और 3 
में दिए जाएंगे, इनमें से प्रथम परिशिष्ट में उस प्रक्रिया की व्याख्या है जिसके द्वारा प्रोफेसर केरो 
लक्ष्मण छत्रे द्वारा बनाई गई तालिका की सहायता से ठीक-ठीक गराना द्वारा किसी भी हिन्दू तिथि 
अथवा चान्द्र-दिवस को अंग्रेजी तिथि में रूपान्तरित किया जा सकता है। जिस दूसरी समस्या परे 
उन्होंने ध्यान दिया है वह है बृहस्पति के द्वादश वर्षीय चक्र की व्याख्या जिसका प्रारम्भिक गुप्त युग के 
लेखों में महत्वपूर्णा स्थान है । परिचय के इस छोटे समय में उन्होंने मेरे लिए जितना काय किया है उसका 
मैं शब्दों में कृतज्ञतायापन नहीं कर सकता | मैं केवल यह कह सकता हुँ कि उनको सहायता बहुमूल्य 
रही है जिसके बिना मैं इन पूरक समस्याओं को भविष्य के लिए छोड़ देता, साथ ही गुप्त संवत्‌ के अति 
महत्वपूर्ण प्रश्न को भी भविष्य के लिए छोड़ना पड़ता और इसे इसकी सही तिथि के एक वर्ष qd 
अथवा एक वर्ष पश्चातु तक रखे जाने की ही गु जाइश रह जाती। किन्तु इस सहायता के कारणा मैं अब 
वह सब सिद्ध कर सकता हूँ जो कुमार गुप्त और वन्धुवरमेन की तिथियों से युक्त मस्दसोर अभिलेख का - 
सही महत्व जानने के बाद मैंने स्थापित करने का प्रयत्न किया है, तथा, जैसा कि इन पृष्ठों से स्पष्ट 
हो जाएगा, अब मैं अपनी बात को सम्पूर्णात! और संतोषजनक रूप में प्रस्तुत कर सकता Š । 


--जे० एफ० फ्लोट 
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भूमिका 


इस भूमिका के मुख्य विषय-म्रर्थात्‌ तथाकथित गुप्त संवत्‌ के काल का निर्धारण-की चर्चा 
प्रारम्भ करने के पूर्व मैं प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय-क्षेत्र तथा इसके विषय-वस्तु की व्यवस्था का संक्षिप्त 
विवरण दू'गा । 

प्रमुख लेख स्वभावतः प्रारम्भिक-गुप्तों के हैं'; यह लेख श्ट खला समुद्रगुप्त की मरणोत्तर 
अंकित एलाहाबाद प्रस्तर-स्तम्भ-प्रभिलेख, संख्या १, से प्रारम्भ होती है तथा स्कन्दगुप्त, जो वर्तमान 
ज्ञान के आधार पर प्रारम्भिक-गुप्त शासन-वंश की मुख्य शाखा का अन्तिम शासक जान पड़ता है, के 
उस इन्दौर ताञ्र-दानपत्र से समाप्त होती है जो इस ग्रन्थ का लेख संख्या १६ है। इन लेखों की 
वास्तविक तिथियों की विस्तृति ४०१ So से ४६६ fo तक है | 


इसी युग के दो अभिलेख मालवा के शासकों से सम्बन्धित हैं: ४२४ fo की तिथि 
वाला विख्ववर्मच्‌ का गंगधार भ्रभिलेख जो इस ग्रन्थ का लेख संख्या १७ है तथा ४७४ fo की 
तिथि से युक्त मन्दसोर अभिलेख जो इस ग्रन्थ का लेख संख्या १८ है; मन्दसोर अभिलेख में 
कुमार गुप्त तथा उसके सामन्त-शासक वन्धुवर्मन्‌ के लिए vae So की तिथि दी गई है और इससे इस 
लेख ने एक चिरश्रपेक्षित अत्यन्त महत्वपूर्णं तथ्य प्रदान किया है-वह है किसी श्रभिज्ञान-समर्थ | 
 प्रारम्भिक-गुप्त राजा की एक ऐसे सुपरिचित संवत्‌ में तिथि प्रदान करना जो स्वयं प्रारम्भिक-गुप्त 
सको के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संवत्‌ विशेष से भिन्न हो । इसके बाद दिए गए “विशेष अभिलेख” 
आने वाले लेखों में से कुछ को छोड़कर, लेख संख्या १७ विशेष रूपेणा प्रारस्भिक-गुप्त 
श से सम्बन्धित अन्तिम लेख हैं । 


किन्तु स्कन्द गुप्त के थोड़े समय बाद ही हमें बुधगुप्त और भानुगुप्त के नाम मिलते 

तिथियां क्रमशः ४८४ ई० ( प्रस्तुत ग्रंथ में लेख संख्या १९ ) और ५१० ई० 

) हैं। और इस तथ्य के साथ रखकर देखने पर कि परित्राजक महाराजाग्रों | 
त सर्वप्रभुता की सत्ता स्पष्ट रूप से ५२८ ई० तक बताई गई है, इन शासकों के | 


f š “गुप्त नाम दिया है ताकि इन्हें मगध के उन उत्तरवर्ती गुप्तों से भिन्न करके 
वली अ्रफसड श्रभिलेख ( लेख सं. ४२ ) तथा देव-बरणाक अभिलेख 


कथनों क हैं जो मैंने इन दो अ्रभिलेखों के प्रसंग में अभिव्यक्त 
a न्तम बिन्दु का ठीक ठीक निर्धारण हो पाने पर सम्भवतः यह्‌ 
वला म्य) सभी तिथियों में से प्रत्येक मेरे द्वारा इस समय 
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भुसिका 


नामान्त कम से कम इस अनुमान को जन्म देते हैं कि ये शासक भी संभवतः प्रारम्भिक-गुप्त शाखा 
के रहे हों, यद्यपि यह संभव है कि उनका स्कन्दगुप्त से सीधा सम्बन्ध न रहा हो । तिथिक्रम की दृष्टि 
से बुधगुप्त स्कन्दगुप्त के ठीक बाद आता है। भानुगुप्त का समय कुछ बाद का है; बुघगुप्त के उपरान्त 
“पूर्वी मालवा तोरमाण के प्रभुत्व में रहा और भानुगुप्त इस तोरमाण के पश्चात्‌ आया। किन्तु सभी 

तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त सर्वाधिक सुविधाजनक यह जान पड़ता है कि उसके अभिलेख को 

बुधगुप्त के अभिलेख के तुरन्त बाद रखा जाय 1 


लेख-संख्या २१ से लेकर लेंख-संख्या २५ तक के अभिलेख ऐसे हैं जिनका काल- 
क्षेत्र ४७५ So से लेकर ५२८६० तक है और जो एक ओर तो बुधगुप्त के समय को और दूसरी 
ओर तोरमाण, भानुगुप्त और मिहिरकुल के समय को अतिव्याप्त करते हैं। वे एक सामन्त 
वंश से सम्बन्धित लेख हैं जिसके सदस्यों को सुविधा के लिए परित्राजक महाराज कह कर पुकारा 
जा सकता है ।) इन लेखों का विशेष महत्व इस बात में है कि ये स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि 
चाहे प्रारम्भिक-गुप्त शासन वंश की मुख्य शाखा समाप्त हो गई रही हो, किन्तु गुप्त साम्राज्य ५२८ ई० 
तक बना रहा और गुप्त राजाओं का नाम इस समय तक सार्वभौम सत्ताधारी के रूप में मान्य होता 
रहा । इनकी दूसरी विशिष्टता यह है, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, कि तिथियों के श्रंकन में ये लेख 
वृहस्पति के द्वादश वर्षीय चक्र का प्रयोग करते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रथम बार यह दर्शाया जाएगा कि 
यह तथ्य, प्रारम्भिक-गुप्तों sax उनके उत्तरवर्ती शासकों की तिथियां ठीक-ठीक किस वर्ष से प्रारम्भ 
होती हैं, इस विषय में मेरे सामान्य निष्कर्षों का महत्वपूर्ण समर्थक है, चाहे यह एक वस्तुतः स्वतन्त्र 
एवं निर्णायात्मक प्रमाण न भी हो। 


उपयुक्त शासन-वंश के साथ तिथिक्रम तथा भौगोलिक दोनों हष्टिकोणों से घनिष्टरूपेरण 
सम्बन्धित परिवार उच्चकल्प के महाराजों का था जिनके लेख इस ग्रन्थ में लेख-संस्या २६ 
से लेकर लेख-संस्या ३१ तक संगृहीत हैं; लेख-संख्या २४ में इनके एक शासक 'महाराज' 
शवेनाथ का नाम भी उल्लिखित है और लेख में दी गई तिथि के अनुसार वह परित्राजक 
वंश के 'महाराज' हस्तिन्‌ का समकालीन ठहरता है। यदि इनके लेखों की तिथियों को गुप्त संवत्‌ में 
अंकित माना जाय तो इनका काल विस्तार ४९३ ई० से ५३३-३४ तक प्राप्त होता ë । ये तिथियां 
गुप्त संवत्‌ की हैं यह मत जनरल कनिघम का है, जिन्हें एक को छोड़कर अन्य सभी उच्चकल्प-दान 
पत्रों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाते का श्रेय प्राप्त है ।२ मेरा अपना विचार भी यही रहा है। किन्तु इस 
समस्या पर पुनविचार करने पर ज्ञात हुआ कि इन अभिलेखों में कुछ ऐसी बाते हैं जो, यदि कल्चुरि 
अथवा चेदि संवत्‌ का स्वतन्त्र अस्तित्व संतोषजनक रूप से प्रमाणित हो सके तो, इस संभावना को ae 
उत्पन्न करती हैं कि ये लेख गुप्त संवत्‌ में न अंकित होकर कल्चुरि संवत्‌ में अंकित हैं; यह संवत्‌ गुप्त š 
संवत्‌ के समान ही सभी आवश्यक अपेक्षाओं से मेल खाएगा-यहां तक कि कनिघम के उस प्रस्ताव, से 
भी कि संवत्‌ का प्रारम्भ २४९-५० So में हुआ-बल्कि पच्चीस अथवा तीस वर्षे बाद का समय इनके 
लिए और भी उपयुक्त ठहरेगा। अतः विशेष रूप से यह ज्ञान कि जब कि परित्राजक-महाराज 


प्रारम्भिक-गुप्त शासन-वंश के उत्तरवर्ती शासकों के सामन्त थे उच्चकल्प के 'महाराज' शासक, जिनका 


II ER E 


१ द्रष्टव्य लेख सं० २१ में 'प्रित्राजक' शब्द पर टिप्पणी t 
२ आरक्योलाजिकल सर्व आफ इण्डिया, जिल्द ६, पृष्ठ ` इत्यादि । 
३ द्रष्टव्य, इंडियन एराज, Jo ६० इत्यादि । 
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z भारतोय अभिलेख-संग्रह 


राज्य अपेक्षाकृत और पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में स्थित था, कल्चुरियों के ग्रधीन थे, तुरन्त इस बात को 
स्पष्ट कर देगा कि भुमरा स्तम्भ लेख ( लेख-संख्या २४ ) में कोई संवत्‌ क्यों नहीं दिया गया 
है; इसका कारण यह था कि दोनों परस्पर विरोधी शासन-वंशों के सामन्त इस विषय पर एकमत 
न हो सके कि लेख में किस संवत्‌ का प्रयोग किया जाय । इसी लेख से यह ज्ञात होता है कि इसमें 
उल्लिखित महा-माया-संवत्सर में महाराज हस्तिन्‌ ग्रौर महाराज शर्वनाथ एक दूसरे के समकालीन 
थे । हमें हस्तिन्‌ के प्रसंग में प्रथम तिथि गुप्त-संवत्‌ १५६ और अन्तिम तिथि गुप्त-संवत्‌ १९१ ज्ञात 
है; शर्वंनाथ की प्रथम तिथि १६३ और अन्तिम तिथि २१४ है तथा उसके पिता जयनाथ की श्रन्तिम 
ज्ञात तिथि १७७ है। और चूकि हस्तिन्‌ का गुप्त-संवत्‌ १९१ के बाद जीवित रहना और शासन 
करन प्रसम्भव जान पड़ता है श्रत: दोनों ही तिथि श्व खलाश्रों को गुप्त-संवत्‌ का मानने पर उपयु क्त 
` लेख में उल्लिखित महा-माघ-संवत्सर वह महा-माघ-संवत्सर जान पड़ता है जिसका प्रारम्भ गृप्त-संवत्‌ 
२०१ में नहीं अपितु गुप्त-संवत्‌ १८९ में हुआ था, क्योंकि तिथि १८९ से शर्वताथ की प्रथम ज्ञात तिथि 
का केवल चार वर्ष का अन्तर ठहरता है, जबकि तिथि २०१ को ठीक मानने पर हमें हस्तिन्‌ के फ्हले 
से ही छत्तीस वर्ष के लम्बे शासनकाल में दस वर्ष और जोड़ने GST । दूसरी ओर हस्तिन्‌ के समय में 
इसके qd महामेघ-संवत्सर गुप्त संवत्‌ १६५ और १७७ में पड़ा । यदि उच्चकल्प लेखों की तिथियां 
कल्चुरि-संवत्‌ में, जिसका प्रारम्भ कनिघम के अनुसार २४९-५० ई० है, अंकित मानी जाय, तो ATA 
को अन्तिम तिथि २१४, ई० सन्‌ ४६३-६४ अथवा गृप्त-संवत्‌ १४४ की समकालीन होगी; और इस 
दशा में उसे गुप्त-संवत्‌ १६५ में हस्तिन्‌ का समकालीन बनाने के लिए हमें उसकी अन्तिम ज्ञात-तिथि 
में २१ वर्ष और जोड़ने होंगे । किन्तु यदि कल्डुरि-संवत्‌ का प्रारम्भ कनिघम द्वारा प्रस्तावित तिथि के 
लगभग पच्चीस वर्ष बाद माना जाय तो दोनों महाराजा गुप्त-संवत्‌ १६५ अथवा ई० सन्‌ ४८४-८५ में 
स्वभावतः समकालीन होंगे । श्री श० o दीक्षित की गणना के अनुसार, यह सम्भव है कि जनरल 
कनिघम द्वारा प्रस्तावित काल सत्य के ग्रधिक निकट हो किन्तु इसे पूर्णं सत्य नहीं माना जा सकता | 
तथा उन्होंने पाया कि यद्यपि जनरल कनिघम द्वारा दी गई सभी कल्चुरि अथवा चेदि-तिथियां 
२४८-४९ की तिथि से अथवा इससे एक वर्ष qd की तिथियों से संगत वेठती हैं तथापि वे और मैं 
दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रकाशित पाठनों और तिथियों के शिलामुद्रणो के रूप में जो आधार 
सामग्री हमें उपलब्ध है वह इतनी विश्वसनीय नहीं है कि उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर कोई 
नया मत बनाया जा सके । तथा, यदि इतने पहले कल्चुरि-संवत्‌ का अस्तित्व थार तो यह भी निश्चित 

समुद्रगुप्त सम्पुर पृथ्वी पर विजय का इतने ग्रधिक विस्तार के साथ घोषणा 


१ इण्डियन एराज, go ६१ 


२ यहाँ मैं Agen महाराज दहरसेन के «WP दान-लेख [जनरल आफ द बाम्बे ब्रांच आफ द रायय सोसायटी जि 
६९, qe ३४९ इत्यादि | की उपेक्षा नहीं करता जो किसी श्रज्ञात संवत के २०७ वर्ष की तिथि में रकित 
हैं, मुझे कन्हेरी घातुपत्र [ zo, आरकपालोजिकल सर्वे आव ext इण्डिया द्वारा श्रलग से प्रकाशित पुस्तकों के 
SUE CAN का 2० १७ और आगे ] का भी ध्यान है जो “तैकूटकों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रभुसत्ता के दो 

ग qilqa q मे ग्र कित है । किन्तु अभी यह प्रमाणित होना शेष है कि इन दोनों लेखों के संवत्‌ एक ही 


हैं अथवा Ug कि त्रैकूटकों के नाम का Toe 
Gh धिना Ë 1 T स्रोत वरिकूट तथा मध्यभारत के कल की राजधानी त्रिपुरा reram 
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करने वाला इलाहाबाद प्रयाग स्तम्भ कल्चुरियों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं करता)- विशेष रूप 
से इसलिए क्योंकि प्रारम्भिक चालुक्य शासक मंगलीश के महाकुट स्तम्भ-लेख से" यह ज्ञात होता है कि 
कम से कम छठी शताब्दी में इस राजवंश का नामकरण सुनिश्चित हो चुका था, तथा प्रस्तुत लेख में 
यह राजवंश अपने संस्कृत नाम कलत्सूरि से उल्लिखित हुआ है < कि अपने परवर्ती लेखों में कल्चुरि स्वयं 
को ASAT T श्रथवा सहख्रवाहु-अजु न का वंशज बताते Š, Aa: यह कहा जा सकता है कि इलाहाबाद 
लेख की बाईसवीं पंक्ति में उल्लिखित आजुनायनों में उनका उल्लेख है, तथा इस आधार पर कोई 
विशेष आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । जो वास्तविक कठिनाई है वह है यह सिद्ध करना कि इतने पहले 
कल्चुरि संवत्‌ का और इस कारण कल्चुरि शासकों का, अस्तित्व था; और यह कि यह किसी प्राचीन 
काल के साथ संयोजित की जाने वाली परवर्ती कल्पना नहीं ë । किन्तु, जिस समय से मैं उपयु क्त बातों 
को लिखित रूप दे रहा था, ग्रभी हाल में प्रो) कीलहानं ने यह प्रतिपादित किया है“ कि यदि हम इन 
विवादास्पद दस तिथियों में तीन तिथियों को व्यतीत वर्षों का बोधक मान लें तो सभी तिथियां 
२४८-२४६ fo की तिथि से संगत बेठेंगी । श्रतः यह सत्य ही विचार का विषय है कि क्या उच्चकल्प 
के महाराज वास्तव में कल्चुरि वंश के प्रारम्भिक शासकों के सामन्त थे तथा उनके लेखौं में कल्चुरि 
संवत्‌ का प्रयोग हुआ है अथवा नहीं । दुर्भाग्यवश इन उच्चकल्प तिथियों में गणना के लिए अपेक्षित 
विवरण नहीं प्राप्त है ग्रोर, इस कारणा, इस समय यह समस्या उस रूप में नहीं सुलकाई 
जा सकती । 


इन अभिलेखों में प्रारम्भिक-गुप्त राजवंश की प्रभुसत्ता के पतन के कारणों पर प्रकाश 
डालने वाले कई संकेत मिलते हैं, किन्तु सभी प्राप्त सूचनाओं का निरीक्षण करने पर तथा विदेशी 
साक्ष्य की सहायता से यह अ्रसंदिग्धरूपेणा सिद्ध हो जाता है कि उनका समापक विनाश महान्‌ शासक 
मिहिरकुल के हाथों हुआ जो पंजाब में स्थित शाकल का शासक था ग्रौर बाद में कश्मीर का शासक 
बना; चीनी यात्री हवेन सांग से हमें उसकी जीवनी का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। जहां तक 
ग्राभिलेखिक साक्ष्यों का प्रश्‍न है उसका नाम ग्वालियर से प्राप्त एक लेख ( संख्या ३७ J: 
जिसमें यह तोरमाण के पुत्र के नाम के रूप में आता है, बहुत पहले से उपलब्ध था यद्यपि उसको 
पहचाना नहीं जा सकता था । स्वयं मैंने जब पहली बार इस शब्द को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप 
में पढ़ा तब मैंने इसे एक अन्य मिहिरकुल का अभिधान माना, जो तोरमाण का पूर्ववर्ती अधिपति 
और स्वामी रहा हो । सर्वप्रथम इस मत का प्रत्याख्यान मेरी इस खोज ने उपस्थित किया कि मन्दसोर 
के दुहरी प्रतिलिपियों वाले स्तम्भ लेखों में ( संख्या २३ तथा संख्या ३४ ) उत्तरीभारत के 
एक शक्तिशाली शासक यशोधमंन्‌ द्वारा स्वयं मिहिरिकुल का उन्मुलन उल्लिखित है; इसके 


१. प्रिसेप ने अवश्य यह मत प्रकट किया [उदाहरणार्थ 2०, प्रिसेप्स एसेज, जि० १, To २३७] कि संभवतः इस 
लेख की बाइसवीं पंक्ति में उल्लिखित कतृ पुर में त्रिपुरा का उल्लेख हे । किन्तु उनके अनुसार इसका 
तादात्म्य आधुनिक “तिप्पेरा” से किया जाना चाहिए । श्राभेलेख से कतृ पुर का समतट अथवा दक्षिणी 
बंगाल डवाक [ ? rer यदि इसका शुद्ध वण विन्यास वस्तुतः डाका है तो] कामरूप अथवा आसाम 
तथा नेपाल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध जान पड़ता है जिससे यह प्रर्दाशत होता है कि इस स्थान को मध्य भारत 
से काफी दूर होना चाहिए । 

२. Zo मेरी पुस्तक डायनेस्टीज आब द कनारीज डिस्ट्रिक्टस, To २२, ५८. 


i. आघर्यलाजिकल सर्वे आव इन्डिया, जि. ९ पृ. ९२ शलोक ७। 
४. go, १० दिसम्बर १८८७ की ABSA, go ३६४ इत्यादि । 
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उपरान्त शीघ्र ही मंदसोर अभिलेख, संख्या ३५, में मुझे यशोधमंन्‌ के T ५३३-३४ Fo 
की तिथि प्राप्त हुई । तत्सम्बन्धी एरण अभिलेखों में उपलब्ध कुछ विवरणों से यह स्पष्ट था कि 
पूर्वी मालवा में तोरसाण का आगमन बुधगुप्त के शीघ्र बाद हुआ; इसका प्रमाण यह sig बुधगुप्त 
“के लेख में किसी महाराज मातृविष्णु और उसके ग्रनुज धन्यविष्णु की चर्चा है और दोनों ही जीवित 
बताए गए हैं जबकि तोरमाण के लेख में धन्यविष्णु को तो जीवित किन्तु मातृविष्णु को मृत बताया 
"गया है; और इन विवरणों से यह प्रमाणित हो जाता है कि पूर्वी मालवा में बुधगुप्त के बाद तोरमाण 
-का आगमन एक ही पीढ़ी के समय के अन्तर्गत हुआ । सभी तथ्यों को एक साथ रख कर लिखे गए 
मेरे 'मिहिरकुल का इतिहास और उसकी तिथि” (a हिस्टरी एण्ड डेट आव मिहिरकुल') शीर्षक 
लेख से यह पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता हे कि ग्वालियर अभिलेख में चचित शासक मिहिरकूल ही है, 
“कि वह तोरमाण का पुत्र था तथा यह कि उसका पतन यशोधर्मेन्‌ के हाथों ५३३-३४ ई० के कुछ ही 
“वर्ष पूर्वं अथवा बाद में हुआ होगा। इस प्रकार तिथिक्रम के अनुसार रखने पर तोरमाण श्रौर 
'मिहिरकुल बुधगुप्त के ठीक बाद आते हैं; तथा जहां तक पूर्वी मालवा का सम्बन्ध है तोरमाण तो 
“निश्चित रूप से-और संभवत: मिहिरकुल भी-भानुगुप्त के qd श्राता है sua प्रतिचित्र संख्या २३ क 
और ख का प्रतिचित्र २० के तुरन्त बाद रखा जाना ग्रौचित्यपूणं था। उपयुक्त दोनों शासक 
सामान्यतया भारतीय-शक, शक, हर, तुरुष्क, शाहि, शाहानुशाहि अथवा देवपुत्र इत्यादि नामों से 
ज्ञात किसी विदेशी जाति से सम्बन्धित थे जिसने बहुत पूर्व पंजाब में अपनी प्रभुसत्ता कर ली थी तथा 
कम से कम समुद्रगुप्त के समय तक इसे बनाए रखा था--इन दो शासकों के विषय में दिए गए अपने 
“संक्षिप्त विवरण में में भ्रब केवल जोडूंगा कि तोरमाण के अपने लेख में उल्लिखित उसका प्रथम वर्ष 
निश्चित रूपेण ४८४ ई०, जो बुधगुप्त की आभिलेखिक तिथि है, के बाद तथा ५१० So, जो भानुगुप्त 
को श्राभिलेखिक तिथि है, के पुर्व पड़ेगा तथा साथ ही यह प्रथम वर्ष स्पष्टतः: उसके द्वारा पूर्वी 
मालवा पर अधिकार होने का प्रथम वर्ष होगा । यह देखते हुए कि वह भारत के सुदूर पश्चिमोत्तर 
“भाग से आया था, ग्रकस्मात्‌ उसे ग्रपने शासन के प्रथम वर्ष में ही गुप्त साम्राज्य के हृदय में एक नवीन 
राजवंश के प्रथम शासक के रूप में सुप्रतिष्ठोपित पाने की ग्राशा एक सर्वथा असंभव कल्पना होगी | 
“उसकी शासकीय तिथि, जिसे उपयु क्त तिथि के लगभग संगत बैठना चाहिए, उसके चांदी के सिक्कों 
से प्राप्त होती है; सामान्य शैली के हष्टिकोणा से ये सिक्के प्रारम्भिक-गुप्तो के चांदी के सिक्कों के 
समान हैं किन्तु कुछ विशिष्ट बातों में वे उनसे भिन्न हैं और इस भिन्नता को स्पष्टतः यह प्रदर्शित 
करने के लिए प्रविष्ट किया होगा कि वह गुप्त-प्रभुसत्ता का विरोधी था तथा उसने उसे नीचा दिखाया 
था । ब्रिटिश म्यूजियम में उसके सिक्कों के दो अत्युत्तम उदाहरण प्राप्य हैं, जिनका मैंने परीक्षण 
E a Tik E E. में ५२ ern ८२ तिथि अंकित है। जनरल करनिघम* ने 
ठा हे, किन्तु दोनों ही हष्टान्तों में दूसरा sip निश्चित रूपेण २ है; 
जहा तक प्रथम संख्यात्मक प्रतीक का प्रश्न है, सम्प्रति मैं इस विषय पर अपना निश्चित मत नहीं 
qm कि यह ५० Š श्रथवा ८० है; क्योंकि यद्यपि इसे ५० ही होना चाहिए किन्तु यह संभव है कि 
यह ८० हो, तथा, यह ध्यान में रखते हुए कि कहीं इसका लांछन सिक्के की परिधि के बाहर न पड़े, 
सांचे पर इसके ग्राधे भाग को मोड़ दिया गया हो जिससे हमें इसका स्वरूप आड़ा न मिल कर 


=e ee 
१. इंडियन एन्टिक्वेरी, जि० १५, go २४५ इत्यादि । 


२. भारक्यलाजीकल सर्वे आफ इंडिया, जि० ९, 


और १६ । qo २६ इत्यादि; और Fo वहो, प्रतिचित्र ५, qo १८ 
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लम्बाकार मिलता है। निस्सन्देह, यह समस्या बडी सरल हो जाती यदि हम इस तिथि को, जँसा 
कि टामस ^ ने पढ़ा है, १८२ पढ़ सकते AAA यदि हम इसे ८२ ही पढ़ सकते और 'शतक-प्रतीकों की 
उपेक्षा! के सिद्धान्त के आधार पर इसे १८२ मान लेते एवं इसे गुप्त-संवत्‌ की तिथि मान सकते; 
ऐसा करने पर हमें ५०१-५०२ ई० की तिथि प्राप्त होती हे । किन्तु तिथि निश्चित रूपेण ५२ है अथवा 
८२ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस धारणा के लिए कोई आधार नहीं प्राप्त होता कि १०० का 
प्रतीक अंकित किया गया था और अब मिट गया है, श्रथवा यह कि सांचे पर शतक-सूचक प्रतीक वर्तमान 
था किन्तु वह सिक्के पर नहीं ग्रा सका है, अथवा यह कि 'शतक-प्रतीको की उपेक्षा” के सिद्धान्त के 
आधार पर इसे १५२ पढ़ा जाना चाहिए, और, ग्रन्ततोगत्वा, यह कि इसे गुप्त संवत्‌ का मानना 
चाहिए । मैंने अन्य स्थान पर यह दिखाया है) कि ग्वालियर लेख में उल्लिखित मिहिरकुल का पन्द्रहर्वा 
वर्ष ५३३-२४ So के अत्यन्त निकट पड़ना चाहिए, जो यशोधमंन्‌ की ज्ञात तिथि है; यह अधिक संभव 
है कि यह तिथि दो एक वर्ष पूर्व पड़े और तब हम उसकी गतिविधि का प्रारम्भ ५१५ ई० से मान 
सकते हैं । ग्रतएव, तोरमाण के सिवकों पर अंकित तिथि को ५२ पढ़ने और उसे उसके शासन-काल 
की तिथि मानने में कोई विशेष कठिनाई नहीं ग्राती । मोटे तौर से, तोरमाण के शासन काल का 
प्रारम्भ ४६० So में हुआ होगा । यह तिथि स्कन्द गुप्त की अन्तिम ज्ञात तिथि ४६६ So के बहुत निकट 
है; हमें ज्ञात है कि ४५७-५८ So तक पंजाब के नीचे काठियावाड़ से लेकर नेपाल की सीसा तक 

स्कन्दगुप्त का प्रभुत्व व्याप्त था | और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता कि हुणों ने, जो 
पहले उसके द्वारा पराजित होकर भगाए जा चुके थे, फिर तोरमाण के नेतृत्व में अपना आक्रमण कार्ये 
प्रारम्भ किया; और इस बार वे इतने सफल रहे कि वे थोड़े समय तक मध्य भारत पर अपना 
आधिपत्य स्थापित कर सके । यह मत वलभी लेखों के? इस कथन से भी पूर्ण संगत बैठता है जिनमें 
यह कहा गया है कि उनके वंश के संस्थापक सेनापति were ने, जिसका समय लगभग Yoo So है, 
काठियावाड़ में मैत्रको अथवा मिहिरों से सफलतापूर्वक युद्ध किया; मैत्रक अथवा मिहिर gut के उस 
परिवार विशेष ग्रथवा कुलविशेष का नाम था जिसमें तोरमाण तथा मिहिरकुल का उद्भव हुआ था । 
दूसरी ओर यदि तोरमाण के सिक्कों पर अंकित तिथि ८२ है तो उसे उसके शासनकाल की तिथि नहीं 
माना जा सकता; और यद्यपि इस तिथि-परम्परा का प्रारम्भ तब से हुआ होगा जब से उसकी अपनी 
हृण-शाखा प्रभुत्व में आयी होगी, किन्तु इसे उसके अपने शासनारोहण के प्रारम्भ का परिचायक नहीं 
माना जा सकता । जो भी हो, ऊपर मेरे द्वारा निर्धारित तत्कालीन इतिहास की बाह्य रूपरेखा में 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


इसी प्रारम्भिक काल में रहस्यसमाच्छच शासक चन्द्र का समय पड़ता है जिसका उल्लेख 
हम मृत्यूपरान्त लिखित लौह-स्तम्भ-लेख मेहरौली में पाते (so ३२, Jo १३९) । मेरे द्वारा उसे 
रहस्यसमाच्छन्न कहे जाने का कारण यह है कि यद्यपि यह लेख उसका एक ऐसे शक्तिशाली और 
प्रभुतासम्पन्न शासक के रूप में उल्लेख करता है जिसने सिन्धु के पार से लेकर बंगाल भूमि तक समस्त 
उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त किया है, किन्तु अभिलेख में कहीं उसके राजवंश का नाम नहीं मिलता 
और न ही कोई ऐसा संकेत मिलता है जिससे हम सुनिश्चित रूप से उसका काल और परिवेश निर्धारित 


~ 


१. faa vas, जि० १, go २४० तथा आ० सव 
go ३६, प्रतिचित्र ७ संख्या २७ और २८ | 


२. इंडियन एन्टिक्वेरी, जि० १५, go RNR । 
३. Fo go १६७ तथा टिप्पणी ११ 1 


आफ Aed इंडिया, Rio २, Jo ६६; तथा द० वही, 
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कर सके | जो कुछ भी हमें निश्चित रूप से ज्ञात है वह है कि आभिलेखिक आधारों पर यह लेख काफी 
प्राचीन समय का ठहरता है । वस्तुत: आभिलेखिक साक्ष्य के आधार पर इसे प्रारम्भिक-गुप्त शासन-वंश 
के प्रथम शासक चन्द्रगुप्त प्रथम का लेख मानने में कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ती; जो एकमात्र आपत्ति 
मुझे दिखाई पड़ती है वह यह है कि लेख में, यदि यह न मान लिया जाय कि वे यहाँ वाल्हीको के 
उल्लेख द्वारा संकेतित हैं, भारतीय-शक शासकों का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता जिनको उन्मूलित 
करके चन्द्रगुप्त प्रथम ने भ्रपने वंश की प्रभुसत्ता स्थापित की होगी । किन्तु यह एक रोचक तथ्य है कि 
जिस गांव से अभिलेख प्राप्त हुआ है उसका नाम मेहरौली है जो स्पष्टतः मिहिरपुरी का प्राकृत रूप 
है जिसका ग्रथ होगा सूयं का नगर श्रथवा मिहरों का नगर! । व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मिहिर 
EUS उस परिवार, कुल ग्रथवा कबीला का संस्कृत रूप था जिसमें मिहिरकुल तथा उसके पिता 
'तोरमार का उद्भव हुआ था और यह ग्रसम्भव नहीं है कि बाद में कभी इस लेख को मिहिरकुल 
के छोटे भाई का लेख सिद्ध किया जा सके जो मगध के शासक बालादित्य द्वारा मिहिरकुल की 
पराजय के पश्चात्‌ पंजाब का शासक बन बैठा, और हन सांग ने जिसके नाम का उल्लेख 
नहीं किया ë । 
जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि मन्दसोर के दुहरी प्रतिलिपियों वाले स्तम्भ लेख 
(Fo ३३ और सं० ३४), जो सवंथा नवीन खोज है, हमें उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली 
शासक यशोधमंन्‌ के विषय में बताते हैं; इनमें इसे मिहिरकुल का विजेता कहे जाने के कारणा 
यह एक अत्यन्त रोचक शासक Š | मन्दसोर से प्राप्त अन्य लेख (go ३५) - और ug भी 
संथा नवीन खोज है - इसी यशोधमंत्र्‌ का है और इस लेख में उसका उल्लेख विष्णुवर्धन नामक एक 
m शासक के साथ हुआ है, और इस दृष्टिकोण से यह लेख अत्यन्त महत्व का है कि यशोधर्मन्‌ 
के लिए ५३३-३४ ई० की निश्चित तिथि प्रदान करके इसने इस सम्पुरां काल के इतिहास के लिए 
अपेक्षित आधारों को quier प्रदान किया है । यह विष्णुवर्धन कौन था यह इस समय निर्धारित कर 
सकना कठिन है, किन्तु यह निश्चित है कि लेख संख्या ५६ में उल्लिखित वरिक अथवा सामन्त 
विष्णुवर्धन नहीं 8 । 

. , तिथिक्रम के हष्टिकोण से इसके बाद वलभी के शासकों के लेख श्राते Š । यद्यपि sisrq: 
वे पूव॑वर्ती लेखों में से कुछ के समसामयिक हैं; एवं, यदि पुणंतया निश्चित तिथियों को लिया जाय 
'तो उनका काल-विस्तार ४२६ ई० से लेकर ७६६ fo तक है। इस कुल के प्राप्त बहुसंख्यक ताम्र- 
पत्रलेखो में से मैने नमूने के तौर पर दो लेख इस ग्रन्थ में दिए हैं : संख्या ३८ और सं० ३६ 
मैत्रक नामक राजवंश कबीला z न BE es हि T 
वे इस कारण भी == अथवा कुल के विरुद्ध सफल युद्ध किया और उनका उन्मूलन किया; 

Š 3 त्वपुण हैं क्योंकि इनसे ज्ञात होता है कि काठियावाड एवं गुजरात के qeq 
'निकटवर्ती प्रदेशों में गुप्त संवत्‌ कम से कम ७६६ Fo 3m तथा 
ae : d ६६ ई०तक प्रयुक्त किया जाता रहा त यह्‌ कि कालान्तर 
में इस वंशविशेष के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण यह उस क्षेत्र में 
जाने लगा । ग्रन्यथा इस वंश के लेख Sco d s TH तास से जाता 
ख बहुत कम ऐतिहासिक महत्व के है 


उन थानों हं, यद्यपि उनके सम्यक अध्ययन 
से उनके प्राप्ति-स के प्राचीन भूगोल पर काफी प्रकाश पड़ेगा। यह एक P n N 


° डब्लु» वाटसन (J. W. Watson) को एक प्रस्तर-लेख [ 
i -लेख 
आप्त हुआ है जो सम्प्रति बाम्बे ब्रान्च आफ द रायल ऐशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय ea at 
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भूमिका १३ 
है; इसके अक्षरों को देखने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह वलभी युग के प्रारम्भिक भाग का 
होगा | किन्तु यह लेख खण्डमात्र है और इसमें कोई ऐतिहासिक संकेत नहीं प्राप्य है । इस प्रसंग सें 
यहां यह रोचक जानकारी दी जा सकती है कि वला में किया जाने वाला उत्खनन कार्य अब प्रस्तर- 
AIAN के स्तर पर पहुँच गया है। इस स्तर के सम्यक्‌ निरीक्षण के उपरान्त महत्वपूर्ण प्राप्तियों 
की सम्भावना है, क्योंकि कुछ कारणों वश प्रस्तर-लेखो में ताम्रपत्र-दान-लेखों की अपेक्षा अधिक | 
ऐतिहासिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं । 5 


मृत्यूपरान्त लिखित गोपराज के एरणा स्तम्भ-लेख में ( सं० २० ) में शरभ राजवंश 
का उल्लेख हे । प्रस्तुत ग्रन्थ में शरभपुर के राजाग्रों के दो अभिलेख दिए गए हैं ( We ४० 
तथा Fo ४१ ) । इनका ठीक-ठीक समय जानने के लिए कोई संकेत नहीं मिलता, तथा इनमें 
उल्लिखित राजाश्रों में से किसी का गोपराज के मातामह के साथ तादात्म्य किए जाने के विषय में 
तो और भी कम संकेत मिलता है । किन्तु इनके अक्षरों से यह प्रतीत होता है कि गोपराज के समय से 
इनकी दूरी श्रधिक नहीं होनी चाहिए, और इस स्थान पर उनका विवेचन मुझे समीचीन प्रतीत हुआ । 
तथापि यह संभव है कि कालान्तर में इनका समय गोपराज से कुछ शताब्दियों बाद का सिद्ध किया जा 
सके । जनल आव द बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जि० ३५, Jo १६५ इत्यादि में डा० राजेन्द्रलाल मित्र 
ने 'राजा' महा-सुदेव राज का एक अन्य लेख प्रकाशित किया है; किन्तु, बंगाल एशियाटिक सोसायटी 
को उपहार-स्वरूप दिए गए कुछ अन्य महत्वपूर्णा ताम्रपत्र-दानलेखों के साथ इस लेख का भी मुल 
गायब हो गया है, और प्रकाशित पाठ इतना विश्वसनीय नहीं है कि उसे यहां दिया जाय और इसी 
कारणा मैंने इस संग्रह में उस लेख को नहीं सम्मिलित किया है। š 


go ४२ से लेकर सं० ४६ तक मगध कै qui के अभिलेख दिए गए हैं 
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज साम्राज्य के विघटन हो जाने पर सातवीं शताब्दी के इतिहास में 
इस राजवंश के कम से कम एक शासक आदित्यसेन की महत्वपूर्णा भूमिका रही हे । आदित्यसेत को 
छोड़ कर ग्यारह पीढ़ियों तक इस वंश के प्रत्येक शासक का नामान्त गुप्त है जिससे इसमें किसी प्रकार 
का संदेह नहीं रह जाता कि ये मूल गुप्त राजवंश से उद्भूत हुए थे । शाहपुर अभिलेख (Ho ४३) 
से आदित्यसेन का समय ६७२-७३ ई० प्राप्त होता है और यदि इस समय से पीछे की ओर 
गणना की जाय तो कृष्णागुप्त, जिसे इस वंश का प्रथम शासक बताया गया है, का समय ४७५ और 
yoo ई० के बीच में रखा जाएगा । इस प्रकार वह बुधगुप्त ग्रथवा भानुगुप्त का अथवा इन दोनो का 
समकालीन था एवं स्कन्दगुप्त के शीघ्र बाद आया 1 जो भी हो, इन तीनों शासकों में से किसी के साथ 
'उसका ठीक-ठीक सम्बन्ध निश्चित होना अभी शेष है । 


आदित्यसेन के भ्रफसड अभिलेख ( सं० ४२ ) से हमें दो महत्वपूर्ण समसामयिक 
राजवंशों के विषय में ज्ञात होता है । इनमें से प्रथम मौखरियों ग्रथवा मुखरों का राजवंश है; अभिलेख 
Ho ४७ से लेकर अभिलेख सं० ५१ तक के अभिलेख इसी राजवंश से सम्बन्धित हें । इस वंश 
की ग्रतीव प्राचीनता जनरल कनिघम के निजी वस्तु के रूप में पड़ी हुई एक मिट्टी की मुहर / 
(सील) से प्रमाणित होती है जो उन्हें गया में प्राप्त हुई थी जिस पर अशोक कालीन अक्षरों मे पालि 
भाषा में 'मोखलीणाम' अर्थात्‌ 'मोखलियो', मोखलियो ग्रथवा मौखरियो ar, यह 
लिखा हुआ है । ग्रभिलेख wo ४७ में इस वंश की एक शाखा के दो सामन्त 
उनके बाद आने वाले दो प्रभुतासम्पन्न शासकों के नाम दिए गए हैं; और 
इसी शाखा के महाराज ईइवरवर्मनू का लेख है। इन मोखरियों और 
सम्बन्ध की स्थापना आदित्यवर्मन की पत्नी हृषंगप्ता द्वारा स्थापित 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१४ भारतीय अभिलेख-संग्रह 
संभवतः मगध के हर्षगुप्त की बहन थी । कालान्तर में इन राजवंशों के सम्बन्ध कम मित्रतापूर्णा हो 
गए। इस प्रकार, यह प्रायः असंदिग्ध है कि इस वंश का amada वही शासक है जो ग्रफसड 
अभिलेख की छठी पंक्ति के अनुसार हर्षगुप्त के पौत्र कुमारगुप्त द्वारा युद्ध में पराजित किया गया 
था | पुनः इसी लेख में, दामोदरगुप्त का हूणों पर विजय प्राप्त करने वाली मौखरी-नरेश की सेना 
का नाश करते हुए उल्लेख किया गया है। तथा, महासेनगुप्त द्वारा विजित सुस्थितवमन्‌ निस्संदेह 
इसी वंश का था | मौखरियों के विषय में अन्य उल्लेख बाण रचित हर्षचरित में एवं नेपाल के लेखों 
में प्राप्त होते Š 13 लेख संख्या ४८, ४६ एवं ५० मोखरी वंश की एक गोण शाखा से सम्बन्धित हें 
जो स्पष्टतः अ्रपेक्षाकृत बहुत कम महत्व के हैं; यह शाखा गया के निकट स्थित थी । 
अफसड अभिलेख में उल्लिखित समसामयिक राजवंशों में दूसरा राजवंश कन्नौज के शासकों 
का राजवंश है जिसमें महान शासक हर्षदेव अथवा हष॑वर्धत हुआ था । सोनपत मुहर (संख्या ५२) 
इस शासक से सम्बन्धित सवेथा नवीन खोज है, जो मैं इस संग्रह में दे सकता ë । इस वंश 
का यह पहला आभिलेखिक साक्ष्य है; यह इस हृष्टि से अत्यन्त रोचक है कि इसमें Wada के 
सुविज्ञात पिता प्रभाकरवर्धन से दो पीढ़ी और पीछे तक की वंशावली दी गई है तथा इससे यह ज्ञात 
होता है कि प्रभाकरवर्धत इस वंश का पहला स्वतन्त्र प्रभुतासम्पन्न शासक था। श्रफसड लेख का 
वह wilh, जिसमें हषंवर्धन का aves नाम से उल्लेख किया गया है, waa: मिट गया है, किन्तु इसमें 
माधवगुप्त का उल्लेख या तो कन्नौज-शासक के सामन्त के रूप में ्रथवा उससे सन्धि को इच्छा करने 
वाले शासक के रूप में है । ये दोनों वंश महासेन गुप्ता" द्वारा परस्पर सम्बन्धित होते हुए दिखाई पड़ते 
हैं, जो हष॑वर्धन के पितामह श्रादित्यवर्धन की पत्नी थी । यह प्रायः श्रसंदिग्ध है कि वह माधवगुप्त 
के पिता मगध के महासेनगप्त की बहन थी । सोनपत मुहर द्वारा प्रकाशित एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 
यह है कि इससे ज्ञात होता है कि प्रभाकरवर्धन का पिता न तो पुष्पभूति श्रथवा पुष्पभूति था जिसका 
उल्लेख बाणा के हषं चरित में इस वंश के qasi में हुआ है और न ही ह्वेन सांग द्वारा वाणात मालव 
का शीलदित्य था, श्रपितु सामन्त महाराज श्रादित्यवर्धन था । श्री फरगुसन ने इस मत का प्रतिपादन 
किया था कि मालव का शीलादित्य प्रभाकरवर्धन का पिता था । तथा प्रो० मैक्समूलर (Max Muller) 
ने उसका यही सम्बन्ध पुष्पभूति के साथ स्थापित किया है ।* किन्तु Sto Who So हाल" (F. E. Hall) 
पुष्पभूति को केवल हर्षवर्धन को कोई दूरस्थ ग्रथवा निकटस्थ पुर्वज बताते हैं, एवं भगवानलाल 
इन्द्रजी ने, जो नाम को पुष्यभूति लिखते हैं, हर्षवर्धन को केवल पुष्यभूति कुल का कहा है | 


संख्या ५३ से लेकर सं ५६ तक के लेख वाकाटक महाराजाश्रों के हैं। उनकी तिथि 
का निश्चय स्वतन्त्र प्रभुतासम्पन्न शासक देवगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता के साथ war 
द्वितीय के विवाह द्वारा होता है;इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि यह देवगप्त ग्रादित्यसेन का 
इव मगध का देवगुप्त है जिसका उल्लेख देव-वरणाकं अभिलेख ( o ४६ ) में हुआ है 


१. इंडियन एन्टिक्वेरी, जि० ९, go १६३ इत्यादि । 
he Bs लेख Ho ५२ की प्रासंगिक टिप्पणी । 
३. "ie आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, N. S. जि० v, Jo ८७। 
४. इंडिया, ह्वाट केन इट टोच अस? go २८८ | 
५. वासवदत्ता, प्रावकथन, To ५१; हुं चरित की श्रपनी व्याख्या में । 
६. इंडियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १३, go ७४ | 


७. Ro ले० सं ४६ की प्रासंगिक टिप्पणी | 
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मुसिका १५ 


तथा जिसका समय ६८० ई० और ७०० So के बीच में है। इससे वाकाटक महाराजाग्रों का समय 
सम्प्रति प्रचलित मान्यता से पूरे दो सौ वर्ष बाद में ग्रा जाता है, किन्तु, उनके दानलेखों की लिपि से 
वास्तव में यदि इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं होता, तो कम से कम उनमें ऐसी कोई बात भी नहीं है 
जिससे इस निष्कर्ष का विरोध होता हो। राजा तीवरदेव का राजिम दानलेख ( सं० ८१ ) 
प्रशासकीय मामलों में अपेक्षाकृत काफी लम्बे समय तक पुरानी लिपि के प्रयोग में आते रहने का 
स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है; यह प्रस्तुत ग्रन्थ का सबसे बाद का लेख है यद्यपि प्रथम दृष्टि में 
इसके अक्षर इसे काफी पहले का होने का आभास देते हैं | 

do ५७ से लेकर do ८१ तक मैंने विविध नानाजातीय अभिलेखों को संकलित 
किया है; किसी शासक का नाम न दिया होने से तथा कुछ अन्य कारणों से इन्हें किसी 
अन्य स्थान पर तिथि के क्रम के अनुसार नहीं रखा जा सकता, जो कि इस ग्रन्थ की व्यवस्था का 
मुख्य आधार रहा है। इनमें सर्वाधिक रोचक लेख हैं सं० ६० जो प्रारम्भिक-गुप्त शासक 
समुद्रगुप्त के नाम से अंकित किया गया एक जाली लेख है; लेख सं० ६१ जो तिथि का 
उल्लेख करने के श्रतिरिक्त स्पष्ट रूप से स्वयं को प्रारम्भिक गुप्त काल का बताता है और लेख 
सं० १५ के समान ही यह चौथी शताब्दी ई० में जैन सम्प्रदाय के अस्तित्व का रोचक प्रमाण 
प्रदान करता है, तथा ५८८ fo की तिथि से युक्त महानामनु का बोध गया लेख ( सं० ७१ ) 
भी इसी वर्ग में संकलित है । यह एक अन्य सर्वथा नवीन प्राप्ति है जिसकी खोज कर्निघम ने की हे। 
इसकी रोचकता इस बात में है कि < कि इस लेख का महानामन्‌ पालि महावंश अथवा लंका का इतिहास 
के प्राचीनतर भाग के रचयिता सुविज्ञात महानामन्‌ के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता, अतः 
इसकी तिथि से यह सिद्ध होता है कि सिंहली तिथि विवरणों को इतना विश्वसनीय नहीं माना जा 
सकता जितना उन्हें अबतक माना जाता रहा है, अथवा इसकी तिथि से यह प्रदर्शित होता है कि इन 
विवरणों को सुलझाने में गलत प्रारम्भ-बिन्दु को चुना गया है। यह लेख हमें एक निश्चित बिन्दु 
प्रदान करता है जिससे पीछे चलते हुए तिथिक्रम को समंजित किया जा सकता है। 


गुप्त सम्वत्‌ ® 


अब हम उस समस्या पर आते हैं जो पिछले चालीस वर्षो से प्राचीन भारतीय इतिहास 
में रुचि रखने वाले विद्वानों के विचार का विषय रही है तथा- कुमारगुप्त एवं बन्धुवर्मेन्‌ के अभिलेख 
की प्राप्ति तक — जिसके प्रति किसी युक्तिपूर्ण एवं अन्तिम निष्कर्षं पर न पहुँच सकने के कारण 
प्रारम्भिक-गुप्त युग से सम्बन्धित प्रत्येक शोध विषय अबतक जटिल बना रहा है। यह समस्या है उस 
संवत्‌ के प्रारम्भ-बिन्दु का निश्चयन जिनका प्रयोग प्रारस्भिक-गुप्त शासकों और कुछ अनुवर्ती शासकों | 
के अभिलेखों और सिक्कों में हुआ है । | á 

आगे की जाने वाली विवेचना के निर्देशन के लिए मैंने सारणी सं० १ में इस 
राजवंश की वंशावली दिया है जिसमें प्रत्येक शासकों की राजकीय उपाधियां तथा इनकी ज्ञ 
तिथियां भी दी गई हैं। तथा, भ्रविच्छिन्न क्रम-परम्परा के नीचे मैंने बुधगुप्त एवं भानुगुप्त का नाम रुख 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 


सारणी सं० १ 
प्रारस्भिक गुप्त शासकों की वंशावली 
E गुप्त 
d 'महाराज' 
| 
घटोत्कच 
महाराज 
hs | 
E + 00 चन्द्रग॒प्त प्रथम 
(विक्रम प्रथम ग्रथवा विक्रमादित्य प्रथम) 
'महा राजाधिराज' 
n^. लिच्छवि वंशीया कुमारदेवी के साथ विवाहित 
FO समुद्रगुप्त 
(काच) 
मिहाराजाधिराज' 
रत्तदेवी के i5 विवाहित 


चन्द्रग॒प्त द्वितीय 
विक्रम (द्वितीय), विक्रमादित्य (द्वितीय) naar विक्रमांक 
“परम भट्टारक तथा 'महाराजाधिराज' 
aa देवी के साथ विवाहित 
(गुप्त संवत्‌ ८२, ८८, ९३ तथा ९४ अथवा ९५) 
| 
` कुमारगुप्त 
महेन्द्र अथवा महेन्द्रादित्य 
“महाराजाधिराज' 
(गुप्त संवत्‌ ९६, ९८, १२९ तथा १३० से कुछ ग्रधिक) 


E com 
E क्रमादित्य 
3 _भट्टारक' तथा 'महाराजाधिराज' 


४४, १४५,१४६, १४८ तथा १४७ अथवा १४६) 
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गुप्त सम्वत्‌ १७. 


है, क्योंकि कम से कम इस बात की प्रबल संभावना है कि वे उसी वंश के थे, यद्यपि उनका एक qut 
के साथ तथा स्कन्दगुप्त के साथ सम्बन्ध अभीतक स्पष्ट नहीं हो पाया है; साथ ही इसे सदैव स्वीकृत 
किया गया है कि तिथिक्रम निर्धारण में बुधगुप्त की तिथि महत्वपूर्णं है। ये तिथियां अंशतः अभिलेखों 
से ली गई हैं और ग्रंशतः चांदी के सिक्कों से ली गई हैं जिन पर मेरा एक संक्षिप्त लेख इन्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, ge ६५ इत्यादि में प्रकाशित हुआ है । इस प्रकार चांदी के सिक्कों से चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के लिए गुप्त संवत्‌ ev श्रथवा ९५ की तिथियां, कुमारगृप्त के लिए १३० से कुछ ग्रधिक को 
तिथि), स्कन्दगप्त के लिए १४४, १४५, १४८ आर १४७ अथवा १४९ की तिथियां दी गई हैं, बुधगुप्त 
के लिए १७५ और संभवतः १८० से कुछ श्रधिक की भी तिथि दी गई है। शासकों के गौण नाम ग्रंशतः 
चांदी के सिक्कों से और saa: सोते के सिक्कों से लिए गए हैं जिन पर श्री वी० ए० स्मिथ द्वारा 
जर्नल ग्राफ द बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जि० ५३. Jo ११६ इत्यादि में एक विस्तीणँ और 
महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किया गया है, तथा जिसकी मैंने इण्डियन एन्टिक्वेरी, जि० १४, Jo ६२ ३०: 
में चर्चा की है । क्रमशः Henr द्वितीय, कुमारगृप्त एवं स्कन्दगुप्त के लिए प्रयुक्त विक्रमादित्य, 
महेन्द्रादित्य एवं क्रमादित्य नाम चांदी के सिक्कों से प्राप्त होते हैं; इनमें से प्रथम दो का संक्षिप्त 
रूपान्तर विक्रम और महेन्द्र कुछ सोने के सिक्कों पर भी प्राप्त होता है; सोने के सिक्कों पर संभवतः 
स्कन्दगुप्त के लिए क्रमादित्य नाम पूर्णरूप में प्राप्त होता है । सदैव विक्रम तथा विक्रमादित्य के पर्याय 
के रूप में प्राप्त होने वाला विक्रमांक नाम चांदी के एक सिक्के पर मिलता है जो भ्रसंदिग्घरूपेण 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का जान पड़ता है। जहांतक चन्द्रगुप्त प्रथम का प्रश्‍न है, यह अब भी एक संदिग्ध 
प्रश्न है कि विक्रम तथा विक्रमादित्य नामों से युक्त कुछ स्वणं-मुद्राएं उसकी मानी जाएं अथवा उसके 
पौत्र की; स्वयं मुझे यह मानने में कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ती कि ये सिक्के उसके हैं तथा यह कि 
उसने भी इन गौण नामों को धारण किया था, किन्तु यह निष्कर्ष संदेह से परे न होने के कारण मैंने 
इन्हें कोष्ठकों में रख छोड़ा है। काच, जो संभवतः समुद्रगुत्त का दुसरा नाम है, कुछ स्वणां-मुद्रामओं 
पर अंकित मिलता है, जिनकी समीक्षा मैंने लेख सं० ४ के प्रसंग में किया है, किन्तु पूर्णतः निश्चित न 
होते के कारण यह भी कोष्ठक में दिया गया है। रजत मुद्राएं तथा स्वर्ण Gare दोनों ही कुछ अत्यन्त 
रोचक समस्याएं उपस्थित करती हैं, इनमें से कुछ का संक्षिप्त विवेचन मैंने मूलपाठ तथा अनुवाद 
के संदर्भ में दी गई अपनी टिप्पणियों में किया है, किन्तु इनका qui विवेचन इतिहास सम्बन्धौ भाग 
का विषय है । 

स्वसम्पादित प्रिन्सेप्स WAS, जि० १, Fo २४५ में श्री टामस ने जो वंशावली दी है उसमें 
उन्होंने समुद्रगुप्त की एक रानी के रूप में महादैत्य की पुत्री देवी का नाम तथा स्कन्दणुप्त के एक पुत्र 
के रूप में एक युवराज को सम्मिलित किया है जिसका नाम महेन्द्रगुप्त सुझाया गया है । श्राक्येलाजिकल 
सर्वे आव वेस्टर्न इंडिया, जि० २, Jo १६ में श्री टामस द्वारा पुनेप्रकाशित तालिका में तथा पुन: 
जर्नल ग्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १३, qo १२२ में भी देवी और महेन्द्रगुप्त के नास 
प्राप्त होते हैं; इन सभी स्थानों पर समुद्रगुप्त की एक अन्य रानी का भी उल्लेख मिलता है जिसका 
नाम नहीं दिया गया है किन्तु जिसे 'संहारिका' नामक राजमहिषी को पुत्री कहा गया है । दूसरी सूची 
में महेन्द्रगुप्त का नाम दुहराया गया है, किन्तु तीसरी सूची में इसके स्थान पर इस लेख की तिथि के 
समय प्रत्याशित राजपुत्र' - ये शब्द दिए गए हैं जिसका तात्पर्यं स्कन्दगृप्त के भीतरी स्तम्भ लेख के 


| राजपुत्र से है। जैसा कि मैंने (Ro लेख सं० १२) में दर्शाया है तथाकथित महेन्द्रगुप्त का अस्तित्व Y 
| केवल डा० मिल द्वारा भीतरी अभिलेख के प्रारम्भिक ग्रशुद्ध पाठ तथा कुमारगुप्त के सिक्कोंपर [| 
I ; 8 ७४% Ra ç a 
| = " a Š 

| po आक्यंलाजिकल wat आफ इन्डिया, जि० ९, go २४ तथा प्रतिचित्र ५ Foe । „` 
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म महेन्द्रादि नाम प्राप्त होने के कारण है। इसी प्रकार राजमहिषी, 'संहारिका' एवं उसकी 
M पुत्री तथा महादैत्य और उसकी पुत्री देवी का अ्रस्तित्व भी काल्पनिक है; जैसा कि Jo = 
पर दर्शाया गया है इनके अस्तित्व की मान्यता भी इलाहाबाद स्तम्भ लेख की पूर्ववर्ती अशुद्ध पाठों पर 

130 आधारित Š । ग्रपनी प्रथम सूची में श्री टामस ने 'महाराज' गुप्त एवं उसके वंशजों को giaa बताया 

D है; यद्यपि दूसरी तथा तीसरी सूचियों में इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं हुई है किन्तु प्रभीतक इसका 

qui निराकरण भी नहीं किया गया है; किन्तु जेसा कि qo १ पर प्रदर्शित किया गया है यह कथन भी 

-डा० मिल द्वारा एलाहाबाद लेख के एक भाग के ग्रशुद्ध पाठ पर आधारित ë । 

t संवत्‌ का नामकरण 

| किन्तु, इसके पहले कि हम आगे बढे, इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना श्रत्यन्त 

आवश्यक है कि यद्यपि इस सम्वतृविशेष की चर्चा गुप्त-संवत्‌ नाम से करना सुविधाजनक है, किन्तु 

F हमारे पास ऐसा कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर इसे गुप्तों के नास के साथ इसके 

Ë संस्थापक के रूप में सम्बन्धित किया जा सके, और इस बात का साक्ष्य और भी कम है कि प्राचीन 

काल में इसे 'गुप्त-काल' के नाम से अ्भिहित किया जाता था | 
| यह सच है कि इस शब्द का प्रयोग ग्रलबेरुनी द्वारा किया गया है जो 'गुप्त-काल' अथवा 
“गूबित-काल' की चर्चा करता है जिसका ग्रभिप्राय 'गुप्त-काल' से है। किन्तु इसी प्रकार वह शक-संवत्‌ 


A के लिए 'शक-काल' शब्द का प्रयोग करता है प्रत्येक हष्टान्त में उसके द्वारा किया गया 'काल' शब्द 
>. का प्रयोग इसके अर्थ 'काल श्रथवा एक काल-ग्रवधि' से तथा “संवत्‌ विशेष' के ग्रथै में इसके अभिधान 


से संगति रखता है । किन्तु, जिन हिन्दुओं द्वारा प्रदत्त सूचनाग्रों को उसने अपने विवरण में लिखा, वे 
स्वयं इस संवत्‌ की उत्पत्ति के विषय में भ्रनभिज्ञ थे तथा केवल यह जानते थे कि यह संवत्‌ उन तक 
गुप्त शासकों के माध्यम से आया है; उनके लिए इसे “गुप्त-काल' कह कर पुकारना स्वाभाविक था । 
किन्तु, अलबेरुनी का कथन भ्यारहवीं शताब्दी का है तथा प्राचीन काल से सम्बन्ध रखने वाली इस 
प्रकार की समस्या के लिए उसे पुष्ट प्रमाणा नहीं माना जा सकता । 


41 > > - 
ug भी सच है कि डा०भाऊ दाजी का यह विचार UD fs स्कन्दगुप्त के जुनागढ़ शिलालेख की 
पन्द्रहवी पंक्ति में 'गुप्तस्य कालाद्‌' अर्थात्‌ “गुप्त संवत से’ शब्द ग्रंकित हैं। किन्तु, उस शिलामुद्रण, 
आधार बनाकर & भाऊ दाजी ने अपना कार्यं किया था, से भी यह ग्रत्यन्त स्पष्ट है कि शुद्ध 
स्य काला (द्‌) गणनां विधाय' aag qa के संवत्‌ से गणना करके’ न हो कर 
गरानां विधाय' अर्थात्‌ 'गुप्तो को गणना पद्धति में गणना करके' है। तथा यह 
है कि ‘Slo भाऊ दाजी का यह पाठ, और इस पाठ को स्वीकार करने पर 
उनका अनुवाद, रेनादं द्वारा किए गए अलबेरुनी के कुछ ग्रंशों के उस पूर्वप्रकाशित 
था जिसमें उन्होंने शक-काल' का अनुवाद तो 'शक-संवत्‌' से किया, किन्तु 
अरबी का वर्णान्तर 'गुप्त-काल' करके कोष्ठक में 'गुप्त-संवत्‌' रख दिया ।२ 
पाठ बिना किसी परीक्षण के मान लिया गया और अबतक स्वीकृत 
ने इसका प्रबल समर्थन किया; १८७६ में और पुनः १८८१ में 
तथा अनुवाद की शुद्धता पर संदेह था किन्तु प्रब Sto भाऊ दाजी 
ib DM OBS WES Epee S ; 
रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० o, To ११४, १२३ । 
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गुप्त सम्वत्‌ १९. 


द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य साक्ष्यों की स्वयं तुलना करने के उपरान्त वे इस विषय में संतुष्ट हो गए ë 13 
श्री टामस का परवर्ती मत? निस्संदेह रूप से इस गलत धारणा पर श्राधारित है कि उन्होंने स्पलपति' 
की कुछ मुद्राओं पर गु एवं गुप्त पढ़ा हे तथा संभवत: उन पर गुप्तस्य लिखे होने के भी संकेत प्राप्त 
होते हैं; उनके अनुसार, इनसे यह प्रदर्शित होता है कि इन मुद्राग्रों पर अंकित तिथियां गुप्त श्रथवा 
गुप्तों के संवत्‌ की तिथियां हैं। किन्तु ये सभी पाठन काल्पनिक हैं 1 तथा, यह तथ्य विचारणीय है कि 
जूनागढ़ अभिलेख में गुप्तस्य काल शब्द नहीं ग्राते | तथा, इन शब्दों द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट AM तथा इस 
तथ्य (जिसे आगे और बलपू्वेक कहा गया है):--कि एक सामन्त “महाराज मात्र होने के कारण इस 
राजवंश का संस्थापक महाराज गुप्त किसी संवत्‌ का प्रवर्तन नहीं कर सकता था - के अ्रतिरिक्त यह 
ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गुप्त-प्रकाले इस शुद्ध पाठ में समास का प्रथम भाग सम्बन्धकारक 
बहुवचन का सूचक है एकवचन का नहीं. जेसा कि इसी लेख की पंक्ति संख्या २७ में श्रन्य तिथि के 
प्रसंग में सम्पूर्ण सम्बन्धकारक-बहुवचन गुप्तानाम्‌ को काल द्वारा अन्वित करके स्पष्टरूपेण सूचित 
किया गया है। स्पष्टतः दोनों उद्धरण इस संवत्‌ को गुप्तो से संबद्ध बताते हैं तथा जैसा कि उनके 
अभिलेखों से स्पष्ट होता है, कम से कम तीन पीढ़ियों से उनके द्वारा इस संवत्‌ का प्रयोग किया जाना 
प्रमाणित होता ë । किन्तु, इनमें से कोई भी यह प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हे कि उन्होंने इसे चलाया 
था और न ही उनसे यह ज्ञात होता है कि उस समय तक उन्हें गुप्त संवत्‌ की संज्ञा प्राप्त हो चुकी 
थी । प्रथम पद से केवल यह प्रदर्शित होता है कि तिथि का श्र कन ऐसे संवत्‌ में किया जा रहा था जो 
काठियावाड़ में सवेथा नया था तथा देश के इस भाग में प्रचलित संवत्‌ नहीं था । 


तिथियुक्त लेखों में, सम्बन्धकारक बहुवचन गुप्तानाम्‌ पुनः स्कन्दगुप्त के कहोस स्तस्भलेख 
( सं. १५ ) में प्राप्त होता है। किन्तु वहां वह 'गुप्तों की वंश-परंपरा में उत्पन्न स्कन्दगुप्त से 
संबद्ध वंशजस्य में बंश द्वारा अन्वित है । इसी THIS, 2083 वर्षे में, ग्र कित उदयगिरि गुहा-लेख(सं.६१) 
की प्रथम पंक्ति में हमें गुप्त-अन्वयानाभ्‌ प्राप्त होता है । किन्तु, यह कुलस्य हारा अन्वित है; 
पूरा वाक्य-पद है-'गुप्तों की वंश-परंपरा में उत्पन्न शासकों के कुल की निरन्तर बढ़ती हुई प्रभुसत्ता में, 
अतः: इन दोनों ग्रवतरणों से इस समस्या पर कोई प्रकाश नहीं पडता | 

पुन: परिव्राजक महाराजों हस्तिन तथा संक्षोभ के दान-लेखो (सं. २१ पृ.६३ से लेकर TAZ 
और सं. २५ तक) में गुप्त-नृप-राज्यभुक्तौ अर्थात्‌ 'गुप्त शासकों की प्रभुता के सुख के ग्रन्तगंत' पद 
प्राप्त होता Ë । यह पद महत्वपूरण है क्योंकि इससे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है किगुप्त राजवंश तथा P 
प्रभुता का इस समय तक ग्रस्तित्व था तथा यह कि ये लेख और इन लेखों में अंकित तिथियां उसी 
संवत्‌ से संबंधित हैं जिसका प्रयोगस्वयं प्रारम्भिक गुप्त शासकों ने किया था। किन्तु इस पद 
में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर इसे 'गुप्त-संवत्‌' नाम दिया जा सके । 

डा० आर. जी. भंडारकर के पाठानुसार जाइ क के मोरवी दानलेख से हमें अत्यन्त स्पष्ट रूप 
से यह ज्ञात होता है? कि उस समय यह संवत्‌ गुप्त संवत्‌ के नाम से जाना जाता था, उनका पाठ इस 


१. आक्यंलाजिकल सर्गे आफ eed इंडिया, जि० २, Wo २२, तथा जनंल आफ द रायल एशियाटिक | 
| सोसायटी, N.S. जि० १३, go ५३८ 1 i , = 


-` 


2. xo ई० क्लाइव बेले का न्यूमिस्सेटिक क्रातिकल, तृतीय माला, जि० २, ge १२८ इत्यादि से “रिसाक्से झन 
-. स्टेन डेट्स आर्कारग आन द हिन्दू किस्स आफ काबुल शीर्षक लेख । of Of wd FE 


te E i 


इंडियन एन्टिक्वेरो, जि० २, Jo २५८, पंक्ति १६ इत्यादि | 
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| प्रकार से है--पन्चाशीत्या युतेऽतीते समानां शत-पञ्चके । qr ददावदो नृपः >> 
-मण्डले,-इसका भण्डारकर द्वारा किए गए अनुवाद की अपेक्षा अधिक शाब्दिक SCHEME 
होगा- गुप्त पांच सौ तथा पचासी (वर्ष) व्यतीत हो जाने पर राजा ने इस a को दया, ate ष 
का मण्डल ग्रहण को प्राप्त था। इस लेख को ठोक-ठीक समक सकने में एक बाधा है; इस लेख à 
'परीक्षा हेतु प्राप्ति के पूर्व ही प्रथम पत्र (Plate) अप्राप्त हो चुका था तथा परिणामस्वरूप sip > 
वंशावली नहीं ज्ञात है, तथा यदि मेरे द्वारा ऊपर उद्धृत अ श म यह AANA है तो का में कि 
स्थान का नामोल्लेख नहीं है और Wa प्रकाशित दूसरा पत्रक भी गायब हो चुका है तथा पुन: नही 
प्रकाशित होने जा रहा है । मैं इसे अस्वीकार नहीं करता कि इस तिथि के गुप्त सम्वत्‌ ull होने की 
बहुत अधिक संभावना है । किन्तु उपरोक्त पाठ यह ध्यान में नहीं रखता a वीं पंक्ति में ग्र कित 
शब्द वस्तुतः गोप्ते न होकर गोप्ते हैं;प्रौ(1)की प्राप्ति स्वर के संघटक के रूप में एक पूर्णत: स्पष्ट तथा 
भिन्न-भिन्न चिह्न द्वारा हुई ë । किन्तु यह चिह्न, वास्तव में, इलोकार्ध के श्रन्त में पञ्चके के बाद प्र कित 
'विरामचिह्ल है, तथा पहले इसे सही रूप में इसी zr में समझा गया था । इस अवतरण में TA का 
नाम केवल गओ ())के at (1) में ऐच्छिक शुद्धिकायं ° द्वारा ही लाया जा सकता है, किन्तु तब भी E 
का विशेषण विशेषित की जाने वाली संज्ञा पञ्चक से अत्यन्त दूरी पर स्थित दिखाई पड़ता है, जो 
खटकता है । यह उतना ही युक्तिपूर्णा होगा यदि गोप्ते का शुद्धरूप गोप्त्रे अर्थात्‌ 'रक्षक अथवा क्षेत्रीय 
प्रान्तपाल को' किया जाय; और यह शुद्धिकार्य ग्रधिक प्रामारिक होगा क्योकि यह शब्द ददौ ग्रर्थात्‌ 
“उसने दिया' के तुरन्त बाद श्राता है जिसके साथ चतुर्थी विभक्ति श्रथवा किसी अन्य विभक्ति का 
उपयोग अत्यन्त स्वाभाविक है । पुनः,बिना किसी शुद्धिकर्म के इसका अनुवाद “राजा ने इस (शासनपत्र) 
को गोप्त (नामक ग्राम-स्थान) पर प्रदान किया यह किया जा सकता है। और मुझे आशा है कि यदि 
प्रथम पत्र, जिसे अब बंगाल में गंगासागर नामक स्थान पर प्राप्य बताया जाता है, परीक्षा हेतु प्राप्त हो 
सके तो यही शुद्ध अर्थ निकलेगा | हमारे ज्ञान की वर्तमान अवस्था में, इस अवतररण में तो कम से कम 
ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम इस तिथि को गुप्तो के नाम के साथ जोड़ने के लिए बाध्य हों। तथा, 
it अधिक से अधिक किसी परवर्ती खोज द्वारा यदि हम तिथि में गौप्ते पाठ स्वीकार करने को बाध्य भी 
p^ हो जायं, तो यह उल्लेखनीय है कि यह दान-लेख काफी बाद का है जबकि काठियावाड एवं गुजरात में 
" इस संवत्‌ की उत्पत्ति के विषय में यथार्थ ज्ञान विस्मृत हो चुका होगा तथा केवल यह स्मरण रह गया 
E होगा कि उस क्षेत्र में इस संवत्‌ का प्रयोग सर्वप्रथम गुप्त शासकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। 
| और अन्त में श्रचारटिका से प्राप्त एक ग्रवतरण में, जिसे मैंने आगे पूर्णरूप 
में दिया है, हमें जो तिथि प्राप्त होती है वह है--जब गुप्तोके सात सौ तथा बहत्तर वर्ष 
व्यतीत हो चुके थे'; इसमें सम्बन्धकारक बहुवचन गुप्तानाम्‌ प्रयुक्त हुआ है । किन्तु, जैसा कि बाद में 
देखा जाएगा, इस अवतरण में गुप्त तथा शक संवतों के बीच एक श्रसाधारणा परिभान्ति है जिसे 
सम्भ्रति नहीं सुलझाया जा सकता | तथा, मोरबी दान-लेख के समान यह लेख भी बाद के समय का है 
तथा इतने प्राचीनकाल के संदर्भ में इसे प्रमाण नहीं माना जा सकता | 


स्वयं प्रारंभिक ily लेखों में तिथि के लिए संवत्सर शब्द ग्रर्थात्‌ वर्ष का प्रयोग हुआ ; 
हे-उदाहरणार्थ, ८२ वें वर्ष में अकित ( संख्या ३, पंक्ति २) चन्द्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि 


Pix 


९. ओ ())के स्थान पर ओ (T) त्रुटि हमें दानलेख की तीसरी पंक्ति में दिखाई पड़ती है जहां स्वरभानो 


के स्थान पर स्वरभानो शब्द प्राप्त होता है । किन्तु पंक्ति ९ के पौब्वे शब्द में औ ( T) अत्यन्त x 
. तथा पूणं रूप में ग्रंकित किया गया । ( T) अत्यन्त शुद्धरूप 
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गुप्त सम्वत्‌ २१ 


गुहा-लेख, ग्रथवा शब्द संक्षेप सं. का प्रयोग, हुआ है-उदाहरणार्थ, & वें वर्ष में अंकित (सं. ५, 
पंक्ति ११)। इसी शासक का सांची लेख; अथवा, और बड़े शब्द-संक्षेप संवत्‌ का प्रयोग हुआ हैं- 
उदाहरणार्थ, कुमारगुप्त का (सं. ११, पंक्ति २) मानकु वर प्रतिमा-लेख । तथा, उनकी जो 
तिथ्यंकित मुद्राए' मिलती हैं उन पर केवल वर्णनात्मक प्रतीक मिलते हैं; वर्ष सूचक किसी भी शब्द 
का उल्लेख तक नहीं मिलता, किसी राजवंश का नामोल्लेख तो दूर की बात है। तिथ्यंकन के ये ढंग 
अन्य राजवंशों के लेखों के समान ही हैं; परिशिष्ठ सं. १ में मैंने इस प्रकार से तिथि अंकित करने का 
एक कारण बताया है और Aa: इनसे यह निश्चित रूपेण सिद्ध नहीं होता कि यह संवत्‌ गुप्तों द्वारा 
नहीं स्थापित किया गया था । साथ ही, इस बात का भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि इसकी 
स्थापना उन्होंने ही की थी तथा उनके नाम को इसके साथ संबंधित करने का भी कोई आधार 
नहीं मिलता । 


IA, WAT: यह तथ्य सामते आता है कि किसी भी प्राचीन लेख में हमें इस बात का कोई 
संकेत नहीं प्राप्त होता कि इस संवत्‌ को स्थापना गुप्तों ने की थी; न ही हमें इस प्रकार की कोई 
पारिभाषिक अभिव्यक्ति मिलती है sIS : शक-तुप-काल अर्थात्‌ 'शक शासक अथवा शासकों का काल 
अथवा संवत्‌? शक-तृप-संवत्सर श्रर्थात्‌ 'शक शासक के ay’, शक-काल ग्रर्थात्‌ 'शक संवत्‌", विक्रमकाल 
अर्थात्‌ विक्रम dad’, विक्रमादित्य ओत्पादित्‌ संवत्सर श्रर्थात्‌ विक्रमादित्य द्वारा स्थापित वर्ष ¬ 
इत्यादि ।१ परवर्ती काल में वस्तुतः प्राप्त होने वाले इस प्रकार के भी शब्द नहीं मिलते जैसे : 
बलभी-सं तथा वलभी-संबत्‌ p सम्वत्‌ की संभावित उत्पत्ति की चर्चा करते समय यह प्रश्न और भी 
महत्वपूर्णं होगा । इस समय मैंने इसके प्रति इसलिए ध्यान आकर्षित कराया है क्योंकि संपुण चर्चा के 
दौरान इस बात को याद रखना आवश्यक है। किन्तु उलझन से बचने के लिए इस संवत्‌ को कुछ 
नाम देना आवश्यक है, और इस कारण सुविधा के लिए मैं, पिछले चालीस वर्षों की परम्परा के 
अनुसार, इसे 'गुप्त-संवत्‌ कह कर पुकारू गा । और, चूंकि परवर्ती काल में, काठियावाड में, यह 
संवत्‌ 'वलभी-संवत्‌' कहा जाने लगा, अतः संदर्भ के अनुसार मैं बिना भेद करते हुए इसे कभी 'गुप्त- 
gaq कभी ववलभी-संवत्‌' और कभी 'गुप्त-वलभी-संवत्‌ कहुँगा । उपरोक्त अभ्युक्तियों से मर्यादित 
यह नामकरण और ्रधिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं रखता, यदि मैं यह बताऊं कि प्रारम्भिक quit 
को ३१९ ई० से पूर्व का मानने वाले भी यह मानते हैं कि अलबेरुती के विवरण से ज्ञात गुप्त-संवत्‌ 
का और वलभी-संवत्‌ का एक ही समय है; उनकी केवल यह मान्यता है कि प्रारम्भिक गुप्त शासक 
जिस गुप्त संवत्‌ का प्रयोग करते थे, वह यह गुप्त-संवत्‌ नहीं था । 


Eti. Weed fm wai न UNE 

१. xo इंडियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, 9० २०७ इत्यादि में मेरा लेख 'आन द नोमेनक्लेचर आव द प्रिसिपल 
हिन्दू एराज, एण्ड दी यूज ग्राव द वर्ड संवत्सर एण्ड इट्स एब्रीवियेशंस', जिसमें केरा दान-लेखों (Fo २०८) 
तथा कावी दान-लेख (Fo २९१६०) के प्रसंग में प्रकाशित मेरे विचारों में, तब से प्रभूत ज्ञानवृद्धि के कारण, 
भारी संशोधन की आवश्यकता है । वहां मैंने दिखाया है कि, जैसी कि सामान्य मान्यता है, संवत, शब्द:संक्षेप 
का प्रयोग केवल विक्रम-संवत्‌ के लिए नहीं हुआ है, इस प्रसंग मे sto व्यूलर द्वारा इंडियन एण्टिक्देरी 
जि० १४, १० ६३ में प्रस्तुत उदाहरणविशेष भी उल्लेखनीय है । तिथि के अंकन में “संवत्सर' अर्थात्‌ “वषे' 
का एक शब्द-संक्षेपमात्र है अथवा इसी का कोई शब्दविकार है (ze सं० ५ की संबद्ध टिप्पणी ) । 
इस बात को घ्यान रखने पर 'गुप्त-संवत्‌ , भवक्रम-संवत्‌' इत्यादि शब्द हमें विभिन्न संवतों की गणाना के 
लिए एक समरूप, सुविधाजनक तथा आपत्तिरहित तरीका प्रदान करते हैं-इनमें से ग्रन्तिम दो अर्थात्‌ 
शक-संवत्‌ और विक्रम-संवत्‌ तो वस्तुतः लेखों में उल्लिखित मिलते हैं । (Ko, इंडियन एण्टिक्वेरी; Mio १२, | 
go २१३, २९३) | 
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भारतीय ग्रभिलेख-तंग्रह 


रेनाद ( M. Reinaud ) द्वारा T अलबेरूनी का विवरण । 
मन्दसोर अभिलेख ( Wo १८) की प्राप्ति के qd तक गुप्त संवत्‌ के काल के 
विषय में उपलब्ध एकमात्र प्रत्यक्ष साक्ष्य अ्रलबेरूनी का विवरण था । ३० अप्रेल ९०३० से लेकर 
3 ३० सितम्बर १०३० के बीच में लिखते gu? उसने निम्नलिखित विवरण छोड़ा है जो यहाँ रेनाद के 
ii फ्रांसीसी अनुवाद mut श्ररेबीज ए परसां ( Fragment Arabes at Pevrans ), Jo १३८ ई० से 
| प्रस्तुत किया जा रहा ë :-- i < 
H x een लोग श्री gu के*, विक्रमादित्य के, शक के, बल्लभर के तथा गुप्तों के संवत्‌ 
| का प्रयोग करते aera, जिसका नाम एक संवत्‌ के साथ भी संबद्ध है, भ्रन्हिलवार के दक्षिण 
में लगभग ३० योजनों की दूरी पर स्थितिश बल्लभ नामक नगर का शासक था d बल्लब-संवत्‌ 
शक-संवत्‌ से २४१ वर्ष बाद का है। शक के संवत्‌ की तिथि में से ६ का घन (२१६) तथा ४ का वर्ग 
(२५) घटाने पर बल्लब संवत्‌ की तिथि प्राप्त होती है। इस संवत्‌ की यथास्थान चर्चा की जाएगी | 
जहां तक गुप्त-काल (गुप्तों का संवत्‌) का प्रश्न है, गुप्त शब्द से ऐसे लोगों का ग्रभिधान होता है जो 
दुष्ट और शक्तिशाली थे; इनके नाम को धारण करने वाला संवत्‌ इनके सत्तानाश के समय से 
प्रारम्भ GAT प्रत्यक्षतः गुप्तो के. तुरन्त बाद बल्लब आया क्‍योंकि गुप्तों का संवत्‌ भी शक के संवत्‌ 


१. Xo, सचाऊ की अलबेरूनोज इंडिया, प्राक्कथन, Jo १०। 
| २. जैसा कि अलबेरूती के विवरण से आगे प्राप्त होता है, यह ६०६ अथवा ६०७ ई० में प्रारम्भ होना वाला 

J कन्नौज के हर्षवर्धन का संवत्‌ नहीं था जिसका कि एक दृष्टान्त हम इस ग्रन्थ के सं. ४३ में पाते हैं; 

i अपितु यह ४५८ ई. पू. से प्रारम्भ होते वाला कोई पूर्ववर्ती संवत्‌ था जिससे संबंधित कोई अभिलेख हमें नहीं 
प्राप्त होता और न ही अलबेरूनी के कथन के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य इसके ग्रस्तित्व की सूचना देता है; 
अलबेरूत्ती ने साथ में यह भी कहा है कि एक कश्मीरी पंचाग में उसने पढ़ा कि श्री हषे का समय विक्रमा- 
दित्य से ६६४ वर्ष बाद है तथा यह कि वह्‌ इस विसंगति की कोई व्याख्या नहीं पा सका (सचाऊ की 
अलबेरूनीज इंडिया, अनुवाद, जि. २, पु. ५) । 

३. रेनादके अरबी मूल में द्विगुणित ल तथा नगर के नाम में ह-ध्वनियुक्त भ के प्रयोग का कोई आधार नहीं 
मिलता । इसी प्रकार सचाऊ ने एक बार बल्लभ तथा एक बार बलभ रूप का प्रयोग करने का कोई आधार 
नहीं दिया है। इन रूपों का उद्भव वलभी नगर के नाम तथा संस्कृत शब्द वल्लभ-जिसका अर्थ um, पति, 
मित्र अथवा कृपापात्र व्यक्ति’ होता है-के बीच किसी कल्पित संबंध में मानना चाहिए; वल्लभ शब्द प्राय: 
व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है किन्तु वलभी के किसी शासक का यह नाम नहीं मिलता । स्वयं 
aout शब्द का अर्थ होता Š 'झोपड़ी की काष्ठ-कड़ियां, छत, qb अ्रथवा किसी भवनं के छत्त पर अस्थायी 
वास्तु-नर्माण ।' इसका उल्लेख सं. १८ पंक्ति: ६ में हुआ हे और सं. ६६, पंक्ति २ में यह बडभी 

MIN से उल्लिखित हुआ है। संभवतः इसी प्रकार की किसी गलत धारणा के वश में होकर 

` ` स्वय अलबेरूनी ने भी इसे व्यक्ति और नगर दोनों का नाम लिखा है। उसकी यह गलती उसी प्रकार की है 


.. जैसे उसने शक का उल्लेख एक कबीले के रूप में न कर एक व्यक्ति विशेष के रूप में किया है; इस प्रकार 
तो वह निश्चितरूपेण यहां उस संवत्‌ का उल्लेख कर रहा है 


की गलती पर यदि ध्यान न दिया जाय, 
जिसका वलभी के शासक प्रयोग करते थे । 
प्रतीत होता है कि दुरीवाचक शब्द योजन अंग्रेजी मील के ढाई से लेकर & और यहां तक कि १८ 
` विभिन्न दूरियो का परिचायक था; किन्तु औसतन इसका विस्तार ४ aR ५ मील के बीच में 
वलभी का प्रतिनिधि वला अन्हिलवाड से लगभग एकदम दक्षिण में १३५ मील की दुरी 


m, Hazratganj. Lucknow 
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के २४१वें वर्ष से प्रारम्भ होता है । ब्रह्मगुप्त की कन्दरवातक सारणियां इसी संवत्‌ में रखी जाती Š 1 i 
इस कृति को हम लोग श्ररकन्द नाम से जानते Š | इस प्रकार मज्दजिद” के संवत्‌ के ४००वें वर्ष में d 
रखने पर, हम स्वयं को श्री हष॑-संवत्‌ के १४८८वें वर्ष में, विक्रमादित्य-संवत्‌ के goood aW में, = 
शक-संवत्‌ के ६५३वें वर्ष में, बल्लब-संवत्‌ तथा गुप्तो के संवत्‌ के ७१२वों वर्ष में पाते Š । " 
अलबेरूनी के विवरण का प्रो० सचाऊ का अनुवाद ; 

और अब हम इसके साथ ही श्रलबेरुनी के इन्हीं श्रवतरणों का प्रो सचाऊ द्वारा किया ed 
गया अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं जो उनके श्रनुवाद ग्रन्थ ्रलबेरूनीज इन्डिया जि० २, o ५ So 2 
में प्राप्त होता है :- 4 


“इसी कारण लोगों ने उनका प्रयोग छोड कर उनके स्थान पर (१) श्री हर्ष, (२) : 
विक्रमादित्य, (3) शक, (४) बल्लभ3 एवं गप्त के संवतों को ग्रपना लिया ë" aaa के संवत्‌ को 3 
यह नाम अन्हिलवार से ३० योजन दक्षिण में स्थित बलभ नगर के शासक बलब से प्राप्त हुआ है। 
इस संवत्‌ का काल शक संवत्‌ से २४१ वर्ष बाद पड़ता है। लोग इसका इस प्रकार प्रयोग करते हैं। 
वे पहले शककाल का वर्ष रखते हैं और फिर उसमें से ६ का धन और ५ का वर्ग (२१६--२५८-२४१) के, 
घटा देते हैं । शेष बलब संवत्‌ का काल होता है। बलब का इतिहास यथा स्थान दिया गया है ।* Ñ 
जहां तक गुप्तकाल का प्रश्न है, लोगों का यह कहना है कि गुप्त दुष्ट और शक्तिशाली लोग थे 
और उनके सत्तानाश के समय से एक संवत्‌ का प्रारम्भ माना गया । ऐसा प्रतीत होता है कि बलब 
उनका ग्रन्तिम शासक था क्योंकि बलब संवत्‌ के समान ही गुप्तों का संवत्‌ भी शककाल 
के २४१ वर्ष बाद पड़ता है । ज्योतिषियों का संवत्‌ शककाल के ५८७ वर्ष बाद प्रारम्भ 
होता है। मुसलमानों में श्रल-श्ररकन्द नाम से ज्ञात ब्रह्मगुप्त का खण्डखाद्यक नामक ग्रन्थ 
इसी संवत्‌ पर आधारित ë । यज्दजिद संवत्‌, जिसे हमने अपना मानदण्ड माना है, का ४०० वर्ष 
भारतीय संवतों के ये निम्नलिखित वर्ष प्रदान करेगा :-- १. श्री हषं के संवत्‌ का १४८८ वां वष, २ 
विक्रमादित्य के संवत्‌ का १०८८्वां वर्ष, ३. शककाल का 8५३वां वर्षं तथा ४. बलब संवत्‌, जो 
गृप्तकाल से अभिन्न है, का ७१२ वां वर्ष । 


१, इस संवत्‌ का प्रारम्भ फारस के ससानी शासक यज्दजिदं तृतीय के ६३२ ई. में शासनारूढ़ होने के समय से 
होता है (go प्रिसेप्स एसेज, जि. २, यूसफुल टेबल्स, पु. ३०२ तथा टिप्पणी) । तिथियों की परस्पर तुलना 
के लिए ग्रलबेरूनी ने ४०० का जो 'मानदण्ड-वर्ष' अपनाया है वह उस संवत्‌ से एक वर्ष आगे है जिसमें वह 
स्वयं लिख रहा था । 


२. यह निश्चित नहीं है कि प्रो. सचाऊ का श्रनुवाद इस संकलन के पूर्व प्रकाशित हो सकेगा या नहीं । किन्तु यह | 
एक प्रामाणिक अनुवाद होगा और उन्होंने अनुवाद के प्रूफ से उद्धरण देते की अनुमति प्रदान करने की कृपा की है। 


३. wala भारत युद्ध तथा कलियुग के संवत्‌ तथा समय-मापन के इसी प्रकार के कुछ अन्य उपाय, जिनका 
| विवरण अलबेरूनी ने पहले ही दे दिया है, उसके ग्रनुसार इनका इसलिए त्याग कर दिया गया क्योंकि इनमें 
| बहुत बड़ी बड़ी संख्याग्रों का प्रयोग करना पड़ता था 1 i 


३-४. Fo, ऊपर go २२, टिप्पणी v । 


५, यह उद्धरण फल-विक्रेता रङ् तथा राजा वल्लभ की कथा s पड़ता है; अनुवाद, जि. १, पृ. 
इ अध्याय १७ में हिन्दू विज्ञानो पर जो कि जनसामान्य के अज्ञान का विनाश करते &v i Š 
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२४ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
उपरोक्त अनुवादों से प्राप्त निष्कर्ष | | 
ऊपर दिए गए ग्रवतरण गुप्त तथा वलभी दोनों राजवंशों के नाम से संबद्ध एक संवत्‌ 
का उल्लेख करते हैं, जिसके विषय में हमें इन ETT मुहों पर विचार करना है। 
सर्वप्रथम, ग्रलबेरूनी इस संवत्‌ को “गुप्त संवत्‌’ और 'वलभी संवत्‌' दोनों कहता है । 
उपरोक्त अनुवादों के अनुसार, गुप्तों के साथ इस संवत्‌ का संबंध बताते हुए वह कहता है कि इसका 
प्रारम्भ qur सत्ता के विनाश के समय से हुआ और वस्तुतः इससे यह उपलक्षित होता है कि इस 
घटना विशेष के कारण इस संवत्‌ की स्थापना हुई; श्रौर तब निश्चितरूपेण हमें इस निष्कर्ष पर 
पहुँचना होगा कि स्वयं गुप्त शासकों द्वारा जिस संवत्‌ का प्रयोग हुआ है वह गुप्त संवत्‌ न होकर 
अपेक्षाकृत काफी पहले प्रारम्भ होते वाला कोई और संवत्‌ है। तथा बलभी राजवंश के साथ इसके 
संबंध के विषय में, इस तथ्य के आधार पर कि उनके संवत्‌ का प्रारम्भ-बिन्दु वही है जो गुप्त संवत्‌ 
का है, वह यह अनुमान करता है कि तिथिक्रम में यह राजवंश गुप्तों के बाद आया, किन्तु वह उनके 
साथ संवत्‌ के प्रतिष्ठापन के बीच किसी संबंध का संकेत नहीं करता | 
| और दूसरे, संवत्‌ के प्रारम्भ-बिन्दु के सम्बन्ध में वह स्पष्ट रूप से यह कहता हुआ प्रतीत 
होता है कि इन दोनों में से किसी भी नाम के अन्तर्गत संवत्‌ का प्रारम्भ शक संवत्‌ के २१६--२५ 
= २४१ वर्ष व्यतीत हो जाने पर हुआ । आजकल की सारणियों' में बीते हुए शक वर्ष का प्रयोग 
। जिस ढंग से किया गया हे, उसे ग्राधार मानने पर ३१९-२० ई० का प्रचलित वर्ष” इस संवत्‌ का 
A प्रारम्भ तथा ३२०-२१ So इस संवत्‌ का प्रथम प्रचलित वर्ष होगा । यह पहले तो शक वर्षों से २४१ 
qui वर्ष घटाने के नियम से और दूसरे इस कथन से प्रदर्शित किया गया है कि गुप्त-वलभी-संवत्‌ का 
७१२ वर्ष शक-संवत्‌ 8५३ के बराबर है-चूँकि अलबेरुनी शक-संवत्‌ को संख्या को यज्दाजिद के ४०० 
वर्ष के बराबर बताता है, जो १०३१-३२ ई० का प्रचलित होगा, अतः: यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उसका ग्रभिप्राय बीते हुए वर्ष से है। जसा कि रेनाद के अनुवाद से प्रदर्शित होता है, अपने दूसरे 
उल्लेख में वह स्पष्टत: संवत्‌ का प्रारम्भ अर्थात्‌ इसका प्रथम प्रचलित शक संवत्‌ के २४१ वें वर्ष 
में बताता हे जिसे बीता हुआ वर्ष समझना चाहिए; इसके अनुसार इस संवत्‌ का प्रारम्भ २४० 
वर्ष की समाप्ति के उपरान्त ठहरेगा । अपनी पुस्तक में कुछ और आगे* वह इस बात का 
उल्लेख करता है कि किस प्रकार की गणना करके हिन्दूलोग ( १०२६ की जनवरी 
में ) महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ-पाटन के नष्ट किए जाने की घटना का 'लगभग' समय निकालते 
Š; यह घटना 'हिजरी संवत्‌ ४१६ श्रथवा शककाल ९४७ में' घटी थी और वह बताता है हिन्दू लोग पहले 
T २४२ लिखते हैं और फिर उसके नीचे ६०६ और फिर उसके नीचे ९९ लिखते हैं; परिणामत: इन श्रंकों 
= को जोड्ने पर हमें शक संवत्‌ का ९४७ प्राप्त होता है, जिसे बीता हुआ वर्ष मानने पर हमें १०२५-२६ 


१. उदाहरण के लिए वें सारणियां जो जनरल कनिघम के बुक आव इन्डियन एराज तथा प्रो० Fo एल० gi 
Ut की पुस्तक 'प्रहसाधनाचों कोष्टक अर्थात्‌ ग्रहों के स्थानों के निर्धारण में उपयोगी सारणियां' में प्राप्त 


ns होती है । "us ; न गः 


२. अथवा, यदि ग्रौर ठीक गणना दें तो & मार्च ३१९ So से २५ फरवरी ३२० So के बीच का समय । सामान्य 
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का प्रचलित t प्राप्त होता है, जिसमें १०२६ ई० का जनवरी का महीना सम्मिलित होगा । और 
प्रथम दृष्टि पहला ग्रंक यह संकेतित करता हुआ प्रतीत होता है कि इस गणना में संवत्‌ विशेष का 
प्रारंभ शक संवत्‌ के २४२ वर्ष बीत चुकने पर माना जाता था? । 


१. यह अन्तिम ग्रवतरण ग्रलबेरूनी ने अपनी लोककाल ग्रथवा जनसामान्य द्वारा सौ वर्षों के चक्रों द्वारा की 
जाने वाली गणना की चर्चा के संबंध में दिया है । उसको पढ़ने से उसका झुकाव इस विचार के प्रति प्रतीत होता E 
है कि २४२ का श्र॑क उस समय से qd के बीते हुए वर्षों से है जब से हिन्दुओं ने सौ वर्षों के चक्र का प्रयोग 
प्रारम्भ किया और उन्होंने इसका प्रयोग गुप्त संवत्‌ के साथ संबद्ध करके किया, तथा यह कि ६०६ संख्या 
qui हो चुके चक्रों का निरूपण करती हे ग्रर्थात छ चक्र' जिनमें प्रत्येक १०१ वर्षों का गिना जाना चाहिए' 
तथा यह कि ९६ संख्या प्रचलित चक्र के बीते हुए वर्षों को परिचायिका है । वह आगे कहता है कि, जेसा 
कि sus मुल्तान के दुलंभ की रचनाओं में पाया है, प्रचलित नियम यह था कि ८४८ की संख्या में लोककाल 
जोड दिया जाय और इस जोड़ से प्राप्त संख्या शक संवत्‌ का वर्ष देगी किन्तु इस नियम को शक-संवतूः 
३५३ जो बीत चुका हैः-जो उसके द्वारा पूव निर्धारित मानदण्ड-वषं यज्दजिद संवत्‌ से संगति रखता है-पर 
लागू करने के उपरान्त वह यह बताता है कि ८४८ घटाने पर लोककाल के लिए १०५ शेष बचतां है जबकि 
सोमनाथपाटन का नाश चक्र के ९८ वें वर्ष में पड़ेगा । यहां कुछ छोटी मोटी बाघाए हैं जिन्हें इस समय 
पूर्णरूपेण नहीं सुलझाया जा सकता | उनमें से एक है सोमनाथपाटन के घ्वंस को लोककाल चक्र के 
ग्रठूठावनवें तथा निन्यानबेवें दोनों वर्षो में बताना, जिसके साथ यह भी जुटा हुआ है कि श्रठ्ठानबेवें वर्ष 
को प्रचलित वर्ष तथा निन्यानवेवें वर्ष को बीत चुका वर्ष श्रनुमानित किया गया है । दूसरी बाधा यह है कि 
एकमात्र पूर्णरूपेण व्याख्यापित लोककाल-गणना के अनुसार ( इन्डियन gust, To ६, इ० ), अर्थात्‌ 
वह जिसका प्रयोग कश्मीर में किया जाता था और ग्रलवेरूनी के कथनानुसार उसके अपने समय से कुछ वर्षे qd 
मुलतान के लोगों द्वारा ATT लिया गया था, यह घटना चक्र के प्रथम प्रचलित वर्ष में पड़ेगी | इस प्रकार 
कल्हण ने राजतरंगिणी, १, ५२ (कलकत्ता संस्करण, To ३) में शक संवत्‌ तथा कश्मीर के लोकाल के 
समीकार के विषय में अत्यन्त स्पष्ट विवरण प्रदान किया है । उसके शब्द हैं-लौकिके5व्दे चतुर-विशे शक- 
कालस्य साम्प्रतं सप्तत्यधिक यातं सहस्र परिवत्सराः, अर्थात्‌ वर्तमान समय में, अर्थात्‌ लौकिक (लोक-प्रचलित) 
संवत्‌ के चौबीसवें वर्ष में, शक संवत्‌ के एक हजार से सत्तर अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । इस अवतरण मे 
ज्योतिषियों में वह प्रचलित प्रथा के अनुसार THAT को बीत चुका बताता है । किन्तु वह लोकाल को प्रचलित 
बर्ष बताता है, जो कि इस प्रकार की लोकप्रचलित गणना के संदर्भ में अत्यन्त स्वाभाविक है । अतएव 
ag लोककाल के २४ वें प्रचलित वर्ष तथा शक संवत्‌ के १०७० बीत चुके वर्ष में लिख रहा था; यह ईसवी 
सन्‌ के ११४८-४९ चालू वर्ष के बराबर होगा । और इससे शक-संवत्‌ १०४७ बीत चुके वर्ष से संगति रखते 

वाले चक्र का लोककाल १ प्रचलित वर्ष प्राप्त होता हे, जो ईसवी सन्‌ के १०२५-२६ प्रचलित वर्ष के 

बराबर Š | कश्मीरी लोककाल चक्र के प्रत्येक वर्ष की योजता उत्तरी भारत में प्रचलित शक-संवत्‌ के वर्ष 
के समान थी तथा इसका प्रारम्भ चैत्र मास (मार्च-अप्र ल) के प्रथम दिन से होता था, यह अलबेरूनी के 

विवरण से तथा इस संवत्‌ की व्याख्या के संदर्भे में जनरल कनिघम द्वारा संगृहीत टिप्पणियों से स्पष्ट हो t 

जाता है । और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक कश्मीरी लोककाल का प्रथम प्रचलित वर्ष शक ] 

संवत्‌ की प्रत्येक शताब्दी के सैंतालीसवें बीत चुके वर्षे तथा अड़तालीसवें प्रचलित वर्ष के ठीक बराबर होगा । 
साथ ही इसमें ईसवी सन्‌ की प्रत्येक शताब्दी के पचीसवें वर्ष का कुछ भाग तथा छब्बीसवें वर्ष का कुछ भाग 
सम्मिलित होगा । इस प्रकार १०२६ ई० का जनवरी मास कश्मीर के लोककाल १ प्रचलित वर्ष में पड़ा, जोः 

शक संवत्‌ ९४७ बीत चुके वर्ष का समकक्ष था, तथा जिसका समय-विस्तार (zo, इन्डियन एराज, पू० १७१) 

३ मार्च १०२५ ई० से लेकर २१ माचे १०२६ Go तक था। और यह बोषगम्य नहीं है कि केसे कश्मीरी 
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। अलबेरूनी : किया गया अनुवाद 
1 अलबेरूनी के विवरण का प्रो० राइट द्वारा किया नु Res SQ: p 
अलबेख्नी के विवरण का रेनाद ने जो अनुवाद प्रस्तुत किया उसमें मु ह्‌ 
विषय-वस्तु यह सूचना थी कि गुप्त संवत्‌ का प्रचलन गुप्त राजवंश की समाप्ति की स्मृति स्वरूप ga 
आपाततः इस प्रकार की असंभावना के कारण शीघ्र ही इस सूचना के प्रति लोगों का विशेष ध्यान 


लोककाल संवत्‌ का व्यवहार करते समय उस महीने में घटी हुई घटना को Yad: लोकाल ९९ बीत चुके 

वर्ष में अथवा, atx भी आगे बढ़ कर, ३८ प्रचलित वर्ष में रखा जा सकता है । पहली स्थिति में संगति लाने 

के लिए कश्मीरी चक्र से तीन वर्ष बाद प्रारम्भ होने वाले चक्र की आवश्यकता है । अलबेरूनी का यह कथन 

कि विभिन्न लोककाल-गणना-पद्धतिया प्राप्त होने के कारण वह वस्तुस्थिति जानने में सफल नहीं हो सका 

यह संकेतित करता है कि इस प्रकार के विभिन्न प्रारम्भ-बिन्दुओं का प्रचलन था तथा वर्षों की योजना के 

संबंध में भी किसी प्रकार की एकरूपता का अभाव था | किन्तु, एक बात स्पष्ट जान पड़ती है। जहां तक 

अलबेरूनी के प्रथम दृष्टान्त में उल्लिखित ६०६ संख्या का प्रश्न है, किसी शतवर्षीय चक्र में एक सौ एक वर्षो 

का होना असंभव है । और स्वयं ग्रलबेरूनी ने इसके पहले स्पष्ट रूप से कहा है ( अलबेरूनीज इंडिया, 

अनुवाद, जि० २, १० ८), “शतक पूणं होने के उपरान्त वे उसका त्याग कर देते हैं और नए शतक में 

तिथ्यंकन प्रारम्भ कर देते Š । वस्तुतः, यह स्पष्ट है कि ये छः अतिरिक्त वर्ष लोककाल चक्रों के नहीं हैं । 

। केवल छः शताब्दियाँ ही उस गणना-पद्धति से संबंधित हैं । मैं आगे यह प्रदर्शित करू गा कि गुप्त-वलभी-संवत्‌ 
y - का प्रारम्भकाल वास्तव में ३१९-२० Fo प्रचलित वर्ष था जिसे या तो शक संवत्‌ के २४१ बीत चुके वर्ष 
में अथवा २४२ प्रचलित वर्ष में उद्धत किया जा सकता है | इन छः अतिरिक्त वर्षो को शक संवत्‌ के २४१बीत 

चुके वर्ष में जोड़ने पर हमें शक संवत्‌ का २४७ बीत चुका वर्ष ग्रथवा २४८ प्रचलित qu प्राप्त होता है, जो 
३२५-२६ प्रचलित वर्ष के बराबर है, और यह, जेसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, कश्मीर में प्रचलित 

- लोककाल-गणना-पद्धति के प्रथम प्रचलित वषं के बराबर होगा । किन्तु यह किसी भी ऐसे गणना-पद्धति 

के किसी भी चक्र के प्रथम चालू वर्ष से एक वर्ष पहले बैठेगा जिसके अगले चक्र में यह घटना विशेष उसके 

. निन्यानबेवें बीत चुके अथवा सोवें प्रचलित वर्ष में घटी हो । मैं समझता हूँ, हमें यहां यह मान लेना चाहिए कि 

; अलबेरूनी ने दुलभ को ठीक ठीक उद्धृत किया है। और तब यह मानना पड़ेगा कि मुलतान-गणना-पद्धति 
PP में प्रत्येक चक्र का प्रथम प्रचलित वर्ष कश्मीरी-गणना-पद्धति के प्रथम प्रचलित वर्ष से एक वर्ष बाद ग्राता 
.. यथातथा यह्‌ शक संवत की प्रत्येक शताब्दी के ग्ड़तालीसवें बीत चुके वर्ष श्रौर उनचासवें प्रचलित 
के बराबर तथा ईसवी aq की प्रत्येक शताब्दी के छब्बीसवें वर्ष के कुछ भाग और सत्ताइसवें 
ok कुछ भाग के बराबर होता था। और यदि मुलतान में इस गणना-पद्धति का प्रथम 


क्ष आधार बनाया गया । वास्तव में सही ग्राधार शक संवत्‌ 
एर यह्‌ mers ps है कि ; Mater को बताए गए yaya जिस प्रक्रिया 
| -गणना-पद्धति के द्वारा गुप्त-संवत्‌ से आनुकुल्यता बनाने का ढंग भी 
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गया । और जैसा कि आगे देखा जाएगा, इसके स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न प्रयत्न किए गए, 
ax विविध परस्पर विरोधी निष्कर्ष प्राप्त हुए । bah f 

यह मुझे सर्व प्रथम श्री रेहतासेक (Rehatsek) ने बताया कि इसका वास्तविक समाधान 
इसमें नहीं खोजना चाहिए कि अलबेरूनी को गलत सूचना दी गई तथा ग्रलबेरूनी ने सही सुचना को 
गलत ढंग से प्रस्तुत किया, ग्रपितु इस बात में खोजना चाहिए कि. उसके आशय की seta 
व्याख्या की गई है; रेहतसेक ने दिसम्बर १८८६ में रेनाद के प्रकाशित ग्रन्थ में से इस निर्णायक 
अवतरण का मुझे निम्न शाब्दिक अनुवाद दिया- और गुप्त संवत्‌ (के संबंध में) यह कहा जाता है कि 
वे दृष्ट (और) शक्तिशाली थे, और उनके नाश के उपरान्त तिथ्यंकत उनके अनुरूप किया Tat Y । इस 
प्रकार का ग्रनुवाद हमें ग्रलबेरुनी के शब्दों का ग्रत्यन्त स्पष्ट तथा अन्य बातों से संगत अर्थ प्रदान करता 
है ग्र्थात्‌ यह कि दुष्ट तथा अत्यंत लोकप्रिय होने पर भी गुप्त इतने शक्तिशाली शासक रहे थे कि 
उनके राजवंश के पतन के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ चलता रहा । 


कुछ दिनों बाद श्री एच०सी० के (H. €. Kay) ने भी इन शब्दों का अनुवाद “तिथ्यंकन 
उनके द्वारा (ग्रथवा उनके अनुरूप) किया गया यह किया और उनकी व्याख्या करते हुए.यह टिप्पणी 
जोडी : “लेखक का अर्थ स्पष्ट नहीं है 1 किन्तु मेरा विचार है कि यथारूप,लिए जाने पर ये शब्द एकरूप 
ढंग से गुप्तो द्वारा प्रयुक्त तिथ्यंकन की पद्धति का भ्ंकीकरण अथवा उसकी निरंतरता प्रदर्शित करते 
हैं। 'जब उनका नाश हो गया, पहले - ग्राए “हुए ये शब्द इस s की संभावना सुझाते 


समाविष्ट है, अथवा, यदि और ठीक प्रकार से कहें, इसमें यह ढंग बताया गया है कि कसे गुप्त-गणना-पद्धति 
के माध्यम से लोककाल-तिथियों को शक-तिथियों में रूपान्तरित किया जाय । किन्तु ऊपर दिए गए आंकड़े 
इस अनुमान का बिल्कुल समर्थन नहीं. करते कि लोककाल-गणना-पद्धति ed द्वारा चलाई गई अथवा उनके 
समय में प्रारम्भ हुई; इसके विपरीत मुलतानवासी दुर्लभ द्वारा ८४८ वर्षों का घटाया जाना और १०५ वर्षों 
अथवा एक चक्र और पांच वर्ष का शेष बचना स्पष्टतः यह्‌ संकेतित करता हुआ प्रतीत होता है कि देश के 
उस भाग में इस गणाता-द्धति का प्रारम्भ शक संवत्‌ के ८४८ बीत चुके वषं से ्रर्थात्‌-ईसवी सब्‌ के 
९२६--२७ चालू वर्ष से हुआ; यदि ऐसा नहीं होता तो दुलंभ ने ग्रपनी पद्धति को दूसरे शब्दों में दिया होता- 
उदाहरणार्थ, इस प्रसंग में यह कहा गया होता कि ९४८ घटाने पर ५ वर्ष और शेष बचता है। ६०६ की 
संख्या की कुछ इसी प्रकार की व्याख्या देतें हुए (इंडियन एराज, To १६) जनरल कनिघम ने यह माना है 
- कि इस प्रक्रिया में गलती से शक संवत्‌ २४१ के स्थान TT २४२ कहा गया है । किन्तु, जैसा कि मैंने दिखाया 


है, बात ऐसी नहीं है । और जिस ढंग से उन्होंने इन आंकड़ों का उपयोग किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ । T 
शक संवत्‌ का २४१ बीत चुका वर्षे हमें ३१८-१९ So का अन्त तथा ३१९-२० का प्रारम्भ देता है । यदि š 
हम इसमें क्रमशः ६, ६०० और ९९ वर्ष जोड़े तो हमें शक संवत्‌ का ९४६ बीत चुका वर्ष अर्थात्‌ : 
१०२३-२४ So का अन्त और १०२४-२५ £o का प्रारम्भ प्राप्त होता है, और फिर भी जिस समय यह d 
घटनाविशेष घटी, हमें उससे एक वर्ष कम का समय प्राप्त होता है । = 
१. इसी प्रकार, लगभग तेरह वर्ष पूर्व श्री व्लाखमैन (Blochmann) ने (zo TAS आफ द बंगाल एशियाटिक š E 


सोसायटी, जि० ४३, भाग १, Jo ३६८) यह अनुवाद किया-“जहां तक गुप्तकाल का प्रश्न है, वे, जैसा कि 

कहा जाता है, दुष्ट और शक्तिशाली लोग थे, और जब वे समाप्त हो गए, तब इसका तिथ्यंकत उनके 

x अनुरूप हुआ (संवत प्रारम्भ हुआ ?) । यह अनुवाद कोष्ठक में दिए शब्दों से (“संवत्‌ प्रारम्भ हुआ!) 
| दूषित हो गया है, जिसका प्रयोग यह प्रदर्शित करता है कि क्यों श्री व्लाखमैन ने सर्वथा भिन्न अर्थे देते _ 
वाला अनुवाद प्रस्तुत करते हुए भी रेनाद के अनुवाद भे8्कोई दोष नहीं देखा हे ए > 05 $$$ 1 
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है कि तिथि का अंकन इस घटना के समय से प्रारम्भ हुआ | किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इस 
अर्थान्चय को तभी वरीयता दी जा सकती है जब कि संदर्भ विशेष में अ्रथवा तद्विषयक ज्ञात तथ्यों 
में कोई ऐसी बात हो जो इसे ग्रनिवायं बनाती हो, ग्रथवा, कम से कम, इस ओर स्पष्ट संकेत 
करती हो।' 

मेरा विश्वास था कि इस विषय पर मेरे ग्रपने लेखन के पूर्व ही प्रो. सचाऊ द्वारा अरबी 
मूल का किया गया अनुवाद अलबेरूनी के वास्तविक अर्थ के संबंध में सभी शंकाए मिटा JAN | 
किन्तु, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है; ऐसा इस कारण है क्योंकि रेनाद के समान उन्होंने भी अपने 
अनुवाद में 'संवत्‌' शब्द का समावेश किया है जो मूल में ग्रनुपलब्ध है, ग्रौर, इस शब्द का समावेश 
अनुवाद को एक बाध्यकर S देता है जबकि मूल का शाब्दिक अनुवाद करने पर हम इस अर्थ को 
ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं हो सकते | 


अतः मुझे प्रसन्नता है कि मैं यहां प्रो. सचाऊ के प्रकाशित ग्रन्थ में से उन श्रवतरणों का 
निम्न लिप्यन्तरण तथा प्रत्येक पंक्ति के नीचे उसका शब्दश: अनुवाद दे सकता हूँ, ऊपर जिनका रेनाद 
तथा प्रो. सचाऊ द्वारा किया गया अनुवाद दिया जा चुका है, और जो मुझे स्वयं केम्ब्रिज के प्रो० 
विलयम राइट की कृपा से प्राप्त हुआ है:-- 


सूल और उसका शब्दशः अनुवाद 
व-लि-धालिक cm AT व-जाऊ इला 
तथा इसके लिए वे विमुख हो गए हैं उनसे तथा आए हैं तक 
तवारीख श्री-ह्विश व-बिगरमादित व-शक व-बिलब 
के संवत्‌ (श्री हर्ष) तथा (विक्रमादित्य) तथा (शक) तथा (वलभी) 
व-ङ्कबित"""""""""'व-अ्रम्मा तारीख बल्ब 
तथा (TA) Ta जहां तक संबंध है संवत्‌ का (वलभी) 
4-94 साहिब मदीनत्‌ बल्भ वनहिय जनुबीयह अन्‌ 
तथा वह का स्वामी का नगर (वलभी) तथा यह दक्षिण से 
मदीनत्‌ We ल्वारह बि-करीब मिन थलाथीन जोभन फ-इन्न 
का नगर (अन्हिलवाड) निकट के तीस (योजन) देखो 


ग्रौवल-हु मुत अक्खिर aq तारीख क्क वि-मिग्मतेन्‌ 

इसका प्रथम पश्चातुकालीन के का संवत्‌ (शक) दो सौ 

व-इहदा AS ईन्‌ सनह.। व-मिस्तमिलु-हु यड-ऊन दइग-काल्व 
तथा एक तथा चालीस वर्ष तथा इसके प्रयोगकर्ता लिखते हैं (शक) संवत्‌ 


TABU faq-g मजमू 
मुक अब ्रससित्तः -मुरब्ब 
तथा कम करते हुँ इससे. कायोग का घन सुर्य 


iile. e 


तथा का वर्ग 
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गुप्त सम्वत्‌ २९ 
अल-खम्स: फ-यब्का तारोख aai व-खबरू-हु आतिन्‌ 
पांच तथा बचता है का संवत्‌ (वलभी) । तथा उसका इतिहास ग्रा रहा है 
फी मौडी इ-हि। वम्म्ग्रम्मा गुन्त-काल फ-कातू कमा किला 
अपने स्थान पर । तथा जहां तक (गुप्त) वे थे जैसा कि कहा 

संबंध है संवत्‌ जाता है 
कौमन्‌ श्रशरारन्‌ ग्रक्रवियाग्र फ-लम्मा eau उरिख | 
लोग दुष्ट शक्तिशाली तथा इस प्रकार वे नष्ट इसका तिथ्यंकन 

बाद में हो गए oar 
बि-हिम्‌। aaa ब्लब कान्‌ ग्ररवीरहुम । Paa 
उनके द्वारा। तथा मानो (वलभी) था उनमें से । तथा देखो 
वह अंतिम 

रौवल तारीखि-हिम्‌ wq मुत-्रक्खिर अन्‌ ₹ग-काल 
प्रथम उनके संवत्‌ का भी पश्चातुकालीन के (शक्‌) संवत्‌ 
२४१। वत-तरीख अल्‌-मुनज्जिमीन यत श्रक्खर अन्‌ रएग-काल, 
२४१। तथा का संवत्‌ ज्योतिषी प॒श्चातृकालीन हे के (शक) संवतु 
५८७ व-अले-हि बुनिय जिज कुन्दुकात लि areca 
५८७ तथा इस पर निमित होता है शास्त्र (खण्ड काटक) द्वारा (ब्रम्हगुप्त) 
व-हुव अल्‌-मरूफ इन्द-ना बिल-अके.न्द 
आर यह ज्ञात हमारे साथ अल-अकेन्द (नाम) द्वारा 
फ-इधन faq तरीख श्री-हरिश लि-सनति-ना 
और इस प्रकार तब के वर्ष कासंवत्‌ (श्रीहर्ष) हमारे वर्ष तक 
अल्‌-मुमथ्यल बि-हा १४८८ वत-्तरीख qaa १०८५ 
जिसका प्रयोग किया एक दृष्टांत १४८८ तथाका (विक्रमादित्य) १०८८ 
जाता है के रूप में संवत्‌ 
व-शग-काल ६५३ qq बल्ब अल्लधी हुव ऐडन 
तथा (शक) — 8X3 तथा का (वलभी) जो यह भी 
सवत्‌ संवत 
गूबित-काल ७१२ E | 
(गुप्त) संवत्‌ ७१२ : ; 


> 


4 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३० भारतीय अ्रभिलेख-सग्रह 


अनुवाद 


आर इस कारण उन्होंने उसका परित्याग कर दिया है तथा श्री हषे Ea ali 
बलभी तथा गुप्तों के संवतों को अपना लिया है और जहां तक वलभी के संवत्‌ का x p 
अ्रन्हिलवाड नामक नगर का शासक था-यह शक सवत के दोसौ इकतालीस वर्ष बाद yc भ ga ` 
जो इसका प्रयोग करते हैं वे शक संवत्‌ (का वर्ष) लिखते हैं श्रौर उसमें छः के घन A ५ के वर्ग 
योग को घटा देते हैं; तत्परिणामस्वरूप वलभी के संवत (का वर्ष) शेष बचता हे । इसका इतिहास 
यथास्थान ग्राएगा* । जहां तक गुप्त संवत्‌ का प्रश्‍न है, यह कहा जाता है कि (इस राजवंश के शासक) 
दृष्ट (तथा) शक्तिशाली जाति के थे, और, इस कारण, उनका नाश हो E पर लोगों ने उनके 
ग्रनूप तिथ्यंकन किया | तथा यह प्रतीत होता है कि वलभी उनमें ATA था। और इस कारणा उनके 
संवत्‌ का भी प्रारम्भ शक संवत्‌ के २४१ (वर्षे) बाद होता हे । तथा ज्योतिषियों का संवत्‌ शक संवत्‌ 
के ५८७ वर्ष बाद का है; ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित खण्डकाटक (नामक) ज्योतिष ग्रन्थ, जिसे हम लोग 
श्रल-प्ररकन्द (के नाम से) जानते हैं, इसी पर आधारित है। और तब श्री हर्ष के संवत्‌ का १४८८वां 
वर्ष (यज्दजिद के) वर्ष-जिसे हमने निर्दिष्ट माप माना है-के समकक्ष तथा विक्रमादित्य के संवत्‌ के 
१०८८ तथा शक संवत्‌ के ६१३ और वलभी के संवत्‌-जो कि गुप्त संवत्‌ भी है-के ७१२ के समकक्ष 
बेठता है U 

वस्तुतः पूरी बात का सार इस बात में निहित है कि उन शब्दों का ठीक अर्थ क्या किया 
जाता है जो इस कथन के बाद आते हैं कि गुप्त दुष्ट एवं शक्तिशाली थे । प्रो० राइट का कथन है कि 
मूल में हम एक ग्रस्पष्ट ग्रकतंक कर्मवाच्य पाते हैं जिसका Ud है-इसका तिथ्यंकन उनके अनुरूप किया 
गया,उनके अनुरूप तिथ्यंकन हुआ अ्रथवा लोगों ने उनके ्रनुरूप तिथि का श्रंकन किया; किन्तु निश्चित- 
रूपेण यह इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं करता कि यह तिथ्यंकन गुप्त सत्ता नाश के समय से प्रारम्भ 
हुआ ग्रथवा इसका प्रारम्भ इस घटना के परिणामस्वरूप हुआ । यह सच है कि अन्य प्रमाणों से समथित 
होने पर उसके इस अभिकथन की यह व्याख्या स्वीकार की जा सकती है । किन्तु, कम से कम हम इस 
अभिकथन का यह दूसरा अर्थ मानने को पूर्ण स्वतंत्र हैं कि गुप्त इतने शक्तिशाली रहे थे कि उनके नाश 
के बाद भी लोग उनके द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ में तिथि का ग्रंकन करते थे । ग्रब हमें प्राप्त गुप्त तथा वलभी 
तिथियों का सूक्ष्म परीक्षण करके यह निश्चित करना होगा कि इन दो संभावित व्याख्यायों में से 
कोन स्वीकार्यं है । 


संशोधित अनुवादों में एक बात Aix भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । प्रो० राइट का 
अनुवाद वलभी के संवत्‌, जो कि गुप्त संवत्‌ भी है, का ७१२ (वर्ष) तथा प्रो, सचाऊ का भ्रनुवाद 
वलभ संवत्‌, जो कि गुप्त काल के समान है, का ७१२ वर्ष, ये दोनों ग्रनुवाद रेनाद के. 'बल्लभ के संवत्‌ 
तथा गुप्तों के संवत्‌ का ७१२ वर्ष इस अनुवाद से इस दृष्टि से सवंथा भिन्न हैं कि अन्तत: ये दूसरा 
्रथ प्रदान करते Š | उनसे यह एकदम स्पष्ट है कि अलबेरुनी दो नामों से केवल एक तथा अभिन्न संवत्‌ 
की चर्चा कर रहा था न कि समान अथवा लगभग समान प्रारम्भ-काल वाले दो संवतो की । 


रेनाद द्वारा किए गए श्रलबेरूनी के विवरण के agate पर श्राधारित सिद्धान्त 


वर्तमान काल तक अलबेरूनी के विवरण का रेनाद द्वारा किया गया अनुवाद ही प्राप्य रहा 
है | इस विषय पर लिखने वाले सभी विद्वानों ने उसके ग्रनुवाद को श्रपने तर्क का आधार बनाया है 


तथापि, देखिए ऊपर Fo २३, टिप्पणी ५ । 


e CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हान s 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त सम्वत्‌ ३१ 


संपूराँ प्रश्‍न को भली भांति समझने के लिए यह ग्रावश्यक है कि इस पर उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के 
आधार पर विचार किया जाय । 


= उसके अनुवाद के अनुसार, संवत्‌ के प्रारम्भ fag के लिए हमें शक संवत्‌ के इन तीन बीत 
चुके वर्षों, २४०, २४१ अथवा २४२ में से चुनना है; इसमें एक प्रश्न-विशेष रूप से ईसवी सन्‌ में इसकी ; 
तिथि के निर्धारण का प्रश्‍न-सन्निहित है जिसका निर्धारण अभिलेखों में प्राप्त सामग्री की सम्यक्‌ जाँच $ 
तथा उसकी विस्तृत व्याख्या से हो सकता है, ताकि सामान्य पाठक यह देख सकें कि अपनाई गई विधि 
संतोषजनक है | 
किन्तु इस प्रश्‍न का ग्रन्तिम निर्णय जो भी हो, यह तथ्य शेष रहता है कि अलबेरूती को 
गुप्तों तथा वलभी नगर के साथ संबद्ध एक संवत्‌ के अस्तित्व की सूचना दी गई थी जिसका प्रारम्भ 
३१९ ई० में किसी समय ग्रथवा इसके एक वर्ष पूर्व अथवा पश्चात्‌ हुआ, तथा जिसे सुविधापूर्वक गुप्त, 
वलभी ग्रथवा गुप्त-वलभी-संवत्‌ कहा जा सकता Š । कम से कम, वलभी के नाम से संबद्ध होकर इस 
संवत्‌ के प्रयोग की बात अन्हिलवाड के चालुक्य शासक AY नदेव के वेरावल अभिलेख से प्रमाणित 
होती है; इसमें वलभी-संवत्‌ ९४५ का विक्रम-संवत्‌ १३२० के समसामयिक तिथि में उल्लेख मिलता है 
जो ईसवी सन्‌ के १२६३-६४ तथा हिजरी संवत्‌ के ६६२ के वर्ष के समकक्ष होगा, जिसका समय 
विस्तारः ४ नवम्बर १२६३ So से लेकर २३ अक्टूबर १२६४ Lo तक है। š 
इतना निश्चित था । किन्तु गुप्तों के नाश के समय से गुप्त संवत्‌ के प्रारम्भ की बात | 
असंभव लगी । और परिणामस्वरुप अत्यंत शीघ्र इस विषय पर विचार करने वाले विद्वान दो वर्गों में 
विभक्त हो गए। 
इनमें से प्रथम वर्ग ने,स्व० श्री Ho फरगुशन (J.Fergusson) अन्त तक जिसके सबसे मुखर 
तथा eg विश्वास रखने वाले प्रतिनिधि बने रहे, अलबेरुनी के विवरण को संवत्‌ के प्रारम्भ काल से 
संबद्ध माना किन्तु उन्होंने इस वक्तव्य को अस्वीकार किया कि यह गुप्तो के विनाशकाल से प्रारम्भ 
होता है; उनकी इस अस्वीकृति का ग्राधार अलबेरूनी का यह सहश अभिकथन है जिसमें उसने हिन्दू 
परम्परा के साक्ष्य पर निर्भर करते हुए संवत्‌ का प्रारम्भ काल शकों के पतन के समय से माना है- एक "d 
ऐसा ग्रभिकथन जो निश्चित रूप से गलत है 13 उन्होंने इस राजवंश का ग्रभ्युदय तथा इस संवत्‌ की P. 
स्थापना की तिथि ३१८ई० में मानी; इस तिथि का चुनाव उन्होंने इस सिद्धान्त के आधार पर किया कि D 
संवत्‌ का प्रारम्भ किसी शासक के शासनारूढ़ होने के समय से अथवा किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना के m 
समय से नहीं हुआ था ग्रपितु यह, तुलना की सुविधा के लिए, शक संवत्‌ के प्रारम्भ काल से वृहस्पति 
नक्षत्र के चार षष्ठिवर्षीय चक्रों की समाप्ति से नियमित हुआ था । 
दूसरे वगे ने ३१८ do अथवा इसके आसपास के समय को गृप्तों के पतन का समय माना 


तथा अजु नदेव के अभिलेख में उल्लिखित वलभी संवत्‌ को, जो निश्चित रूप से इस समय प्रारम्भ 
हुआ, गुप्त संवत्‌ से सर्वथा स्वतंत्र तथा गुपत शक्ति के विनाश की स्मृति में प्रारम्भ हुआ 


xm उ. d serie नक E, 
१. सर्वप्रथम टॉड (Tod) ने अपनी पुस्तक एनल्स आफ राजस्थान में इसे प्रकाश में लाया, किन्तु इसका प्रथम 


आलोचनात्मक अध्ययन gem (Hultzsch) द्वारा १८८२ में, इंडियन एन्टीक्वेरी के जि० ११, Jo २४१ 
इ० में हुआ । 
२. Fo इन्डियन एराज्‌, Jo १२६ 
३. xo परिशिष्ट १, तीचे । 
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३२ भारतीय ग्रभिलेख-संग्रह 


स्वीकार किया; तत्परिणामस्वरूप उन्होने गुप्त राजवंश के श्रभ्युदय के ine a इस संवत के 
प्रारम्भ-बिन्दु के लिए और प्राचीन तिथि खोजना प्रारम्भ किया जिसका गु TS 2v il 
कि अधिकांश ने, कुछ अ्सामंजस्य के साथ, माना है - अपने स्वयं के वलभी-संवत्‌ A a z 
अधिक मान्यता देकर वलभी शासकों ने प्रयोग किया था। इस मत के मुख्य व्याख्याता स्व० श्र = 
टामस (8. Thomas) जनरल सर अलेक्जेंडर कनिघम (Cunningham) तथा सर ई० क्लाइव ले 
(8. Clive Baley) थे। टामस ने इसे शक संवत्‌ से अभिन्न बताया" और इसका प्रारम्भ काल 
७७-७८ So माना, कनिघम ने ग्रन्ततः इसका प्रारम्भ काल १६६-६७ ई० स्थापित किया तथा बेले के 
अनुसार इसका प्रारम्भ काल १६०-१६१ ई० था । 


१. किसी हिन्दू लेखक द्वारा गुप्त तथा शक संवतों में संश्रान्ति होने का एक रोचक दृष्टान्त हमें जैन ग्रन्थ 
आचारांगसत्र पर शीलाचायं द्वारा लिखे गए आचार टीका नामक टीका ग्रन्थ के निम्न दो अवतरणों से प्राप्त 
होता है T इन्हें तीन सौ वर्ष प्राचीन समभे जाने वाली एक पाण्डुलिपि से उद्धृत किया है जिसे मुझे 
डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने १८८३ के प्रारंभिक वर्षो में दिखाया था 1 ge २०७ ब तथा २०८ श्र पर प्राप्त 
प्रथम अवतरण छन्द में हैं और इस प्रकार है - द्वाससत्यधिकेषु हि शतेषु सप्तसु गतेषु गुप्तानाम | संवत्सरेषु 
मासि च भ्‌ (1) द्रपदे शुक्ला (क्ल) - पञ्चभ्यां ।॥। शीलाचार्येण कृता गंभूतायां स्थितेन टीकंषा । 
सम्यगुपयुज्य शोध्या मात्सयं — विनाकृतरायें (यें)। इस रवतरण के अनुसार, टीका का यह भाग शीलाचार्य 
द्वारा गुप्त-संवत्‌ ७७२ बीत चुके वर्ष में भाद्रेपद मास में शुक्ल पक्ष के पांचवें दिन गम्भूता (कंम्बे ?) नामक 
स्थान पर पूरा किया गया था । Jo २५६ ब पर प्राप्य दूसरा अ्रवतरण सम्पूर्ण पुस्तक के ग्रन्त में है और 
गद्य में है । यह इस प्रकार है - शक-नृप-कालाटीत-संवत्सर-शतेसषु (शतेषु पढ़िए) सप्तसु । ग्रष्टानवत्यघिकेषु 
वैशाख - शुद्ध पंचम्यां आचारटीका कृतेति ॥ब।। संवत्‌ (go २५६ ब यहीं समाप्त हो जाता है । तथा दूसरा 
पृष्ठ, जिस पर तिथि को ग्रंको के स्वरूप में दुहराया गया था तथा लेखक के अन्तिम शब्द थे, अब ANA 
है) । इस अवतररा में शक संवत्‌ बीत चुके वर्ष के बैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पांचवें दिन को agar टीका 
की समाप्ति की तिथि बताया गया है । ये दोनों ग्रवतरण यह संकेतित करते हैं कि शीलाचार्य ने गुप्त तथा 
शक संवतों को अभिन्न माना है; इनमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है जिसका कारण यह जान पड़ता है 
कि अपने पांडित्य प्रदशन के लिए वह यहां किसी संवत्‌ का - चाहे वह गुप्त संवत्‌ हो ग्रथवा शक संवत्‌ हो - 

समावेश करना चाहता था, जिससे कि वह भली-भाँति परिचित नहीं ari और यह त्रुटि तबतक बनी 

. रहेगी जबतक कि शीलाचार्य की वास्तविक तिथि का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिल जातां जिससे यह ठीक 
प्रकार से ज्ञात हो सके कि आचारटीका गुप्त-संवत्‌ ७७२ से ७९८ बीत चुके वर्ष (१०९२ Fo से लेकर 
१११८ ई० तक) की अवधि में अथवा शक संवत्‌ ७७२ से लेकर ७९८ बीत चुके वर्ष (८५० ई० से लेकर 
८७६ $e तक) की श्रवधि में लिखी गई थी । इस प्रसंग में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि गुजरात तथा 
काठियावाड़ में, राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा के लेखों को छोड़कर, शक संवत्‌ का इतना ग्रत्यल्प प्रयोग हुआ है 
कि संभवतः गुप्त संवत्‌ के प्रयोग से ही शीलाचार्य की तिथि प्राप्त हों सकेगी । और मेरा यह सुझाव है कि दह 
द्वितीय के ae कृत्रिम लगने वाले उमेता और इलाओं के दानलेखों की शक संवत्‌ ४०० तथा ४१७ की 
तिथियों में इसी प्रकार की कोई त्रुटि अन्तनिहित है । ये ग्रवतरण इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं कि इनसे यह 
ज्ञात होता है कि शीलाचार्य के समय में यह स्मृति लोगों में शेष थी कि यह संवत्‌ - जो सबसे अधिक वलभी 
शासकों द्वारा प्रयोग के कारण ज्ञात रहा होगा और जिसके कारण यह काठियावाड में वलभी संवत्‌ के नाम 
जाना गया - मुलतः तथा विशेष रूप से गुप्तों से संबद्ध था, जिन्होंने काठियावाड़ तथा निकटवर्ती प्रदेशों में 
इसका समावेश किया । इस टिप्पणी को, जो मूलतः इन्डियन एन्टिक्वेरी जि० १५, go 222 S जादि 
हुआ था, E चुकने के पश्चात्‌ मुझे १८६४ में डा० भाऊ दाजी का एक लेख देखने को मिला जिसमें स्पष्टतः 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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गुप्त सम्वत्‌ 3? 


पुर्वेवर्तो मतों की परीक्षा 


श्री फरगुसन के इस सिद्धान्त को,कि इस संवत्‌ की तिथि ३१८-३१६ ई० है तथा इसका प्रारम्भ 
३१९-२० ई में हुआ, सरलता से विसजित किया जा सकता है । यह त्रुटिपूर्ण था किन्तु इसमें केवल 
एक वर्ष की त्रुटि है। जैसा कि कहा जा चुका है, इसका कारण उसकी यह पूर्वमान्यता थी - जो 
प्रत्यक्षत: डा० भाऊ दाजी द्वारा १८६४ में प्रस्तावित एक सुझाव पर आधारित है - कि इसका प्रारम्भ 
काल शक संवत्‌ के प्रारम्भ काल से वृहस्पति नक्षत्र के चार षष्ठिवर्षीय चक्रों की समाप्ति से नियमित 
था, ताकि शक तथा गुप्त तिथियों के बीच सदैव दो सौ चालीस वर्षों का सम तथा सुविधाजनक अन्तर 
रहे । यह तभी व्यवस्थित हो सकता था जबकि षष्ठिवर्षीय चक्र का प्रयोग उसी प्रकार किया जाय 
जैसा कि आजकल दक्षिण भारत में होता है, जहां कि इसका स्वरूप खगोलीय चक्र का कतई नहीं है; 
क्योंकि वहां ग्रहों के राशि भोग ग्रथवा उसके सूर्य-सहोंदय के साथ कुछ अवसरों पर गणना में 
एक वर्ष के त्याग द्वारा,किसी प्रकार का समन्वय किए बिना, चक्रीय वर्ष एक नियमित आनुपूर्वी में आगे 
बढ़ते रहते हैं, तथा इन्हें चान्द्र-सौर वर्षों से आरम्भ तथा समाप्त हुआ माना जाता है । वर्तमान 
दक्षिण भारतीय पद्धति के ग्रनुसार, शक संवत्‌ १ प्रचलित वर्ष (७८-७९ Fo) बहुधान्य संवत्सर 
था, तथा शक संवत्‌ २४१ प्रचलित वर्ष (३१८-३१९ ई०) भी वही बहुधान्य नामक चक्रीय वर्ष था; 
और इस प्रकार श्री फरगुसन के मत में कुछ ग्रोचित्य देखा जा सकता है । किन्तु, आगे मैं प्रदर्शित 
करू गा कि गुप्त संवत्‌ का वास्तविक प्रारम्भिक-बिन्दु ३१६-३२० £o है जो शक संवत्‌ २४१ प्रचलित 
वर्ष से मेल नहीं खाता | इस प्रकार, वस्तुत: दक्षिण भारतीय व्यवस्था के अनुसार भी इस समय तक 
चार चक्र तथा एक वषे पूर्ण हो चुके थे और इतना मात्र ही ३१८-१६ fo को प्रारम्भ-बिन्दु मानने 
वाले सिद्धान्त के लिए घातक है। ग्रौर इसके श्रतिरिक्त अन्य अभिलेखों में राष्ट्रकुट शासक गोविन्द तृतीय 
का वनी-दान-लेख, जिसमें यह उल्लिखित 2° कि शक संवत्‌ ७३० में वैशाख पूर्णिमा के दिन व्यय 
संवत्सर प्रचलित था, तथा उसी शासक का राघनपुर-दान-लेख, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि उसी 
वर्ष में श्रावण मास (जुलाई-अगस्त) की अ्रमावस्या के दिन चक्र में अगले स्थान पर आने वाला 
सर्वजित्‌ संवत्सर प्रचलित था, ये दोनों लेख अत्यन्त स्पष्ट रूपेण यह प्रदर्शित करते हैं कि दक्षिण 
भारत में भी वर्तमान व्यवस्था मौलिक व्यवस्था नहीं थी । 


यदि गुप्त संवत्‌ के प्रारम्भ के समय षष्ठिवर्षीय चक्र का प्रयोग उत्तरी भारत में तथा 
किसी उत्तरीय संवत्‌ के साथ संबद्ध होकर -और गुप्त संवत्‌ निश्चित रूपेण एक उत्तरीय संवत्‌ था — 
प्रचलित था तब सुव्यवस्थित उत्तरीय पद्धति ही एक ऐसी पद्धति थी जिक्षका अनुसरण किया जा 
सकता था, जिसके भ्रनुसार चक्र वस्तुतः एक खगोलीय चक्र है तथा यह कि संवत्सरों का नियमन 
पूर्णात: तथा केवल बृहस्पति नक्षत्र द्वारा राशि चक्र के एक राशि से दूसरे राशि में स्थानान्तरण केः 
आधार पर होता है । सूर्य सिद्धान्त से ली गई श्री श० Fo दीक्षित की गणना के अनुसार, शक संवत्‌ 


इसी पाण्डुलिपि का उल्लेख था किन्तु उन्होने केवल गुप्त तिथि का उद्धरण दिया था । उन्होंने इसमें लिखा 
है (जनल आफ द बास्बे ब्रात्च आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० ८, Jo २४६) ¬ ' मेरे पास 
एक जैन पाण्डुलिपि है जिसमें गुप्तकाल ७७२ वें वर्ष की तिथि दी गई है, किन्तु दुर्भाग्यवश इसमें विक्रम 
अथवा शालिवाहन संवत्‌ की समकक्ष तिथि नहीं दी गई है और न ही इस समय अन्य स्रोतों की सहायता 
से लेखक की वास्तविक तिथि का निर्धारण संभव है U 
१. इन्डियन एन्टीक्षवेरी, जि० ११, Jo १५९ पंक्ति ४६ ३० । 
२. वही, fro ६, Jo ६८, पंक्ति ५३ ३० । 
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५ henge $o) के प्रारम्भ के समय संवत्सर शुक्ल था जो चक्र में तृतीय art इसके 
= x 2 3 2 iii की पूर्णिमा के दिन प्रमोद संवत्सर आया जो चक्र š puke š! 
तथा, शक संवत्‌ २४१ प्रचलित वर्ष (३१८-१६ ई०) के प्रारम्भ के समय अंगरिस संवत्सर I AE 
चक्र में छठा स्थान है और तत्पश्चात्‌ फरवरी ३१९ fo में फाल्गुन मास के a ns E 4 
singer नामक सातवां संवत्सर AAT | इस प्रकार, शक संवत्‌ १ तथा m संवत्‌ 3^ Iu 
बीच चार पूणा चक्र तथा तीन संवत्सर व्यतीत हुआ, और AA: जबतक गु T E. pras 
तीन वर्ष और पहले ३१५-१६ ई० में न माना जाय, उसका निश्चयन इस प्रकार 


से नहीं हो सकता था । है 
B और न ही इसका निश्‍चयन वृहस्पति नक्षत्र के द्वादशवर्षीय चक्र से हो सकता है जिसके 
वर्षो का नियमन या तो वृहस्पति द्वारा राशिचक्र के एक राशि से दूसरे में स्थानान्तरण ERN 
पर होता है ग्रथवा, जैसी कि प्राचीनतर पद्धति थी, इसका नियमन वृहस्पति नक्षत्र के चन्द्रमा १ cd at 
“विशेष घर में सूर्ये-सहोदय के आधार पर होता है।' सवप्रथम, राशि-स्थानान्तरण पद्धति पर ; 
करने पर श्री श० ब० दीक्षित इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शक संवत्‌ Í प्रचलित वर्ष (७८-७९ ई०) के 
आरम्भ के समय संवत्सर महा-ग्राश्वयुज था जो चक्र में बारहवां हैं; श्रगल चक्र के पहले संवत्सर 
महा-कार्तिक द्वारा पहले के अनुसार, दिसम्बर ७८ ई० में पौष पूणिमा के दिन इसका अनुगमन हुआ । 
दूसरी ओर, शक संवत्‌ २४१ प्रचलित वर्ष (३१८-१९ e) के प्रारम्भ के समय चक्र का तीसरा 
महा-पौष नामक संवत्सर चल रहा था जिसका अनुगमन, पहले के ग्रनुसार, फरवरी ३ १९ई० में फाल्गुन 
-शुक्ल पक्ष के नवें दिन महा-माघ नामक चक्र के चतुर्थ संवत्सर द्वारा GAN । तथा, 'सू्य-सहोदय-पद्धति 
के अनुसार, शक संवत्‌ १ प्रचलित वर्ष (७८-५६ ई०) के प्रारम्भ के समय चक्र का भ्यारहवां संवत्सर 
-सहा-भाद्रपद चल रहा था; इसका अनुगमन अप्रेल ७८ ई० में, वर्ष के प्रारम्भ के शीघ्र पश्चात्‌, बेशाख 
शुक्ल पक्ष के बारहवें दिन महा-आइवयुज द्वारा हुआ जो चक्र का बारहवां संवत्सर है । दूसरी ओर, 
झक संवत्‌ २४१ चालू वर्ष के प्रारम्भ के समय (३१८-१९ $e) के चक्र का तीसरा संवत्सर महा-पौष 
चल रहा था जिसके पश्चात्‌ जुलाई ३१८ ई० में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन चक्र का चौथा 
संवत्सर महा-माघ प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार शक संवत्‌ १ तथा शक संवत्‌ २४१ को अवधि में राशि 
स्थानान्तरण पद्धति के ग्रनुसार बीस quise तथा तीन संवत्सर तथा, सूर्य-सहोदय-पद्धति के श्रनुसार, 
“बीस चक्र तथा चार संवत्सर व्यतीत हो चुके थे; तथा गुप्त संवत्‌ के प्रारम्भ का निश्चयन इस चक्र से 
संबद्ध किसी आकलन द्वारा नहीं हो सकता था जब तक कि इसे ३१५-१६ So MAT ३१४-१५ ई० में 
ज्ञ रखा जाय । 
| किन्तु, Hea तीन सिद्धान्त और भी जटिल हैं, और उन्हें ठीक-ठीक समभने और उनका 
सही मूल्यांकन करने के लिए उनके आधारभूत तथ्यों तथा खोजों की संक्षिप्त जानकारी तथा उनके 
समर्थन में प्रयुक्त तर्का का ज्ञान आवश्यक है। हम यहां पुरालिपिशास्त्र, मुद्राशास्त्र, वास्तुकला, 
समसामयिक इतिहास इत्यादि असंगत समस्याओं के लम्बे विवाद में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि, यदि 
सही विधि का प्रयोग किया जाय तो, इन समस्याओं का समाधान तिथियों से होना है न कि इनसे 
तिथियों का 1 श्रत: इन पर विचार तबतक के लिए स्थगित कर देना चाहिए जबतक कि प्रारम्भिक 
गुप्त तिथिक्रम का समाधान नहीं हो जाता । 
गुप्त संवत्‌ के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख ग्रथवा उसके काल के सम्बन्ध में किसी सामान्य 
उल्लेख के अ्रतिरिक्त, गुप्तों से सम्बन्धित किसी संवत्‌ के अस्तित्व के विषय में प्रथम संकेत - जो मुझे 


१. वृहस्पति नक्षत्र के द्वादशवर्षीय चक्र की पद्धतियों की व्याख्या के लिए देखिए, नीचे परिशिष्ट ३ । 
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गुप्त सम्वत्‌ ३५ 


सारणी संख्या 2 


वलभी के शासकों की वंशावली 
E सेनापति 


| | | 
घरसेन प्रथम द्रोणसिह HAAT प्रथम घरपट्ट महाराज 


सेनापति सहाराज महाराज, महासामन्त, | 


महाप्रतिहार, महादण्डनायक, गुहसेन महाराज 
तथा, महाकार्ताकृतिक (गु०सं०२४०(२३७),२४६ २४८) 


गुप्त संवत्‌ २०७ 
(T e) i= द्वितीय 


सामन्त, महासामरत, 
महाराज तथा महाराजाधिराज 
लिवर र 
| 
शोलादित्य प्रथम खरग्रह प्रथम 
ग्रथवा, धर्मादित्य प्रथम | 
(गु०सं० २८६,२६०) | | 
| घरसेन तृतीय भ्रू वसेन द्वितीय 
देरभट अथवा वालादित्य 
| (गु०सं० ३१०) 
| | 
शीलादित्य द्वितीय aug द्वितीय श्रवसेन तृतीय धरसेन चतुर्थे 
| अथवा धर्मादित्य परसभट्टारक, 
| द्वितीय (गु०सं० ३३७) महाराजाधिराज, परमेश्वर 
शीलादित्य तृतीय परसभट्टारक, सहाराजा- तथा चक्रवतिन्‌ 
घिराज तथा परमेश्वर (Toto ३५२) (गु०सं० ३२६, ३३०) 


शीलादित्य चतुर्थ परम भट्टारक, सहाराजा- 
घिराज तथा परमेश्वर (गु०सं० ३७२) 


शीलादित्य पंचम परमभट्टारक, सहाराजा- 
घिराज तथा परसेइवर (To Fo ४०३) 


शीलादित्य षष्ठम्‌ परसभट्टारक, महाराजा- 
धिराज तथा परमेइवर (3o do ४४१) 


शीलादित्य सप्तम्‌ AAA ELAS (HAVE) 
परमभट्टारक, महाराजाधिराज तथा परमेश्‍वर 
(Toxo ४४७) 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
३६ 


: जि० ७, Jo ३६ ईर में स्कन्दगुप्त 
a ह १1२० मे जनल आव UT ee n विवेचन : उनके द्वारा किए गए 
` CHAM m 138 (वही, Jo ३७) थी - “स्कन्दगुप्त की मृत्यु के उपरान्त 
` a लेल को करते हुए RRT ने (वही, Yo ३८) कहा - “कुछ रहस्पपुर 
एकत सो ated m ia तिथिकाल : के प्रारम्भ बिन्दु के रूप में प्रयुक्त किया गया 
उ m à on की ओर. निर्देश करती है जिसके आधार पर १३२३ की 
D os n s ठीक जान पड़ता है, १४१ की संख्या - उपलब्ध होती & 1 जहां तक 
ee E qa की मृत्यु की तिथि का उल्लेख देखने का कारण लेख की द्वितीय 
E S — पाठ है। वहां शुद्ध पाठ शान्त शब्द का अधिकरणकारण में बनने 
a रूप qme है जो उसी पंक्ति के राज्ये शब्द से संगति रखता है; इसका अर्थ होगा - “(स्कन्दगुप्त 
के) शान्त शासनकाल में । किन्तु श्री प्रिसेप ने इसे झान्तेः पढ़ा जो शान्ति शब्द से श्रपादानकारक 
अथवा सम्बन्धकारक में एक वचन का रूप है, यह पाठ करने पर इसका अनुवाद TG के उपरान्त 
“शान्ति अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌” या HATA की “मृत्यु के पश्चात्‌ के अतिरिक्त और कुछ करना 
और लेख में उल्लिखित वर्षों का उस घटना के समय से प्रारंभ हुआ मानना श्रसभव सा था । उस समन 
-इस समस्या पर कोई विचार विमशं नहीं gar । किन्तु, स्कन्दगुप्त प्रारंभिक-गृप्त राजवंश की सीधी वंश- 
“परंपरा में उस समय अन्तिम ज्ञात शासक था और अब भी वह अन्तिम ज्ञात शासक है । और यह स्पष्ट 
है कि उपरोक्त अनुवाद ने ही इस विचार को जन्म दिया कि स्कन्दगुप्त की मृत्यु के उपरान्त गुप्त सत्ता 
Ab नाश के समय से किसी संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ 1 हमारी वर्तमान समस्या के प्रसंग में यदि श्री प्रिसेष 
क्े लेखों में कुछ और महत्वपूर्णा है तो वह है उसी जिल्द में (Jo ३५४) उनका यह अभिकथन कि 
-वलभी राजपत्रों में विक्रम संवत्‌ का प्रयोग हुआ है । 

१८४५ में रेनाद ने फ्रेगमा sq ए परसां (Fragman Arebes ९ Persans) शीर्षक के 

“अन्तर्गत भारतवर्ष से संबंधित कृतियों के कुछ उद्धरणों को उनके फ्रेंच भाषा के अनुवादो के साथ 
“पुनप्रेकाशित किया, जिन्हें वे पहले सितम्बर-अक्टूबर १८४४ तथा फरवरी-मार्च १८४५ के जनल 
-एज्ञियाटिक के संस्करण में ग्रलग से प्रकाशित कर चुके थे 1 जेसा कि हम पहले देख चुके हैं, इस पुस्तक 
में उन्होंने अलबेरूनी का भ्रनुवाद इस प्रकार किया है(वही,पृ० १४३) जेसे वह यह कह रहा हो कि गुप्त 
-संवत्‌ का प्रारम्भ गुप्तों के पतन के समय से हुआ । वे इस विशेष प्रश्‍न पर प्रिसेप का कोई उल्लेख 
करते नहीं दिखाई देते | किन्तु, अ्रपनी पुस्तक में वे आदि से ग्रन्त तक प्रिसेप के तथा अंग्रेजी भाषा में 
“लिखे गए arem लेखों से परिचित दिखाई पड़ते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने निश्चितरूपेण 
TINT का कहौम लेख का अनुवाद तथा इस पर उनकी टिप्पणियों को पढ़ा था। तथा, यद्यपि यह 
संभव है कि वे जान बूझ कर प्रिसेप के विचारों से निदिष्ट न हुए हों, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं रह 
जाता कि श्रलबेरूनी के विवरण का श्रनुवाद करते समय उनके मस्तिष्क में उनकी स्मृति थी । वस्तुतः 
“यह अत्यन्त कठिन दिखाई पड़ता है कि श्री ब्लाखमैन, श्री रेहतसेक तथा प्रो० राइट के पाठों के होते 


हुए रेनाद कंसे, बिना इस प्रकार के किसी पूर्वप्रबृत्त प्रभाव के, अपने श्रनुवाद में दिए गए शब्दों को 
"पा सकते थे । 


इसके पश्चात्‌ १५ अप्रैल १८४८ को पढ़े गए एक लेख में, जो १८५० में जर्नल आफ द 
-रायल एशियाटिक सोसायटी, F. S. जि० १२, Jo १ ३० में प्रकाशित gaT, श्री टामस ने सौराष्ट्र तथा 
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गुप्त सम्वत्‌ ३७ 


काठियावाड के तथाकथित ‘are’ शासकों? के राजवंश से संबंधित इतिहास पर विस्तार से विचार 
किया, और इस संदर्भ में वे प्रारंभिक-गुप्त तिथियों पर विचार करने के लिए बाध्य थे। उन्होंने यह 
मान्यता व्यक्त की कि रेनॉद के ग्रलबेरूनी के विवरण के अनुवाद से तथा वलभी संवत्‌ ९४५ के वेरावल 
अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि वलभी संवत्‌ ३१९ ई० में (वही, go ४) अथवा ३१८-१९ ई० में 
(वही, Jo ४, टिप्पणी १) प्रारम्भ हुआ, तथा श्रलवेरूनी के विवरण से यह प्रमाणित होता है कि इस 
तिथि के कुछ समय पूर्व गुप्तों ने गुजरात पर परम-प्रभुतासंपन्न शासकों के रूप में शासन किया था; 
इन उपरोक्त मान्यताग्रों को स्वीकार करने से वे इन निष्कर्षो पर पहुँचे - १. कि ३१६ e में प्रारम्भ 
होने वाले वलभी संवत्‌ को वलभी के महाराज गुहसेन ने चलाया होगा और इस संवत्‌ का प्रारम्भ 
उसके राज्यारोहण के समय से ग्रथवा उसके शासनकाल की किसी महत्वपूर्ण घटना से हुआ होगा, 
२. कि इसमें किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है कि वे गुप्त जिन्होंने २१९ ई० के कुछ समय 
पर्वं शासन किया था ग्रौर इलाहाबाद, जूनागढ़ और मितरी ग्रभिलेखों के गुप्त एक ही हैं, ३. कि 
सौराष्ट्र में गुप्त भारतीय शकों के तुरन्त बाद आए यद्यपि सिन्धु नदी के पश्चिम में इन शकों के चिह्न 
चतुर्थं शताब्दी के ग्रन्त तक देखे जा सकते हैं, ४. कि तथाकथित साह शासक भारतीय शकों के पूर्व हुए 
थे । उसके तिथिक्रम संबंधी निष्कर्षं उसी जिल्द के qo ४२ पर सारिणीबद्ध करके दिए गए हैं । ई० To 
१५७ के पूर्व उन्होंने “एक श्रथवा ्रधिक साह शासकों | को रखा है, जिनका उल्लेख qo ४६ पर “वषं 
के पुत्र ईश्वरदत्त” कहकर उल्लिखित किया गया है ।* उसके पश्चात्‌ १३ साह शासक श्राए जिनको 


१. जैसा कि aaa (इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि १४, Jo ६५, ३२५) मैंने यह बताया है, “साह? नाम - तथा, 
इसके साथ, ag विचार कि ये शासक शक AAT भारतीय-शक (इंडो-सीथियन) थे - के मुल में केवल यह 
तथ्य विशेष है कि प्रारंभिक गुप्तों की रजत-सुद्राओं तथा यहां तक कि कुछ सुवर्ण-मुद्राओं के समान इस 
sy GAT की रज़त-मुद्रा्रों पर अंकन के लिए प्रयुक्त सांचों में सामान्यतया उन स्वर-चिन्हों को नहीं काटा 
जाता था जिनके लिए यह डर रहता था कि वे उपान्तस्थ लेख की पंक्ति पर अथवा उसके ऊपर पड़ेंगे । 
गुप्त रजत-मुद्राश्रों में बिना किसी अपवाद के इस पद्धति का पालन किया गया है, ओर इसी कारण इस 
प्रकार के लेख ( वही. Jo ३५ इ० ) मिलते हैं - परमभगवत — सहरजघरज-भ-चन्द्रगुप्त-वक्कमदतप जो 
वरमभागवतमहाराजाघिराज-श्री-चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य के लिए है और जिसका अर्थ है, “ईश्वर का परम. 
श्रद्धालु भक्त महाराजाधिराज कीतिमानु चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य U सौराष्ट्र मुद्राओं पर इस विधि का पालन 
लगभग सर्वथा किया जाता था किन्तु इस ठीक रूप में नहीं, इस विधि के आंशिक पालन के दृष्टान्त 
स्वरूप हम इस प्रकार के लेख लें (adt, Jo ३२५ ) - रज्ञा महक्षत्रपस र्द्रदभ्म पुत्रस रज्ञा महक्षत्रपस 
रुद्रसी हस जिसमें ग्रन्तिम शब्द में पंक्ति के ऊपर जाने वाली मात्रा ई का प्रयोग अपवादरूप में हुआ है, तथा 
यह लेख राज्ञो महाक्षत्रपस्य रुद्रेदास्त: पुत्रस्य राज्ञो महाक्षत्रपस्य रुद्रसीहस्य के लिए है जिसका र्थ है - 


“राजा महाक्षत्रप रुद्रदामन के पुत्र राजा महाक्षत्रप रुद्रसीह का ।” ate अर्थात्‌ सिह शब्द कई क्षत्रपों अथवा 
महाक्षत्रपो का नामान्त है। भौर | कि दीर्घ ई अथवो अनुस्वार से अनुगत Ber S(F) को सामान्यतया मुद्राओं पर 
अंकित नहीं किया जाता है AIX परिणामस्वरूप सह तथा सहस्य पाठ बनता है, इस कारण इन शासकों को > 
qg spur साह' नाम वाले कल्पित राजवंश का मान लिया गया । और केवल इसी कारण से कभी कभी हैः 
सूची के कुछ नामों का सेन पाठ किया गया है । १ 


२. अर्थात्‌, यदि शब्दशः wá करें तो “वर्षे (साल) का पुत्र ईश्वरदत्त" |! उसकी मुद्रा पर प्राप्त लेख 
(वही, ३० ५०) वर्ष प॒थ में समाप्त होता हुआ बताया गया है जिसमें पुथ को संस्कृत पूत्र अर्थात्‌ “पुत्र 
(लड़का)” के प्रतिस्थानी के रूप में लिया गया है (वही, Jo ५१) ! ! वास्तव में ये दो अक्षर संस्कृत शब्द 
प्रथमें के प्रथम दो अक्षर हैं - वर्ष प्रथसे = प्रथम वर्ष Š”, Fo न्यूटन, AAS आफ द बास्बे APS आफ 
द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० ७, Jo ८, तथा प्रतिचित्र सं० ८; टामस के लेख के साथ दिया गया 
प्रतिचित्र १, सं १ भी देखिए जिसमें लेख लगभग समानरूपेण स्पष्ट मिलता है | | 
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3c भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
मुद्रा-तिथियों को उस संवत्‌ की चौथी शताब्दी में रखा गया जिसका तादात्म्य अलबेरूनी द्वारा 
उल्लिखित ४५७ ई० में प्रारम्भ होने वाले हर्ष संवत्‌ से किया गया, एव तत्परिणामस्वरूप इन तरह 
शासकों का समय १५७ So qo से ५७ ई पूर्व निश्चित हुआ d इसके पश्चात्‌ भारतीय-शकों का पदार्परा 
हुआ जिसके लिए २६ ई० पू० का समय निश्चित किया गया । उसके बाद गुप्त शासक आए í एवं 
तत्पश्चात्‌ ३१९ ई० में वलभी संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ । यह एक रोचक बात है कि इस सारिणी में TH 
के लिए किसी संवत्‌ का उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु, संभवतः यह मुद्रण की त्रुटि थी क्योंकि 
qo Y पर प्रारम्भ होने वाली टिप्पणी में हम यह स्पष्ट कथन पाते हैं (वही,पृ० ५) कि गुप्त अभिलेखों 
तथा वलभी राजपत्रों की तिथियां शक संवत्‌ में दी गई हैं। इन उपरोक्त निष्कर्षों में यह सूचना पहली 
बार मिलती है कि वलभी शासकों ने अपना स्वतंत्र संवत्‌ चलाया, जो गुप्तों के पतन के समय से प्रारम्भ 
होता था, किन्तु अपने संवत्‌ से अ्रधिक गुप्त संवत्‌ को मान्यता देते हुए उसका प्रयोग करते रहे;३१& ई 
से पूर्व के किसी संवत्‌ विशेष की भी सूचना सर्वप्रथम वहीं दी गई जिसमें कि गुप्त तिथियों को रखा 
जाना चाहिए | एक बात जिस पर श्री टामस स्पष्टतः कुछ बल देना चाहते थे (वही,पृ० १३ ३०) वह है 
अलबेरूनी का यह विवरण - जो हिन्दू परम्परा पर आधारित है किन्तु जो प्रयोग में इससे भिन्न है-कि 
शक संवत्‌ का प्रारम्भ विक्रमादित्य द्वारा शक ग्रथवा सीथियन शासक के पराजय तथा मृत्यु की स्मृति 
में हुआ तथा, जैसा कि ग्रलबेरूनी से ज्ञात होता है,यह विक्रमादित्य विक्रम संवत्‌ के अनुमानित संस्थापक 
से भिन्न है; इसके साथ यह भी स्मरणीय है कि कुछ प्रारंभिक गुप्त मुद्राओं पर गौण विरुद के रूप में 
विक्रमादित्य नाम प्राप्त होता ë ।१ तथा अपने विचारों के समर्थन में (वही qo १२,टिप्पणी ४) उन्होंने 
मेजर किट्टो (Kittoe) से लेकर कर्नल साइक्स (Sykes) तक के इस आशय के कुछ ग्रभिकथनों को उद्धत 
किया कि १६३ वर्ष में ग्रंकित (Ho २२, To १००) महाराज हस्तिन्‌ का दान लेख - यह महाराज 
इलाहाबाद स्तम्भ लेख को बीसवीं पंक्ति में उल्लिखित वेंगी के शासक हस्तिवर्मन्‌ से अभिन्न है, इस 
मान्यता के आधार पर-यह प्रदर्शित करता है कि समुद्रगुप्त के समय में गुप्त राजवंश के एक सौ तिरसठ 
वर्ष व्यतीत हो चुके थे और इस प्रकार, इससे यह प्रमाणित होता है, कि गुप्तं ने द्वितीय शताब्दी So 
तक शासन किया । किन्तु यह भी टामस द्वारा उल्लिखित चन्द्रगुप्त नामक शासक विशेष के १७२ ई० से 


बिल्कुल मेल नहीं खाता है जिसकी तिथि गुप्त संवत्‌ में ९३ है तथा जो समुद्रगुप्त का पिता ग्रथवा पुत्र 
| ही हो सकता 9T | 


१८५४ में जनरल कनिघम ने अपनी पुस्तक भिलसा टोप्स को प्रकाशित किया जिसमें, 
| Je १३५ ३० ud उन्होंने इस तथ्य की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि श्रलबेरूनी गप्त तथा 
| m संवतो का तीन बार उल्लेख करता Ud उनका तादात्म्य करता है; तथा वह प्रत्येक उल्लेख 
i में इन ३१६ ई से प्रारम्भ होता हुआ मानता Š । उन्होंने ्रागे वह लिखा है - “किन्तु मुझे ऐसा लगता 
: है कि इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवतरण विकृत ग्रथवा रहस्यमय है; क्योंकि रेनॉद के श्रनुवाद के 

अनुसार गुप्तों का संवत्‌ उनकै नाश के समय से प्रारम्भ होता है। यदि यह अनुवाद सत्य है तो इसमें 
E प्रकार का संदेह p रह जाता कि अबूरिहान का मूल त्रुटिपूर्ण है क्योंकि हम यह निश्चित रूप 
Du हैं कि पांचवीं-छठी शताब्दी ई० में गुप्त शासन कर रहे थे। रेनॉद के अनुवाद में दिया गया 
TAT इतना असाधारण है कि इसकी अशुद्धि दिखाने वाले बिना किन्हीं गनय प्रत्यक्ष प्रमाणों के ही मैं 
T 57555 NN 
१. मेरे विचार से यह सवंथा असंभव नहीं है कि इसके पञ्चात्‌ यह दिखाया जा सकता है कि चन्द्रगुप्त 
 श्रथवा दवितीय द्वारा भारतीय शको की पराजय की कुछ विश्व खलित स्मृति के (oA 


विक्रमादित्य नाम ५७ ई० qo के मालव संवत्‌ के : ; Š 
प्रश्न का इससे कोई संबंध नहीं है । घु के साथ संबद्ध हो गया । किन्तु शक संवत्‌ के संस्थापन के 
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गुप्त सम्वत्‌ ३९ 


इसे त्रुटिपूर्ण कहकर निराक्कत कर देता | सेल्यूकिद संवत्‌ सेल्यूकस द्वारा सीरिया राजवंश की स्थापना से 
प्रारम्भ हुआ; ईसवी सन्‌ का प्रारम्भ ईसाई धर्म की स्थापना के समय से होता है, तथा गुप्त संवत्‌ 
का प्रारम्भ, बिना किसी संदेह के, उनके राजवंश की स्थापना के समय से हुआ जो, उनके द्वारा यह 
नाम न दिए जाने पर भी, वास्तव में एक गुप्त-काल थां और, इस कारणा, लोगों द्वारा इसी नाम से 
अभिहित किया गया होगा ।” तथा, कनिघम ने अलबेरूती का एक दूसरा अनुवाद सुझाया जिसका 
आशय यह था कि गुप्तों के विनाश के साथ साथ गुप्त-संवत्‌ समाप्त हो गया, न कि गुप्त-संवत्‌ का 
प्रारम्भ उनके विनाश के समय से हुआ; अपनी पुस्तक में ada उन्होंने गुप्त तिथियों के लिए ३१९ से 
प्रारम्भ होने वाले गणाना-क्रम का व्यवहार किया । यदि जनरल कनिघम, जो प्रिसेप की मृत्यु के 
उपरान्त पुरातत्व के क्षेत्र में हमारे अग्रणी थे, अपने इन विचारों पर टिके रहे होते तथा उन्होंने अपने 
अन्य शोधकार्यों को इनके आधार पर किया होता तो संभवतः गुप्तों के लिए और प्राचीन तिथि 
निर्धारित करने वाले किसी सिद्धान्त के विषय में हम फिर नहीं सुनते । किन्तु, जैसा कि हम देखेंगे, वे 
शीघ्र ही अन्य विचारों में ग्रास्था रखने लगे | 


१८५५ में, श्री टामस ने जर्नल श्राफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३७१ ३० में 
प्रकाशित ‘art दी एपक ग्राफ द गुप्त डायनेस्टी' शीर्षक अपने लेख में भिलसा टोप्स में प्रकाशित 
जनरल कनिघम के विचारों तथा तर्को का विशेष उत्तर दिया । इस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 


यहां उद्धत किया जाय । Aa: हम १८५८ में पहुँचते हैं जब अपने सम्पादकत्व में उन्होंने एसेज आफ -3 
इन्डियन ऐन्टिक्विटीज शीर्षक के अन्तगेत श्री जेम्स प्रिसेप, जिनका इस समय तक देहावसान हो चुका d 
था, के लेखों का संग्रह प्रकाशित किया । हिन्दू संवतों के प्रसंग में प्रिसेप ने वलभी संवत्‌ का उल्लेख £ 


किया था (वही, जि० २, लाभप्रद सारणियां, go १५८) जिसके लिए उन्होंने, ६४५ वलभी संवत्‌ वाले 

सोमनाथपाटन ग्रथवा वेरावल श्रभिलेख के आधार पर, ३१८ ई० की तिथि निर्धारित किया था | 

किन्तु उन्होंने गुप्त-संवत्‌ का कोई उल्लेख नहीं किया था। तथापि श्री टामस ने (वही, जि० १, 

go २७० Fo) यहां अपने इस पूर्व व्यक्त मत का समावेश किया कि गुप्त तिथियां शक संवत्‌ को हैं तथा 

कुछ AS तथ्यों को सामने रखा जो उनके विचार की पुष्टि करते प्रतीत होते थे । तथा, इस अवसर 
पर उन्होंने कुछ सामान्य निष्कर्ष (वही, जि० १, To २७६) सामने रखे - यह कि वलभी राजपत्रों की 
तिथियों को ३१८-१९ $o के वलभी संवत्‌ में रखे जाने पर अत्यन्त अर्वाचीन समय प्राप्त होगा, यह 
कि तिथियां उन क्रमबद्ध श्र खलाओं से संबद्ध नहीं प्रतीत होती हैं जिनमें स्वयं गुप्तो द्वारा प्रयुक्त अंक 
प्राप्त होते हैं, भौर यह कि गुप्त तिथियों को शक संवत्‌ से संबद्ध मानते हुए भी, वलभी लेखों को - 
“ह्यमानतः चाहे इसमें किसी प्रकार की असंगति भी हो - विक्रम संवत्‌ में रखना अधिक उचित Š 
जान पड़ता है । यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने (वही, जि० १, go २७१, टिप्पणी १) अलबेरूती के $ 
मौलिक शब्दों में आए एक शब्द के अर्थ में परिवतेन प्रस्तावित किया; वह है ¬ “तत्पश्चात्‌ कुबत काल : 
(गुप्त संवत्‌), वह, जैसा कि कहा जाता है, दुष्ट तथा शक्तिशाली वंश था; जब यह समाप्त हो गया, 
इसकी गराना तब से की गई; तथा (यह प्रतीत होता है कि) बलब उनमें wfs था क्योंकि उनके 
संवत्‌ का भी प्रथम वर्ष शक-काल के २४१ वर्ष बाद पड़ता है U किन्तु जिन शब्दों का उन्होंने “जब 
यह समाप्त हो गया, तब से इसको गणना हुई" - यह अनुवाद किया, उनका सर्वथा शाब्दिक अनुवाद. 
करने में वे सफल नहीं हो सके । अंशत: इस कारण से और ग्रंशत: जैसा कि उसके तिरछे छपे शब्दों | 
से स्पष्ट होता है, उनका ध्यान मुख्यतः वलभी के शासकों तथा गुप्तों के बीच के संबंधों पर केन्द्रित | 

होने से, वे इस अवतरण के उस महत्वपूर संबंध को न देख सके जो इसका गुप्त तथा वलभी संवतो 
के प्रारम्भ काल से है । इस समस्या पर किए गए अपने इस विचार में उन्होंने Wo लैसेन के म 
(इंडिश्-प्राल्टरयुमस्कूल्द, जि० २) को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत किया कि gral का उदय १ 
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था, जिसके लिए एक भी ऐसे विरुद का उल्लेख नहीं मिलता जो चीर्न 
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e भारतीय श्रभिलेख-सं ग्रह 


तथा १६० fo के बीच में हुआ; किन्तु, इस मत के परीक्षण का मुझे अभी तक कोई श्रवसर नहीं 
प्राप्त हुआ है । o x 
इसी बीच १८५३, १८५७, एवं १८५८ में, चीनी यात्री ह्वनसांग की जीवनी तथा यात्रा- 
विवरण का स्टैनिसलास ज्यूलिएन (Stanislas Julien) के फ्रेंच अनुवाद का प्रकाशन हो चुका था; 
इस ग्रन्थ में यह महत्वपूर्णां अरभिकथन प्राप्त होता है कि जब यात्री वलभी आया - यह घटना ६४० ई० 
की है - उस समय शासन करने वाला नरेश मालव के शीलादित्य का भानजा तथा कन्नौज के 
शीलादित्य का जामाता था। वह क्षत्रिय था तथा उसका नाम तोउ-लोड-फो-पो-थो (वही, जि० १, 
qo २०६), ताउ-लोउ-पो-पा- छा (वही, जि० १, १० २५४), अथवा थोउ-लोउ-फो-पो-तोउ (वही, 
जि० 3, Jo १६३) था । मूल संस्कृत नाम के जूलिएन ने ये रूपान्तर किए जिसे कालान्तर मे उन्होंने 
“घ्रौवपटोउ” अर्थात्‌ AAI पढ़ा | श्रौर यह पहले ही सुभाया जा चुका था कि यह नाम वलभी के 
ध्र वसेन नाम धारी शासकों में से किसी एक का है । स्वयं टामस ने (प्रिसेप्स एसेज, जि० १, Jo २६७, 
टिप्पणी ४) इस उपकल्पित तादात्म्य को कोई महत्व नहीं दिया था । किन्तु ह्वनसांग के कथन को 
-और यह उचित ही था-इस गवेषणा के प्रसंग में एक महत्वपूर्णा साक्ष्य माना जाने लगा था। और 
इसीलिए, ग्रागे दी गई सारिणी सं० २ में, मैं शीघ्र निरीक्षण हेतु वलभी _ राजवंश की qui 
वंशावली दे रहा हूँ जिसमें इसके शासकों के नाम, उनके विरुद तथा - जहां तक में उनकी सत्यता की 
जांच कर सका हुँ - उनकी तिथियां दी गई हैं। यहां मैं ह्वनसांग के विवरण के सम्बन्ध में दो एक 
बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिनका s तक हल नहीं खोजा जा सका है | चीनी 
यात्री की जीवनी तथा यात्रा विवरण पर अपने सामान्य विवरण में श्री जुलियन (वही, जि० १, 
Jo २०६), वलभी राज्य के प्रसंग में उसे यह कहते हुए चित्रित करते हैं कि “वर्तमान शासक क्षत्रिय 
(त्स-ति-लि) है, वह कन्याकुन्ज (किए-जो-किश्रो-चे) के शासक शीलादित्य (चि-लो श्रो-तिए-तो) का 
जामाता है, और उसका नाम ध्र वपटु (तोउ-लोउ-फो-पो-थो) है। दूसरी ओर, उसको यात्रा के और 
विस्तृत विवरण में, इसी संदर्भ में श्री जूलियन उसे एक शासक नहीं श्रपितु कई शासकों के विषय में 
चर्चा करते हुए तथा यह कहते हुए (वही, जि० ३, go १६३) दिखाते हैं कि, “वर्तमान शासक क्षत्रिय 
(त्स-ति-लि) हैं, वे मालव राज्य (मो-ला-फो) के शासक शीलादित्य (चि-लो ओ-थिए-तो) के भानजे 
हैं। कन्याकुव्ज राज्य (किए-जो-को-चे) के शासक राजा शीलादित्य (चि-लो-ग्रो-तिए-तो) के पुत्र का 
एक जामाता है जिसका नाम श्र वपटु (थोउ-लोउ-फो-पो-तोउ) है ।” यह विचारणीय है कि १८८४ में 
प्रकाशित श्री बील के बुद्धिस्ट रेकाड स ग्राफ द वेस्टर्न वल्ड, जि० २, Jo २६७ में इस दूसरे अवतरण 
में एकवचन का ही प्रयोग हुआ है - “अन्य सभी के समान, वर्तमान शासक क्षत्रिय हैं । यह मालव के 
शीलादित्यराज का भानजा तथा कन्याकुव्ज के वर्तमान शासक शीलादित्य का जामाता है | उसका 
नाम PLANS (थु-लु-हो-पो-तु) है”, किन्तु उन्होंने अपने अनुवाद तथा श्री जूलियन के अनुवाद के बीच 
में हश्यमान महत्वपूर्ण भेद को व्याख्यायित नहीं किया है। और फिर, श्री जूलियन के अनुसार, 
(वही, जि० १, पृ० २५४, इ०, पृ० २६०) चीनी यात्री किसी Wate (तोउ-लोउ-पो-पा-छा) अथवा 
केवल पा-छा a उल्लेख करता है जो दक्षिण भारत का शासक था; किन्तु वलभी को किसी प्रकार 
दक्षिण भारत में नहीं रखा जा सकता, दक्षिण भारत को वलभी के भ्रन्तर्गंत रखना तो और कठिन है; 
और यह ग्रभिकथन इस तथ्य से ग्रसंगति रखता है कि उस समय यदि समूचे दक्षिण भारत नहीं तो 
कम से कम दक्षिणी भारत के अधिकांश भाग का शासक पश्चिमी चालुक्य वंश का पुलकेशिन्‌ द्वितीय 
1 ÍT रूपान्तर से सहशता रखता 
“इन्द्रवमन के नाम के दूसरे भाग में देखी जा सकती है, जो 
मण्डलों का स्वामी था एवं जिसका उल्लेख पुलकेशिन्‌ द्वितीय 


हो; यह सहदाता केवल सत्याश्रय-प्र्‌ वराज 
रेवतीद्वीप में स्थित चार विषयों ग्रथवा म 
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गुप्त सम्बत्‌ Yt 


के चाचा मंगलीश*, जिसने उसकी ग्रल्पवयस्कता में शासन सत्ता संभाली थी, के गोग्रा दानलेख को 
चौथी पंक्ति में हुआ है 1 इन ्रवतरणों में कुछ ऐसे विचार्य-विषय प्राप्त होते हैं, | नसांग द्वारा श्रभिप्रेता 
किसी एक व्यक्ति ग्रथवा व्यक्तियों के तादात्म्य के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 
जिन पर सावधानी से विचार होना आवश्यक है; इसीलिए और भी क्योंकि ज्ञात तिथियों के आधार 
पर वह किसी भी प्रकार वलभी का शीलादित्य सप्तम्‌, केवल जिसके लिए हम दूसरा नाम suqqa 

पाते हैं, नहीं हो सकता; और क्योंकि जैसा कि श्री जूलियन बताते हैं, (वही, जि० ३, १० १६३, 
टिप्पणी) वलभी के age के नाम का चीनी रूपान्तर छंग-जूइ अर्थात्‌ निरन्तर धीमान्‌' था, जो इस 
मान्यता की पुष्टि करता है कि जिस संस्कृत नाम का प्रथम भाग निरन्तर ALATA ध्रव था उसका 
अन्तिम भाग पढु अर्थात्‌ कार्यकुशल, निपुण तथा धीमान्‌' था न कि योद्धा के अथवाला भट शब्द | 

यह्‌ आशा की जाती है कि = नसांग की जीवनी से संबंधित जो अनुवाद श्री बील शीघ्र प्रकाशित करने 

वाले हैं तथा जो श्री जुलिएन की तीन जिल्दों के समरूप होगा, उसमें इन विचार्य-विषयों पर कुछ: 
प्रकाश डाला जाएगा । 

१८६१ में स्वर्गीय Sto भाऊ दाजी द्वारा जर्नल श्राफ द बाम्बे ब्रांच आफ द रायल 
एशियाटिक सोसायटी, जि० c, Jo १६ ३०, २०७ xo में प्रकाशित उनके लेख “आन द संस्कृत पोएट 
कालिदास” के संदर्भ में यह प्रश्‍न फिर उठाया गया। जहां तक गुप्त संवत्‌ का प्रश्‍न है, यहां उन्होंने 
केवल यह मत व्यक्त किया कि यह ३१६ ई० में वलभी संवत्‌ के साथ प्रारम्भ हुआ d किन्तु उन्होंने एक 
महत्वपूर्णं बात की श्रोर ध्यान दिलाया (वही, Jo २०७, टिप्पणी) । वह यह था कि कहोम स्तम्भ 
लेख, जिसका कि उन्हें डा० भगवान लाल इन्द्रजी द्वारा उनके लिए तैयार किया गया अपेक्षाकृत अधिक I 
प्रमाणिक पाठ देखने का अवसर मिला था, में गुप्त राजवंश के १४१ वें वर्ष की तिथि प्राप्त होती है ; 
तथा यह स्कन्दगुप्त कै शासनकाल में लिखा गया था न कि, जैसा कि प्रिसेप ने कहा था, उसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ | इसके साथ ही उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया - (वही, Jo २०८, टिप्पणी) कि ह्वनसांग 
द्वारा उल्लिखित तोउ-लोउ-फो-पो-थो ग्रथवा तुन्लु-हो-पुन्‍्तु का तादात्म्य महाराज Wg से किया 
जाना चाहिए जो वलभी राजवंश के संस्थापक सेनापति भटार्क का चौथा तथा सबसे छोटा 
पुत्र था । 


१८६१ में ही डा० फिट्ज एडवर्ड हाल (Fitz Edward Hall) ने जर्नेल आफ द बंगाल E 
एशियाटिक सोसायटी, जि० ३०, Jo १ ३० में परिव्राजक महाराज हस्तिन्‌ के दो दानलेखों को 
सम्पादित किया, जिनमें १५६ तथा १६३ तिथियाँ दी गई हैं ( Wo २१, तथा Ho २२), चूंकि 
इनमें उद्धत वृहस्पति नक्षत्र वाले द्वादशवर्षीय चक्र के संवत्सरं की गणना अब अधिक निश्‍्चयता 
के साथ at सकती है ग्रतः ये दानलेख HAA महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे स्वयं को उस समय अंकित किया 
गया कहते हैं जब “गुप्त शासक शासन सत्ता का भोग कर रहे थे ।” इसके पूर्व १८५८ में, श्री टामस 
द्वारा सम्पादित प्रिसेप्स एसेज जि० १, Jo २५१ ३० में एवं एच० विल्सन (H. Wilson) द्वारा इन दोनो 
लेखों के श्री टामस के पाठ के सम्मिलित अनुवाद में, इन्हे प्रकाश में लाया जा चुका था, किन्तु उनका 
qui रूप में प्रकाशन सर्वप्रथम हाल ने किया | उनसें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है गुप्त-नुप-राज्य- 
भुक्तो अर्थात्‌ “गुप्त शासकों के शासन-भोग के समय में” जिसे श्री ठामस ने शुद्ध रूप से पढ़ा है तथा 
जिसका प्रो० विल्सन ने उपयुक्त अनुवाद किया है - “गुप्त शासकों द्वारा शासनसत्ता के अधिकारकाल | 
(के १६३ वें वर्षे) में। Sto हाल ने यही पाठ स्वीकार किया । किन्तु, अपने समर्थ में बिना किसी | 


१, ade आफ द बाम्बेब्रान्च आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १०, qo ३६५ । यह संभव š 
यह व्यक्ति भङ्गलीश का पुत्र हो; द्र, मेरी पुस्तक, डायनेस्टीज आफ द कनारोज डिस्ट्क्ट्स, To 
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n भारतीय अभिलेख-संग्रह 
साक्ष्य को उद्धत किए उन्होंने यह मत दिया (जर्नेल आफ द बंगाल एशियाटिक EN. fao ३०, 
go ३ इ०, टिप्पणी) कि भुक्ति शब्द, जिसका शाब्दिक र्थे . आनन्द उठाने ्रथवा ख Ë; कार्य, 
भोग, खाना, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति अथवा उपलब्धि” होता है, “कालिक उपसर्ग से विशेषित न होने 
'पर केवल भूतकालिक “उपलब्धि! अथवा श्रभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का dE होता है”, और 
उन्होंने वाक्य का अनुवाद इस प्रकार किया है (वही, Jo ७) — ' गुप्त शासकों की राज्य सत्ता के नाश 

dk (एक सौ छप्पन वर्ष) बाद”; अन्यत्र फिर (बही, Jo १२) उन्होंने अनुवाद किया हे - “गुप्तों की 
प्रभुसत्ता समाप्त हो जाने के (एक सौ तिरसठ वर्ष ) वाद ।” और इस प्रकार, उन्होंने हश्यमानतः 
-इस बात का एक निणंयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि यह्‌ संवत्‌-विशेष गुप्त शासकों के पतन के समय 
से प्रारम्भ होता था । इसके समर्थन में उन्होंने (वही, Joy, टिप्पणी), अब quia: श्रस्वीकृत, 
ग्रलबेरूनी द्वारा उल्लिखित इस हिन्दू परस्परा की उद्धत किया कि शक संवत्‌ का प्रारम्भ शकों के 
“विनाशकाल से प्रारम्भ हुआ था। अपने विवरण में ग्रागे उन्होंने कहौम स्तम्भ लेख के प्रथम श्लोक के 
अपने पाठ तथा संशोधित अनुवाद को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने यद्यपि द्वितीय पंक्ति के अन्त में झान्ते 
इस शुद्ध पाठ को स्वीकार किया, किन्तु, उन्होंने प्रिसेप के अनुवाद के सामान्य ग्रभिप्राय का ही 
अनुसरण किया और तिथि-निर्धारण यह किया - “जबकि स्कन्दगुप्त का साम्राज्य समाप्त हुए एक सौ 
इक्तालीस वषं हो चुके थे । इसमें उन्होंने यह वक्तव्य जोड़ा - “पहले प्रस्तावित किए गए एक प्रस्ताव 
के स्थान पर मैं अब इस मत को उपयुक्त मानता हूँ कि कहौम अभिलेख में तिथ्यंकन गुप्त राजवंश के 
पतन के समय से हुआ है, जिसमें स्कन्द ग्रन्तिम शासक रहा होगा । उन्होंने ये शब्द १८५९ में जर्नल आफ 

-द अमेरिकन ग्रोरिएन्टल सोसायटी, जि० ६, Jo ५३० में इस इलोक के विषय में पूर्वाध्ययन को 
ध्यान में रख कर कहे थे; उस समय उन्होंने तिथि-निर्धारण इस प्रकार किया था - “एक सौ 
इक्तालीसवें वर्ष में जब कि स्कन्दगुप्त का साम्राज्य ग्रचल है”; इसके साथ उन्होंने यह जोड़ा - “यहां, 

sat कि प्रिसेप की मान्यता है, स्कन्दगुप्त की मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है; चू कि 
“स्कन्दगुप्त गुप्त राजवंश का न तो प्रथम शासक था, और न अन्तिम शासक था और न ही उसका कोई 
“विशेष महत्व था, Aa: उसकी मृत्यु के समय से तिथ्यंकन वस्तुतः एक असाधारण बात होगी 1” 
जहां तक महाराज हस्तिन्‌ के दानलेखों में प्राप्त ग्रभिव्यक्ति का प्रश्‍न है, इसके ग्रथ के विषय में कुछ 
“कहना लगभग व्यर्थं सा प्रतीत होता है क्योंकि पूर्वाग्रहों से मुक्त किसी भी संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ के लिए 
इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है । किन्तु, यह विस्मयजनक है कि कुछ त्रुटियों की जीवनी शक्ति कितनी 
अधिक होती है । ग्रभी हाल में मेरे सामने यह सुझाव रखा गया कि गुप्त संवत्‌ के गुप्तों के विनाशकाल 
“से प्रारम्भ होने के विषय में अलबेरूनी के अपने ग्रभिकथन का मुल कारण संभवतः यह है कि उसे 
सुचना प्रदान करने वाले हिन्दू गुपत-नुप-राज्य-भुक्तो के अर्थ को ठीक ठीक नहीं समझ सकते थे । मैं 
"केवल यह कह सकता हूँ कि किसी भी संस्क्ृतज्ञ हिन्दू के लिए यह सर्वथा असंभव है कि वह इस पद 
का इसके अतिरिक्त कोई अर्थ करे कि इससे संबद्ध तिथि के समय गुप्त राज्य sles T 
अस्तित्व में थी । संस्कृत भाषा से परिचित किसी योरोपीय विद्वान्‌ के लिए भा : = 
कोई e p करता असंभव है जबतक कि वह किसी aaa सबल पूर्वाग्रह 
-क प्रभाव में न हो। उसी अंक के go १४ इ० पर हाल ने बुद्धगुप्त तथा तोरम sane 
अभिलेखों के अपने पाठ प्रकाशित किए ( 1 गा मारा so 


We १९ तथा Wo २०), तथा ग में 
यह मत व्यक्त किया (बही, go १५ टिप्पणी) के विक्रम संवत्‌ में रखे जाने ) इस प्रसंग में 


'तिथिविषयक विवरण ठीक उतरते हैं और ईसवी सदी में उसकी समक ` तलको 
क्ष faf 
१०८ ई० (नवीन पद्धति) होगी । इस सामान्य प्रश्‍न पर उन्होंने फिर उसी X SON 


(o १२९ ३०) “नोट आन बुधगुप्त” में विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे ae » &) 
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गुप्त सम्वत्‌ sọ 


कि बुधगुप्त गुप्त राजवंश के किसी और प्राचीन शाखा का प्रथम शासक था, जो उसके साथ हो 
समाप्त हो गई, तथा यह कि स्कन्दगुप्त एवं उसके पूर्ववर्ती शासकों के लेखों में प्रयुक्त तिथियां संभवतः 
२७८ ई० से प्रारम्भ होने वाले किसी संवत्‌ में थीं जिसका, जैसा कि बनारस के do बापूदेव शास्त्री ने 
वास्तविक गणना कर के बताया, (उसके राजवंश द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ विशेष) ६०७ वर्ष में अंकित 


कल्चुरिशासक नरसिंहदेव के भेरघाट अभिलेख तथा ६२८ वर्ष में अंकित उसी शासक के तेवर अभिलेख 
के विवरण से मेल बेठता ë | 


१८६२ में, जनेल आफ द बाम्बे ब्रांच श्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० ८, Jo १ 
३० में श्री न्यूटन ने “आन द साह, गुप्त एण्ड wat ऐक्यन्ट डायनेस्टीज TS काठियावाड एण्ड 
गुजरात” शीर्षक एक लम्बा लेख प्रकाशित किया; यह मुख्य रूप से इन शासकों की मुद्राओं के आधार 
पर लिखा गया था जिसमें इन सुद्राओ्रों, और कम से कम तथाकथित साह मुद्राओं, का पहली बार 
सम्यक्‌ परीक्षण किया गया । एवं वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे (बही, Jo ३०) कि साह मुद्राओं की 
तिथियां विक्रम संवत्‌ की हैं, जिसका ग्रभिप्राय यह होगा कि इस राजवंश के शासकों का काल-विस्तार 
3o ई० श्रथवा Yo Fo से लेकर २४० ग्रथवा २५० ई० तक था, कि (वही, Jo ३६) गुजरात में, उनके 
पश्चात्‌ भारतीय शको का कोई व्यवधान हुए बिना, कुमारगुप्त तथा स्कन्दगुप्त का शासनकाल आया; 
कि, इन दोनों के पश्चात्‌ 328 So में वलभी राजवंश आया । किन्तु, उनके निष्कर्ष मुख्यतः इस आधार 
पर स्थापित थे (वही, Jo ३१) कि “श्री प्रिसेप, श्री टामस एवं sto विल्सन इस विषय पर एकमत हैं. 
कि साह शासक गुप्तों के पूर्व हुए तथा यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुप्त वलभी राजवंश के पूर्व हुए ; 
इसके साथ उनकी यह स्वीकृति जुटी थी कि वलभी संवत्‌ - और इससे मैं निष्कर्ष निकालता हुँ कि 
मुप्तो के अन्तिम शासक के उपरान्त इस राजवंश का उदय - का समय संतोषजनक रूप से ३१६ go 
निश्चित हो चुका था, यद्यपि उनका यह मत भी था (वही, Jo ३०) वि यह अधिक संभव है कि वलभी 
दानलेखों की तिथियां विक्रम संवत्‌ की हैं । 

उसी अंक के qo ११३ So में डा० भाऊ दाजी ने स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख का 
(qo १४ ) अपना पाठ तथा अनुवाद एवं उसी शिलाखण्ड पर अंकित महाक्षत्रप रुद्रदामत का 
तथाकथित साह अभिलेख प्रकाशित किया । वतमान संदभे में यह लेख इस कारण विशेष महत्व का है 
क्योंकि स्कन्दगुप्त के लेख की १५ वीं पंक्ति में डा० भाऊ दाजी ने गुप्त-प्रकाले गणनां विधाय, “गुप्तों 
की गणना-पद्धति में गणना करके” के स्थान पर गुप्तस्य काला (ल) गणना विधाय” गुप्त संवत्‌ 
से गणना करके” पढ़ा (वही,पृ० १२३, १२९) । यह मान्यता कि संवत्‌ का प्रारम्भ महाराज गुप्त, जिसे 
लेख में इस राजवंश का संस्थापक कहा गया है, के समय से हुआ, Wid: इस ग्रशुद्ध पाठ पर आधारित 
है, तथा इस मान्यता, कि इस संवत्‌ विशेष का पारिभाषिक नाम गुप्तस्यकाल अर्थात्‌ “गुप्त का संवत्‌ 
था, का कारण भी यह श्रशुद्ध पाठ ë । डा० भाऊ दाजी के इन दोनों अभिलेखों के ग्ननुवादों से संबद्ध 
कुछ सामान्य विचार हैं जो और ग्रधिक खोजों की सम्भावना प्रकट करते हैं; इनसे हमें ज्ञात होता है 
कि उस समय उनके ये विचार थे (वही, Jo ११५) कि गुप्त तिथियां स्पष्टतः गुप्त संवत्‌ में अंकित हैं, 
तथा इन्हें वलभी संवत्‌ से संबंधित करना चाहिए, जिसके विषय में ६४५ वलभी संवत्‌ में अंकित 
वेरावल अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसका प्रारम्भ-काल ३१८ ई० था; कि कहोम अभिलेख के उनके 
संशोधित पाठ के अनुसार HAYA को ४४८ से लेकर ४५६ ई० की अवधि के बीच में रखना चाहिए, 
जो पांच अथवा दस वर्ष आगे या पीछे भी हो सकता है; कि स्वयं वलभी दानलेखों की तिथियां शक 
संवत्‌ की हैं और परिणामस्वरूप उस समय ज्ञात तिथियां ३८८ ई० से ४४३ ई० के बीच की अवधि कौ 
हैं; और यह कि, तदनुसार सेनापति भटाक द्वारा स्थापित वलभी राजवंश का उदय स्कन्दगुप्त से कुछ 
समय पूर्वं हुआ । 3n 
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तीय ग्रभिलेख-संग्रह 
Sy भार ह्‌ 


१८६४ में, जल ग्राफ द बाम्बे ब्रांच आफ द रायल ey ae ee 
"Jo २२६,३० में प्रकाशित अपने लेख 'ब्रीफ सर्वे आफ इन्डियन e i द्फ E 5 
“क्रिस्चियन एरा हू द फिफ्थ” में डा भाऊ दाजी ते इस विषय को फिर लिया तथा कक के 
“उन्होंने पर्याप्त अन्वेषण प्रस्तुत किए जसा aay पहले विश्वास ति दलाया था I duis लेख में 
उन्होंने शक संवत्‌ ४०० की तिथि में अंकित वलभे के महाराज धरसेन द्वितीय के उले (सी arate 
-की ओर ध्यान दिलाया जिसे wa Sto व्यूलर (Buhler) ने इन्डियन एन्टीक्वेरी, जि० १०, पृ ३ 
में सम्पादित करके प्रकाशित किया है Sto भाऊ दाजी ने इस लेख के जालीपन को पूर्णात: स्वीकार 
किया । किन्तु, यह मानते हुए कि यह तिथि शक संवत्‌ की चौथी शताब्दी की है - ठीक ठीक 
“शक संवत्‌ ४०० की नहीं - एवं जाली होने पर भी यह एक प्राचीन लख हे तथा यह जालसाजी उस 
समय तक प्राप्त वलभी दानलेखों में अन्तिम लेख के पचास वर्ष के भीतर को गई थी, डा० भाऊ दाजी 
ने यह मत व्यक्त किया (वही, go २४४) कि “यह लेख मौलिक हो अथवा जाली हो, संवत्‌ के नाम के 
-संबंध में प्राप्त साक्ष्य का महत्व इससे कम नहीं होता क्योंकि जालसाजी करने वाले व्यक्ति ने ठीक- 
-ठीक वर्ष न देने की सावधानी बरती है तथा केवल संवत्‌ विशेष की शताब्दी का उल्लेख किया है; 
इसकी सत्यता स्वीकार्यं लगती है क्योंकि जालसाजी करने वाले इस व्यक्ति से यह स्वाभाविक अपेक्षा 
कौ जा सकती है कि वह तिथि की गलती से बचना चाहेगा क्योंकि अन्य किसी एक गलती को तुलना 
“में यह गलती लेख को विदूषित करने के लिए पर्याप्त होती ।” उनके सामान्य निष्कर्षं श्रधिकांशतः वही 
थे जो उन्होंने qd ्रवसर पर व्यक्त किया था; वे निष्कर्ष ये थे (बही, Jo २४७) कि वलभी दानलेखों 
“की तिथियां शक संवत्‌ की हैं, जो संवत्‌, उनके श्रनुसार (बहो, Jo २३८) “नहपान ने चलाया था जो 
-संभवतया एक पह लव शासक था एवं फ्र हटीज (Phrahtes) का वंशज था; (बही, Jo २४६) कि 
“गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ ३१८ ईः में हुआ था तथा कुमारगुप्त एवं स्कन्दगुप्त ग्रन्तिम वलभी शासक के 
“बाद आए; एवं, तत्परिणामस्वरूप, यह कि (वही, qo २४७ इ०) यदि श्रलबेरूनी द्वारा उल्लिखित 
*वलभी संवत्‌ गुप्त संवत्‌ से अभिन्न है तो यह निश्चित रूप से स्वयं वलभी शासकों द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ त 
“होकर वह गुप्त संवत्‌ है जिसका काठियावाड में समावेश कुमारगुप्त एवं स्कन्दगुप्त ने किया था । उनके 
इन निष्कर्षो ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचाया (वही,पृ० २४९३०)कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा की तिथि 
"को वस्तुतः सामान्यतः स्वीकृत एवं सुस्थापित fafa, wag ६३० So से लेकर ६४३ So, से लगभग साठ 
वर्ष पहले रखना चाहिए - यह एक ऐसा निष्कर्ष था जिस मात्र से उन्हें यह ज्ञात हो जाना चाहिए था 
'उन्के द्वारा प्राप्त परिणामों में निश्चितरूपेण कोई गंभीर त्रुटि है। और इस ग्रवसर पर उन्होंने यह 
“सुझाव (वही, Jo २४६) रखा - जिसे बाद में श्री फरगुसन ने स्वीकार किया और पुष्ट किया - ग्रथवा 
कम से कस इस प्रत्यक्ष तथ्य की ओर विशेष ध्यान दिलाया कि गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ शक संवत्‌ के 
प्रारम्भ के उपरान्त बृहस्पति के चार षष्ठिवर्षीय चक्रों की समाप्ति के पश्चात्‌ हुआ; किन्तु इस सुझाव 
से संगति बिठाने के लिए उन्हें श्रलबेरूती के इस कथन को उपेक्षा करनी पड़ी कि इन दोनों संवतों के 
“बीच दो सौ इक्तालीस वर्षो का ग्रन्तर है, जो हर हालत में साठ वर्ष वाले चार चक्रों से एक वर्ष 
अधिक होता है । स्पष्टत:, ये निष्कर्षं उस सामान्य संश्रान्ति के परिचायक हैं जिसमें उस समय यह 
“समस्या पड़ी हुई थी । 
a इसी बीच, १८६३ में, जनेल श्राफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० 33, To २-११९ 
'में जनरल कनिघम ने १८६१-६२ का पुरातात्विक विवरण प्रकाशित किया जो कालान्तर में १८७१ में 
'आक्यंलाजिकल सर्वे ग्राफ इन्डिया, जि० १, qo १-१३० में पुनप्रैकाशित हुआ; आगे मैं किए बाशी 
“चर्चा करूंगा | इसमें उन्होंने अपने इस qd मत को छोड़ दिया कि गुप्त सं : mentee 5 
q का छाइ दिया कि गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ ३१६ Fo से 
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थो, तथा यह कि गुप्त तिथियां, जैसा कि श्री टामस ने प्रस्तावित किया था, शक संवत्‌ में रखी जानी 
चाहिए । फिर. १८६५ में, जनल आफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३४, qo ११५ ३० में 
प्रकाशित “क्वायन्स आव द नाइन नागज” शीर्षक अपने लेख में उन्होंने कहा कि गुप्त सुवणा 
मुद्राओं की भारतीय-शकों की सुवर्णा मुद्राश्रों से तुलना करने पर तथा रजत-मुद्राओं को 
सौराष्ट्र की साह मुद्राश्रों से तुलना करने पर उन्होंने यह पाया (वही, go ११८) “कि प्राथमिक गुप्त 
नरेश निश्चितरूपेण कुषाण शकों के प्रारंभिक शासकों के समसामयिक रहे होंगे और तदनुसार उनकी 
तिथि ईस्वी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के बाद की होनी चाहिए ।” उनके मतानुसार एकमात्र प्रारूप जो 
इस राजवंश की सभी ज्ञात तिथियों एवं प्रवस्थाग्रों से संगत होवे, वह यह होगा कि चन्द्रगुप्त प्रथम को 
इसका संस्थापक मान लिया जाय, कि ग्रलबेरूनी के अनुसार शक संवत्‌ की स्थापना विक्रमादित्य 
नामक शासक ने शको के ऊपर अपने विजय के पश्चात्‌ की थी, कि विक्रमादित्य नाम 
उन gam पर प्राप्त होता है जो चन्द्रगुप्त प्रथम की मुद्राएं मानी गई हैं; तथा यह कि 
इलाहाबाद स्तम्भ लेख में चन्द्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त को शको से उपहार प्राप्त करते हुए बताया 
गया है । इन ग्राधारो पर उन्होंने यह मत व्यक्त किया (बहो, Jo ११९) कि उनका “झुकाव इस 
विचार की ओर ग्रधिक था कि ७९ ई० में प्रारम्भ होने वाला शक संवत्‌ ही गुप्त राजवंश का वास्तविक 
संवत्‌ था तथा चन्द्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी DU 


१८७० में श्री फरगुसन ने जरनल आफ द रायल ऐसियाटिक सोसायटी जिल्द ४, पृष्ठ ८१ 
zo में आन इण्डियन क्रानालजी' शीर्षक ग्रपना लेख प्रकाशित किया, जिसे दो वर्ष पूर्व, फरवरी 
१८६६ में, वे संस्था के सामने प्रस्तुत कर चुके थे । इस लेख में तथ्यों को अधिक विस्तार से उपस्थित 
किया गया था एवं वे इस एक गंभीर त्रुटि को छोड़ कर युक्ति संगत थे कि पूर्ववर्ती एवं पश्चिमी 
चालुक्य तथा वलभी के शासक एक ही राजवंश के थे, तथा चालुक्य उसकी दक्षिणी शाखा के थे 
(वही, Jo ८६, ६१) । उनकी इस मान्यता का आधार केवल यह विश्वास जान पडता है कि (वही, 
go ९४) पश्चिमी चालुक्य शासक पुलकेशिन्‌ द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय का पराभव धरसेन 
चतुर्थ द्वारा हुआ, जो वलभी राजवंश का प्रथम प्रभुतासंपन्न शासक था)। किन्तु यह एक सर्वथा त्रुटिपुण 
विश्वास है जिसके पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता एवं जिसके विपक्ष में सबल एवं प्रभूत साक्ष्य 
मिलते हैं । इसके श्रतिरिक्त, लेख में कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं उदाहरणार्थ: उनके द्वारा 
स्कन्दगुप्त के FATS अभिलेख में Sto भाऊ दाजी के गुप्तस्य कालात्‌ पाठ का समर्थन, किन्तु उसका 
भिन्न अनुवाद करना जिससे अर्थ “गुप्त के संवत्‌ से न होकर (वही, T ११२) “गुप्तो के संवत्‌ 
से” प्राप्त होता है, उनकी यह मान्यता (वही, Fo १०८, १२६) कि ८२ वर्ष को तिथि से अंकित % 
उदयगिरि गुहालेख एवं ६३ वर्ष की तिथि से श्र कित सांची लेख चन्द्रगुप्त प्रथम के समय के हैं और, E 
तदनुसार, उसका पुत्र समुद्रगुप्त ४११ ई० के पूर्व सिंहासनारूढ नहीं हुआ होगा; तथा उनका यह विचार 
(वही, Jo ११८) कि एरण स्तम्भ लेख में उल्लिखित बुधगुप्त तथा ह्वनसांग द्वारा उल्लिखित मगध- 
शासक बुधगुप्त अभिन्न व्यक्ति हें । इन त्रुटियों को छोड़ कर उनके द्वारा प्रयुक्त तकं एवं प्राप्त 


१ श्री फरगुसन धरसेन तृतीय कहते हैं, किन्तु यह स्पष्टत: त्रुटि है । 

२ इस विषय में श्री फरगुसन ने लिखा--“यहां संकेतित वतेनी के अन्तर को मैं महत्वपूर्ण नहीं समझता । 
ह्लेनसाँग द्वारा दिए गए नाम को पहले संस्कृत से चीनी भाषा में और फिर चीनी से फ़ च में अनूदित किया 
गया, और इस प्रक्रिया में यह काफी परिवर्तित हो गया होगा U अभी हाल सें यही गलती फिर की गई 
है । ग्रतः मैं यहां यह कहना चाहता हु कि दोनों नाम पूर्णरूपेण भिन्न हैं और दो व्यक्तियों के & । जहां 
तक हे नसांग द्वारा उल्लिखित शासक का प्रश्न है(बील का बुद्धिस्ट रेकाडे स आफ द वेस्ट wed, जि० र, 
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निष्कर्ष बहुत कुछ युक्तिसंगत हैं किन्तु वे तर्कमात्र के लिए प्रस्तुत किए गए हैं एवं de de लिए 
हीं दिए गए हैं । फरगुसन ने निम्न मान्यताएं रखी (वही, Jo ६०) : कि यह 
कोई निश्चित साक्ष्य नहीं दिए गए ह्‌ । PNT १ के शासकों ने न किया हो; कि (बही, १० 
कल्पनीय हैं कि वलभी संवत्‌ का प्रयोग स्वयं वलभी के शास ने » Bh a 
A वलभी तिथियों को ३१८ ई० के अनुसार परिवर्तित करने पर हम ध्रूवसेन नामक एक शास 
a ; ) जिसे maqg जो quim की भारतयात्रा के समय शासक था, माना जा सकता है; i 
अलबेरूनी के इस कथन में, कि गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ गुप्त राजवश के विनाशकाल से हुश्रा meaa 
निहित असंभाव्यता के अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि युद्ध, रक्तपात ्रथवा ऐसी कोई अन्य महत्वपूर्ण 
घटना नहीं घटी जिसे ३१८ ई० में रखा जा सके; ER Jo १०४) यदि Sa गुप्तों DI War 
चीनतम तिथि को, जो बुधगुप्त का १६५ वर्ष है, शक संवत्‌ में रखा जाय तो हमें २४० em तिथि 
प्राप्त होतो है, और इस प्रकार इस तिथि में एवं अन्तिम गुप्त शासक की तिथि ३१८ ई० में पचहत्तर 
वर्षों का अन्तर छूटता है जिस अवधि में किसी शासक का नाम नहीं मिलता--यदि (बही, Jo १०७) 
इस तिथि को विक्रम संवत्‌ में रखा जाय तो और भी लम्बा अन्तर छूटता है; कि (वही, Jo १२१) 
क्रमिक अनुगमन की परम्परा में पहले तथाकथित साह शासक और फिर क्रमशः गुप्त एवं वलभी के 
शासक हुए। इन उपरोक्त आधारों पर तथा वास्तुकलात्सक, सामान्य ऐतिहासिक तथा मुद्राशास्त्रीय 
तको के आधार पर, जो हमारे सम्प्रति प्रकट किए गए विचारों के क्षेत्र के बाहर पड़ते हैं, श्री फरगुसन 
इन निष्कर्षों पर पहुँचे (बही, Jo १२८६०) कि ५७ do Jo में प्रारम्भ होने वाला विक्रम संवत्‌ 
तथाकथित साह राजवंश द्वारा चलाया गया था; कि यह राजवंश २३५ ई० तक शासन करता रहा; 
कि वहां इसके पञ्चात्‌ GATED राजवंश का उदय EXT, जिसमें उत्पन्न गौतमीपुत्र ३१८-१९ ई० में 
पश्चिमी भारत का शासक था; कि उसी समय, संभवतः वलभी नगर की स्थापना का श्रवलम्ब लेकर, 
वलभी संवत्‌ की स्थापना हुई; कि गुप्त राजवंश का संस्थापक, महाराज गुप्त, आन्ध्र शासकों में से 
किसी का- किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वलभी नगर के निर्माण के समय--श्रधीनस्थ शासक रहा 
होगा; तथा यह कि प्रारंभिक गुप्तों तथा वलभी के शासकों ने इस प्रकार यह संवत्‌ प्राप्त किया, जो 
कालान्तर में इन दोनों के नाम से जाना जाने लगा। अपने इस लेख में आगे श्री फरगुसन ने सर्वप्रथम 
यह सिद्धान्त प्रवतित किया कि (बही, Jo १३१ xo) ईसवी सदी के पूर्व अथवा उसके कुछ शताब्दियों 
बाद तक ऐसे किसी विक्रमादित्य का अस्तित्व नहीं था जो शकों के परम्परागत शत्रु तथा विक्रम संवत्‌ 
के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है;।तथा यह कि “मालव के विक्रमादित्य (जिसे उन्होंने ४९० Fo तथा 
५३० $e के बीच में रखा, बही, Jo £e) द्वारा इस नाम को भारी प्रसिद्धि दिलाए जाने के पश्चात्‌, 
ब्राह्मण धमं का पुनर्जागरण होने पर हिन्दुओं ने एक ऐसे संवत्‌ का प्रयोग करना चाहा जो, कम से कम, 
शालिवाहन के बौद्ध संवत्‌ से (wat शक संवत्‌ से) प्राचीनतर हो। उस समय नहपान द्वारा स्थापित 
साह संवत्‌, इस राजवंश के पतन तथा वलभी संवत्‌ से श्रभिभूत हो जाने के कारणा, रिक्त था; ब्राह्मणों 


| n १६८ = जूलियन का g नसांग जि० १, go १४९, जि० ३, Jo ४१ इ० )। हम फ्रेंच अथवा 
j ATS अनुवादो की शुद्धता पर नहीं आश्रित हैं। नाम के प्रथम भाग के लिए द्वोनसांग सुविज्ञात फो-तो 
देता है जिसका प्रयोग उसके द्वारा बुद्ध-अर्थात्‌ शास्ता अथवा शाक्य-तथागत के 

. रूप में हुआ है तथा जिसके विषय में उससे त्रुटि की अपेक्षा नहीं की जा सकती 

i अभिलेख में चचित शासक के विषय में यह विचारणीय है कि छन्द तथा पाठ 
निश्चितरूपेण सिद्ध होता है कि नाम का प्रथम भाग नक्षत्रविशेष बुध है । संस्कृतज्ञ विद्वानों को तुरन्त ही 


ईन दोनों नामों के बीच स्थित भारी अन्तर स्पष्ट हो जाएगा । मगघ के 
n E बुधगुप्त की 
.. बिचारों के लिए, zo इण्डियन एन्टिववेरी जि० १५, त तता RERI तिथि पर मेरे श्रपने 


लिए अत्यन्त स्वाभाविक 
ती 1 इसके विपरीत, एरण 
की स्पष्टता से यह अत्यन्त 
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ने इसे वर्तमान नाम देकर तथा इसे स्वीकार्य बनाने के लिए मनगढ़न्त इतिहास रचना करके इस पर 
अधिकार जमा लिया ।” उनके अनुसार, संवत्‌ का यह रूपान्तरण ९६३ ई० के लगभग धारा के भोज 
के समय में ग्रथवा ६७३ ई० में पश्चिमी चालुक्य राजवंश के पुनः स्थापन के समय हुआ । 

१८७१ में, जनेल श्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, N.S. जि० ५, Jo १६३ go में, 
कनिघम ने प्रो० डाउसन के “एन्श्येन्ट इ सक्रिप्सन्स फ्राम मथुरा” शीर्षक लेख के साथ एक टिप्पणी 
जोड़ी जिसमें (बही, Jo १९७) इस आधार पर कि कनिष्क और हुविष्क दोनों शक संवत्‌ की स्थापना 
के पूर्व हुए थे, उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि इन दोनों शासकों के अभिलेख विक्रम संवत्‌ में ग्र कित 
हैं; तथा उन्होंने इलाहाबाद स्तम्भ लेख में देवपुत्र तथा शाहानुशाहि शासकों के उल्लेख को उद्धत 
किया, ' जो ग्रधिक संभवतया पंजाब के तुरुष्क शासक थे” तथा,उनके ग्रनुसार, यह उल्लेख यह प्रदशित 
करता था कि समुद्र गुप्त “तुरुष्क शासकों का समकालीन था, चीनी साक्ष्यो के अनुसार जिनका साम्राज्य 
ईसवी सन्‌ की तृतीय शताब्दी में समाप्त हो चुका था ।” इस अन्तिम विचार के विषय में मैं यह कहना 
चाहता हूँ कि इलाहाबाद अभिलेख में वस्तुतः जो हमें प्राप्त होता है, वह चीनी विवरणों की सहायता 
से समुद्र गुप्त के तिथि-निर्धारण का साधन नहीं है अपितु वह समुद्रगुप्त की तिथि द्वारा चीनी 
विवरणों को संशोधित करने का साधन हे | 


१८७१ में ही आक्यलाजिकल सर्व आफ इण्डिया, जि० १ का प्रकाशन हुआ जिसके प्रथम 
भाग में उनके द्वारा तैयार किया गया १८६१-६२ की अवधि से सम्बन्धित पुरातात्विक विवरण था, 
जो इसके पूर्व ही जर्नल आफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३२, Jo ३-१०६ में प्रकाशित हो 
चुका था। इसमें (बही, Jo ९४) उन्होंने यह मत प्रकट किया कि प्रारंभिक गुप्त तिथियों को शक 
संवत्‌ में अंकित मानना उस समय इस सामान्यतया स्वीकृत विचार से सबसे ग्रधिक मेल खाता है कि 
गुप्त राजवंश का पतन ३१६ ई० में हुआ, और तदनुसार उन्होंने श्रब स्कन्दगुप्त के कहोम स्तम्भ लेख 
में अंकित १४१ तिथि को २१९ So का समरूप माना | तथा प्रसंगवश (बही, Jo १३९ ई०) विक्रम 
तथा शक संवतों के प्रश्‍न के संदर्भ में उन्होंने श्रलबेरूती द्वारा उल्लिखित विक्रमादित्य का- मुलतान 
तथा लोनी के बीच करूर नामक स्थान पर शकों के ऊपर जिसके विजय को स्मृति में, ५७ Fo qo के 
विक्रम संवत्‌ की स्थापना से एक सौ पेतीस वर्ष बाद, शक संवत्‌ की स्थापना मानी जाती थी) 
का तादत्म्य उस शालिवाहन से किया, जिसका ताम कालान्तर में हिन्दुओं द्वारा शक संवत्‌ के साथ 
इसके संस्थापक के रूप में जोड़ दिया गया । यही विचार, श्रर्थात्‌ गुप्त साम्राज्य संभवत: ७८ ई० में 
प्रारम्भ हुआ, उन्होंने १८७३ में श्राक्येलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, जि० ३, Jo ४ में प्रकट NE 3 
इसी जिल्द में उन्होंने (वही, Jo ४१ ३०) कनिष्क तथा हुविष्क की तिथियों को विक्रम संवत्‌ सें रखा; ‘= 
उन्होंने राजतरंगिणी १,१६८-१७३ में उल्लिखित तीन शासकों, हुष्क, जुष्क तथा कनिष्क का विक्रमा- = 
दित्य द्वारा प्रतिनिधित्व होता हुआ माना, जिसने, मेरुतु ग के अनुसार, सात वर्ष तक शासन किया था; us 
उन्होंने भारत में भारतीय-शकों के शासनकाल का प्रारम्भ ५७ ई० qo तथा समाप्ति-काल ७९ $° P 
माना “तथा, हिन्दू विश्वास के अनुसार, इस द्वितीय तिथि पर शालिवाहन ने विक्रमादित्य के राजवंश 


को अन्तिम रूप से उखाड़ फेंका । 

१८७२ में, HAA आफ द बाम्बे ब्रांच आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १० go 
७२ $o में डॉ० आर० जी० भण्डारकर ने श्री टामस तथा Sto भाऊ दाजी के मत का समर्थन करते 
हुए यह कहा कि वलभी दान लेखों की तिथियां शक संवत्‌ की हैं जो “उस वलभी संवत्‌ के लिए एक 


१ श्रलबेरूनी का अनुवाद, Rio २, To ६। 


CC-0. In Public Domain. UP State Mus 


रै 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


i भारतीय ग्रभिलेख-संग्रह 
८ 


= भ्ल टॉड ने ३१६ ई० निश्चित किया था UU 
gfasrer प्रारस्भ-बिन्दु प्रदान करती ol um Eun a > > m. 
ped संवत को m ? र शासक एवं समस्त भूमण्डल का स्वामी कह्‌ 
SEAU ae us भट्टाकं के द्वितीय पुत्र द्रोणसिह के महाराज के रूप में अभिषेक 
M is i या गया था; उनके ग्रनुसार, इस घटना के समय से वलभी राजवंश के 
a स्वतन्त्र हुए। किन्तु १८७४ में, इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, FS | uo ae m i EXE 
आधार पर कि वलभी दानलेखों तथा आठवीं शताब्दी के प्रारस्भिक वर्ष केप i di d 
में प्रयुक्त लिपियों में पर्याप्त VUE तथा कुछ AA कारणों हे डी ake ठोक अनार ` 
परिभाषित नहीं किया, अपने मत को संशोधित कर दिया; इस संशोधित मत S UNUS T 
तिथियां शक संवत्‌ के अतिरिक्त किसी अन्य संवत्‌ में रखी जानी चाहिए ; और फिर ALERTS Li 
मत से सहमति रखते हुए उन्होंने इन्हें ३१८ ई० में प्रारम्भ होने वाले संवत्‌ को d AE PA । किन्तु 
उन्होंने अपना मत श्री फरगुसन के मत से थोड़ा सा भिन्न रखा--वह यह कि चकि वलभी राजवंश में 
'बल्लब' थवा वलभी नामक कोई शासक नहीं हुआ, श्रतः, यह संदेहास्पद है कि यह सवत्‌ वरतुतः 
भट्टाकं के राजवंश से प्रवतित हुआ था । यदि इस संवत्‌ का प्रवर्तन इस राजवंश द्वारा नहीं हुआ था 
तथा इस राजवंश की स्थापना के पूर्व से यह सौराष्ट्र में प्रचलित था, तब वलभा तिथियां इस संवत्‌ 
में रखी जा सकती Š । ग्रथवा, जो अधिक संभव है, च कि इस राजवंश के पहले श्राने वाले गुप्तों ने इस 
प्रदेश में अपने संवत्‌ का समावेश किया ग्रतः इन दानलेखों की तिथियां उसी संवत्‌ में श्रंकित की गई 
होंगी । किन्तु इससे परिणाम में कोई अन्तर नहीं आता क्योंकि दोनों की प्रारम्भिक तिथियां 
एक ही हैं । 

१८७३, में इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० २, Jo ३१३ में, कनेल Wo डब्लु» वाटसन ने 
काठियावाड के चारणों में प्रचलित निम्नलिखित परम्परा का प्रकाशन किया--“चारण यह कथा कहते 
हैं कि वाला वरसिंगजी के पुत्र वाला राम राजा ने जूनागढ़ तथा वन्थली पर शासन किया था। वे 
अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और उनके विषय में यह कहा जाता है कि अपनी दाढ़ी के प्रथम 
क्षौरकर्म के दिन उन्होंने इक्कीस गांव दान में दे दिए तथा निधंनों में पचास लाख रुपये" भिक्षा स्वरूप 
वितरित किए । राम राजा वाला वंश के थे । सौराष्ट्र में यह कथा प्रचलित है कि जूनागढ़-वन्थली के 
राज्य के उद्भव के qd गुजरात की राजधानी वलभी नगर था। वलभी के उद्भव की कथा चारणों 
द्वारा इस प्रकार कही जाती है । गुप्त शासक गंगा तथा यमुना नदियों के बीच के भूभाग पर शासन 
करते थे । इनके एक शासक ने अपने पुत्र कुमारपालगुप्त को सौराष्ट्र विजय के लिए भेजा तथा अपने 
अधिकारियों में से एक, प्राणदत्त के पुत्र चक्रपाणि, को वामनस्थली (आ्राधुनिक वन्थली)नामक नगर का 
प्रान्तीय शासक नियुक्त किया । तत्पश्चात्‌ कुमारपालगुप्त ग्रपने पिता के पास लोट गया | उसके पिता ने 
सौराष्ट्रविजय के बाद तेइस वर्ष तक शासन किया और फिर उसकी मृत्यु हो गई; तत्पश्चात्‌ 
कुमारपालगुप्त शासनारूढ़ हुआ। कुमारपालगुप्त ने बीस वर्षं तक शासन किया और उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ स्कन्दगुप्त शासक बना; किन्तु यह क्षीण बुद्धि का शासक था। उसका सेनापति भट्टाके, जो 
y ud ü zB एक शरक्तिशाली सेना लेकर सौराष्ट्र श्राया एवं वहां अपने शासन को GES 

किया । इ वर्ष पञ्चात्‌ स्कन्दगुप्त की मृत्यु हो गई । प्रब सेनापति ने सौराष्ट के शासक की 
उपाधि धारण की तथा वामनस्थली में एक प्रान्तपति को नियुक्त कर वलभी नगर की स्थापना की | 
इस समय गुप्ता राजवंश विदेशी श्राक्रामकों द्वारा शासनच्युत कर दिया गया था । सेनापति गेहलोत वंश 


लगभग पांच लाख पोण्ड । 
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का था एवं गुप्तो द्वारा हटाए जाने तक इसके पूर्वजों ने ग्रयोध्या नगरी पर शासन किया था | वलभी 
की स्थापना करने के पञ्चात्‌ उसने सौराष्ट्र, कच्छ, लाटदेश एवं मालव पर ग्रपना राज्य स्थापित 
किया । वाला लोग गेहलोतों की एक शाखा थे । वलभी के पतन के पश्चात्‌ वामनस्थली का वाला 
प्रान्तीय शासक स्वतन्त्र हो गया | राम राजा के कोई पुत्र नहीं था, किन्तु उसकी बहन का विवाह नगर 
ठाठा के राजा के साथ हुआ”, इत्यादि । इन्डियन एन्टिक्वेरी,जि० ३,पृ० ३०३ में, इस कथा की डाँ०ग्रार० 
जी० भण्डारकर ने आलोचना की; उनका श्रपना मत यह था कि “यद्यपि यह परम्परा रोचक हे एवं 
सामान्यतया सत्य घटनाग्रों का उल्लेख करती है, किन्तु विशिष्ट घटनाओं के प्रसंग में इसे सत्य नहीं 
माना जा सकता; ......यह हमें केवल इस पूर्वज्ञात तथ्य की सूचना देती है कि वलभी शासक गुप्तो के 
बाद हुए |" भण्डारकर के मत का उत्तर देते हुए तथा इस परम्परा का समर्थन करते हुए श्री टामस' ने 
कहा कि “जैसा कि इस प्रकार की प्राचीन कथाओ्रों के साथ स्वाभाविक है, यह कथा भी feu हो 
सकती है । किन्तु इसमें मुस्लिम जिज्ञासु? द्वारा दिए गए प्राचीन इतिहास से संबंधित एक रहस्यपुणँ 
भाग की पुष्टि होती है; साथ ही यह क्षेत्रीय शक्ति-संक्रामण के कारणों की स्पष्ट व्याख्या करती है एवं 
परिपाटी az पिता द्वारा पुत्र Š प्रभुसत्ता के प्रतिनिधान का उल्लेख तथा दोनों शासकों की सम्मिलित 
शासन अवधि का संकेत करती है जो श्रन्य कहीं नहीं प्राप्त होता । इसके श्रतिरिक्त, इस कथा के 
विवरण अभिलेखों तथा मुद्राओं से प्राप्त रत्य सुनिश्चित विवरणो से पूर्णं संगति रखते हैं। यह सच 
है कि यह परम्परा उन अ्रद्ध-परिशुद्ध परम्पराग्रों के समान है जो, यदि हम उन्हें केवल स्वीकार कर 
सकें तो, अपनी पुष्टि अपने साथ लेकर चलते हैं । उदाहरण के लिए, पाल पद का कुमारगुप्त के नाम 
के बीच में समावेश करना, स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित cated तथा उसके पुत्र 
चक्रपालित के स्थान पर प्राणदत्त तथा चक्रपाणि नामों का दिया जाना, सहसोन्नत सेनापति के लिए 
भटाक के स्थान पर भट्टाकं नाम का दिया जाना--यह सभी कुछ बड़ा स्वाभाविक लगता है । किन्तु 
इस विषय पर और ग्रधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक अत्यन्त श्रेष्ठ साक्ष्य--वह॒ 
साक्ष्य Sto भगवानलाल इन्द्रजी स्वयं हें द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि यह उपकल्पित परम्परा पिछले 
पन्द्रह बीस वर्षों में अस्तित्व में आयी तथा इसके मूल में स्वयं उनके कुछ अनुमान हैं जो एक पुस्तक 
के माध्यम से इन चारणों तक पहुँच गए | यह केवल एक दृष्टान्त है जो यह प्रस्तावित करता है कि 
प्रत्येक हिन्दू ऐतिहासिक उपाख्यान की सत्यता के प्रति हमें बहुत पर्याप्त संदेहपूर्णा इष्टि 
रखनी चाहिए । g 
१८७४ में, जनेल आफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटो, जि० ४३, भाग 9 Jo ३६३ ३० से, 
डाँ० राजेन्द्रपाल मित्र ने, स्कन्दगुप्त के इन्दौर दानलेख (Fo १६, Jo ६८) के प्रति ध्यानाकर्षण करते 
हुए, इस समस्या पर विचार किया | यहां उन्होंने (वही, Jo ou Zo) कहोम स्तम्भ लेख को पंक्ति 3 
भै ग्राए शान्ते शब्द को पंक्ति ४ में आए वर्षे शब्द के साथ संबंधित करके एक नवीन तथा UT 
अनावश्यक विचार को जन्म दिया; मूलतः उन्होंने श्री प्रिसेप तथा Slo हाल के अर्थ को--विशेषरूपेण 
शान्त शब्द का--अपनाया यद्यपि उनका उद्देश्य पूरे श्‍लोक का अर्थ इस प्रकार करना था कि वह उनके 
अर्थो से अ्रधिक शुद्ध प्रतीत हो और यहां तक कि डॉ० भाऊ दाजी के अनुवाद से भी सुन्दर हो 1 उन्होने 
यह अनुवाद किया (बही, Jo (0) स्कन्दगुप्त के राज्य से, जबकि एक सौ इक्तालीस वष व्यतीत | 
हो चुके थे ।” इस समस्या पर की गई सामान्य ER के प्रसंग में sto मित्र कोई सहत्वपूणे बात नहीं em 
कहते ग्रतिरिक्त इसके कि (वही, go ३७१) Sto एफ० ई० हाल के विरोध में वे सहाराज हस्तिन्‌ के 


१ आ्क्यलाजिकल सर्व आफ इन्डिया, जि० २, Jo २० | 
२ अर्थात्‌ ग्रलबेरूनी । 
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लिए sto एच० एच० विल्सन का अनुवाद स्वीकार करते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि 
छत चा गुप्त शासकों की सर्वोपरिता चल रही थी, stc यह कि उन्होंने यहां ग्रलबेरूनी 
के अनुवाद का श्री व्लाखमैन द्वारा प्रस्तावित संशोधन दिया (बही, Jo २६८) ug SE MA 
टिप्पणी १ में उद्धत किया ë । किन्तु Sto मित्र वह व्याख्या देखने में असमथ इस संशोधित 
अनुवाद पर आरोपित किया जा सकता है, तथा उन्होंने अपना ह खाल श्रभिव्यक्त किया (वही, 
go ३७२) कि प्रारंभिक गुप्त तिथियां तथा SATA तथा सहाराज हस्तिन्‌ ul तिथियां शक संवत्‌ में 
अंकित हैं, तथा यह कि अलबेरूनी द्वारा उल्लिखित गुप्त संवत्‌ वलभी के शासकों द्वारा गुजरात के गुप्तों 
के निर्वासन की स्मृति में चलाया गया था | š 
१८७६ में, आरक्यलोजिकल सर्वे श्राफ वेस्टनं इन्डिया, जि० २, Yo १८ इ० में, श्री टामस ने 
“साह एवं गुप्त मुद्राएं इत्यादि” शीर्षक पर एक अध्याय प्रकाशित किया जिसमें, जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है, उन्होंने काठियावाड से प्राप्त उस उपकल्पित चारण-परम्परा का EF शब्दों में 
समर्थन किया है, जिसकी ग्रोर सर्वप्रथम कर्तेल वाटसन ने ध्यान ग्राकषित किया था । प्रारंभिक गुप्त 
राजवंश विषयक अपने सारिणीबद्ध श्रभिकथन में (बही, Jo ७०) उन्होंने गुप्त तिथियों को तथा 
उनके साथ तोरमाण की मुद्रा पर अंकित तिथि को, शक संवत्‌ से संबद्ध किया; तोरमाण की मुद्रा पर 
प्राप्त तिथि को उन्होंने (वही, Jo ६६) १८२ पढ़ा । इस उपकल्पित परम्परा के आधार पर उन्होंने 
वलभी राजवंश के संस्थापक सेनापति भटार्क को स्कन्दगुप्त की मृत्यु के ठीक दो वर्ष पूर्व रखा, तथा 
साथ में उन्होंने एक वक्तव्य जोड़ा, जो स्पष्ट रूप से यह संकेतित करता है कि उनके मतानुसार ३१६ Fo 
p में प्रारंभ होने वाला वलभी संवत्‌ महाराज धरसेन द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था “जो पहला 
ऐसा शासक प्रतीत होता है जो सही GTI में प्रभुतासम्पन्न था U 
१८७८ में इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ७, go ७९ ३० में, डॉ० व्यूलर ने हाल में प्राप्त वलभी 
के शीलादित्य सप्तम के ग्रलीन दानलेख ( Fo ३९, ) की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें उसके 
| लिए गुप्त संवत्‌ ४४७ की तिथि (७६६-६७ So) दी गई है और उसका विरुद अ्रथवा दूसरा नाम 
ग्य BAe अथवा ST भट दिया गया है । इस नाम तथा ह्वनसांग के विवरण में प्राप्त थु-लु-फो-पो-तु में 
¥ भारी सहशता की श्रोर ध्यान दिलाते हुए (वही, Jo ८०) तथा यह सुझाव रखते हुए कि ह्वनसांग 
o द्वारा दिए गए नाम का “निरन्तर घीमान्‌ में अनुवाद गलत सूचना के कारण अथवा भट (योद्धा) 
तथा भट्ट (विद्वान्‌) शब्दों में श्रन्तर न कर सकने के कारण हो सकता है, Slo व्यूलर ने अपना झुकाव 
इस विचार को ओर दिखाया कि शीलादित्य सप्तम्‌ ह्वनसांग का समकालीन शासक हो सकता है; 


थेन करते हुए उन्होंने इस ओर _ 
गुप्त सर्वोपरिता का उस समय 
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भी श्रस्तित्वमान होना संकेतित होता है। इन अभिलेखों की चर्चा के साथ उन्होंने (वही, go १६ ३०) 
“गुप्तो को तिथि” पर कुछ विचार प्रकट किए जिनमें उनका यह निष्कर्ष था कि गुप्त संवत्‌ का संभावित 
काल १९४-९५ ३० था एवं इसका प्रारंभ १९५-९६ ई० में हुआ । इसे लगभग निश्चित सा मान कर 
कि Bare Se में हवेनसांग को यात्रा के समय वलभी में शीलादित्य सप्तम्‌ शासन कर रहा था, 
उन्होंने यह विचार प्रकट किया (बही, go १७) कि चूंकि दानलेख में ग्रंकित ४४७ वर्ष की तिथि यात्री 
की यात्रा के पचीस ग्रथवा तीस वर्ष पूर्व अथवा बाद में पड़ेगी, अतः गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ बिन्दु १६३ 
ई० और २२३ So के बीच में कहीं पड़ सकता है। उन्होंने पाया कि इस श्रवधि के बीच में संवत्‌ के 
समय के लिए १६९४-९५ ई० ही एकमात्र वर्ष है जो बुधगुप्त के एरणा स्तम्भलेख एवं जाइंकदेव के 
मोरबी दानलेख में वर्णित स्थितियों से मेल खाएगा । इस समय को एरण तिथि पर लागु करते पर 
परिणामस्वरूप (बही, go १८) ३५६ So की तिथि प्राप्त होती है, जिस वर्ष, उनकी गणना के अनुसार, 
ग्राषाढ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यथापेक्षित वृहस्पतिवार के दिन (अर्थात्‌ २४ जून) पड़ती है । मोरबी 
दानलेख में सूर्यग्रहण का उल्लेख हे जो, उनकी मान्यतानुसार, लेख के अंकन के पांच दिन qd माघ 
श्रमावस्या को पड़ा; इस समय को मोरबी लेख की तिथि पर लागू करने पर १० फरवरी ७८० ई० की 
तिथि प्राप्त होती है “जिस दिन को पूर्वी एशिया में दिखाई पड़ने वाला सूर्यग्रहण था । * चौथा परी- 
क्षण जिसे व्यवहार में लाने की श्रोर उन्होंने संकेत किया, वह था महाराज हस्तिन्‌ तथा संक्षोभ के दान- 
लेखों में बृहस्पति नक्षत्र के द्वादश वर्षीय चक्र के कुछ संवत्सरो का उल्लेख । किन्तु उस समय इस चक्र के 
विषय में ठीक ठीक सूचना नहीं प्राप्त थी; तथा महा-वेशाख संवत्सर को २५० ई० का समरूप बनाने में 
(वही, Jo १९) जो--संवत्‌ का समय १९४-8५ Fo मानने पर--मसहाराज हस्तिन्‌ के दानलेख (Ho ३१) 
में अंकित गुप्त-संवत्‌ के बराबर होगा, वे कल्पनामात्र का आश्चय लेते हुए प्रतीत होते हैं; 
दूसरी ओर, उसी महाराज के गुप्त संवत्‌ १६३ में अंकित दानलेख ( सं० २२ ) में उल्लिखित 
महा-श्राश्वयुज संवत्सर को अपने चक्र विषयक मत से संगत बनाने के लिए, उन्हे मुल तिथि को १६३ 
से १७३ में बदलना पड़ा,* जिसके परिणामस्वरूप हमें ३६७ So की तिथि प्राप्त होती है । इस अवसर 
पर जनरल कनिघम ने (वही, Jo २१) फिर गुप्त संवत्‌ की स्थापना का श्रेय चन्द्रगुप्त प्रथम को दिया 
तथा उन्होंने ३१६ ई० के वलभी संवत्‌ का स्थापनकाल कुमारगुप्त के शासनकाल के बीसवें ay में 
रखा | तथा इस वलभी संवत्‌ के प्रसंग में उन्होंने यह मत व्यक्त किया (बही, Jo २०) कि गुप्त राजवंश 
के पतन से इसका कोई भी संबंध नहीं हो सकता था क्योंकि १९४४-९५ So के प्रस्तावित समय पर लागू 
करने पर स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख ( We १४ ) में अंकित १२८ तथा १३९ तिथियों से यह 
ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र अथवा काठियावाड़? में ३३३ ई० तक गुप्त साम्राज्य ग्रस्तित्वमान था । तथा 
उन्होंने यह मत प्रकट किया कि अलबेरूती के ग्रभिकथन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली संगति का मूल 
कारण यह था कि उसने पाया कि गुप्तों तथा वलभी के शासकों ने वस्तुतः एक ही संवत्‌ का प्रयोग 
किया था और फिर वह मान कर चला कि यह वही संवत्‌ है जिसे लोग वलभी संवत्‌ कह कर पुकारते 
हैं तथा जो ३१९ ई में प्रारम्भ हुआ था । उन्होंने वलभी के सेनापति भट्टाकं को ३३९ fo मे (बही, 


१. इस ग्रहण पर विस्तृत विवरण के लिए, द्र०, इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि. ६, पु. ३०८ । 

२. इस अभिलेख से संबंधित मेरे प्रस्तावनात्मक विवरण के नीचे की टिप्पणी देखें, जहां मैंते यह 
प्रदर्शित किया है कि मूल को परिवर्तित करने में एक गंभीर arar है 1 साथ ही, जैसा कि आगे देखा जाएगा, 
गुप्त संवत्‌ के संबंध में सही हष्टिकोण अपनाने पर किसी प्रकार का परिवतेन अनावश्यक है । - 

३. यह १३९ की उपकल्पित तिथि मानने पर है । किन्तु वास्तविक तिथियां १३६, १३७ तथा १३८ हैं ओोर 
उनमें १३९ तिथि नहीं मिलती । tN 
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. भारतीय प्रभिलेख-सं ग्रह 
५२ ; | 
में संस्थापन के बीस वर्ष पश्चात्‌ रखा। तथा, तोरमाण क॑ 


go २१) अर्थात्‌ वलभी संवत्‌ के ३१९ ६० (बही, Jo २७) FEIN उन्हें (वही, १० २१) २१९ ३० में 


मुद्राओं की तिथियो को ५२ एवं ५३ पढ़ते हुए 
प्रारम्भ होने वाले वलभी संवत्‌ में रखा । 


जनरल कनिंघम ने १८८० में श्राक्यलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया, जि० १०, Jo १११ ३० 


| हः पर प्रकाशित अपने “द गुप्त एरा” शीर्षक परिशिष्ट में इस प्रश्‍न पर पुनविचार किया, UTOR. 
pr सर पर वे इस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचे (वही, Jo १२६) कि संवत्‌ का प्रारम्भ DUNT Tr S. 
481 हुआ था और इस प्रकार संवत्‌ का समय १६६-६७ ई० था | जिन महत्वपूर्णा सामान्य A Pg | 
i अपना आधार बनाया (वही, go ११६) उनमें से प्रथम यह था कि Tam की fat =" EFN 
f -एवं अपेक्षाकृत सीमित अ्रवधि में दो तथ्यों के आधार पर निश्चित किया जा A 
n | “(इलाहाबाद स्तम्भ लेख में) स्वयं उसके द्वारा देवपुत्र, शाहि, शाहानुशाहि शासकों से उपहार प्राप्त 
£ करने का उल्लेख | हमें यह ज्ञात है कि वे उपाधियां भारतीय-शकों, कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव तथा 
उत्तके उत्तराधिकारियों की हैं और इससे यह प्रदर्शित होता है कि वह इस वंश के किसी शासक का 
EC समसामयिक था”; और २. “चीनी साक्ष्य के अनुसार २२० ई० तथा २८० ई० के बीच की अ्रवधि में 
Hi यू-ची लोगों ने उनके शासकों को मार डाला तथा सैनिक प्रधानो को नियुक्त किया ।” इन दोनों faa- 


रणों की तुलना करके जनरल कनिघम ने यह ग्रनुमान किया कि समुद्रगुप्त ने यूची द्वारा उनके शासकों 
की मत्यु के पुरव-ग्रथवा २०० ई० तथा २५० ई० की अवधि के पश्चात्‌ नहीं--शासन किया होगा तथा 
उसके पिता चद्धगुप्त प्रथम को द्वितीय शताब्दी ईसवी के अन्तिम दिनों में रखना चाहिए । किन्तु, इस 
संबंध में मैं अपनी उस बात को दुहराऊंगा जो मैं ग्रन्य प्रसंग में पहले कह चुका हूँ कि जो हमें प्राप्त है 
वह चीनी साक्ष्य की सहायता से समुद्रगुप्त का समय निर्धारित करने के साधन नहीं हैं अपितु प्रारंभिक 
गुप्त तिथिक्रम के आधार पर चीनी विवरणों को संशोधित करने का साधन है । इस प्रसंग में दूसरा 
महत्वपूर्णा तथ्य यह था, जैसा कि वे पहले संकेतित कर चुके थे, कि शीलादित्य सप्तम के अलीन 
दानलेख से यह ज्ञात होता है कि गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ बिन्दु १६४ Fo तथा २२४ So के बीच में पड़ना 
चाहिए । इन दो परस्पर सन्निकट परिणामों को साथ रखते हुए उन्होंने यह श्रनुमान किया कि गुप्त 
संवत्‌ का प्रारम्भ १८० ई०-२०० ई० से अधिक दूर नहीं होना चाहिए | इस बीच उन्हें बृहस्पति नक्षत्र 
के द्वादश वर्षीय चक्र के विषय में बनारस कालेज गणित के प्रोफेसर बापूदेव शास्त्री से कुछ सूचना 
प्राप्त हुई थी और वे ग्रब इस कसौटी की भी सहायता ले सकते थे; वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 
सामान्य तथ्यो के आधार पर जो समय-सीमाएं उन्होंने निर्धारित की थी उसको तथा बुधगुप्त के एरण 
अंकित दिन विशेष को ध्यान में रखने पर गुप्त संवत्‌ के समय तथा उसके प्रारंभ काल के 
Se तथा १६७-१६८ fo ही एकमात्र ऐसी तिथियां प्राप्त होती हैं जो सभी अपेक्षाश्रों 
' किन्तु महाराज हस्तिन्‌ एवं संक्षोभ के दानलेखों में उल्लिखित बृहस्पति के 
सभी संवत्सरों का इस समय से संगति बेठाने के लिए उन्हें प्रब भी गुप्त संवत्‌ 
परिवर्तन विषयक अपने विचार का पोषण करना पड़ा | इस परिवर्तन को स्वीकार 
तथा द्वादशवर्षीय चक्र के संवत्सरों की व्यवस्था एवं उनके द्वारा प्राप्त 
विश्वसनीय प्रतीत हुए । किन्तु अब यह ज्ञात हो चुका है कि 
a Feni है तथा इससे संतोषजनक परिणाम नहीं प्राप्त हो 
á ad za या am AN जाएगी। यहां मैं केवल यह कहना 
| ET TTE सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है- 
coe c le सकती हे-कि इसके संवत्सर चान्द्र-सौर वर्षों से प्रारम्भ और 
id WT SI: E वाली उनकी पद्धति से (बही, Jo ६, ११४ zo तथा 


aes 
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इन्डियन एराज, Jo २७ ३०) केवल वह संवत्सर प्राप्त होता है जो, राशिक्रमण व्यवस्था के अनुसार, 
किसी दिए गए चान्द्र-सौर वर्ष के प्रारंभ के समय चालू था; यह पद्धति इसके प्रारम्भ के बाद किसी 
वर्ष विशेष में तिथि विशेष के समय प्रचलित संवत्सर के निश्चय में भी कुछ सहायता नहीं करती जो 
कि- इस प्रणाली का भी--एक यथार्थतः महत्वपूर्णा विषय है । इस ग्रवसर पर (बही, go ११२) जन- 
रल कनिघम ने ३१९ ई० में वलभी प्रदेश में गुप्त प्रभुसत्ता के पतन संबंधी अ्रलबेरूनी के विवरण को 
पूर्णतया स्वीकार किया और उन्होंने इसी वर्ष में वलभी के सेनापति भटाकं को रखा । उन्होंने यह 
विचार प्रकट किया (वही, Jo १२६) कि ३१९ ई० के वलभी संवत्‌ की स्थापना का अवसर संभवतः 
स्कन्दगुप्त की मृत्यु से प्राप्त हुआ होगा; स्कन्दगुप्त की अन्तिम ज्ञात तिथि eve उसके एक 
सिक्के से प्राप्त होती है जो, इस नए सिद्धान्त के अनुसार, २१५ ई० होगी 1 अपने निष्कर्षों के सामान्य 
समर्थन में उन्होंने कुछ मुद्राशास्त्रीय तथ्यों का उद्धरण किया-उदाहरणार्थ, (बही, Jo ११२) गुप्त 
शासकों की FAT मुद्राश्रों की भारतीय-शासक वासुदेव की सुवरां मुद्राओं से तुलना करने से ज्ञात 
होता हे कि गुप्त मुद्राएं उसकी मुद्राश्रों के शीघ्र बाद चलाई गई होंगी; दूसरी ओर, उनको रजत मुद्राओं 
की सोराष्ट्र के क्षत्रपों-जिन्हें पहले साह शासक कहा गया है-की मुद्राग्रो से तथा वलभी राजवंश को 
Waal से तुलना करने पर यह स्पष्टरूपेण प्रमाणित होता है कि गुप्त शासक सौराष्ट्र के क्षत्रपों के 
पश्चात्‌ एवं वलभी राजवंश के पूर्व gu होंगे । किन्तु वर्तमान गवेषणा के प्रसंग में हमारा इस प्रकार 
के ग्रध्ययन से सरोकार नहीं है । 
उसी वर्ष जर्नल श्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, N. S. foto १२, qe २५९ ३० में 
श्री फरगुशन ने अपने “ग्रान इन्डियन क्रानालजी” शीर्षक लेख, जिसकी ऊपर To ४५ पर चर्चा को 
जा चुकी है, के पुरक के रूप में “प्रान द शक, संवत्‌. एण्ड गुप्त एराज” शीर्षक लेख प्रकाशित किया | 
अपने पहले के लेख में उन्होंने जनरल कनिघम के इस मत को ग्रपनाया था कि कनिष्क की मृत्यु 
२४ ई० में हुई थी किन्तु wa वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे (बही, Jo २६१) कि शक संवत्‌ को स्थापना 
कनिष्क ने की थी तथा शालिवाहन संवत्‌ का प्रारम्भ “सातवाहन अथवा शालिवाहन वंश में प्रमुख 
ara शासनवंश के शातर्काण द्वितीय के शासन काल में हुआ था । इन निष्को को प्राप्त करते सें 
उन्होंने उन तर्को का आश्रय लिया जिनका आधार कनिष्क को gam तथा मनिक्याल में 2X 
कनिष्क के स्तूप में पाई गई रोमन-कांसल ( Roman Consular ) युग की कुछ मुद्राओं से प्रदशित > 
अपेक्षाकृत ग्रवनतिशील अवस्था थी; उन्होंने यह माना (वही, go २६५) कि गोन्डोफेरीज नामक किसी ; 
शासक के समय में सेंट टामस की पूर्व की यात्रा की कथा-यह यात्रा यदि सत्य घटना है तो इसका 
समय ३३ fo के पश्चात्‌ एवं ५० $e के पूर्व रहा होगा--कम से कम इस सुचना के प्रसंग में स्वीकार्य 
है कि इसके निर्माताओं को यह अ्रवश्य ज्ञात रहा होगा कि उस समय “तक्षशिला का शासक गोन्डो- Td 
फेरीज था जिसका नाम सिक्कों पर उन शासकों के साथ प्राप्त होता है" जिन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर d 
भाग में निश्चितरूपेण युनानी शासनवंशों के पतन के पश्चात्‌ तथा कनिष्क के पूर्व शासन किया ;फरगुसल | 
ने इसी प्रकार के श्रन्य आधारों का आश्रय लिया है । गुप्त संवत्‌ के संबंध में इस अवसर पर (बही | 
ge २८५) उन्होंने यह धारणा व्यक्त की कि इसके विषय में उनके मत को “कभी भी संदिग्ध नही | 
समभा जाता यदि उस काल का तिथिक्रम अबतक लगभग एकमात्र मुद्राशास्त्रीय अनुसंधानों पर ही sa 
निर्भर नहीं होता U तथा अपने इस विश्वास को दुहराते हुए (वही, Je २८१) कि संवत्‌ का प्रारम्भ _ 
३१९ $e में हुआ था एवं (वही, Yo २७०) यह AT शासक गोतमीपुत्र के शासनकाल में चलाया ग 
था, उन्होंने भी अब (वही, Jo २७०) इस मत का पोषण किया कि यह श्रावश्यक नहीं 
का प्रारम्भ शासक के शासनारोहण अथवा उसकी मृत्यु अथवा उसके शासनकाल की 
घटना से हुआ हो अपितु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नए संवत्‌ की तिथियां 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


संवत्‌ में रूपांतरित की जा सकें, इस नए संवत्‌ का प्रारम्भ काल शक AAS PHI jus TUR 
के चार षष्ठि वर्षीय चक्रों की समाप्ति के बाद से निर्धारित किया बा वाह Td EE 
अतिरिक्त जिन पर वे आधारित हैं, मैं उनके इस सिद्धान्त, कि शक संवत्‌ S जाग नेकी 
थी, तथा उनके अन्य सामान्य निष्कर्षों से मत वेभिन्य रखने का कोई कारण नहीं देख RU a 
इस लेख के मुख्य स्वर के विषय में कुछ शब्द आवश्यक प्रतीत होते हैं, जो स्पष्ट रूप से Si : E 
संवत्‌ के लिए ५७ So के अतिरिक्त किसी अन्य उत्पत्ति को खोजने की इच्छा में दिखाई पड़ता $ TER! 
स्थापना; परम्परा के अनुसार, विक्रम ग्रथवा विक्रमादित्य नामक एक शासक द्वारा हुई थी, जो वस्तुत : 
उस समय शासन कर रहा था । वे अपने पूव॑वर्ती लेख में पहले ही यह सुझाव प्रस्तुत कर चुके थे । 
और अब उन्होंने यह दावा किया कि उनके अन्य निष्कर्षों को ठीक माचने पर इस बात का कोई सीधा 
साक्ष्य नहीं रह जाता (वही, Fo २७१) कि प्रथम शताब्दी ई० Jo में अथवा उसके काफी दिनों बाद 
तक विक्रम संवत्‌ का अस्तित्व था-वस्तुतः तबतक जबतक कि विक्रम नाम के शासक एव सवत के 
मूल संस्थापन के बीच कोई संबंध स्थापित करना असंभव है। उन्होंने राजतरंगिणी के दो श्रवतरणों 
का उद्धरण दिया जिनमें से एक" प्रतापादित्य का उल्लेख करता है, जिसे किसी अन्य देश से कश्मीर 
का शासक बनाने के लिए लाया गया था तथा जिसे विक्रमादित्य नामक शासक का वंशज बताया 
गया; राजतरंगिशी के अनुसार कुछ लोगों द्वारा इस विक्रमादित्य का तादात्म्य गलती से शकारि अथवा 
pg “शकों के शत्रु” से किया जाता था; राजतरंगिणी के दूसरे अवतरण के AGAR, कश्मीर के हिरण्य 
की मृत्यु के समय उज्जैन में विक्रमादित्य नामक एक शक्तिशाली शासक राज्य करता था, जिसका 
दूसरा नाम हर्ष था, और जिसने शको का उन्मुलन किया था । वे ग्रलबेरूनी की उस व्याख्या को भी 
उद्धत करते हैं कि विक्रमादित्य जिसने, उसे बताई गई परम्परा के अनुसार, विक्रम संवत्‌ की स्थापना 
के एक सौ पेतीस वर्ष बाद शको पर विजय प्राप्त किया था, इस संस्थापक विक्रमादित्य नहीं हो सकता 
SIT | इन साक्ष्यो के आधार पर फरगुसन इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं (बही, Jo २७४) कि करूर में शकों 
पर विजय प्राप्त करने वाला विक्रमादित्य उज्जैन का हर्षं था, कि उसकी मृत्यु ५५० ई० में हुई और 
करूर का युद्ध ५४४ go में हुआ, कि १००० ई० के लगभग ग्रथवा इसके qd जब कि “बौद्धो के साथ 
संघर्ष को समाप्ति के पश्चात्‌ हिन्दुओं के लिए एक नए युग का आगमन हो रहा था”, तब हिन्दुओं ने 
एक नए प्रकार का काल-संगठन अपनाना चाहा जो कनिष्क के बौद्ध शक संवत्‌ से प्राचीनतर हो, कि 
गुप्त एवं वलभी के शासक इस समय के बहुत पहले हो चुके थे तथा उनका महत्व एवं बहुमान्यता 
समाप्तप्राय हो चली थी, श्रत: नए संवत्‌ के प्रारम्भ के लिए किसी महत्वपुणां घटना को खोजने के 
Es में E ELEM के नाम को eas oe UPEN करूर की विजय को उसके 
गसनकाल सबसे महत्वपूर्णा घटना के रूप में लिया, ; वज 
समय ; हे 
at तिथि प्राप्त हुई; केवल ससे or EE a ss pee ता 
- चलाया तथा इसका प्रारम्भ करूर युद्ध से दस शताब्दी पीछे अर्थात्‌ ४५६ ई० qo में निर्धारित किया 
एक यथार्थ तथ्य है कि ५७ ई० go के संवत्‌ के संबंध में fi S EUIS । 
dics तिथि तकनही 3 किन्तु व्‌ के संबंध में विक्रम नाम का oN nus काफी 
12 ज प्राप्त होता | किन्तु राजतरंगिणी के अध॑-ऐतिहासिक वृत्तान्तो पर ग्रावश्यकता 


Uv 


कलकत्ता संस्करण २, पंक्ति ६, पू. १५। 

we à ous SUED पंक्तियां १२५, १२८, पृ. २६। 

eti E ud eu E देते की Ha में नहीं हुं 1 किन्तु, “ग्यारसपुर” अथवा “ग्यारिसपुर” अभिलेख 

an प इन्डिया, जि. १०, पृ. ३३, तथा प्रतिचित्र ११ ) से ज्ञात होता है कि मध्यभारत 
um यह SW मालव संवत्‌ के नाम से जाना जाता था | 
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गुप्त सम्वत्‌ 2X 


| a E करने के कारण श्री फरगुसन के तर्क प्रारम्भ से अन्त तक विकृत हो गए हैँ | कश्मीर 

[चीन इतिहास के तिथिक्रम का निर्धारण अभी शेष है, तथा इसे व्यवस्थित करने में ५३३ So, जो 
मिति aa की तिथि हैं, से सहायता ली जा सकती है, जिसने स्वयं इस ग्रन्थ के अनुसार, आठ 
शताब्द। ३० To में शासन किया था। और यदि उज्जैन के हर्ष-विक्रमादित्य की तिथि कश्मीर के 


हिरण्य की तिथि पर आधारित है, तो यह निश्चित है कि इसे छठी शताब्दी ई० की प्राचीन तिथि के 
समय नहीं रखा जा सकता | 


१८८१ में इन्डियन एन्टिक्वेरी, जि० १० qo २१३ इ० में डॉ. ग्रोल्डेनबर्ग (Oldenberg) 
ने “आन द डेट्स श्राफ ऐन्शयन्ट इन्डियन इन्सक्रिप्सन्स एण्ड क्वायन्स” शीर्षक लेख प्रकाशित किया, 
जिस समूचे लेख पर सावधानी के साथ विचार किया जाना Uum है । उन्होंने हरे वान सँलेट 
(Herr von Sallet) के मुद्राशास्त्रीय शोधकार्यो से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर इस मत में विश्वास 
प्रकट किया (बही, To २१४) कि कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव को प्रथम शताब्दी ईसवी के पूर्व नहीं 
रखा जा सकता, तथा इन्हें २०० ई० के पूर्व रखना चाहिए; उन्होंने शक संवत्‌ ५०० बीत चुके वर्ष में 
अंकित पश्चिमी चालुक्य शासक मंगलीश* के बादामी गुहा-लेख का उद्धरण देते हुए यह कहा कि 
इससे यह निर्चितरूपेण प्रमाणित होता है कि शक संवत्‌ का प्रारम्भ किसी शक शासक (अथवा 
शासकों) की पराजय अथवा मृत्यु के समय से नहीं, श्रपितु उसके राज्याभिषेक के समय से होता है; 
मुद्राओं के अध्ययन से उन्होंने यह पाया (बही, Jo २१४ xo) कि कनिष्क निश्चित रूप से शक जाति 
का था; उपरोक्त परिणामों के अतिरिक्त उन्होंने यह पाया (बही, go २१५) कि कनिष्क के शासनकाल 
के समय उसकी शक्ति तथा प्रसिद्धि से बराबरी करने वाला कोई अन्य भारतीय शासक नहीं था; इन 
उपरोक्त परिणामों के आधार पर वे इस मुख्य निष्कर्ष पर पहुंचे कि कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव के 
ग्रभिलेखों में प्रयुक्त संवत्‌ शक संवत्‌ है तथा यह कनिष्क के शासनारोहण के समय से प्रारम्भ हुआ था d 
इस निष्कर्ष को उन्होंने अपने कार्य का प्रारम्भ-बिन्दू बनाया ग्रौर यह विचार प्रकट किया-जो अत्यन्त 
सही था-(वही, ge २१७) कि श्री टामस तथा श्रन्य विद्वानों के शोधकार्यं जिस मूलभूत fe से 
कलुषित होते हैं, वह थह है कि वे ग्रलबेरूनी द्वारा सुरक्षित “गुप्त संवत्‌ विषयक प्रत्यक्ष तथा अत्यन्त 


स्पष्ट प्राचीन परम्परा को सबसे आगे रख कर ति इसके इस बात पर विचार करने के 
स्थान पर कि क्या इसके विरुद्ध कोई गंभीर आप रखी जा सकती हैं, उसकी सतही 
चर्चा मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं ; तत्पश्चात्‌ विविध ऐतिहासिक, मुद्राशास्त्रीय तथा लिपिशास्त्रीय 


तर्को द्वारा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रारंभिक गुप्तों का ग्रभ्युदय ३१९ Fo में तथा पतन ४८० $o 
में रखा जाना चाहिए | लेख में आगे चल कर उन्होंने यह सुझाव रखा (वही, Jo २१९) कि ह नसांग 
द्वारा उल्लिखित थु-लु-फो-पो-तु वलभी का देरभर हो सकता है अथवा उसी राजवंश में हुए घरसेन 
नामधारी शासकों में भ्रथवा पूर्ववर्ती शीलादित्यो में से किसी एक के लिए प्रयुक्त हुआ हो सकता है; 
तथा यह कि ग्रलीन दानलेख में गौण उपाधिमात्र के रूप में धर भट उपाधि का उल्लेख संवत्‌ के ३१६ 
$e में प्रारम्भ होने के विरुद्ध कोई निणांयात्मक साक्ष्य नहीं प्रदान करता । उन्होने यह आख्यापित 
किया (वही, To २२०) कि ३१६ Ro को संवत्‌ का प्रारम्भ मानने पर बुधगुप्त के एरण स्तम्भ लेख 
का यह कथन, कि गुप्त संवत्‌ १६५१ के आषाढ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वृहस्पतिवार था, वारेन 


UE YE SC ee 
१ इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि. ६, पृ. ३६३ इ. तथा जि. १०, qo ५७ इ० | 
२ अथवा गुप्त संवत्‌ १६६, क्योंकि उन्होंने लेख का AA १६५ बीत जुका वर्षे अथवा १६६ प्रचलित वर्ष किया । 
किन्तु तब संवत्‌ का प्रारम्भ ३१९ We न हो कर ३१८ $e होगा । ओोल्डेनबगे ने संभवतः इस संबंध में 

असावधानी के. कारण ३१९ ई० को संवत्‌ का समय बताया है। दुसरी जगह (बही Fo २१५, २२७) | 
उन्होंने स्पष्टरूपेण २१९ $e को संवत्‌ का प्रारम्भ काल बताया है जिसके अनुसार ३१८ ई०्संवत्‌का | 

समय होगा । ost 

DES क 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazra 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ed भारतीय अभिलेख-सं ग्रह 
l Waren) के काल-संकलित में दी गई सारणियों और सिद्धान्तो से पूरी तरह speed! S 
pe के चारणों की उपकल्पित परम्परा के संबंध मे उन्हाने यह विश्वास 
of तत किए कि यह भिलेखिक तथा मुद्राशास्त्रीय गवेषणाग्रों के 
दिलाने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए कि यह आधुनिक SUES UM * a 
परिणामों के विषय में जो जानकारी इन चारणों तक किसी प्रकार पहुंचो थी, उन सबका एक ATE 
संकल्प मात्र है | 
उसी वर्ष श्री टामस ने जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, N.S. ET (अ To 
५२४६० में प्रकाशित “दी एपक ग्राफ द गुप्तज” शीर्षक लेख में इस प्रश्न पर Ped हे 
इस अवसर पर उन्होंने ( वही, Jo ५२४ ) इस विचार का परित्याग ER aT r 
साह मुद्राओं की तिथियां ४४६ ई० qo में प्रारम्भ होने वाले उपकल्पित हप संवत्‌ में E 
जानी चाहिए; तथा उन्होंने श्री न्यूटन (Newton) के इस मत को ओर अपना भुकाव ता किया 
कि वे ५७ So पू० के विक्रम संवत्‌ की तिथियां हैं। किन्तु, जहां तक गुप्त संवत्‌ का भरन ह; उन्हान 
इस समय भी (वही, To ५४९) इस मत में आस्था प्रकट की कि गुप्त संवत्‌ शक संवत्‌ से श्रभिन्न नहीं 
है अ्रथवा, कम से कम, गुप्त तिथियों को शक काल में रखना चाहिए | इस लेख में (वही, To Hee) 
उन्होंने अलबेरूनो से कुछ और ग्रवतरण उद्धत किए जिनसे यह ज्ञात होता है कि “संस्थापक ग्रलेग्जेंडर 
J (Alexander the Founder) की मृत्यु तथा 'यज्दजिदं बेन शह्यार' (Yazdajird ben Shahryar.) की 
| मृत्यु के समय से संवतो की स्थापना हुई थी; उन्होंने तकं ae कि इनसे यह संकेत मिलता 3 कि यह 
(उपकल्पित) बात कहते में कि गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ गुप्तों के विनाश के समय से हुआ, ग्रलवेरूनी 
ने यथोचित विचार किया होगा। इस लेख में उन्होंने यह नई खोज प्रकाशित की कि काबुल के 
'स्यलपति', सामन्तदेव, 'खदवयक' तथा भीमदेव की मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर बने अ्रश्व के सामने कुछ 
चिन्ह ग्र कित हैं जो गु, गुप्‌ तथा गुप्त अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं; तत्परिणामस्वरूप उन्होंने इन्हें 
गुप्त संवत्‌ की परम्परागत तिथि ६१७ से संबद्ध किया जिसे कि वे चिन्ह प्रस्तुत करते हैं । इसके qd 
उन्होंने सामन्तदेव के सिहासनारोहण ` के लिए ery ई० की तिथि सुझाया था। तथा यह दिखाते 
हुए कि परम्परागत तिथि ६१७ को ३१६ ई० से जोड़ने पर ६३६ ई० की तिथि प्राप्त होती है-यह तिथि 
उनके द्वारा सामन्तदेव के लिए बताई गई तिथि से एक वर्ष के भीतर पड़ती है- उन्होने इन मुद्राओं 
. को (बही, qe ५४४) को इस बात के प्रमाणस्वरूप उद्धत किया कि “गुप्त शासन के विनाश के समय 
से तिथि-गणना की पद्धति अभी व्यवहार में जीवित थी ।” 
te ie लेख से घनिष्ठरूपेरण संबंधित सर ई० क्लाइव aet(E.Clive Bayley) का “आरन सरटेन डेट्स 
आन द क्वायन्स श्राफ द हिन्दू किग्स ग्राफ काबुल, एक्सप्रेस्ड इन < गुप्त एरा एण्ड इन अरेबिक 
बक) न्यूमेरल्स ' शीर्षक लेख है जो १८८२ में न्यूमिस्मेटिक क्रानिकल तृतीय शश्र खला) 
० में प्रकाशित हुआ । इस लेख का प्रकाशन उन्होंने अपने इस सिद्धान्त के समर्थन 
& (९०) Zo ' अथवा १६० (£?) ई० में गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ; उनका यह 
से शीलादित्य सप्तम्‌ के अलीन दानलेख (जिसके विषय में ऊपर qo ५१ पर चर्चा 
इस अनुमान पर आधारित था कि संवत्‌ का प्रारम्भ २०० ई० के पश्‍चात का 
साथ ही स्यलपति' की प्राचीनतम मुद्राओं पर उन्होंने “६९८ गुप्त” पाठ पढ़ा 
| SES बीच में रखते gag ज्ञात होता है कि गुप्त 
` पश्चात्‌ हुआ था। ३१६ ई० के संवत्‌ के विषय में उनका सुझाव-जो 
Bn a 
few सोसायटी, F.S. fto ९ go १७९॥ 


- 
AXE 
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गुप्त सम्वत्‌ qo 


काठियावाड़ के चारणों की उपकल्पित परम्परा में बताई गई स्कन्दगुप्त की शक्तिहीनता पर आधारित 
थान्यह था कि संभव है कि इसका प्रारम्भ कुमारगुप्त की मृत्यु से हुआ हो तथा वलभी राजवंश द्वारा 
स्कन्दगुप्त के विरुद्ध विद्रोह की स्मृति में चलाया गया हो। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की 
परिस्थितियों के बावजूद वलभी राजवंश गुप्त संवत्‌ का प्रयोग करता रहा । इस सिद्धान्त का मुख्य 
स्वर सर šo क्लाइव वेले की श्री टामस के साथ इस विषय पर सहमति में है कि काबुल garai की 
तिथियों fe गुप्तस्य काल' इस पूर्ण पद का संक्षिप्त रूप प्राप्त होता है । किन्तु, सूक्ष्म विवरणों के 
प्रसङ्ग में उनका श्री टामस से भारी मतभेद था। इस प्रकार (बही, qo १४५) उन्होंने इन चिन्हों को 
श्री टामस से ठोक उलटे ढंग से पढ़ा तथा ६१७ की परम्परागत तिथि को स्वीकार करने के स्थान पर 
उन्हें इन चिन्हो A ८८७ ई० से लेकर ९१६ So के बीच की ग्रवधि से मेल खाने वाली विविध संख्याए 
प्राप्त हुई, जिन्हें उन्होंने 'स्यलपति' के साथ नियोजित किया । इन मुद्राओं पर प्राप्त तिथियों की सम्यक्‌ 
व्याख्या मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर है, और जिसका निश्चित होना अभी शेष है, कि स्यलपति a 
तथा s= संबंधित शासकों का ठीक-ठीक समय क्या है । यहां इस विषय पर विस्तार के साथ विचार 
उपयुक्त नहीं होगा; श्रत: यहां इस समस्या पर विस्तार के साथ विचार न करके मैं केवल यह दिखाने 
के लिए कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इन तिथियों के विषय में सर ई० क्लाइव बेले की व्याख्या 
सवंथा श्रग्राह्य है । विचाराधीन मुद्राग्रो में वे मुद्राए, जिन पर तिथि सर्वाधिक स्पष्टरूपेण अंकित है 
(बही, प्रतिचित्र ७, Fo २४ से २७ तक) वे किसी ऐसे शासक की हैं जिसका नाम नहीं दिया गया ë 1 
वे स्यलपति' से नहीं संबद्ध की जातीं अपितु उन्हें अपेक्षाकृत और बाद का माना जाता है । तथापि, 
उन्हें उसी >Z खला का माना जाता है; उनकी सुस्पष्टता के कारण मैं उन्हें पहले लेता हैँ यदि हम 


१ इस प्रसंग में में [sat एसेज जि० १, Jo ३०४, प्रतिचित्र २५, Ho २, में दी गई 'स्यलपति' की Wap 
की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसमें, जैसा कि सर ई० क्लाइव बेले की तालिका से स्पष्ट हे, 
ग्रसं दिग्धरूपेण ८१४ तिथि प्राप्त होती है जिसके अनुचिन्ह उसी प्रतिचित्र के संख्या १ पर भी देखे जा सकते 
हैं । इस सं० २ में श्रश्‍वारोही के पीछे वही गुम्फाक्षर, उ उ (ट ट नहीं) प्राप्त होते हैं जो सर ई० क्लाइव 
बेले की qo २५, २६ तथा २७ पर मिलते हैं; साथ ही, जैसा कि wo १ से स्पष्ट है, इसके ऊपरी कोने में 
अश्वारोही के सम्मुख वही चिन्ह दिखाई देता है (जिसे सर ई० क्लाइव बेले ने अपनी सं० २० में अदल 
अर्थात्‌ ठीक (भार ग्रथवा मुल्य)” की wish अनुकृति बताया) जो अच्य मुद्राओं पर इसी दशा मे मिलता हे 
तथा जो स्वरूप में एक हत्येदार यष्टि के ऊध्वंभाग पर स्थित ग्र्धचन्द्र के समान है । इन समानताश्रों से यह 
प्रतीत होता है कि संभवतः सर ई० क्लाइव बेले की Fo २५, २६ तथा २७ (तथा अन्य) वस्तुतः 
“स्यलपति? से संबंधित हैं, यद्यपि पृष्ठभाग पर उसका नाम नहीं मिलता । तथा, प्रिसेप्स एसेज प्रतिचित्र २५ 
do २ पर स्पष्टरूपेण श्रंकित ८१४ तिथि यह और निर्देशित करती है कि सर बेले की Wo ७, ८, ९ तथा 
१० पर अंकित Wal को ७०७ तथा ७२७ नहीं पढ़ना चाहिए | सर So क्लाइव बेले ने 'स्यलपति' को ८८७ 
£o से ९१६ Fo तक की ग्रवधि में रखा; यहु Dur की मुद्रा पर प्रकित ८१४ की तिथि से अत्यन्त संतोष- 
जनक ढंग से मेल खाता है यदि हम ८१४ को शक संवत्‌ में रखें जिससे हमें ८९१-६२ ई० की तिथि प्राप्त 
होगी । श्री टामस ने जनल आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, F.S. जि० ९, go १७९) उसे लगभग 
उसी समय ग्रर्थात्‌ 'दशम्‌ शताब्दी के प्रारंभ में' रखा । इसके विपरीत जनरल कनिघम ने (आक्यलाजिकरलू 
सर्वे आफ इन्डिया, जि० १४, Jo ४५) उसे अपेक्षाकृत पहले ८०० Fo के लगभग, रखा है किन्तु इसके ' 
लिए उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है । में 'स्यलपति' की संभाव्य तिथि के विषय में कोई अन्य सूचना नहीं 
पा सका हुं । 
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a भारतीय श्रभिलेख-स ग्रह 
सर ई० क्लाइव वेले द्वारा दी गई अंकों की सारणी (वही, प्रतिचित्र ७) की ही मता, सि परीक्षण 
ee बताकर केवल etr 
है एवं उसके बाद और कुछ नहीं है, तथा अक २५, २६ dir aS E dg Ad 
बताते हैं और इनके भी बाद और कुछ नहीं भ्राता; वस्तुतः अर के एकदम E pute sra 
ई° क्लाइ बेले ने स्वयं Wo १९ से २३, do २९ से ३१ तक पर तथा ३४ पर केवल ८१४ पढ़ा था। 
इन cart सें उपकल्पित गु उस चिन्ह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जो इन श्र कों में अर एवं v 
में ्रन्तर करता है। सर ई० क्लाइव बेले के पाठ में एक और विचित्र ग्रसंगति यह है किश्रकों को 
मुद्रा के किनारे से चलकर एक दिशा में पढ़ता होता है तथा उपकल्पित गु को दूसरी दिशा से; EO 
परिणामस्वरूप '८०२ f तथा “5१२ £ के रूप में एक विलक्षण व्यवस्था का दशन हाता al हमें यहां 
यह ध्यान देना है कि सर ई० क्लाइव बेले ने यह सूचना दी (वही, Jo १४५ इ०) कि श्री टामस ने इन 
चिन्हों को जिनका संभावित अर्थ गु, गुप्‌ तथा गुप्त था, उनके अपने ढंग से ठीक See ढंग से पढ्ते हुए 
संपूर्णा तिथि को एक ही दिशा में मुद्रा के अन्दर की ओर से पढ़ा तथा सभी श्र कों को केवल एक ही 
तिथि अर्थात्‌ 'गु ६१७' प्रदान करते हुए बताया; उनके ्रनुसार यह गुप्त संवत्‌ में सामन्त राजवंश की 
प्रारंभिक तिथि का द्योतक था । इस संभावना को स्वीकार करते हुए कि प्रथम चिन्ह का ग्रर्थ गु हो 
सकता है, ग्र कों की इस ढंग से व्याख्या सर ई० क्लाइव बेले की सारणी से भी समानरूपेण प्रमाणित 
होती है। किन्तु प्रथम चिन्ह का अर्थ गु न हो सकता है और न है। और सारणी को देखने से तुरन्त 
J स्पष्ट हो जाता है कि ग्रकों को, सर So क्लाइव बेले के समान, सुद्राग्रो के किनारों से पढ़ना चाहिए, 
तथा ये तिथियां, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हुँ, वस्तुतः 5०४ एवं ८१४ के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है। स्वयं स्यलपति' की मुद्राओं में (प्रतिचित्र १, qo ३ से ५ तथा ७ से १०) Fo ७ को “vow तथा 
८९ और १० को '७२७' पढ़ा जाता है तथा इनमें गुप्त संवत्‌ का कोई उल्लेख नहीं माना जाता; तथा- 
ये पाठ-यदि इन तिथियों को उपरोक्त do १६ से २७, २९ से ३१ तथा ३४ की तिथियों के समान मुद्राओं 
के किनारो से पढ़ा जाए तो-अ कों को सारणी के ग्रनुरूप हैं । दूसरी ओर, इन सातो gamsi पर प्राप्त 
VUES अंकों को यदि अन्दर की ओर पढ़ा जाए तो उन्हें क्रमशः (mos तथा ‘sts’ मान लेने में कोई विशेष 
| ` आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती । अब सं० ३, ४ और ५ शेष बचते हैं जिन्हें दो संदिग्ध अंकों, ‘es गु' एवं 
| m. “९९ गु, के साथ गुप्त पढ़ा जाता है; “शतक लोप' के सिद्धान्त के अनुसार इनका अर्थ (६)९८ तथा 
-(&)&& होगा । दुर्भाग्यवश, इनका समाधान इतना सरल नहीं है; क्योंकि यद्यपि वे चिन्ह, जिनका अर्थ 
' गुप्त माना जाता है, किसी न किसी प्रकार के श्रंक रहे होंगे-सर ई० क्लाइव बेले की सारणी में ऐसा 
कुछ नहीं मिलता- ग्रौर अन्य कहीं भी मुझे नहीं मिलता--जिससे उनका संख्यात्मक मुल्य जाना जा 
ET. . सके । किन्तु, उनका सही पाठ प्राप्त करने के प्रयास में हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए 
sh e v तथा ५ पर जिस चिन्ह को सर ई० क्लाइव बेले ने & का अंक पढ़ा तथा ्रपनी सारणी में 
— इसी ख्पमें प्रविष्ट किया, वह ठीक उस स्थान पर है जो स्थान ऊपर Jo टिप्पर्ण 
; =a eee d ; Jo ५७, टिप्पणी १ पर 
US! मुद्दा सं० १ में एक ऐसे चिन्ह से युक्त है जो राडी मूठ से युक्त छोटी यष्टि के 
स्थित ग्र्धचन्द्र के सहश दिखाई पड़ता है; ग्रौर इससे यह सिद्ध होता है कि यह चिन्ह 
यहां इन विवादास्पद चिन्हों का सर ई० क्लाइव बेले द्वारा दिए गए अ्रंकन (वही 
की प्रतिकृति देता हूँ, जिन्हें z 
3 EJ हैं, जिन्हें वे तथा श्री टामस गुप्त 
है तथा जिन्हें वे (बही, To १२७) 'इस शब्द के 8 
क्त चित्रण बताते हें । यहां मैं उनका वास्तविक “ 
न करके केवल उनके इस ग्रभिप्राय की ओर 
वे किसी ना किसी प्रकार के "m है । किन्तु p 
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गुप्त सम्वत्‌ Ye 


कोई भी योग्य लिपिशास्त्री बिना किसी हिचकिचाहट के यह मान लेगा कि ये सवंथा ही गुप्त शब्द के 
सामान्य स्वरूप के सहर नहीं हे तथा किसी भी ज्ञाता लिपि के अनुसार उन्हें यह नहीं पढ़ा जा सकता; 
श्री टामस के अनुसार (वही, qo १२०) इन्हें 'इस शब्द का ग्रवकृष्ट तथा संक्षिप्त रूप” तथा सर ई० 
लाइव बल के अनुसार (बही, To १४५) “शब्द का गंभीर ्रपश्रष्टीकरण' मानने पर भी हम इसी 
fread पर dg चते हैं। उपरोक्त में मैं केवल इतना जोडू गा, जेसा कि मैं ऊपर qo १८ इ० पर बता 
चुका हूँ, कि गुप्तस्य काल अथवा गुप्त-काल सर्वथा काल्पनिक है एवं इसका कोई यथार्थ ग्राभिलेखिक 
अस्तित्व नहीं है, और इस कारण काबुल मुद्राओं ग्रथवा किन्हीं ग्रन्य मुद्राओं पर इसका संक्षिप्त रूप 
होने का प्रश्न ही नहीं उठता | अपने लेख के पश्चात्‌ दी गई टिप्पणी में सर ई० क्लाइव बेले ने 
महाराज हस्तिन्‌ तथा संक्षोभ के दानलेखों में प्रयुक्त वृहस्पति के द्वादश वर्षीय चक्र के संबंध में कुछ 
विचार प्रकट किए । इस प्रसंग में उनके विचार सर्वप्रथम तो जनरल कनिघम की इस त्रूटिपूर्णा मान्यता 
को स्वीकार करने से गंभीररूपेण दूषित हो जाते हैं कि इस चक्र के संवत्सरो का प्रारम्भ और Her 
सदैव चान्द्र-सौर वर्षों में होता है, और फिर वे ऐसी कई गलतियां करते हैं जिनकी ठीक ठीक आलो- 
चना कैसे की जाए यह जानना बडा कठिन है। उन्होंने भुमरा स्तंभ-लेख ( qo २४) में 
उल्लिखित संवत्सर को महा-माघ के स्थान पर महा-मार्गशिर माना; यह एक ऐसी त्रुटि थी जिसने इस 
लेख को दो संवत्सर आगे बढ़ा दिया । उन्होंने जनरल कनिघम के पांच निष्कर्षों में केवल एक को शुद्ध 
माना, जो भुमरा लेख में महा-मार्गशिर के इस उल्लेख के संदर्भ में था। यह मान कर कि जनरल 
कनिघम के श्रनुसार इस संवत्‌ का समय १६६-१६७ ई० के स्थान पर १६७-६८ ई० था स्वयं उन्होंने 
उनको श्रकारण ही गलत बना दिया । तथा, उन्होंने इस बात का सर्वथा विस्मरण कर दिया कि 
चू कि प्रत्येक चक्र में सामान्यतया बारह वर्ष होते हैं AIK उनका अपना प्रस्तावित समय कर्निघम द्वारा 
प्रस्तावित समय से ठीक चौबीस वर्ष बाद पड़ता है, ग्रत: उनके अपने निष्कर्षं सामान्य परिस्थितियों 
में जनरल कनिघम के निष्कर्षो के समान ही शुद्ध waar age होंगे; किन्तु इस विशिष्ट दृष्टान्त में 
वे जनरल कनिघम के निष्कर्षों की अपेक्षा कम शुद्ध होंगे क्योंकि जनरल कनिघम की सारणी के 
अनुसार, जिसे उन्होंने ठीक माना है-२९४ एवं ३९६ ई० के बीच एक संवत्सर का विलोपन हे; इससे 
यद्यपि जनरल कनिघम के निष्कर्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किन्तु उनके भ्रपनें निष्कर्षो पर पड़ता 
है जबकि वे गुप्त संवत्‌ २०९ को जँसा कि स्वयं लेख में अंकित है (Ho २५) महा-आरवयुज 
के स्थान पर महा-कातिक संवत्सर का समकालीन बनाते हैं | वास्तव में, उनके मूल लेख तथा अनुवर्ती 
लेख के सम्यक्‌ परीक्षण से सिद्ध हो जाता है 'कि उनके द्वारा प्रस्तावित १९० ई० के समय का 
कोई ग्राधार नहीं है, तथा इस सिद्धान्त का इसके अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं है कि यह एक 
सर्वथा गौण प्रश्‍न उपस्थित करता है, और चूंकि इसके साथ एक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ का नास जुड़ा 
है श्रतः मुख्य प्रश्न के समाधान के पूर्वं इस पर विचार और फिर इसका तिरस्कार किया जाना आव- 
इयक हो जाता ë । 

१८८३ में जनरल कनिघम ने अपनी पुस्तक बुक आफ इन्डियन एराज प्रकाशित किया 
जिसमें उन्होंने कुछ परिवर्धनों के साथ गुप्त संवत्‌ तथा बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के ऊपर लिखे गए 
उस प्रबन्ध को नए रूप में प्रस्तुत किया जो आक्येलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया, जि० १०, Jo १११ ३० 
में प्रकाशित हो चुका था, उनके निष्कर्षो में कोई परिवर्तत नहीं हुआ था। उन्होंने यह स्वीकार किया 
(वही, go १०) कि गुप्त संवत्‌ की समस्या का अन्तिम समाधान अभी नहीं हो पाया है। संभवत: इस 
विषय पर की गई अपनी गवेषणाशओों से वे इस निष्कर्षं पर पहुंचे थे कि संवत्‌ के प्रारम्भ के लिए 
१६७-६८ ई० तथा २६२-६३ ई० के दो ही विकल्प हैं; किन्तु इन दोनों तिथियों में भी इस समय भी 


(वही, Fo ५७) उनका झुकाव प्रथम तिथि की ओर अधिक था; उनके अनुसार, यह तिथि न केवल e 3 
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६० 

२६२-६३ ई० अपितु “अब तक प्रस्तावित अन्य सभी तिथियों `: sual ag Pau cs 
तदनुसार, उनकी सारणी सं० १७ में गुप्त संवत्‌ विषयक uel eth ( T — ERU 
समय १६६-६७ ई० तथा संवत्‌ का प्रारम्भ UNS ई० पाते हैं pos so eed 
संवत्सर उसी सारणी के अन्य स्तम्भ में दिखाए गए है; तथा, ईस > 
हमें ज्ञात होता है कि संवत्सरों के निरचयन के लिए उन्होंने पहले अवसर पर प्रयुक्त पद्ध तः 3 
प्रयोग किया था। वलभौ संवत्‌ के संबंध में उनका मत श्रव भी यही था (बही, ^ ५३, ६३) i 
वलभी dad ९४५ की तिथि में ग्रंकित वेरावल अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि ३१६ ई० में 
इसका प्रारम्भ हुआ था, यह इसका समय नहीं था। तथा वे që भी (वही, Jo í ग्रत्यन्त स्पष्ट 
रूप से संकेतित करते हुए प्रतीत होते हैं कि, उनके विचार में, इस संवत्‌ के वर्षौ का क्रम-स्थापन 
कातिक (ग्रक्टूबर-नवम्बर) शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा (प्रथम दिन) से प्रारम्भ होने वाले दक्षिणी निक्रम- 
संवत के वर्षो के क्रम-स्थापन से अभिन्न था । उन्होंने यह मत भी प्रकट किया (बही, पृ० sels यह 
निश्चित प्रतीत होता है कि वलभी शासकों द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ वही था जिसका प्रयोग गुप्तों ने किया 
था, क्योंकि “काठियावाड़ के चारणों की उपकल्पित परम्परा में “वलभी राजवंश के संस्थापक सेनापति 
भटाक को स्कन्दगुप्त के शासनकाल के अन्तिम दो वर्षों की अवधि में सौराष्ट्र का प्रान्तीय शासक 
बताया गया Š ।” और उन्होंने सुकाया (बही, go ५३) कि वर्तमान संभ्रान्ति का कारणा यही है कि 
वलभी शासको ने स्वयं वलभी संवत्‌ के प्रयोग के स्थान पर १६६-६७ ई० वाले गुप्त संवत्‌ का प्रयोग 
किया | इस अवसर पर प्रकट किए गए नवीन विचारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण (बही, qo रोमन १० 
Zo, ४७ इ०,५८) So व्यूलर द्वारा इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, Jo १५१ में प्रकाशित सौराष्ट्र के 
शासक जाइकदेव के धिनिकि ताम्रलेख का उल्लेख था। यह लेख विक्रम daq ७९४ ग्रर्थात्‌ 
७३६-३७ ई० की तिथि से अंकित है; उन्होंने इस लेख को प्रामाणिक माना तथा इस जाइकदेव को 
मोरबी लेख के जाइंक से ग्रभिन्न माना, जिसकी (गुप्त) संवत्‌ ५८५ बीत चुके वर्षं की तिथि, जनरल 
कनिधम के मतानुसार, ७५१-५२ ई० के बराबर होगी; इन दोनों लेखों की समकालीनता से निश्चित- 
रूपेण उनके सिद्धान्त का प्रबल समर्थन प्राप्त होता है। किन्तु इस तिथि--जिसमें प्रारम्भ से ही 
संदिग्धता के तत्व dump थे-के सुक्ष्म परीक्षण के उपरान्त मैं इस निष्कर्षं पर पहुंचा हूं कि इस 
धिनिकि लेख को निश्चित रूप से जाली मान कर तिरस्कृत कर देना चाहिए ।१ यदि यह जाली नहीं 


१ इस लेख में तिथि (प्रकाशित शिलामुद्रण से; इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, fuo १२, go १५५, तथा प्रतिचित्र, 


पंक्ति t ई०) इस प्रकार दी गई है--विक्रमसंवत्सर-शतेषु सप्तसु चतुनंवत्यधिकेष्वंकतः ९४७ कातिक 
मासापर-पक्षे अमावास्यायां आदित्यवारे ज्येष्ठा-न क्षत्रे रविग्रहणपर्वणि अस्यां संवत्सर-मास-पक्ष~दिवस- 
पूर्वायां तियावद्ये g भूमिलिकायां इत्यादि “विक्रम संवत्सर के सात सौ चौरानवे में (अथवा ) sisi में ७९४ 

में (यह उल्लेखनीय है कि ४ को छोड़कर इन श्रंकों की व्याख्या quiqur पहले शब्दों में दी गई सूचना 
पर आधारित है; इनमें से प्रथम दो ७ एवं ९ के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगते), कातिक मास के द्वितीय 
पक्ष में अमावस्या को रविवार के दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र के श्रन्तर्गत सूयंग्रहण के अवसर पर, ऊपर बताए गए 
वर्ष, मास, पक्ष तथा (सौर) दिन के अनुसार आज यहाँ भूमिलिका मे” 

' से हमें विक्रम संवत्‌ ७९४ मिलता है जो, लेख के शाब्दिक अनुवाद के 
अतिरिक्त ये सूचनाएं दी गई हुँ- कातिक मास (ग्रकहुबर-नवम्बर), कृष्णा पक्ष, अमावस्या तिथि, रविवार 

: oe तथा ज्येष्ठा नक्षत्र ग्रथवा 'ल्यूनर मैंसन” | तथा, चु कि अभिलेख के विवरण इसे दिलि रूप से 
Hrsg अथवा काठियावाड़ से संबद्ध करते हैं, ग्रतः हमें यहां उद्धृत विक्रम संवत्सर को दक्षिणी विक्रम 
` संवत्सर मानना होगा, जिसका आरम्भ कातिक शुक्ल १ से होता है एवं जिसमें महीनों की अमान्त दक्षिणी 


इत्यादि । गणना के लिए इस संवत्‌ 
अनुसार, प्रचलित वर्ष होगा; इसके 
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गुप्त सम्वत्‌ ६१ 


x f 
3 तो केवल TE माना जा सकता है कि जाइंक तथा जाइकदेव अलग अलग व्यक्ति थे । । किसी भी दशा 
उप्त संवत्‌ के संबंध में इस लेख का कोई उपयोग नहीं है । 
ee १८८४ में डा० _आर० जी० भण्डारकर ने अपनी पुस्तक smit हिस्ट्री आफ द डकन, 
ष्ट श्र, To ९७ So में इस प्रश्न पर एक लेख दिया जिसमें उन्होंने गुप्त संवत्‌ के समय के लिए 
— = pede RU 


व्यवस्था प्रयुक्त होती है (zo सारणी 3 ) जिसमें प्रत्येक मास का दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष 


होता है । वस्तुतः यह लेख से ही प्रमाणित हो जाता है क्योंकि इसमें अ्रमावस्या तिथि को मास के द्वितीय 
पक्ष में रखा गया और श्रमावस्या निश्चित रूप से कृष्णा पक्ष में पड़ती है। तथा श्री श० qo दीक्षित ने 
मुझे बताया है कि यह ज्येष्ठा नक्षत्र के उल्लेख से भी स्पष्ट है क्योंकि यह कभी भी पुणिमान्त उत्तरी कातिक 
की श्रमावस्या तिथि पर नहीं पड़ सकता । दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ७९४ में रखी जाने पर सारणियों के अनुसार 


यह तिथि शक संवत्‌ ६५९ बीत चुके वर्ष में, तथा दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ७६५ में रखी जाने पर यह शक 


संवत्‌ ६६० बीत चुके वर्ष में पड़ेगी । इन दो शक वर्षो-इन्हें बीत चुके वर्ष के रूप में लिया जाय--को 
आधार मानने पर श्री श० mo दीक्षित मुझे इस ग्रंकित तिथि से संगति रखने वाली दो अंग्रेजी तिथियां देते 
हैं; विक्रम संवत्‌ ७९४ के लिए Ra magaz ७३७ So सोमवार जबकि अनुराधा नक्षत्र था तथा संभवतः 
सूयंग्रहण नहीं था (कम से कम, इन्डियन एराज, To २११ पर उल्लिखित नहीं मिलता), तथा विक्रम 
संवत्‌ ७६५ के लिए १६ नवम्बर ७३८ ई० रविवार जबकि ज्येष्ठा नक्षत्र था, किन्तु इस दिन सूर्यग्रहण नहीं 
हो सकता था क्योंकि इसके qai श्रमावस्या पर अर्थात्‌ १७ अक्टूबर ७३८ ई०, शुक्रवार को, ग्रथवा 
अंग्रेजी सारणियों के श्रनुसार (इन्डियन एराज, ge २११) १८ अक्टूबर शनिवार को एक सूर्यग्रहण हो चुका 
था (दिन का ग्रन्तर इस कारण है क्योंकि qu तथा चन्द्र का सम्मिलन सूर्योदय के समय देर में हुआ, और 
इसी कारण यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सका था) । यह अवश्य ही पुणिमान्त उत्तरी कातिक की 
अमावस्या थी जो ७३८ $e में पड़ी थी; किन्तु इस मान्यता को कि यही ग्रभीष्ट दिन था मेरे द्वारा ऊपर 
दिए गए तथ्य बाधित करते हैं और ये हमें उल्लिखित मास को qirara उत्तरी मास मानने से रोकते हैं; 
इस मान्यता के स्वीकरणा में दूसरी बाधा श्री wo o दीक्षित द्वारा अभिनिश्‍्चित यह तथ्य है कि 
१७ अक्टूबर ७३८ $o को स्वाति एवं विशाखा नक्षत्र थे । विवरणों को पूर्ण करने के उद्देश्य से, मैं केवल 
यह जोडू गा कि उनकी गणाना के अनुसार ७३७ $e में पड़ने वाले पुणिमान्त उत्तरी कातिक मास की 
अमावस्या तिथि का अंग्रेजी समरूप २८ सितम्बर ७३७ fo का शनिवार होगा जबकि चित्रा एवं स्वाति 
नक्षत्र थे तथा सूयंग्रहण नहीं था । wa: एकमात्र अंग्रेजी तिथि जो इस लेख से संगति रखती है वह 
१६ नवम्बर ७३८ So का रविवार है; तथा श्री व्यूलर ने इस लेख के प्रकाशन पर, प्रो० जैकोबी की 
TUATHA को आधार मानते हुए, इस तिथि को ही स्वीकार किया । इस तिथि को प्राप्त करने के उद्देश्य से 
उन्होंने लेख का अनुवाद विक्रम संवत्‌ ७६४ बीत चुके वर्ष तथा ७९५ प्रचलित वर्ष के अर्थं में किया । तथा, 
ग्रहण की चर्चा के संदर्भ में, जो उसी अमान्त गणना के अनुसार एक चन्द्रमास पहले पूर्ववर्ती महीने के 
आश्विन की अ्रमावस्या तिथि पर पड़ा, वे इन निष्कर्षो पर पहुंचे कि यह लेख वस्तुतः आश्विन की ग्रमावस्या 
तिथि पर जारी किया गया था, क्योंकि, हृष्ट न होने पर भी इस ग्रहण का घटित होना ज्ञात 
था और इस प्रकार यह एक विशेष पुण्य का अवसर था, faq इस राजपत्र का वास्तविक प्रालेख 
एक महीने बाद कातिक की श्रमावस्या को तैयार किया गया तथा प्रालेखकर्त्ता ने भ्रसावधानीवश इत दोनों 
अवसरों में भेद नहीं किया p जनरल कनिघम ने अपनी पुस्तक इन्डियन एराज में इस तिथि पर भी विचार 
किया है । उनके निष्कर्ष थे कि यह तिथि विक्रम संवत्‌ ७९४ है, ७९५ नहीं, किन्तु अभिप्रेत ग्रहण की तिथि 
(१७ अथवा) १८ अक्टूबर ७३८ ई० है । इन परस्पर विरोधी निष्कर्षो पर पहुँचने के लिए उन्होंने यह 
माना कि वर्ष का प्रारम्भ कातिक मास से न होकर मार्गशीर्षं (नवम्बर-दिसम्बर) से होता था, जो उस 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ie ; 


"U. 


j = EN. 
v lil = ICE NAS F < M 2५ ५८" ee पि ESS | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


र भारतीय अ्रभिलेख-सं ग्रह 


३१८-१९ do के सिद्धान्त के स्वीकरण की घोषणा की ।' उन्होंने यह विचार प्रकट Eig! (वही, 
ge Sj कि ग्रलबेरूनी के इस कथन, कि संवत्‌ का प्रारम्भ गुप्तो के विनाश के समय से GAT, का 


पद्धति के अनुरूप था जिसके विषय में अलबेरूनी बताता है कि वह सिंध तथा कन्नौज एवं अन्य ae 

लोगों में प्रचलित थी तथा मुल्तान के लोगों में उसके ह S ससम Sa i लेकर 

व्यवस्था से म्रवश्य ही विक्रम संवत्‌ ७९४ का कातिक मास वर्ष के अन्त म पड़ेगा 0. लित 

यह ७३७ ई० में न पड़कर ७३८ So में पड़ेगा । किन्तु दक्षिणी गणना के अनुसार efe की श्रमावस्या 

तिथि १६ नवम्बर को पड़ती है जो ग्रहण का दिन नहीं था | तदनुसार, अभी प्रश्न का पूण समाधान शेष था, 

तथा जनरल HATTA ने इस व्यवस्था को qui करने के लिए कातिक के स्थान पर श्राश्‍्विन पाठ का प्रस्ताव 

रखा जो कि ग्रहण के वास्तविक दिन अर्थात्‌ (१७ अथवा) १८ अक्टूबर, ७३८ ई० से मेल खाता है। 

“किन्तु चु कि यह दिन शनिवार था, जोकि एक अशुभ दिन है, अतः दानलेख अगले दिन wate रविवार को 

लिखा गया, जोकि कातिक मास का प्रथम दिन था; और संभवतः इसी कारण ग्रहण के वास्तविक दिन के 

लिए कातिक के स्थान पर आश्विन लिख दिया गया ।” वस्तुतः लेख में यह परिवर्तन प्रस्तावित करने का 

कोई कारणा नहीं था, क्योंकि जिन स्थानों का उल्लेख ग्रलबेरूनी ने किया है वहाँ मार्ग शीर्ष से प्रारम्भ होने 

वाला वर्ष मासों की पूणिमान्त उत्तरी व्यवस्था से ही संबद्ध हो सकता था, श्रौर उस व्यवस्था के अनुसार 

| १७ sagax ७३८ ई० को--जिस दिन, dur कि हम देख चुके हैं, भारत में ग्रहण घटित हुश्रा-वस्तुतः 
f कातिक की अमावस्या थी । किन्तु, इस दृष्टान्त में, पूरिमान्त उत्तरी व्यवस्था के विरुद्ध कई बातें उठती हैं 
4 जिनकी ओर मैंने ऊपर ध्यान आकर्षित किया है । अतएव, जनरल कर्निघम के सुझाव इस समस्या के 
समाधान के लिए अपर्याप्त हैं, न ही इस तिथि से संबंधित डा० ब्यूलर की व्याख्या पर्याप्त है । क्योंकि, यद्यपि 
इस प्रश्‍न का श्रन्तिम समाधान अभी शेष है कि दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ७९४ प्रचलित वर्ष ग्रथवा ७९५ बीत 
चुके वर्ष में दी गई तिथि शक संवत्‌ ६५९ प्रचलित वर्ष ग्रथवा ६६० बीत चुके वर्ष की है, तथापि उनके 
द्वारा वरित ग्रहण जनरल कनिघम द्वारा वरित ग्रहण के समान ही भारत ag में हृष्ट नहीं था; और यह 
मानना भी कि यही. ग्रभिप्रेत ग्रहण है तथ्यों तथा 'लिखित विवरण के बीच एक बड़ा अन्तर उपस्थित 
करता है, जो कि संभवत: एक प्रामाणिक लेख में नहीं हो सकता । यहां मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने 
प्रारम्भ से ही यह सोचा था कि धिनिकि लेख एक जाली लेख है--अंशतः इस कारण कि इसमें प्रयुक्त 
देवनागरी अक्षर, कुछ प्राचीन विशिष्टताश्रों सै युक्त होने पर भी, उनसे wat प्रकार के हैं जिनका प्रयोग 
pE कुछ ताडपत्र-पाण्डुलिपियो में हुआ है, तथा ये राष्ट्रकूट शासक दन्तिदुर्ग के साभानगढ़ दानलेख--जिसका समय 
AE शक संवत्‌ ६७५ बीत चुका वर्ष (इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ११, go १०८ तथा प्रतिचित्र) है तथा जो 
Eu लगभग इसी समय के पास पड़ता है-+में प्रयुक्त ग्रक्षरों से तुलना किए जाने पर ग्रपरिष्कृत दिखाई पडते हैं, 
और AMA: इस कारण कि यह संवत्‌ के लिए विक्रम नाम के प्रयोग का अन्य किसी प्राप्त साक्ष्य की तुलना 


में इतना अधिक प्राचीन दृष्टान्त प्रदान करता है। मेरी धारणा यह रही है कि ले f 
mm कर जाली बनाया गया । A जानता हूँ कि इस मत को S EU am 
pe में दिए T. विवरण वलभी संवत्‌ ७९४ (१११३-१४ Fo) ग्रथवा एक वर्षे qd ur पश्चात्‌ की तिथि 
| E खरे नहीं उतरते । किन्तु मेरा विचार है o बताई गई प्राप्तियों से wa यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यह लेख यथार्थतः एक जाली लेख है । श्रक्षरों के श्रध्ययत्त के आधार पर मेरा ऐसा विश्वास है कि 
` यह जालसाजी ग्यारहवीं ग्रथवा बारहवीं शताब्दी में की गई । चूंकि ज्येष्ठा नक्षत्र सर्वदा कातिक की 
अमावस्या तिथि अथवा इस तिथि के दो दिन के भीतर ही भ्राता है, श्रतएव इस विवरण को काफी 
| समझ कर चुना गया, अन्य विवरण पूतया काल्पनिक हैं । | 
वे २१९-२० So को संवत्‌ का समय उद्धृत करते हुए प्रतीत होते कक न 
ee P g T है (उदाहरणाथ १० ९९, पंक्ति १५) | 
को 0 dern वर्षों के रूप में लिया, श्रतः हश्यमानतः उन्होंने ३१८-१९ ई० 
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गुप्त सम्वत्‌ &3 
एकमात्र कारण --जंसा कि हम शक संवत्‌ के संबंध में देखते 
परम्परा बताई थी, तथा यह कि 
उसकी बताई गई 


हैं-यह था कि हिन्दुओं ने उसे एक ग्रशुद्ध 
यह कि इस संदर्भ में केवल यह तर्कसंगत होगा कि संवत्‌ के प्रारम्भ के लिए 
जाम तिथि को तो स्वीकार कर लिया जाय तथा उसके उस विवरण को अस्वीकृत किया 
T जिस उसने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया & जिससे इस संवत्‌ की उत्पत्ति हुई थी; तथा 
उन्होंने यह विचार प्रकट किया(वही,पृ० ३८)कि कालान्तर में इस संवत्‌ का वलभी संवत्‌ नाम पड़ने का 
काररा यह था कि सौराष्ट्र में इसका प्रचलन सर्वप्रथम वलभी राजवंश द्वारा किया गया था, जो मूलतः 
गुप्तो के श्रधीन थे, तथा वलभी शासकों के दानलेखों की तिथियों को सेनापति भट्टाकै के साथ इस 
ee उदय से संबद्ध नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में उनके द्वारा व्यवहृत दो कसौटियां 
मुख्य थीं; बुधगुप्त के एरण स्तम्भ लेख में दिन विशेष का उल्लेख तथा महाराज हस्तिन्‌ एवं संक्षोभ 

के दानलेखों में उल्लिखित वृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के संवत्सरों के नाम । एरणा लेख के विषय में 
उन्होंने कहा (वही, Jo ९९) कि प्रो० Fo एल० छत्रे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह शक संवत्‌ ४०६ 
बीत चुके वर्ष) के लिए सही बेठता है जो ४८४-८५ So के बराबर है; अर्थात्‌ ऐसा शक संवत्‌ जो 
अलबेरूनी द्वारा बताई गई प्रारंभिक तिथि से मेल खाता है। यहां तक उनके द्वारा प्रयुक्त आधार 
उपयुक्त थे । किन्तु बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के संदर्भ में (बही, go 88) वे पथभ्रष्ट हो गए । इसके 
कई कारण थे; श्रंशतः इस सिद्धान्त के स्वीकरण के कारण कि चक्र के संवत्सर चान्द्र-सौर वर्षो से 
प्रारम्भ तथा समाप्त होते थे; ग्रंशतः संवत्सरो के जनरल कनिघम की सारणियों का व्यवहार करने 
HVE सेयह मानने के कारणा कि गुप्त तिथियां बीत चुके वर्षों एवं प्रचलित संवत्सरों की 
परिचायिका हैं; जिससे यह निष्कर्ष निकला कि गुप्त संवत्‌ १५६ महा-वैशाख संवत्सर के स्थान पर, 
जो कि लिखा हुग्रा है, महा-चेत्र संवत्सर होना चाहिए; और अंशतः इस कारण कि उन्होंने लेख 
qo २२, के विषय में जनरल कनिघम द्वारा प्रस्तावित परिवर्तेन-गुप्त संवत्‌ १६३ का १७३ में- 
को स्वीकार कर लिया । आगे दिए गए तर्को मे, जो उनके शेष लेख को आप्लावित करते हैं, उन्होंने 
यह सुभाया कि g नसांग द्वारा उल्लिखित थु-तु-फो-पो-तु वलभी का ST वसेन द्वितीय था। किन्तु = 
प्रसंग में उसके इस विचार से किसी भाग को समर्थित करना अत्यन्त कठिन है कि “भट प्रत्यय में कोई 
महत्वपूर्ण बात नहीं संबद्ध हे । यह एक विरुदमात्र अथवा आदरपूर्ण प्रत्ययान्त था, ठीक उसी प्रकार 
जैसे हम मराठों में पन्त ग्रथवा राव Š । सेन, सिह तथा भट वलभी के आदरसूचक प्रत्ययान्त हैं तथा 
उनका निविशेषरूपेरा प्रयोग हो सकता था। लेखों में aake नाम से उल्लिखित शासक को 
जनसाधारण द्वारा ध्रूवभट कहा जा सकता था और ह्वनसांग ते यह नाम जनसाधारण से पाया 
होगा V किन्तु, अब तक ज्ञात बहुसंख्यक वलभी दानलेखो में ध्र्‌ व्सिह का नाम नहीं मिलता, gs 
उनमें से किसी में इस मान्यता का हल्का सा भी आधार मिलता है कि सेन, सिह एवं भट प्रत्ययान्तो में 
कभी भी कोई संभ्रान्ति थी । और यद्यपि डा० umo जी० भण्डारकर ने यह कहा है कि ह नसांग 
वलभी के एकाधिक शासकों का उल्लेख करता प्रतीत होता है और जो उनके अनुसार, दो भाई, धरसेन 
सास उन्होंने यह अनुमान लगाया कि लेख में वशित गुप्त संवत्‌ १६५ भी बीत चुका वर्ष है । किन्तु 
इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता । गुप्त तिथि तथा तदनुरूप अंग्रेजी तिथि का समीकार am तिथि ax 

बिल्कुल आधारित नहीं है; केवल हिन्दू साररियो का प्रयोग करने पर e इस तक शक वर्ष के माध्यम से 

आना होता है । उनके अभिकथतों में शक संवत्‌ के प्रचलित वर्षों एवं बीत चुके वर्षों के बीच विचित्र 

संभ्रान्ति दिखाई पड़ती ë | इस प्रकार यद्यपि उन्होंने ७८-७६ वर्षों का अन्तर रखते हुए शक संवत्‌ ४०६ 

को उचित ही ४८४-८५ ई० के बराबर बताया, किन्तु इसके साथ ही उन्होंने वही अन्तर रखते हुए 

(उदाहरण के लिए) ५११-१२ ई० को शक संवत्‌ ४३३ प्रचलित वर्ष के बराबर निश्चित किया । 


| 
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_ विवरण शुद्ध था जिससे--जेसा कि वह कहता प्रतीत होता है-- 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 

E = श्रौर न श्री बील के 

q र न श्री बील के 

गीय एवं ध्र्‌ वसेन द्वितीय थे, तथापि मुझे न तो श्री स्टेनिसलास 4 ato 

तृतीय द में ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त होता है जिसके QR उनके त 

pud सांग केवल दो शासकों की चर्चा कर रहा था और इनमें कान uaa 
se जो भी हो, जैसा कि मैं ऊपर Jo ४० पर संकेतित iis 5 

ie -नसांग द्वारा प्रयुक्त शब्दों की और स्पष्ट तथा 

का तबतक समाधान नहीं हो सकता जबतक कि ह्वेनसांग E 


विश्वसनीय व्याख्या न हो जाय | x 

और अन्ततः, बंगाल एशियाटिक सोसायटी की १७८४ से लेकर १००२ T की ah 
रिवय में डा० ए० एफ० आर० होनेले (A. F. R. Hoernle) ने पुर्वेवर्ती SER का k T 
विवरण दिया तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे (वही, भाग २, १० १९ 2) कि “श्री हति a EE 
की गई गुप्त साम्राज्य की श्रन्तिम तिथि को“--३१६ ई० TT “उन NETT ऐतिहा š 4 
में से एक समभना चाहिए जिसकी सत्यता सुस्थापित हो चुकी है , तथा यह कि : (ag , ge ११३) 
जनरल कनिघम के इस सिद्धान्त, कि गुप्त संवत्‌ का समय १६६-९७ $e है, "की सर्वं स्वीकृति की 
तथा गुप्त संवत्‌ के ऊपर Ha तक की गई गवेषणाओं में इसको अन्तिम निर्णय मान लिए जाने की 
सभी संभावनाएं ë U 
मालव संवत्‌ ५२६ का मन्दसोर अभिलेख 

ऊपर दिए गए संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस समस्या के समाधान के 
लिए समय समय पर कितने मौलिक -किन्तु त्रुटिपूर्ण विचार प्रकट किए गए; इससे उन विद्वानों द्वारा 
अपने मत के समर्थन में दिए गए तको की भ्रपर्याप्तता भी स्पष्ट हो जाती है, जिन्होंने समस्या का सही 
समाधान पा लिया था। 


किन्तु, यह अवश्य कहा जा सकता है कि जबतक उन परिस्थितियों-जिनके अन्तरगत 
३१९-२० Fo अथवा इसके लगभग प्रारम्भ होने वाले संवत्‌ की उत्पत्ति हुई- के सम्बन्ध में श्री रेनाद 


`का अनुवाद मान्य तथा ग्रसंशोधित रहा, तबतक इस हष्टिकोण से कुछ कहने के लिए कि हमें ग्रल- 


बेरूनी को एक गलती पर विचार करना है, जिसके पीछे यह कारण था कि प्रलबेरूनी को प्रारम्भिक 
गुप्त शासकों द्वारा प्रयुक्त ३१६ ई से पूर्व के गुप्त संवत्‌ तथा एक श्रन्य गुप्त संवत्‌--अ्थवा अधिक 
उपयुक्त शब्दों में वलभी संवत्‌=जिसकी स्थापना का समय ३१७-२० Fo ग्रथवा इसके लगभग था, 
के बीच संभ्रान्त थी; यह भी कहा जा सकता है कि उस ऐतिहासिक घटना के विषय में उसका 


दूसरे संवत्‌ की उत्पत्ति हुई थी । 


किन्तु, किसी निश्चित साक्ष्य के श्रभाव में, समस्या के समाधान का स्वरूप निर्धारित करना संभव नहीं 


हो सकता था तथा श्री टामस, जनरल कनिघम एवं सर Fo क्लाईव di | 
à ; ईव बेले के विचारों के f: वतः 
प्रबलतम तकं निम्नलिखित श्रसाधारण स्थिति में मरन्ति पर लोगों 


हेत है जिस पर समय समय पर लोगों का 
CRUS जिसका कभी ue नहीं किया गया । इसे सभी ने स्वीकार किया कि वलभी 
बाद राया | यह भी स्वीकृत हुआ कि ३१८ ई० थवा i [शा के 
० & So में के 

| | राजसत्ता प्राष्ति कीर 3 ) D 
संवत्‌ को चलाया । site फिर भी--जैसा कि Se इस समय से प्रारम्भ होने वाले वलभी 


pe E eae के साथ इस तथ्य विशेष से प्रमाणित होता 


१ ० होनेले ने १६६ ई० को संवत्‌ का प्रारम्भिक वर्ष | 


Museum, Hazratganj. Lucknow 


ne Dei e ययास by Sarayu Foundation Trust, Delhi and e १ Doo 


गुप्त सम्बत्‌ <= 


है कि इस राजवंश का संस्थापक भटार्क २०७ वर्ष की तिथि, जो कि उनके अपने दानपत्रो में प्रयुक्त इस 
संवत्‌ की प्राचीनतम तिथि है, से केवल एक पोढ़ी पुवे श्राया--इस वंश के संस्थापक तथा उसके 
उत्तराधिकारियों ने गुप्त संवत्‌ के स्थान पर इन स्मरणीय परिस्थितियों में प्रारम्भ किए गए अपने 
संवत्‌ का प्रयोग नहीं होने दिया अ्रपितु अपने संवत्‌ की स्थापना हो जाने पर भी वे ऊपर Fo ३२ Fo 
में दिए गए तीन प्राचीनतर प्रारम्भ बिन्दुश्रों के अ्रनुरूप--कम से कम क्रमशः २०५, २९४ Ud ३१८ 
वर्षों के लिए-(जैसा कि ४४७ वर्ष की तिथि में अंकित शीलादित्य सप्तस्‌ के ग्रलीत लेख से ज्ञात होता 
है) गुप्त संवत्‌ का प्रयोग करते रहे । यह निश्चित है कि इस समूची समस्या के संबंध में इससे अधिक 
असंभावित बात की कल्पना नहीं की जा सकती | 


इस समस्या के निश्चित समाधान की संभावना के लिए आवश्यकता इस बात की थी कि 
प्रारम्भिक गुप्त शासकों में किसी एक afta शासक की उनके अपने ग्रभिलेखों में प्रयुक्त संवत्‌ से 
इतर किसी अन्य संवत्‌ में कोई तिथि प्राप्त हो सकती । ग्रन्तत: यह तिथि मन्दसोर अभिलेख में प्राप्त 
हुई है लेख के ग्रनुसार मालव गरणा-संरचना के ५२९ वर्ष व्यतीत हो चुकने पर इस लेख का WaT 
हुआ । लेख में कुमारगुप्त के सामन्त शासक बन्धुवर्मन्‌ द्वारा कुमारगुप्त के लिए उपयु क्त संवत्‌ विशेष 
को ४९३ वर्षं को तिथि दी गई ë | 

इस संवत्‌, जिसे सुविधा के लिए मालव संवत्‌ कहा जा सकता है, के प्रयोग का यह पहला 
दृष्टान्त नहीं था क्योंकि यह स्पष्टतः वही संवत्‌ है जिसका प्रयोग मालव शासकों के ७९५ वर्ष व्यतीत 
हो चुकने पर की तिथि में ग्रंकित कनस्वा अभिलेख में हुआ है; मध्यभारत में “यारसपुर अथवा 
“्यारिसपुर' से प्राप्त एक खण्डात्मक लेख--जो ६३६ वर्ष व्यतीत हो चुकते पर को तिथि में ग्रंकित 
हैं-में इसका मालव-काल के स्पष्ट नाम से उल्लेख हुआ है जिसका अर्थ है 'मालव-संवत्‌' श्रथवा 
'मालवों का समय” ।* किन्तु, यद्यपि इस द्वितीय लेख पर अपना मत प्रकट करते हुए जनरल कनिघम 
ने कहा कि यह मालव संवत्‌ ५७ So qo Ñ प्रारम्भ होने वाले उज्जैन के विक्रमादित्य का संवत्‌ ही 


t इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fo १३, go १६२ xo में sto कीलहानं द्वारा संपादित । तिथि (प्रकाशित मूल, 
go t&v ३०, पंक्ति tv ze) इस प्रकार है- संवत्सर-शतेर्यातः स-पंच-नवत्यर्गलेः सप्तभिर्मालवेशानास्‌ 
मंदिर asd: कृतम्‌ । प्रर्थात्‌ “मालव शासकों के (बताए गए वर्ष में) सात सौ पंचानवे व्यतीत हो चुकने 
qx qafe (देवता) का (यह) मंदिर बनाया गया 1” 

२ आक्यंलाजिकल wd ats इण्डिया, जि० १०, Jo ३३ इ० तथा प्रतिचित्र ११ । तिथि, जिसका कुछ अंश 
ger हुआ है, प्रतिचित्र के अनुसार इस प्रकार है--मालव-कालच्छरदां षट-त्रिशतसंयुतेष्वतीतषु नवसु शतेषु 
अर्थात्‌ “मालव संवत्‌ (के प्रारम्भ) (ग्रथवा मालवो के समय) से नौ सो छत्तीस शरद्‌ बीत HA पर” । मालव 
संवत्‌ ५८६ बीत चुके वर्ष में ग्रेंकेत ( Ao ३५, ) यशोधमेन्‌ तथा विष्णुवधेन के मंदसोर अभिलेख 
की पंक्ति २१ में भी संवत्‌ की गणना शरद से की गई है । यह उल्लेखनीय है क्योंकि यह उन साक्ष्यो में एक 
है, जो मालव संवत्‌ का विक्रम संवत्‌ से समीकार सिद्ध करते हें । यह लगभग असंदिग्ध है कि मूलतः विक्रम 
वर्षों का प्रारम्भ कार्तिक मास (अक्टूबर-नवम्बर) के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से होता था । और अब 
भी, छ! ऋतुओं के सामान्य विभाजन के अनुसार, शरद्‌ ऋतु में कातिक दूसरा महीना है । किन्तु, 
ऋतुओं के दक्षिणी विभाजत-व्यवस्था के अनुसार, यह वस्तुतः शरद्‌ ऋतु का पहला महीना प्रतीत होता है । 
— प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल में जब वर्ष का केवल तीन ऋतुओं में विभाजन किया जाता था, उस 
समय भी यह ऋतु-विशेष का पहला महीना था । 

३ आक्यलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, Rio १०, go ३४ p वही, जि० ६, Jo १६५ Xo तथा १७४ ३० | 


— T L ० - ० !:. 
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भारतोय अभिलेख-संग्रह 


<< k 
है, किन्तु इस तथ्य को ग्रब तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है; इसका कारण Td TI Bo 


नहीं दिया गया है और न ही इनमें 
लेखों में से किसी में भी वास्तविक गणना के लिए Ene Er सर अमिलेस 
से किसी में ऐतिहासिक समीकार का कोई आधार UT उल्लेख देने का कारण यह 
भी संगणना के लिए कोई विवरण नहीं देता । किन्तु, कुमारगुत का << ह्‌ 
ण उपयोगी हे | ° 
E गुप्त i. तथा मुद्राओं पर इष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि कुमारगुप्त के लिए प्राचीन- 
= md of कुछ ग्रधिक है। प्रथम तिथि उसके विल्सड 
तम तथा नवीनतम प्राप्त तिथि क्रमशः गुप्त संवत्‌ ६६ तथा १३०स : doe uen 
अभिलेख ( do १० ) से तथा दूसरी तिथि जनरल कनिषम हारा प्राप्त a dep T मुद्रा 
से प्राप्त होती है। मुद्रा से प्राप्त तिथि में किसी प्रकार के संदेह के निराकरण a q gus 
१२९ की तिथि से अंकित मनकुवार लेख (Fe ११ ) विचारणीय है aul इन दो भिन्न छ 
वाली तिथियों में हम गुप्त संवत्‌ ११३ को मध्यमान वर्ष के रूप में ले सकते हैं । 
इस मध्यमान वर्ष को गुप्त संवत्‌ के काल विषयक विभिन्न मतों पर लागू करने पर, इसके 
लिए ये तिथियां प्राप्त होती हैं-१. श्री टामस के अनुसार १६०-६१ ई०, २. जनरल कनिघम के अनुसार 
२७९-५० Fo, 3. सर $e क्लाइव बेले के अनुसार ३०३-३०४ £o, ४. एवं मेरे अपने मत के अनुसार 
४३२-३३ ई० । | 
तत्पश्चात्‌ संप्रति विचाराधीन लेख में कुमारगुप्त के लिए दी गई तिथि मालव संवत्‌ ४९३ 
बीत चुके वर्ष को उपरोक्त संख्याग्रो के संदर्भ में देखने पर हम पाते हैं कि मालव संवत्‌ का प्रारम्भ- 
बिन्दु निम्नांकित तिथियों के कुछ वर्ष श्रागे अथवा पीछे होना चाहिए १. ३०१ Ho qo, २. २१४ $o 
"o, ३. १६० ई० Jo, तथा ४. ६१-६० go Jo | 
इनमें से प्रथम तीन निष्कर्षो में प्रत्येक अब तक अश्र्‌त तथा सर्वथा अप्रत्याशित एकदम 
नवीन संवत्‌ की अपेक्षा करते हैं। साथ ही, जहां तक २१४ ई० qo की संभावित तिथि का प्रश्न है, 
हमें उन कुछ मुद्राओं के ग्रस्तित्व को नजरश्रन्दाज नहीं करना चाहिए जो कोटा से उत्तर लगभग? 
चैतालीस मील की दूरी पर स्थित मालव के उत्तर में नागर नामक स्थान पर भारी संख्या में पाए गए 
हैं तथा जिनकी ओर सर्वप्रथम श्री कार्लेयल ने ध्यान आकर्षित किया;* इन पर “मालवानां जय: 
अर्थात्‌ “मालवों की जय” लेख मिलता है ग्रोर जनरल कनिघम के विचार में इनकी लिपि का समय 
“२५० ई० पू० तथा २५० $o के बीच में” है। इन मुद्राग्रों से सिद्ध होता है कि एक सुविज्ञात एवं 
अहत्वपूर्ण कुल (Clan) के रूप में मालवों का अस्तित्व उस समय के बहुत पूर्वे से सुस्थापित था जब 
कि--जसा कि मैं सोचता हूँ--उततकी “गणसंरचना हुईं, जिसके कारण यह संवत्‌ प्रारम्भ हुआ; और 
इसी प्रकार, दूसरी ओर, इलाहाबाद स्तम्भ लेख में समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत MA गणों के मध्य उनका 
उल्लेख यह प्रर्दाशत करता है कि कम से कम उसके समय तक उन्होंने श्रपना गणात्मक स्वरूप एवं 
महत्व बनाए रखा था। तथा, यदि हम किसी नए संवत्‌ का आश्रय लेने को बाध्य होते हैं तो ये 
मुद्राएं ग्रौचित्य पुर्वक ग्रपनी तिथियों के संवत्‌ के लिए हमें २२३ So qo की तिथि का चयन करने 
को प्रेरित करेंगी, जो कि जनरल कनिघम द्वारा ग्रशोक की मृत्यु की तिथि निर्धारित की गई है;३ aa- 


१ वही, Rio ९, go २४, तथा प्रतिचित्र ५, सं ७ । 


3 वही, जि० द्‌, Jo १६५ ३० तथा १७४ go; और भी Go वही, जि० १४, go १४९ इ० तथा प्रतिचित्र 


३१, सं० १९ से २५। 
कार्पेस ह सक्रिप्शनम इन्डिकेरम, fro १, प्राककथन qo ७। 
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गुप्त सम्वत्‌ ६७ 


नुसार, मालव संवत्‌ ४९३ की तिथि ईसवी सन्‌ २७० के बराबर होगी ग्रथवा जनरल कनिघम के सिद्धांत 
के अनुसार यह तिथि कुमारगुप्त के शासनकाल के प्रथम दशक में पड़ेगी । किन्तु, जैसा कि मैं पहले कह 
चुका हू, यह मानने पर एक ऐसे संवत्‌ के ग्रस्तित्व को मानना होगा जिसके विषय में अब तक देश के 
विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त तथा परीक्षित ग्रभिलेखों में तनिक भी सूचना नहीं प्राप्त होती; और, यह एक 
ऐसा तात्कालिक उपाय है जिसका यथासंभव त्याग किया जाना चाहिए। इसके ग्रतिरिक्त इस मत के 
अनुसार मालव संवत्‌ ७९५ में ग्रंकित कनस्वा अभिलेख को तथा मालव संवत्‌ ९३६ में अंकित, 
'ग्यारसपुर' अभिलेख को क्रमशः ५७२ Fo तथा ७१३ ई० में रखना पड़ेगा, जबकि इनके अक्षरों को देखते 
हुए इनमें उपरोक्त कालों में नहीं रखा जा सकता श्रौर इस प्रकारच कि, कुछ सीमा-रेखाओं तक 
तो लिपिशास्त्रीय साक्ष्य का पालन होना चाहिए-यह एक दुरतिक्रम लिपिशास्त्रीय बाधा उत्पन्न करता 
है । तीसरा निष्कर्ष भी व्यवहारतः उसी सीमा तक, एवं प्रथम निष्कर्ष उससे भी ग्रधिक लिपिशास्त्रीय 
साक्ष्य से HATA बेठता है | 

इसके विपरीत, चतुर्थ निष्कर्षं सभी लिपिशास्त्रीय श्रपेक्षाओं को संतुष्ट करता है । और यह 
हमें सुविज्ञात विक्रम संवत्‌-परवर्ती परंपरा के अनुसार जो मालवो के प्रदेश से घनिष्ठरूपेण संबंधित 
है क्योंकि इसकी स्थापना इसी प्रदेश के शासक राजा विक्रमादित्य ने की थी जिसकी राजधानी मालव 
प्रदेश की प्रमुख नगरी उज्जैन थी - के प्रारम्भ बिन्दु ५७ Fo qo के इतने निकट आता है कि हम इसमें 
समस्या का समाधान देखने को बाध्य हो जाते हैं; औरौर तदनुसार हमें तिथियों को इस प्रकार व्यवस्थित 
करना होता है-गुप्त संवत्‌ ११३ (HATS का मध्यमान वर्ष) ईसवी सन्‌ ३१७-२० == ईसवी सन्‌ 
४३२-३३; तथा मालव संवत्‌ ४९३-५७-५६ $e qo—Sqd सन्‌ ४३६-३७, और यह तिथि निश्चिततया 
कुमारगुप्त के शासनकाल की सत्तरह वर्षों की अवधि के अन्दर एवं उसके मध्यमान वर्ष के बाद 
पड़ती है । 

प्रतएव मेरे नए मन्दसोर श्रभिलेख से प्रमारित होता है-१. कि श्रलबेरूनी का ऐसा 
कोई ग्रभिकथन कि गुप्त सत्ता ३१६ fo d समाप्त हो गई निश्चितरूप से गलत है। २. कि, इसके 
विपरीत, कुमार-गुप्त के शासनकाल की तिथियां-श्रौर उनके साथ उसके a चन्द्रगुप्त द्वितीय और 
उसके पुत्र स्कन्दगृप्त, जो ्रसंदिग्धरूपेण उसी श॒ खला के हैं, की तिथियों तथा उनके समनुरूप सिद्ध 
किए जा सकने वाले अन्य शासकों की तिथियों--को ३१६-२० $e अथवा इसके आसपास प्रारम्भ होने 
बाले संवत में रखना चाहिए, जिसकी ओर अलबेरूनी ने तिदेंश किया है तथा वलभी संवत्‌ ९४५ में 
अंकित वेरावल अभिलेख से जिसका समर्थन होता है, तथा ३. प्रसंगतः यह कि मालवगरण के साथ 
संबद्ध हो एक अन्य नाम के sem विक्रम संवत्‌ का अस्तित्व निस्सन्देह ५४४ ई० के पहले विद्यमान 
था, जबकि--जैसा कि हम ऊपर Jo ५४ पर देख चुके हैँ-फरगुसन के मतानुसार, यह संवत्‌ चलाया 
गया था । वस्तुतः ये निष्कर्ष इस प्रश्‍न से श्रसंबद्ध है कि प्रारम्भिक Tal ने उपरोक्त तिथि से प्रारम्भ 
होने वाले अपने पृथक संवत्‌ की संस्थापना की अथवा उन्होंने किसी wea राजवंश के संवत्‌ को हो 
अपनाया | 
संवत्‌ का शुद्धकाल-निर्धारण 2 . 

अब तक मैंने यह प्रदर्शित किया है कि प्रारंभिक गुप्त तिथियों तथा उस समरूप >z खला से 
संबंधित सिद्ध किए जा सकने वाले अन्य शासकों की तिथियों को ३१६-२० ई० से अथवा उसके लगभग 
प्रारंभ होने वाले संवत्‌ में रखना चाहिए, जिसकी ओर ग्रलबेखूनी ने ध्यान ग्राकषित किया है तथा 
वलभी संवत्‌ ९४५ की तिथि से अंकित वेरावल अभिलेख जिसकी पुष्टि करता है । pues 

अब यह प्रदर्शित करता शेष रहता है कि संवत्‌ के प्रारम्भ के लिए अलबेरूनी के ग्रभिकथनो 
से निगमनीय तीन संभावित तिथियों-३१८-१६ ई० प्रचलित वर्ष, ३१९-२० ई० प्रचलित वर्ष तथा 
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३२०-२१ fo प्रचलित वर्ष- मैं क्यों ३१९-२० So को ही संवत्‌ का प्रारम्भ बिन्दु और शक संवत्‌ २४१ 
बीत चुके वषे का समरूप समय माना जाय | 


इस प्रश्‍न का समाधान अंकित तिथियों की शुद्ध गणना एवं उनके विस्तृत विवेचन से हो 
हो सकता है ताकि यह देखा जा सके कि प्रयुक्त क्रियाविधि संतोषजनक है तथा आहत अनुमान Vs 
हैं। और, इस प्रसंग में सर्वप्रथम हमें गुप्त-वलभी संवत्‌ के वर्षों के स्वरूप का निर्धारण 
“करना चाहिए । 


-गुप्त-वलभी वर्षे का प्रारूप 

यह ध्यान में रखने पर कि उन सभी हष्टान्तों में जिनमें तिथियों अथवा चान्त दिवसों का 
-तथा चाद्भ-मासों से संबंधित सौर दिवसों का अंकन और गणाना अपेक्षित है, उनमें कलियुग संवत्‌ ' 
तथा उत्तरी विक्रम संवत्‌ के वर्षों का प्रारम्भ, शक संवत्‌ के वर्षो के समान, da मास (मार्च-अप्रेल ) 
के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से मानना होगा; साथ ही महीनों के कृष्ण तथा शुक्ल चान्द पक्षों की 
व्यवस्था विषयक निर्णाय ग्रनिवार्यतः संवत्‌ के सामान्य उत्तरी एवं दक्षिणी स्वरूप तथा उसके वर्षों से 
संबंधित निर्णय के साथ जाएगा, क्योंकि हमें उत्तरी वर्ष के साथ पक्षों की दक्षिणी व्यवस्था एवं 
दक्षिणी वर्ष के साथ उत्तरी व्यवस्था नहीं मिल सकती । प्रब हमारे सामने प्रश्न यह हैं कि गुप्त-वलभी 
संवत्‌ के वर्षों की अपनी विशिष्ट योजना थी और उनका अपना पृथक्‌ प्रारंभिक दिन था, श्रथवा उनमें, 
उत्तरी अथवा दक्षिणी व्यवस्था के भ्रनुरूप, शक संवत्‌ के वर्षो की योजना तथा प्रारंभिक दित का 
प्रयोग होता था, ग्रथवा उनमें दक्षिणी विक्रम संवत्‌ के वर्षों की योजना एवं प्रारंभिक दिन का 


प्रयोग होता था 1 
आगे दी गई सारिणी सं० ३ को देखने से इन वर्षो की योजनाश्रों का श्रन्तर तथा 
संप्रति विचाराधीन प्रश्‍न के समाधान की आवश्यकता तुरन्त स्पष्ट हो जाएगी ।* 


१ अभिलेखों में इस संवत्‌ का प्रयोग अत्यन्त श्रपवादरूप से ही कम मिलता है । मैं केवल निम्न उदाहरणा उद्धृत 
कर सकता हूँ-१. पश्चिमी चालुक्य शासक पुलकेसिन द्वितीय का ऐहोले अभिलेख (इन्डियन ऐन्टिकवेरी, 
जि० ८, Jo २३७ इ०) जिसमें भारत युद्ध के समय से तीन हजार सात सौ पैंतीस वपं व्यतीत हो चुके समय 
की तिथि दी गई है, और साथ में यह ्रभिकथन भी दिया गया है कि इस समय कलियुग में (शक शासकों 
का संवत्‌ जिसके एक उप-प्रभाग के समान है) शक शासकों के पांच सौ छप्पन वर्षं व्यतीत हो चुके हैं; तथा 
२, गोग्रा के कादम्बों के कुछ लेख जिनका समय-विस्तार ११६७ Fo से १२४७ £e है (जनल आफ द amd 
gia आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, जि० ९, Jo २४१, इ०, २६२ इ०, एवं इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, 
fao १४, Jo २८८ ३०); किसी अज्ञात कारणवश ये कलियुग की तिथि से ग्रंकित हैं तथा इनमें शक संवत्‌ 
का कोई उल्लेख नहीं है, यद्यपि इसी वंश के ग्रन्य लेख (zo मेरी पुस्तक डायनेस्दीज आफ द फतारीज 

डिस्ट्रिक्ट्स, Jo ९० go) शक संवत्‌ तथा केवल शक संवत्‌ की तिथि में श्रंकित है । 


२ sa तक प्रचलित पद्धति के विपरीत Š सारणी में प्रचलित हिन्दू वर्षो को दे रहा हुं । किसी भी परिस्थिति 
में, उदाहरण के लिए, यह कहना सर्वथा तर्करहित होगा : “शक संवत्‌ ५०० का, में ग्रथवा से संबद्ध, 4a 
शुक्ल १” जबकि श्रभिप्रत शक वर्ष बीत चुका है । तथा, ईसवीय संवत्‌ के वर्षों से (जिसके प्रचलित वर्ष सदैव 
- दिए जाते हैं) तुलना उद्देश्य होने पर तो प्रचलित हिन्दू वर्षों का प्रयोग विशेष रूप से आवश्यक है; जो भी 
सारणियों के अनुसार किसी तिथि की गणना करना चाहता है वह पूर्ववर्ती बीत चुके वर्ष को अपनी 
आधार बनाएगा । | : 
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गुप्त सम्वत्‌ se 


= उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत दोनों के शक वर्षों का प्रारम्भ अमावस्या योग के ठीक क 
> पश्चात्‌ चत्र शुक्ल के प्रथम दिन से होता है । किन्तु वर्ष की योजना में एक महत्वपूर्ण ग्रन्तर 
e उत्तरी व्यवस्था में प्रत्येक मास का कृष्णा-पक्ष शुक्ल-पक्ष के पूर्व आता है, जबकि दक्षिणी व्यवस्था 
मे शु्ल-पक्ष पहले भ्राता है । जनसाधारणा में, तथा पंचांगों अर्थात्‌ हिन्दू ज्योतिष-पत्रियों में, उत्तरी 
pee को qura, g रथात्‌ “पृशिमा कै साथ समाप्त होने वाला”, तथा दक्षिणी व्यवस्था को 

ग्रमान्त” अर्थात्‌ “(सूये एवं चन्द्र के) योग के साथ समाप्त होने वाला” (अमावस्या के साथ 
समाप्त होने वाला) कहा जाता है; व्यावहारिक प्रयोग में ये शब्द बड़े सुविधाजनक होंगे । व्यवस्था 
के इस अन्तर के परिणामस्वरूप उत्तरी वर्ष में चैत्र मास का कृष्णा पक्ष उसी चान्द्रकाल में पड़ता है 
जिसमें उत्तरी वेशाख मास का कृष्ण पक्ष पड़ता है; और तदनुरूप सम्पूर्ण वर्ष की व्यवस्था बनती Š 1 
शक वर्षों के शुक्ल-पक्षों की तिथियों के लिए यह स्पष्ट है कि इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि हम 
उत्तरी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं ग्रथवा दक्षिणी व्यवस्था का । किन्तु कृष्ण पक्ष को तिथियों की 
शुद्ध गणना के लिए स्पष्टरूपेण यह grund आवश्यक है कि हम ठीक-ठीक यह जानें कि वे किस 
योजना के अन्तर्गत हैं; क्योंकि उदाहरणा के लिए दक्षिणी वर्ष-व्यवस्था के अन्तर्गत चान्द्र मास आषाढ 
कृष्णा पक्ष का तेरहवां चान्द्र दिवस श्रथवा सौर दिवस उत्तरी वषं-व्यवस्था की तुलना में पूरे एक चान्द्र 
मास AJAT लगभग एक मास बाद अंग्रेजी दिन होगा 1 


दक्षिणी विक्रम ag में पक्षों की व्यवस्था नियमित ग्रमान्त दक्षिणी व्यवस्था है । किन्तु | 
वर्ष का प्रारम्भ समान शक वर्ष के तथा समान उत्तरी विक्रम वर्ष के सात चाद्ध-मास पश्चात्‌ होता 2 
है२; Wall वर्ष का प्रारम्भ कार्तिक मास (ग्रक्ट्बर-नवम्बर) के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से होता हे | 
यहां, फिर गणना की सुविधा के लिए, दक्षिणी विक्रम वर्ष की किसी भी तिथि का समान शक वर्ष 
की उसी तिथि के रूप में ग्रनुशीलन करना होगा। तथा सारिणी संख्या ३ में बने दाहिने 
हाथ के स्तम्भों से यह अनायास ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार वर्षों का पारस्परिक अतिव्यापत्त ^ 
होता है; इससे यह भी ठीक-ठीक स्पष्ट हो जाएगा कि संप्रति विचाराधीन प्रश्‍न का निर्धारण कितना 2 
आवश्यक है | उदाहरण के लिए, दोनों संवतों के कालों के अनुसार, दक्षिणी विक्रम संवत्‌ १३२१ 
प्रचलित वर्ष का समरूप शक संवत्‌ ११८६ प्रचलित वर्ष होगा; तथा, कातिक शुक्ल १ से लेकर फाल्गुन 
कृष्ण १९ तक--जिसमें ये दोनों तिथियां सम्मिलित हैं--की किसी भी तिथि के लिए इसका वास्तविक 
समरूप भी यही होगा । किन्तु, तदनुवर्ती चैत्र शुक्ल १ से लेकर आश्विन कृष्ण १५ तक-जिसमें ये 
दोनों तिथियां सम्मिलित हैं-की किसी तिथि के लिए, विक्रम संवत्‌ १३२१ प्रचलित ay का वास्तविक 
समरूप बाद में आने वाला शक संवत्‌ ११८७ प्रचलित वर्ष होगा। परिणामतः,गुप्त-वलभी वर्षं को दक्षिणी 
विक्रम वर्ष मानने पर इस प्रकार की किसी तिथि, जैसे वलभी-संवत्‌ 8४४ का चेत्र शुक्ल १ से लेकर 
आश्विन कृष्ण १५ तक, का अंग्रेजी समरूप ATA चान्द्रमास, अथवा व्यवहारतः एक वर्षे) बाद पड़ेगा; 
इसी प्रकार, वर्ष को शक वर्ष मानने पर, इस प्रकार की किसी तिथि, जैसे गुप्त-वलभी संवत्‌ ६४४ का 


१ go बील की पुस्तक बुद्धिस्ट रेकार्ड्स आफ द Herd वल्ड, जि० १, Jo ७१, जहां ल्ल नसांग के विवरण 
से स्पष्ट हो जाता है कि बारह शताब्दी पूर्व भी यही व्यवस्था थी । 


२ यह इस बात को कहने का परंपरागत ढंग है । किन्तु झौर अधिक शुद्ध अभिकथन यह होगा कि उत्तरी 
का विक्रम वर्ष अब समान शक वर्षे के साथ प्रारम्भ होता है, जोकि तदनुरूप दक्षिणी विक्रम व्ष 
चान्द्रमस पूर्व होगा (ze, ऊपर go ६५, टिप्पणी २) t RS? 


अथवा, अधिकमास के सन्निवेश होने पर बेरह्‌ चान्द्रसास WATT यह कहें कि एक 
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कातिक शुक्ल १ से लेकर फाल्गुन कृष्णा १५ तक, का अंग्रेजी समरूप वर्ष बारह संपूर्णा चान्द्र मास 
पहले पड़ेगा । 
गुप्त-वलभी-संवत्‌ की किसी अवस्था में क्या हमारा सरोकार दक्षिणी विक्रम संवत्‌ की 
योजना से पड़ सकता है ? यह प्रश्‍न और भी महत्वपूणा है क्योंकि इस संवत्‌ की जो तिथियां हमें इसके 
परवती नाम वलभी संवत्‌ के अन्तर्गत उपलब्ध ह्‌ वे काठियावाड से प्राप्त होती हैं जहां, समीपवर्ती 
गुजरात तथा उत्तरी कोंकणा के प्रान्तों के समान, राष्ट्रीय संवत्‌ दक्षिणी व्यवस्था वाला विक्रम संवत्‌ 
है । इन प्रदेशों में अवश्य ही, आगे ग्रथवा पीछे, गुप्त-वलभी संवत्‌ की मौलिक योजना को क्षेत्रीय 
राष्ट्रीय संवत्‌ के वर्षो की योजना के अनुयुक्त बनाने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है । और, गुजरात में इस 
प्रकार का अनुकुलन वास्तव में किया गया, इसका एक विशिष्ट उदाहरणा वलभी के श्र वसेन चतुर्थं 
के केर (खेड़ा) दानलेख से प्राप्त होता है, जिसका प्रकाशन sto व्यूलर द्वारा इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, 
जि० १५, go ३३५ इ०, में हुआ है । इसकी तिथि ३३० वर्ष है; “द्वितीय” मार्गशीर्ष मास (नवम्बर- 
दिसम्बर), शुक्ल पक्ष, तथा, दूसरी तिथि अथवा चान्द्र-दिवस | इस लेख की रोचकता तथा महत्व 
इसके द्वारा प्रस्तुत इस सूचना में है कि उस वर्ष में एक अधिक मास का सन्निवेश है जो मार्गशीर्षं में 
हुआ था । aa यदि हम थोड़ी देर के लिए यह मान लें -जैसाकि मैं शीघ्र ही लगभग एक निश्चित 
तथ्य के रूप में प्रमाणित करू गा--कि गुप्त-वलभी वर्ष की यथार्थतः मौलिक योजना उत्तरी शक वषं 
योजना है तो इस लेख का मार्गशीर्षं मास शक संवत्‌ ५७२ प्रचलित वर्ष के ग्रन्तर्गत आएगा एवं ईसवी 
सन्‌ ६४९ में पड़ेगा | किन्तु नीचे आगे इस तिथि के संबंध में किए गए fangi विवेचन 
से यह ज्ञात होता है कि श्रधिकमास का यह्‌ सन्निवेश ईसवी सन्‌ ६४८ में ही gar होगा, तथा यह शक 
संवत्‌ ५७१ प्रचलित वर्ष के ग्रन्तगेत श्रथवा, गुजरात में प्रचलित पद्धति के अनुसार, दक्षिणी विक्रम 
संवत्‌ ७०६ प्रचलित वर्ष के अन्तर्गत पड़ा होगा । और चूंकि इस लेख में उल्लिखित प्रदेश इसे 
पूरारूपेश गुजरात के एक जिले से संबद्ध करते हैं, अतः इस लेख के ३३० वर्ष का प्रारम्भ 
दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ७०६ के समान, गुप्त संवत्‌ ३३० के पहले आने वाले कार्तिक 
मास से अथवा, इस संवत्‌ के वर्षों की मौलिक योजना के अनुरूप, प्रचलित शक संवत्‌ ५७२ के 
चैत्र शुक्ल १ से हुआ होगा । यदि यह ध्यान में रखा जाय कि यह लेख गुजरात से प्राप्त हुश्रा है, तो 
इस विसंगति का कारण समझता अधिक कठिन नहीं होगा। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, गुजरात में 
गुप्त-वलभी संवत्‌ के अनुप्रवेश के पश्चात्‌ यह स्वभाविक प्रवृत्ति रही होगी कि इसके वर्षों की मौलिक 
योजना का तिरस्कार कर उसके स्थान पर दक्षिणी विक्रम वर्षों की योजना को ग्रहण किया जाय 1 
यहां हम यह मान लें कि यह रूपान्तरण गुप्त-वलभी-संवत्‌* ३०३ में हुआ जिसका प्रारम्भ संभवतः 
१६ मार्च ६२२ ई० को हुआ था जो दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ६७९ प्रचलित वर्ष के लगभग आधे पर 
पड़ेगा। इस अवस्था में, यदि योजना में परिवर्तन गुप्त-वलभी संवत्‌ के प्रथम सात चान्द्रमासौं में हुआ 
तो, गुजरातियों ने इस नए वर्ष, अर्थात्‌ गुप्त-वलभी संवत्‌ ३०४, को अपने नए वर्ष, श्रर्थात्‌ दक्षिणी 
विक्रम संवत्‌ ६८० के साथ अनुवर्ती कातिक शुक्ल १, श्रथवा संभवतः १२ श्रक्टूबर ६२२ ई०, को 
प्रारम्भ किया होगा; तथा उनके द्वारा इस प्रकार अपनाए गए एवं संक्षिप्त किए गए गप्त-वलभी 
संवत्‌ ३०३ में केवल सात चान्द्रमास होंगे जिसका समय-विस्तार चैत्र शुक्ल १ से लेकर आश्विन कृष्ण 


१ मेरा ग्रभिप्राय यह आग्रह करने का नहीं है कि यह परिवर्तन इसी वर्ष ग्रथवा इसके कुछ वर्ष आगे ATT 
- पीछे हुआ 1 इस प्रसंग में केवल इतना निश्चित है कि यह परिवर्तन गुप्त-वलभी संवत्‌ ३३० के पूर्व हुआ । 

और मैंने स्पष्टीकरण के लिए शून्यान्त श्रंक ३०० के स्थान पर ३०३ वषं को लिया है ताकि हम श्रधिक 
` मास युक्त वर्ष से बच जांय । ' 
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गुप्त सम्वत्‌ ७१ 


सारणी Ao ३ 


विक्रम, शक एवं गुप्त-वलभी वर्षों की तुलनात्मक सारणी 
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गुप्त सम्वत्‌ ७३ 
१५ तक होगा । दूसरी ओर, यदि यह परिवर्तन गुप्त-वलभी संवत्‌ के अंतिम पांच चान्द्र मासं में हुआ 
जिस समय कि दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ६८० प्रचलित वर्ष पहले ही प्रारम्भ हो चुका था, तब गुजरातियों 
ने नए वष, गुप्त-वलभी संवत्‌ ३०४, के प्रारम्भ को अपने स्वयं के नए वर्ष, दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ६८१, 

के प्रारम्भ तक--जो अनुवर्ती कार्तिक शुक्ल १, ग्रथवा संभवतः १ अक्टूबर ६२३, को पड़ेगा--स्थगित 
कर दिया होगा, और इस प्रकार ग्रपनाए गए एवं दीर्घकालीन बनाए गए गुप्त-वलभी संवत्‌ ३०३ में 
उन्नीस चांद्रमास होंगे । भविष्य में इस संवत्‌ के वर्ष का प्रारंभ गुजरात में, सदैव दक्षिणी विक्रम संवत्‌ 
के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से होगा । दूसरी ग्रवस्था में, जबतक काठियावाड में 

भूल गणना-पद्धति सुरक्षित रहेगी, तबतक गुजरात में, प्रत्येक श्रनुगामी वर्ष काठियावाड़ की तुलना 
में सात चांद्रमास बाद में प्रारम्भ होगा; कम से कम गुप्त-वलभी संवत्‌ ९४५ तक यही स्थिति थी a 

प्रथम अवस्था में, गुजरात में प्रत्येक अनुगामी वर्ष काठियावाड़ की तुलना में पांच चांद्रमास पहले 
प्रारम्भ होगा । संप्रति विचाराधीन धरसेन चतुर्थ के दानलेख से यह प्रदर्शित होता है कि योजना में 
परिवतेन पहले ही हो चुका था तथा इसका स्वरूप दूसरे प्रकार का था; क्योंकि केवल इसी ढंग से इस 
लेख के मार्गशीर्ष में घटित श्रधिक मास को गुप्त-संवत्‌ ३२९ में न रखकर गृप्त-संवत्‌ ३३० में रखा 
जा सकता है | 


किन्तु, वलभी संवत्‌ ९४५ की तिथि से ग्रंकित चालुक्य शासक श्रजु'नदेव के वेरावल 
ग्रभिलेख में-जिसका उल्लेख मैंने ऊपर go ३१ ३० में किया है तथा जिस पर विस्तृत विवेचन आगे 
किया जाएगा--तिथ्यंकन के संबंध में दिए गए विवरण यह प्रदर्शित करते हैं कि लेख में दक्षिणी 
विक्रम ay -ग्रथवा यहां तक कि दक्षिणी शक वर्षकी योजना का कोई उल्लेख नहीं है । 


किन्तु, ऐसे विशिष्ट हष्टान्तों के अतिरिक्त जो विशेष परिस्थितियों के माध्यम से ऐसे 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिनके ग्रन्तर्गंत श्रंकित दिनों की शुद्धता सिद्ध हो जाती है, जैसा कि मैं पहले 
कह चुका हूँ, यह सामान्य तथ्य तो रहता ही है कि हम न तो महीनों के पक्षों की पुणिमान्त उत्तरी 
व्यवस्था से संलग्न दक्षिणी वर्ष पा सकते हैं और न ही ऐसा उत्तरी वर्ष जिसके साथ श्रमान्त दक्षिणी 
व्यवस्था संलग्न हो श्रौर इस बात के समर्थन में मैं कुछ बोधकर सूचनाएं प्रस्तुत करू गा जो नेपाल 
से प्राप्त ग्रभिलेखों से प्राप्त हुई; इन लेखों का प्रकाशन Sto भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा इन्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, To १६३ ३० में हुआ है | 


इन अभिलेखों में जिन संवतों का प्रयोग हुआ है उनमें गुप्त-संवत्‌ तथा कन्नौज के हषंवर्धन 
का संवत्‌ प्राचीनतम है तथा इन दो संवतों में ग्रंकित समय- विस्तार क्रमशः ६३५ So से लेकर 
८५४ So तक एवं ६३९ fo से लेकर ७५८ fo तक है। इस समय के ठीक बाद नेपाल में इन दोनों 
संवतों के स्थोन पर नेवार” संवत्‌ का प्रयोग होने लगा; श्री प्रिसेप के इस :अभिकथनरे के अनुसार कि 
इसके ext वर्ष की समाप्ति १८३१ ई० में होगी, नेवार-संवत्‌ का समय ईसवी सन्‌ ८७६-५० होगा 
तथा इसका प्रारम्भकाल ८८०-८१ $e होगा श्री प्रिसेप ने यह भी कहा कि इस संवत्‌ के प्रत्येक वर्ष 


१ डॉ० भगवानलाल इन्द्रजी ने मुझे बताया है कि नेवार शब्द नेपाल का क्षेत्रीय aT शरूप है । अभिलेखों में 


जहां इस संवत्‌ को सामान्यरूपेण प्रयुक्त शब्द संवत्‌ से अभिहित नहीं किया गया है वहां इसके लिए नेपालः 3 ` 


वर्ष (उदाहरणाथे, इन्डियन ऐम्टिक्वेरी, जि० ९, go १८५, नीचे से तेरहवी पंक्ति), नेपाल-संवत्‌ (बही, 
ge १९१, ऊपर से चौथी पंक्ति) तथा नेपाल-अव्द (वहो, To १९२, ऊपर से दूसरी पंक्ति) ए 
प्रयोग हुआ है । pru 
faaca एसेज, जि० २, लाभकर सारणियां, qo १६६, और भी go इन्डियन एर 
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७४ भारतोय ग्रभिलेख-सग्रह 


का प्रारम्भ अक्टूबर में होता है जो, मोटे तौर से, अपने नेपाल-अमरा के दौरान डा० भगवानलाल 

इन्द्रजी द्वारा प्राप्त इस सूचना से संगति रखता है कि प्रत्येक वर्ष का प्रथम दिन कातिक मास 

(अक्टूबर-नवम्बर ) के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होता है । < 

जहां तक इस संवत्‌ के उद्भव का प्रश्‍न है, नेपाल वंशावली ग्रर्थात्‌ शास की सूची के 
कथनानुसार' इसकी स्थापना अंशुवर्मन्‌ के द्वितीय ठाकुरी राजवंश के शासक जयदेवमल्ल ने किया 
था। किन्तु सत्य के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण संकेत इसके तुरन्त बाद वाले अभिकथन सें दिया गया 
है; इसमें कहा गया है कि संवत्‌ के नवें वर्ष में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सातव दिन जबकि शक 
संवतु ८११ चल रहा था (जो बीत चुके वर्ष के रूप में ई० सन्‌ ८८8-६० के बराबर होगा) और जबकि 
जयदेवमल्ल और उसके छोटे भाई श्रानन्दमल्ल का सम्मिलित शासन था, दक्षिण दिशा से ग्राने वाले 
किसी नान्यदेव ने संपूणा नेपाल को जीत कर कर्णाटक राजवंश की स्थापना की । सत्य संभवतः यह्‌ 
है कि नान्यदेव जयदेवमल्ल का मंत्री था जिसने समय का लाभ उठाकर राजसत्ता हड़प ली जो, 
वंशावली के अनुसार, उसकी पांच पीढ़ियों बाद तक उसके वंशजों के हाथ में रही 1 यह बता पाना 
अवश्य ही कठिन है कि नान्यदेव वस्तुतः दक्षिणात्य था अथवा नहीं । हो सकता है कि यह अभिकथन 
एवं राजवंश का नाम मनगढन्त हो और उनकी कल्पना केवल नए संवत्‌ से संबद्ध वर्ष के स्वरूप से 
iiem संगति बिठाने के लिए की गई हो; संवत की स्थापना, स्पष्टतः, उसके द्वारा हुई थी, जयदेवमल्ल द्वारा 
॥ | नहीं । किन्तु, यह स्पष्ट है कि एक नए संवत्‌ की स्थापना के अतिरिक्त पंचांग में एक महत्वपूर्ण परि- 
i aga किया गया और वह था नेपाल में aa तक प्रयुक्त वर्ष के स्थान पर ग्रन्य प्रदेशीय कर्नाटक वर्ष 
oe का संस्थापन । प्राप्त तिथियों से इस बात का पूणंखूपेण निश्चित प्रमाण नहीं मिलता कि इस नए वर्ष 
E का प्रारंभिक दिन कातिक शुक्ल १ था। किन्तु बंशावली से ये दो समीकरण प्राप्त होते हैं-जैसाकि 
पहले कहा जा चुका है, नान्यदेव के अन्तर्गत नेपाल संवत्‌ ९==शक संवत्‌ ८११ (बीत चुका वर्ष), 
जिसके साथ श्रावण शुक्ल ७ तिथि दी गई है; तथा, भाटगाम के सूर्यंवंशी राजवंश के प्रथम शासक 
_हुरिसिहदेव के अन्तर्गत, नेपाल संवत्‌ ४४४-शक संवत्‌ १२४५ (बीत चुका वर्ष); प्रथम दृष्टान्त में 
८०२ वर्षो का और दूसरे दृष्टान्त में ८०१ वर्षों का अन्तर यह प्रदर्शित करता है कि इस वर्ष की योजना 
क वर्षों की योजना से भिन्न थी । तथा, इसे श्री प्रिसेप एवं डा? भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा उपलब्ध 
सूचना के संदर्भ में तथा इस तथ्य के संदर्भ में लेने पर कि इस प्रकार को सभी तिथियां जिनकी 
की जा चुकी E यही परिणाम देती हैं, यह निश्चित प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्ष का प्रथम 
कातिक ` क्ल १ होता था; तथा यह स्पष्ट है कि वर्ष को दक्षिणी विक्रम वर्ष से अपनाया गया 
qi की व्यवस्था का प्रइत शेष रहता है; यहां इतने दूर उत्तर नेपाल में दक्षिणी विक्रम 
मी चांद्र पक्षों की पुरमान्त उत्तरी व्यवस्था की ग्राशा करता सवेथा तर्क संगत EN 
बात ऐसी नहीं है और वहां प्रमान्त दक्षिणी व्यवस्था सुरक्षित रही । 1 
वत में अंकित सिद्धितुसिह के ग्रभिलेख में श्रावण शुक्ल १२ के पश्चात 

प्रमाणित होता है; इससे भी ग्रधिक यह इसी म्रवतरण? में दिए गए 
जन्माष्टमी पूजा AM 'कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष में प्वें~ 
कृष्ण पक्ष की श्राठवीं तिथि पर पड़ती है, क्योंकि 
ल दक्षिणी गणनापद्धति के ग्रनुसार ही यह 
अनुसार, यह उत्सव भाद्रपद 
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गुप्त सम्वत्‌ 


के कृष्ण पक्ष की उसी तिथि पर पड़ेगा | इसके ग्रतिरिक्त क्रद्धिलक्ष्मी के श्रभिलेख से गणना के लिए 
कृष्ण पक्ष की एक तिथि प्राप्त होती है । विस्तृत विवरण" इस प्रकार है : नेपाल संवतु 5१० प्रचलित 
वर्ष, कातिक मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीय चान्द्र दिवस, दिन रविवार । ई० सन्‌ ८७६-५५ को संवत्‌ 
का समय मानने पर यह दी गई तिथि १६८९ ई में पड़ेगी, तथा, प्रो० के० एल० छत्रे की सारणियों 
के श्रनुसार, श्री श० qo दीक्षित इस परिणाम पर ग्राते हैं कि श्रमान्त दक्षिणी व्यवस्था के अनुसार 
रविवार इसका ग्रंतिम दिन था अर्थात्‌ २० WAAL १६८९ ई०, जबकि पुणमान्त उत्तरी व्यवस्था के 
अनुसार इसका अंतिम दिन शुक्रवार होगा जो २० सितम्बर को पड़ेगा । साथ ही, इस प्रश्न के संबंध 
में कि क्या संवत्‌ का समय ८७३-५० $o था, d इस परिणाम पर श्राते हैं कि दी गई तिथि, ग्रमान्त 
तथा पुरिमान्त किसी भी व्यवस्था के अनुसार, रविवार के दिन न तो go wq १६८ में पड़ेगी और 
न ही १६९० Ñ? | श्रतएव, यह पूर्णतया निश्चित है कि नेपाल के नेवार संवत्‌ के संदर्भ में जिस वर्ष का 
प्रयोग किया गया है एवं जिसका प्रथम दिन कात्तिक शुक्ल १ था, वह दक्षिणी वर्ष था। दूसरी ओर, 
जैसा कि श्री श० ब० दीक्षित की रानी ललितत्रिपुरसुन्दरी3 के अभिलेख में अंकित कुष्णापक्षों की 
तिथियों की गणनाओं से प्रमाणित होता है, जब नेपालियों ने दक्षिणी विक्रम संवत्‌ की इस उपशाखा 
का त्याग कर उत्तरी भारत में पड़ोसी प्रदेशों में प्रचलित विक्रम संवत्‌ का प्रचलन प्रारम्भ किया, तब 
उन्होंने इसके उत्तरो प्रकार को अपनाया जो चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ होता था तथा जिसमें पक्षों की 
quma उत्तरी व्यवस्था थी । ये निम्नलिखित तिथियां दी गई हैं : विक्रम संवत्‌ १८७४, भाद्रपद 
कृष्ण &, शुक्रवार; विक्रम संवत्‌ १८७५, मार्गशीष कृष्ण ५, बुधवार; तथा विक्रम संवत्‌ १८७७, 


१ इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, go १९२-नेपालाब्दे गगन-घरिणी-नाग युक्ते किलोज मासे पक्षे विघुविरहिते 
सु-द्वितीया-तिथौ सा कृत्वा देवालयमपि रवौ ऋ द्धिलक्ष्मी cant चक्र देवी सुःविघि-विदितां शंकरस्य 
प्रतिष्ठाम्‌--“'आकाश (=०), पृथ्वी (=?) तथा (ऽ) नागों से युक्त नेपाल वर्ष में, ऊजे (अर्थात्‌ कातिक) 
(मास) में, चन्द्र से रहित पक्ष में, सुन्दर द्वितीय चान्द्रदिवस, रविवार के दिन (इस) मंदिर का निर्माण करके 
्रनुकम्पाशीला एवं महामहिमामयी ऋद्धिलक्ष्मी ने उपयुक्त श्रनुष्ठानों के साथ (भगवान) शंकर को प्रतिष्ठाः 
पित किया ।” प्रकाशित पाठ में दिन का नाम छूट गया है । , ; 


२ अमान्त व्यवस्था के अनुसार, इन वर्षो के अग्रेजी समरूप होंगे : मंगलवार, ३० अक्टूबर १६८८ fo तथा | 
शनिवार, ८ नवम्बर १६९० $o; qara व्यवस्था के अनुसार ये होंगे : सोमवार, १ HARA १६८८ 
ई० तथा ब्रृहस्पतिवार, ९ अक्टूबर १६६० ई० | a t: 


३ प्रकाशित पाठ में शुक्ल मिलता है जो स्पष्टरूपेण गलती से शुक्र के स्थान पर छप गया है । 


४ इस लेख के मेरे द्वारा प्रकाशित पाठ में, द्वितीय संख्यात्मक प्रतीक ९ दिया गया है भ्रोर साथ में 
(ze लेख सं. २५ की टिप्पणी) दी गई है कि यह ७, ८ अथवा È मेंसे कोई अंक हो सकता De: 
दीक्षित ने गणना करके इस तिथि को मास का सत्ताइसवां सौर दिवस तिर्धारित किया है, 
स्थान पर ७ रखता हूँ (द्र० लेख do ७१ की टिप्पणी)। इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० t, 
ध्यान आकषित करने के पूर्वे इस दुहरे लेख का महत्व नहीं समझा गया था, क्योंकि ज 
सर्वप्रथम इस लेख की ओर घ्यात ग्राकषित किया--ने चौबीस पक्ति में प्रथम प्रतीः 

` १० पढ़ा तथा द्वितीय प्रतीक उनकी हष्टि मै नहीं आया । इस 
लिखा- “अपर दी गई लिखित तिथि से संगति तभी बैठती है: 

(आर्ष्यछाजिकल सवं आफ इन्डिया, जि० go | 

अर्थं २० एवं ७, भ्रथवा एक साथ लेते पर २७ है । 
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h उपरोक्त नहीं उतरते, जबकि 
मार z के अनुसार उपरोक्त दिन शुद्ध नहीं ; 
Sur १०, रविवार | WAKA दक्षिणी व्यवस्था व E 
हारी व्यवस्था के अनुसार इनके WA जी समरूप, ्रपेक्षितरूप से, a y सितम्बर 
१८१७ ई०, बुधवार, १८ नवम्बर १८१८ £o एवं रविवार ७ मई १८२० $e प्राप्त होते हैं | 


इन तथ्यों से मेरी यह मान्यता पूर्णतया प्रतिष्ठापित होती है कि दक्षिणी a संवत्‌ 

के साथ पक्षों की पुणिमान्त उत्तरी व्यवस्था तथा उत्तरी वर्ष एवं संवत्‌ क साथ पक्षा s ग्रसान्त 
AD a व्यवस्था नहीं पाई जा सकती । अब मैं ऐसे निश्चयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करू गा जिनसे यह 
प्रमाणित होता है कि गुप्त-वलभी वर्ष के मासों की योजना नियमित guara is योजना थी 
और यह कि, इसी कारण, इसकी मूल संरचना में हमें किसी प्रकार की दक्षिणी गणना नहीं 
: चाहिए | 

D २०६ वर्ष (ईसवी सन्‌ ५२८-२६) के परित्राजक महाराज संक्षोभ का खोह ताम्रपत्र दानलेख 
(सं० १५) इस प्रकार तिथ्यंकित है-- “गुप्त शासकों के प्रभुसत्ता - भोग - काल S Gy 
आइवयुज संवत्सर में , तथा, जहां तक Wa विवरणों का प्रश्न है, यह सौभाग्य से 23 yy XER | 
-तिथ्यंकित है । पंक्ति २ इ में हमें मिलता है-चैत्र-मास-शुक्ल-पक्षन्त्रयोदश्यास्‌ (हाँ ह त्र eeu 
के बगल में fat रखना è), चित्र मास के शुक्ल पक्ष की तेरहवीं तिथि ग्रथवा Tad) ae I 
और अन्त में, १४ वीं पंक्ति में तिथि संख्यात्मक प्रतोकों में इस प्रकार दुहराई गई ak! दि २०७ 
(यहां संक्षिप्तरूप दि १ दिन, दिने, दिवस ग्रथवा दिवसे के लिए 2)— TA (मास), (सौर) दिवस ud 
(तथा) ७।” यह दुहरा तिथ्यंकन तभी व्याख्येय है जब यह माना जाय कि गुप्त वर्ष के मासों की _ 
योजना में, नियमित पूणिमान्त उत्तरी योजना के अनुसार, कृष्ण पक्ष पहले आते थे । केवल ह प्रकार 
शुक्ल पक्ष की तेरहवीं तिथि अथवा चान्द्र दिवस मास का सत्ताइसवां सौर दिवस हो सकता है | ठीक 
इसी प्रकार दुबारा तिथ्यंकन हम १६१ वर्ष की तिथि वाले परिव्राजक महाराज हस्तिन्‌ के मभगवां 
:दानलेख ( सं० २३ ) में पाते हैं; इस लेख की पंक्ति २ में हम यह पाते हैं-- माघ-मास-बहुल- 
'पक्ष-तृतीयास्‌', -- माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि ग्रथवा चान्द्रदिवस पर pm २१ में 
ga—ara दि a'— माघ में (सौर) दिवस ३” यह लेख पाते él किन्तु, इस दृष्टान्त में सौर दिवस 
'संख्या सोलह से कम होने के कारण इस लेख से कुछ भी प्रमाणित नहीं होता 13 हमें आवश्यकता ऐसी 
gent तिथि की है जिसमें पक्ष की तिथि दी गई हो जो पन्द्रह से अधिक न हो और यह सोलह से अधिक 
संख्या वाले सौर दिवस से संबंधित हो ताकि वह स्पष्ट हो जाय कि यह किसी वन संदर्भ में 
न होकर संपूर्ण मास के संदर्भ में निदिष्ट है। यह हम महाराज at दानलेख में पाते हैं। तथा यह 

लेख एकदम निश्चितरूप से यह प्रमारित करता है कि गुप्त वर्ष के सासों के पक्षों की व्यवस्था परिणमान्त 


१ ऐसा प्रतीत होता था कि १६१ वर्ष की तिथि वाले गोपराज के एरण स्तम्भ लेख (सं० २०) में 
भी इसी प्रकार की दुहरी तिथि दी गई है; इस लेख की पंक्ति २ में श्रावण ब दि ७ “श्रावण (सास), कृष्ण 
पक्ष, ७ (सौर) दिवस”--यह लेख मिलता है, एवं पंक्ति १ में प्रत्यक्षतः श्रावण-बहुल-पक्ष-सप (त्‌) अम्य 
(आं) अथवा, सप्‌ (त्‌) अम्‌ (ai), “श्रावण (मास) के कृष्ण पक्ष की सातवीं तिथि भ्रथवा चान्द्रदिवस 
परयह लेख पाया जाता है । श्री श० ब० दीक्षित ने यह पाया है कि गुप्त संवत्‌ १६१ में श्रावण पक्ष 
की सातवीं तिथि ग्रथवा चान्द्रदिवस सोमवार १४ जून ईसवी सनु ५१० को समाप्त हुआ तथा यह कि Gir 

- पिछली ग्रमावस्या मंगलवार ८ जून को समाप्त हुई थी ग्रतः यहं मास ग्रथवा पक्ष का छठा सौर दिवस था । 

तदनुसार, पंक्ति १ के अन्त में हमें संभवतया सप्‌ (त्‌) अम्‌ (` fup) अथवा सप्‌ (त्‌) अम्‌ ( दिने) 
पढ्ना चाहिए | 
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गुप्त सम्वत्‌ ७७ 


उत्तरी व्यवस्था है, और, तत्परिशामस्वरूप, संवत्‌ के वर्षों की सामान्य योजना किसी दक्षिणी वर्ष 
की योजना नहीं थी । 


संप्रति, वलभी संवत्‌ ९४५ में अंकित ग्रजु नदेव का वेरावल अभिलेख एक मात्र ऐसा 
हष्टान्त है जिसमें गुप्त-वलभी संवत्‌ तथा किसी अन्य संवत्‌ के समीकरण के ग्रतिरिक्त मास, पक्ष एवं 
द्नि का विस्तृत विवरण भी दिया गया O तथा इसमें उल्लिखित ग्राषाढ कृष्णा पक्ष का तेरहवां 
सौर दिवस गृप्त-वलभी वषे का अंतिम ग्रथवा प्रथम दिन हो सकता है। इस प्रकार, WHAT उदाहरणा 
होने के कारण, वर्ष का पहला दिन निश्चित करने में इससे कोई सहायता नहीं मिलती । 


परिणामस्वरूप, यह प्रश्‍न-कि गुप्त वलमी संवत्‌ के वर्षों में पुरणँरूपेण उत्तरी शक वर्ष की 
योजना अपनाई गई है श्रथवा उनका अपना पृथक्‌ प्रारंभिक दिन था-तबतक पूर्णरूपेण समाधेय नहीं 
है जबतक कि निम्नलिखित श्रपेक्षाग्रों में से कोई एक पूरी नहीं होती : वेरावल श्रभिलेख के समान कुछ 
अन्य दुहरे तिथ्यंकन वाले लेख मिलें जिनकी सहायता से हम उन सीमाश्रों को घटा सकें जिसके भीतर 
गुप्त-वलभी संवत्‌ के प्रारम्भ को बारह महीनों के ग्रनुपरिवर्ती माप पर रखना है; ग्रथवा किसी लेख 
में एक प्रारंभिक तिथि दी गई हो जो चैत्र शुक्ल १ के ग्रत्यन्त निकट हो, तथा इसके बाद उसी लेख में 
एक बाद की तिथि दी गई हो जो चेत्र ग्रमावस्या के निकट हो, और ये दोनों तिथियां गुप्त-वलभी वर्ष 
की हों एवं दूसरी तिथि किसी ऐसी घटना ग्रथवा उत्सव के साथ संबद्ध हो जिसे स्पष्टरूपेण प्रथम 
तिथि के साथ संबद्ध घटना ग्रथवा उत्सव के पश्चात्‌ घटित हुआ बताया गया हो; श्रथवा किसी लेख में 
चेत्र ्रमावस्या के निकट स्थित एक बाद की तिथि दी गई हो जिसके पञ्चात्‌ चेत्र शुक्ल १ के निकट 
स्थित एक प्रारंभिक तिथि आई हो एवं इन दोनों तिथियों को क्रमानुगत दो गुप्त-वलभी वर्षो के साथ 
संबद्ध किया गया हो, तथा, पहले को भांति, बाद की तिथि किसी ऐसी घटना ग्रथवा उत्सव से संबद्ध 
हो जो निश्चितरूपेण प्रथम तिथि के साथ संबद्ध घटना ग्रथवा उत्सव के पश्चात्‌ घटित हुई हो | स्पष्टतः 
इन शर्तों का पूण होना अत्यन्त कठिन है । 


मैंने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि मूल गुप्त वषं उत्तरी वर्ष था जिसमें चांद्र पक्षों की पुरणमान्त 
उत्तरी व्यवस्था प्रचलित थी; प्रारंभिक गुप्त राजवंश मुख्यतः उत्तरी भारत का राजवंश था एवं उनसे 
वास्तव में यही अपेक्षित था श्रौर, आगे मैं यह प्रदर्शित करूगा कि महाराज हस्तिन्‌ एवं सक्षोभ के 
दानलेखों में उद्धत बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के संबत्सर-यह प्रमाणित करके कि उनके विवरण 
कातिक मास से प्रारम्भ होने वाले वषं से संगत नहीं बेठते-न केवल उपरोक्त निष्कर्षो की पुष्टि करते 
हैं अपितु यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारा सरोकार मार्गशीर्ष (नवम्बर,दिसस्बर) की अमावस्या 
से प्रारम्भ होने वाले किसी वर्ष से नहीं हो सकता जिसे श्रलबेरूनी ने सिंध, मुलतान, कन्नौज तथा 


१ एकमात्र अन्य उदाहरण जिसमें गुप्त-वलभी संवत्‌ किसी cma संवत्‌ के साथ उल्लिखित हुआ है, वह है 
अलबेरूती का विवरण (ऊपर Jo ३०) जिसमें गुप्त-वलभी संवत्‌ ७१२ को विक्रम संवत्‌ १०५८ तथा शक 
संवत्‌ ९५३ का समरूप बताया गया है । किन्तु वषे की योजना के निर्धारण में इसका कोई व्यावहारिक 
उपयोग नहीं है क्योंकि उसने मास इत्यादि का कोई विवरण नहीं दिया है और न ही हमें यह ज्ञात है कि वह 
उत्तरी विक्रम संवत्‌ का उल्लेख कर रहा है ग्रथवा दक्षिणी विक्रम संवत्‌ का । 

R अलबेरूनोज इन्डिया, अनुवाद, जि. २, पृ. ८ इ. । उसी स्थान पर, वह भी भाद्रपद (अगस्त-सितम्बर) से | 
प्रारम्भ होने वाले वर्ष का उल्लेख करता है । किन्तु उसके अभिकथन से यह कश्मीर के निकटवर्ती i 

ही सीमित प्रतीत होता है । किन्तु चकि शक वर्षे में भाद्रपद कात्तिक से पहले आते वाला मास है, जि 

परिस्थितियों द्वारा वर्ष का कात्तिक मास से प्रारम्भ निराकृत होता है उन्हीं से, और अधिक हढतापूवक, व 

का भाद्रपद मास से प्रारम्भ भी निराकृत होता Š । M 
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n भारतीय अभिलेख-संग्रह 
अन्य प्रदेशों के लोगों में लोककाल गणना के साथ संबद्ध होकर प्रचलित बताया है, तथा जिसे मुल्तान 
में उसके ग्रपने समय के कुछ पूर्वे त्याग दिया गया था 1 वस्तुतः, मार्गशीर्ष से प्रारम्भ होने वाला एवं 
पक्षों की पू्णिमान्त उत्तरी व्यवस्था से संयुक्त वर्षे प्रत्येक रास तल तिथि के विवरणों से संगति 
रखता है जिसमें ३३ वर्ष की तिथि से अ कित घरसेन चतुर्थं का केर दान लेख, जिसको ऊपर चर्चा 
को गई है, तथा वलभी संवत्‌ ९२७ की तिथि से अंकित वेरावल अभिलेख, जिस पर amt विचार 
किया जाएगा, सम्मिलित है; इस संदर्भ में ऊपर उल्लिखित महाराज हस्तित्‌ का मभगवाँ दानलेख 
एकमात्र अपवाद है । एकमात्र अपवाद होने के कारण इस लेख में उद्धत संवत्सर के प्रारम्भ तथा 
समाप्ति का निश्चय करने वाली गणनाग्रों का सावधानीपूर्वक सम्यक्‌ परीक्षण किया गया । प्राप्त 
निष्कर्षों से मागंशीर्ष से प्रारम्भ होने वाले वर्ष का प्रयोग सवंथा निराकृत होता है। और इस प्रकार- 
यह ध्यान में रखने पर कि शक वर्ष को छोड़ कर सामान्यतया प्रयुक्त ऐसा अन्य कोई वर्ष नहीं ज्ञात 
है जिसका आश्रय लिया जाय), तथा इस बात को यथोचित महत्व देने पर कि श्रलबेरूनी Turnen 
संवत के वर्षों को बिना प्रभाग किए पूर्णाक में शक संवत्‌ के वर्षों के साथ संबद्ध करता है, तथा इस 
तथ्य को भी मस्तिष्क में रखने पर कि गणाना के लिए प्रत्येक हिन्दु तिथि का समरूप शक तिथि में 
रूपान्तरण आवश्यक है--हम इसे लगभग निश्चित मान सकते हैं कि गुप्त-वलभी संवत्‌ का यथार्थतः 
ऐतिहासिक प्रारम्भ-बिन्दु जो भी रहा हो, किन्तु शीघ्र ही इसके वर्षो की योजना सभी हष्टियों से शक 
वर्ण की योजना के समान हो गई, जिसके अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन प्रत्येक वषं का पहला 
दिन हुआ तथा चान्द्र पक्षों की पूणिमान्त उत्तरी व्यवस्था अपनाई-गई; ये दोनों बातें उत्तरी भारत 
भें सदैव प्रचलित रही पद्धति के अनुरूप हैं? । 


१ श्री वजेशंकर गौरीशंकर से मुझे ज्ञात हुआ है कि काठियावाड़ के पश्चिम में आषाढ शुक्ल से प्रारम्भ होने 
वाले किसी वर्ष का प्रचलन है जो प्रान्त के शेष भाग में प्रचलित कात्तिक शुक्ल १ से प्रारम्भ होने वाले 
विक्रम वर्ष से पहले आता है 1 यह वर्ष हालारी वर्ष कहलाता है ग्रर्थात्‌ जो कठियावाड़ के एक खण्ड हालार 
प्रान्त से संबंधित हो । मुझे यह नहीं ज्ञात है कि इसमें चान्द्र पक्षों की अमान्त व्यवस्था है अथवा पुणिमान्त 
व्यवस्था | किन्तु इसका प्रयोग सवंथा क्षेत्रीय जान पड़ता है; अन्य सभी तिथियों से संबंधित परिणामों से 
तुलना करने पर, यह ३३० वर्ष में तिथ्यंकन धरसेन चतुर्थ के केर दान-लेख तथा वलभी संवत्‌ ९२७ की 
तिथि से अंकित वेरावल अभिलेख कीं तिथियों से संबंधित परिणामों की विसंगति सुलझाने में कोई सहायता 
नहीं देता; साथ ही, बुधगुप्त के एरण स्तम्भलेख तथा ग्रन्य लेखों की तिथियों से संगति रखने के लिए इसका 
प्रारम्भ कातिक शुक्ल १-जिस तिथि से प्रान्त के अन्य भागों में प्रचलित विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ होता है-के 
पूर्ववर्ती आषाढ शुक्ल १ से नहीं ग्रपितु ग्रनुवर्ती आषाढ शुक्ल १ से होना चाहिए । श्रतएव, इस मान्यता का . 
कोई आधार नहीं है कि हालारी वषं में गुप्त संवत्‌ का कोई ग्रवशेष है । 

२ वास्तव में दक्षिण भारत में भी ग्रथवा, कम से कम, इसके कुछ भागों में इस प्रकार के प्रमाण एकत्रित हो 
रहे हैं कि चान्द्र पक्षों की अमान्त दक्षिणी व्यवस्था शक वर्षों के साथ अपेक्षाकृत काफी बाद तक नहीं संबद्ध 
हुई थी । इसके पक्ष में एक प्रमाण पश्चिमी चालुक्य शासक पुलकेशिन्‌ द्वितीय का हैदराबाद (डेकन) दान 
लेख है जिसमें गणना हेतु प्राप्त विस्तृत विवरण (इन्डियन एन्टीववेरी, जि. ६, पृ. ७३, पंक्ति ११ इ.) इस 
प्रकार है-शक संवत्‌ ५३४ बीत चुका वर्ष, भाद्रपद मास (गगस्त-सितम्बर), श्रमावस्या तिथि तथा सूर्य ग्रहण 

 कादिन। इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि. १६, पृ. १०९ इ. में मैने इस तिथि का उल्लेख किया है; उस समय मैं 

5 इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचाराधीन सूर्यग्रहण वह है जो २३ जुलाई ६१३ ई. को पड़ा था ag निष्कर्ष 
उल्लिखित प्रचलित शक वर्ष के अंग्रेजी समरूप के संबंध में की गई गलती के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था 
और इस गलती के पीछे बीत चुके वर्षों के लिए बनाई गई सारणियों को व्यवस्थित करने का वह ढंग था 
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गुप्त सम्बत्‌ ot 
अंकित तिथियों की गशना 


. AGA हमारा दूसरा कार्य यह देखना होगा कि किस सीमा तक प्राप्त गुप्त-वलभी 
तिथियां--यदि Re दो सौ इकतालीस वर्ष जोड़ कर शक तिथियों में रूपान्तरित कर दिया जाय 
जसा कि इन दो संवतों के समीकरण के संदर्भ में ग्रलबेख्नी ने स्पष्टरूप से कहा है, तथा इन्हें उत्तरी 
तिथियां माना जाय जिसमें चान्द्रपक्षों की पूरिमान्त व्यवस्था होती है और वर्ष का प्रथम दिन चैत्र 

IR UE SNNT शशि 
जिसमें इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता (zo, नीचे परिशिष्ट १); अतः यह गलती केवल मुझ तक सीमित 
नहीं है । शक संवत्‌ ५३४ बीत चुका वर्ष और ५३५ प्रचलित वर्ष, वास्तव में, ईसवी qq ६१२-१३ का 
समरूप है 1 इस भ्रवघि में एक सूयंग्रहण हुआ था (xo, इण्डियन एराज, पृ. २१०) जो २ अगस्त ६१२ ई. 
को पड़ा था, तथा पुणिमान्त उत्तरी व्यवस्था के अनुसार ag तिथि भाद्रपद की ग्रमावस्या थी । किन्तु सूर्य 
सिद्धान्त के आधार पर श. ब. दीक्षित इस निष्कर्ष पर पहुंचे ë कि यह तिथि ३५ घटी, ४६ पल पर समाप्त 
हुई थी और तत्परिणामस्वरूप, यह ग्रहण, रात्रि में घटित होने के कारण, भारत में हष्टिगोचर नहीं था । 
तदनुसार, पूर्ववर्ती वर्ष में दी गई तिथि पर सूर्यग्रहण न होने के कारण, यह संदेहपुणा है कि लेख में वस्तुतः 
२ श्रगस्त ६१२ ई. के ग्रहण का उल्लेख है अथवा यह उद्धृत वर्ष में गलती का दृष्टान्त है, तथा यहां अभिप्रेत 
ग्रहण वह है जो अत्यन्त प्रभावकारी परिस्थितियों में इस क्षेत्र naig बादामी में-जिसका स्वयं लेख उल्लेख 
करता है-पूर्णरूप से हष्टिगोचर हुआ तथा २३ जुलाई ६१३ ई. को घटित हुआ; यह तिथि पुनः; पुणिसान्त 
उत्तरी व्यवस्था के AGA, भाद्रपद की श्रमावस्या तिथि से मेल खाती हे । किन्तु जिस बात की ओर मैं 
घ्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इन दोनों ग्रहणो में से हम किसी को भी चुनें, प्रत्येक अवस्था 
में चांद्र पक्षों की पूणिमान्त उत्तरी व्यवस्था ही लागू करनी होगी। पुनः कनारी प्रदेश से प्राप्त राष्ट्रकूट शासक 
गोविन्द तृतीय के एक दानलेख में हमें गणना के लिए (इन्डियन एन्टिक्वेरी, जि. ११, पृ. १२६, पंक्ति १ इ.) 
ये विवरण मिलते हैं : शक संवत ७२६, वृहस्पति के षष्ठिवर्षीय चक्र का सुभानु संवत्सर, बैशाख (्रप्रेल-मई) 
मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, तथा वृहस्पतिवार । यह पूर्णंतया निश्चित नहीं है कि पाठ के शाब्दिक ng- 
वाद से प्रदत्त शक वर्ष बीत चुका वष ज्ञात होता है ग्रथवा प्रचलित वर्ष । किन्तु, सही परिणाम इसे बीत 
चुका वर्ष मानने पर भी प्राप्त हो सकते हैं । शक संवत्‌ ७२६ वीत चुके वर्ष को आधार मानने पर, दी गई 
तिथि-जो शक संवत्‌ ७२७ प्रचलित वर्ष की तिथि है-अमान्त व्यवस्था के अनुसार, शुक्रवार, ३ मई ८०४ ई. 
को समाप्त हुई थी; किन्तु पुणिमान्त व्यवस्था से इसकी समाप्ति अपेक्षित बृहस्पतिवार, ४ sm< को हुई 
थी । और यह षष्ठि-वर्षीय चक्र की उत्तरी पद्धति के अनुरूप है, जिसके अनुसार सुभानु संवत्सर का प्रारम्भ 
शक संवत्‌ ७२६ प्रचलित वषं में १७ जून ८०३ Š. को हुआ और जिसके पश्चात्‌ शक संवत्‌ ७२७ प्रचलित 
वर्ष में १२ जून ८०४ ई. को तारण संबत्सर आया; इस प्रकार, दी गई तिथि पर यह प्रचलित संवत्सर 
था । चक्र की दक्षिणी पद्धति के अनुसार, सुभानु संवत्सर तथा शक संवत्‌ ७२६ प्रचलित वर्षे(८०३-८०४ ई.) 
समकालिक हैं । और इस वर्ष के लिए, शक संवत्‌ ७२५ बीत चुके वर्षे को आधार मानने पर असान्त तथा 
पृणिमान्त व्यवस्था से क्रमशः शनिवार, १५ ्रप्रेल ८०३ ई. तथा शुक्रवार १७ माचे की तिथियां प्राप्त होती 
हैं । दूसरी ओर, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के शिरूर (जिला धारवाड़) अभिलेख से गणना हेतु 
(इन्डियन एन्टिक्वेरी, जि. १२, पृ. २१९, पंक्ति १५ इ.) ये विवरण मिलते हैं : शक संवत्‌ ७८८, व्यय 
संवत्सर, ज्येष्ठ (मई-जून) मास, श्रमावस्या तिथि, दिन रविवार और सूर्यग्रहण । इस लेख में भी यह स्पष्ट 
नहीं है कि पाठ के शाब्दिक अनुवाद से प्रदत्त शक वर्ष प्रचलित वर्ष मालूम होता है ग्रथवा बीत चुका वर्ष 
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किन्तु सही परिणाम इसे बीत चुका वर्ष मानने पर ही प्राप्त होते हैं। शक संवत्‌ ७८८ 2 


(८५६५-६६. ) में दी गई तिथि पर सूमंग्रहण नहीं घटित हुआ था । साथ ही षष्ठिवर्षीय चक्र की 
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८० भारतीय अभिलेख-सं ग्रह 
शुक्ल १ का होता है-संतोषजनक परिणाम प्रदान करती हैं तथा यह देखना होगा कि, एक ओर, 
गुप्त-वलभी संवत्‌ के वर्षों तथा, दूसरी zi, शक तथा ईसवी संवतो के वर्षा के बीच कौन से समरूप 
समीकरण बनेंगे | 
६५ वर्ष की तिथि युक्त एरण अभिलेख : र 
ऐसा प्राचीनतम लेख जिसमें यह परीक्षण सरलता से हो सकता है, तथा जिसमें सप्ताह 
के बाद के उल्लेख के साथ प्रन्य श्रावश्यक विवरण प्राप्त है, तथा श्री Ao To दीक्षित ने मेरे लिए : 
सबसे पहले जिस लेख का परीक्षण किया, वह बुधगुप्त को एरर स्तम्भ लेख है । यह सेन्ट्रल प्राविन्सेज 
के सागर जिला से प्राप्त हुआ था (सं० १९) । इसमें तिथि इस प्रकार (पंक्ति 3 se) दी हुई 
है--शते पंचष्ख्यधिके वर्षाणां भूपतौ व बुधगुप्ते। आषाढ-मास - शुक्ल-द्वादश्या सुरगुरोदिवसे । 
Ho १०० go ५,--अर्थात्‌ “जब कि सौ वर्षों से पेसठ वर्ष अधिक हो चुके थे, जब कि बुधगुप्त शासक 
(है), आषाढ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, सुरगुरू के दिन, (अथवा, यदि अंकों में कहा 
जाय) १०० (और) ६० (और) ५ वर्ष । ` 
जैसाकि तिथि की लिपि से ज्ञात होता है, इनमें उद्धत तिथि प्रारम्भिक गुप्त लेखों में aft 
तिथि-श्वू खलाओं के ही ग्रन्तगंत आती है; इस निष्कर्ष को सभी ने स्वीकार किया है और इस प्रकार 
हमें गणना के लिए ये तथ्य प्राप्त होते हैं; गुप्त संवत्‌ १६५ चालू वर्ष, आषाढ मास (जून-जुलाई) 
सुक्ल पक्ष,ट्रादशी तिथि, सुरगुरूवार जो-चू कि सुरूगुरू, ग्रर्थात्‌ 'देवताश्रों का गुरू, वृहस्पति ( वृहस्पति 
नक्षत्र का संरक्षक देवता) का ही दूसरा नाम है--वृहस्पतिवार अथवा गुरूवार है । यह तिथि सदेव 
/ गणना तथा विवाद का विषय रही है । १८६१ में जनेल आफ द बंगाल एशियांटिक सोसांयटी, जि० 
“Al ३०, Fo १५, टिप्पणी में बनारस के बापुदेव शास्त्री को प्रमाण मानते हुए डा० एफ० Fo हाल ने यह 
घोषित किया कि विक्रम संवत्‌ की इस तिथि पर लागू करने पर हम वृहस्पतिवार, ७ जून १०८ ईसवी, 
नयी शेली की तिथि पाते हैं । 


१८७९ में ग्राक्येलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया, जि० &, go १७ zo में जनरल कनिघम--उस 
समय जो इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे कि अंकित तिथि १९४ (९५) $o से प्रारम्भ होने वाले 
संवत्‌ की है-ने यह मत व्यक्त किया कि यह तिथि बृहस्पतिवार, २४ जुन ३५९ Fo प्राचीन शैली होनी 
चाहिए” | इस गणना का ग्राधार यह विचार था कि AA शुक्ल १ को पड़ने वाला मंगलवार १६ ATT 


के अनुसार, इसका प्रारम्भ शक संवत्‌ ७८८ प्रचलित वर्ष में २३ सितम्बर ८६५ ई. को gar तथा इसके 
पश्चातु शक संवत्‌ ७८९ प्रचलित वर्ष के श्रन्तर्गंत २० सितम्बर ८६६ ई. को सर्वंजित संवत्सर ग्राया । शक 
संवत्‌ ७८८ बीत चुके वर्ष को ग्राधार बनाने पर, पुणिमान्त व्यवस्था के ग्रनुसार, दी गई तिथि शनिवार, १८ 
मई ८६६ ई. को समाप्त हुई थी जबकि सूर्यग्रहण नहीं था; किन्तु अमान्त व्यवस्था के अनुसार यह जैसा कि 
अपेक्षित है, रविवार, १६ जून को समाप्त हुई थी, जबकि सूर्यग्रहण था (go इन्डियन एराज, पृ. २१२); 
चू कि ag तिथि (बम्बई में) लगभग २ बजे अपरान्ह में समाप्त हुई थी aa: यह ग्रहण aa स्थितियों के 
समान होते पर भारतवर्ष में हृष्टिगत था। श्रत: यह प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत में चान्द्र- 
पक्षों की ग्रमान्त दक्षिणी व्यवस्था का शक वर्षों के साथ सम्प्रयोग ८०४ ई. तथा ८६६ ई. के बीच किसी 
समय gat था । 


गु upon कि ग्रगोरियन कंलेन्डर ग्रथवा नई शेली--जिसका मैंने तथा, मेरा विश्वास है, जनरल कनिघम | 
शैली के s B ae हिन्द बो amy सभी श्रंग्रेजी रूपान्तरण जूलियन कैलेण्डर ग्रथवा | 
प्राचीन श गए थे । इंगलेंड में इसके प्रचलन के पूर्व के के लिए न्यू iet | 
प्रयोग करके इस बात को और जटिल बनाना आ्रावश्यक नहीं 1” र्व के समय के लिए न्यू स्टाइल क 
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गुप्त सम्वत्‌ z? 


गुप्त संवत्‌ १६५--ईसवी सन्‌ १९४-&५--ईसवी सन्‌ ३५९-६०--शक संवत्‌ २८१ बीत चुके वर्ष का 
प्रथम वार है, श्रोर उपयु क्त निष्कर्ष इस मान्यता पर ग्राधारित था कि दी गई तिथि अपने सिद्धान्ततः 
स्वाभाविक स्थान श्रर्थात्‌ वर्ष के १०१ वे सौर दिवस पर पड़ी" । तथा, उसी स्थान पर उन्होंने यह 
सूचित किया कि इस तिथि को ३१८ (१६) ई० से प्रारम्भ होने वाले संवत्‌ की तिथि मानने पर हमें 
परिणामतः शुक्रवार २ जून ४८५३ ई० की तिथि प्राप्त होगी ; इस दूसरी गणना का आधार यह विचार 
था कि चेत्र शुक्ल १ को पड़ने वाला बुधवार, २३ फरवरी गुप्त संवत्‌ १६५-।-ईसवी सन्‌ ३१८-१९= 
ईसवी सन्‌ ४८३-८४८-शक संवत्‌ ४०५ बीत चुके वर्ष का प्रथम दिन होगा, तथा इस निष्कर्ष का 
आधार तिथि की स्थिति विषयक वही पूर्वोक्त मान्यता थी । 

5 १८८० में, ग्राक्येलाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० १०, qo ११५ इ० में जनरल कनिघम-- 
जिन्होंने wa अपने पूर्व विचार में संशोधन करके यह विचार प्रकट किया था कि तिथि १६६ (६७) 
ई० में प्रारम्भ होने वाले संवत्‌ की है--ने यह मत प्रकट किया कि बापूदेव शास्त्री द्वारा सूर्य सिद्धान्त 
की गणना से प्राप्त निष्कर्ष ३३१ ई० में शुक्रवार है; किन्तु श्रायं सिद्धान्त के आधार पर स्वथं उनके 
द्वारा उसी वर्ष का वृहस्पतिवार प्राप्त होता है। उस समय उन्होंने rfr विवरण नहीं दिया । किन्तु 
१८८२ में अपनी पुस्तक बुक श्राफ इण्डियन एराज, To ५५ ३० में उन्होंने इस प्रसंग में जो विशेष 
विवरण दिए, उनसे यह ज्ञात होता है कि अभिप्रेत तिथियां ईसवी सन्‌ ३३१ में क्रमशः शुक्रवार ४ जून 
और बृहस्पतिवार ३ जून थीं; तथा यह कि उन्हें यह निष्कर्ष इस विचार के आधार पर प्राप्त हुआ 
था कि चेंत्र शुक्ल १ को पड़ने वाला मंगलवार २३ फरवरी गुप्त संवत्‌ १६५--ईसवी सनु १९६६-६७ 
ईसवी सन्‌ ३३१-३२=शक AAT २५३ बीत चुके वर्ष का प्रथम दिन था; तिथि की स्थिति के विषय 
में वही पूर्वोक्त मान्यता स्वीकार को गई थी । पहले उद्धरण में उन्होंने ३१८-( १६) के संवत्‌ के लिए 
शुक्रवार (३ जून), ईसवी सन्‌ ४८३ के निष्कर्ष को ही दुहराया । 

१८८२ में अपने डेट्स आन क्वायन्स आफ < हिन्द किग्स आफ द काबुल शीर्षक 
लेख के पश्चलेख में, जो न्युमिस्मेटिक क्रानिकल, तृतीय श्गु खला, जि० २, To १२८ इ० मे प्रकाशित 


१ इसका श्राधार यह मान्यता है कि हिन्दू चान्द्र-सौर वर्षो के चान्द्र मार्सो में नियमित अनुक्रम में अध्योस्यानुगामी 
रूप से तीस तथा उनतीस सौर दिवस होते हैं; उदाहरण के लिए sto कवासजी पटेल की पुस्तक 
क्रातालजी, Fo ६६३० सारणियां ३ से लेकर १३, तथा कनिघम की पुस्तक इण्डियन एराजू, Jo ९६ सारणी 
१० 1 लगभग ठीक निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए इन सारणियों में दी गई व्यवस्था काफी सुविधाजनक हे । 
किन्तु सन्निहित सिद्धाल्तों पर ध्यान न देने पर भी किसी भी qug खला के प्रसंग में किसी एक पंचांग के 
परीक्षण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह मान्यता तथ्यों से मेल नहीं खाती, तथा यह कि इस प्रकार का कोई 
ऐसा नियम नहीं निर्धारित किया जा सकता जिसके आधार पर, एक अथवा दो दिन का भी अत्तर न रखते 
हुए, वर्ष के प्रारम्भ से गणना करके ठीक-ठीक उस दित को जाना जा सके जिस पर कोई तिथि विशेष षडी 
हो । वास्तव में शक संवत्‌ १८०९ से लेकर १८१८ तक के (दोनों तिथियां सम्मिलित) दस वर्षों मै आषाढ 
शुक्लपक्ष की द्वादशी तिथि की समाप्ति कभी वर्ष के १०१वें दिन रौर कभी tec दिन हुई; तथा सोमवार, 
मंगलवार अथवा बुधवार से प्रारम्भ होने वाले किसी वर्ष में इस तिथि विशेष के वृहस्पतिवार के दिन पड़ते 
की संभावना है । इस सैद्धान्तिक व्यवस्था में एक विशेष प्रकार की विसंमति अन्तत्तिहित है । वर्ष के प्रथम 
मास को तीस दिन का माना गया है, इस स्थिति मै बीच में अधिक मास न होने पर वर्ष के आठवें महीने 
कातिक में उनतीस सौर दिवस होंगे (ko क्रानालजी, सारणी ४ और १३, तथा इण्डियन एराज, सारणी 
go) । किन्तु, दक्षिणी विक्रम संवत्‌ में प्रथम होने पर इसी कातिक मास में तीस सोर दिवस होंगे (zo 
कानालजी, सारणी 3) । यह एक स्पष्ट संभावना Š । 
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हुआ, सर ई० क्लाइव बेले--जिनका मत यह था कि विचाराधीन तिथि १६० a ई० से प्रारम्भ होने 
वाले संवत्‌ की है- ने यह विचार प्रकाशित किया कि उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष ईसवी सन्‌ ३३५ का 
एक वृहस्पतिवार है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसी वर्ष में १७ मई को पड़ने वाला वृहस्पतिवार 
है। किन्तु उन्होंने उस पद्धति का कोई संकेत नहीं किया जिसके माध्यम से उन्हें यह परिणाम प्राप्त 
हुआ था । उन्होंने केवल टामस द्वारा संपादित एसेज, जि० २, यूजफुल टेबल्स, Jo १८०, १८१ में दी 
गई प्रिसेप की सारणियों का सामान्य उल्लेख किया । और वास्तविकता यह है कि प्राप्त निष्कर्ष 
सर्वथा गलत था | १७ मई ईसवी सन्‌ ३३५ को वार बुधवार था, बृहस्पतिवार नहीं; और जिस उपयुक्तता 
तक जनरल कनिघम की सारणियों द्वारा निश्चयन हो सकता है, इस दिन उत्तरी वर्ष के आषांढ कृष्णा 
पक्ष की vat तिथि थी । सर ई० क्लाइव बेले शीघ्र ही अपनी त्रुटि को जान गए प्रतीत होते हैं क्योंकि 
अपने परचलेख के अन्त में जो उनसे मेरे पास उनके मुख्य लेख के साथ मई १८८३ में पहुँचा, यह वाक्य 
जोड़ा हुआ था-- यह तिथि त्रुटिपूर्ण है, किन्तु प्रोफेसर याकोबी द्वारा संगरित सही तिथि बृहस्पति- 
वार को पड़ती है।” गुप्त संवत्‌ १६५--इसवी सन्‌ १६०-६१--ईसवी सन्‌ ३५५-५६८-शक संवत्‌ 
२७७ बीत चुके वर्ष के आषाढ शुक्ल १२ की सही तिथि वृहस्पतिवार, ८ जून, ईसवी सन्‌ ३३५ है, जैसा 
कि श्री श० qo दीक्षित द्वारा प्रो० HU लक्ष्मण छत्रे की सारणियों के आधार पर गणना करके प्राप्त 
हुआ है | 


१८८१ में इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १०, Jo २२० में Sto ओल्डेनबगे ने वारेन की कल-संकलित 
में दी गई सारणियों के आधार पर सही परिणाम की घोषणा को ग्रर्थात्‌ वृहस्पतिवार, २१ जून, 
ईसवी सन्‌ ४८४ | 


अब, STe हाल, जनरल कनिघम तथा सर ई० क्लाइव बेले द्वारा प्रस्तावित निष्कर्षों को-- 
चे शुद्ध हों ्रथवा Alera --तथा इस प्रकार के किसी संयोग को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार 
किया जा सकता है। जहां तक जनरल कनिघम द्वारा प्रस्तावित १६६-६७ ई० से प्रारम्भ होने वाले 


संवत्‌ के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों का प्रश्न है, श्री श० To दीक्षित सभी प्रमाणा-ग्रन्थों की सहायता - 


से गणना करके--जिनमें श्राये सिद्धान्त भी है जिसे जनरल क्निघम ने विशेष रूप से ग्रपना आधार 
बनाया है--इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईसवी सन्‌ ३३१ में प्रस्तुत तिथि, जो शकसंवत २५४ चालू वर्ष 
से संबद्ध है तथा जिसका संगणन शक संवत्‌ २५३ बीत चुके वर्ष के आधार पर हुआ है, शुक्रवार, ४ जून 
को ऐसे समय समाप्त हुई कि किसी भी प्रकार वृहस्पतिवार, ३ जून की संभावना हो ही नहीं सकती १; 


साथ ही, उपयु क्त शक वर्ष का प्रथम वार बुधवार, २४ फरवरी, ईसवी सन्‌ ३३१ था, मंगलवार, २३ 
फरवरी नहीं । 


यहाँ केवल चार प्रधान प्रमाणों का उद्धरण पर्याप्त होगा । इस तिथि विशेष की समाप्ति के समय 
१. बम्बई में माध्य सूर्योदय से, २. उज्जैन में माध्य सूर्योदय से, ३ एरण में माध्य सूर्योदय से तथा ४. एरण में 
स्पष्ट सूर्योदय से इस प्रकार है : Sto Ho एल० छत्रे की सारणियों के श्रनुसार, (२) ५ घटी, ४६ पल, (२) 
६ घटी १५ पल, (३) ६ घटी ४० पल, (v) ८ घटी vo पल | सूय सिद्धान्त के अनुसार (१) ७ घटी 3 पल 
(२) ७ घटी २९ पल, (३) ७ घटी ५४.पल, (४) & घटी ५४ पल । आर्थ सिद्धान्त के अनुसार (१)८ घटी 
१४ पल, (R) ८ घटी ४३ पल, (३) & घटी ८ पल, (४) ११ घटी ८ पल, तथा ब्रह्म Rees के भ्रनुसार 
(१) ९ घटी १६ पल, (२) ९ घटी ४५ पल, (३) १० घटी १० पल, (४) १२ घटी १० पल । ये M 
शुद्ध नहीं हैं किन्तु एकदम शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त होने पर भी केवल कुछ पलों का ही ग्रन्तर पडेगा । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CRT 
e L- s A 


Uu by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त सम्वत्‌ 


EE. 
जिस प्रमुख विचार्य विषय में यहां हमारी रुचि है वह यह है कि यदि हम अलबेरूनी के इस 


स्पष्ट अभिकथन--कि गुप्त-वलभी संवत्‌ तथा शक संवत्‌ के बीच दो सौ इकतालीस वर्षों का ग्रन्तराय 
है--को मान कर गुप्त संवत्‌ १६५--२४१=शक संवत्‌ ४०६ यह गणाना करें तो क्या आषाढ शुक्ल 
१२ को वृहस्पतिवार का दिन पड़ता है; HAAT यह कि उस वर्ष के प्रसंग में अपेक्षित परिणाम न मिलने 
पर क्या ठीक पुवेवर्ती अथवा श्रनुवर्ती शक वर्ष के साथ ठीक निष्कर्ष प्राप्त होता है । 


श्री श० qo दीक्षित ने, प्रो० के० एल० छत्रे की सारणियों के आधार पर, इन तीन शक 
वर्षों को बीत चुके वर्ष मानकर आवश्यक गणनाएं की हैं "IX उनके निष्कर्ष इस प्रकार š sa 
संवत्‌ ४०५ बीत चुके वर्ष के साथ शुक्रवार ३ जून ईसवी सन्‌ ४५३; शक संवत्‌ ४०६ बीत चुके वर्ष के 
साथ वृहस्पतिवार, २१ जुन ईसवी सन्‌ ४८४"; तथा शक संवत्‌ ४०७ बीत चुके वर्ष के साथ मंगलवार, 


११ जून, ईसवी सन्‌ ४८५ | इन निष्कर्षो को प्रदान करने वाली प्रक्रिया को विस्तार से, दूसरे निष्कर्ष 
के प्रसंग में, नीचे परिशिष्ट २ में दिखाया गया है। 


केवल दूसरा निष्कर्ष ग्रर्थात्‌ बृहस्पतिवार, २१ जून, ईसवी सन्‌ ४८४ ही लेख में उल्लिखित 
वार से मेल खाता है तथा परिशिष्ट २, सारणी ६ को देखने से यह ज्ञात होगा कि यह संगति केवल 
प्रो Fo एल० छत्रे की सारणियों द्वारा ही नहीं अपितु श्राय॑सिद्धान्त तथा अन्य सभी प्रमुख प्रमाणों 
द्वारा प्रतिष्ठित होती है । जैसा कि अपेक्षित है, यह गुप्त वर्ष के उत्तरी शक वर्ष से भी मेल खाता है, 
यद्यपि यह स्वयं निश्चितरूपेण संवत्‌ का काल अथवा वर्षे की योजना नहीं सिद्ध करता | इसका कारण 
यह है कि शुक्ल पक्ष की तिथि होने के कारण यह आषाढ शुक्ल १२ की तिथि--जो २१ जून को 
पड़ती है--संपूर्ण भारतवर्ष में तथा दक्षिणी एवं उत्तरी दोनों के शक संवत्‌ ४०७ प्रचलित वर्षो में तथा 
दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ५४१ प्रचलित वर्ष एवं उत्तरी विक्रम संवत्‌ ५४२ प्रचलित वर्ष दोतों में, भिन्न 
भिन्न तिथि नहीं है ग्रौर यह एक ही सौर दिवस पर पड़ी । इससे दिए गए प्रचलित गुप्त वर्ष के लिए 
समरूप तिथि शक संवत्‌ ४०७ प्रचलित वर्ष (ईसवी सन्‌ ४८४-८५) प्राप्त होती है और अन्त में,--जेसा 
कि परिणामी वर्ष श्रर्थात्‌ शक संवत्‌ ४०६ बीत चुके वर्ष को लागु करने पर प्राप्त होता है ताकि दी 
गई तिथि को शक संवत्‌ ४०७ प्रचलित वर्ष माना जा सके--इससे यह प्रदर्शित होता है कि ग्रलबेरूनी 
का कथन मानकर दो सौ इकतालीस वर्ष जोड़ने से हमें वास्तव में प्रदत्त प्रचलित गुप्त-वलभी वर्ष का 
बीत चुके शक वर्ष में रूपान्तरण प्राप्त होता है; और इससे हमें वह आधार प्राप्त होता है जो हिन्दू 
सारणियों से प्राप्त निष्कर्षों की गणना के लिए अपेक्षित है-अर्थात्‌, यह कि दिए हुए प्रचलित गुप्त- 
वलभो वर्ष से संबंधित प्रचलित वर्ष के प्रारम्भ के पहले ही गत शक वर्ष समाप्त हो गया, तथा यह कि 


१ निष्कर्षों को इस प्रकार केवल संक्षेपन के उद्देश्य से रखा गया है । प्रस्तुत उदाहरण में उन्हे और सही ढंग 
से इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह तिथि विशेष, जो शक संवत्‌ ४०७ प्रचलित वर्ष की है तथा जिसकी 
गणना का आधार शक संवत्‌ ४०६ बीत चुका वषे है, हिन्दू वृहस्पतिवार को समाप्त हुई तथा यह इस fea 
को ऐसे समय समाप्त हुई जबकि अंग्रेजी वृहस्पतिवार चल रहा था अर्थात्‌ २१ जून, ईसवी सन्‌ ४८४ प्राचीन 
शैली । विभिन्न प्रमाणों के अनुसार, तथा बम्बई,उज्जैन एवं एरण में माध्य अथवा स्पष्ट सूर्योदय से गणना 
किए जाने पर, यह तिथि इन उपरोक्त स्थानों पर किन-किन समयों (घंटों) पर समाप्त हुई, यह परिशिष्ट २, 
सारणी ६ में दिया गया है । m 
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वलभी संवत्‌ ९४५ की तिथि से युक्त वेरावल अभिलेख 
š इस प्रसंग में अब मैं चालुक्य शासक ay नदेव के वेरावल श्रभिलेख पर विचार करूगा जो 
H काठियावाड में प्राचीन सोमनाथपाटन का प्रतिनिधित्व करने वाले वेरावल नामक स्थान पर हरसटदेवी 
di के मंदिर में स्थित एक प्रस्तर खण्ड पर ग्रंकित है। यह तिथि विशेष रूप से एक जटिल समस्या है; 
H कुछ तो इसलिए कि यह कृष्ण पक्ष की तिथि है, और कुछ इसलिए कि काठियावाड़ से प्राप्त यह लेख 
3 अ्रपेक्षाकृत बाद की तिथि का है तथा इसी लेख में विक्रम संवत्‌ का भी एक वर्ष अंकित है और इस 
d प्रकार इस बात की काफी संभावना है कि इसके विवरण दक्षिणी विक्रम संवत्‌ के साथ सम्भ्रमित हो 
i गए हों अथवा उन्हें दक्षिणी विक्रम संवत्‌ के अन्तर्गत कर दिया गया हो, जोकि काठियावाड़ तथा 
गुजरात के निकटवर्ती प्रदेश में मूल क्षेत्रीय (राष्ट्रीय) संवत्‌ था और श्रब भी है। किन्तु यह देखा 
जाएगा कि ऐसा नहीं हुआ है । 


इस तिथि के विवरण (sto हुल्श के प्रकाशित मूल से, इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ११, 

Jo २४२, पंक्ति २ इ०) इस प्रकार हैं; श्री विश्वनाथ-प्रतिबद्ध-नौजनानां बोधक-रसूल-महंमद-संवत्‌ 
६६२ तथा श्री-तृप-विक्रम-संवत्‌ १३२०, तथा श्रीमदु-वलभी सं ६४५ तथा श्री-सिह सं १५१ वर्ष 
आषाढ व दि १३ खावयेह....इह श्रो-सोमनाथ-देव-पत्तेन-“पेगम्बर महम्मद, जो कि पावन (भगवान्‌) 
विश्वनाथ(के मन्दिर) से सम्बद्ध नाविकों के शास्ता हैं, का ६६२ वां वर्ष; और साथ ही यशस्वी शासक 
विक्रम का १३२० वां वर्ष; और साथ ही प्रसिद्ध (नगर) वलभी का ६४५ वां वर्ष; और साथ ही यशस्वी 
सिंहका १५१ वां वर्ष; (इस) वर्ष में, आषाढ मास, कृष्ण पक्ष*; (सौर) दिवस १३, रविवार को; ATT 
ओ (खं) यहां;....यहां पावन सोमनाथ देव के नगर में ।” 


> 
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] ८४ 
i | प्रचलित गप्त-वलभी एवं प्रचलित शक वर्षों के बीच निरन्तर बना रहने वाला अन्तर दो सौ चालीस 
Fe: ] ७ 
h वर्षों «rà 
I 


fo आर० जी० भण्डारकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे (अर्ली हिस्टरी आफ द डक्कन, go ९६) कि २४१ वर्षों को 
गुप्त वर्ष का गत शक वर्ष में रूपान्तरण होगा । यह त्रुटि शक संवत्‌ के कालविषयक सामान्य 
ऊपर go ६३, टिप्पणी २) । हिन्दुओं द्वारा: २४२ की संख्या जोड्ने के उदाहरण के 


अकेले ग्रथवा पक्ष या पक्षे के साथ--बहुल शब्द का संक्षिप्त रूप है। जहां 
तथा शु दि भिन्न-भिन्न पारिभाषिक संक्षिप्त रूप है, स्वयं में शब्द नहीं, 
टिप्पणी । जिस प्रकार ब भ्रथवा q ग्रौर शु के साथ कभी दि का 
प्रकार नेपाल अभिलेखो भें (द्र०, नीचे परिशिष्ट v) तिथि की 
जाता है कभी नहीं। इसी प्रकार दि श्रथवा इसके 
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इस लेख से हमें गणना के लिए ये विवरण प्राप्त होते हैं; आषाढ मास (जून जुलाई), | 
कृष्ण पक्ष; पक्ष का तेरहवां सौर दिवस--इस दिन चाहे जो तिथि रही हो यद्यपि संभवतः त्रयोदशी | 
रही होगी; रविवार का दिन | इसमें विक्रम संवत्‌ का १३२० वां वर्ष तथा पैगम्बर महम्मद का ६६२ वां. 
वर्ष--जो सुविज्ञात हिजरी संवत्‌ का वर्ष है-उल्लिखित है और इस वर्ष का प्रारम्भ) रविवार ४ 
नवम्बर ईसवी सन्‌ १२६३ को तथा अन्त शनिवार २३ अक्टूबर ईसवी सन्‌ १२६४ को हुआ । जिससे | 
यह ज्ञात होता है कि इस लेख में अंकित वलभी संवत्‌ का प्रारम्भ बिन्दु ३१६ So ग्रथवा इसके लगभग | 
रहा होगा तथा यह अनिवार्यरूपेण वही वलभी संवत्‌ है जिसका उल्लेख ग्रलबेख्नी ने किया है । एरण | 
अभिलेख की तिथि के प्रसंग में प्राप्त निष्कर्षों के श्रनुसार यह तिथि वलभी संवत्‌ ९४५--२४२--शक 
संवत्‌ ११८७ प्रचलित वर्षे (ईसवी सन्‌ १२६४-५) होगी; तथा हिन्दू सारणियों का प्रयोग करते समय 
गणना का आधार शक संवत्‌ ११८६ बीत चुका वर्ष बताना चाहिए । 

इसके पहले कि निष्कर्षो की ग्रोर बढ़ा जाय, कुछ प्राथमिक बातों पर ध्यान देना आवश्यक 
है । प्रथम तो यह कि चु कि यह लेख विशिष्ट रूप से काठियावाड़ के एक क्षेत्र से संबंधित है wa: यह | 

- अनुमान किया जा सकता है कि उल्लिखित विक्रम संवत्‌ कातिक (अक्टूबर-नवम्बर ): मास के शुक्ल 

पक्ष के प्रथम वार से प्रारम्भ होने वाला दक्षिणी विक्रम संवत्‌ है। इस प्रकार का अनुमान करना 
स्वाभाविक है किन्तु इसके श्रतिरिक्त यह हिजरी वर्ष के सहवर्ती उल्लेख से quieter निश्चित हो जाता 
है; चू कि ग्राषाढ का महीना सामान्यतः जून-जुलाई में पड़ता है, Ad: इससे यह भो स्पष्ट हे--जेसा | 
कि भ्रभिलेख के सम्पादन के समय Sto हुल्श ने* तथा इसकी तिथि पर मत व्यक्त करते हुए जनरल 
कनिघम ने संकेतित किया था3--कि अंग्रेजी तिथि ईसवी सन्‌ १२६४ के जून अथवा जुलाई में पडनी | 
चाहिए । इससे उत्तरी विक्रम संवत्‌ के उल्लेख की संभावना सर्वेथा समाप्त हो जाती है क्योंकि | 
उत्तरी विक्रम संवत्‌ १३२१ प्रचलित वर्ष का आषाढ मास पूर्ववर्ती अंग्रेजी वर्ष, ईसवी qq 
१२६३ के जून-जुलाई में पड़ता है । साथ ही, चकि ईसवी सन्‌ १२६४ की जून-जुलाई 
की अ्रवधि शक संवत्‌ ११८७ प्रचलित वर्ष में पड़ी, श्रतएव इससे शक संवत्‌ ११८६ प्रचलित वर्ष 
तथा ११८८ प्रचलित वर्ष के लिए गणना करते की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती; किन्तु समस्या | 
के पूर्णं समाधान के उद्देश्य से इन दोनों वर्षों के प्रसंग में प्राप्त निष्कर्षों को दिया जाएगा। 0 « = 

प्रस्तुत तिथि के अंग्रेजी स्वरूप के १२६४ ई० में पड़ने के विषय में इतना सब डा० हुल्श 
जनरल कनिंघम द्वारा स्पष्ट रूप से बताया जा चुका था | किन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है अंग्रेजी स 


.xt POEM rs t 


लिए == त्रयोदशी 


झंकन-पद्धति E he 
५७ BUE $5 


उल्लेख प्राप्त हो सके । er es wm का एक को यक a Ra क 
« at 
go इन्डियन एराज, Jo १२६। | ॥ १४) senie BERE क 


इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ११, qo २४१॥ | 
इण्डियन एराज्‌, Jo ५०, ५३, ९३ 1 
वर्तमान सारणियों के अनुसार प्रंकित विक्रम संवत्‌ 
अतएव, संकेतित प्रचलित वर्षे १३२१ है।गकिन्तु, इससे से झंकित 
ठीक उसी प्रकार जैसे यह श्रंकित हिजरी वर्ष 
कर सकता है। . e 
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तिथि के विषय में इससे अधिक कुछ नहीं कहा गया था; उस समय तक जब कि मेरे द्वारा इस समस्या पर 
विचार प्रारम्भ करने के) थोड़े पूर्व ३ दिसम्बर १८८५ ई० की तिथि युक्त एक पत्र में जनरल कनिघम 
ने मुझे बताया कि समरूप अंग्रेजी तिथि रविवार, २५ मई* ईसवी सन्‌ १२६४ है | 


जैसा कि नीचे देखा जाएगा, रविवार २५ मई, ईसवी सन्‌ १२६४ का यह निष्कर्षं शुद्ध 
निष्कर्ष है । किन्तु इसके पूणां at को समझने के लिए केवल यह कहने मात्र से कुछ और ग्रधिक 
अपेक्षित है--विशेष रूप से इसलिए कि इस तिथि के विषय में जो पहले ही लिखा जा चुका है उसके 
विपरीत यह प्रदर्शित करना नितान्त आवश्यक है कि यह निष्कर्ष विक्रम संवत्‌ १३२० के उल्लेख से 
नहीं प्राप्त होता है यद्यपि यह उस उल्लेख की सभी झावश्यकताग्रो को पूरा करता है; अर्थात्‌ यह कि 
यह निष्कर्ष किसी ऐसे वर्ष के लिए नहीं है जो कातिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम वार से प्रारम्भ हुआ 
हो और ईसवी सन्‌ १२६३ में पड़ा हो; और, परिणामतः, यह कि--मैं जो पहले प्रमाणित कर चुका 
हुँ, उसके ग्रतिरिक्त-यह लेख यह प्रमाणित करता है कि वलभी संवत्‌ ९४५ का प्रारम्भ किसी भी 
प्रकार उस दिन नहीं gag? और यहां, आपाततः, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन वर्षों के 
समीकरण विषयक किसी तकं का आधार केवल यह तथ्य विशेष नहीं हो सकता कि लेख में वलभी 
वर्षं एवं दक्षिणी विक्रम वर्षं दोनों का उल्लेख है। यहां यह बताना भी श्रनुपयुक्त नहीं होगा कि यहां 
हिजरी संवत्‌ ६६२ का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि अंकित संवत्‌ के वर्ष की योजना दक्षिणी विक्रम 
संवत्‌ से अभिन्न नहीं है, जबकि--यदि इस तथ्य को ध्यान में न भी रखा जाय कि हिजरी संवत्‌, star 
कि ऊपर कहा जा चुका है, रविवार, ४ नवम्बर, ईसवी सन्‌ १२६३ को प्रारम्भ हुआ तथा दक्षिणी 
विक्रम संवत्‌ १३२० (बीत चुके वर्ष के रूप में) अर्थात्‌ यदि अधिक ठीक प्रकार कहा जाय, दक्षिणी 
विक्रम संवत्‌ १३२१ प्रचलित वर्ष उसी ईसवी सन्‌ के शुक्रवार ५ अक्टूबर को प्रारम्भ हुग्रा-सभी 
लोग यह जानते हैं कि, चू कि हिजरी संवत्‌ पूर्णतः मुसलमानी संवत्‌ है, इन दोनों संवतों में कुछ भी 
समानता नहीं है । वेरावल अभिलेख भारतवर्ष में प्राप्त हो रहे उन बहुसंख्यक लेखों में एक 
है जिनमें तिथ्यंकन अंग्रेजी अथवा किसी न किसी भारतीय पद्धति के अनुसार gut हे 
तथा जिनमें मुख्य तिथि इस बात पर आधारित होती है कि इसे किस व्यक्ति ने लिखवाया 
है Ud इसका लेखक किन परिस्थितियों में हुआ है । कभी यह अंग्रेजी तिथि हो 
सकती है कभी भारतीय तिथि । हम अभी देखेंगे कि इस वेरावल अभिलेख में मुख्य तिथि वलभी 


t इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १६, go १४७ o | 

२ सामान्यतः ्राषाढ जून-जुलाई में पड़ता है । किन्तु उत्तरी झ्राषाढ का कृष्ण पक्ष दक्षिणी ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष 

_ से संगति रखता है, जो सामान्यतः मई-जून का महीना होता है ग्रौर यह--इस तथ्य के साथ कि शक संवत्‌ 
११८७ प्रचलित वर्ष अपेक्षाकृत पहले १२६४ ई० के शनिवार १ मार्च को अथवा शुक्रवार २९ फरवरी को 
प्रारम्भ हुआ--इस बात का कारण है कि क्यों यह श्राषाढ कृष्ण पक्ष quid: मई में पड़ा | 


pa इन निष्कर्षो के ठीक विपरीत जनरल कनिघम (इण्डियन एराज Jo ५३) ने इस लेख को यह प्रमाणित करने 
— कै लिए उद्धृत किया हे कि वलभी संवत्‌ १० ३१९ (Ro) ई० है, जो तभी हो सकता है जबकि संवत्‌ का 
समय Bn ई० माना जाय ओर वर्षों का प्रारम्भ कातिक शुक्ल १ से साना जाय । इसके अतिरिक्त 


हीं करते हैं--श्रत्यन्त स्पष्ट रूप से वलभी तथा दक्षिणी विक्रम वर्षों की योजना का समीकरण 


4 
| 
| 
i 
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तिथि है एवं विक्रम संवत्‌ की तिथि का उल्लेख संयोगवश ही हुआ है और, जैसा कि स्वाभाविक है, 
हिजरी तिथि गौण तिथि के रूप में अंकित है । संभव है, हमें ऐसे हृष्ठान्त प्राप्त हों जिसमें इसके 
विपरीत ग्रंकन पाया जाय । किन्तु, उनसे गुप्त-वलभी संवत्‌ तथा इसके वर्षो की योजना के विषय में 


प्राप्त उन निष्कर्षो का निरास नहीं होगा जिन्हें कि विचाराधीन वेरावल तिथि की परिस्थितियों ने हमें 
मानने को बाध्य किया है। 


जो दूसरी बात विचारणीय है, वह यह है कि ईसवो सन्‌ १२६४ में पड़ने वाला आषाढ 
मास--श्र्थात्‌ उत्तरी शक संवत्‌ ११८७ तथा उत्तरी विक्रम संवत्‌ १३२२ दोनों का आषाढ मास और 
उससे थोड़ा सा भिन्न दक्षिणी शक संवत्‌ ११८७ एवं दक्षिणी विक्रम संवत्‌ के १३२१ का आषाढ 
मास--अधिक मास था ।१ इस अधिक मास का प्रभाव इस प्रकार हुआ : शक संवत्‌ ११८७ (उत्तरी 
तथा दक्षिणी दोनों) का प्रथम बार तथा उत्तरी विक्रम संवत्‌ १३२२ का प्रथम वार, जनरल कनिघम 
के अनुसार२,शनिवार, १ मार्च, ईसवी सन्‌ १२६४ था तथा, श्री सी० पटेल के अनुसार», (चूंकि यह 
अंग्रेजी वर्ष वृद्धि वर्ष था) शुक्रवार, २९ फरवरी था। जनरल कनिघम के अपने प्रथम वार विषयक मत 
तथा उनके अपने सिद्धान्त एवं गणना-पद्धति के अनुसार--अर्थात्‌ आषाढ कृष्ण १३ वर्ष के (वर्ष के 
प्रथम वार से जिसमें कि प्रथम वार भी सम्मिलित है) ८७ वें सौर दिवस पर पड़ा--्राप्त अंग्रेजी 
तिथि सोमवार, २६ मई, ईसवी सन्‌ १२६४ होगी । ग्रतएव, रविवार, २५ मई की तिथि प्राप्त करने के... 
लिए उन्होंने अपने प्रथम वार को ग्रहण करने की अपेक्षा श्री सी० पटेल के प्रथम वार को ग्रहण किया 
है । सम्प्रति जहां भी कुछ उद्देश्यों के हेतु प्रथम वार का प्रयोग किया जाएगा वह इसी पद्धति के 
अनुसार होगा | इस द्विक आषाढ में चार चान्द्र पक्ष थे। उत्तरी शक संवत्‌ ११८७ तथा उत्तरी विक्रम 
संवत्‌ १३२२ में इनका प्रारम्भ तथा ग्रन्त-सिद्धान्ततः तथा ग्रनुमानत:--क्रमश: शक वर्षे के ७५ वें 
सौर दिवस एवं १३३ वें सौर दिवस पर” अर्थात्‌ क्रमश: १३ मई और १० जुलाई को gsm तथा, 
ग्रम्याससिद्ध उत्तरी पद्धति के अनुसार, चार पक्षों में पहला (कृष्ण) पक्ष स्वाभाविक मास का पक्ष 
था, दूसरा (शुक्ल) तथा तीसरा (कृष्णा) पक्ष ग्रधिक मास के पक्ष थे तथा चौथा (शुक्ल) स्वाभाविक 
मास का पक्ष था | किन्तु, दक्षिणी शक संवत्‌ ११८७ एवं दक्षिणी विक्रम संवत्‌ १३२१ में उनका 


१ Ro इण्डियन एराज्‌, Jo १७९ | Fo gao छत्रे की सारणियो से भी यह सिद्ध होता है | सी० पटेल की 
क्रॉनालजी में अधिक मास को शक संवत्‌ ११८६ (बीत चुका वर्ष) तथा दक्षिणी विक्रम संवत्‌ १३२१ 
(बीत चुका वर्ष) के सामने दिया गया है । शक वर्षों के प्रसंग में बताए गए अधिकमास उन्होंने शुद्ध रूप में 
प्रस्तुत किए Š | किन्तु, उन्होंने यह नहीं बताया है कि उन्हें विक्रम वर्षों पर लागू करते समय--जो कि उनकी 
सारणी में भ्राद्यन्त दक्षिणी विक्रम वर्ष है--जहां तक चैत्र से लेकर आश्विन (दोनों मास सम्मिलित हैं) तक 
के मासों का प्रश्‍न है, उन्हें--इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों संवतो के वर्ष परस्पर व्यापी ë= 
जिस विक्रम वर्ष के सामने वे दिए गए हैं उसके पुवेवर्ती विक्रम वर्ष के साथ रखना चाहिए; कम से कम 
मुझे उनकी पुस्तक में कहीं इस प्रकार का अभिकथन नहीं मिलता । ऊपर दी गई सारणी ३ से यह स्पष्ट 
हो जाएगा कि शक संवत्‌ ११८६ (उत्तरी अथवा दक्षिणी) बीत चुके वर्ष में चैत्र से लेकर आश्विन 
(दोनों मास सम्मिलित) तक के! बीच में घटित किसी भी एक मास का अधिकसास उत्तरी विक्रम संवत्‌ 
१३२१ बीत चुके वर्षे में, किन्तु दक्षिणी विक्रम संवत्‌ १३२० बीत चुके वर्ष में पड़ा | 


२ इण्डियन एराज, Jo १७९। 
क्रॉंनालजो, To १५० | : 
Fo इण्डियन एराज्‌, go १०९, तथा क्रांवाछजी, go ७१ | 
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प्रारम्भ तथा अन्त--सिद्धान्ततः TAT अनुमानतः- क्रमशः शक वर्ष के ९० वें तथा १४८ वें सौर दिवस 
पर” अर्थात्‌ २८ मई और २५ जुलाई को हुआ । और, यदि हम वर्तमान ग्रभ्याससिद्ध दक्षिणी पद्धति 
को अपनाएं तो चार पक्षों में प्रथम (शुक्ल) तथा दूसरा (कृष्ण) पक्ष अ्रधिक मास के पक्ष थे तथा 
तीसरा (शुक्ल) एवं चौथा (कृष्ण) पक्ष स्वाभाविक मास के पक्ष थे ।२ HATA, इस लेख के ग्राषाढ 
को स्वाभाविक मास मानने पर,यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तिथि को उत्तरी वर्ष की तिथि स्वीकार करने 
पर जो अंग्रेजी समरूप तिथि मिलेगी वह, इसे दक्षिणी वर्षं की तिथि स्वीकार करने से प्राप्त समरूप तिथि 
से, एक ,मास पूर्वे पड़ेगी; तथा यह कि इस तिथि-इसे उत्तरी अथवा दक्षिणी किसी भी वर्ष में रखा 
जाय की समरूप अंग्रेजी तिथि तभी प्राप्त हो सकती है जबकि लेख में उल्लिखित श्राषाढ को 
अधिकमास माना जाय | हमें श्रापाततः यह मानना होगा कि यह तिथि स्वाभाविक श्राषाढ मास के 
कृष्णा पक्ष की तिथि है, कुछ तो इसलिए कि लेख में कोई ऐसा विशेषक शब्द नहीं है जो अधिकमास 
की siz संकेत करे और कुछ इस कारण कि श्रधिक मास में शासकीय, सामाजिक और धामिक सभी 
प्रकार के अनुष्ठान निषिद्ध होते हैं । ° 


प्रो० Ho एल० छत्रे को सारणियों के आधार पर गणना करने पर श्री श० To दीक्षित को 
स्वाभाविक आषाढ मास के प्रसंग में ये निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं: उत्तरी शक संवत्‌ ११८६ बीत चुके वषं 


१ कऋँतालजो, Jo ७१ । 


२ स्वसंपादित भास्कराचायं के सिद्धार्ल शिरोमणि, Jo ४९, टिप्पणी में बापु देव शास्त्री ने एक इलोक दिया है 

जो बह्मतसिद्धान्त का है और जो एक अपेक्षाकृत प्राचीन प्रथा की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार प्रथम 

(शुक्ल) तथा दूसरा (कृष्ण) पक्ष स्वाभाविक मास के पक्ष होंगे, तथा तीसरा (शुक्ल) और चौथा (कृष्ण) 

पक्ष अधिक मास के अन्तर्गत आएंगे । श्लोक इस प्रकार है: मेषादिस्थे सवितरि यो यो प्रास: प्रपुयेते 

«rz: च॑त्रा-दयः स ज्ञेयः पूतिद्वित्वेऽधिमासोऽस्त्यः--“मेष तथा अनुवर्ती (राशियों) में सूर्य के रहते समय 

. जो भी चान्द्र मास पूर्ण होगा, वह मास चैत्र इत्यादि होगा, जब दो पूणं मास होंगे तब तक श्रधिकमास होगा 

और (यह दोनों मासों में) दूसरा होमा ।” श्रधिकमास श्रशुभ माने जाते हैं xix उनमें धामिक अनुष्ठानों का 

संपादन निषिद्ध है । जब भी एक वर्ष में दो अधिक मास पड़ते हैं (जिनके साथ सदेव एक मास का विलोपन 

होता है जो दो में से एक ग्रथवा कोई तीसरा मास हो सकता है) तब प्रथम अधिकमास प्रशस्त AAT 

१ “शुभ और संमान्य” माना जाता है किन्तु दूसरा निद्य, ग्रर्थात्‌ ““जिसमें अनुष्ठान निषिद्ध है”, माना जाता 

है । बह्म-सिद्वान्त से संबद्ध किए जाने वाला नियम वर्ष की उत्तरी श्रथवा दक्षिणी योजना के अनुसार 

भारतवर्ष के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न ग्रधिकमासीय पक्ष प्रदान करेमा | स्पष्टरूप से यह- विशेष 

रूप से उत्तरी भारत श्रौर दक्षिखी भारत और दक्षिणी भारत को विभाजित करने वाली सीमा पर- ग्रत्यन्त 

अरसुविधाजनफ रहा होगा कि निषेध ठीक-ठीक उन्हीं चान्द्र अधधियों पर न लागू हो । अतः परिस्थिति की 

í आ्रावश्यकताओं के ग्रनुसार परिवर्तन किया गया और यह परिवर्तन प्रस्तुत अभिलेख के बहुत पहले किया 

या होगा, यद्यपि यह परिवर्तन स्पष्टरूपेण गुप्त संवत्‌ ३३० की तिथि से युक्त धरसेन चतुर्थ के क॑रा दानलेख 

ओ। के पश्चात्‌ gar, जिसमें उल्लिखित (द्वितीय मार्गशिर' अरसंदिग्घरूपेण अधिकमास है--जिसके द्वारा दक्षिणी 

अ्रधिकमासीय पक्षों (sata चार पक्षों Š प्रथम तथा द्वितीय) को उत्तरी मास के श्रधिकमासीय पक्षों 

चार पक्षों में द्वितीय तथा तृतीय) से मेल खाने वाला बनाया गया । मैंने यहां प्राचीनतर प्रथा को 

' क्योंकि यह तिथि की सामान्य परिपाश्विक श्रवस्थाग्रों में एक है | किन्तु यह समस्या श्रधिक महत्वपूर्ण 
ह तिथि उत्तरी तिथि है दक्षिणी नहीं । 0 
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बीत चुके वर्ष में ) २५ मई, ईसवी सन्‌ १२६४, 
६ बीत चुके वर्ष में त्रयोदशी तिथि मंगलवार २२ जुलाई, ईसवी सन्‌ १२६४, 


बुधवार २३ जुलाई? | किन्तु, उत्तरी दोनों Ñ 
अनसार जै UE E तु, उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गणनाओं के 
SAT जसा कि आज भी देश के इन दोन भागों में प्रचलित है, अधिकमासीय ग्राषाढ के प्रसंग में 


[न्त उत्तरी पद्धति तथा ग्रमान्त दक्षिणी पद्धति 
क a S पूर्णा विवरण दिए हैं। ये परिणाम 
À र a वर्ष में त्रयोदशी तिथि के लिए मंगलवार ५ जून 

१२६३, किन्तु तेरहवें सौर दिवस के लिए बुधवार ६ जून; तथा दक्षिणी शक संवत्‌ à क 
वर्षं में त्रयोदशी तिथि के लिए या at? बुधवार, v जुलाई या बृहस्पतिवार ५ जुलाई, ईसवी सन्‌ १२६३ 

किन्तु तेरहवें सोर दिवस के लिए शुक्रवार ६ जुलाई ही; उत्तरी शक संवत्‌ ११८७ बीत चुके वर्ष में 
त्रयोदशी तिथि तथा axed सौर दिवस दोनों के लिए शनिवार १३ जून ईसवी सन्‌ १२६५, और दक्षिणी 
शक संवतु ११८७ बीत चुके वर्ष में त्रयोदशी तिथि के लिए रविवार १२ जुलाई ईसवी सन्‌ १२६५ किन्तु 
तेरहवें सौर दिवस के लिए सोमवार, १३ जुलाई । केवल ग्रन्तिम परिणाम ही ऐसा है जिसमें रविवार 
का दिन मिलता है । किन्तु यह feat व्यावहारिक महत्व का नहीं है क्योंकि यह शक वर्ष को दक्षिणी 
वर्ष मानने पर प्राप्त होता है जबकि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ ऐसा मानना अनुपयुक्त है; इसका एक 
और निणँयात्मक कारण यह है कि इसे दक्षिणी विक्रम संवत्‌ १३२१ बीत चुके वर्ष में रखना पड़ेगा 
जबकि लेख स्पष्ट रूप से पूर्ववर्ती वर्ष १३२० (बीत चुके वर्ष) का उल्लेख करता है । 


अतएव, इस तिथि की यथार्थ समरूप अंग्रेजी तिथि रविवार २५ मई, ईसवो सन्‌ १२६४ 
है । यह, और केवल यही, निष्कर्षं लेख की सभी अपेक्षाओं को पुरा करता है। यह ऐसी तिथि का 
समरूप है जो, लेखानुसार, दक्षिणी विक्रम संवत्‌ १३२० (बीत चुके) की सीमा के अन्दर पड़ता है, यद्यपि 


दोनों के अनुसार, शक संवत्‌ ११८५ एवं ११८७ बीत 
इस प्रकार हैं : शक संवत्‌ ११८५ बीत 


१ बम्बई में माध्य सूर्योदय के पश्चात्‌ यह तिथि १३ घटी ३० पल पर समाप्त हुई । 


२ aag श्रपलोपित की गई चान्द्र तिथि के साथ एक भी सौर दिवस छोडे बिना पक्ष के प्रारम्भ से गिना गया 
तेरहवां सौर दिवस (go ऊपर, qo ८४, टिप्पणी २) । 


३ यह संदेह इस रोचक खोज के कारण है कि शक संवत्‌ ११८५ बीत चुके वर्षे में दक्षिणी आषाढ तथा उत्तरी 
श्रावण का कृष्ण पक्ष ऐसा पक्ष है जिसमें-“संभवतः भारत के कुछ सुदूर पूर्वी प्रदेशों को छोड़ कर”-केवल 
१३ सौर दिवस थे; इस विषय पर zo, इण्डियन ऐम्टिक्वेरी, जि० १६, To ८१ ३० में मेरा लेख । दक्षिणी 
तथा उत्तरी दोनों आषाढ मासों की पूणमा तिथि शनिवार २३ जून को पड़ी थी; तथा दक्षिण आषाढ एवं 
उत्तरी श्रावण की श्रनुवर्ती ग्रमावस्या तिथि शुक्रवार ६ जुलाई को पड़ी थी; और इस प्रकार इसके कृष्ण पक्ष 
में तेरह दिन आते हैं । इसमें दो तिथियों का अपलोपन हुआ था और कमी को पूरा करने के लिए किसी तिथि 
की पुनरावृत्ति नहीं हुई थी । ग्रपलोपित तिथियों के प्रश्न पर विद्वानों में एकमत नहीं है । एक पक्ष के प्रारम्भ 
में म्रपलोपित हुआ था तथा श्री To ब० दीक्षित ने इसे जानने का प्रयत्त नहीं किया है क्योंकि विचाराधीन 
तिथि पर इससे कोई प्रकाश नहीं पड़ता d दुसरी तिथि द्वादशी, त्रयोदशी अथवा चतुर्दशी तिथि थी और इस 
बात पर यह प्रश्‍न निर्भर करेगा कि त्रयोदशी तिथि-यदि यह अपलोपित न रही हो-बुधवार, ४ जुलाई अथवा 
बृहस्पतिवार ५ जुलाई को पड़ेगी । प्रत्येक परिस्थिति में इस कृष्ण पक्ष का तेरहवां और ster सौर दिवस 


शुक्रवार ६ जुलाई था । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | FS 
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£o भारतीय अभिलेख-संग्रह 

यह-उस वर्ष में रखने पर-श्राषाढ मास के किसी वार का समरूप नहीं है,क्योंकि यदि इसे उस वर्ष (और 
बीत चुके दक्षिणी शक संवत्‌ १ १८६) की तिथि का समरूप माना जाए तो निश्चितरूप से यह आषाढ 
मास के पूर्व आने वाले ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी api ग्रौर तेरहवें सौर दिवस का 
उपस्थापन करता है । यह स्वाभाविक मास के-अधिकमास के नहीं-निर्दिष्ट दिन से मेल खाता है, जो 
कि कुछ तो इसलिए श्रपेक्षित है क्योंकि लेख में अधिकमास का सविशेष उल्लेख नहीं किया गया है 
और कुछ अधिकमास के सामान्य निषेध-नियमों के कारण । तथा, जैसा कि ऊपर दिए गए विवरणों 
से स्पष्ट है कि यह बीत चुके शक वर्ष को, जो कि गणना का आधार है, उत्तरी वर्ष मानने पर ही 
प्राप्त होता है । इस प्रकार, यह न केवल बुधगुप्त के एरण स्तम्भ लख की तिथि-चर्चा से प्राप्त 
निष्कर्षों की पुष्टि करता है अपितु उनसे भी आगे जाता है । यह निश्चित रूप से गुप्त-वलभी संवत्‌ के 
तथा शक संवत्‌ के प्रचलित वर्षों के बीच दो सौ बयालीस वर्षों का स्थायी अन्तर प्रमारिणत करता al 
यह यह भी प्रमाणित करता है कि गुप्त-वलभी संवत्‌ के वर्षों की वास्तविक मूल योजना-प्रर्थात्‌ जेसा कि 
ऊपर Fo ७६ इ० में बताया गया है-अभ्याससिद्ध पुशिमान्त उत्तरी योजना-काठियावाड में हर हालत 
में इसवी सन्‌ १२६४ तक सुरक्षित रखी गई थी । यह अंकित गुप्त-वलभी वर्ष की समरूप तिथि के रूप 
में प्रचलित शक संवत्‌ ११८७ (ईसवी सन्‌ १२६४-६५) प्रदान करता है। रौर इससे यह स्पष्ट रूप से 
प्रमाणित होता है कि संवत्‌ का यथार्थ काल व्यतीत शक संवत्‌ २४१ अथवा प्रचलित शक संवत्‌ २४२ 
था, जो ईसवी सन्‌ ३१७-२० के बराबर है। अतः गुप्त संवत्‌ १६५ की तिथियृक्त बुधगुप्त के एरण 
स्तम्भलेख की तिथि से प्राप्त निष्कर्षों की अपेक्षा अब इस निष्कर्ष को एक निश्चित प्रतिमान प्रदान 


करने वाला माना जाएगा जिसके आधार पर हमें गणनाविषयक विवरणों से युक्त गुप्त-वलभी संवत्‌ 


की शेष तिथियों की गणना करनी चाहिए | 


वलभी संवत्‌ 8२७ की तिथि से युक्त वेरावल अभिलेख 
तीसरी और अंतिम तिथि-जो वार के उल्लेख के साथ अंकित है-जिसकी मुझे चर्चा करनी 
है, वह एक ऐसे अभिलेख में है जिसका भी प्रकाशन नहीं हुआ है किन्तु विचाराधीन विचारविमर्श 
के लिए इसके खोजकर्ता डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने मेरे लिए उपलब्ध किया है । लेख एक प्रतिमा 
की पीठिका पर है, जो वेरावल में हरसट देवी के ग्राधुनिक मन्दिर के दीवाल में बनी हुई है । इस संदर्भ 
में कुछ महत्वपूर्णा शब्दों के साथ तिथि (sto भगवानलाल इन्द्रजी की पट-प्रतिलिपि से) इस प्रकार 
है : (पंक्ति १) श्रीमद-वलभी-स ( + ) संवत्‌ ९२७ वर्षे फाल्गुन शुदि २ सोमे u "de श्री-देवपत्तने 
“(पंक्ति ४) श्री-गोवधंन-मूत्ति ( : )....(पंक्ति ५) कारापिता; किन्तु, दुर्भाग्यवश वार का नाम देने 
वाले शब्द के प्रथम अक्षर के पाठ के विषय में कुछ संदेह है । श्रौ (1)की मात्रा निश्चितरूप से बनाई गई 
थी यद्यपि प्रतिलिपि में मात्रा का ऊपरी भाग ग्रंशतः भरा हुआ है जिसका कारण या तो TAT में 
गहराई का ्रभाव है श्रथवा प्रतिलिपि तैयार करते समय हुई अरसावधानी है । और, um प्रतिलिपि 
मैं सहांकित अक्षर भ जान पड़ता है, स्वाभाविक भुकाव इसे भौमे पढने का होता है aag “मंगलवार | 
किन्तु डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने मुझे बताया है कि मूल पाठ में यह ग्रक्षर निश्चित रूप से स है, और 
इस कारण भ की प्रतीति प्रतिलिपि में त्रुटि के कारण है । इसके अनुसार सोमे पाठ बनेगा । किन्तु 
यह वास्तव में कोई शब्द नहीं है और इसे सोमे, “सोमवार को”, भौमे, “मंगलवार को, सौम्ये, 
“बुधवार Sa शब्दों के रूपान्तरण द्वारा शुद्धरूप देने की श्रावश्यकता हे । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न के विषय में हमें संशोधन करना है,विशेष रूप से इसलिए कि इसमें चयन की भारी प्रतिबंध- 
मुक्तता Š । किन्तु यह करना ग्रनिवार्य हे । तथा गणना से प्राप्त निष्कर्षं इस मान्यता की पुष्टि करते हैं 
कि अभिप्रेत पाठ सोमे है अर्थात्‌ “सोमवार के दिन”। Sto भगवानलाल इन्द्रजी का विचार था कि 
afaa पाठ भौमे, श्रर्थात्‌ “मंगलवार के दिन”, है जिसका समर्थन यह मानने पर किया जा सकता 
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गुप्त सम्बत्‌ e? 


है कि तक्षणकार ने असावधानी के कारण mq छेनी को इस प्रकार सरक जाने दिया जिससे भ 
करीब-करीब एकदम स के समान बन गया | किन्तु प्रतिलिपि को देखने से सौमे पाठ यह मानने पर 
समानरूपेण उपयुक्त जान पड़ता है कि भ की प्रतीति का कारण प्रतिलिपि में दोष होने के कारण है 
तथा यह कि ग्रो(1)की औ()मात्रा में रूपान्तरित रेखा के पूरी होने के पूर्व ही श्रो (t) के स्थान 
पर श्रौ () ) बनाने को गलती को समझ लिया गया था; इससे इस रेखा के इतने पतली होने का-कि 
प्रतिलिपि में यह सर्वथा छिप गयी है-कारणा स्पष्ट हो जाता है । सोसे का संशोधन ग्रहण करने पर 
अनुवाद होगा-“प्रसिद्ध वलभी (नगर) का ६२७ वां वर्ष, (इस) वषं में; फाल्गुन (मास); शुक्ल पक्ष; 
(सौर) दिवस २; सोमवार को; ग्राज; यहां प्रसिद्ध (नगर) देवपत्तन में...पावन गोवर्धन की (यह) 
प्रतिमा...बनवाई गई |” 


इससे हमें गणना के लिए ये तथ्य प्राप्त होते हैं प्रचलित वलभी संवत्‌, फाल्गुन का महीना 
(फरवरी-मार्च), शुक्ल पक्ष; पक्ष का दूसरा सौर दिवस, और संभवतः द्वितीया तिथि; तथा सोमवार का 
दिन | ९४५ वलभी संवत्‌ की तिथियुक्त वेरावल अभिलेख की समवृत्तिता के श्राधार पर उल्लिखित 
तिथि वलभी संवत्‌ ६२७+-२४२==प्रचलित शक संवत्‌ ११६९ (ईसवी सन्‌ १२४६-४७) में पड्नी 
चाहिए, तथा गणना ग्रवसित शक संवत्‌ ११६८ के आधार पर की जानी चाहिए | 


श्री श० qo दीक्षित द्वारा परिणामी वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष तथा agadi वर्ष तथा स्वयं उस 
वर्ष के लिए प्रो० के०एल० wp की सारणियों तथा सुर्य-सिद्धान्त दोनों के आधार पर की गई गणानाश्रों 
से उपयु क्त प्रत्येक दृष्टान्त में-द्वितीय सौर दिवस तथा द्वितीया तिथि दोनों के लिए-ये निष्कर्ष मिलते 
ë : ्रवसित शक-संवत्‌ ११६७ में सोमवार”, १६ फरवरी, ईसवी सन्‌ १२४६; अवसित शक-संवतु 
११६८ में, शनिवार, & फरवरी, ईसवी सन्‌ १२४७; तथा भ्रवसित शक संवत्‌ ११६९ में बुधवार3, २६ 
जनवरी, ईसवी सन्‌ १२४८ । 


शक संवत्‌ ११६९-जिस वर्ष में जेसा कि ग्रनुमान किया गया है कि वार को सही होना 
चाहिए-के संबंध में प्राप्त निष्कर्ष सर्वथा मेल नहीं खाता है ufa हम यह मान लें कि अभिप्रेत पाठ 
सौम्ये, प्रथवा “बुधवार के दिन ,है तब शक संवत्‌ ११७० के लिए प्राप्त निष्कर्ष स्वीकार्यं हो सकता है, 
किन्तु इस प्रसंग में केवल इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि अनुमोद्य होने पर भी सौस्यवार को 
प्रायः बुधवार के पर्याय के रूप में नहीं प्रयुक्त किया जाता तथा यह निष्कर्ष अपेक्षित वर्ष के एक वर्ष 
बाद का है तथा इसे गुप्त-वलभी संवत्‌ को गणना में परिवर्तेन करके ही प्राप्त किया जा सकता है जो 
ऊपर go ७३ Xo में बताए गए उस परिवतंत के सर्वथा विपरीत है जो कि गुजरात में ३३० की तिथि 
थुक्त धरसेन चतुर्थ के कंर दानलेख के पूर्वं किया गया d यदि, इसके विपरीत, हम भ्रभिप्रेत पाठ को सोसे 
अर्थात्‌ “सोमवार के दिन” मानें तब शक संवत्‌ ११६८ के लिए प्राप्त निष्कर्षं को इस बात का ध्यान 
रखते हुए स्वीकार किया जा सकता है कि यह अपेक्षित वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित निष्कषं है । 
यह निष्कर्ष सर्वथा बुद्धिगम्य होगा यदि हम इस तिथिविशेष को मागंशीषं से प्रारम्भ होने वाले वर्ष 


की तिथि मानें क्योंकि, उस दशा में, वलभी संवत्‌ ९२७ की तिथि होने के कारण यह नियमित रूप से | 


१ sto छत्रे की सारणियों के अनुसार बम्बई में माध्य सूर्योदय के बाद तिथि २९ घटी ५९ पल तथा 
सूर्य-सिद्धान्त के श्रनुसार ३० घटी २ पल पर समाप्त हुई । E x» 

२ यहां समय क्रमशः ८ घटी ३३ पल तथा ९ घटी २५ पल है। X. 

यहां समय क्रमशः ३१ घटी ५७ पल तथा ३४ घटी ४३ पल है। | न = 
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R भारतोय अभिलेख-संग्रह 


I = की तिथि होगी जिसकी अंग्रेजी समरूप तिथि नियमितरूपेण ईसवी सन्‌ १२४६ में 
E eder कि मैंने ऊपर पृष्ठ ७ पर कहा है, इसे मानने में एक निर्णायात्मक बाधा है। 
एकमात्र मार्ग जो शेष बचता है, वह यह है कि यह माना जाय AG किसी कारण इस लेख में दी 
गई तिथि को, ३३० की तिथि युक्त धरसेन चतुर्थ के केर दानलेख में ग्रंकित तिथि के समान, गुजराती 
पंचांग से लिया गया था तथा यह एक ऐसे वर्ष की तिथि है जिसका प्रथम वार गुप्त-वलभी संवत्‌ 
६२७ के प्रारम्भ के पूर्व कात्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ा था। यह भी सर्वथा बुद्धिगम्य होगा यदि यह मान 
लिया जाय कि यह प्रतिमा-जो परिवहनीय है-श्रभिलेख के ग्रंकन के साथ ही, गुजरात में किसी स्थान 
पर बनाई गई थी और तत्पश्चात्‌ किसी तीर्थयात्री द्वारा वेरावल लाई गई थी । किन्तु इसके विरोध में 
आपत्ति यह है कि अभिलेख स्पष्टतः यह कहता प्रतीत होता है कि प्रतिमा देवपत्तत नामक स्थान पर 
बनाई गई थी और देवपत्तन सोमनाथपत्तन के झर्थात्‌ आधुनिक वेरावल के एक अन्य नाम के रूप में 
सुविज्ञात है, तथा यह समक पाना अत्यन्त कठिन है कि ईसवी सन्‌ १२४६ में वेरावल में गुप्त-वलभी 
संवत्‌ की भ्रष्ट गुजराती गणना-पद्धति का समावेश हो सकता था जबकि-जैसा कि हम वलभी-संवत्‌ 
३४५ की तिथियुक्त एक अन्य वेरावल अभिलेख की सहायता से देख चुके हैं-वास्तविक मूल गराना-पद्धति 
का प्रयोग वहां अठारह वर्षों बाद तक किया जाता रहा । संभवतः इसकी व्याख्या इस मान्यता में पाई 
जा सकेगी कि अभिलेख को गुजरात के किसी तीर्थयात्री की व्यक्तिगत देख-रेख में तैयार किया गया था 
जो अपने साथ गुजराती पंचांग लाया था | 
पूरी समस्या पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका स्पष्टीकरण जो कुछ 
भी हो, इसमें संदेह का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि शुद्ध निष्कर्षं सोमवार, १९ फरवरी, ईसवी 
सन्‌ १२४६ है । यह प्रचलित गुप्त-वलभी तथा प्रचलित शक वर्षो के बीच में स्थित ठीक ठीक दो सौ 
f बयालीस वर्षों के ग्रन्तर का समर्थन नहीं करता और तिथि के शुक्ल-पक्ष से संबद्ध होने के कारण न ही 
यह गुप्त-वलभी वर्ष के उत्तरी अथवा दक्षिणी स्वरूप के विषय में कुछ प्रमाणित करता है। यदि हम 
इसे ऐसी तिथि का निष्कर्ष माने जो ऐसे वर्ष से संबद्ध है जिसकी योजना शक वर्ष-उत्तरी श्रथवा 
'दक्षिणी-की योजना से अभिन्न थी--श्रर्थात्‌ ऐसी तिथि से संबद्ध निष्कर्ष जिसके वर्ष का प्रारम्भ प्रचलित 
शक संवत्‌ ११६८ के चैत्र शुक्ल १ से होता है-तो इसके लिए केवल दो सौ इकतालीस वर्षो के अन्तर 
की अपेक्षा है । किन्तु, यदि इसे ऐसी तिथि का निष्कर्ष मानें जो ऐसे वर्ष से संबद्ध है जिसकी योजना 
दक्षिणी विक्रम वर्षों की योजना से अभिन्न है--अर्थात्‌ ऐसा निष्कर्ष जो अवसित शक संवत्‌ ११६७ के 
माध्यम से ऐसे वर्ष की तिथि के लिए प्राप्त हुआ है जो, प्रचलित दक्षिणी विक्रम संवत्‌ १३०३ के साथ, 
आगामी कातिक शुक्ल १ (यह भी प्रचलित शक संवत्‌ ११६८ से संबद्ध होगा) से प्रारम्भ होता था और 
जो गुप्त-वलभी संवत्‌ ६२७ के वास्तविक प्रारम्भ के पांच मास पूर्व पडेगा--उस दशा में इसे दो सौ 
इकतालीस तथा दो सौ बयालीस के बीच स्थित स्थायी ग्रन्तर की अपेक्षा होगी 1 जैसा कि ऊपर Fo ७३ पर 
* "उल्लिखित ३३० वर्ष की तिथियुक्त धरसेन चतुर्थ के कैर दानलेख के दृष्टान्त में किया गया है, तथा 
जिसकी अब विस्तृत विवेचना को जायगी, मैं दूसरे प्रकार से निष्कर्ष का प्रयोग करता É | और ग्रतएव, 
इससे प्रचलित वलभी वर्ष के सामान्य समरूप के लिए प्रचलित दक्षिणी विक्रम संवत्‌ १३०३ (ईसवी 
५-४६) की तिथि मिलती है। किन्तु मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि यह तिथि. 
संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसके बुद्धिगम्य स्पष्टीकरण के लिए किसी न किसो प्रकार का महत्वपूर्णा ` 
आवश्यक है; साथ ही यह वलभी संवत्‌ ६४५ की तिथियुक्त ग्रन्य वेरावल अभिलेख के 
यात्मक निष्कर्ष नहीं प्रदान करता Š । 
युक्त केर दानलेख 


-वलभी संवत्‌ 


| को तिथि से युक्त किसी लेख में किसी वार के 


atganj. Lucknow 


Pachas 
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गुप्त सम्वत्‌ ९३ 


उल्लेख होने का अंतिम दृष्टान्त है जो अब तक प्राप्त हुआ है | किन्तु तीन अन्य अभिलेखों में गणना के 
लिए महत्वपुण सूचनाएं हैं, जिन पर, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र विषयक समस्या पर विचार-विमर्श 
करने के पूर्व, सम्प्रति विचार किया जाएगा। 


इनमें से प्रथम वलभी के धरसेन चतुर्थ का केर दानलेख है जिसमें तिथि (व्यूलर द्वारा प्रकाशित 
पाठ से उद्धत; इण्डियन ऐन्टिक्त्रेरी, जि १५, Jo ३३९, पंक्ति ५३) इस प्रकार दी गई है: do ३०० ३० 


द्वि-मार्गशिर शु २-- ३०० (और) ३० वषं, द्वितीय मार्गशिर (मास), शुक्ल पक्ष, 
(चान्द्रदिवस) 21” 


s यह हमें गणना के लिए ये तथ्य प्रदान करता है: प्रचलित गुप्त संवत्‌ ३३०; मार्गशिर श्रथवा "Š 
सागंशीष मास ( नवम्बर-दिसम्बर) का अधिकमास जैसा कि लेख में इस नाम से दो मासों के उल्लेख से : 
ज्ञात होता है; तथा दुसरी तिथि श्रथवा चान्द्र दिवस । ६४५ वलभी संवत्‌ की तिथि से युक्त वेरावल 3 
अभिलेख की समवृत्तिता के आधार पर लेख में ग्रंकित अ्रधिकमास गुप्त संवत्‌ ३३०--२४२८-प्रचलित 


शक संवत्‌ ५७२ (ईसवी सन्‌ ६४९-५०) का होना चाहिए, तथा गणना अ्रवसित शक संवत्‌ ५७१ के ; 
आधार पर को जानी चाहिए । 


किन्तु, जनरल कर्निघम१ ने उस वर्ष में अधिकमास नहीं दिखाया है, इसके स्थान पर 
उन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष शक संवत्‌ ५७१ में कातिक मास का अधिकमास दिखाया है जो ईसवी सन्‌ ६४८ में 
पड़ेगा | और यह सूर्य की वास्तविक स्थिति द्वारा ग्रधिकमास का नियमन होने के ग्राधार पर एकदम 
सही जान पड़ता है । इस प्रश्न पर और अ्रधिक विचार करने पर डा० व्यूलर को सूचनानुसार हुम 
यह पाते हैं कि डा० श्रम (Shram) ने यह पाया है कि ईसवी सन्‌ ६४८ में निश्चितरूपेण अधिकमास 
पड़ा था जो, वर्तमान गणना-पद्धति के श्रनुसार, कातिक होगा किन्तु, माध्य श्रधिकमासों के नियम के 
अनुसार, मार्गशीर्ष होगा । इसी प्रकार, सूर्यसिद्धान्त के आधार पर गणाना करके श्री श० qo दीक्षित 
भी इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि, माध्य ग्रधिकमास के अनुसार, ईसवी सन्‌ ६४८ में स्वाभाविक 
मागंशीषं एवं स्वाभाविक पौष के बीच एक श्रधिकमास का महीना पड़ा जो सेषादिस्थे सविर्तार 
ग्रादि इलोक- जो कि ब्रह्म सिद्धान्त के श्लोक के रूप में उद्धृत है?--के अनुसार ante नाम से 
अभिहित होगा, यद्यपि वर्तमान पद्धति के अनुसार यह पौष कहलाएगा। दोनों ही हष्टान्तों में ये दोनों 
अधिकमासीय पक्ष उसी चान्द्र ग्रवधि में पड़ते हैं; एकमात्र अन्तर इस अवधि को दिए जाने वाले नाम 
के विषय में है । मार्गशीष के नाम के साथ संलग्न इस अ्रवधि को जानने का प्रयत्न करते समय यह 
तथ्यविशेष स्वीकार किया जाना चाहिए कि सामान्य परम्परा के विपरीत इस लेख में अंकित दान 
अधिकमास में दिया गया; इस परम्परा-विरोध का कोई कारण मुझे लेख में नहीं प्राप्त होता । 
इस तथा ग्रव्य कई विषयों को ध्यान में रख कर मैंने श्री श० ब० दीक्षित से इस संभावना के परीक्षणारथ 
आवश्यक गणनाएं करने को कहा कि द्वितीया का संक्षेपन fz केवल मार्ग शिर शब्द का विशेषक न होकर | 
संपूर्ण पद सार्गेशिर शु २ का विशेषक है; ग्रर्थात्‌ इस संभावना के परीक्षणार्थं कि यह वृद्धि अथवा 
पुनरावृत्ति तिथि ग्रथवा चान्द्रदिवस का निर्देश करती है, मास का नहीं, और उस दशा में यह 
प्रचलित प्रथा के AGAR, शक संवत्‌ ५७२ में अंकित को गई होगी । किन्तु, उन्होंने पाया है 
सन्‌ ६४६ में पड़ने वाली शक संवत्‌ ५७२ के मागंशीष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रो० के० 


१ इण्डियन एराज्‌, Jo १५८। 
२ इण्डियन ऐल्टिक्वेरी, जि० १५, Jo ३३८। . 
३ द्व०, ऊपर Jo ८८, टिप्पणी २। 
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की सारणी तथा सूर्य-सिद्धान्त दोनों : अनुसार पुनरावृत्त fafa नहीं थी; और यह कि, Mision 
इस तिथि के भारत के सुदूर पूर्वी प्रदेशों में अपलोपित किए जाने की संभावना d | अतएव यह नि स्वत 
है कि उल्लिखित बृद्धि मास का निर्देश करती है तिथि का नहीं । और यह भी समानख्पेण निश्चित 
है कि ईसवी सन्‌ ६४८ में पड़ने वाले शक संवत्‌ ५७ UN श्रधिकमास पड़ा था जिसे मार्गशिर ग्रथवा 
मार्गशीर्ष का नाम दिया जा सकता है और यह स्पष्ट हे कि इस लेख के प्रारूपकार द्वारा प्रयुक्त पंचांग 
में इसे वास्तव में यही नाम दिया गया था। ऐसा होने पर अनुगामी वर्ष शक संवत्‌ ५७२ š उसी 
मास- और वस्तुतः किसी भी मास--की वृद्धि नहीं हो सकती । श्रतएव, इस लेखका मार्गशीर्ष 
असंदिग्धरूपेणा ईसवी सन्‌ ६४९ में नहीं (FAT कि शुद्ध गुप्त-वलभी गणना-पद्धति के अनुसार होना 
चाहिए) अपितु ईसवी सन्‌ ६४८ में पड़ा; तथा, ज्योतिषीय आवश्यकताओं के लिए यह शक संवत्‌ ५७१ 
से ग्रथवा, जनप्रचलित गुजराती व्यवहार के अनुसार, दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ७०६ से संबद्ध था। और, 
x कि राजपत्र में उल्लिखित प्रदेश इसे पूर्णरूपेण गुजरात प्रान्त" से संबद्ध करते हैं, अतएव इस = 
सें afra ३३० वर्ष दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ७०६ के समान गुप्त संवत्‌ ३३० के प्रारम्भ से qi ग्राने वाले 
कातिक मास से, तथा, संवत्‌ के वर्षों की मौलिक योजना के अनुसार, शक संवत्‌ ५७२ के चैत्र शुक्ल १ 
से प्रारम्भ हुआ होगा | 


अतएव यह निष्कर्ष प्रदत्त प्रचलित गुप्त वर्ष के सामान्य समरूप के रूप में प्रचलित दक्षिणी 
विक्रम संवत ७०६ की तिथि प्रदान करता है । तथा, वलभी संवत्‌ 8२७ की eee से युक्त वेरावल 
अभिलेख के साथ, इस तिथि को उन दृष्टान्तो के वर्ग में रखना चाहिए जिन प्रचलित गुप्त-वलभी 
⁄ | तथा प्रचलित शक वर्षों के बीच में दो सौ बयालीस वर्षो का स्थायी अन्तर नहीं रखा जाता था, जिसका 
| कारण यह था कि गुप्त-वलभी वर्ष का दक्षिणी विक्रम वर्ष की योजना के अनुरूप इस प्रकार क्षेत्रीय 
रूपान्तरण हो चुका था कि- जैसा कि ऊपर Jo ७३ पर बताया गया है-इस रूपान्तरण से प्रभावित 
प्रत्येक अनुवर्ती गुप्त-वलभी संवत्‌, मुल योजना के अनुसार, वर्ष के वास्तविक प्रारम्भ से पाँच चान्द्रमास 
पहले प्रारम्भ होता था । स्वयं लेख में उल्लिखित क्षेत्र को देखा जाय तो वर्तमान उदाहरण में दिखाई 
पड़ने वाली विसंगति काफी स्वाभाविक है | 


३८६ वर्ष की तिथि से युक्त नेपाल अभिलेख 

दूसरा अभिलेख जिसकी मुझे चर्चा करनी है, वह मानगृह के लिच्छवि-वंशीय श्रथवा 
सूर्यवंशी मानदेव का नेपाल श्रभिलेख है, जो काठमाण्डू से उत्तर-पूर्व में लगभग पांच मील की दूरी 
पर स्थित चांगु-तारायण के मन्दिर के द्वार के बाई ओर स्थित एक भग्न स्तंभ के निचले हिस्से पर 
अंकित है । इसमें तिथि (sto भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा प्रकाशित पाठ तथा शिलामुद्रण से उद्धत; 
इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० &, Jo १६३, पंक्ति १ ३०) इस प्रकार है: संवत्‌ ३०० ८० ६ ज्येष्ठ-स्‌ (T) 
स-शुक्लपक्षे प्रतिपदि १ (रो) हिणी-नक्षत्र-युक्त (`) चन्द्रमसिम्‌ (_) gS प्रशस्तेडभिजिति-- 
“२०० (और) ८० (और) ६ AN; ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम तिथि ग्रथवा चान्द्र दिवस 


(अथवा अंकों में) १ को; चन्द्रमा का रोहिणी नक्षत्र के साथ योग के समय; अभिजित्‌ 
(नामक) उत्तम मुहृत्ते में U 


१ यह राजपत्र भरुकच्छ प्रर्थात्‌ आधुनिक ब्रोच (भरुच) में विजय-शिविर से जारी किया गया था, तथा इसमें 
 खेटक आहार- -श्रथवा वह क्षेत्रीय विभाजन जिसका मुख्य नगर खेटक अर्थात्‌ आधुनिक केर (खेड़ा) था-- 
में कुछ भूमि दान की चर्चा की ë | 


pun UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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गुप्त सम्वत्‌ ey 


af नेपाल अभिलेखों की ग्रोर ध्यानाकर्षण सर्वप्रथम Sto भगवानलाल इन्द्रजी ने इण्डियन 
E जि० &, Jo १६३ zo में किया एवं उनके ऐतिहासिक निष्कर्षों के संबंध में उनके अपने 
चार उसी पत्रिका के जि० १३, 2० ४११ ३० में प्रकाशित हुए । तदुविषयक मेरे अपने विचार, जो 
मुलत: उसी पत्रिका के जि० १४, पृ० ३४२ इ० में प्रकाशित हुए थे, नीचे परिशिष्ट ४ में व्याख्यायित 
किए गए Š | यहां केवल यह कहना ग्रपेक्षित है कि प्राचीनतम अ्रभिलेखों से दो संवतो का प्रयोग प्रकट 
होता हैः तथाकथित गुप्त संवत्‌ तथा हर्ष संवत्‌ | किन्तु जब डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने लिखा था; 
तब यह तथ्य हृश्यमान नहीं था कि इन अभिलेखों में से कुछ में गुप्त संवत्‌ का प्रयोग हुआ है | और यह 
वेन्डल द्वारा मानगृह के महाराज शिवदेव प्रथम के गोलमाढिटोल अभिलेख की खोज से स्पष्ट हुआ 
जिसे उन्होंने मुलतः इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, Jo ६७ ३० में प्रकाशित किया और पुनः, तिथि के 
पाठ में कुछ संशोधन के साथ, अपनी पुस्तक जर्नी इन नेपाल एण्ड नादंन इण्डिया, Jo ७२, तथा 
प्रतिचित्र s, में दिया । यह श्रभिलेख संवत्‌ विषयक किसी सूचना के बिना ३१६ वर्ष की तिथि से युक्त 
है । किन्तु तिथि के निर्धारण के लिए यह सूत्र मिलता है कि इसमें महासासन्त siad को शिवदेव 
प्रथम का समकालीन) बताया गया है Grip GT लगभग तिथि-प्रर्थात्‌ ईसवी सन्‌ ६३७--ह्लेनसांग 
द्वारा उसके उल्लेख के कारण" बहुत अच्छी तरह ज्ञात थी और चू कि नेपाल अभिलेख-मालाओं में 
स्वयं अंशुवर्मच्‌ के तीन अभिलेख हैं, जो किसी अनुल्लिखित संवत्‌ के क्रमशः ३४, ३९ और ४४ अथवा 
४५ वर्षों की तिथि अंकित है, तथा एक ग्रभिलेख जिष्णुगुप्त का हे जो ४८ वषं की तिथि से युक्त है एवं 
अंशुवर्मत्‌ का उल्लेख करता है, MAUA, Sto भगवानलाल इन्द्रजी ने अत्यन्त उपयुक्तरूपेण इन तिथियों 
को ईसवी सन्‌ ६०६ से प्रारम्भ होने वाले3 हषे संवत्‌ की तिथियां बताया । इतना निश्चित हो जाने पर 
यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रंशुवर्मन्‌ के समकालीन शिवदेव प्रथम की ३१६ वर्षे की तिथि का प्रारम्भ 
बिन्दु हर्षं संवत्‌ के लगभग तीन सौ वर्ष पहले होनी चाहिए । और जो संवत्‌ इन अपेक्षाओं को पूरा 
करता है वह गुप्त संवत्‌ है क्योंकि ३१६+-ईसवी सन्‌ ३१९-२०--ईसवी सन्‌ ६३५-३६ जोकि अ्रंशुवमंन्‌ 
के लिए gd संवत्‌ में ग्रंकित तिथियों से-जिनका समय विस्तार ईसवी सन्‌ ६३९ से लेकर सन्‌ ६४६ 
अथवा ६५० तक हे--पूर्ण संगति रखता है । 
जहाँ तक मानदेव के वर्तमान भ्रभिलेख का प्रश्‍न है,इसके लिपिशास्त्रीय स्वरूप तथा ऐतिहासिक 
निष्कर्षो पर सामान्य विचार से यह ज्ञात होता है कि इसमें उद्धूत वर्ष ३८६ उसी तिथि-श् खला का है 
जिसका कि शिवदेव प्रथम के गोलमाडिटोल श्रभिलेख से उद्धत३१६ वषे है । और, तदनुसार,इस अभिलेख 
से गणना के लिए ये तथ्य प्राप्त होते हैं : प्रचलित गुप्त-संवत्‌ ३५६; ज्येष्ठ मास (मई-जून) , शुक्ल 
पक्ष, प्रथम तिथि ग्रथवा चान्द्र दिवस; रोहिणी नक्षत्र; तथा अभिजित्‌ gga अर्थात्‌ दिन और रात का 
तीसवां भाग; तथा वलभी संवत्‌ ६४५ की तिथि युक्त वेरावल अभिलेख की समवृत्तिता के आधार पर 


१ यह शिवदेव प्रथम के अन्य लेख में भी उल्लिखित है, जो कि इण्डियन ऐन्दिक्वेरी, जि० ९, go १६८ go में 
डा० भगवानलाल इन्द्रजी को नेपाल ग्रभिलेखमाला का पांचवा अभिलेख है। किन्तु इन अभिलेखों की 
सहायता से वे जिन तिथि विषयक निष्कर्षो पर पहुंचे हैं जिसमें गुप्त संवत्‌ में ग्रंकित नेपाल तिथियों की 
व्याख्या के लिए विक्रम संवत्‌ का प्रयोग सन्निहित है--उसके लिए यह दुर्भाग्यपूर्णा है कि इस स्यान प! 
शिवदेव प्रथम को तिथि टूटी हुई है और ग्रनुपलब्ध ë । 


२ द्र० बुद्धिस्ट WTS a आफ द Hemd acs जि० २, go ८१, और भी zo इण्डियन ऐस्टिक्वेरी, fro १३ 


Jo ४२२, एवं जि० १४, Jo ३४५ | 


इस विषय पर zo नीचे परिशिष्ट ४ | 
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i €९ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
प्रदत्त तिथि को गुप्त संवत्‌ ३८६--२४२==प्रचलित शक saq ६२८ (ईसवी सच्‌ ७०५-७०६ ) में ed 
चाहिए; तथा गणना अवसित शक संवत्‌ ६२७ के आधार पर की जानी चाहिए । 


d-fagrer के आधार पर गणना करके तथा प्राप्त निष्कर्षो को काठमाण्डू को देशान्तर 
रेखा पर लागू करने पर श्री To wo दीक्षित इस निष्कर्ष पर पहुँचते ë कि, ्रवसित शक संवत्‌ ६२७ 
के आधार पर, प्रचलित शक संवत्‌ ६२८ की यह तिथि मंगलवार २८ अप्रेल) ईसवी सन्‌ ७०५ को 
सूर्योदय के पश्चात्‌ ५७ घटी १२ पल पर समाप्त हुई थी; तथा यह कि सूर्योदय के पश्चात्‌ ११ घटी ३ 
पल तक कृत्तिका नक्षत्र और तत्पश्चात्‌ रोहिणी नक्षत्र था जो अगले दिन बुधवार को सूर्योदय के 
पश्चात्‌ ११ घटी १८ पल तक रहा; तथा यह्‌ कि, परिणामस्वरूप, अभिजित्‌ मुहृतं--जिसका नक्षत्रों में 
आठवां स्थान है तथा जो सूर्योदय के पश्चात्‌ चौदह घटी बाद आता है-लेख की भ्रपेक्षानुसार, उस 
समय आया जब कि रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। वे इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं कि प्रदत्त तिथि को 
प्रचलित शक संवत्‌ ६२७ अथवा ६२६ की तिथि मानने पर नक्षत्र और मुहूतं की अवस्थाए भिन्न हो 
जाएंगी । 
अतएव यह निष्कर्ष, शरपेक्षा नुसार, प्रचलित गुप्त-वलभी तथा शक वर्षो के दो सौ बयालीस 
ast के स्थायी अन्तर तथा गुप्त वर्ष के उत्तरी शक वर्ष के रूप में IAT के अनुरूप है । तथा 
इससे प्रदत्त प्रचलित गुप्त वर्ष के लिए प्रचलित शक संवत्‌ ६२८ (ईसवी सन्‌ ७०५-७०६) की 
समरूप तिथि प्राप्त होती है । किन्तु, बुधगुप्त के एरण स्तम्भलेख की तिथि विषयक निष्कर्ष के समान, 
इससे स्वतः निर्चितरूपेण न तो संवत्‌ का सही-सही काल प्रमाणित होता है और न वर्षं की योजना; 
इसका कारण यह है कि शुक्ल पक्ष की तिथि होने के कारण यह ज्येष्ठ शुक्ल १--संपूर्ण भारतवर्षं में, 
शक संवत्‌ (दक्षिणी तथा उत्तरी दोनों) ६२८ में तथा दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ७६२ तथा उत्तरी विक्रम 
संवत्‌ ७६३ में-सवंत्र समान तिथि थी और एक ही चान्द्र दिवस पर--जिस दिन अंग्र जी तारीख 
२८ अप्रेल थी - समाप्त हुई । 


५८६ वर्ष की तिथि से युक्त मोरबी दानलेख 


अंतिम तिथि जिस पर मुझे वर्तमान दृष्ट्रिकोण से विचार करना है काठियावाड़ से प्राप्त 

spem के मोरबी दानलेख में अंकित है जिसे Sto भ्रार० जी० भण्डारकर ने इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० 
go २५७ ३० में प्रकाशित किया । इस लेख में दो तिथियां हैं । पंक्ति १६ ३० में, दान के दिए जाने 
प्रसंग में, हम (प्रकाशित शिलामुद्रण से उद्धत) यह पाते ë : पंचशीत्या युतेऽतीते समानां शत-पंचके । 
ते ददावदो नृपः सोपरागेऽवर्क मण्डले ॥--“दो सौ पचासी (वर्षो के) बीत चुके होने पर राजा 
_गोप्त (नामक गांव पर) यह (राजपत्र) दिया, जबकि सूर्य मण्डल ग्रहणग्रस्त था”; इसमें वर्ष 
spi वाले एक शब्द से संलग्न है। तथा, पंक्ति १९ go में, राजपत्र के लेखन के प्रसंग में, 

: संवत्‌ ५८५ फाल्गुन सु (शु) दि ५--“५८५ वर्ष; फाल्गुन मास; शुक्ल पक्ष; (सौर) 

n का कोई संकेत नहीं है कि यह श्रवसित वर्ष है ग्रथवा प्रचलित वर्ष । पंक्ति 
भी उल्लेख इन शब्दों में किया गया है: मार्तण्ड-मण्डलाश्चयिणी स्वव्‌भानो 
T कि स्वर्भानु राहु (जो कि आरोह-पात की पौराणिक संज्ञा है) सूर्य मण्डल 


[हले लगभग रविवार, १, मार्च, ईसवी सन्‌ ७०४ को प्रारम्भ हुआ । 
में पड़ता है, २८ अप्रेल को प्रारम्भ हुआ और मई 
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के ही a a संपुण अर्थ को समभे में कुछ बाधा है, क्योंकि प्रथम प्रतिचित्र परीक्षित होने 
तही हो गया, और अब गा प्रकाशित प्रतिचित्र भी खो गया है और उसका पुनप्रंकाशन 
re rr है। g मुझे यह्‌ बताना : कि श्लोक के दूसरे भाग में डॉ० आर० जी० भण्डारकर ने 
a ai न पर गोप्ते पढ़ा है तथा“गुप्तो के पांच सौ पचासी वर्ष व्यतीत हो चुकने पर” यह अनुवाद 
कया; और श्रौ()की मात्रा का श्रो() की मात्रा में संशोधन करने पर ही इस श्रवतरण में गुप्तों का 
नाम पढ़ा जा सकता है! । किन्तु उस अवस्था में भी विशेषण गोप्ते असामान्यरूपेरा अपने विशेष्य शब्द 
शत-पंचके से काफी दूरी पर है, और इस प्रकार की रचना से प्रत्येक कुशल लेखक बचना चाहेगा । 
इसके विपरीत, दूसरी ओर, ऊपर go १८ Fo पर, संवत्‌ के नामकरण विषयक चर्चा के प्रसंग में मैंने 
दिखाया Es कि यहां गोप्त प्र्थात्‌ “गुप्तों से सम्बन्धित”--इस प्रकार का विशेषण खोजने का हमारे 
तास PR कारण नहीं है; और यदि हम गौप्ते का प्रारम्भिक पाठ स्वीकार करें तो हमें सप्तमी विभक्ति 
मिलती है जिसका क्रिया ददौ (= “उसने दिया”) के साथ घनतिष्ठरूपेण संलग्न हो कर ग्राना सर्वथा 
अपेक्षित है, जिसके पश्चात्‌ उस गांव का नाम आएगा जहां दान दिया गया था | तथा, जबतक कि 
दानलेख का प्रथम मूल प्रतिचित्र नहीं प्राप्त होता और यह नहीं प्रमाणित किया जाता कि गांव का 
नाम" गौप्त नहीं था ग्रथवा इस श्रवतरण की कोई अन्य व्याख्या नहीं की जाती, तबतक मैं इसी पाठ 
और अनुवाद को ग्रहण करता हूँ | 


किन्तु, लेख की लिपि को देखते हुए मुझे इसे गुप्त-वलभी संवत्‌ के ग्रतिरिक्त किसी s= संवत्‌ 
में रखने का कोई कारण नहीं दिखाई देता, चाहे लेख में इसका नाम दिया गया है ग्रथवा नहीं 1 
अतएव, इस लेख से हमें गणना के लिए एक सूर्थ-ग्रहण प्राप्त होता है जो प्रचलित गुप्त संवत्‌ ५८६ में 
क्योंकि मूल पाठ में स्पष्टरूपेण कहा गया हैकि वर्षे१८५ बीत चुका था-किसी अनुल्लिखित तिथि पर पड़ा । 
8४५ वलभी संवत्‌ की तिथि युक्त बेरावल श्रभिलेख की समवृत्तिता के आधार पर इस ग्रहण को गुप्त 
संवत्‌ ५८६--२४२८-प्रचलित शक संवत्‌ ८२८ में खोजना चाहिए जो १० मार्च, ईसवी सन्‌ ९०५ तथा 
२७ फरवरी, ईसवी सन्‌ ९०६ के बीच में कहीं qS गा» । साथ ही ग्रनुमानतः यह उस स्थान पर द्रष्टव्य 
रहा होगा जहां इस श्रवसर पर यह दान दिया गया | तथा, यद्यपि लेख के ग्रवशिष्ट भाग में निश्चितरूप 
से उस क्षेत्र का नाम नहीं दिया गया है जिसका कि यह लेख है, किन्तु इस मान्यता-कि यह स्वयं मोरबी 
अथवा इसके निकटवर्ती प्रदेश का ही है-के विरोध में कुछ नहीं मिलता । aa: हमें एक ऐसा सूर्यग्रहण 
ढूढना है जो प्रचलित शक संवत्‌ ८२५ में घटित हुआ तथा काठियावाड़ के उत्तर में स्थित मोरबी 
अथवा उस नगर के निकट द्रष्टव्य था | 


१ आओ) की मात्रा के स्थान पर ओ())की मात्रा लिखे जाने की गलती लेख की पक्ति ३ में सिलती है जिसमें 
स्वर्ब्भानौ के स्थान पर स्वब्भानो दिया हुआ ë । किन्तु पंक्ति ९ के पोव्बे मे औ()) की मात्रा अत्यन्त शुद्ध 
qur qui रूप में बनी हुई है । TE 

२ हम सरलता से इसका प्रतिनिधि आधुनिक “गोप' नाम में देख सकते हैं, जो कि काठियावाड में स्थित एक 
गांव का नाम है, जो मोरबी से दक्षिण पश्चिम में पचहत्तर भील की दूरी पर स्थित है; नवानगर अथवा 
जामनगर से इसकी दूरी पचीस मील है; धिनिकि से--जहां से जाइंकदेव का ताम्रपत्रलेख प्राप्त gm 
बिक्रम संवत्‌ ७९४ में तिथ्यंकित जान पड़ता है (Ko, ऊपर Yo ६०, टिप्पणी १)--यह पचास 
पर स्थित है । । Ame E: 

३ चकि यह ग्रमावस्या को ही पड़ सकता था प्रतः यह उस दिन नहीं हुआ जिस दिन 
जिन सीमाओं के अन्दर हमें इसे ढूढना चाहिए वे हैँ-जैसा कि इन्डियन एराज्‌, 
है, उसके ग्रनुसार- प्रचलित शक संवत्‌ ८२८ के प्रथम 


F Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


= भारतीय अभिलेख-संग्रह 


जनरल कनिघम की सारणी" में ऊपर परिभाषित अवधि में घटे हुए किसी सूर्यग्रहण का उल्लेख 
नहीं है । किन्तु Sto Fo एल० छत्रे की सारणियों को आधार पर की गई गरानाओं द्वारा श्री श० Fo 
दीक्षित इस निष्कर्षं पर पहुँचे हैं: कि मंगलवार, ७ मई, ईसवी सन्‌ ६०५ को-जो कि प्रचलित शक संवत्‌ 
८२८ के पुर्णिमान्त उत्तरी ज्येष्ठ की अमावस्या तिथि से संगत बेठता है--एक सूर्यग्रहण पड़ा था, और 
यह सभी अपेक्षित श्रवस्थाग्रों से मेल खाता 231 यह मोरवी तथा लगभग संपूण दक्षिणा भारत सें और 
लंका में द्रष्टव्य था। मोरबी में इसका परिमाण सूर्यमंडल का नौवां भाग तथा भारत के दक्षिणी 
प्रदेशों में इससे अधिक था । मोरबी के सूये-प्रहण का मध्य विन्दु वहां की प्रचलित स्थानीय गणना के 
मध्यमान के दिन १२/६ बजे था । तदनुसार, गणनाश्रों द्वारा पहले से न ज्ञात होने पर भी यह ग्रहण 
मोरबी में स्पष्टरूपेण द्रष्टव्य था । 


अतएव, यह निष्कर्ष लेख की सभी अपेक्षाओं के qui: अनुरूप है । संवत्‌ के ठीक ठीक 
काल अथवा वर्ष की योजना के विषय में यह स्वतः कोई निर्णायात्मक प्रमाण नहीं देता, क्योंकि इसे 
दक्षिणी तिथि मानने पर सूर्यग्रहण का दिन--जो कि उस दशा में श्रमान्त दक्षिणी वैशाख की 
अमावस्या पर पड़ेगा-दक्षिणी शक संवत्‌ ८२८ दक्षिणी विक्रम संवत्‌ ९६२, एवं उत्तरी शक संवत्‌ 
८२८ और विक्रम संवत्‌ ९९३ में पड़ेगा । किन्तु जैसा कि अपेक्षित है, यह गुप्त-वलभी तथा शक वर्षों 
के बीच के दो सौ बयालीस वर्षों के स्थायी अन्तर के तथा गुप्त वर्ष के उत्तरी शक वर्ष के रूप में प्रयुक्त 
होते के अनुरूप हें । तथा, इससे संकेतित प्रचलित गुप्त वर्ष के लिए प्रचलित शक संवत्‌ 5२८ (ईसवी 
सन्‌ ६०५-९०६) प्राप्त होता है | 


राजपत्र के लेखन के प्रसंग में प्रदत सौर दिवस अर्थात्‌ फाल्गुन मास (फरवरी-मार्च) के शुक्ल 
पक्ष के पांचवें सौर दिवस के विषय में-चूकि वार का नाम नहीं दिया गया है--एक मात्र निकष यह 
परिकल्पना है कि चान्द्र तिथि एवं सौर दिवस की एक ही संख्या है ग्रर्थात्‌ यह कि पंचमी चान्द्र तिथि 


पक्ष के पांचवें दिन समाप्त हुई । यदि इस सौर दिवस से संबद्ध ५८६ वर्ष को अवसित वर्ष माना जाय, 
जसा कि ग्रहण के संदर्भ में माना गया है, तो इस प्रकार की घटना शक संवत्‌ ८२८ में होनी चाहिए | 
और प्रो० Ho एल० छत्रे की सारणियों के आधार पर उस वर्ष के लिए की गई arare द्वारा श्री 
श० qo दीक्षित इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि qdadi श्रमावस्या--जो पुरिमान्त उत्तरी फाल्गुन अथवा 
अ्रसान्त दक्षिणी माघ की भ्रमावस्या थी--सोमवार, २७ जनवरी, ईसवी सन्‌ ६०६ को समाप्त हुई थी, 


zo इण्डियन एराज, Jo २१३ | 


२ अपनी crum के लिए, जो कि सूर्ये और चंद्र के हश्यमान देशान्तरों पर आधारित हैं, उन्होंने मोरबी के 

अक्षांश और देशान्तर-जिन्हें उस समय मैं उन्हें नहीं दे सका था--२०४५? उत्तर तथा ७००५१ पूर्व 
. रखा था । थानंटन के गनेटियर ऑफ इन्डिया में मैंने sq पाया है कि ये संख्याए २२०४९ उत्तर तथा 
. ७००५३ qd हैं। किन्तु श्री श० ब० दीक्षित का कहना है कि इस अन्तर से निष्कर्षों पर कुछ अधिक प्रभाव 


— 55 जिसमें थोड़े शाब्दिक अन्तर के साथ ग्रहण को “शक ८२७ के बैशाख 
घटा हुआ वताया गया है--यहाँ अमान्त दक्षिणी मास एवं अवसित शक वर्ष की ओर 
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तथा यह कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 
से पांचवा सौर दिवस था। इस तिथि को स्वीकार 


ee 


z के ठीक-ठीक काल के विषय में मेरे निष्कर्षो के विरोध में संभवतः यह तके किया 
जा सकता है कि सभी गुप्त-वलभी तिथियां श्रवसित वर्षों में अंकित हैं, चाहे यह स्पष्टरूपेण कहा गया 
हो अथवा नहीं; श्रौर, परिणामस्वरूप, यह कि एरण स्तम्भ लेख में अंकित १६५ वर्ष प्रचलित वर्ष के 
रूप में नहीं श्रपितु ग्रवसित वर्ष के रूप में प्रचलित ईसवी सन्‌ ४८४-८५ का समरूप है एवं वर्तमान 
लेख का श्रवसित ५८५ वर्ष प्रचलित ईसवी सन्‌ ९०४-६०५ का समरूप है। उस अवस्था में, सूये ग्रहण 
को गुप्त संवत्‌ ५८५--२४२=प्रचलित शक संवत्‌ ८२७ में २१ मार्च, ईसवी सन्‌ ६०४ तथा & मार्च, 
ईसवी सन्‌ ९०५ के बीच में? कहीं हु ढना होगा । इस ग्रवधि में दो सूयंग्रहण हुए थे3 : पहला शनिवार 
१६ जून, ईसवी सन्‌ &०४--जो कि प्रचलित शक संवत्‌ ८२७ के पुणिमान्त उत्तरी आषाढ की अमावस्या 
से संगति रखता है-को; तथा दूसरा शनिवार, १० नवम्बर, ईसवी सन्‌ ६०४--जो कि उसी शक वर्ष 
के qia उत्तरी मार्गशीषं को अमावस्या से संगति रखता है--को । इनमें से प्रथम के विषय में 
श्री श° Fo दीक्षित इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह भारत में कहीं भी द्रष्टव्य नहीं था; यह केवल 
पृथ्वी के और उत्तर की ओ्रोर स्थित प्रदेशों में ही द्रष्टव्य था । अत: यह श्रभिप्रेत ग्रहण नहीं हो 
सकता | दूसरे के विषय में उनका निष्कर्ष यह है कि यह मोरबी में, काठियावाड़ के आधे से अधिक 
उत्तरी भाग में, तथा दक्षिण में-समुद्रतट के किनारे-किनारे, भोरबी से दक्षिण-पूर्व में एक सौ सत्तर 
मील की दूरी पर स्थित सूरत तक, और ग्रान्तरिक भाग में कुछ और दूर तक- द्रष्टव्य था। तथा 


मोरबी में सुयं-ग्रहण का मध्य.बिन्दु प्रचलित स्थानीय गणना के मध्यमान से दिन के ११।५४ बजे - 


था। मोरबी से पूर्व उत्तर में एक सो बीस मील की दूरी पर स्थित अहमदाबाद में सूर्यमण्डल का 
बारहवां भाग ग्रहणा-ग्रस्त था तथा भारत के और उत्तरी प्रदेशों में इससे अत्यधिक भाग | किन्तु स्वयं 


१ लेख में इस बात का कोई संकेत महीं मिलता कि राजपत्र दान देने के पूर्व अथवा बाद में लिखा गया d 
तीवरदेव का राजिम दानलेख (सं ८१) इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण है। उस लेख में 
दान ज्येष्ठ मास (मई-झून) की एकादशी तिथि पर दिया गया था जबकि राजपत्र का लेखन अथवा 
mai कातिक मास (ग्रक्ट्बर-नवम्बर) के आठवें सोर दिवस पर gar था; और लेख में यह ज्ञात 
करने का कोई सूत्र नहीं है कि यह पूर्ववर्ती कातिक था अथवा भनुवर्ती कातिक । उस राजपत्र का लेखन 
अथवा अ्रम्यर्पंण इसमें उल्लिखित दान के दिए जाते के या तो पांच महीने बाद अथवा सात महीने पहले 
किया गया था । 


२ xo इन्डियन एराज्‌, १० १६७ 1 
go, इन्डियन एराज्‌, go २१३ । 
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१०० 


मोरबी में ग्रहण का परिमाण काफी छोटा था--सूये मण्डल का केवल पच्चीसवां भाग) | अतएव, यह 
ग्रहण, अन्य विचारों को ध्यान में न रखने पर भी, किसी भी प्रकार ७ मई, ईसवी सन्‌ ६०५ के दिन 


हुए ग्रहण के समान संतोषजनक नहीं है । 
प्रारंभिक गुप्त काल के लेखों में वृहस्पति के द्वादशवर्षोय चक्र का प्रयोग 


मैं अब अपनी गवेषणा के और भी रोचक तथा महत्वपूर्णा भाग पर पहुंचता हु-वह है 
प्रारंभिक गुप्त काल के कुछ लेखों की तिथियों में बृहस्पति नक्षत्र के द्वादशवर्षीय चक्र का प्रयोग । 


ये तिथियां परिव्राजक महाराजों हस्तिन्‌ तथा संक्षोभ के गभिलेखों में पाई जाती हैं (Fo 
२१ से लेकर qo २५ तक) । Ud वर्तमान इष्टिकोण से उनका ग्रत्यधिक महत्व इस 
कारण है कि संख्या २४९ को छोड़ कर प्रत्येक दृष्टान्त में तिथि एक ऐसे पद से जुटी हुई है 
जो स्पष्टरूपेण यह प्रदर्शित करता है कि उल्लिखित तिथि के समय गुप्त प्रभुसत्ता जीवित थी ; और, 
परिणामस्वरूप, चू कि इनमें श्र कित वर्षों की संख्याए स्वभावतया उसी एकरूप लेख श्रृखला को 
faces हैं जो स्वयं प्रारंभिक गुप्तो के लेखों में उद्धत वर्षों से युक्त है और चकि इन ग्रभिलेखों की 
लिपि सर्वथा इस प्रकार के निर्देश के पक्ष में है-इनसे यह प्रदर्शित होता है कि ये तिथियां उसी संवत्‌ की 
हैं जिसमें प्रारंभिक गुप्त शासकों की तिथियां अंकित हैं । 
इन अभिलेखों से व्युत्पाद्य साक्ष्य का अब तक सवंथा गलत प्रयोग किया गया है; इसका एक 
कारण इस मत में विश्वास था कि इस चक्र के प्रत्येक संवत्सर ग्रथवा वर्ष की अवधि शक संवत्‌ के 
/ वर्षों की अवधि के समान है-य्रर्थात्‌ चैत्र शुक्ल १ से लेकर चैत्र कृष्ण १५ तक; दूसरा कारण इस 
| विचार में विवास था कि इस चक्र के संवत्सरो के ठीक ठीक निर्धारणा के साधन वराहमिहिर तथा श्रन्यों 
द्वारा बताए गए किन्हीं नियमों से उपलब्ध शेषफल द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि वास्तव में इससे केवल 
यह प्रदर्शित होता है कि उत्तरी पद्धति के अनुसार उसी ग्रह के षट्वर्षीय चक्र का तथा मध्यक राशि 
पद्धति के अनुसार द्वादशवर्षीय चक्र का कौन सा संवत्सर, किसी प्रदत्त शक अथवा कलियुग वर्षं के 


प्रारंभ के समय, प्रचलित है । यह वर्ष की किसी अत्य प्रदत्त तिथि पर संबत्सरों का निर्धारक तथ्य 
नहीं प्रदान करता | 


i 
४ 
| 
| 
| 
| 


१ श्री श० wo दीक्षित ने गोप नामक गांव के लिए (zo, ऊपर, go ९७, टिप्पणी २) गणनाए नहीं की है, 
किन्तु वे यह बता सके हैं कि वहां दोनों ही ग्रहण--७ मई, ईसवी सन्‌ ९०५ का तथा १० नवम्बर, ईसवी 
सनु ९०४ का. द्रष्टव्य थे । दृष्टिगोचरता के हष्टिकोण से मोरबी की तुलना में गोप के लिए प्रथम 
. सूर्यग्रहण की परिस्थितियां अधिक अनुकूल और दूसरे ग्रहणा की परिस्थितियां कम अनुकूल हैं । 
इस लेख में इस ग्रतिक्रम के संभव स्पष्टीकरण के लिए, zo ऊपर Jo ७। 


t 


उदाहरणाथ, ze इन्डियन एराज्‌, go २६ ३० | विचाराधीन नियमों की व्याख्या से उस प्रथम शेष फल का 


तिष्टव के नियम के अनुसार, १८७५ द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है । ज्योतिष्टव के 
ue वारेन ने दिखाया है ( कल-संकलित, qo २०२ ) कि कैसे यह शेषफल प्रत्येक संवत्सर के 
प्रारंभ का निर्धारण करने वाले साधन प्रदान करता हे । उत्तरी पद्धति के अनुसार षष्ठि- 
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श्री श. व. दीक्षित ने नीचे परिशिष्ट ३ के रूप में प्रकाशित अपने लेख में-संप्रति विचारार्ध 
iE पद्ध x लेख में- गधीन 
न us E अनुरूप-चक्रविषयक सही सिद्धान्त का तथा प्रत्येक संवत्सर के 
उन्होते नि TOIT किया हे 1 तथा, सूर्य-सिद्धान्त के आधार पर की गई गणनाओं द्वारा 
ह्‌ ie न तिथियों के पूर्ण निरूपण के लिए अपेक्षित सभी निष्कर्षों को हल किया है; ताकि 
iir A हिन्द ज्योतिषी दोनों ही उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की जांच कर सकें, इस उद्देश्य से 
= प्रारंभ से लेकर अन्त तक अंग्रेजी और हिन्दू दोनों तिथियां दी है । उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षो 
प्रकाशित करते हुए मुझे विश्वास है कि उनमें कोई गंभीर त्रटि नहीं बताई जा सकती, यद्यपि और 
अधिक व्यापक गरानाओं से यह देखा जा सकता है कि वृहस्पति के सूर्य सापेक्ष उदय के प्रसंग में उनके 
हारा बताए गए देशान्तरो में हलका संशोधन हो सकता है ` । तथा, जैसा कि देखा जाएगा, उनके 
परिणामों द्वारा ग्रत्यन्त प्रभावपूर्ण ढंग से उन सब निष्कर्षों की पुष्टि होती है जो giad? पृष्ठों पर 
प्रमाणित किए जा चुके हैं; सबसे पहले ग्रलवेरूती के ग्रभिकथनो, अवसित मालव संवत्‌ ५२९ की तिथि 
युक्त मन्दसौर के अभिलेख, एवं गुप्त संवत्‌ १६५ की तिथियुक्त बुधगुप्त के एरण स्तम्भलेख के प्राप्त 
निष्कर्षों की लगभग पुष्टि; ग्रौर फिर वलभी संवत्‌ ३४५ की तिथियक्त वेरावल अभिलेख से प्राप्त 
निष्कर्षों की gat पुष्टि | r 
मोटे तौर पर यह प्रश्न ग्रावश्यक नहीं है कि प्रचलित गुप्त तथा शक वर्षों के बीच दो सौ 
बयालीस वर्षो के स्थायी ग्रन्तर का सही निष्कर्ष प्रदान करने वाली तिथियां-संयोग से-प्रस्तावित 
प्राचीनतर कालों के प्रसंग में भी सही निष्कर्ष प्रदान करती है या नहीं । तथा, इस प्रकार की किसी 
नियमित एवं सम्यक्‌ गवेषणा कै लिए प्रस्तावित कालों के पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती बारह वर्षों के लिए 
गशनाओं का करना ग्रपरिहाये होगा | किन्तु इस प्रकार को गवेषणाएं निश्चितरूप से श्री ठामस द्वारा 
प्रस्तावित काल के समान काल के प्रसंग में ग्रनावश्यक होंगी । किन्तु, जनरल कनिघम एवं सर ई० 
क्लाइव बेले द्वारा प्रस्तावित कालों के प्रसंग में इन तिथियों की गणना तथा प्राप्त निष्कर्षों को प्रस्तुत 
करना हमें उपयोगी प्रतीत हुआ; दोनों ने इस विषय पर इस मान्यता में विश्वास रखते हुए विचार 
किया है कि ये तिथियां ऐसे संवत्‌ में ग्रंकित हैं जो स्वयं प्रारंभिक गुप्त शासकों द्वारा व्यवहृत हुआ 


शक वर्षो को मेष-संक्रान्ति से (अर्थात्‌ qa के मेष राशि में प्रवेश होने के समय) प्रारंभ हुआ मानना चाहिए, 
चैत्र शुक्ल १ से नहीं -यद्यपि दुसरी तिथि को ही वह प्रथम दिन होता है जिसकी तिथियों के ग्रंकन में अपेक्षा 
होती है । उदाहरणार्थ, वराहमिहिर के नियम के अनुसार, षष्ठिवर्षीय चक्र का विश्वावसु संवत्सर प्रचलित 
शक संवत्‌ ७४८ ( ईसवी सनु ८२५-२६ ) के प्रारंभ के समय प्रचलित था; तथा जनरल कनिघम के इस 
नियम के प्रसारण के श्रनुसार ( इन्डियन qua, qo २७ ) द्वादशवर्षीय चक्र का महा आश्वयुज संवत्सर 
इसी तिथि पर प्रचलित था । शक सवत्‌ ७४८ में, मेष-संक्रान्ति २९ मार्च, ईसवी सनु ८२५ पर हुई, तथा 
चैत्र शक्ल १ २२ फरवरी को समाप्त हुआ । उत्तरी पद्धति के अनुसार षष्ठिवर्षीय चक्र का विश्वावसु संवत्सर 
तथा, इसके साथ, मध्यक राशि पद्धति के अनुसार द्वादश-वर्षीय चक्र का महा आश्वयुज संवत्सर वस्तुतः 


१५ मार्च को प्रारंभ हुए, और, इस प्रकार वे मेष-संक्रान्ति के समय प्रचलित थे किन्तु चैत्र शुक्ल १ पर नहीं ; ; ^ 
प्रचलित थे । तथा संवत्सरों के महा संक्रान्ति के थोड़े दित ही पहले प्रारंभ होने पर सदैव यही होगा । E i 


वराहमिहिर द्वारा दिए गए तिथमों के सहश नियमों का प्रयोग, वास्तव में, स्वाभाविक है यद्यपि हो सकता है 


चैत्र शक्ल १ सदैव ग्यारह से लेकर उन्तीस दिनों तक के अन्तर में आगे पीछे होता रहता & तथा इसके 


यह प्रथम दृष्टि में स्पष्ट नहीं हो । क्योंकि, मेष-संक्रान्ति वर्ष का अत्यधिक निश्चित बिन्दु होता है जबकि £ 


परिस्थितियों के प्रति इस प्रकार के निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते । | 2. 


उदाहरणार्थ, Fo नीचे, १६३ वर्ष की तिथि से युक्त खोह दानलेख ii 


i 
^ 
af 
> 
चा 
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= 
~ 
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था | और देखा जाएगा कि ईसवी सन्‌ ३१९-२० के काल को सिद्ध करने के लिए जिस सूर्य-सहोदय- 
व्यवस्था का प्रयोग किया गया है उसी पद्धति का प्रयोग करने पर ये निष्कष नहीं प्राप्त होते । 
इन दो कालों के ग्राधार पर सूक्ष्म विवरणों की गणना में-उस काल के समान जिसे मैं सिद्ध करना 
चाहता हुं-गुप्त वर्ष को चैत्र शुक्ल १ से प्रारंभ होने वाले एक शक वर्षे के रूप में तथा चान्द्र पक्षों की 
पूणिमान्त उत्तरी व्यवस्था से युक्त वर्ष के रूप में देखा गया है। उन कुछ दृष्टान्तो में जिनमें इस 
निरूपण से तथा इन दो कालों के आधार पर अपेक्षित निष्कर्ष नहीं प्राप्त होते हैं, वहां पूर्ववर्ती अथवा 
अनुवर्ती कार्तिक शुक्ल १ से प्रारंभ होते वाले वर्ष को ग्रहण करने तथा, तदनुसार, प्रस्ताविक कालों 
में थोड़े हेर-फेर से अपेक्षाकृत अ्रधिक अनुकूल निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं । किन्तु सभी ज्ञात 
विवरणों पर विस्तृत ढंग से विचार करने से यह ज्ञात होगा कि इन दोनों में से कोई भी काल और 
संभवतः इनके आस पास पड़ने वाला कोई भी अन्य काल ऐसा कोई उपाय नहीं दे सकता जिससे 
आद्यन्त शुद्धतः एकरूप निष्कषं प्राप्त हो सके । 


किन्तु, यह कहा जा सकता है कि इन लेखों के लिए जनरल कनिघम द्वारा निश्चित काल 
तथा सर ई० क्लाइव बेले द्वारा निश्चित काल को द्वादशवर्षीय चक्र की दूसरी पद्धति से सिद्ध किया 
जा सकता है, जिसके अनुसार संवत्सरों का निर्धारण बृहस्पति नक्षत्र के राशि मण्डल को राशियों में 
संक्रम से होता है, तथा, यह कि इन दो विद्वानों ने श्रपने सिद्धान्तो के समर्थन में इसी पद्धति का प्रयोग 
किया है । ग्रतएव, इस पद्धति के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को भी दिया जाएगा । यह देखा जाएगा कि 
मै जिस काल को सिद्ध करना चाहता हुं उस पर यह पद्धति लागू नहीं होती क्योंकि जिन चार दृष्टान्तों 
के आधार पर ही किसी निश्चित प्रमाण को स्थापना की जा सकती है उनमें से यह केवल दो हृष्टान्तों 
के प्रसंग में सही निष्कर्ष प्रदान करता है) : वे दो हैं गुप्त संवत्‌ १६३ मे तिथ्यंकित दान (ख) एवं 
गुप्त संवत्‌ १६१ में तिथ्यंकित दान (ग) । जहां तक जनरल कनिघम तथा सर ई० क्लाइव बेले द्वारा 
निश्चित कालों का संबंध है यह सदैव स्वीकार किया गया है कि-जबतक कि प्रदत्त तिथि १६३ को 
जान बूझकर १७३ में न परिवर्तित कर दिया जाय-कि दान (ख) के प्रसंग में इस पद्धति से ठीक 
निष्कर्ष नहीं मिलता । चूंकि मूल पाठ में इस परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है", केवल इस दृष्टान्त 


में ही इस पद्धति की असफलता यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि प्रस्तावित कालों को स्वीकार नहीं - 


किया जा सकता किन्तु, यद्यपि इस तथ्य को ग्रब तक नहीं समभा गया है, यह पद्धति अन्य लेखों के 
संदर्भ में भी उचित निष्कर्षों की प्राप्ति में विफल रहती ë । इस प्रकार, गुप्त संवत्‌ १९१ में तिथ्यंकित 
दान (ग) के प्रसंग में, जनरल कर्मिघम द्वारा प्रयुक्त तथा सर ई० क्लाइव बेले द्वारा स्वीकृत नियमों के 
अनुरूप, प्रदत्त संवत्सर वास्तव में प्रदत्त वर्ष के प्रारंभ के समय प्रचलित था; किन्तु इससे यह अनुमान 
करना उचित नहीं कि यह उस पूरे वर्ष में प्रचलित था, sf यह संवत्सर उस वर्ष की अगली प्रदत्त 
तिथि के पुर्व-जनरल कनिघम द्वारा निश्चित काल के अनुसार लगभग साढे तीन मास तथा सर go 
क्लाइव बेले द्वारा निश्चित काल के अनुसार लगभग सात मास पहले-समाप्त हो गया और इसके बाद 


Lam स्तम्भ लेख ( नीचे, दान स० ९ (घ) ) में श्रंकित तिथि से कोई स्वतः निश्चित प्रमाण नहीं मिलता 
क्योंकि इसमें प्रचलित गुप्त संवत्‌ का कोई उल्लेख नहीं है और, परिणामतः, प्रदत्त संवत्सर को विचाराधीन 
: 23 के पूरे एक * अथवा इससे भी ग्रधिक समय के ग्रंतर से एक वर्ष पहले अथवा एक वर्ष बाद के काल 
T रखा जा सकता है । हम केवल यह ज्ञात करने में इसका परीक्षण कर सकते हैं कि क्या यह पद्धति fex 
विशेष परिस्थितियों में प्रदत्त संवत्सर को छोड़ देने के कारण विफल होती Š | 5 

२ oma Wo २२ के विवरण में संबद्ध टिप्पणी । 


UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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š तथियों के प्रसंग में गे व्यवहृत š 
प्राप्त होते : ले s q k š इनद कालों को ठ q करने पर्‌ 
होते हैं: ये दो लेख € उत संवत्‌ १५६ में तिथ्यंकित दान (क) तथा गुप्त ee A 
संदर्भ में भी व्यापक विचार करने से sua ब : x BuU LC 
> = y गुप्त वर्ष ए उत्तरी 1 
से इतर योजना को स्वीकार करने पर भी इन दोनों कालो में से कोई मी BL ur ud तक 


(क) १६५ वर्ष की तिथि से युक्त खोह दानलेख 


पहला अभिलेख महाराज हस्तिन्‌ के खोह दानलेखों में ] जिसमें 

| एक सं० २१ ) जिसमें 

REA (पंक्ति १ E यह दी गई है : षट्पञ्चाशोतरेञ्न्दशते गु | कर 

3 “मास-शुक्ल-पक्ष-तृतीयामु--“एक सो छप्पनर्वे (वर्ष) में, गुप्त शासकों के प्रभुसत्ता-भोग-काल 
» महा-वशाख संवत्सर में, कातिक मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे चान्द्र दिवस पर” | 


1 इस लेख से गणना के लिए महावेशाख संवत्सर प्राप्त होता है जिसे प्रचलित गुप्त संवत्‌ 
१५६ में कातिक मास (अक्टूबर-नवम्बर) के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि अथवा चान्द्र दिवस पर 
अस्तित्वमान बताया गया है । तथा, वलभी संवत्‌ ९४५ की तिथियुक्त वेरावल अभिलेख की समवृत्तिता 
के aN पर यह्‌ स्थिति गुप्त संवत्‌ १५६ २४२--प्रचलित शक संवत्‌ ३९८ में होनी चाहिए? i 
जिस वर्ण में प्रदत्त तिथि का अंग्रेजी समरूप रविवार, १९ अक्टूबर, ईसवी सन्‌ ४७५ बैठता है। 


श्री श० qo दीक्षित इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं (mo नीचे go १०५-६ पर, सारणी Go ४, 
स्तम्भ भ्र) कि, प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्व, वृहस्पति का उदय* उसी वर्ष अर्थात्‌ प्रचलित शक संवत्‌ 
३९८ में कातिक शुक्ल १ पर हुआ जो कि शुक्रवार १७ भ्रक्टूबर, ईसवी सन्‌ ४७५ से अथवा अंग्रेजी 
पंचांग के AGA शनिवार १८ WAAL? से संगत बेठता है | उस समय उसका देशान्तर १६५०५४' TTI 


१ इस स्थान पर तथा श्रान्त अन्य स्थलों पर भी वर्ष एक उत्तरी वर्ष के रूप में व्यवहृत हुआ Ë । किन्तु इन 
तिथियों के विवरणों से चान्द्र पक्षों की पुणिमान्त अथवा ग्रमान्त व्यवस्था के प्रसंग में कोई वास्तविक 
प्रमाण नहीं मिलता 1 

२ nai श्रपनी पुरी सूर्य-सहोदय की श्रवि में किन्तु वास्तविक गणना उसके सुयंसहोदय के लिए शक्त होने के 
उपरान्त उसके प्रथम दैनिक उदय के प्रति है । 

३ सूर्य-सहोदय में शक्त होने के ठीक पश्चात्‌ वृहस्पति का दैनिक उदय सूर्योदय के पैतालीस मिनट पहले और, 
इस प्रकार, ऐसी अवधि में होता है जिसमें हिन्दू और भ्रंग्रेजी वार समान नहीं होते (zo तीचे परिशिष्ट २ में 
टिप्पणी) । वतमान दृष्टान्त में यह प्रंग्रोजी शनिवार, १८ mugs को उपरोक्त समय पर सूर्योदय के qd 
घटित हुआ । कार्तिक शुक्ल २ उस दिन के सुर्योदय के पश्चात्‌ तक नहीं समाप्त हुआ । परिणामतः, चू कि 
प्रचलित तिथियां नहीं उद्धृत हुई है-जबतक कि अत्यन्त प्रसामान्य परिस्थितियां न हों जो कि संप्रति विचारा- 
धीन दृष्टान्त के समान दृष्टान्तों पर नहीं लागू होती हैं--अ्रतः उसका उदय कातिक शुक्ल १ तिथि पर हुआ । 

तथा शुक्रवार को सूर्योदय के पश्चात्‌ (एवं शनिवार को सूर्योदय के पुर्व) समाप्त होने वाली इस तिथि को-इसके | 
वार के रूप में--शुक्रवार १७ अक्टूबर से संबद्ध करना होगा । अत! हिन्दू अथवा अंग्रेजी पंचांग के अनुसार 
एक दिन का हश्यमान--किन्तु वास्तविक नहीं-अन्तर पड़ता ë । और नीचे दिए गए सूर्य सहोदयों की 
सभी तिथियों में यही अन्तर दिखाई पड़ता है । के 
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नक्षत्रों की समाप्ति-बिन्दुओं के देशान्तरो के प्रति प्रयुक्त असमान अन्तरालो की दोनों पद्धतियों के 
अनुसार (xo परिशिष्ट ३, सारणी ë) वह उस समय विशाखा में था; और उस समय जो संवत्सर 
प्रारंभ हुआ (ze परिशिष्ट ३, सारणी ८) उसे सहावेशाख नाम दिया गया होगा ' । वृहस्पति का आगामी 
उदय शक संवत्‌ 388 के मार्गशीर्ष शुक्ल १३ को, अर्थात्‌ सोमवार, १५ नवम्बर, ईसवी सन्‌ ४७६ को, 
घटित हुआ, अथवा अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, यह मंगलवार १६ नवम्बर को घटित हुआ । उस समय 
उसका देशान्तर २२५०३५' था । ग्रसमान ग्रन्तरालो की ब्रह्म-सिद्धान्त में दी गई पद्धति के अनुसार, वह 
उस समय ज्येष्ठा में था तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महाज्येष्ठ नाम दिया गया 
होगा । दूसरी ओर, असमान श्रन्तरालों विषयक गर्ग पद्धति के अनुसार, वह उस समय अनुराधा में 
था तथा उस समय जो संवत्सर प्रारम्भ हुआ, उसे महावेशाख नाम दिया होगा--जिससे यह प्रदर्शित 
होता है कि इस भ्रवधि में संवत्सर की पुनरावृत्ति हुई थी । किन्तु, आगामी संवत्सर के प्रसंग में इस 
अन्तर से प्रदत्त तिथि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असमान ग्रन्तराल विषयक दोनों पद्धतियों के 
अनुसार, प्रचलित गुप्त तथा शक वर्षों के बीच दो सौ बयालीस वर्षो का स्थायी अन्तर लेने पर, 
प्रदत्त तिथि पर महाबेशाख संवत्सर का अस्तित्व था। और यह निष्कर्ष प्रदत्त प्रचलित गुप्त वर्ष की 
समरूप तिथि के रूप में हमें प्रचलित शक qaq ३९८ (ईसवी सन्‌ ४७५-७६) प्रदान करता है । 
इस अवधि विषयक निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा d 
श्री श० qo दीक्षित ने नक्षत्रों के समाप्ति-बिन्दुओं के निर्धारण के लिए तीन पद्धतियों का विवेचन 
किया हैं : एक समान ग्रन्तरालों की और अन्य दो असमान ग्रन्तरालों की हें । प्रदत्त तिथियों के ठीक 
qd प्रत्येक उदय के लिए वृहस्पति के देशान्तरों- जो ऊपर Jo १०५-६, सारणी ४ में दिया गया है-- 
के परीक्षण से स्पष्ट हो जाएगा कि सभी शेष हष्टान्तों में प्रचलित संवत्सर तीनों पद्धतियों से सिद्ध 
होता है; एकमात्र ग्रतिक्रम (ड-) के साथ ë 1 समान अ्रन्तरालो की पद्धति के अनुसार, प्रदत्त तिथि के 
ठीक qd अपने उदय के समय वृहस्पति ग्रश्लेषा में था; किन्तु उस स्थिति में भी--जेसा कि असमान 
अन्तरालों की WA दो पद्धतियों के अनुसार भी होगा--प्रचलित संवत्सर का नाम महामाघ ही 
होगा--इसी प्रकार यह द्रष्टव्य है कि इन तीनों पद्धतियों के अनुसार, आगामी संवत्सरों के संबंध में 
हम समान निष्कर्ष पाते हैं; इसका एकमात्र अतिक्रम हम यह पाते हैं कि (घ) में, समान ग्रन्तरालो को 
पद्धति के प्रनुसार, प्रदत्त तिथि के ठीक qd श्रपने उदय के समय वृहस्पति की स्थिति भरणी में थी और 
तदनुसार, उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को पुन: महाआ्राश्वयुज नाम दिया जाएगा; इससे यह 
प्रदशित होता है कि इस ग्रवधि में संवत्सर को पुनरावृत्ति हुई थी किन्तु इससे प्रदत्त तिथि पर प्रचलित 
संवत्सर नहीं प्रभावित होता । ग्रतएव, जहां तक उन तिथियों का प्रश्न है, उन लेखों की शुद्धता इन 
तीनों में किसी पद्धति द्वारा सिद्ध हो सकती है । किन्तु वतमान लेख के साथ ऐसी बात नहीं है। समान 
ग्रन्तरालो की पद्धति के श्रनुसार, प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्व अपने उदय के समय वृहस्पति की स्थिति 
स्वाति में थी। उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को भहाचैत्र नाम दिया जाएगा, तथा, महा- 
वेशाख संवत्सर का प्रारम्भ तबतक नहीं होगा जबतक कि प्रदत्त तिथि के ठीक पश्चात्‌ वृहस्पति का 


१ महा (महत्‌) अर्थात्‌ “बड़ा”, इस उपसर्ग के प्रयोग के लिए मैं मुल प्रमाण को नहीं पा सका हूं । तथा यह 
` कादम्ब प्रमुख मृगेशवर्मंत्र के हल्सी दानलेखों में उल्लिखित दो संबत्सरों के साथ नहीं प्रयुक्त हुआ है : ये दो 

' उल्लेख हैं--उसके तीसरे वर्ष में तिथ्यंकित दानलेख की पंक्ति ८ में पौष संवत्सर (इण्डियन ऐम्टिक्वैरी, 
जि० ७, go ३५) तथा उसके श्राठवें वषे में तिथ्यंकित . दानलेख १० में वैशाख संवत्सर । किन्तु मैं यहां 

C id प्रारंभिक लेखों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति के अनुरूप इस उपसर्ग का सर्वत्र प्रयोग 

` कर रहा हूं I 


UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by sarayu Foundation Trust सम Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१०५ 


८९६०९ ९०९ For 


balk Š Bibi 32 
०६ ००४ ‘Pike è og 20% ३120 ०८ 


t bb bbylk | ४४ WER blk 
lk ERR ५ 1५२ १६५ wld 


otk bbk è ०३००४ 222६08 


Bd} 12३8 whl | 122) 11238 whl 
Blk 185 blk 18h 


गुप्त सम्वत्‌ 


(१९०१५६ 


bit 33 


०१ ४०४ ‘bik ५३ 


८३ bee kk 
lb १४५८ ५२७ 


o} Sek 


tà beh kk 


Jebbslis lk 


'blh 33 


AR 0000 


21241212] ot 
०३०४ ४०५४२ ३ ९ 


13 bee pbsjli 
le EER ble 


० 33% ‘bbs ६ 


t lis bib 


kk 12h 


८४ ९02. 


‘ts 3 
og १०० bik ढे 


3 Mose 
Bibb 1५५०५ ५२७ 


० ००५ ‘kl ® 
è BER kb 
12516 1910 


EY e Ns 

bbk 38 RID) Lists 
०३४१५ 2९२४६७१ 1D) hath 
š Be ad} “~le bl 1228: 


1५२ ०३६ blè | IPbbh le Dh? 


o$ ४७८ 
०२१८ 38 “RJB b3hB 
t bee whl "eI D) Bek 
Bibb 13h "Mbe BB 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


TA AE ED —————" a 


VIC 0.0“. 0. >> OEE aaa 


bhatt 12h bhelth Bh tJl Ih Bub 1214 spe IH शूर Ih 
Aphou-hBe piah- aS 1५1२] ५ IBIeb} [nes leske | | d 
LTD Ao store १2७७० AE ००७ F 0८८ | 
| 
Í 
| 


E — A balks ot bk ot bkk ot bh ti 
Í ०३३ ८४२४३ È | ०६३०४ ‘Daleks YE [ob ३९) ‘Bl Bt ०७११४2९२४५ ३९ o 2०% इ ९ 
४ 109% bears | ६४ D$ bb] t be oops | a Moe bibl ° bef oaks 
£ De AS els 1% 2६५ blè 1५२ SRA Sel 1५२ ALA Sel 1५ Ao ele 

F 
lli IBk hlk Bh | ७११९७1६ 1920 kb IB: | करि lh 


lah lsh Iph? 


z 
० 
e 
त 
(©) 
D 
© 
© 
oO 
a 
c 
0 
2 
[as 
— 
5 
= 
© 
e 
5 
o 
LL 
ES 
ES 
g 
© 

५) 
> 

5 

o 
D 

N 

m 

Sp 

a 


उदय नहीं हो जाता जिसकी स्थिति, उसी 
वर्तमान लेख पर समान अन्तरालो की पद्धति 
वर्षो के बीच दो सौ तेतालीस वर्षो का ₹ 


अन्य शेष लेखों के संवत्सरों को सिद्ध करने के लिए इसे दो सौ बयालीस वर्षो के अ्रन्तर के साथ लागू 
करना होगा | श्रतएव, यह स्पष्ट है कि इन लेखों के लिए समान ग्रन्तरालों की पद्धति का प्रयोग 
उपयुक्त नहीं है, तथा यह कि हमें श्रसमान श्रन्तरालो की पद्धतियों में से किसी एक का प्रयोग करना है। 
यह स्वाभाविक भी है क्योंकि ये दोनों समान अन्तरालों की पद्धति से श्रधिक प्राचीन है, तथा जो पद्धति 
जितनी ही प्राचीन है प्रारंभिक गुप्त काल में उसके प्रयोग की निश्चितता उतनी ही अधिक है । साथ 
ही, शक संवत्‌ ७८४ की तिथि युक्त कन्नौज के शासक।भोजदेव का देवगढ़ अभिलेख भ्रत्यन्त स्पष्ट रूप 
से यह संकेतित करता है कि, यदि दोनों नहीं तो, ग्रसमान श्रन्तरालों की पद्धतियो में से एक का 
प्रयोग--उस प्रदेश में जो प्रारंभिक गुप्त साम्राज्य का एक भाग रहा था--कम से कम नवी शताब्दी 
ई० के उत्तरार्धं तक चलता रहा" | असमान ग्रन्तरालों की पद्धतियो में चाहे हम ब्रह्म-सिद्धान्त पद्धति 


१ 


प्रयोग करना होगा | 
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गुप्त सम्वत्‌ १०७ 


पद्धति के अनुसार, उस समय अनुराधा में होगी । तदनुसार, 
डति तभी लागू हो सकती है जबकि प्रचलित गुप्त तथा शक 
थायी श्रन्तर माना जाय, जो इस तथ्य के विरोध में होगा कि 


भाक्यंलाजिकळ सर्ने आफ इन्डिया, जि० १०, Jo १०१ तथा प्रतिचित ३३, do २ में जनरल कनिघम द्वारा 
प्रकाश में लाए गए इस लेख में, जो मध्य भारत में सिंधिया ग्रधिकृत क्षेत्र में झांसी से दक्षिण-पश्चिम में 
लगभग साठ मील की दुरी पर स्थित देवगढ़ मन्दिर के महाकक्ष के सामने थोड़ा हट कर बने हुए मण्डप के 
एक स्तम्भ पर afer है, तिथि (स्याही की छाप से उद्धत, पंक्तियां ६ so, १०) इस प्रकार है: 
संवत्‌ ९१९ अस्व (इव) युज-शुक्ल-पक्ष चतुद्दश्यां वृहस्पति-दिनेन उत्तर( 1 )--अआद्रपद ( द ) -- नक्षत्रे 
इदं स्तम्भं समाप्तमिति...........क कालाव्द-सप्त-शतानि-चतुरशीत्यधिकानि ७८४-- वर्ष ९१९, 
अश्वयुज के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि ग्रथवा चान्द्र दिवस पर, बृहस्पतिवार को, उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्र 
के अन्तगंत, यह स्तम्भ पूर्ण हुआ; ....,... शक संवत्‌ का सात सो चौरासीवां वर्ष, (थवा अको में) ७८४” | 
इससे हमें गणना के लिए ये तथ्य मिलते ë : विक्रम संवत्‌ ९१९ और शक संवत्‌ ७८४, आश्वयुज मास 
(सितम्बर-ग्रक्टूबर) वृहस्पतिवार का दिन, तथा, उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्र । तिथि निश्चिततया एक उत्तरी 
तिथि है किन्तु चु कि प्रदत्त तिथि शुक्ल पक्ष की तिथि है अतः यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है । इस शक वर्ष 
को अवसित वषं मानने पर श्री श० Fo दीक्षित को--प्रो० Fo एल० छत्रे को सारणियां तथा सूर्य सिद्धान्त 
दोनों के आधार पर--इसकी अंग्रेजी समरूप तिथि के रूप में वृहस्पतिवार, १०, ईसवी qq ८६२ प्राप्त हुआ 
है | तिथि उस दिन सूर्योदय के पश्चात्‌ ५६ घटी ३४ पल अथवा २२ घंटे ३७ मिनट ३६ सेकन्ड पर समाप्त 
हुई । नक्षत्रों की समान-ग्रन्तराल पद्धति के अनुसार, वृहस्पतिवार को सूर्योदय के पश्चात्‌ ५३ घटी ३१ पल 
अथवा २१ घंटे २४ मिनट २४ सेकन्ड तक चन्द्रमा पूर्वा-भाद्रपदा नक्षत्र में था; और तत्पश्चात्‌ यह उत्तरा- 
भाद्रपदा नक्षत्र में प्रविष्ट हुआ ग्रर्थात्‌, सूर्योदय का समय ६ बजे प्रातः मानने पर, शुक्रवार को सूर्योदय के 
२ घंटे ३५ मिनट ३६ सेकण्ड qd (चु कि मुझे देवगढ़ का ठीक-ठीक देशान्तर नहीं प्राप्त है, अतः यह ससय, 0 
आद्यन्त, उज्जैन के लिए है; इसे लगभग ७८०१५ qd मानने पर, प्रत्येक अवस्था में समय दस मिनट बाद 
तक की अवधि के भीतर होगा) । किन्तु, यह समय लेखयुक्त-स्तम्भ के पूरा होने का--जेसा कि लेख में कहा 
गया &— अत्यन्त भ्रसंभव समय होगा । किन्तु नक्षत्रों की असमानअच्तराल पद्धति का प्रयोग करने 
भाद्रपदा नक्षत्र वृहस्पतिवार को सूर्योदय के पश्चात्‌ लगभग २२ घटी ao पुल अपना 
पर समाप्त हुआ और तत्पश्चात्‌ चन्द्रमा उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्र में प्रविष्ट हुआ, अर्थात्‌ 
के पूर्व स्तम्भ के पूणं होने के लिए काफी समय छोड़ते हुए मध्यान्ह में लगभग साढ़े 
यह स्पष्ट है कि इस लेख के नक्षत्र के निर्धारण के लिए 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ees भारतीय ग्रभिलेख-संग्रह 


अथवा अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन गगे पद्धति का प्रयोग करें, इसका इस समय निश्चय नहीं हो सकता 
क्योंकि उनके बीच में एकमात्र अतिक्रम ada लेख में प्रदत्त तिथि पर प्रचलित संवत्सर के बाद में 
आने वाले संवत्सर के प्रसंग में है । 
दूसरा विचार्य विषय यह है कि चू कि आगामी संवत्सर शक संवत्‌ ३९९ के मागंशीर्ष शुक्ल 
१३ तक नहीं प्रारम्भ हुआ था, अतः महावैशाख संवत्सर शक संवत्‌ ३९९ तथा ३९८ (जो कि गुप्त 
वर्ष का वास्तविक समरूप वर्ष है) दोनों में प्रदत्त तिथि कातिक शुक्ल ३ पर अस्तित्वमान था । इसी 
प्रकार, यह देखा जाएगा कि (घ) के प्रसंग में महाआइ्वयुज “ied शक संवत्‌ ४५२ तथा ४५१ (जो 
कि उस लेख में अंकित गुप्त वर्ष का वास्तविक समरूप वर्ष है) दोनों में, प्रदत्त तिथि चैत्र शुक्ल १३ 
E पर अस्तित्वमान थी । परिणामतः इन दो तिथियों--(क) तथा (घ)--का प्रयोग प्रचलित गुप्त तथा 
p. शक वर्षो के बीच दो सौ तेतालीस वर्षों का स्थायी अन्तर तथा साथ ही दो सौ वर्षों का स्थायी अन्तर, 
d दोनों सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। किन्तु, इसे ध्यान में न भी रखा जाय कि इसके समर्थन 
में हमें और कुछ नहीं प्राप्त है, तो भी यह विचारणीय है कि (ख) और (ग) के प्रसंग में इस प्रकार 
का कोई विकल्प नहीं है; इन लेखों के संवत्सर दो सौ बयालीस वर्षो का स्थायी अन्तर मानने पर ही 
सिद्ध हो सकते हैं । अतएव, इन चारों हष्टान्तों को एक साथ लेने पर ये प्रचलित गुप्त तथा शक वर्षों 
के बीच दो सौ बयालीस वर्षों के स्थायी wax से केवल संगति ही नहीं रखते अपितु इसे सिद्ध भो 
अंतिम विचाय॑ विषय यह है कि ३३० वर्ष की तिथियुक्त धरसेन चतुर्थ के केर दानलेख की 
समवत्तिता के ग्राधार पर, तथा उत्तरी शक वर्ष के प्रारम्भ के ठीक पूर्व के कातिक मास से प्रारम्भ 
होने वाला वर्ष लेने पर, गुप्त संवत्‌ १५६ में प्रदत्त तिथि कातिक शुक्ल ३ प्रचलित शक संवत्‌ ३९७ में 
` पड़ेगी । किन्तु उस स्थिति में यह शक संवत्‌ ३९८ के कातिक शुक्ल १ पर पड़ने वाले लेखांकित संवत्सर 
प्रारम्भ के- केवल दो दिन कम- एक वर्ष पूर्व पड़ेगी । अतएव, यह लेख हमारे उत्तरी शक वर्ष के 
प्रारम्भ के वे के कातिक मास से प्रारम्भ होने वाले दक्षिणी विक्रम वर्ष की योजना से संबद्ध 
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लेख की समवृत्तिता के आधार पर, तथा उत्तरी शक वर्ष के प्रारम्भ के ठोक पूर्वं | 
प्रारम्भ होने वाला वर्षे (उत्तरी ग्रथवा दक्षिणी) लेने पर”, प्रदत्त तिथि 
गी । किन्तु, हमारे इस प्रकार के किसी वर्ष से संबद्ध होने को संभावना 


शक संवत्‌ ३९९ के वेशाख शुक्ल ५ ग्रर्थात्‌ 
संवत्सर का प्रारम्भ नहीं हुआ था, और, इस 
महाचैत्र संवत्सर अस्तित्व में था, 
शनिवार, १६ ग्रप्रेल, ईसवी सन्‌ ४७५ 
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गुप्त सम्वत्‌ १०६ 


हि तदनुसार शुक्रवार २० अक्टूबर, ईसवी 
” शनिवार, २१ अक्टूबर पर घटित हुआ । उस समय 
समय जिस संवत्सर का s ee के अनुसार, वह उस समय विशाखा में था, और उस 
अगला उदय शक संवत्‌ तोष ड हा वैशाख नाम दिया गया होगा। बृहस्पति का ठीक 


सन्‌ ३२१ पर, ग्रथवा 


MM NE 
(खा) तथा (ग) के प्रसंग में यह नहीं मिलता | Dcum c 

मध्यक राशि-पद्धति के श्रनुसार, महा वैशाख संवत्सर प्रचलित शक संवत्‌ २४४ के फाल्गुन 
SUNT १५ पर, तदनुसार शुक्रवार २ फरवरी, ईसवी सन्‌ ३२२ पर प्रारम्भ हुआ; तथा, इसके Tart 
शक सवत्‌ २४५ कें फाल्गुन शुक्ल ६ पर, तदनुसार मंगलवार, २९ जनवरी, ईसवी सन्‌ ३२३ पर, 
श्रनुवर्ती संवत्सर महा ज्येष्ठ श्राया । इस प्रकार, यह संवत्‌-काल ग्रहण करने पर, और इस पद्धति के 
भी अनुसार, महा वेशाख संवत्सर प्रदत्त तिथि पर अस्तित्वमान था । 

सर ई० क्लाइव बेले द्वारा प्रस्तावित १९०-९१ ई० का संवत्‌-काल ग्रहण करने पर, प्रदत्त 
तिथि प्रचलित शक संवत्‌ २६९ में पड़ेगी, और इसका अंग्रेजी समरूप शनिवार, ४ अक्टूबर, ईसवी 
सन्‌ ३४६ होगा। इसमें प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्व वृहस्पति का उदय शक संवत्‌ २६८ के मार्गशीर्ष 
HU ३ पर, तदनुसार मंगलवार, २६ HARAT, ईसवी सन्‌ ३४५ पर, भ्रथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, 
बुधवार, ३० अक्टूबर पर घटित हुआ | उस समय उसका देशान्तर २०९०२२' था। तीनों पद्धतियो के 
अनुसार वह उस समय विशाखा में था और उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को सहा 
नाम दिया गया होगा । वृहस्पति का ग्रगला उदय शक संवत्‌ २६९ के पौष कृष्णा १५ पर, ( Ee दः 


मूल में था, तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा ज्येष्ठ ताम दिया 
qg संवत्‌-काल ग्रहण करने पर भी प्रदत्त तिथि पर महा वंशाख संवत्सर प्रचलित किन्तु, 
एक संयोगमात्र है । तथा, पुनः, यद्यपि यह संयोग (घ) के प्रसंग मप्राप्य है, किन्तु | 
प्रसंग में इसका सवथा ग्रभाव है | i ENS S45 
š ` Hor o RNa 3 5 xke 
मध्यक राशि-पद्धति के AGA, महा वेशाख संवत्सर संवत्‌ 

शुक्ल ११ पर, तदनुसार बुधवार i 

२६९ के AMAT कृष्ण ३ पर, 
्रनुसृत हुआ । इस प्रकार, यह Š 
पर महा वशाख प्रचलित 
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११० भारतीय अभिलेख-संग्रह 


संवत्सरे चैत्रमासशुक्लपक्ष-द्वितीयायाम्‌-“एक सौ तिरसठ वर्ष में; गुप्त शासकों के प्रभुसत्ता-भोग- 
काल में; महा आाश्वयुज संवत्सर में; चैत्र मास के द्वितीय चान्द्र दिवस पर । ' 

इससे हमें गणना के लिए यह तथ्य प्राप्त होता है कि प्रचलित गुप्त संवत्‌ १६३ मे चेत्र 
मास (मार्च-अप्रैल) के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि अथवा चान्द्र दिवस पर महा आइवयुज संवत्सर 
प्रचलित था । तथा, वलभी-संवत्‌ ६४५ की तिथियुक्त वेरावल अभिलेख की समवृत्तिता के आधार पर 
यह स्थिति गुप्त संवत्‌ १६३६३--२४२८-प्रचलित शक संवत्‌ ४०५ में होनी चाहिए, जिस वर्ष में प्रदत्त 
तिथि रविवार, ७ मार्च ईसवी सन्‌ ४८२ से संगति रखती हे | 

श्री श० qo दीक्षित इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं (द्र ऊपर,पृ० १०५-१०६,सारणी ४,स्तम्भ AT) 
कि प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्व बृहस्पति का उदय पूर्वंवतीं वर्ष, प्रचलित शक वर्ष ४०४, के वैशाख कृष्ण 
६ पर, तदनुसार रविवार, ५ अप्रैल, ईसवी सन्‌ ४८१ पर अथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, सोमवार, 
६ अप्रैल पर घटित हुआ ।" उस समय उसका देशान्तर ४०२१' था। ग्रसमान WATAT की दोनों 
पद्धतियों के ग्रनुसार उस समय वह अरिविनी में था और उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को 
सहा थ्राइवयुज नाम दिया गया होगा। वृहस्पति का अगला उदय संवत्‌ ४०५ के ज्येष्ठ शुक्ल ८ 
पर, तदनुसार बुधवार, १२ मई, ईसवी सन्‌ ४८२ पर, अथवा अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, बृहस्पतिवार, 
१३ मई, पर घटित हुआ । उस समय उसका देशान्तर ४००३४ था। असमान ग्रन्तरालों की दोनों 
पद्धतियों के अनुसार, उस समय वह रोहिणी में था तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर का नाम 
महा कातिक रहा होगा 1 श्रतएव, भ्रसमान श्रन्तरालों की दोनों पद्धतियों के श्रनुसार, तथा प्रचलित 
गुप्त तथा शक वर्षों के बीच दो सौ बयालीस वर्षों का अन्तर मानने पर, प्रदत्त तिथि पर महा आइवयुज 
संवत्सर प्रचलित था । और यह निष्कर्ष प्रदत्त प्रचलित गुप्त वर्ष के समरूप के रूप में प्रचलित शक संवत्‌ 
४०५ (ईसवी सन्‌ ४८२-५३) प्रदान करता है | 

इस दृष्टान्त में, प्रदत्त संवत्सर--न तो पूवंवर्ती वर्ष, शक संवत्‌ ४०४, में और न श्रनुवर्ती 
वर्ष, शक संवत्‌, ४०६ में-प्रदत्त तिथि पर प्रचलित नहीं था 1 ग्रतः यह निष्कर्ष प्रचलित गुप्त तथा शक 
वर्षों के बीच दो सौ बयालीस वर्षो के अन्तर से न केवल संगत बंठता है, अपितु इसे सिद्ध 
भी करता E । 


३३० वर्ष की तिथियुक्त धरसैन चतुर्थं के केर दानलेख की समवृत्तिता के आधार पर, तथा 
उत्तरी शक वर्ष के प्रारम्भ के ठीक पूर्वे के कातिक मास अथवा मार्गशीर्ष मास से प्रारम्भ होने वाले 
ag को लेने पर, गुप्त संवत्‌ १६३ में प्रदत्त तिथि चेत्र शुक्ल फिर भी शक संवत्‌ ४०५ में पड़ेगी । किन्तु, 
जेसाकि ऊपर qo १०८ पर देखा जा चुका है, (क) लेख में अंकित तिथि विषयक निष्कर्ष हमारी 
उत्तरी शक वर्ष के प्रारम्भ के ठीक पूर्व के कातिक मास से प्रारम्भ होने वाले दक्षिणी विक्रम संवत्‌ को 
योजना से संबद्ध होने की संभावना का निराकरण करते हैं। तथा, जेसाकि नीचे go ११४ पर देखा 


१ ये गणनाए सर्वथा शुद्ध नहीं ë । किन्तु तिथि-सीमा का विस्तार इतना श्रधिक है कि इस हष्टांत में एकदम 
ठीक गणना ग्रावश्यक नहीं है । यदि श्री श० ब० दीक्षित द्वारा प्राप्त तथा सर्वथा शुद्ध गणना से निर्धारणीय 
वृहस्पति के देशांतरों में कुछ अन्तर पड़ता है तो यह भ्रन्तर चाप (arc) के केवल कुछ मिनटों का होगा; 
तथा वृहस्पति के उदय का जो समय उन्होंने बताया है उससे केवल एक श्रथवा दो दिनों का अन्तर पड़ेगा; 
तत्परिणणामस्वरूप, इस दृष्टांत में, वृहस्पति वेशाख कृष्ण ५ अथवा ७ पर उदित हुआ होगा । 


२ समान श्रन्तरालों की पद्धति के प्रनुसार भी; (Zo ऊपर ge too)! यह तथ्य निम्नलिखित हष्टांतों में 
विचायं नहीं है। 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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गुप्त सम्वत्‌ १११ 
मार्गशीष मास से प्रारम्भ होता dE NSS Sisi em Us या क 


सध्यक राशि-पद्धति के Wy 
UAT ८ पर, तदनुसार मंगलवार, 
संवत्‌ ४०५ के चेत्र शुक्ल १५ पर, 
AMT ZATI श्रतएव, इस पद्ध 
प्रचलित sm । 


quum SIS कनिघम द्वारा प्रस्तावित १६६-६७ ई० के संवत्‌-काल को ग्रहण करने पर, तथा 
गु त्‌ १६३ का प्रारंभिक पाठ स्वीकार करने पर, प्रदत्त तिथि प्रचलित शक संवत्‌ २५२ में पड़ेगी 
तथा इसका ae समरूप सोमवार, १७ फरवरी,ईसवी सन्‌ ३२६ होगा । श्री श० ब० दीक्षित इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि, प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्व, वृहस्पति का उदय शक संवत्‌ २५१ के आषाढ कृष्ण 
६ पर, तदनुसार वृहस्पतिवार १६ मई, ईसवी सन्‌ ३२८ पर, अथवा, अंग्रेजी पंचांग के भ्रनुसार, 
शुक्रवार, १७ मई पर घटित हुआ । उस समय उसका देशान्तर ४७०२५” था । तीनों पद्धतियों के अनुसार, 
उस समय वह रोहिणी में था तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा कार्तिक नाम दिया गया 
होगा । वृहस्पति का श्रगला उदय शक संवत्‌ २५२ के आषाढ शुक्ल १० पर, तदनुसार रविवार, 
२२ जून ३२९ पर, ग्रथवा HA जी पंचांग के ग्रनुसार,सोमवार,२३ जुन पर घटित हुआ । उस समय उसका 
देशान्तर ८२९१२ था । तीनों पद्धतियो के श्रनुसार,वह उस समय पुनवंसु में था तथा उस समय जो संवत्सर 
प्रारम्भ हुआ उसका न।म-बीच में ग्राने वाले संवत्सर महा मार्गशीर्ष को छोड़ दिए जाने से--महा पौष 
रहा होगा । तदनुसार, यह संवत्‌-काल तथा लेख के वास्तविक पाठ को ग्रहणा करने,प्रदत्त तिथि पर महा- 
आश्वयुज संवत्सर नहीं प्रचलित था | महा ग्राश्वयुज संवत्सर के प्रारम्भ के लिए हमें पीछे शक संवत्‌ २५० 
के वेशाख शुक्ल ३ पर, तदनुसार मंगलवार ११ अप्रेल,ई० सन्‌ ३२७,ग्रथवा, अग्र जी पंचांग के अनुसार, 
बुधवार १२ अप्रैल पर घटित वृहस्पति के उदय तक जाना होगा,जबकि उसका देशान्तर १ URW था तथा 
वह तीनों पद्धतियों के ग्रनुसार अश्विनी में था । और इस प्रकार प्रदत्त संवत्सर qdadt वर्ष की उसी तिथि 
पर प्रचलित था । इसी संवत्‌-काल तथा प्रस्तावित गुप्त संवत्‌ १७३ के शुद्ध पाठ को(द्र०्लेख To २२ की 
संबद्ध टिप्पणी ) ग्रहण करने पर प्रदत्त तिथि प्रचलित शक संवत्‌ २६२ पर पड़ेगी तथा इसका ad 
अंग्रेजी समरूप मंगलवार, २७ फरवरी, ई० सन्‌ ३३६ होगा। इसमें प्रदत्त तिथि के ठीक qd का वृहस्पति Po 
का उदय शक संवत्‌ २६१ के चेत्र शुक्ल २ पर, तदनुसार शुक्रवार १० माचे, ई० सन्‌ ३३८ पर, seb. : 
अंग्रेजी पंचांग के अनुसार शनिवार ११ मार्च पर घटित gri ci समय उसका देशान्तर ३३ n 
था तीनों पद्धतियों के अनुसार, वह उस समय उत्तर भाद्रपद में था और उस समय प्रारम्भ हो | 
ले संवत्सर को महा भाद्रपद नाम दिया गया होगा। वृहस्पति का अगला उदय शक संवत्‌ 
STRESS मंगलवार, १७ अप्रैल $e सन्‌ ३३९ पर,श्रथवा,श्रंग्रेजी पंचांग के 
D UT I देशान्तर १६००३४' था। तीनों पद्धतियों के 
बुधवार, १८ अप्रैल पर हुआ | उस समय उसका देशान्तर १६००२४ था। तीनों qat 
dios में था और उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्‌ को महा आश्वयुज नाम दिया गया 
अनुसार वह भरणी में था AK उस करने पर” हता त त ति EN 
होगा | तदनुसार, इस संवत्‌ काल कोत | Fe 


संवत्सर नहीं प्रचलित था; यह अनुवर्ती वषं की 
मानने पर भी, प्रदत्त तिथि पर महा आवन th: Se St SON 


तिथि पर प्रचलित था । | हि 00 0222020420. 


सार महा ग्राश्वयुज संवत्सर प्रचलित शक संवत्‌ ४०४ के चैत्र 
२४ मार्च, ईसवी सन्‌ ४८१ पर प्रारम्भ हुआ तथा यह प्रचलित शक 
तदनुसार रविवार, २० माचे, ईसवी सन्‌ ४८२ पर महा कार्तिक द्वारा 
ति के ग्रनुसार भी महा आश्वयुज संवत्सर प्रदत्त तिथि पर 
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मध्यक राशि पद्धति तथा गुप्त संवत्‌ १६३ के घूल पाठ को ग्रहरा करने पर, महा ARIAT 
संवत्सर प्रचलित शक संवत्‌ ९४९ के माघ शुक्ल २ पर, तदनुसार वृहस्पतिवार, १२ जनवरी ईसवी सन्‌ 
३२७ पर प्रारम्भ हुआ; एवं यह शक संवत्‌ २५० के माघ शुक्ल & पर, तदनुसार सोमवार, ८ जनवरी, 
ईसवी सन्‌ ३२८ पर महा कातिक द्वारा भ्रनुसृत हुआ;परिणामतः यह प्रदत्त तिथि पर नहीं प्रचलित था । 
उस समय महा मागंशीष संवत्सर प्रचलित था जो प्रचलित शक संवत्‌ २५१ के फाल्गुन कृष्ण १ पर, 
तदनुसार शुक्रवार, ३ जनवरी, ईसवी सन्‌ ३२९ पर प्रारम्भ हुआ । गुप्त संवत्‌ १७३ के प्रस्तावित किए 
गए संशोधित पाठ को ग्रहण करने पर, महा आइवयुज संवत्सर प्रचलित शक संवः 
SOM & पर तदनुसार बुधवार २२ नवम्बर, Ro सन्‌ ३३८ पर प्रारम्भ हुआ; और यह शक संवत्‌ २६२ 
के मार्गशीष शुक्ल १ पर, तदनुसार रविवार, १८ नवम्बर, ईसवी सन्‌ 338 पर महा कातिक संवत्सर 
दवारा अनुसूत हुआ | तदनुसार, इस संवत्‌-काल को ग्रहण करने पर, और इस पद्धति के अनुसार, तथा 
प्रस्तावित संशोधित पाठ को मानने पर, प्रदत्त तिथि पर महा श्राइवयुज संवत्सर प्रचलित था । किन्तु 
मूल पाठ के प्रस्तावित परिवतेन का औचित्य नहीं स्थापित किया जा सकता | 


सर ई० क्लाइव बेले द्वारा प्रस्तावित १९०-९१ ई० के संवत्‌-काल को ग्रहण करने पर, तथा 
गुप्त संवत्‌ १६३ के मूल पाठ को स्वीकार करने पर, प्रदत्त तिथि प्रचलित शक संवत्‌ २७६ में पड़ेगी 
तथा इसका अंग्रेजी समरूप सोमवार २२ फरवरी, ईसवी सन्‌ ३५३ होगा। इसमें प्रदत्त तिथि के 
ठीक qd के बृहस्पति का उदय शक संवत्‌ २७५ के आषाढ कृष्ण १२ पर, तदनुसार बुधवार २७ मई, 
ईसवी सन्‌ ३५२ पर, अ्रथवा,अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, वृहस्पतिवार २८ मई पर पड़ेगा। उस समय 
उसका देशान्तर ५७०१२' था । तीनों पद्धतियों के अनुसार, वह उस समय मृग में था और उस समय 
प्रारंभ होने वाले संवत्सर को महा AAS नाम दिया गया होगा । वृहस्पति का ग्रगला उदय शक 
संवत्‌ २७६ के आषाढ शुक्ल १३ पर, तदनुसार बृहस्पतिवार १ जुलाई ईसवी qq ३५३ पर, अथवा, 
अंग्रेजी पंचांग के अनुसार,शुक्रवार २ जुलाई पर हुआ | उस समय उसका देशान्तर ९१०१६! था । तीनों 
पद्धतियां के अनुसार, उस समय वह पुनर्वसु में था तथा उस समय प्रारंभ होने वाले संवत्सर को 
महा पौष नाम दिया गया होगा । तदनुसार, इस संवत्‌-काल को ग्रहण करने पर तथा लेख के वास्तविक 
पाठ को लेने पर, प्रदत्त तिथि पर महा आश्वयुज संवत्सर नहीं प्रचलित था | वस्तुतः इस चक्र के महा- 
आइवयुज संवत्सर को छोड़ दिया गया होगा । इस प्रकार, प्रचलित शक संवत्‌ २७३ में वृहस्पति का 
उदय वैशाख कृष्ण ६ पर, तदनुसार शुक्रवार १६ मार्च, ईसवी सन्‌ ३५० पर, अथवा अंग्रेजी पंचांग के 
अनुसार शनिवार १७ माचे पर घटित हुआ । उस समय उसका देशान्तर ३४५०१०' था | तीनों पद्धतियों 
- के ग्रनुसार, वह उस समय उत्तरा-भाद्रपदा में था तथा उस समय प्रारंभ होने वाले संबत्सर को महा- 
भाद्रपद नाम दिया गया होगा । उसका दूसरा उदय शक संवत्‌ २७४ के वैशाख शुक्ल १० पर, तदनुसार 
सोमवार,२२ अप्रैल ईसवी सन्‌ ३५१ पर, श्रथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, मंगलवार, २३ अप्रैल को 
घटित हुआ | उस समय उसका देशान्तर २१०३५ था । समान ग्रन्तरालों की पद्धति के अनुसार, वह 
उस समय भरणी में था, तथा उस समय प्रारंभ होने वाला संवत्सर महा आश्वयुज कहा जाएगा, एवं 
आगामी संवत्सर महा कातिक का लोप होगा । किन्तु, असमान भ्रन्तरालों की दोनों पद्धतियों के 
अनुसार, वह्‌ उस समय कृत्तिका में था तथा उस समय प्रारंभ होने वाला संवत्सर महा कातिक कहा 
जाएगा; एवं बीच में गराने वाले संवत्सर महा आश्वयुज का लोप होगा । इसी संवतु-काल को, तथा 
गुप्त संवतु १७३ के प्रस्तावित संशोधित पाठ को ( द्र० लेख Ho २२ की संबद्ध टिप्पणी ) ग्रहण 
करने पर, प्रदत्त तिथि प्रचलित शक संवत्‌ २८६ में पड़ेगी, तथा इसका अंग्रेजी समरूप मंगलवार 
४ माचे, ईसवी सन्‌ ३६३ होगा । इसमें, प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्वं के बृहस्पति का उदय शक संवत्‌ २८५ 
के चैत्र शुक्ल ९ पर, तदनुसार २१ मार्च, ईसवी सन्‌ ३६२ पर, भ्रथवा, अंग्रेजी पंचांग के ग्रनुसार, 
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युप्त सम्वत्‌ ११३ - 


शुक्रवार २२ मार्च पर घटित हुआ | उस समय 


सार, वह उस समय रेवती में था उसका देशान्तर ३५०११ था। तीनों पद्धतियों के अनु- 


र म उस समय प्रारंभ होने वाले संवत्सर को महा श्राइवयुज नाम 


होता है ee dE के SE तसर को महा ग्राशवयुज नाम दिया गया होगा, जिससे यह ज्ञात 
| 0 सार, इस श्रवधि में एक संवत्सर की पुनरावृत्ति हुई थी । तदनुसार, इस 
संवत्‌-काल, तथा प्रस्तावित संशोधित पाठ को ग्रहण करने पर, प्रदत्त तिथि पर महा श्राववयुज 
संवत्सर प्रचलित था । किन्तु यह एक संयोगमात्र है तथा प्रारंभिक पाठ के प्रस्तावित संशोधन का 
aifaca नहीं स्थापित किया जा सकता । 

मध्यक राशि पद्धति के ग्रनुसार तथा गुप्त संवत्‌ १६३ के प्रारंभिक पाठ को ग्रहण करने 
पर, महा ग्राइवयुज संवत्सर प्रचलित शक संवत्‌ २७३ के कातिक कृष्ण १ पर, तदनुसार बुधवार, ३ 
अक्टूबर, ईसवी सन्‌ ३५० पर प्रारंभ हुआ, तथा यह शक संवत्‌ २७४ के कातिक कृष्णा ८ पर, तदनुसार 
रविवार २६ सितम्बर ईसवी सन्‌ ३५१ पर महा कातिक संवत्सर द्वारा agga हुआ; और, परिणामतः 
यह प्रदत्त तिथि पर नहीं प्रचलित था । उस समय प्रचलित संवत्सर महा मागंशीर्ष था, जो प्रचलित 
शक संवत्‌ २७५ के कातिक कृष्ण १५ पर, तदनुसार बृहस्पतिवार २४ सितम्बर, ईसवी सन्‌ ३५२ पर 
प्रारंभ GAT । गुप्त संवत्‌ १७३ के प्रस्तावित संशोधित पाठ को ग्रहण करने पर, महा म्राइवयुज 
संवत्सर प्रचलित शक संवत्‌ २८५ के भाद्रपद शुक्ल ७ पर, तदनुसार मंगलवार, १३ अगस्त, ईसवी सन्‌ 
३६२ पर प्रारंभ हुआ; तथा यह शक संवत्‌ २८६ के भाद्रपद शुक्ल १३ पर, तदनुसार शनिवार & MTE, 
ईसवी सन्‌ २६३ पर महा कार्तिक संवत्सर द्वारा अनुसृत हुआ । तदनुसार, इस संवत्‌-काल को ग्रहण 
करने पर, और इस पद्धति के अनुसार भी, तथा प्रस्तावित संशोधित पाठ को स्वीकार करने पर, प्रदत्त 
तिथि पर महा ग्राइवयुज संवत्सर प्रचलित था । किन्तु प्रारंभिक पाठ में किए गए परिवतेन का औचित्य 
नहीं स्थापित किया जा सकता | 
(ग) — १९१ वर्ष की तिथियुक्त मकगवां दानलेख 3 

अगला अभिलेख संप्रति जिसका परीक्षण अभिप्रेत है, महाराज हस्तिन्‌ का सकगवां दान- 
सेख (do २३.) है, जिसमें यह तिथि दी गई है : _एकनवत्युत्तरेऽब्दःशते गुप्तब्रुपराज्य 
-भुक्तौ श्रीमति प्रवर्धमानमहाचंत्रसंवत्सरे माघमासबहुलपक्षठ्तीयायाय्‌ --एक सौ इक्यानवे वर्षे मे; 
गुप्त शासकों के प्रभुसत्ता-भोग-काल में; श्री सम्पन्नता में aerate चेत्र संवत्सर में; माघ मास 
: pit पक्ष के तृतीय चाळ दिवस पर । तथा, अरन्त में पंक्ति २१ में तिथि को दुहराया गया है : माघ 

_«माघ ( मास ), सौर ) दिवस रे । ; 

दि ३ ts ie गराना के लिए यह तथ्य विशेष प्राप्त होता है कि प्रचलित गुप्त संवत्‌ 
१६१ में माघ मास ( जनवरी-फरवरी ) के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि अथवा iba पर महा- 
चैत्र संवत्सर प्रचलित था । तथा, वलभी संवत्‌ ४५ की तिथियुक्त वेरावल E न 
के आधार पर यह स्थिति गुप्त संवत्‌ pup D Me d 
ब में प्रदत्त तिथि के समरूप के रूप में सोमवार, ३ जनवरी, ईसवी सन्‌ ५११ प्राप्त होता हे) 
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श्री श० ब० दीक्षित इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं (द्र ऊपर, Jo १०५-१०६, सारणी ४,स्तम्भ इ) 
कि प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्व के वृहस्पति का उदय उसी वर्ष अर्थात्‌ शक संवत्‌ ४३३ के ्राश्विन शुक्ल 
१ पर, तदनुसार बुधवार २९ सितम्बर ईसवी सन्‌ ५१० पर, अथवा अंग्रेजी पंचांग के अ्नुसार,बृहस्प- 
तिवार ३० सितम्बर को घटित हुआ 1 उस समय उसका देशान्तर १७७०४७' था। असमान ग्रन्तरालों 
की दोनों पद्धतियों के अनु सार वह उस समय चित्रा में था तथा उस समय प्रारंभ होने वाले संवत्सर को 
महा चेत्र ताम दिया गया होगा । वृहस्पति का अगला उदय शक संवत्‌ ४३४ के मार्गशीष कृष्णा 
७ पर, तदनुसार शनिवार, २९ श्रक्टूबर, ईसवी सन्‌ ५११ पर, अथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार 
रविवार, ३० अक्टूबर पर घटित हुआ | उस समय उसका देशान्तर २०७०४१' था । ग्रसमान ग्रन्तरालों 
की दोनो पद्धतियो के अनुसार, वह उस समय विशाखा में था तथा उस समय प्रारंभ होने वाले संवत्सर 
को महा वैशाख नाम दिया गया होगा | ग्रतएव, ग्रसमान ग्रन्तरालों की दोनों पद्धतियों के अनसार 
तथा प्रचलित गुप्त एवं शक संवतों के बीच दो सौ बयालीस वर्षौं का स्थायी अन्तर लेने पर, महा चेत्र 
संवत्सर प्रदत्त तिथि पर प्रचलित था । तथा यह निष्कर्ष प्रदत्त गुप्त वर्षं के समरूप के रूप में प्रचलित 
शक संवत्‌ ४३३( ईसवी सन्‌ ५१०-११ ) प्रदान करता Š | 


ऊपर दिए गए (ख) लेख के समान, इस दृष्टान्त में भी प्रदत्त संवत्सर प्रदत्त तिथि पर न 
gs तो पूर्ववर्ती वर्ष, शक संवत्‌ ४३२, में प्रचलित था और न ही यह अनुवर्ती वर्ष, शक संवत्‌ ४३४, में 
_ प्रचलित था । अतएव, इस दृष्टान्त में भी प्राप्त निष्कर्ष न केवल प्रचलित गुप्त तथा शक वर्षों के बीच 
दो सो बयालीस वर्षों के स्थायी झन्तर से मेल खाता है श्रपितु यह इसे सिद्ध भी करता हे । 


5... ३३० वर्ष की तिथियुक्त घरसेन चतुर्थ के केर दानलेख की समवृत्तिता के आधार पर, तथा 
उत्तरी शक वर्ष के प्रारंभ के ठीक पूर्व के कातिक मास से प्रारंभ होने वाले वर्ष को लेने पर गुप्त संवत्‌ 
१ में पड़ते वाली प्रदत्त तिथि माघ कृष्ण ३,शक संवत्‌ ४३२ में पड़ेगी । उस स्थिति में यह लेखांकित 
संवत्‌ ४२३ के आश्विन शुक्ल ११ पर पड़ने वाले संवत्सर के प्रारंभ के साढ़े आठ महीने पहले 
sibi अत्तः ऊपर चर्चित ( क ) लेख के-समान, यह लेख हमारी उत्तरी शक वर्ष के प्रारंभ के ठीक 
कात्तिक मास E होने वाले दक्षिणी विक्रस वर्ष की योजना से संबद्ध होने की सम्भावना 
करता है। . 
इसी लेख की समवृत्तिता के ग्राधार पर, तथा उत्तरी शक वर्ष के प्रारंभ के. ठीक qd 
IW वाले वर्ष को लेने पर, प्रदत्त तिथि समानरूपेण शक संवत्‌ ४३२ W पड़ेगी 
< के साढे श्राठ महीने पूर्व पड़ेगी ग्रतएव, यह लेख हमारे उत्तरी 
शीर्ष मास से प्रारम्भ होने वाले किसी वर्ष-उत्तरी ग्रथवा दक्षिणी 


` सोमवार, १४ नवम्बर, ईसवी. सन्‌ ५११ पर महा- 
भी, महा चेत्र संवत्सर प्रदत्त तिथि 
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सन स्वत M 
सन्‌ २५७ पर, ग्रथवा, अंग्रेजी पंचां ARE M 

: पद्धतियो के ग्रनुसार, उस समय de ग्रनराधा WO 1 तथा उस 
समय प्रारंभ होने वाले संवत्सर को o S, कै अनुसार, उस समय वह अनुराधा में था तथा उर 


समय प्रारंभ होने वाले संवत्सर को, इस पद्धति के अनुसार, महा ग्राधाढ नाम दिया गया होगा ॥ तदन्‌- 
सार, इस संवत्‌ काल को ग्रहण करने पर, महा चैत्र संवत्सर प्रदत्त तिथि वर नहीं प्रचलित था। 
महा चैत्र संवत्सर के प्रारंभ के लिए, हमें शक संवत्‌ २७९ के कातिक कृष्ण पर; तदनसार बृहस्पति-. 
वार, ३ अरक्ट्रबर ईसवी सन्‌ २५६, अथवा, अंग्रेजी पंचांग.के stare शुक्रवार ४ अ्रक्द्रबर पर पडके वाले 
बृहस्पति के उदय तक पीछे जाना पड़ेगा, जबकि उसका देशान्तर १८३०३३? था तथा तीनों पद्धतियों के 
अनुसार, वह चित्रां में था। और, ge प्रकार, प्रदत्त संस्वसर set तिथि“ पर qdadi « वर्ष सें. 
प्रचलित था। :: YP BRS uv pep क ort FF É रक Eevee OE 


मध्यक राशि-पद्धति के AGA, महा चैत्र संवत्सर प्रचलित शक संवत्‌ २७४ के ग्राश्विन 
कृष्ण ११ पर, तदनुसार शनिवारः७:सितम्बर ईसवी: सन्‌ ३५६ पर प्रारम्भ हुआ तथा यह शक संवत्‌ 
२८० HAA YA 3 पर, तदनुसार बुधवार ३-सितम्बर ईसवी सन्‌ -३५७ परः महा. वैशाख द्वारा. 
ATTA हुआ; तथा स्वयं महा वैशाख संवत्सर: शक संवतु २८१ के ्रधिकमासीय आस्विन qas १० 
पर, तदतुसार.रविवार-२० ATT, ईसवी; सन्‌ ३५८ पर महा ज्येष्ठ द्वारा AJET EAE तदनुसार» यह 
संवत्‌-काल ग्रहण करने पर, तथा इस पद्धति के ग्रनुसार भी, महा Sq संवत्सर प्रदत्ता तिथि-पर नहीं: 


प्रचलित था; इस समय प्रचलित संवत्सर महा वैशाख था । क 


-- सर ई० बलाइव बेले. द्वारा प्रस्तावित :१९०-१७१ Lo संवत-काल को TET करने qz, 
प्रदत्त तिथि प्रचलित कक संवत्‌ gov में पड़ेगी तथा इसका अंग्रेजी समरूप सोमवारु२% दिसम्बर,:ईसवी 
सन्‌. ast होगा इसमें प्रदत्त “तिथि के ठीक; पूर्व केन वृहस्पति” का उदय उसी वर्ष अर्थात्‌ ३०४ के” 
मार्गशीर्ष शुक्ल ८ परु, तदनुसार बृहस्पतिवार ११ नवम्बरू ईसवी सन्‌ suni | m m | 
HATA, शुक्रवार,” LR नवम्बर पर afea gat उस कसम उसका देश ee a = 
पद्धतियो के अनसार, वह उस समय अनुराधा Š था, तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले SUR: तीनों 

पर, तदतसार बुधवार १४ दिसम्बर ईसवी gq asa T अथवा, र, 
वार-१५ दिसम्बर पर घटित gar । उस समय उसका: [र्‌ 

qe Sa समय पूर्वा-आषाढा š था she sa समय प्रारम्भ होते ex | 
संवत्सर महा ज्येष्ठ का sq होने के MTA ATS 
संवत्‌-कालि को ग्रहण करने पर भी महा Y “चैत्र संवत्सर ऽ 

संवत्सर के प्रारम्भ के लिए हमें शक संवत्‌ 


nite ५, कु 
B ७ É 
हे 
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११६ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


दोनों पद्धतियों के अनुसार, वह स्वाति में था और, इस प्रकार, प्रदत्त संवत्सर इसी तिथि पर पूर्ववर्ती 
वर्ष में प्रचलित था 1 

मध्यक राशि-पद्धति के agate, महा चेत्र संवत्सर प्रचलित शक संवत्‌ ३०३ के अधिक- 
मासीय आषाढ शुक्ल 5 पर, तदनुसार बृहस्पतिवार २८ मई, ईसवी सन्‌ ३८० पर प्रारम्भ हुआ, तथा 
यह शक संवत्‌ ३०४ के ज्येष्ठ शुक्ल १५ पर, तदनुसार सोमवार २४ मई, ईसवी सन्‌ ३८१ पर महा- 
वैशाख द्वारा अनुसृत हुआ; स्वयं महा वैशाख शक संवत्‌ ३०५ के आषाढ कृष्ण ६ पर, तदनुसार 
शुक्रवार, २० मई, ईसवी सन्‌ ३८२ पर महा ज्येष्ठ द्वारा श्रनुसृत हुआ । तदनुसार, इस संवत्‌-काल को 
ग्रहण करने पर भी, तथा पुनः इस पद्धति के अनुसार, महा चैत्र संवत्सर प्रदत्त तिथि पर नहीं 
प्रचलित था; तथा, इस समय प्रचलित संवत्सर महा वैशाख था । 
{घ)--२०९ वषं की तिथियुक्त खोह दानलेख 

अगला लेख जिस पर विचार किया जाएगा, महाराजा संक्षोभ का खोह दान लेख (uo २५) 
है. जिसमें यह तिथि (पंक्ति १ zo) मिलती है : नवोत्तरेऽब्दशतद्वये गुप्तनृपराज्य भुक्तो 
श्रीमति प्रवर्धंमानविजयराज्ये महारवयुज संवत्सरे चेत्रमासशुक्लपक्ष त्रयोदश्याम्‌-“दो सौ नौ 
षं में, गुप्त शासकों के प्रभुसत्ता-भोगकाल में; श्री सम्पन्न, वृद्धयोन्मुख तथा जयी शासनकाल में; 
अहा आश्वयुज संवत्सर में; AA मास के शुक्ल पक्ष के तेरहवे दिवस पर” । तथा, अन्त में पंक्ति २४ में 
fafa को दुहराया गया है: चैत्र दि २० ७-“चेत्र (मास), (सौर) दिवस २० (और ) ७” । 

| ` इससे हमें गणना के लिए यह तथ्य विशेष प्राप्त होता है कि प्रचलित गुप्त संवत्‌ २०६ में 

चेत्र (माचे-अअप्रेल) के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि श्रथवा चान्द्र दिवस पर महा ग्ाइवयुज संवत्सर 
प्रचलित था । तथा, वलभी संवत्‌ ९४५ की तिथियुक्त वेरावल अभिलेख की समवृत्तिता के आधार पर, 


स २०९+ २४२= प्रचलित शक संवत्‌ ४५१ में होगी, जिस वषं में प्रदत्त तिथि की 
थ रविवार १६ माचे ईसवी सन्‌ ५२८ है । | 

श्री श० ब० दीक्षित का निष्कर्ष है (Fo ऊपर Jo १०५-१०६, सारणो ४, स्तंभ ई) कि प्रदत्त 
“वृहस्पति का उदय उसी वर्ष अर्थात्‌ शक संवत्‌ ४५१ के चैत्र शुक्ल १२ पर, तदनुसार 
ईसवी सन्‌ ५२८ पर. श्रथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, रविवार १९ माचे पर 
हुआ कि यह दान किए जाने के ठीक पहले उष:काल में घटित हुआ ।१ उस 
४५ था। असमान अ्रन्तरालों की दोनों पद्धतियों के श्रनुसार, वह उस 
तथा उस समय प्रारम्भ होने वालें संवत्सर को महा श्राइवयुज नाम दिया गया 
उदय शक संवत्‌ ४५२ के ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर, तदनुसार वृहस्पति- 
पर अथंवा, भ्रंग्र जी पंचांग के ग्रनुसार, शुक्रवार २७ अप्रेल पर घटित 
६ था। श्रसमान श्रन्तरालों की दोनों पद्धतियों के ग्रनुसार, 
समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा कात्तिक नाम 


पर, महा आइवयुज संवत्सर प्रदत्त 
गुप्त वर्ष के समरूप के रूप में प्रचलित शक 


TEI E uss fm 


क नकल 
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Ja सम्वत्‌ 22 ७ 


यह शक में भो प्रचलित aa जक 
का वास्तविक समरूप है। परिणामतः हैं शक संवत्‌ ४५१ भो प्रचलित था, जो कि प्रदत्त गुप्त वर्ष 


तेताली E बीच 
किया जा सकता हे । किन्तु, ऊपर Jo १०८ पर, us = eae ee Ae 


क्वारी १५६ की प्रसंग में 
प्रकाशित मेरे टि द्वारा इस संभावना का राकेश ज mm as 
थे के कैर लेख की e UE के आधार पर, तथा 
के मास अथवा anaes मास से प्रारम्भ | होने वाले 
किसी वर्ष को लेने पर, गुप्त संवत्‌ २०६ में प्रदत्त तिथि चैत्र शुक्ल १३, शक संवत्‌ voy में ही पड़ेगी । 
किन्तु ऊपर TS १०८ तथा ११४ पर (क) तथा (ग) लेखों की तिथियों की चर्चा के प्रसंग में प्राप्त 
निष्कर्षों से हमारे लिए उत्तरी शक वर्ण के प्रारम्भ के ठीक पूर्व के कात्तिक मास से प्रारम्भ होने वाले 
दक्षिणी विक्रम संवत्‌ की योजना की प्रासंगिकता की संभावना का निराकरण होता है तथा (ग) ` 
लेख की तिथि के प्रसंग में प्राप्त निष्कर्ष हमारे लिए उत्तरी शक वर्ण के प्रारम्भ के ठीक पूर्व के मार्ग- 
शीर्ण मास से प्रारम्भ होने वाले वर्ष-उत्तरी ग्रथवा दक्षिणी-की प्रासंगिकता की संभावना का भी 
निराकरण करता है । i » JE 
मध्यक राशि-पद्धति के अनुसार, महा आश्वयुज संवत्सर प्रचलित शक संवत्‌ ४५१ के 
MRI शुक्ल ३, तदनुसार शनिवार २ सितम्बर; ईसवी सन्‌ ६२८ तक नहीं प्रारम्भ हुआ था और 
परिणामस्वरूप यह प्रदत्त तिथि पर नहीं प्रचलित था । उस समय प्रचलित संवत्सर महा भाद्रपद था, 
जो शक संवत्‌ ४५० के भाद्रपद कृष्ण ११ पर, तदनुसार मंगलवार ७ सितम्बर, ईसवी सन्‌ ५२७ पर 
प्रारम्भ हुआ | हच कड डर 
जनरल क्निधम द्वारा प्रस्तावित १६६-६७ ई० के संवतु-काल को ग्रहणा करने पर, प्रदत्त 
तिथि प्रचलित शक saq २६८ में पड़ेगी, तथा इसका अंग्रेजी समरूप सोमवार २ माचे,ईसवी सच 


३७५ होगा । श्री श०ब० दीक्षित का निष्कर्ष है कि प्रदत्त तिथि के ठीक पूवं के बृहस्पति उदय शक संवत्‌ 
२९७ के वैशाख।कृष्ण १२ पर, तदनुसार बुधवार २६ AT, ईसवी सन्‌ ३७४ vane जी पंचांग 
के अनुसार, वृहस्पतिवार २७ pics घटित हुआ । उस समय उसका देशान्तर 
पद्धतियों के अनुसार, वह उस समय रेवती में था, तथा उस समय प्रारम्भ होने 
श्राइवयुज नाम दिया गया होगा । वृहस्पति का अगला उदय शक 
तदनुसार रविवार ३ मई, ईसवी सन्‌ ३७५ पर, ग्रथवा, अंग्रेजी 
घटित 'हुआ। उस समय उसका देशान्तर ३१४ 
कृत्तिका में था तथा उस i sr वाले 
तदनुसार, इस E का ae पर, 
किन्तु' यह एक संयोग ups HUAN 
(क) लेख की तिथि के is Hi 
दिखाई देता Te ea 
EBEN Lu 
श्रावण कृष्णा १२ पर, ded 
संवत्‌ २९८ के आषाढ शुः 
अनुसृत GaN तदनुसार इस 


आषाढ ₹ हि 
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११८ 
द्वारा प्रस्तावित १६०-९९ £o के संवत्‌-काल को ग्रहणा करने पर, 


वत ३२२ में पड़ेगी त ग्रेजी समरूप रविवार, ६ मार्च ईसवी 
ह जु ee Tua es aa í. ida ३२१ के वेशाख शुक्ल 
तुह प N RENS RS i sir stt पंचांग के अनुसार बुधवार 
तदनसार मंगलवार, ६ अप्रेल ईसवी सन्‌ ३६८ पर, WAIL GA EE GE 
जति हुआ | उस समय उसका देशान्तर WIRE aT | 1^ um ^ हि 
समय fadi में था तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा यु eur 
होगा । वृहस्पति का अगला उदय शक संवत्‌ ३२२ के AMIS कृष्ण ७ पर, एः गु 5 i £ S 
ईसवी सन ३६६ पर, अथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, शनिवार, १४ मई पर त e । उस iis 
उसका देशान्तर ४१०४२' था। तीनों पद्धतियों के श्रनुसार, वह उस समय रोहिणी में था तथा उ 
समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा कार्तिक नाम दिया गया होगा | तदनुसार, इस पहः 
को ग्रहण करने पर भी महा श्राइवयुज संवत्सर प्रदत्त तिथि पर प्रचलित था । किन्तु यह भी ए. jan 
मात्र है । तथा, पुन: यह विचारणीय है nay इस प्रकार का संयोग (क) लेख की तिथि के प्रसंग 
में प्राप्त होता है, किन्तु (ख) तथा (ग) लेखों में इसका श्रभाव gl 
मध्यक राशि पद्धलि के श्रनुसार, महा आइवयुज संवत्सर प्रचलित शक संवत्‌ ३२१ के चेत्र 
शुक्ल १० पर, तदुनुसार रविवार १४ मार्च, ईसवी सन्‌ ३९८ पर घटित हुआ; तथा यह शक संवत्‌ ३२२ 
के वैशाख कृष्ण २ पर, तद्नुसार वृहस्पतिवार १० मार्च, ईसवी सन्‌ २९९ पर महा कातिक द्वारा 
्रनुसृत -हुआ । तदनुसार, इस संवतु-काल को पुनः ग्रहण करतै पर,:तथा इस पद्धति के अनुसार भी, 
महा श्राइवयुज संवत्सर प्रदत्त तिथि पर प्रचलित था | 


सर ई० क्लाइव बेले द 


(ङ)—भुमरा स्तम्भ लेख 
इस Yan का अंतिम श्रभिलेख महाराज हस्तिन्‌ श्रोर महाराज सर्वनाथ का YATT 
स्तम्भ लेख (ao १४ ) है जिसमें तिथि (पंक्ति ७३० ) ug दी गई है: महा माघ संवत्सरे 
कातिक मास दिवस १०९--“महा माघ संवत्सर में, कातिक मास, (सौर दिवस) १० (और) &” 1 
i यह. हमें गणना के लिए यह तथ्य विशेष प्रदान करता है.कि कातिक मास (श्रकटूबर- 
नवम्बर) के उन्नीसवे सौर दिवस.पर महा माघ संवत्सर प्रचलित था। किन्तु, गुप्त संवत्‌ का. प्रबलित 
वर्ष, नहीं. दिया गया है | अतएव, निकटवर्ती गुप्त वर्ष के निर्धारण के लिए एकमात्र निर्देशक-सूत्र-- 
जिसके लिए गणना की जानी चाहिए-यह -तथ्य विशेष है कि इस श्रभिलेख से यह प्रदर्शित होता -है 
fi इस लेख के समय, परित्राजक महाराज हस्तिन्‌ उच्चकल्प के महाराज सर्वनाथ का समकालीन था । 
महाराज हस्तिन्‌ के प्रसंग में हमें गुप्त संवत्‌ १५६ तथा गुप्त संवत्‌ १९१ की दो परस्पर अत्यन्त दूर की 
तिया आएत हैं; जबकि महाराज सबंभाथ के प्रसंग में हमें १९२ वर्ष तथा २१४ वर्ष की तिथियां प्राप्त 
हैं; उसके पिता जयनाथ के प्रसंग में १७७ वर्ष की तिथि मिलती है--इन सभी तिथियों को संभवत: 
गुप्त संवत्‌ में रखना चाहिए.) ऐसा मानने पर विचाराधीन संवत्सर को--इस मान्यता के आधार पर 
कि इस eat में इसका: नियमित स्थान गुप्त संवत्‌ १५६ में कातिक शुक्ल ३ पर प्रचरि - 
वशाख के रि 3 SISTER 
iis xm Ber बाद ea विलोपन श्रथवा पुनरावृत्ति झारा नहीं प्रभावित होगा--गुप्त संवत्‌ १८९ 
MURS वा इसके लगभग छू ढवा चाहिए । इन दो तिथियों में भी, महाराज हस्तिन्‌ 
वर्षे के प्राचीन तिथि के कारणा,, १५९ वर्ष श्रधिक ग्राह्य है।- | are ai RN 
OR संवत्‌ १५९५-२४२प्रचलित शक संवत्‌ ४३१ के प्रसंग में प्रदर faf न 
काकी ES [ ४३१ ] T तिथि, ग्रर्थात. 
ae à zu ERIS देवस, सोमवार, १३ अक्टूबर, ईसंवी सन्‌ ५० से संगत बैठती है। श्री ab 
। निष्कर्ष Š (० ऊपर १० १०५-१०६, MAU ४,स्तम्भ उ१) कि प्रदत्त तिथि के ठीक पूवं के 


M 


bi 


E. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


A". et Ke 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त सम्बत्‌ ke 
बृहस्पति का उदय उसी वर्ष 3 ; 

जुलाई ate शक संवत्‌ ४ 
लाई, ईसवी सन्‌ ५०८ पर अथवा, अंग्रेजी पंचांग a श्रावण शुक्ल १५ पर, तदनुसार सोमवार २८ 


उस समय उसका देशान ; एसार, मंगलवार, २६ जुलाई पर घटित हुआ । 


वृहस्पति का 
अगस्त, ईसवी सन्‌ ५०६ पर, ग्रथवा, 
उतरता हम ४९ था । ग्रसमान अन्तरालों की दोनों ii 
ul पराली नाथा तसी उस समय आर दोनों पद्धतियो के अनुसार, वह उस 
गुप्त तथा ares. नाना ne 
7 बीच दो सौ बर्यालीस वर्षों 
तिथि पर प्रचलित था। और यह निष्कर्ष संभावित प्रचरि 
संवत्‌ ४३१ (ईसवी सन्‌ ५०८-०९) प्रदान करता Š | 
कातिक मास का seat दिवस का ह ह अत ल भत 
उस / गुक्रवार,२ ग्रक्टूबर,ईसवी सन्‌ ५२० से संगत बैठती है 1 श्री श० qo 
दीक्षित का निष्कर्ष है (द्र०,ऊपर Go १०५-१०६, सारणी ४,स्तम्भ उ २) कि प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्व के 
बृहस्पति का उदय उसी वर्ष ग्रर्थात्‌ शक संवत्‌ ४४३ के भाद्रपद शुक्ल ३ पर, तदनुसार, रविवार २ 
अगस्त, इसवी सन्‌ ५२० पर, ग्रथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, सोमवार, ३ अगस्त पर घटित ama 
उस समय उसका देशान्तर १२१०३०' था | असमान ग्रन्तरालों की दोनों पद्धतियो के अनुसार, वह उस 
समय मघां में था, तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को सहा माघ नाम दिया गया होगा । 
बृहस्पति का अगला उदय शक संवत्‌ ४४४ के आश्विन कृष्णा १ पर, तदनुसार शुक्रवार, ३ 
सितम्बर, ईसवी सन्‌ ५२१ पर, ग्रथवा,प्रंग्रजी पंचांग के अनुसार,शनिवार, ४ सितम्बर पर घटित हुआ। 
उस समय उसका देशान्तर १५२११७' था | ग्रसमान अन्तरालो की दोनों पद्धतियों के अनुसार, वह उस 
समय उत्तरा-फाल्गुनी में था तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा फाल्गुन नाम दिया 
गया होगा। अतएव, असमान अन्तरालों की दोनों पद्धतियों के अनुसार, गुप्त संवत्‌ २०१ में भी-- 
प्रचलित गुप्त तथा शक वर्षो के बीच दो सौ बयालीस वर्षों का स्थायी अन्तर मानने पर--महा माघ 
संवत्सर प्रदत्त तिथि पर प्रचलित था । तथा यह निष्कर्षं संभावित प्रचलित गुप्त वषं के समरूप के रूप में 
प्रचलित शक संवत्‌ ४४३ (ईसवी AT ५२०-२१) प्रदान करता है । 
गुप्त संवत्‌ १८६ तथा गुप्त संवत्‌ २०१, इन दो वर्षों के प्रसंग में प्राप्त निष्कर्ष, अपेक्षानुसार, 
प्रचलित गुप्त तथा शक वर्षों के बीच के दो सौ बयालीस वर्षों के स्थायी अन्तर से मेल खाते हैं। 
किन्तु ये स्वतः इसे सिद्ध नहीं करते जिसका कारण यह है कि लैख में we गुप्त संवत्‌ का उल्लेख 
ही नहीं है । जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि इन दो चक्रो में से किसी में भी महा माघ संवत्सर 
का लोप नहीं हुआ था। ak Seal : as 
यदि उच्चकल्प के महाराजाओं के दानलेखो में अंकित तिथिय को कल्चुरि संवत्‌ में रखा 
जाय, क्लब इस लेख का महा माघ संवत्सर ऊपर दिए गए दो वर्षों में प्रथम की अपेक्षा एक अथवा 
दो चक्र पूर्व पड़ेगा । इसमें भी, यह लेख वास्तविक aoe oe pud 
प्रमाण नहीं देता, तथा, एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य जिसे ध्यान में रखना है वह यह है कि महा माघ 
: क्रो में ग्रे किसी में भी विलोपन नहीं हुआ था । श्री श० ब० दीक्षित 


का अन्तर मानने पर--महा माघ संवत्सर प्रदत्त 
लत गुप्त वर्ष के समरूप के रूप में प्रचलित शक 


संवत्सर का विचाराधीन दोनों च 


` १ द्र, ऊपर पृ० ८९ । ` 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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: में वहस्पति का उदय श्रावण 
: vm शक संवत्‌ ४०७ में वृ 
< वत्‌ १६५+ २४२ >-प्रचलित S 
का निष्कर्ष है कि गुप्त सवत 


ईसवी s थवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, 
शुक्ल १० पर,तदनुसार वहस्पतिवार १६ जुलाई, ईसवी RN i 7 ee pe iN ae 
d उस उसका G o 
जुलाई पर घटित हुआ | उस समय : : E pees 
की दोनों यो के अनुसार, वह उस समय ग्रश्‍लेषा में था, तथा उस समय जो संवत्सर हु 
प्छ 


3 गया होगा । पुनः, 
तथा जो उस वर्ष में समूचे कातिक मास में प्रचलित oe m m > Be 2 ia 
गुप्त संवत्‌ १७७१-२४२=प्रचलित शक संवत्‌ Aa E पंचांग के श्रनुसार, वृहस्पतिवार २५ 
तदनुसार बुधवार २४ जुलाई ईसवी सन्‌ ee पर, š ; pen r BE u 
जुलाई पर घटित gur! उस समय उसका देशान्तर ११२ O o l Cueca 
सिद्धान्त-पद्धति के अनुसार वह उस समय मधा में था, तथा गगे d T Y ARE M 

में था; एवं दोनों पद्धतियों के अनुसार, उस समय जो संवत्सर प्रारम्भ FAT त 

S कात्तिक मास में प्रचलित था, उसे महा माघ नाम दिया गया होगा | अतएव, असमान- 
अन्तरलो की दोनों पद्धतियों के अनुसार, गुप्त संवत्‌ १६५ तथा गुप्त संवत्‌ १७७ में भी, प्रचलित गुप्त 
तथा शक वर्षों के बीच दो सौ बयालीस वर्षों का स्थायी श्रन्तर मानने पर महा माघ संवत्सर प्रदत्त 
तिथि पर प्रचलित था। तथा इसका विलोपन नहीं हुआ था । और, ग्रे निष्कर्ष संभवत; प्रचलित गुप्त 
वर्ष के समरूप के रूप में हमें प्रचलित शक संवत्‌ ४०७ (ईसवी सन्‌ ४८४-८५) अथवा प्रचलित शक 
संवत्‌ ४१९ (ईसवी सन्‌ ४९६-९७) प्रदान करते हैं | 
मध्यक राशि-पद्धति के ग्रनुसार, गुप्त संवत्‌ १६६+ २४२==प्रचलित शक संवत्‌ ४०८ में 

महा माघ संवत्सर चैत्र शुक्ल ५ पर, तदनुसार वृहस्पतिवार ७ माच, ईसवी सन्‌ ४८५ पर प्रचलित था; 
तथा, यह उस वर्ष के समूचे कातिक मास में प्रचलित रहा | यह शक संवत्‌ ४०९ के चेत्र शुक्ल १२ पर, 
तदनुसार सोमवार, ३ मार्च, ईसवी सन्‌ ४८६ पर महा फाल्गुन द्वारा अनुसत हुआ । पुनः गुप्त सवत्‌ 
१७७+ २४२==प्रचलित शक संवत्‌ ४१९ में महा माघ संवत्सर फाल्गुन कृष्ण १२ पर, तदनुसार 
बृहस्पतिवार, १६ जनवरी, ईसवी सन्‌ ४९७ पर प्रारम्भ हुआ । यथा यह गुप्त वर्ष १७८ के समूचे कातिक 
मास में प्रचलित रहा । यह शक संवत्‌ ४२० के माघ शुक्ल Y पर,तदनुसार सोमवार, १२ जनवरी, ईसवी 
सन्‌ ४९८ पर महा फाल्गुन द्वारां ग्रनुसृत हुआ । पुनः गुप्त संवत्‌ १८९ + २४२==प्रचलित शक संवत्‌ 
४३१ में महा माघ संवत्सर पौष कृष्णं ३ पर, तदनुसार बुधवार, २६ नवम्बर, ईसवी AT ५०८ पर 
प्रारम्भ GAT, तथा यह गुप्त संवत्‌ १९० के समूचे कातिक मास में प्रचलित रहा । यह शक संवत्‌ ४३२ 
के पौष कृष्ण & पर, तदनुसार रविवार, <q नवम्बर, ईसवी सनु ५०६ पर महा फाल्गुन द्वारा अनुसृत 
हुआ । और इस प्रकार, इस पद्धति के अनुसार भी गुप्त संवत्‌ १६६, १७८ तथा १९० में, महा माघ 
संवत्सर प्रदत्त तिथि पर प्रचलित था । किन्तु दूसरे चक्र के प्रसंग में ऐसा नहीं था । गुप्त संवत्‌ २०१+ 
२४२ प्रचलित शक संवत्‌ ४४३ में महा माघ संवत्सर कातिक शुक्ल & पर, तदनुसार मंगलवार,६ 
WAAL, ईसवी सन्‌ ५२० पर प्रारम्भ हुआ तथा यह मास के उन्नीसवें दिन के चार, पांच ग्रथवा छः 
दिनों बाद पड़ा; तथा यह शक संवत्‌ ४४४ के कातिक कृष्णा १ पर, तदनुसार शनिवार, २ ग्रक्टूबर, 
ईसवी सन्‌ ५२१ पर-्र्थातु मास के उन्नीसवें दिन के सत्तरह, भ्रद्टारह ग्रथवा sala दिन पूर्व-महा- 
फाल्गुन द्वारा अनुसृत हुआ | और इस प्रकार यद्यपि प्रदत्त संवत्सर का विलोपन नहीं gar था, तथापि 

प्रदत्त तिथि इसकी ग्रवधि की सीमाओं के भीतर नहीं पड़ी थी । 

ल. U न की आम क eS ER UR 
पि सि संवत्‌ २७७ में--जिस वषं में प्रदत्त तिथि का अंग्रेजी समरूप शनिवार ८ 
C ३१४ होगा-प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्व के वृहस्पति का उदय उसी वर्ष अर्थात्‌ 


१२० 
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गुप्त सम्वत्‌ १२१ 
अब सवत्‌ २७५ के भाद्रपद कृष्ण १२, तदनुसार मंगलवार, २ श्रगस्त, ईसवी सन्‌ ३५४ पर, अथवा, 
अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, बुधवार, ३ अगस्त पर ped हुआ | उस समय उसका देशान्तर १२२०५६" 
था । तीनों पद्धतियों के अनुसार, वह उस समय मघा में था, तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर 
5 महा माघ का नाम दिया गया होगा। वृहस्पति का ग्रगला उदय शक संवत्‌ २७८ के आश्विन 
शुक्ल १२ पर, तदनुसार रविवार, ३ सितम्बर, ईसवी सन्‌ २५५ पर अथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार 
सोमवार, ४ सितम्बर पर घटित हुआ | उस समय उसका देशान्तर १५३०३४' था । तीनों पद्धतियो के 
अनुसार, वह उस समय उत्तरा-फाल्गुनी में था और उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा- 
त्य SAI दिया गया होगा । तदनुसार, इस संवतु-काल को ग्रहण करने पर तथा गुप्त संवत्‌ १८८ 
को ्रभिप्रेत प्रचलित वर्ष मानने पर, महा माघ संवत्सर प्रदत्त तिथि पर प्रचलित था । किन्तु इस 
लेख से संवतु-काल को सिद्ध करने में सहायता नहीं मिलती क्योंकि लेख प्रचलित गुप्त वषं का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं करता, एवं किसी भिन्न गुप्त वर्ष को लेने पर यही निष्कर्ष अन्य भिन्न संवत्‌-काल के लिए 
पाया जा सकता है। 

पुनः, गुप्त संवत्‌ १६९+ ईसवी सन्‌ १६६-६७=ईसवी सन्‌ ३६५-६६ 

२८८ में--जिस वर्ष में प्रदत्त तिथि का अंग्रेजी समरूप बुधवार, ५ अक्टूबर, ईसवी सन्‌ ३६५ होगा-- 

प्रदत्त तिथि के ठीक पूर्वे के वृहस्पति का उदय उसी वर्ष MAT शक संवत्‌ २८८ के श्रावण शुक्ल १ 

पर, तदनुसार बुधवार, ६ जुलाई, ईसवी AT ३६५ पर, HAA, Hast पंचांग के अनुसार, वृहस्पतिवार, 

७ जुलाई पर घटित हुश्रा। उस समय उसका देशान्तर ९५०५६ था । तीनों पद्धतियों के अनुसार, वह 
उस समय पुष्य मै था तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा पौष नाम दिया गया 

होगा | वृहस्पति का श्रगला उदय शक संवत्‌ २८९ के भाद्रपद शुक्ल १५ पर, तदनुसार 
सोमवार, ७ अगस्त, ईसवी सन्‌ ३६६ पर, अथवा अंग्रेजी पंचांग के अनुसार मंगलवार ८ अगस्त पर 
घटित हुआ । उस समय उसका देशान्तर १२७०२४ था । असमान ग्रन्तरालो की दोनों पद्धतियों के 
अनुसार, वह उस समय उत्तरा-फाल्गुनी में था । तथा-बीच में आते वाले संवत्सर महा माघ का 
विलोपन हो जाने के कारण--उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा फाल्गुन नाम दिया गया 
होगा । किन्तु, समान श्रन्तरालों की पद्धति के ग्रनुसार, वह छस समय मघा में था; तथा महा माघ संवत्सर 
उस समय प्रारम्भ FAT तथा यह प्रदत्त तिथि पर गुप्त संवत्‌ २०० में प्रचलित था । वृहस्पति का अगला 
उदय शक संवत्‌ २६० के श्रार्विन कृष्ण १२ पर, तदनुसार शुक्रवार, ७ सितम्बर, ईसवी सन्‌ 

३६७ पर श्रथवा, श्रंग्रेजी पंचांग के अनुसार, शनिवार, 5 सितम्बर पर घटित EAT । उस सयय उसका 

देशान्तर १५७०४२' था। तीनों पद्धतियो के अनुसार वह उस समय उत्तरा-फाल्गनी में था, तथा उस 

समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा फाल्गुन नाम दिया गया होगा । TE अन्तरालो की 
दोनों पद्धतियों के अनुसार यह एक पुनरावतित संवत्सर था किन्तु, समान- की पद्धति के 
अनुसार यह एक सामान्य संवत्सर था | sles 

| मध्यक राशि-पद्धति के अनुसार, गुप्त संवत्‌ १८८+ईसवी सन्‌ १६६-६७--ईसवी सन्‌ 

३५४-५५ = प्रचलित शक संवत्‌ २७७ में महा माघ संवत्सर आश्विन शुक्ल १३ पर, तदनुसार S em 

१६ सितम्बर, ईसवी सन्‌ ३५४ पर प्रारम्भ हुआ; तथा यह उस वषं के समूचे कातिक मास में प्रचलित 

रहा; यह शक संवत्‌ २७५ के कातिक कृष्ण ४ पर, तदनुसार मंगलवार, १२ सितम्बर, ईसवी सन्‌ ३५५ 

पर महा फाल्गुन द्वारा अनुसृत हु्रा। और at गुप्त संवत्‌ Root ईसवी सन्‌ १९६-६७ = ईसवी 

सन्‌ ३६६-६७ = प्रचलित शक संवत्‌ २८६ में, महा माघ संवत्सर भाद्रपद शुक्ल ३ पर, तदनुसार 
वृहस्पतिवार, २७ जुलाई, ईसवी सन्‌ ३६६ पर प्रारम्भ हुआ; और वह उस वर्ष के समूचे कातिक मास 


=प्रचलित शक संवत्‌ 


में प्रचलित रंहा। यह शक संवतु २६० के श्रावण शुक्ल १० पर, तदनुसार सोमवार, २३ जुलाई, ईसवी 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


वत्‌-काल को ग्रहण करने पर 
nie ग्रा और इस प्रकार इस सववु-क 
wq ३६७ पर महा फाल्गुन द्वारा AST Š में महा माघ संवत्सर प्रदत्त तिथि पर प्रचलित 


तया इस पड़त के अनुसार गत सप संत का a में निश्चितरूपेण कुछ भी नहीं सिद्ध करते 


निष्कर्ष स्वतः प्रस्तावित संवतु-काल : à 
ud S प्रचलित गुप्त वर्ष का ही उल्लेख नहीं है; तथा भिन्न गुप्त वष को लेने पर यही 


निष्कर्ष भिन्न संवत्‌-काल के प्रसंग में पाए जा सकते g | : 
निष्कर्ष भि तर ई) क्लाइव बेले द्वारा प्रस्तावित ९०-९१ fo के संवत्‌-काल को रहा ha I 
श्री श० ao दीक्षित इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गुप्त संवत्‌ १८७+ ईसवी सन्‌ १६०-९१ = ME 
_ प्रचलित शक संवत ३०० में--जिस वर्ष में प्रदत्त तिथि का अंग्रेजी समरूप रविवार, ९२ 
o ae E तिथि ; fa का उदय उसी वर्ष अर्थात्‌ 
अक्टूबर, ईसवी सन्‌ ३७७ होगा--अदत्त तिथि के ठीक पूर्व के वृहस्पति 3 
शक संवत्‌ ३०० के भाद्रपद कृष्णा ४ पर तदनुसार मंगलवार, ११ जुलाई, ईसवी सन्‌ ३७७ पर wi 
अंग्रेजी पंचांग के ग्रनुसार, बुधवार १२ जुलाई पर घटित हुआ | उस समय उसका देशान्तर १०० ea 
था । तीनों पद्धतियों के अनुसार, वह उस समय पुष्य में था तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत 
को महा पौष नाम दिया गया होगा । वृहस्पति का अगला उदय शक सवत्‌ २०१ के भाद्रपद 
शुक्ल ३ पर, तदनुसार रविवार, १२ अगस्त, ईसवी सन्‌ ३७८ पर अथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, 
सोमवार १३ अगस्त पर घटित हुआ । उस समय उसका देशान्तर १३१०५०' था | ग्रसमान ग्रन्तरालों 
की दोनों पद्धतियो के श्रनुसार वह उस समय पूर्वा-फाल्गुनी में था तथा--बीच में आने वाले महा माघ 
संवत्सर के विलोपन के कारण--उस समय प्रारम्भ होते वाले संवत्सर को महा फाल्गुन नाम दिया 
गया होगा। किन्तु समान श्रन्तरालों की पद्धति के अनुसार, वह उस समय मघा में था। महा माघ 
संवत्सर उस समय प्रारम्भ हुआ, तथा यह प्रदत्त तिथि पर गुप्त संवत्‌ १८८ में प्रचलित था । 
वृहस्पति का ग्रगला उदय शक संवत्‌ ३०२ के आश्विन शुक्ल १५ पर, तदनुसार वृहस्पतिवार, 
१२ सितम्बर, ईसवी सन्‌ ३७९ पर ग्रथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, शुक्रवार, १३ सितम्बर,पर घटित 
हुआ । उस समय उसका देशान्तर १६२००' था । तीनों पद्धतियों के श्रनुसार,वह उस समय हस्त में था 
तथा उस समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा फाल्गुन नाम दिया गया होगा | अ्रसमान श्रन्तरालों 
को दोनों पद्धतियो के ग्रनुसार यह एक पुनरावतित संवत्सर था, किन्तु समान ग्रन्तरालो की पद्धति के 
अनुसार यह एक सामान्य संवत्सर था । 
3 पुनः, गुप्त संवत्‌ १९९+-ईसवी सन्‌ 22o- १--ईसवी सन्‌ २८९-९०<प्रचलित शक संवत्‌ 
३१२ में-जिस वर्ष में प्रदत्त तिथि का अंग्रेजी समरूप बुधवार १० श्रक्टूबर ईसवी सन्‌ ३८९ होगा-प्रदत्त 
तिथि के ठीक पूर्व के वृहस्पति का उदय उसी वर्ष aaia शक संवत्‌ ३१२ के श्रावण शुक्ल ६ पर, 
तदनुसार रविवार, १५ जुलाई, ईसवी सन्‌ ३८९ पर अथवा, ग्रंग्रेजी पंचांग के अनुसार, सोमवार, १६ 
pub ag E उसका देशान्तर १०४०५१' था । तीनों पद्धतियों के ग्रनुसार; वह 
dum 5 ap E m समय प्रारम्भ होने वाले संवत्सर को महा पौष नाम दिया गया होगा। 
a Pal संवत्‌ ३१३ के आश्विन कृष्णा ४ पर, तदनुसार शुक्रवार, १६ 
१ त सन्‌ २९० पर अथवा, अंग्रेजी पंचांग के अनुसार, शनिवार, १७ ग्रगस्त पर घटित हुआ | 
उस समय उसका देशान्तर १३५०५७' था । तीनों पद्धतियों के अनुसार, वह्‌ उस समय पूर्वा-फाल्गुनी 
में था तथा-बीच में. ग्राने वाले महा i ) न अय 
आरम्भ होने वाले सं हा माघ -सवत्सर का विलोपन हो जाने के कारण-उस समय 
TIRER, PORT HN TY nnd नाम दिया गया होगा। 
- मध्यक राशि- गुप्त सं 
३४६-७६--अचलित शक संवत्‌ ३०१ UN भवा gS सनु १६०-६१८-ईसवी सन्‌ 
| BU १० पर, तदनुसार बुधवार ६ 


जून ईसवी सन्‌ ३७८ पर प्रारम्भ हुआ । तथा यह उस वर्ष के समूचे कात्तिक मास में प्रचलित था | यह 
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शक संवत्‌ ३०२ के आषाढ शुक्ल १ पर, तदनुसार रविवार, २ जुन, ईसवी सन्‌ ३७९ पर महा फाल्गुन 
छारा ALTA हुआ । पुनः, गुप्त संवत्‌ २००+-ईसवी सन्‌ १९०-९१=ईसवी सन्‌ ३६०-९१= प्रचलित 
शक संवत्‌ ३१२ में महा माघ संवत्सर ज्येष्ठ कृष्ण २ पर, तदनुसार बुधवार, १७ श्रप्रेल, ईसवी सन्‌ 
२९० पर प्रारम्भ हुआ; तथा यह उस वर्ष के समूचे कात्तिक मास में प्रचलित था । यह शक संवत्‌ ३१४ 
के ह दड ८ पर तदनुसार रविवार, १३ ग्रप्रेल, ईसवी सन्‌ ३९१ पर महा फाल्गुन द्वारा अनुसत 
FAT । श्र इस प्रकार इस संवतु-काल को ग्रहण करने पर भी, और इस पद्धति के ग्रनुसार, गुप्त संवत्‌ 
१८८ और २०० में महा माघ संवत्सर प्रदत्त तिथि पर प्रचलित था । किन्तु यहां भी, प्राप्त निष्कर्ष 
स्वत: प्रस्तावित संवत्‌-काल के विषय में निश्चितरूपेण कुछ भी नहीं सिद्ध करते, क्योंकि लेख में प्रचलित 
गुप्त वर्ष का कोई उल्लेख ही नहीं है; तथा भिन्न गुप्त वर्षों को लेने पर यही निष्कर्ष ग्रत्य भिन्न संवत- 
काल के प्रसंग में पाए जाएंगे । | 
प्राप्त निष्कर्षों का सारांश 


ऊपर, श्रबतक ज्ञात, गुप्त-वलभी संवत्‌ में निरूपणीय उन सभी तिथियों का परीक्षण 
किया' गया है, जिनसे गणना विषयक विवरण प्राप्त होते हैं और ग्रब पूबे-पृष्ठों में की गई गवेषणाओओं 
द्वारा स्थापित निष्कर्षो को समासतः'प्रस्तुत, करना शेष रहता ë । ; 
'अलबेरूनी एक ऐसे प्रचलित संवत्‌ का उल्लेख करता है जो गुप्त संवत्‌ तथा -वलभी संवत्‌ 
दोनों नामों से ज्ञात था, जिनके वर्षों के-उसके अत्यन्त स्पष्ट अभिकथन के ग्रनुसार-शक संवत्‌ के वर्षो 
में रूपान्तरण के लिए गुप्त-वलभी तिथियो में दो सौ बयालीस वर्ष जोड़ने होते हैं ॥ यह संवत्‌ का 
प्रारम्भ-बिन्दु सन्निकटतः उस समय निश्चित करता है जबकि शक संवत्‌ २४१ ग्रवसित हो चुका था 
तथा सुविज्ञात शक संवत्‌ के संवत्‌-काल को ग्रहण करने पर जबकि ईसवी सन्‌ ३१-२० चल रहा 
था । इतना निर्धारित हो जाने पर केवल अंकित तिथियों की गणना के आधार पर संवत्‌-काल का 
एकदम ठीक निश्चयन ही शेष रहता है । उसके श्रभिकथन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य सन्निहित 
मिलता है जिसका प्रो० राइट द्वारा किया गया भ्रनुवाद सम्प्रति विचाराधीन समस्या पर भ्रत्यन्त सहा- 
यक fag होता है । प्रो० राइट द्वारा किए गए श्रनुवाद में-यदि वास्तव में इसका ग्रभिप्रेत अर्थ केवल 
यह न हो तब भी-इस व्याख्या की क्षमता श्रन्तनिहित है 'कि प्रारंभिक गुप्त शासक इतने शक्तिशाली 
रहे थे'कि उनके पतन कें पश्चात्‌ भी उनके द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ का प्रयोग होता रहा॥ कम से कम, इस 
अनुवाद के प्राप्त होने से हम इस बाध्यता से मुक्त हो जते हैं-श्री रेनाद द्वारा किए गए इसी अवतरण के 
अनुवाद के कारण श्रबतक हम जिसे स्वीकारने को बाध्य थे-कि संवत्‌ की स्थापना गुप्त शासन-वंश 
की समाप्ति पर हुई, तथा यह कि प्रारंभिक qur की प्रभुसत्ता को २१६ ई० के पूवं तथा इसकी समाप्ति 
को ३१६ $e में रखता चाहिए | ग्रधिक से ग्रधिक इसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि यह एक 
ऐसे अस्पष्ट मूल श्रवतरण का शाब्दिक अनुवाद है जिसके वास्तविक अर्थ का निर्धारण भिन्न तथ्यों की 
सहायता से किया जाना चाहिए | 
अवसित मालव संवत्‌ ५२६ को तिथियुक्त मन्दसौर अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि इस 
संवत्‌ विशेष के प्रारम्भ बिन्दु को-जिसमें कि कुमारगुप्त तथा प्रारंभिक गुप्त बंश के अन्य शासकों, एवं 
उस एकरूप श्र खला से संबद्ध ग्रन्य शासकों की वंशीय तिथियां कित की गई हैं--३१६ So के आस- 
पास कहीं हूं ढता चाहिए | 
स्कन्दगुप्त के समय तक, स्वयं प्रारंभिक गुप्तों के लेखों से प्राप्त तिथियों से गणना के लिए 
कुछ विशेष विवरण नहीं मिलता । किन्तु, स्पष्ट रूप से वर्षों के इसी एकरूप शश्व खला से संबद्ध वह 
तिथि है जो हमें gaga के एरण स्तम्भ लेख में मिलती है । इस. तिथि को, भ्रलबेरूनी द्वारा बताए गए 
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अनुसा i it -वष 


+ मानने पर सभी विवरण ठीक उतरते हुँ । zt PS 
BPN M प्रकार की तिथियां परिव्राजक महाराजों के लेख में मिलतो हैं जिनमें, अति रिक्तरूपेण, 


उन्हें T एरणा 

यह स्पष्ट सूचना मिलती है कि इस समय गुप्त-प्रभुसत्ता अभी भी EM Teac 
स्तम्भलेख में दी गई तिथि के प्रसंग में प्राप्त निष्कर्षो द्वारा निदिष्ट ढंग के अनु ने में अंतिम 
= और परस्पर-संगत निष्कर्ष प्राप्त होते हैं । इसके ग्रतिरिक्त इन लेखों में अंतिम 
हमें समानरूपेण शुद्ध x कि गुप्त- 

अर्थात्‌ महाराजा संक्षोभ के खोह दानलेख (सं० २५) से यह ज्ञात होता है कि गुप्त-अझुसत्ता 
दो सौ नौ वर्षो तक चलती रही । और केवल यही तथ्य इस बात का स्पष्टीकरण करने E पर्याप्त 
है कि-इसका ऐतिहासिक उद्भव जो भी रहा हो-क्यों इन लेखों में प्रयुक्त संवत्‌ ग्रन्ततः जनसाधारणा 

में गुप्त सं के रूप में जाना गया | नेस मे 
D Ku इस प्रकार की तिथियां नेपाल के शिवदेव प्रथम तथा मानदेव के अभिलेखों में मिलती 
है। तथा, इनमें से प्रथम संप्रति विचाराधीन संवत्‌ में अंकित है; यह शिवदेव प्रथम के समकालीन 
शासक ग्रंशुवर्मन्‌ की हर्ष संवत्‌ में ग्रंकित तिथियों की सहायता से प्रदशित होता है, जबकि इसी प्रकार 
के निरूपण से इनमें से द्वितीय लेख के विवरण ठीक निष्कर्ष प्रदान करते हैं । 
इसी प्रकार की एक अन्य तिथि जाइंक के मोरबी दानलेख में मिलती है 1 तथा, पुनः इसी 
'निरूपण को व्यवहार में लाने पर, इस लेख के विवरण सही निष्कर्ष देते हैं । 
बलभी राजवंश के लेखों में श्र कित तिथियां भी इसी fafa— खला से संबद्ध हैं । qar, 

ag की योजना में एक परिवर्तन के कारण-जिसका स्पष्टीकरण सरल है-एक -हलका सा संशोधन ग्रहणा 
करने पर, इसी निरूपणा से हमें ३३० वर्ष की तिथि में अंकित इसी राजवंश के धरसेन चतुर्थ के केर 
दानलेख की तिथि के प्रसंग में सही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं; यह एकमात्र ऐसा लेख हैं जिससे हमें गणना 
कके लिए सुस्पष्ट विवरण उपलब्ध होते हैं । साथ हो, इन लेखों से हमें सेनापति भटाक से प्रारम्भ होने 
वाले तथा राजा शोलादित्य TIA से समाप्त होने वाले बारह पीढ़ियों का पूर्वानुपरक्रम प्राप्त होता है, 
“जिसमें तिथियों का समय-विस्तार २०७ वर्ष से लेकर ४४७ वर्ष तक Š । प्रथम छ ग्रथवा सात पीढियों 
तक इस वंश के सदस्य सामन्त,सेनापति,ग्रथवा महाराज थे, जिन्हें अपना भिन्न संवत्‌ चलाने का ग्रधिकार 
नहीं प्राप्त था । तथा वस्तुतः, दूसरी पीढी में महाराजा प्र वसेन प्रथम के लिए प्रयुक्त तिथि २०७ वर्ष 
से यह सिद्ध होता है कि संवत्‌ विशेष राजवंश के संस्थापक, उसके पिता भटाकं, द्वारा सत्ता प्राप्ति के 
समय से नहीं प्रारम्भ हुआ था अपितु किसी बाह्य स्रोत से ग्रहण किया गया था | दसरी ओर, इस वंश 
का दीर्घ शासन काल और यह तथ्य विशेष कि उनके राजपत्रो में से ग्रनेक वलभी नगर से ही जारी 
किए गए हैं" तथा सभी राजपत्र उसके आसपास के क्षेत्र से guar गुजरात के निकटवर्ती प्रदेशों से 


१ उदाहरणार्थ, २०७ वर्ष की तिथियुक्त ध्रू.वसेत प्रथम के दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ५, go २०४) 
2d का २४८ वर्ष का लेख (बही जि० ५, qo २०६, qur आक्यलाजिकल सर्वे आफ्‌ वेस्टर्न इण्डिया 
३, ४० ९३); घरसेन द्वितीय का २५२ वर्ष का लेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ७, go १८३ खिर E 
i. जि० Rue Jo १८७, तथा नीचे सं० ३०); शीलादित्य प्रथम का २८६ वर्ष = त 
X द बाम्बे ब्रान्च आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० ११, Jo ३५९ आर इण्डियन 

ऐल्टिक्वे रा, Rio, १४, १० ३२७); तथा २९० qq का लेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी fo ९ 
HL द्वितीय का ३१० वर्ष का लेख. (बही, जि० ६, पृ० १२) १ V Jo २३७) 


- लेख (बहो, fio १ 


e 6 1 तथा ध्र.वसेन चतुथ्‌ 5 का D 
To १, go १४ और जनल आफ द बाम्बे ata आ तु ३२६ वर्ष का 
१०, go ६६) | MDA S B 


२ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० 
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संबद्ध हैं, यह स्पष्ट करने के लि 


ए पर्याप्त है कि यह संवत्‌ ग्रन्ततः क्यों जनसाधारण में वलभी संवत्‌ 
के नाम से जाना गया | 


और, अन्ततोगत्वा, तेरहवीं शताब्दी ईसवी तक की बाद की तिथि में वलभी qaq के नाम 
से = एक संवत्‌ के वास्तविक प्रयोग के निविवाद उदाहरण हमें वलभी संवत्‌ ex तथा ६४५ की 
तिथिय में ग्रंकित वेरावल ग्रभिलेखो में प्राप्त होते हैं । इन दोनों तिथियों 'में प्राचीनतर तिथि के प्रसंग 
में शुद्ध निष्कर्षो की प्राप्ति उसी नगण्यत: विसंगत उपाय के प्रयोग द्वारा की जा सकती है जिसका 
प्रयोग ३३०वषं की तिथियुक्त धरसेन चतुर्थ के केर दानलेख के प्रसंग में होता है । किन्तु,इनमें दूसरी तिथि 
इससे कहीं भ्रधिक महत्वपूराँ है | यह अलबेरूनी के कथन के अनुरूप होने से तथा समरूप विक्रम संवत्‌ 
तथा हिजरी संवत्‌ के संयूक्त उल्लेख द्वारा न केवल संवत्‌ के लगभग समय का निञ्चयन करता है, 
अपितु इसमें दिए गए विवरण इस प्रकार के हैं कि उनसे यह सिद्ध होता है कि संवत्‌ का प्रारम्भ ठीक 
उस समय हुआ जब कि शक संवत्‌ २४१ ग्रवसित हो चुका था तथा ईसंवी सन्‌ ३१-२० प्रचलित था | 
और, वास्तव में इस लेख से वह मानदण्ड प्राप्त होता है जिसके श्राघार पर गुप्त-वलभी संवत्‌ में अंकित 
उन सभी तिथियों का परीक्षण श्रपेक्षित है, जो इसके वर्षों की वास्तविक और सौलिक उत्तरी 
योजना के अनुरूप हैं | ) 

इन सभी परस्पर-संगत निष्कर्षों को संयोग मात्र नहीं माना जा सकता । अपितु, हमें इसे एक 
प्रतिष्ठित तथ्य समझना चाहिए कि विचाराधीन सभी तिथियां एक ही संवत्‌ की तिथियां हैं, जो कि ईसवी 
सन्‌ ३१६-२२ से प्रारम्भ होता है । तथा, इस प्रश्‍न--कि यह संवत्‌ वस्तुत: स्वयं प्रारंभिक गुप्तो द्वारा 
चलाया गया था अथवा नहीं--की अपेक्षा किए बिना हमें, प्रारंभिक गुप्तो की प्रभुसत्ता को ईसवी q+ 
३१९-२० के पहले तथा उनके पतन को इस समय रखने के स्थान पर, प्रारंभिक गुप्त शक्ति का उदय 
ईसवी सन्‌ ३१९-२० के आसपास कहीं रखना चाहिए । 


किन्तु कुछ उपसंहारात्मक शब्द ईसवी सन्‌ के उन वर्षों के विषय में आवश्यक प्रतीत होते 
हैं जो क्रमशः गुप्त-वलभी संवत्‌ के संवत्‌काल ग्रथवा वर्ष का तथा प्रारम्भ अथवा प्रथम प्रचलित वर्षे 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

लेखों में बिना किसी उपाधि के उद्धत वर्षो को प्रचलित वर्षे के रूप में ग्रहण करने पर हमें 
निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए E? : बुधगुप्त के एरण स्तम्भ लेख के अनुसार प्रचलित गुप्त संवत्‌ 
१६५=प्रचलित ४८४-८५ ईसवी}; परिव्राजक दानलेखों के अनुसार प्रचलित १५६--प्रचलित ` 
४७५-७६ Saale; प्रचलित १६३--प्रधलित ४८२-५३ ईसवी*; प्रचलित १&१- प्रचलित ५१०-११ 
ईसवी; प्रचलित २०६==प्रचलित ५२८-२६ ईसवी; मानदेव के नेपाल अभिलेख के अनुसार, प्रचलित 


१ मैं यहां भुमरा स्तम्भ लेख को प्रलग कर देता Ë क्योंकि गुप्त वर्ष न दिए होने से यह निश्चितरूपेण कुछ भी 
सिद्ध नही करता | | 

२ अथवा चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ होने वाले शक वर्ष के अनुसार और भी निश्चित रूप में १४ माचे, ४८४ $e 
से लेकर २ मार्च, ४८५ तक की अवघि (zo इण्डियन एराज Jo १५३) । यहां दी गई तिथियां लगभग ठीक 
तिथियों के रूप में उद्धूत हैं; वे एकदम ठीक तिथियां हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकतीं । 


3 ग्रथवा, उसी प्रकार २१ फरवरी, ४७५ ईसवी से लेकर ११ मा्चे,४७६ ईसवी तक की अवघि | 
४ mwa, उसी प्रकार ६ माचे, ४८२ ईसवी से लेकर २२ फरवरी, ४८३ ईसवी तक की waf । 

५ अथवा, उसी प्रकार २५ फरवरी, ५१० ईसवी से लेकर १५ माचं,५११ ईसवी तक की अवधि । 
WE उसी प्रकार ८ माचे, ५२८ ईसवी से लेकर २४ फरवरी,५२९ ईसवी तक की झवघि। 
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भारतीय श्रभिलेख-सं ग्रह 


us भिलेख के ग्रनुसार प्रचलित ६४५ 
o; agaa के वेरावल A भलेख के AGA 
पे oon <a Jee समीकरणों से यह एकरूप निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 


६४-६ वीर š शुद्ध ढं 
"ind nts ३१६-२० ईसवी, अथवा शक वर्ष के अनुसार, और भी परिशुद्ध ढंग से 
xe 35 


: लेकर २५ फरवरी, ३२० ईण्तक की male; प्रचलित गुप्त-वलभी 

a ES oe p qd के अनुसार, और भी परिशुद्ध ढंग से कहा जाय 
तो २६ फरवरी, ३२० ईसवी से लेकर १५ मार्च, ३२१ ईसवी तक की अवधि । i. ss 

३३० qd की तिथियुक्त कंर दानलेख तथा वलभी संवत्‌ ६२७ की ल is 
अभिलेख से प्राप्त निष्कर्ष उपरोक्त से थोड़ भिन्न हैं, वे इस प्रकार हैं-प्रचलित Us हित 
३३०-=प्रचलित ६४८-४६ ईसवी *; तथा प्रचलित वलभी संवत्‌ ९२७==प्रचलित Pw ih 
इन दो दृष्टान्तों में अन्तर का कारण गुप्त वर्ष की वास्तविक तथा मौलिक योजना में क्षेत्रीय E p 
है, जो इस ढंग से किया गया कि प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष का प्रारम्भ AA शुक्ल १ से प्रारम्भ हो वाले 
वर्ष के वास्तविक प्रारम्भ के ठीक पूर्व पड़ने वाले कात्तिक शुक्ल १ के साथ हो । तथा, इन दो तिथियों 
तथा अब से उस वर्ग में आने वाली सभी तिथियों के लिए हमें इन समीकररणों का प्रयोग करना 
चाहिए--गुप्त-वलभी संवत्‌ ०८-प्रचलित ईसवी सन्‌ ३१८- १६ अथवा, यदि और, निश्चित रूप में कहा 
जाय, दक्षिणी विक्रम वर्ष के अनुसार १२ अक्टूबर, ३१८ ई० से लेकर ३० सितम्बर, ३१९ ईसवी तक 
की अवधि; तथा प्रचलित गुप्त-वलभी संवत्‌ १==प्रचलित ३१९-२० ईसवी श्रथवा, यदि ग्रौर निश्चित 
रूप में कहा जाय, दक्षिणी विक्रम वर्ष के अनुसार १ अक्टूबर, ३१६ ईसवी से लेकर १८ अक्टूबर, ३२० 
ईसवी तक की ग्रवधि । 

किन्तु, ये दोनों हष्टान्तः सर्वथा असाधारण दृष्टान्त हैं। तथा, इसके वर्षों की वास्तविक 
श्रौर मौलिक योजना से संगति रखते वाली सभी तिथियों के लिए हमें ईसवी सन्‌ ३१६-२० के संवत्‌- 
कोल का प्रयोग करना होगा; तथा संवत्‌ के वर्षो को चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ होने वाले उत्तरी वर्षो के 
रूप में लेता होगा। 


गुप्त-वलभी संवत्‌ के संवतृकाल तथा ईसवी सदी के बीच का समीकरण प्रकृत्या शक 
संवत्‌ के प्रति निर्देश पर आधारित नहीं है, तथा इसे सीधे योरोपीय सारणियों के ग्राधार पर ही प्राप्त 
किया जा सकता है । किन्तु इस गवेषणा में इसे, area, अवसित वर्षो के अनुसार निर्धारित शक संवत्‌ 
के लिए व्यवस्थित की गई हिन्दू सारणियों के श्राधार पर स्थापित किया गया है; :तथा, इन सारणियों 
का प्रयोग करते के लिए प्रदत्त गुप्त-वलभी वर्षो का ग्रवसित शक वर्षो में रूपान्तरण अपेक्षित है । 
किन्तु, इस प्रक्रिया ने स्वयं गुप्त-वलभी वर्षों को ग्रवसित वर्षो में रूपान्तरित नहीं किया है । इस प्रसंग 
में केवल यह किया गया है कि सवंप्रथम एकरूप स्थाई अन्तर के जोड़ द्वारा प्रत्येक प्रदत्त गुप्त-वलभी 


१ अथवा, उसी प्रकार १ मार्च, ७०५ ईसवी से लेकर २० माचे,७०६ ईसवी तक की अवधि | 

२ अथवा, उसी प्रकार १ मार्च, १२६४ ईसवी से लेकर १६ मार्च, १२६५ तक की ग्रवधि । 

रै यहां, प्रारभिक तथा अंतिम तिथियों के लिए जिन्हें यथातथ्यतः प्राप्त करना आवश्यक था, मैं श० Fo 
दीक्षित का ऋणी हूँ । { 

OMT, कातिक शुक्ल १ से प्रारम्भ होने वाले दक्षिणी विक्रम संवत्‌ के अनुसार आर भी निश्चित रूप में 
२४ सितम्बर, ६४८ ईसवी से लेकर १२ अक्टूबर, ६४९ ईसवी तक की अवधि | 

५ प्रथवा, उसी प्रकार २३ अक्टूबर, १२४५ ईसवी से लेकर १२ TAZA, १२४६ ईसवी तक की saf । 

६ यहाँ भी इन सुनिश्चित तिथियों के लिए मैं श्री श० ब० दीक्षित का ऋणी हूं । 
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वषं का समरूप प्रचलित शक वर्ष प्राप्त किया गया है; और फिर, सामान्य रूप में, तुरन्त पूर्वं के शक 
वषं को अवसित वषे के रूप में ग्रहण किया गया है, जो गणना के आधार के रूप में अपेक्षित है । इस 
अकार, बुधगुप्त के एरण स्तम्भ लेख की तिथि से संबंधित विवरण, जो वस्तुतः गुप्त संवत्‌ 
१६५-२४२==प्रचलित शक संवत्‌ ४०७ से संबद्ध विवरण है, अवसित शक संवत्‌ ४०६ के आधार पर 
संगरित हुए हैं; ग्रन्य तिथियों से संबंधित विवरणों के प्रसंग में भी इस विधि से गणना की गई है । 
अब, विशेष रूप से अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्योतिषियों द्वारा 
प्रयुक्त एक संवत्‌ के विषय में-जैसा कि शक संवत्‌ के विषय में हम पाते g-a fa हमें ग्रवसित वर्षों का 
उपयोग करना है अतएव सारणियों को तदनुरूप व्यवस्थित करना अत्यन्त स्वाभाविक है। और यह 
संभव है कि कुछ समय पश्चात्‌ और भारतवर्ष के कुछ भागों में हमें इस प्रकार के किसी संवत्‌ की 
किसी भी प्रदत्त तिथि को ग्रवसित वर्ष के रूप में व्याख्यायित करना पड़े, चाहे इसे स्पष्टरूपेण ऐसा 
कहा गया हो अ्रथवा नहीं) । किन्तु यही नियम उन संवतों के प्रसंग में नहीं लागू होता जिनका ज्योतिष 
विषयक प्रक्रियायों में प्रयोग नहीं होता, यद्यपि उन्हें इन प्रक्रियाओं द्वारा निश्चित किए गए विवरणों के 
संबंध में उद्ध,त किया जाता है । विक्रम संवत्‌ इस प्रकार का एक संवत्‌ है? । तथा, यद्यपि इस संवत्‌ 
के ग्रवसित वर्षो को श्रंकित किया जाता था जैसा कि, उदाहरण के लिए, अवसित मालव संवत्‌ ५२९ 
की तिथियुक्त मंदसोर भ्रभिलेख की पंक्ति १९ तथा २१ ( wo १८, ) तथां अवसित विक्रम संवत्‌ 
१२८० की तिथियुक्त जयन्तसिह के कडी दानलेख की पंक्ति २१ सेर ज्ञात होता है, तथापि, कम से कम 
यदाकदा, प्रचलित वर्षो का प्रयोग महीपाल के ग्वालियर सास-बहू मंदिर-ग्रभिलेख से सिद्ध होता है“, 
जिसमें सवे प्रथम शब्दों में ग्रवसित वर्षा की संख्या ११४९ की दी गई और फिर, शब्दों में ग्रंशत: और 
अंकों में पूर्णतः, प्रचलित वर्ष ११५० अंकित है। पुनः गुप्त-वलभी संवत्‌ इसी प्रकार का का एक सांवत्‌ 
है; श्रथवा कम से कम हमें ग्रभी तक इस बात का थोड़ा भी संकेत नहीं मिला है कि इसे कभी भी 
ज्योतिषियो द्वारा अपनी गणनाग्रों का ग्राधार बनाया गया था। और, गुप्त-वलभी तिथि में वर्षों के 
संबंध में “ग्रवसित' wa वाले किसी शब्द के अभाव में यही उपयुक्त जान पड़ता है कि अनुवाद के 
सामान्य नियमों का पालन करते हुए ग्रवतरण विशेष को प्रचलित वर्ष का परिचायक माना जाय । 


अब तक ज्ञात गुप्त-वलभी तिथियों में केवल एक दृष्टान्त ऐसा मिलता ë जहां उल्लिखित 
वर्ष के संबंध में “प्रवसित? ग्रथे के परिचायक किसी शब्द का प्रयोग हुआ है । यह ग्रपवादरूप दृष्टान्त 
जाइंक का मोरबी दानलेख है जिसमें सूर्यग्रहण के wu समय घटित होने का उल्लेख है जबकि ५८५ वर्ष 
बीत चुके 21 दुर्भाग्यवश, जिस मास में अथवा तिथि पर ग्रहण घटित हुआ, उनका उल्लेख नहीं है; 
यहां तक कि वार भी नहीं दिया गया है। तथा, star कि हम ऊपर Jo 8& पर देख चुके हैं, इस लेख 
में उल्लिखित सूर्यग्रहण का १० नवम्बर ईसवी सन्‌ ९०४ पर घटित होने वाले सूयेग्रहण के साथ 
तादात्म्य किया जा सकता है। उस स्थिति में, प्रदत्त अवसित वर्ष ५८५ तथा संकेतित प्रचलित वषं 


१ इसका स्पष्ट उदाहरण भोजदेव के देवगढ़ अभिलेख की तिथि से प्राप्त होता है (xo, ऊपर Jo १०७, 
टिप्पणी १) । अनुवाद के शाब्दिक नियमों के अनुसार, प्रदत्त शक वर्ष ७८४ को प्रचलित वर्ष के रूप में लेता 
होगा । किन्तु गणना के लिए इसे एक वसित वर्ष मानना होगा । 

२ किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सारणियों को, शक संवत्‌ के समान, श्रवसित वर्षों के आधार पर ही 
व्यवस्थित किया गया ë । तथा, नीचे परिशिष्ट १ में उद्धत कुछ पंचांग भी उन्हें इसी रूप में देते हैं। | 
इण्डियन ऐन्टिषवेरी, जि० ६, go १६७ 1 


४ तिथि के संपूर्ण पाठ तथा अनुवाद के लिए, द्र पाठ ओर अनुवाद में लेख do ३ की संबद्ध टिप्पणी । ' 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 


: स्तम्भ लेख में 
होंगे। भर इस प्रकार बुधगुप्त FCT 
०७-०४ के समरूप होंगे | न प्रचलित ईसवी 
१८६ प्रचलित ईसवी स im ag के रूप में नहीं ग्रपितु एक ze हा fa Í चाहिए । तथा 
अंकित वर्ष १६५, एक SIR होगा; और इसी प्रकार अन्य तिथियों के विषय में xS idis A 
सन्‌ PAN T T am qur मौलिक योजना का AGA ay E uf और भी 
इसके व ara FRE! कसरत गाल = 
सभी तिथियो के प्रसंग में प्रचलित ईसवी सत्‌ २१०१ से लेकर ८ मार्च ३१& ईसवी 


i a री, ३१८ ईसवी 
निड्चित रूप में कहा जाय, शक वर्षे के अनुसार, १८ फरवरी, i o 
s x प्रयोग करता चाहिए; तथा, ३३० वष की तिथियुक्त क m लक Nm 
» की तिथियुक्त वेरावल अभिलेख के वर्ग के अन्तर्गत आने वाली तिरि प्र : 
९२७ 


संवतुकाल निश्चित रूप में कहा जाय, विक्रम वषे के 
७-१८ के संवतृकाल का, अथवा, यदि और T i4 
र oS ३१७ ई० से लेकर ११ अक्टूबर, ३१८ ई० तक की अवधि का क P 
EE हम यह भी देख चुके हैं कि संप्रति विचाराधीन सूयंग्रहणा pe ng dd 
s तो में घटित वा - 
में ७ मई, ईसवी सन्‌ &०५ पर 

तादात्म्य की ander ्रौर अधिक संतोषजनक रूप i १ š F i ` 
an साथ किया जा सकता है । उस स्थिति में प्रदत्त ग्रवसित ag ५८५ एवं संकेतित apa वर्ष 
प्रचलित ईसवी सन्‌ &०५-०६ के समरूप होंगे । श्रतएव, यह लेख मेरे इस विचार का EG तथा m 
त्मक समर्थन प्रदान करता है कि किसी स्पष्टतः विरोधी साक्ष्य के प्रभाव में हमें गुप्त-वलभौ तिथियों 
में उल्लिखित वर्षों को प्रचलित वर्षों के रूप में ग्रहरा करना चाहिए | 


२१२८ 


feo पर qo ३३ ३० पर मैंने यह दिखाया है कि तथाकथित गुप्त संवत्‌ ऐसा संवत्‌ नहीं है 
जिसका प्रारम्भ-मुलरूपेण ईसवी सन्‌ ३१८,३१8 AAA ३२० के लगभग किसी घटना के घटित होने के 
कारणा-शक संवत्‌ के साथ तुलना की सुविधा केलिए वृहस्पति नक्षत्र के चक्रों (चाहे वह द्वादशवर्षीय चक्र 
हो अथवा षष्ठिवर्षीय चक्र) की किसी सम-संख्या की समाप्ति के पश्चात्‌ माना गया हो; 
और इस प्रकार इसके संवतुकाल का निश्चियन हुआ हो । तथा, कोई श्रन्य भी तिथिक्रमविष- 
यक कारण नहीं प्राप्त होता जिस पर ऊपर प्रमाणित किए गए संवत्‌काल का चयन आधारित किया 
जा सके | ग्रतएव, इसका उद्धव किसी ऐसी ऐतिहासिक घटना में होना चाहिए जो वस्तुतः ईसवी सन्‌ 
३२० में, ग्रथवा इस तिथि के इतने निकट घटी कि जब उत्तरी शक वर्ष की योजना को व्यवहार में 
लाया गया तब इस संवत्‌ की गणना-प्रक्रिया पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा Ú और यहां-यद्यपि इससे 
पक्ष ग्रथवा विपक्ष किसी में कुछ निश्चित नहीं होता-हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि, जैसा कि 
ऊपर पृ० २९ ३० पर दिखाया गया है, इस संवत्‌ के ग्राभिलेखिक उल्लेखो में कुछ भी ऐसा नहीं है 
जिसके ग्राधार पर किसी भी प्राचीन समय में प्रारंभिक ग्रुप्तों का नाम-विशेष रूप से इसके संस्थापक 


' के रूप में-इसके साथ संबद्ध किया जा सके, और न ही इनमें कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जिसके आधार 


पर, कम से कम इसकी स्थापना के नो शताब्दियों बाद तक, वलभी का नाम इसके साथ जोडा 
जा सके | ; I 


| हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह निश्‍चित है कि इस संवत्‌ की स्थापना वलभी 
वंश के किसी सदस्य द्वारा नहीं हुई होगी; इसके ये कारणा हैं-?. क्योंकि प्रथम छः ग्रथवा 
सात पीढ़ियों तक इस वंश के शासक सामन्त सेनापति और महाराज थे, जिन्हें अपने. पृथक्‌ संवत्‌ की 
स्थापना का ग्रधिकार प्राप्त नहीं था, २. क्योंकि. दूसरी पीढी के शासक महाराज spada प्रथम के 


१ | यहां, पुनः, में एकदम ठीक प्रारम्भिक तथा श्रन्तिम तिथियों के लिए श्री श० ब० दीक्षित का cuit Ë [ 
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गुप्त संवत्‌ १२९ 
प्रसंग में प्रयुक्त तिथि २०७ वर्ष से यह प्रमाणित होता है कि, संवत्‌ उसके पिता सेनापति भटाकं-जो 
इस वंश का संस्थापक था-द्वारा सत्ता-प्राप्ति के बहुत पहले से प्रारम्भ होता है । | 

«इसी प्रकार, प्रारंभिक गुप्त वंश के प्रथम दो शासक, गुप्त तथा घटोत्कच, महाराज की 
उपाधि धारण करने वाले सामन्त मात्र थे तथा उन्हें संवत्‌-स्थापना का ग्रधिकार प्राप्त नहीं था। इस 
वश का प्रथम प्रभुतासम्पन्न शासक घटोत्कच का पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम था। यदि, उसके समय में किसी 
गुप्त संवत्‌ की स्थापना होना माना जाय तो उसके प्रारम्भ-बिन्दु के लिए. उसके शासनकाल का 
प्रारंभिक वर्ष ग्रहण किया जाएगा, न कि वंश के संस्थापक महाराज गुप्त द्वारा सत्ता-प्राप्ति की तिथि- 
जसा कि हर्ष-संवत्‌ के प्रसंग में देखा जा सकता है । हर्ष-संवत्‌ केवल वंशावली के प्रारम्भ के महाराजों 
की दो पीढियों की ही नहीं ग्रपितु दो शासकों, प्रभाकर वर्धन तथा राज्यवर्धन द्वितीय, के शासनकाल 
को भी उपेक्षा करता है एवं तीसरे प्रभुतासंपन्न शासक हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रारम्भ से संगरित 
होता है । इसी प्रकार, जब पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ ने चालुक्य-विक्रम-काल नाम 
से एक नए संवत्‌ की स्थापना की", तो उसने अपने सभी पूर्ववर्ती शासकों की शासनावधियों की उपेक्षा 
की एवं संवत्‌ का प्रारम्भ भ्रपने सिंहासनारोहण के समय से निश्चित किया । प्रारंभिक गुप्त लेख यह 
स्पष्टरूपेण प्रदर्शित करते हैं कि किसी भी स्थिति में गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ इस वंश के चन्द्रगुप्त प्रथम 
के बाद HT वाले किसी शासक के सिहासनारोहण-काल से नहीं हो सकता | तथा कुछ ऐसी अपरिहार्य 
बाधाए' हैं जिनको देखते हुए, सामान्य परिस्थितियों में, संवत्‌ का संस्थापन उसके शासनकाल के 
प्रारम्भ से नहीं माना जा सकता । ग्रर्थात्‌ ईसवी सन्‌ ३२०-२१ को उसके प्रथम प्रचलित वर्ष के रूप में 
नहीं लिया जा सकता | उसके पौत्र कुमारगुप्त के लिए इस संवत्‌ की तिथियों का समय-विस्तार ६६ वर्ष 
से लेकर १३० वषे से कुछ अधिक तक का है* । इन तिथियों में हम पानकूंवर अभिलेख (Ho ११,) 
में fea १२६ ag को उसके ग्रंतिम निश्चित तिथि के रूप? में ले सकते हैं। तथा, चूकि हमें यह 
मान कर चलना चाहिए कि अपने शासन के प्रारम्भ के समय कुमारणुप्त प्रथम को आयु कम से कम 
बीस वर्ष थी, इससे हमें एक सौ उनचास वर्षो की ग्रवघि प्राप्त होती है जो चार पीढ़ियों तक फली हुई 
थी । इससे प्रत्येक पीढ़ी के लिए ३७% वर्षो की अवधि निश्चित होती है जो कि एक हिन्दू पीढी के लिए 
सामान्यतया स्वीकृत श्रौसत, अधिकतम में पच्चीस वर्षो, की ्रायु से लगभग ग्राधा और अधिक हे । 
यह भी केवल पीढ़ियों के प्रश्‍न पर विचार करता है | यदि हम-चन्द्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के प्रारम्भ 
से लेकर FATA के शासन-काल के सन्निकटत: भ्रन्त तक का-कवल एक सौ उनतीस वर्षों का 
समय लें, जिससे की प्रत्येक पीढ़ी-की शासनावधि का औसत विस्तार ३२३ वर्ष बठता है, तब भी-बीस 
वर्षों को छोडनेःके बाद-एक हिन्दू पीढ़ी के MAT समय-विस्तार से. यह Wear अधिक है । और, कुमार- 
गुप्त के शासन काल के अन्त तक पूर्ववर्ती चार पी ठ़ियों अथवा शासनावधियो id स्थान पर चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की ग्रंतिम निश्चित तिथि, अर्थात्‌ सांची अभिलेख ( Wo ५, ) में अंकित ६३ वर्ष को 


go, इण्डियन ऐन्टिक्वे री, जि० ८, १० १८७ ३० | 


२ Fo, ऊपर Jo ६७ | 


यह उसकी श्रंतिम तिथि के अत्यन्त पास की तिथि होनी चाहिए । क्योंकि वह उस समय लगभग पूरे तेतीस 
वर्षों से शासन कर रहा था, तथा हमें उसके उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त के लिए १३६ वर्ष की तिथि प्राप्त 
होती है 1 किसी area इससे बाद की तिथि का चयन इस तके को और प्रबल बनाएगा । 


v रजत मुद्राएं (ze, इण्डियन एण्टिबवेरी, जि० १४, ge ६५ ge) ९४ वर्ष श्रथवा ९५ वर्ष की तिथि देती 


हुई प्रतीत होती हैं; किन्तु अंतिम सुनिश्चित तिथि वही है जिसे मैं उद्धत कर रहा हुं । यहां भी और बाद 
की तिथि का स्वीकरण संप्रत्ति दिए गए TH को और प्रबल बनाएगा । 
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भारतीय श्रमिलेख-संग्रह 
शासनावधियों में विस्तारित करने पर-प्रथवा, चन्द्रगुप्त 
मान्यता को मानते हुए एक सौ तेरह वर्षो Pd तीन पीढ़ियों में विस्ता- 
s: ठीक वही निष्कर्ष प्राप्त होते Š ! पीढ़ियों के प्रश्‍न को मैं किसी विशेष 
असामान्य औसत अनुपात का उदाहरण पश्चिमी चालुक्य 
जिसमें विक्रमादित्य पंचम के शासन-काल के प्रारम्भ के लिए 
में आने वाले सोमेश्‍वर तृतीय के EU EN RUN श्रन्त 
- उसकी मृत्यु की तिथि माना जा सकता है-शक संवत्‌ १०६० T i 
n हैँ TS कि शक संवत्‌ &३० में विक्रमादित्य पंचम की आयु बीस वर्षं थी, हमें 
चार पीढियों के लिए एक सौ पचास वर्षों का समय प्राप्त होता है, ॥ प्रत्येक पीढ़ी के लिए साढ़े 
सैतीस वर्षों की औसत श्रवधि | किन्तु, शक संवत्‌ ६३० से १०६० के बीच में छः शासक हुए थे, जिससे 
प्रत्येक के लिए पच्चीस वर्षों का औसत प्राप्त होता है जो कि संप्रति विचाराधीन चार प्रारंभिक गुप्त 
शासकों में से प्रत्येक को दी जाने वाली ग्रवधि से सात वर्ष कम है। और यह निष्कर्ष भी मुख्य रूप से 
विक्रमादित्य षष्ठ के ग्रसाधारणतया दीर्घे शासनकाल के कारण है, जिसने, शक संवत ९९७ से लेकर 
१०४८ तक, बावन वर्षो तक राज्य किया। यदि पश्चिमी चालुक्य राजवंश की समूची शासनावधि को लें 
जो-तैल द्वितीय के प्रथम वर्ष शक संवत्‌ ८९५, से लेकर तेल तृतीय के शासनकाल के अंतिम 
वर्ष तथा उसकी मृत्यु की तिथि, शक संवत्‌ १०८४, तकः-एक सौ नब्बे वर्षों का समय घेरती है तो हमें 
दस शासन-अवधियां मिलती हैं जिनमें से प्रत्येक का औसत विस्तार केवल उन्नीस वर्षो का है । हिन्दू 
पिताग्रों और पुत्रों के चार पुर्वानुपर शासनकालों के लिए बत्तीस वर्षों का औसत समय प्रत्येक हष्टि- 
कोण से एक असंभव वस्तु है । और यह हमें गुप्त संवत्‌ का प्रारम्भ चन्द्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के 
प्रारम्भ से मानने से रोकती है pn हमें यह एक निश्चित तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए 
क्रि प्रारंभिक गुप्तों ने किसी श्रन्य राजवंश के संवत्‌ को ग्रहण किया। तथा, हमें इसका उदुभव किसी 
बाह्य स्रोत में ढूंढना चाहिए । 
जितमें अब, यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक गुप्तो का उदय पहले सामन्त महाराजाश्रों के रूप में हुआ, 
जिनमें तृतीय शासक चन्द्रगुप्त प्रथम ने, सामन्त शासक के रूप में ही, ग्रपनो स्वतंत्रता स्थापित की; 
इसी कारण इनके लेखों के वंशावली विषयक उद्धरणों में ्रधीनस्थता सूचक उपाधि के स्थान पर 
अधीश्वरता सूचक उपाधियों से युक्त उसके उत्तराधिकारियों के नाम उसके नाम के साथ संलग्न दिखाई 
पड़ते हैं। तथा, महाराज गुप्त से लेकर कुमारगुप्त तक हम दो सामन्त शासकों तथा चार प्रभुतासंपन्न 
शासकों की शासनावधियां पाते हैं, जो पच्चीस वर्षो के श्रौसत के हिसाब से कुमारगुप्त की अन्तिम 
निश्‍चित तिथि द्वारा निदिष्ट कालावधि को पूरा करती है तथा, संयोग से, महाराज गुप्त के शासनकाल 
के प्रारम्भ को ईसवी सन्‌ ३२० के ग्रत्यन्त निकट रखती हैं । अतएव, यदि हम उस प्रभुतासंपन्न शासक 
का निश्चय कर सकें, महाराज गुप्त जिसका ग्रधीनस्थ सामन्त शासक था, तो संभवतः उस शासक में- 
यदि यह सिद्ध किया जा सके कि उसके उत्तराधिकारियों ने अपने लेखों को उसी तिथि में अंकित किया- 


१३० 


लेने पर, तथा तिरानवे वर्ष क समय को तीन शासनाव 


प्रथम की आयु 
रित करने पर-हमें ल 
आपत्ति का आधार नहीं बनाऊंगा। एक अ 
वंशावली" से प्राप्त किया जा सकता है, जिस 
शक संवत्‌ ६३०१ तथा उसके बाद तीसरी पीढ़ी 


१ zo मेरी पुस्तक डायनेस्टीज आफ द कनारीज डिस्ट्रिक्ट्स, go १८, सारणी à 


२ ॥ re T दी गई टिप्पणी में उद्धृत पुस्तक को लिखा, उस समय ठीक 
T थें दानलेख से (zo इण्डि fiz 

AE (zo इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १६, पृ० 

3 मैं शक संवत्‌ ११०४ से लेकर ११११ तक के सोमेश्वर 

क्योंकि इस समय दक्कन के कलब्रुरियो द्वारा पश्चिमी 


ठीक वर्ष संदेह का विषय 
१५ ३०) sra यह निश्चित हो 


चतुर्थ के श्रल्पावधि शासनकाल को छोड़ दे रहा हुं 
चालुक्य शक्ति में व्यवधान पड़ा था | 
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गुप्त स वत्‌ १३१ 


संवत्‌ का संस्थापक पाया जा सकता है। श्रौर तब जो एकमात्र कठिनाई शेष रहती है वह यह है कि 
चन्द्रगुप्त प्रथम तथा उसके उत्तराधिकारियों ने ग्रपने अ्रधीशवरो के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतंत्र हो 
जाने के पश्चात्‌ क्यों ग्रपना एक नया संवत्‌ चलाने श्रथवा जनसाधारण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 
किसी सुविज्ञात संवत्‌ को ग्रहण करने के स्थान पर-जिससे पूर्व की होन स्थिति का बोध न हो'-उस 
शासकीय संवत्‌ का प्रयोग किया जो अत्यन्त कम समय पहले से प्रारम्भ हुआ था, तथा जो निश्चित- 
रूपेण ज्योतिष-विषयक संवत्‌ नहीं हुआ था, और जिससे सदेव उनके Gast की अधीनस्थ स्थिति का 
भान होगा । किन्तु, प्रारंभिक गुप्त लेख इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डालते; जब तक कि हमें 
महाराज गुप्त तथा महाराज घटोत्कच के समय के ग्रथवा चन्द्रगुप्त प्रथम के प्रारंभिक वर्षो के लेख नहीं 
प्राप्त होते, तब तक हम इस प्रकार को कोई AIM भी नहीं रख सकते । तथा, संप्रति हम भारतवर्ष के 
प्रसंग में किसी ऐसे शासक को नहीं जानते जिसके शासनकाल के प्रारम्भ को किसी निर्चितता के साथ 
ईसवी सन्‌ ३२० में रखा जा सके, और न ही हमें कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना ज्ञात है जिसे निविघ्न- 
रूपेण यह तिथि प्रदान की जा सके | और न ही गुप्त प्रभ्ुसत्ता के प्रचलन के समय किसी अन्य स्वतंत्र 
राजवंश द्वारा गुप्त संवत्‌ के व्यवहृत होने का कोई संकेत मिलता है। इस संवत्‌ के लिए संप्रति जो 
तिथि हमारे विचाराधीन है उसके सर्वाधिक निकट की तिथि मध्य भारत के कल्चुरि राजवंश के प्रसंग 
में प्राप्त होती है; परिव्राजक महाराजों तथा उच्चकत्प के महाराजों के लेखों से कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त 
होते हैं जो प्रारंभिक गुप्त काल में एक कल्चुरि संवत्‌ के, और परिणामतः कल्चुरि शासकों के, किसी 
प्राचीनतम, नाम के ग्रन्तगंत वस्तुतः ग्रस्तित्वमान होने को पुष्टि करते हैं? । किन्तु, यह निश्चित ë कि 
कल्चुरि तिथियों को गुप्त संवत्‌ में नहीं रखा जा सकता तथा उपलब्ध विवरणों से यह ज्ञात होता है कि 
उस समय कल्चुरि शासकों का ग्राधिपत्य Gala: मध्यभारत के भ्रधिक पूर्व के भाग पर ही सीमित था, 
और इस प्रकार वे उत्तरी राजवंश के समकालीन मात्र थे, प्रारंभिक गुप्त जिनकी अधीनता स्वीकार 
करते थे । श्री फागुंसन का विचार? इस गोर उन्मुख था कि वलभी नगर को पश्चिमी भारत की 
राजधानी के रूप में स्थापना के श्रवसर पर गुप्त संवत्‌ का प्रचलन आंध्र शासक गौतमीपुत्र ने किया, जिसे 
उन्होंने ईसवी सन्‌ ३१२ और ३३३ के बीच में रखा“ । उसके अनुसार, महाराज गुप्त उसका श्रथवा 
उसके उत्तराधिकारियों में से किसी का श्रधीनस्थ सामन्त शासक था । किन्तु, आंध्र वंश मुख्यतः एक 
पश्चिमी श्रौर दक्षिणी राजवंश प्रतीत होता है जिसकी उत्तरी भारत के इतिहास में कोई प्रमुख भूमिका 
नहीं दिखाई पड़ती, और उनका तिथिक्रम अ्रभी पूर्णतः निश्चित नहीं हो सका है। और डा० झार० 
जी० भण्डारकर, जिन्होंने इस विषय पर अन्य किसी विद्वान्‌ की अपेक्षा श्रधिक विचार किया है, 
गौतमीपुत्र को दो शताब्दं पूर्व `, ईसवी सन्‌ ११३ और १५४ के बीच में, रखते हैं । तथा प्राचीन 
तिथिक्रम विषयक उनके विचार के अनुसार हमें गुप्त संवत्‌ को स्थापना को सोराष्ट्र s क्षत्रियों के पतन 


१ इस प्रकार की कोई आपत्ति वलभी वंश द्वारा गुष्त संवत्‌ के प्रयोग पर नहीं लागू होती । सेनापति भटाके ने 
पश्चिमी भारत में गुप्त प्रभुसत्ता का उन्मूलन करने वाले ग्राक्रामकों को भगाया था और संभव है वह स्वयं 
प्रारंभिक गुप्त कुल के किसी वंशज का सामन्त रहा हो । तथा, CDU चतुर्थ कन्नौज साम्राज्य के विघटन 
के बाद शासक हुआ । उपरोक्त दोनों स्थितियों में किसी में भी गुप्त संवत्‌ के प्रति विरुचि का कोई 
कारण नहीं था । 

go ऊपर, Jos Fol 

ada are द रायल एशियाटिक सोसाबटी, N. S. जि० ४, Jo ११८ ३० 1 

बही, go १२२ 1 

प्र्ली पिस्उरी umm द FHA, go २७ । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


घटना के साथ संबद्ध करता चाहिए । किन्तु 
at ए कोई ग्रल्पतम 
का प्रयोग नहीं किया । और इस बात के लिए कोई Ae 


3 ग्रलग संवत्‌ था | यह स्वीकार करने 
प्रमाण भी उपलब्ध नहीं zu BERE पु RES के तथा अपने प्रारंभिक 
में भो संदेह न s s i a 
es ake के अ्रधीश्वर उत्तर भारत के कुछ परवता SET d pene 
कम से कम समुद्रगुप्त के समय तक शासन करते रहने के प्रमाण प्राप्त हू ds e MEM mE 
शासकों ने शक संवत्‌ का प्रयोग किया होगा | किन्तु संवत्‌ भी DE Vue q p TT fes 
नहीं हुआ था) । और ग्रतएव, गुप्तो के लिए इसे TET करने का कोई विशेष प्रह PET 
इसके विपरीत, इसके विरुद्ध ग्रन्य भौ आपत्ति हैं, जिसे पहले बताया जा चुका है । Eds $ 
ज्योतिषविषयक संवत्‌ नहीं था, तथा, उस समय, मालव AAG के नाम से इसका A STEDE x 

गण के विभिन्न samai तक और केवल उन भूभागा पर सीमित था जिसका A = अंश m T 
गुप्त आधिपत्य के अन्तर्गत समुद्रगुप्त के समय के पहले नहीं आया | । और, ग्रन्ततोगत्वा, “दस त 

पूणं संभावना है कि कलियुग संवत्‌ का प्रयोग केवल उज्जेन के कुछ ज्योतिषियों द्वारा qui: p q 
उद्देश्यों के लिए किया जाता था, तथा उन भू प्रदेशों में, जहां प्रारंभिक गुप्तों को शक्ति का उदय हुआ, 

यह सर्वथा अ्रज्ञात था । वास्तव में, स्वयं भारत में ऐसे किसी Tee संवत्‌ का Has नहीं 

था जिसे ग्रहण करने के लिए प्रारंभिक गुप्त शासक प्रेरित हुए हों। और aa हमें देखना है कि qar 
भारतवर्ष के बाहर इस प्रकार के किसी संवत्‌ का अस्तित्व था । 


$33 


तें के इतिहास 
से प्रथवा दक्कन के राष्ट्रकुट के इति 
यह निर्चित है कि क्षत्रियों ने गुप्त संवत्‌ क 


से संबंधित किसी 


ऊपर Jo ९४ पर शिवदेव प्रथम तथा ग्रंशुवर्मंनु की तिथियों की तुलना करके मैंने, सामान्य 
रूपेण, यह दिखाया है कि गुप्त संवत्‌ का प्रयोग भारत की sarqa सीमा से परे, नेपाल में प्रचलित 
था; यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि ३८६ वर्ष को तिथियुक्त मानदेव के अभिलेख में ग्रंकित तिथि 
के प्रसंग में प्राप्त निष्कर्षो से भी होती है । श्रतएव, हमें wa यह देखना चाहिए कि उस देश से प्राप्त 
आभिलेखिक साक्ष्यों में और भी ग्रधिक क्या विशेष सूचना प्राप्त होती है" । 


१ द्र०, नीचे परिशिष्ट १ । 


२ इस प्रसंग में यह विचारणीय है कि वलभी के शासकों द्वारा नेपाल में किसी संवत्‌ के प्रचलन श्रथवा उस देश 
मे प्रचलित किसी संवत्‌ को ग्रहण किए जाने की कोई संभावना नहीं है जैसा कि पहले मैं ग्रन्य प्रसंग 

- में वता चुका हूँ, भटाकं को सम्मलित करके वलभी राजवंश की प्रथम छ: ग्रथवा सात'पीढियो के शासक केवल 
सामन्त सेनापति ग्रथवा महाराज्ञ .थे 1 तथा किसी भी स्थिति में उनके द्वारा नेपाल के विजय की अथवा यहाँ 
तक फि उस देश की सौमाग्रों तक साम्राज्य-विस्तार की कोई भी संभावना नहीं है । इस राजवंश का प्रथम 
शासक जिसने स्वयं प्रभूतासंपन्न शासक होने का दावा किया, वह धरसेन चतुर्थ था जिसकी ज्ञात तिथियां 
३२६ और ३३० हैं ग्रौर जिसने परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर एवं चक्रबतिन की उपाधियां 
धारण को । प्रथम तीत विरुद उसके उत्तराधिकारियों द्वारा भी धारण किए गए किन्तु चक्रवतिन्‌ उपाधि 
उसकै किसी ` उत्तराधिकारी ने नहीं धारण किया, जो संभवतः इस तथ्य का परिचायक हो सकता है कि 
ey m. शक्ति का विस्तार उसके सभी उत्तराधिकारियों के शक्ति-विस्तार से ग्रधिक था । यदि हम 
९६ भ हात fear Fat nae ae त NEM 
स्थिति तथा उपाधियां ग्रहण कर सकता था । ग्रर्थात PG id ENR see Du d 

पु उस श्रराजकतापूर्ण काल का प्रारंभ जो, जैसा कि 
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गुप्त. संवत्‌ १३३ 


नीचे परिशिष्ट ४ में मैं नेपाल से प्राप्त उन अभिलेखों का विवरण दे रहा हूं, जो संप्रति 
विचाराधीन प्रश्न पर कुछ भी प्रकाश डालते हैं । उनमें अंकित वास्तविक तिथियों का विस्तार ईसवी 
सन्‌ ६३५ से लेकर ८५४ तक है, तथा इनसे उस ग्रवघि में शासन करने वाले राजवंशों के इतिहास का 
स्पष्ट चित्र प्राप्त होता Š | इनसे दो भिन्न राजवंशों के विषय में ज्ञात होता है जो एक ही समय और 
लगमग समान स्थिति में शासन कर रहे थे; तथा, इन दोनों वंशों की अपनी कुछ विशिष्टताएं थीं। 
o एक राजवंश का नाम अभिलेखों में नहीं प्राप्त होता किन्तु जिसे वं शावली में ठाकुरी वंश कहा 
गया ह; इस वंश के राज पत्र केलासक्कूट भवन नामक राजप्रासाद,से जारी किए गए हैं तथा इनमें 
बिना ba के सदेव हर्ष संवत्‌ का प्रयोग हुआ है । दूसरा राजवंश लिच्छवि वंश था जिसे 
अभिलेखों में स्पष्टतः इसी नाम से श्रभिहित किया गया है,तथा वंशावली ने जिसे सूर्यवंश से संबद्ध किया 
है; इनके राजपत्र मानगृह नामक स्थान ग्रथवा राजप्रासाद से जारी किए गए हैं तथा इनमें बिना 
किसी भ्रपवाद के गुप्त संवत्‌काल वाले संवत्‌ का प्रयोग हुआ है । 
š नेपाल की दिशा में, लिच्छवी वंश ग्रथवा गण की प्राचीनता तथा शक्तिसंपन्‍नता के विषय 
में फाहियान तथा ह्वे नसांग के विवरणों से ज्ञात होता है, जो कि उन्हें बुद्ध के निर्वाण से पूर्व की 
घटनाओं से संबद्ध करते हैं। जहा तक इस वंश की नेपाल-शाखा का प्रश्‍न है, एक अभिलेख में इसके 
प्रथम वस्तुत: ऐतिहासिक शासक जयदेव प्रथम का नाम मिलता है जिसे, प्रत्येक हिन्दू पीढ़ी के लिए 
सामान्यतया स्वीकृत समय के आधार पर, ईसवी सन्‌ ३३० से लेकर ३३५ तक श्रवघि में रखना होगा । 


मत्त्वन-लिन से हमें ज्ञात होता है (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० ९, go २०), “संपूर्ण उत्तरी भूभाग के युद्ध- 
मूर्ति सहश अधिपति” हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उपस्थित हुआ । यह स्थिति कन्नौज साम्राज्य के पूर्ण विघटन 
के साथ समाप्त हुई । ग्रंशुवर्मेत्‌ नेपाल में तथा श्रादित्यसेन मगध में स्वतन्त्र हो गया । और इसी समय धरसेन 
चतुर्थ ने अवसर का लाभ उठा कर भारत के पश्चिमी भाग में अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी । किक्तु-- 
अन्य आधारों पर इस बात को अ्रसंभावता के विषय में कुछ न कहने पर भी-केवल ग्रंशुवमेव्‌ का 
नेपाल का शासक होना ही धरसेन चतुर्थ द्वारा नेपाल-विजय की संभावना का सवेथा निरास करते के लिए 
पर्याप्त है इसी तिथि ३२६ को तीन पूर्वे प्रस्तावित संवत्‌कालो में रखने पर हमें परिणामस्वरूप क्रमशः 
ईसवी सन्‌ ४०३, ४९२ तथा ५१६ प्राप्त होते हें । इन तिथियों में इसके विरुद्ध कोई विशेष आपत्ति 
नहीं हो सकती यदि हम तकंमात्र के लिए यह मान लें कि धरसेन चतुर्थ ने काठियावाड तथा गुजरात के 
निकटवर्ती उत्तरी भारत का काफी भूप्रदेश अपने आधिपत्य में लाया होगा | उत्तरी भारत से लेकर 
नेपाल तक के इतने विस्तृत भूप्रदेश पर विजय का उल्लेख वलभी राजपत्रो में अवश्य हुआ होता, 
fep इनमें वंश के इतिहास में घटी इस प्रकार की किसी घटना का ग्रल्पतम संकेत भी नहीं है। 
वस्तुत भटाकं द्वारा मैत्रको के उन्मुलन के उल्लेख को छोड़ कर ये लेख इस वंश के किसी भी शासक की 
किसी सफलता का उल्लेख नहीं करते, जिससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि प्रारम्भ से लेकर अन्त 
तक वलभी शक्ति एक सर्वथा क्षेत्रीय शक्तिमात्र थी । जहां तक पहले प्रस्तावित संवत्‌कालों का प्रश्‍न है, 
यदि यह मान भी लिया जाय कि धरसेत चतुर्थ ने नेपाल की अथवा नेपाल की सीमाओं तक उत्तरी भारत 
को विजय किया और वहां ईसवी सन्‌ ३१९-२० के संवत्‌ का प्रचलन किया, तब भी एक प्रश्न शेष रहता है 
और जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता--कि उसके व्यवहार में इतनी गंभीर अ्रसंगति क्यों मिलती है कि 
वहां उसने उस गुप्त संवत्‌ के स्थान पर जिसे उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने श्रपने साम्राज्य के सभी 
शासकीय कार्यों के लिए काम में लिया, इस संवत्‌ का प्रचलन क्यों किया जो-उन लोगों के भ्रनुसार 
जिन्होते उत्त संवतु-कालों. को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है--उसके अपने: अधिकृत क्षेत्र में व्यवहूत नहीं 
होता था ? ¬ ¬ | PENES 


~ 


H n 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय ग्रभिलेख-संग्रह 


१३४ MESE. HS 
i बंध होने का प्रमाण 
1 च प्राचीन काल से मित्रतापुण सबध हान ° 
: प्तों तथा लिच्छविय क at S cs < हुए 
प्रारंभिक गु वि की कन्या, अथवा किसी लिच्छवि शासक का न्या, कुमार देवी के साथ हुए 
चन्द्रगुप्त प्रथम का लिच्छ ; लेख प्रारंभिक गुप्तों ने जितने गर्व से किया 


। इस संबंध का उल E 
E Seen पर कुमार देवी तथा उसके पिता अथवा Ep का नाम 
Gu छ 
सावधानी पूर्वक ग्रंकित किया गया है तथा वंशावली BE ipn d SUR a T gis 
उससे यह त होत = 
zadi- उपाधि का प्रयोग हुआ है-उससे यह प्रमारित ह i 
SE uae बराबर की शक्ति थे । पुनः इलाहाबाद स्तम्भलेख से यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त 
xs को अधीनस्थ प्रान्त न भी बनाया हो तो भी उसका साम्राज्य उस देश की सीमाओं तक 


अवश्य विस्तृत था। có é 
इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि प्रारंभिक गुप्त शासक नवाल में अपने लिच्छवि संबं- 


faul द्वारा प्रयुक्त होने वाले संवत्‌ के स्वरूप तथा उसके sawa से परिचित रहे होंगे। तथा, जयदेव 
प्रथम के लिए निश्चित किया गया समय ईसवी सन्‌ ३२०-२१ के इतने निकट पड़ता है कि उसके 
शासन काल के प्रारंभ को उस वर्ष में रखने में अधिक समायोजन को आवश्यकता नहीं है। इस व्यवस्था 
से संवत्‌ के उदुभव के विषय में एक पूर्णातया बुद्धिग्राह्म कारण प्राप्त होता है, जिसके प्रति उत्तराधि- 
कारियों का इतना श्राग्रहपूण श्रनुराग था कि वे नेपाल से हर्ष संवत्‌ के अनुप्रवेश तथा कलासक्कुट 
भवन के पड़ौसी ठाकुरी राजवंश द्वारा इसके अंगीकरण के कम से कम दो शताब्दियों बाद तक इसका 
प्रयोग करते रहे । तथा, गृप्तों को ऐसे राजवंश के संवत्‌ को ग्रंगीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती थी जिसके साथ संबंध होने में वे विशेष गवे का श्रनुभव करते थे । ग्रतः मेरे विचार से सर्वाधिक 
संभावना इस बात की है कि तथाकथित गुप्त-संवत्‌ एक लिच्छवि-संवत्‌ था, जिसका प्रारंभ या तो 
(लिच्छवियों के गणातंत्रात्मक अथवा गोत्रीय संविधान की समाप्ति के पश्चातु राजतंत्र के प्रतिष्ठापन के 
समय से हुआ थवा जयदेव प्रथम के शासनकाल के प्रारंभ से हुआ, जिसने इस वंश की नेपाल में 
आवासित एक शाखा में एक नए राजवंश की स्थापना की थी । किन्तु, इस संवत्‌ के उद्भव का प्रश्न 
एक ऐसा प्रश्‍न है जिस पर बाद की खोजों-विशेष रूप से यदि इस प्रकार की कोई खोज नेपाल में 
होती है-से और भी ग्रधिक प्रकाश पड़ने की ग्राशा की जा सकती है । 


विवाह सम्बन्ध से प्राप्त 
है-चन्द्रगुप्त प्रथम की कुछ सुव 


४ नवम्बर, १८८७ जे० एफ० फ्लोट 


कट IR NUT NR 2८ 
१ o लेगी का ट्रेबेल्स आफु फा-हिएन, पृ० ७१, ७६, 


बील का बुद्धिस्ट रेकड Tei (ae 
१, १० रोमन १३ तथा रोमन ५५ तथा जि० २, ge बुद्धिस्ट trig आफ द वेस्टन वल्ड, जि 


६७ टिप्पणी, ७०, ७३, ७७ टिप्पणी, ८२ 1 
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परिशिष्ट १ 


शक संवत्‌ के काल तथा गणना-विधि पर एक टिप्पणी 

ee: जनरल सर Wo कनिघम की सारणियों' तथा गणपत कृष्णाजी एवं केरो लक्ष्मण छत्रे के 
पंचांगों में ५ अप्रेल, ईसवी सन्‌ १८८६ से लेकर २४ मार्च, ईसवी सन्‌ १८८७ की ग्रवधि को शक संवत्‌ 
१८०८ के साथ संगति रखते हुए दिखाया गया है । इसी प्रकार, सायन-पंचांग में भी इस अवधि विशेष 
को निरयण चान्द्र-सौर वर्ष के रूप में गृहीत शक संवत्‌ १८०८ से संगति रखती हुई दिखाया गया है; 
सायन वर्ष के रूप में शक संवत्‌ १८०८ ६ माचं, ईसवी सन्‌ १८८६ से लेकर २२ फरवरी, ईसवी सन्‌ 
१८८७ तक की अ्रवधि को व्याप्त करेगा । किन्तु, गणना संबंधी सभी प्रयोजनों में--यहां तक कि) यदि 
हम इसके प्रथम दिन, चैत्र शुक्ल १, की ही गणना कर रहे हों--इस शक वर्ष को fud वर्ष 
१८०८” के रूप में लेना होगा । इन सारणियों में अंक का यही प्रयोग अभिप्रेत है, और वस्तुतः इसमें 
सन्देह करने का कोई आधार नहीं है कि उपरोक्त ग्रवधि वास्तव भें वसित शक संवत्‌ १८०८ तथा 
प्रचलित १५०६ की समरूप है । किन्तु, सामान्यतः इसे केवल शक संवतु १८०५ के रूप Š उद्धूत किया 


१ उनकी सारणियों को व्यवहार में लाने के सम्यक्‌ ढंग के विषय में संभवतः उनके इन अ्रभिकथनों से अनुमान 
किया जा सकता है (उदाहरणार्थ, इण्डियन एराज्ञ, Jo ५, ४८, ५२) कि हिन्दू तिथियों में वर्षों के अंक 
वस्तुतः श्रवसित वर्षो का निर्देश करते हैं, तथा यह-कि हिन्दू लोग पूर्ण हो गये वर्षों के आधार पर ही गणना 
करते हैं । किन्तु, मैं यहां पाठक द्वारा पहली हष्टि में इन सारणियों में पाए जाने वाले w के विषय में कह 
रहा हूँ । इस प्रकार, यदि कोई भी उनकी सारणी सं० १७, qo १९९ पर--जिसके साथ इस प्रकार की 
कोई टिप्पणी नहीं दी गई है कि वहां दिए गए वर्ष श्रवसित वर्ष हैं-हष्टि डालें तो ईसवी सन्‌ १८५६-८७ 
के शक समरूप के रूप में उसे शक संवत्‌ १५०८ मिलेगा, तथा, जैसा कि स्वाभाविक है, वह उसे एक प्रचलित 
वषं के रूप में ग्रहण करेगा । इस प्रकार की सभी सारणियो में--उदाहरणाथर्थ, श्री पटेल की कॉनॉलजो में 
दी गई सारणियों को लें-यही स्थिति मिलती है । यदि इन सारणियों को प्रचलित हिन्दू वर्षों को प्रचलित 
ईसवी aq के वर्षों .के ठीक सामने दिखाया जाय--जैसा कि वृहस्पति नक्षत्र के दोनों चक्तो के संवत्सरं के 
विषय में मिलता है-तो सामान्य उद्देश्यों के लिए ये सारणियां भौर भी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, और 

| इस प्रकार किसी विशेष गणना की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पुवेवर्ती वर्ष को झपनी गणना का आधार बना 
| सकता है । तथा, साधारण लेखन में प्रचलित हिन्दु वर्षों को निश्चित रूप से प्रचलित ईसवी सन्‌ के वर्षों के 
i साथ ही उद्धूत करना चाहिए । 
२ जब तक कि मेष-संक्रान्ति (अर्थात्‌ सूर्यं की स्थिति मेष में होने के समय) पर आधारित साररियों का प्रयोग 
न किया जा रहा हो जैसी कि sto छत्रे की सारणियां हैँ-जिसमे शक संवत्‌ को वस्तुतः मेष-संक्रान्ति के 
दिन से प्रारम्भ हुआ माता जाता है । इस प्रकार की सारियो का प्रयोग करने पर, (प्रचलित शक संवत्‌ 
१८०९ और) अवसित शक संवत्‌ १८०८ से संबद्ध किसी तिथि के लिए--उस तिथि विशेष तक जो मेष- 
संक्रान्ति को घटित होने वाले सौर दिवस पर पड़ती है-हमें एक वर्ष प्राचीन पूवेवर्ती वर्ष, भर्थातु वसित शक 
संवत्‌ १८०७, को अपनी गणना का आधार बनाना चाहिए । 
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भारतीय A भिलेख-संग्रह 


१३६ " E 
“शनिवार, १ जनवरी, ईसवी सन्‌ १८८७ को इसकी समरूप हिन्दू तिथि 


>- । उपरो कोई fare डा ८०८ पौष शुक्ल सप्तम 

जाता है me ms तो वह प्राप्त निष्कर्षं को इस प्रकार लिखेगा : “शके १८ m द क m 
में रूपान्तरित s: i EET अर्थ वाले किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता AIT वह, 
72. इसमें वह व ° ~ चक साळे शब्द क 
E. iss शक शब्द के स्थान पर संस्कृत भाषा को सप्तमी विभक्ति सुचक शक शब्द का 


हा seso) शक में” अर्थात्‌ “जब कि शक १८०८ प्रचलित 
[ood ED हीं है a EE पारिभाषिक प्रयोग से परिचित 
०" प्रत्येक हिन्दू जा S उ ro पता गम सी ग्रभिव्यक्ति का प्र तेप 
1 हे ag वर्ष के उल्लेख में यही अन गा H मे CP MM oe de Ja 
होता है; इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित दो पंचांगों में हम शोष कट कि पा हैं 
संवत्सरे” लिखा हुश्रा पाते हैं तथा पृष्ठ के ऊपर 'शके Recs ¿s a mr न नी 
जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का सूचक हैं; इसी TAT सायत-पंचांग के श GH पृष्ठ HEU q ॥ 
०२ ६१७०८ व्यय्ासः MaRS तथा अप्यतः 'ममात्त चैत्रशुक्लपक्ष: श काह = 
व्ययनामसंवत्सरः” लिखा हुआ पाते ë | इसी प्रकार पंडित उमाचरख मुहृतमिस के ग्वालियर स्थ्त 
मुद्रणालय से प्रकाशित एक पंचांग के शीर्षक पृष्ठ पर gu “शके १८०८ ERE लिखा 
हुआ पाते हैं; १७ मार्च, ईसवी सन्‌ १८८५ से लेकर ४ AAA, ईसवी सन्‌ RaSh pl ग्रवधि के 
लिए उस वर्ष के जोधपुर चण्डू-पंचांग के शीर्षक-पृष्ठ पर “शालिवाहनशके igst AAT SEITE एम 
तैयार किए गए एवं लखनऊ से प्रकाशित बापुदेव शास्त्री के पंचांग में “श्री संवत्‌ १९४२ शर्क १८०७ 
चैत्रणुक्लपक्षः” लिखा हुआ पाया जाता है। 
पुनः, उन प्रारम्भिक अवतररों में जहां संवत्सर फल ग्रर्थात्‌ “वर्ष के (फलित-ज्योतिष के 
आधार पर) परिणाम” तथा इस प्रकार के ग्रन्य विषयों की चर्चा की गई है, गणपत कृष्णाजी एवं 
के० एल० छत्रे के पचांगों में यह अवतरण प्राप्त होता है--अथ गतकलिः ४९८७, शेषकलिः ४२७०१३; 
स्वस्ति; श्रीमन्तृपसमयातीतसंवत्‌' १६४२, हेमलम्बनामसंवत्सरे; तथा श्रीमन्तुपशालिवाहनशके 
१८०८, व्ययनामसंवत्सरे; अस्मिन्‌ वर्षे राजा चन्द्रः-“संप्रति कलि ( युग का ) श्रवसित ( भाग ) 
४९८७ ( वर्ष है); तथा कलि (युग ) का शेष भाग ४२७०१३ ( वर्षं है ) । स्वस्ति । श्रीमान्‌ 
शासक विक्रमार्क* के समय से श्रवसित १९४२ वें वषं में, (तथा) हेमलम्ब संवत्सर में, इसी प्रकार, 
श्रीमान्‌ शासक शालिवाहन के शक (वर्ष) १८०८ में (तथा) व्यय संवत्सर में, इस वर्ष में, राजा चन्द्र 
(3)? 1 तथा, शक संवत्‌ १८०८ के साथन-प चांग में निरयण वर्ष के लिए यह दिया गया है : कलि- 
युगस्य गतवर्षारि ४९०७, श्रीमन्तृपविक्रमाकंसंवत्‌ 3 १६४३ विलम्बिसंवत्सरः, श्री मन्नूपशालिवाहन 


१ aa, संवत्सरे श्रथवा संवत्सरेषु । 


२ यहां यह ग्राश्चर्यंजनक हे कि विक्रम वर्ष को स्पष्ट रूप से श्रवसित वर्ष कहा गया है जबकि शक वर्ष को इस 

< रूप में विशेषित नहीं किया गया है; ऐसा लगता है मानों यहां दोनों संवतों की गणना-विधियों में श्रन्तर 
किया जा रहा है । oe: 

३ Fig संवत्सरे ग्रथवा संवत्सरेषु । ये ग्रंक तथा. १९४३ के ग्वालियर पंचांग में दिए गए अंक १९४२ के 
गणपत कृष्णजी तथा के० एल० छत्रे के पंचांगों में दिए गए अंकों से भिन्न हैं, क्योंकि बाद के दोनों पंचांग 
दक्षिणी गराना-विधिटका प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक विक्रम वर्ष का प्रारम्भ कातिक मास से होता 

है, तथा जिसका वर्ष उत्तरी गणना-विधि से प्राप्त उसी वर्ष से सात चान्द्र मास बाद पड़ता है; परिणामस्वरूप, 


ML Q के अनुसार (अवसित) शक संवत्‌ १८०८ के प्रारम्भ के समय, चैत्र शुक्‍ल पक्ष के प्रथम 
वस पर, विक्रम संवत्‌ १९४२ sa भी प्रचलित-था | . - : 
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परिशिष्ट १ C १३७ 


EINER १८०८ व्ययनामसंवत्सर:; ग्रथास्मिन्‌ वर्ष राजा चन्द्र:- “कलियुग के अवसित हो चुके वर्ष yen 
(हैं); श्रीमान्‌ शासक विक्रमाके के १६४३ वर्ष में विलम्बिन्‌ नाम का संवत्सर (है) (तथा) श्रीमान्‌ 
शासक शालिवाहन के शक का १८०८ वर्ष (है), (तथा) व्यय नामक संवत्सर-जो कि प्रचलित वर्ष हैं-में 
reas M) । इन श्रवतरणों में, ये तीनों पंचांग पुनः शक वर्ष को स्पष्टतः एक प्रचलित वर्ष के 
रूप में लेते हैं। किन्तु ग्वालियर पंचांग में, जिसे मैंने ऊपर उद्धत किया है, यह प्राप्त होता हे : गत- 
कलि: ४९८७, शेषकलि: ४२७०१२...... ; तन्मध्ये गतशक: १८०८, शेषशक: १६१६०... | स्वस्ति; 
श्री विक्रमाकराज्यसमयादतीत Haq? १९४३, शकगतवर्षषु १८०८, चान्द्रमानेन व्ययनामसंवत्सरे: 
वाहेसपत्यमानेन शके १८०७ ग्रास्विनकृष्ण ७ शुक्र सूर्योदयाद गतघटीषु ४७ पलेषु २४ तदवधि 
शके १८०८ आश्विनकुष्ण १४ भौमे घटी( p) ४६ पले( षु ) ३ तावतुपयेन्तं, विलम्बिसंवत्सरो- 
ew: विभयः, तदग्रे विकारिसंवत्सरोल्लेखः कार्यः; sama राजा चन्द्रः,-“कलि (युग का ) 
वसित (भाग) ४६८७ (वषं है), तथा कलि (युग) का प्रवशिष्ट ४२७०१३ (वर्षं) है इसमें, शक 
(संवत्‌) का श्रवसित (भाग) १८०८ (वर्ष) है, (तथा) शक (संवत्‌) का अवशिष्ट १६१९२ (वर्ष) 
है.......। स्वस्ति । श्रीमान्‌ विक्रमाकं के शासनकाल के समय से अवसित हो चुके वर्ष १९४३ में, (तथा) 
ग्रवसित शक वर्ष १८०८ में, (तथा) चान्द्र गणना-विधि के अनुसार, व्यय नामक (प्रचलित) संवत्सर 
में *-- वृहस्पति की गणना-विधि के ग्रनुसार, शक १८०७ में, आश्विन कृष्ण पक्ष के सातवें चान्द्र दिवस, 
शुक्रवार के दिन सूर्योदय से ४७ घटी २४ पल की समाप्ति से लेकर शक १८०८ में, आ्राखिन कृष्णा पक्ष 
के चौदहवें चान्द्र दिवस मंगलवार के दिन (सूर्योदय से) ४६ घटी ३ पल की समाप्ति तक, विलम्बिन्‌ 
संवत्संर का उल्लेख होगा, उसके पश्चात्‌ विकारिन्‌ संवत्सर का उल्लेख करना चाहिए--चंत्र के 
प्रारम्भ में राजा चन्द्र (है) ।” प्रत्येक पंचांग के ग्रम्त में, संक्रान्तियों के संबंध में, ऊपर उद्धत अवतरणों 
के समान श्रवतरणा दिखाई पड़ते हैं। 

सायन वर्ष के रूप में गृहीत शक संवत्‌ १५०८ के प्रसंग में दिए गए इन्हीं श्रवतरणों में, 
सायन-पंचाग किसी श्रनिरिचित श्रभिकथन तक ही सीमित नहीं रहता अपितु शक वर्ष को स्पष्टरूपेण 
एक प्रचलित वर्ष के रूप में उद्ध,त करता है; इस प्रकार-कलियुगस्य संध्याया ्रादितः, शालिवाहन- 
शकारम्भकालपर्थन्त, नन्दाद्रीन्दुगुण ( ३१७९ ) मितानि सौरवर्षाण्यतीतानि, प्रवर्तमानशालि- 
वाहनशकाब्दः अ्रष्ठोत्तराष्टादश ( १८०८ ) मितः, भ्रमु संवत्सरं नमंदाया दक्षिणभागे व्ययनास्ता 
व्यवहरन्ति, उत्तरभागे च बिलम्ब्रिताम्ना, मस्मिन्‌ वर्ष राजा शनि:-“'कलियुग की संध्या के 
प्रारम्भ से लेकर शालिवान-शक के प्रारम्भ के समय तक gra di वर्ष अवसित हुए जिनकी गणना 
(नौ) नन्दों , (सात) qidi, (एक) चन्द्र, तथा (तीन) गुणों, (३१७६) द्वारा किया जाता है; (तथा) 


Me St ० पी पेपॉसोरे 


१ अर्थात्‌, अतीते संवत्सरे, भ्रथवा अतीतेषु संवत्सरेषु । 
२ 


संदर्भ है-- चित्र के प्रारम्भ के समय, राजा चन्द्र (है) P बीच में आने वाली सामग्री अप्रधान वावय के 
रूप में है । 1 

३ संध्या का सामान्य अनुवाद “प्रातःकालीन अथवा सायंकालीन गोधूलिबेला” है । चार युगों में से किसी के 
संबंध में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ उस लम्बी भ्रवधि से होता है जो प्रत्येक युग के प्रारम्भ में चलती है जब 
तक कि युग विशेष का qui विकास नहीं हो जाता | कलियुग की संध्या का विस्तार at देवी वर्ष है जो कि 
मनुष्यों के ३६०० वर्ष के बराबर है; इस प्रकार हम ग्रमी उसी अवधि में है । युग का पूर्ण काल-विस्तार 
मनुष्यों का ३९००० वर्ष है । तथा यह मनुष्यों के ३६००० वर्षो के संध्यांश के साथ समाप्त होगा । इन 
अंकों से युग विशेष में ४२२००० वर्षो का योग प्राप्त होता है । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


१२० 
शालिवाहन-शक के प्रचलित वर्षकी 


गणना अठारह सौ में आठ अधिक संख्या (१८०८) से की जाती 
को व्यय नाम से जानते हैं; तथा उत्तर भाग में विलम्बिनु 
(है) ।” किन्तु, उसी पंचांग में पूर्ती वर्ष, शक संवत्‌ १८०७. के EUN 
T इन्हीं शब्दों में कलियुग की संध्या के प्रारंभ से लेकर शक संवत्‌ प्रारंभ 
हि एप जग sa a होने के पश्चात्‌ पाठ इस प्रकार दिया गया हैं : ततो वतेमान- 
Em T त ( १८०७) मितानि वर्षाणि गतानि; श्रमु वर्तमान- 
या रो sm पाथिवनाम्ता व्यवहरन्ति. उत्तरे भागे च हेमलम्बनाम्ता; अथास्मिन्‌ 
AS राजा भौमः--"उस समय से लेकर वतंमान्‌ वर्ष तक कुछ वर्ष बीत a जिन्हे TTE सौ में 
सात अधिक संख्या से (१८०७) गिना जाता हैं; नर्मदा के दक्षिण भागम "तलत तवत्सर 
को पाथिव नाम से ग्रभिहित करते हैं तथा नमदा के उत्तर में हेमलम्ब नाम की इस वर्षे राजा मंगल 
(a)? v अतएव, सरसरी तौर से, शक संवत्‌ १८०७ से १८०८ तक, अवसित वर्षों तथा प्रचलित वर्षों के 
बीच कम से कम शाब्दिक अन्तर किया गया मिलता है; तथा शक संवत्‌ १८०८ के लिए गृहीत पदावली 
का अनुवर्ती वर्ष, १८०९, के प्रसंग में पुनरावर्तन हुआ है | ईसवी सन्‌ १८८५-८६ के एक उदाहरण में 
पार्थिव अथवा हेमलम्ब - इनमें प्रत्येक प्रचलित संवत्सर क रूप म- संवत्सर को nafaa शक संवत्‌ 
१८०७ के रूप में व्यवहृत किया गया है; जबकि, ईसवी सन्‌ १८८६-८७ क अन्य उदाहरण म व्यय 
अथवा विलम्बिन्‌ संवत्सर--इनमें प्रत्येक प्रचलित संवत्सर है तथा चक्र में क्रमशः पार्थिव तथा हेमलम्ब 
के परचात्‌ आता है -को प्रचलित शक संवत्‌ १८०८ के समरूप के रूप में लिया गया है । इस परिवर्तन 
के पीछे क्या कारण हैं, यह मुझे नहीं ज्ञात है और मैं इसका अन्यत्र स्पष्टीकरण करने का उत्तरदायित्व 
श्री श० xo दीक्षित पर छोड़ता हूँ जो कि पंचांग के संपादक मण्डल के एक सदस्य हैं | किन्तु, ईसवी 
सन्‌ १८८५-८६ के प्रसंग में प्रयुक्त पदावली का शब्दश: अनुवाद करने पर तथा सारणियों के सिद्धान्तों 
के अनुसार वह अवधि ग्रवसित शक संवत्‌ १८०७ (तथा प्रचलित १८०८) की समरूप होगी, तथा इन्हीं 
आधारों पर श्रवसित शक संवत्‌ १८०८ (प्रचलित १८०९) को ईसवी सन्‌ १८८६-८७ के समरूप के रूप 
में उल्लिखित करना चाहिए था। 
अब मुझे यहां यह तथ्य प्रकाश में लाना है कि मद्रास में उसी अंग्रेजी प्रवधि, ईसवी सन्‌ १८८६- 
८७, को वस्तुतः शक संवत्‌ १८०९ कहा जाता है, श्रौर इसके साथ षष्ठिवर्षीयचक्र का वही संवत्सर, 
व्यय, सलंग्न होता है । यह सत्य है कि दक्षिणी भारत में दो कुछ भिन्न प्रकार की विधियां मिलती Š । इस 
प्रकार, जहां तक मैं सोचता हूँ, ग्रारकाट जिले से प्रकाशित तेलगू सिद्धान्तपञ्चाङ्गभ्‌ में ५ ada, ईसवी 
सन्‌ १८५६ से २४ मार्च, ईसवी सन्‌ १८८७ तक की चान्द्र-सौर ग्रवधि को व्यय नामक संवत्सर कहा 
गया है और इसे अवसित शक संवत्‌ १८०८ का समरूप बताया गया है; तथा प्रारम्भ में यह सदैव 
PE कन्तु, दूसरी ओर, मद्रास से प्रकाशित तेलग पंचांग में ५ 
अप्रेल, ईसवी सन्‌ १८८६ से लेकर २४ मार्च, ईसवी सन १८८७ तक की चाद्र-सौर = को व्यय 
fim कहा गया है तथा इसे शक संवत्‌ १८०९, कलियुग संवत्‌ ४९८८ तथा विक्रम संवत्‌ १९४४-- 
हि मित थता प्रचलित कुछ भी नही कहा गया है किन्तु जिनसे प्रचलित वर्ष का ही श्रभिप्राय 


सी प्रकार. अनुवर्ती वर्ष के लिए, मद्रास से प्रकाशित 


है; नमंदा के दक्षिण भाग में लोग संवत्सर 
1 


नाम से; वर्ष में राजा शनि 


१ शक संवत्‌ = के लिए बनाए गए बापुदेव शास्त्री के पंचांग में 
ग्रन्तर के कि उसमें अमु बर्तमानवल्सरं पाठ किया गया है और अ 
है । अनुवर्ती वर्ष के पंचांग की प्रतिलिपि मुझे नहीं मिल पाई | 


एकदम यही पाठ मिलता है सिवाय इस 
स्मिन वर्ष के पुवे ग्रथ का विलोपन gu 


+ Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
Et 
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तमिल सिरीय पञ्चाङ्ग में १२ अप्रेल, ईसवी सन्‌ १८८७ से ११ श्रप्रेल, ईसवी सन्‌ १८८८ तक की सौर 
अवधि को सर्वजित्‌ संवत्सर कहा गया है, और इसे शक संवत्‌ १८१०, कलियुग संवत्‌ ४९८९ तथा 
विक्रम संवत्‌) १३३५-पूर्वोक्त उदाहरणा के समान इन्हें भी स्पष्टतः श्रवसित अथवा प्रचलित वर्ष 
नहीं कहा गया है किन्तु इनके प्रचलित वर्ष होने का अनुमान किया जा सकता है*--का समरूप बताया 
गया है। तथा, भ्रन्य संकेतों से इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं प्रतीत होता कि दक्षिण भारत में 
प्रचलित इन दो गणना-विधियों में दूसरी ग्रधिक लोकप्रिय तथा सामान्यतया प्रचलित विधि थी, जिसके 
अनुसार ईसवी सन्‌ १८८६ ८७ की अवधि को शक संवत्‌ १८०९ के रूप में उद्ध किया गया हे; इस 
प्रकार प्रथम हष्टि में इस तथा अन्य संवतों में प्रयुक्त गणना उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में प्रयुक्त 
परम्परात्मक गणना की अपेक्षा एक वर्ष की ग्रग्रिम तिथि से चलती प्रतीत होती है । 


किन्तु, यह अन्तर केवल देखने में है, तथा इसका कारण यह स्पष्ट तथ्य है कि मद्रास 
गणना-विधि में प्रचलित वर्षों की व्यवस्था का अनुसरण किया गया है, जबकि दूसरी विधि का ग्रव- 
सित वर्षो की व्यवस्था द्वारा नियमन हुआ है। किन्तु श्रब प्रायः उत्तरी भारत तथा पश्चिमी भारत को 
गणाना-विधि को ही उद्धूत किया जाता ë तथा, यद्यपि इसके वर्ष ग्रवसित वषं होते हैं तथापि इसे 
स्वभावतः स्पष्ट रूप में इस प्रकार विशेषित नहीं किया जाता | और, इस प्रकार यह सामान्यतया 
समभा जाता है कि शक संवत्‌ तथा ईसवी सन्‌ के बीच के अन्तर को जानने के लिए शक संवत्‌ की 
संख्या में ७८-७९ की संख्या जोड़ी जानी चाहिए; तथा यह्‌ कि शक संवत्‌ का संवत्काल ग्रथवा 
इसका ० वर्ष ३ मार्च ईसवी सन्‌ ७८ से लेकर २० फरवरी ईसवी सन्‌ ८९ तक को अवधि में पड़ता है 
(जिसमें ये दोनों तिथियां सम्मिलित हैं); तथा यह कि इसका प्रारम्भ अथवा प्रथम प्रचलित वर्ष २१ 
फरवरी, ईसवी सन्‌ ७९ से लेकर १० मार्च ईसवी सन्‌ ८० (दोनों तिथियां सम्मिलित हैं) तक को raf 


१ यहां दहाई के स्थान पर ४ के स्थान पर गलती से ३ लिख दिया गया है 1 


२ ऐसा जान पड़ेगा कि मद्रास से प्रकाशित तमिल वाक्यपञ्चाङ्ग में १२ अप्रेल, ईसवी सन्‌ १८८७ से १० 
अप्रेल, ईसवी सन्‌ १८८८ तक की ग्रवधि को सर्वजित्‌ संवत्सर कहा गया है, तथा इसे शक संवत्‌ १८०९, 
कलियुग संवत्‌ ४९८८ तथा विक्रम संवत्‌ १९४५ का समरूप बताया गया है, और यह कि इन वर्षों को 
स्पष्ट रूप से प्रचलित वषं कहा गया है । किन्तु, शक तथा कलियुग वर्षों के प्रसंग में यह संभवतः सही नहीं 
हो सकता । 


३ डा० mosto भण्डारकर ने भी-सर्व प्रथम जिनके “नोट आन द शक डेट्स एण्ड द इयसे ATH द 
बाहसपत्य सायकल, श्रार्कारंग इन द इन्सक्रिप्सत्स” (Het हिस्टरी आफ्न द डेकन, qo १०५ ३०) को पढ़ 
कर मेरा ध्यान पंचांगों में दिए गए विवरणों के परीक्षण की आवश्यकता की शोर गया था-लिखा है 
(बही, To ६६, तियंक्‌ marc उनके हैं) : “अवसित गुप्त १९१+-२४२=्रचलित शक ४२ Rescue 
इसवी सन्‌ ५११ । भ्रवसित गुप्त २०९--२४२ = प्रचलित TH ४५१--७८ = प्रचलित ईसवी सन्‌ ५२९। 
mi हाल तक मेरा स्वयं का यही विचार था। अन्य लेखकों को सरलतापूर्वक इसी मिथ्या धारणा के 
वशीभूत पड़े हुए दिखाया जा सकता है । डा० बर्नेल ने तो यहाँ तक कहा (साउथ इन्डियन पेलियोप्र फो, 
qo ७२, टिप्पणी) “इस संवत्‌ को ईसवी सन्‌ में रूपान्तरित करने का स्थूल समीकरण है ७८३ । वर्षे का 
प्रारम्भ मार्च के विषुव से होता है; यदि शक अतीते (अर्थात्‌ अवसित) वर्ष का उल्लेख हो, तो समीकरण 
होगा + ७९३ | 
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१४० : REM M 
वर्षो प प्रचलित ईसवी वर्ष प्राप्त होते हैं। ऊपर uid 

Ru UT UR यह स्पष्ट है कि संवत्‌ की प्रारंभिक ज्योतिषिये 
संवत्‌ १८०८ तथा १८०६ 1 आज तक सुरक्षित रखी गई, गणना-विधि के अनुसार, संवत्‌ का वास्तविक 

द्वारा निश्चित as es है और ३ मार्च, ईसवी सन्‌ ७८ से २० फरवरी, ईसवी सन्‌ ७९ की 

XOT E E प्रारम्भ अथवा प्रथम प्रचलित वर्ष है; तथा, यह कि प्रचलित शक वर्षो के 
aT oe ईसवीय वर्ष प्राप्त करने के लिए वास्तविक संयोज्य संख्या ७७-७८ है । किन्तु, 
ae की सदैव संभावना है कि यदि हमें गणना के लिए qui विवरणों से युक्त कोई ऐसी 
is fad s जो ग्रत्यन्त प्राचीन शक वर्षे की तिथि है, ग्रथवा उन प्राचीनतम शासकीय तथा 
वंशीय वर्षों की कोई तिथि है जो कालान्तर में शक संवत्‌ में अंकित s T ae ate sit 
यह समीकरण ठीक न सिद्ध हो; इसका कारण यह हे कि यह तिथि संवत्‌ के ज्योतिषि ए 


जाने के पूर्व के समय की तिथि है । | 
शक संवत्‌ निश्चितरूपेण उन gaai में एक है जिसका उद्भव शासकीय श्रथवा वंशीय 
वर्षो के चलते रहने से हुआ । इसके सबंध Š प्रमुख हिन्दू परम्परा यह है कि यह राजा विक्रम ग्रथवा 
विक्रमादित्य द्वारा किसी शक शासक की पराजय की स्मृति में स्थापित हुआ था | विक्रमादित्य को एक 
सौ पेतीस वर्ष पूर्व प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत्‌ का भी संस्थापक माना जाता है। २ इस परम्परा 


में पड़ेगा 


१ इन चारों तिथियों के लिए में श्री श० ब० दीक्षित का ऋणी हूँ । जनरल कनिघम (इन्डियन एराज, पृ० १३९) 

तर ने १४ मार्च, ईसवी सन्‌ ७८ से १७ फरवरी, ईसवी सन्‌ ७९ तक की ग्रवधि तथा १८ फरवरी, ईसवी सन्‌ ७९ 

x से ८ मार्च, ईसवी सन्‌ ८० तक की अवधि बताया है । किन्तु उनके संवतुकाल के तथा प्रथम वर्ष के प्रारंभिक 
दिनों की तुलना करते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कुछ त्रुटि है। १८ फरवरी, १४ मार्च से चौबीस 
दिन पहले पड़ता है जबकि श्रन्तर केवल ग्यारह दिनों का होना चाहिए । श्री सी० पटेल (क्रानालजी, To 
९६) ने संवत्‌काल का प्रारंभिक दिन नहीं दिया है किन्तु उपरोक्त रूप में ही, प्रथम वर्ष के लिए उन्होंने भी 
१८ फरवरी, ईसवी सन ७९ से लेकर ८ मार्च, ईसवी सन्‌ ८० की अवधि दिया है । 

२ दूसरी परम्परा (उदाहरणार्थं प्रिसेप्स एसेज, जि० २, यूजफुल टेबल्स, go १५४) यह है कि संवत्‌ का प्रारंभ 
प्रतिष्ठान के शासक शालिवाहन के जन्म से होता है, जिसने उज्जयिनी के शासक विक्रमादित्य का विरोध 
किया था । किन्तु, संवत्‌ के साथ शालिवाहन के नाम का संयोजन अपेक्षाकृत आधुनिक समय में हुआ, और 
जो प्राचीनतम उदाहरण मुझे मिल सका है उसका समय तेरहवीं शताब्दी So है; -आभिलेखिक साक्ष्य शालि- 
वाहून द्वारा एक वर्ष के स्थापित तथा निर्णीत' होने का उल्लेख करते हैं किन्तु इसका प्रारम्भ उसके जन्म से 
नहीं बताते (zo इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, Jo २१४ go) । इस दूसरी बात के प्रमाणस्वरूप 
मैतसमुलर्‌ ने (इण्डिया, हवाट कॅन इट टीच अस ? Jo ३०० go) gu भुवनोन्मातण्ड से एक श्रवतरण 
उद्धृत किया है जिसका ग्रथ हैः “शालिवाहन के जन्म से तीन, ( नौ ) sat तथा चौदह) इन्दो द्वारा संग- 
EN eg) scree Ee idm 
शालिवाहन संवत्‌ कहना सवेथा Pav. ! E i ud ere ania prar um id 
,से उदाहरण मिलते हैं जिनमें इस संवत्‌ को ह भो sag A SEM लक n P त 

ज्ञात होता है कि इसके स।थ शारि बह (डी ने यह नाम दिया है । किन्तु इन दुष्टांतों से यह भी 
rs W (य शालिवाहून के ताम का संयोजन काफी बाद का है । तथा, प्राचीन तिथियों के 


i सम्बद्ध में की जाने वाली चर्चाग्रों में इस सं र 
E झा बाली, चर्चाग्रो में इस संवत्‌ को इस नाम से ग्रभिहित करना. कालदोषयुक्त तथा 
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का उल्लेख अलबेरूनी ने किया है? किन्तु इससे भ्रमित न होते हुए उसने लिखा: ““वू कि उस संवत्‌ जो 
कि विक्रमादित्य का संवत्‌ कहलाता हे तथा शक के मारे जाने के बीच दीर्घकालीन श्रन्तराय है, ग्रतः 
हमारा विचार है कि वह विक्रमादित्य, जिससे संवत्‌ को यह नाम मिला है, तथा शक को मारने वाला 
विक्रमादित्य एक व्यक्ति नहीं है तथा दोनों में केवल नाम की समानता ë । AIR जब चालुक्य शासक 
मंगलीश के बादामी गुहालेख की खोज से? यह परम्परा सर्वथा निर्मूल सिद्ध हो गई है, इस लेख को 
स्पष्टतया इस प्रकार तिथ्यंकित किया गया है : “जब कि शक शासक (अथवा शासकों) की ग्रधीखरता- 
प्राप्ति के पांच सौ वर्ष व्यतीत हो चुके Š ।” इस लेख से यह निश्चित होता है कि इस संवत्‌ का 
वास्तविक प्रारम्भ-बिन्दु शक जाति के किसी शासक विशेष, प्रथवा शासकों, के शासनकाल का प्रारंभ 
है; और, इस प्रकार, इसके वर्ष मूलतः शासकीय अथवा वंशीय वर्ष थे । एक निश्चित संवत्‌ के रूप में 
स्वीकृत होने के qd इस प्रकार के वर्ष लम्बे समय तक ऐसे ही चलते रहे होंगे और निस्संदेह यही 
कारणा है कि क्यों इस प्रकार के प्रत्येक हिन्दू संवत्‌ के प्रारंभिक वर्षों के लिए वंशीय भ्रभिधान के 
बिना केवल वर्ष ग्रथवा संवत्सर शब्द का प्रयोग मिलता है । साथ ही, इस प्रकार के शासकीय अथवा 
वंशीय वर्षो का अवसित वर्षों के रूप में उद्ध त होना तभी प्रारंभ होगा जब कि वे वस्तुत: किसी संवत्‌ 
के रूप में स्वीकार कर लिए जायं ग्रथवा ज्योतिषीय गणनाग्रों के लिए ज्योतिषियों द्वारा उनका 
प्रयोग होने लगे; उस समय तक उनका प्रयोग ग्रर्ध-वैयक्तिक शासकीय ग्रावश्यकताश्रों तक ही 
सीमित होने के कारण, वे निश्चित ही प्रचलित वर्षों के रूप में wed होंगे । इसमें विश्वास नहीं 
किया जा सकता कि अपने सिहासनारोहण के तुरन्त पश्चात्‌ शक शासक ने यह राजाज्ञा निकाल दी होगी 
कि उस समय से एक नए संवत्‌ का संस्थापन हुआ है तथा इसका सामान्य प्रयोग तुरन्त प्रारंभ हो 
जाना चाहिए; तथा, यह कि ज्योतिषियों की सुविधा के लिए प्रथम वर्ष को, अर्थात्‌ उस समय प्रचलित 
ag को, एक श्रवसित वर्ष के रूप में ग्रहण किया जाय-जिसे करता, वास्तव में, बड़ा कठिन होगा । 
उस प्रथम वर्ष में सम्पन्न हुए किसी सार्वजनिक कार्य की वास्तविक तिथिक्रमिक स्थिति निश्चित करने 
में किसी प्राचीनतर संवत्‌-उदाहरणार्थ, कलियुग के संवत्‌ का-प्रयोग किया जाएगा । किन्तु, केवल 
शासकीय वर्ष के संदर्भ में सम्पन्न कार्ये का तिथ्यंकन इस प्रकार होगा : “वर्षे एक में', प्रथम वर्ष मे. 
अथवा “जबकि शासनकाल का प्रथम वर्ष प्रचलित है”; उदाहरण के लिए, जैसा कि हम एरण अभिलेख 
(सं० ३६) की पंक्ति १ ३० में पाते हैं “प्रथम वर्ष में. जब कि महाराजाधिराज श्रीमान्‌ 
तोरमाण पृथ्वी पर शासन कर रहे है।” तिथ्यंकन की यह विधि तब तक चलती रहेंगी जब तक कि ये 
वर्ष शासकीय वर्ष मात्र रहेंगे, IX, संभवतः इस संपूर्णं अवधि में, ये वर्ष पूरोतयां शासकीय वर्ष रहेंगे 
और प्रत्येक वर्ष का प्रारंभ-बिना इसको चिन्ता किए कि उस समय व्यवहृत ज्योतिषीय वर्ष का 
प्रारंभ किस दिन से होता है-सिहासनारोहण की मूल तिथि से होगा किन्तु ज्योतिषीय संवत्‌ के रूप में 
ग्रहण करने पर ज्योतिषियों द्वारा-उस समय प्रचलित शासकीय ay से पीछे की और प्रथम प्रचलित 
शासकीय वर्ष के प्रारंभ के समय श्रवसित होने वाले कलियुग के ग्रंतिम वर्ष तक गणना करके -इसका 
निश्चित संवत्‌काल स्थापित किया जाएगा। सस प्रक्रिया में वे, सरलीकरण के उद्देश्य से, शासकीय 
वर्षों के लिए-जहां तक प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ-बिन्दु का प्रश्न eae योजना तथा मासों के 
पक्षों के लिए वही व्यवस्था निर्धारित करेंगे जो कि देश के उस भाग में प्रयुक्त होते वाले कलियुग संवत्‌ 
के प्रसंग में पायी जाती है । श्रौर, इस प्रकार वे उन सभी आंकड़ों को निश्चित कर देंगे जिससे वे ज्यो- 


तिषीय ग्रावश्यकताश्रों के प्रसंग में इस नए संवत्‌ का उपयोग कर सकें । तत्पश्चात्‌, केवल इसके श्रव 


KAP M न 
१ सचाऊ की अलबेरूतीज इण्डिया, अनुवाद जि० २,३१० & 1 a 
२ इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० & Jo ३६३ ३० तपा fro १०, Jo ५७ ३०। . 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
आं के अनुसार, व्यवहार में लाना ही शेष 


i भट (जन्म, ईसवी 

ज्योतिषीय कार्यों में कलियुग के स्थान पर शक संव की अप ग्रायंभट (जन्म, 

है टोन कलियुग का प्रयोग किया है-के पश्चात्‌, तथा Huius n als 2 

५८७) २-जिन्होंने शक संवत्‌ का प्रयोग किया है-के a 4 अथवा उतके m d we, n 8 

प्रतीत होती है; और, संभवत:, शक संवत्‌ की गणनाश्रों में प्रतीयमानतः थत एक AF 
gq ५०० के ग्रास पास उदुभूत हुआ होगा। हम यह मान ल कि शक संवत्‌ का यह j ru 

HS । प्रारम्भ में ज्योतिषियों द्वारा यह अवसित शक 


वत १००, तदनुसार ईसवी सन्‌ ५७७-७८ में हुआ ee 
=n a के रूप में लिया जाएगा, तथा इसे और अनुवर्ती कुळ वन को उद्ध,त Sig वे 
संभवतः सावधानीपूवंक प्रत्येक वर्ष के साथ “वसित” अर्थ सूचक शब्द जोड़ेंगे । किन्तु, समय बीतने पर 
अभिव्यक्ति में इस प्रकार की परिशुद्धि उन्हें निरर्थक प्रतीत होने लगी होगी तथा अपने पंचांगों में 
उन्होंने “्रवसित” शब्द का प्रयोग छोड़ दिया होगा और-उदाहरण के लिए-केवल यह लिखा होगा : 
“शके ५१० चैत्रमासशुक्लपक्षः ।” इससे उनके लिए कोई अन्तर अथवा असुविधा नहीं उत्पन्न होगी 
क्योंकि प्रत्येक दीक्षित व्यक्ति यह जान लेगा कि यह शक qaq ५१० के अवसान के पश्चात्‌ प्रचलित 
शक संवत्‌ ५११ के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की ओर निर्देश करता है। किन्तु, सामान्य जनता--जिसमें 
वे लोग भी सम्मिलित हैं जो उसके व्यवहार-विधि में ठीक प्रकार से दीक्षित हुए विना पंचांग का 
व्यावहारिक कार्यों में प्रयोग करते हैं--अपनी गणना में एक वर्ष पीछे चली जाएगी, और इसमें संदेह 
नहीं कि प्रारम्भ में बडी भ्रमुविधा और गड़वड़ी उत्पन्न होगी । किन्तु, यह सब शीघ्र ही विस्मृत हो 
जाएगा, ग्रथवा, सुविधा के लिए, इसे जान बुझ कर निराकृत कर दिया जाएगा । और इस प्रकार वे 
शीघ्र ही इस प्रतिपत्ति पर पहुँचे गे जिसके अ्रनुसार उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में शक संवत्‌ १८०८, 
एक प्रचलित वर्ष के रूप में-्रवसित वर्ष के रूप में नहीं--सामान्यतया, ५ श्रप्रेल, ईसवी सन्‌ १८८६ से 
लेकर २४ मार्च, ईसवी सन्‌ १८८७ तक की श्रवघि के साथ संगति रखता ë | 


पश्चलेख 
ऊपर पृष्ठ १३८ पर शक संवत्‌ १८०७ तथा १८०८ के सायन-पंचांग के प्रसंग में लिखित 
भ्रपने ग्रभिकथनों के संबंध में मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने श्री श० ब दीक्षित का ध्यान इसकी 
परिस्थितियों की ओर ग्राकषित किया था, श्रौर, श्रब मैंने पाया है कि (ग्रवसित) शक संवत्‌ १८१० 
ie सन्‌ १८८८-८९) के पंचांग में सम्पादको ने पुन: (aafaa) शक संवत्‌ १८०७ के अपने पंचांग 
में प्रयुक्त पदावली का प्रयोग किया है । 


१४२ 
सित वर्षों को, उनके शास्त्र की परम्परा तथा आवश्यकता: 


t ads आफ्न ब रायल एशियाटिक सोसायटी, N. S. जि० १, Jo ४०५ | 
२ लनल क्षाफ इ रायल एशियाटिक सोसानटो, N. S. जि० १, go ४०७ | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


कळ... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


परिशिष्ट 2 


हिन्दू तिथियों के वार तथा समरूप ग्र प्रजी तिथियों की 
गणना की पद्धति 
(द्वारा--शंकर बालकृष्ण दीक्षित, बम्बई, शिक्षा विभाग) 
EE लेख में, स्वर्गीय प्रोफेसर केरो लक्ष्मण छत्रे द्वारा अपनी पुस्तक Ug साधनाचीं कोष्ठके 
अथवा ग्रहो के स्थानों की गणना के लिए उपयोगी सारणियां' में दी गई पद्धति के आधार पर वह सही 
उपाय प्रदर्शित करता चाहता g जिसके ग्राधार पर किसी प्रदत हिन्दू तिथि ग्रथवा चांद्र दिवस का, 


तदनुरूप वार का, तथा जूलियन अथवा ग्रेगोरियन पंचांग के ग्रनुसार प्राप्त समरूप अंग्रेजी तिथि का 
निर्धारण किया जा सके। " 


इस प्रक्रिया में सन्निहित विभिन्न चरणों के विवरण के पूर्व मैं उन मुख्य पारिभाषिक शब्दों 
की व्याख्या करू गा जिनका इस लेख में प्रयोग किया जाएगा तथा संक्षिप्तता एवं समासिकता के 
उद्देश्य से इन्हें मौलिक संस्कृत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा । 
पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या 

किसी विशेष वर्ष का प्रब्दप-जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘ag का अ्रधिपति'-यह एक प्रचलित 
शब्द है जिसका प्रो० Ho एल० छत्रे की पुस्तक तथा श्रच्य पुस्तकों में प्रयोग मिलता है, किन्तु सत्र 
नहीं । यह उस वर्ष की मेष-संक्रान्ति का द्योतक है । प्रो० Fo एल छत्रे ने श्रब्दप का प्रयोग मेष-संक्रा- 
न्ति के स्पष्ट काल के लिए किया है । यहां स्पष्ट की गणना सुय-सिद्धान्त की पद्धति से की गई है। 
अन्य हिन्दू ग्रंथों में श्रब्दप शब्द का प्रयोग मेष-संक्रान्ति के मध्यम काल से ë 1 इसी प्रकार उनके द्वारा 
गृहीत सौर वषं का विस्तार सुये-सिद्धान्त में दिया गया वर्षे-विस्तार है, जिसे वर्तमान काल में भारत 
> अधिकांश भागों में माना जाता ë । किन्तु, यह ध्यात में रखना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई सूर्य 


१. इनमें से ग्रधिकांश व्याख्याये' मेरी ग्रपनी हैं । या तो अपनी पुस्तक को बहुत बड़ी न होने देने के उद्देश्य से 
अथवा किसी अन्य कारण Sto Ho एल छत्र ने, कुछ अपेक्षाकृत सरल Weal को छोड़कर, सभी पारिभा- 
षिक शब्दों का, विना उसकी व्याख्या किए, प्रयोग किया है; न उन्होंने यह स्पष्टीकरण किया है कि किन्ही 
वर्षों के लिए उन्हें कुछ विशेष ग्रंक कैसे प्राप्त हुए, अथवा किसी वर्ष विशेष के प्रसंग में दृश्यमान व्यतिकम 
का क्या कारण है। 


२. उन सभी dat में जहां हम स्पष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं, AT sit ज्योतिषी 'भ्रपेरेन्ट' (Apparent) शब्द 


का प्रयोग करते Š | श्रतएव 'अरपेरेन्ट' स्पष्ट शब्द का सही अनुवाद है | 


३. भारत में ज्योतिषियों के तीन वर्ग š । एक वर्ग सुर्य-सिद्धान्त का अनुसरण करता है WIT सौर पक्ष कह- 


लाता है; दूसरा ब्रह्म-सिद्धान्त का अनुसरण करता है भौर ब्रह्म पक्ष कहलाता है; तीसरा वर्ग आर्य-सिद्धांत 
का अनुयायी है और आर्यपक्ष नाम से भिहित होता है | जिस मुख्य विषय पर उनका पारस्परिक मतभेद 
है वह है वर्ष के विस्तार का प्रश्न, किन्तु, तीनों वर्गों के मतों में परस्पर केवल कुछ विपलों का अस्तर पड़ता 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय अभिलेख-संग्रह 


न रणियां शायों पर आधारित है; तथा यह कि 
तथा चंद्र की,सारणियां तथा ग्रहों को सा गो es -बिन्दु से संगरित हुई हैं। 
+ तथा ग्रन्य नक्षत्रों की जो स्थितियां उनकी पुस्तक में दी ग € a उके 
ton की स्थितियों की गणना के लिए हिन्दू ज्योतिषिय E Fe oe Um. 
विचार से, लगभग ग्रवसित शक संवत्‌ ४४४ (ईसवी सन्‌ 3 E. d UE हा जाता है- 
लीन था | वासन्तिक विषुव पर सूर्य के दो अनुक्रमिक यातर पल, Tar है, जबकि gå- 
के बीच का अन्तर वर्तमान काल में ३६५ दिन, १४ घटी तथा Quee 3 TN ° i 
सिद्धान्त के अनुसार वर्ष का विस्तार ३६५ दिन १५ घटी तथा ३१-५२३ पल E = EC i pue 
गति, विषुव से लेकर विषुव तक, एक पूर्ण परिक्रमणञ-चाप का लगभा ३११०5९ Gill S l ce 
वर्तमान काल में हिन्दू ज्योतिषियों का प्रारम्भ-बिन्दु वासन्ताय fag? से EET z Ti R 
qd में होता है । यह अन्तर अ्रयनांश-शाब्दिक AA, WAT का ग्रंश-कहलाता E त S E dub 
अर्थात्‌ अ्रवसित शक AAT १८०९ (ईसवी सन्‌ १८८७-८८) के ग्रयनांश, गणेश वज्ञ DRS 1 
के श्रनुसार, २२ अंश ४५ मिनट हैं। चू कि, विषुव से संगरिणत होने पर नक्षत्रों S देशान्तर इन a 
aiatt को सम्मिलित करते हैं, ग्रतएव वे सायन-शाब्दिक ग्रथ, अयन से युक्त-कहलाते हैं । तथा 
सूयं सिद्धान्त तथा ग्रन्य हिन्दू कृतियों में दी गई विधि के अनुसार प्राप्त mer की स्थितियों को, 
पृथकत्व प्रदर्शित करने के उद्देश्य से, निरयणा-शाब्दिक 83, अ्यन से रहित'-कहते हैं। slo के० Ueto 
छत्रे की सारणियों से प्राप्त स्थितियां सायन Š । किन्तु, इसमें से कोई भी प्रक्रिया अपनाने पर, तिथि 
समान ही मिलती है, किन्तु, नक्षत्र, प्रथवा 'चान्द्र निकेतन' तथा, योग अथवा “चन्द्र तथा सूर्य के देशा- 
न्तरों का जोड', के विषय में ऐसी बात नहीं है ९ । 
ग्रब्दप के अंक प्रो० Ho एल० छत्रे की पुस्तक के To १०, ११ पर सारणी १ में दिए गए 
हैं और बारों, घटियों और पलों में प्रभिव्यक्त किए गए हैं । इनमें वार की गणना-जिसे कभी कभी 


१४४ 


है (विपल पल का साठवाँ भाग होता है) । मतभेद का दूसरा विषय यह है कि किसी ग्रवधि विशेष में- 
उदाहरण के लिए एक महायुग में-चंद्रमा, ग्रहों इत्यादि के परिक्रमणों की संख्या उन सबमें भिन्न भिन्न हे । 
सूर्य-सिद्धान्त से प्रो) xo एल० छत्रे ने केवल वर्ष का विस्तार तथा इसके प्रारम्भ बिन्दु ग्रर्थात्‌ मेष-संक्रांति 
को ग्रहण किया है; लगभग uer सभी विषय में वह इन तीनों में से किसी प्रमाण का अनुसरण नहीं करते 
अपितु उन्होंने ग्रपनी सारणियां को ग्रहों की योरोपीय सारणियों के आधार पर बनाया है । उनकी पुस्तक के 
कल-साधना नामक भाग में दी गई तिथियों से संबंधित उनकी सारणियों के प्रसंग में go नीचे go १४७ 
टिप्पणी १, तथा पृष्ठ १५४ पर टिप्पणी १ के ऊपर दिया गया पाठ | 


१ इस कृति का समय ग्रवसित शक qaq १४४२ (ईसवी सनु १५२०-२१) है । वर्तमान समय में, दक्षिण में, 
तथा भारत के कुछ अन्य भागों में प्रकाशित होने वाले सभी पंचांग (हिन्दू तिथिपत्र) इसी कृति तथा इसी 


लेखक की तिथि-चिन्तामणि शीषेक एक ग्रन्य छोटी पुस्तक--जिसमें सभी श्रपेक्षित सारणियां मिलती हैं-- 
के आधार पर बनते हैं। 


तिथियों की गणना के लिए चन्द्र के देशान्तरों तथा सूर्य के देशान्तरो के बीच स्थित अन्तर को लेना होता हे 


अतएव, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि ये देशान्तर सायन हैं ग्रथवा निरयण है। किसी नक्षत्र की 
प्राप्ति के लिए भ्रयनांशों को प्रो० 


ug के० एल० ia सारणियों से प्राप्त चंद्रमा के देशान्तरो के प्रति व्यवहृत 

ए महाराजा होल्कर के संरक्षकत्व में वम्बई विश्वविद्यालय के श्री जनाईन बी० मोनक.बी०ए०, 
मेरी तथा इंदौर के श्री कृष्णराव रघुनाथ भिडे की सहायता से ग्वालियर के श्री बिसजी रघनाथ लेले द्वारा 
शक १८०६ से प्रतिवर्ष प्रकाशित सायन-पंचांग सायन पद्धति का अनुसरण करता है | 
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दिन naar दिवस sala सोर दिवस (तथा रात्रि) कहा जाता है--नियमित क्रम में, १ के रूप में 
व्यवहृत रविवार से लेकर ७ ग्रथवा ० के रूप में शनिवार तक की जाती है, तथा हिन्दू इसकी गणना 
सदेव सूर्योदय से सूर्योदय तक करते हैं । ब्दप का वार वह दिन प्रदर्शित करता है जिस दिन कि वर्ष 
की मेष-संक्रान्ति पड़ी थी । घटी--जिसे घटि श्रौर घटिका भी कहते हैं-माध्य सौर दिवस तथा 
रात्रि का साठवां भाग होती है, और इस प्रकार यह अंग्रेजी चौबीस मिनट के बराबर होती है । 
सुविधा के Vea से घटी शब्द का प्रयोग तिथि के area भाग के लिए भी होता है, किन्तु उस प्रयोग 
में यह एक सौर दिवस और रात्रि से अ्रभिन्न नहीं होता । पल घटी का साठवां भाग होता है और, इस 
प्रकार यह अंग्रेजी २४ सेकन्डों के बराबर है । भ्रब्दप की घटियां तथा पल मेष-संक्रान्ति जिस दिन 
घटित gar उस वार विशेष पर सूर्योदय के बाद का समय प्रदान करते हैं । इस प्रकार, ग्रवसित ० शक 
संवत्‌ का ग्रब्दप ( मेष संक्रातीची वेक्त ग्रर्थात्‌ 'मेष-संक्रान्ति का समय'--इस लेखन के सामने, Jo 
१० पर) इस प्रकार दिया गया है : १ दित, १० घटियां, १०.पल--जिससे यह प्रदर्शित होता है कि 
उस समय मेष-संक्रान्ति रविवार के दिन, तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ १० घटी, १० पल ग्रथवा चार घंटे 
श्रौर चार मिनट पर घटित हुई । प्रो० Ho एल० छत्रे द्वारा गृहीत सौर वर्ष ३६५ दिन, १५ घटी, ३१ 
-५२ पल के बराबर है। ३६५ को ७ ( एक सप्ताह में दिनों की संख्या ) से विभाजित करने पर 
शेषफल १ बचता है । ग्रौर इस प्रकार, यदि किसी एक वर्ष मेष में सूयं का प्रवेश किसी रविवार 
को सूर्योदय के समय होता है, तब श्रागामी वर्ष में सूर्य मेष में सोमवार के दिन, तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ 
१५ घटी ३१.५ पल पर प्रवेश करेगा | श्रतएव, एक वर्ष में श्रब्दप में होने वाला अन्तर (Jo १०; 
स्तम्भ ३, वार के ग्रन्तर्गत) दिया गया है : १ दिन १५ घटी, २१५ पल; दशांश स्तम्भ २ से प्राप्त हुए 
हैं जिसमें कि स्तम्भ १ में अंकित वर्षों की संख्याश्रों से मेल रखने वाली दिनों की संख्याथें दी 
गई हैं । 
तिथि शब्द एक चान्द्रमास के तीसवें भाग का परिचायक है; ग्र्थात्‌ क्रान्ति-वलय के प्रति 
प्रयुक्त होने पर यह उस चक्र से ठीक ठीक 5७ भाग का म्रर्थात्‌ बारह sat का निर्देश करती है; 
किन्तु इसे एक स्पष्ट तिथि के रूप में लेने पर, एवं एक चान्द्रमास की अवधि के प्रति प्रयुक्त करने a 
यह उस ग्रवधि का ठीक ठीक तीसवां भाग हो सकती है, अथवा यह एक सौर दिवस के उपखण्ड के 
रूप में पचास से लेकर छाछट घटियों तक हो सकती हे । तिथि शब्द के अंग्रेजी रूपान्तरण को आव- 
इयकता TSA पर इसे सवेधिक उपयुक्त रूप में 'ल्यूनर डे' (चान्द्र दिवस) कहा जा सकता है। प्रत्येक 
मास में तीस तिथियां होती हैं जिनमें पन्द्रह तिथियां शुक्ल पक्ष-श्र्थात्‌ वर्धभान चन्द्र की भ्रवधि-के 
अन्तर्गत तथा पन्द्रह कृष्ण TAMA क्षीयमाण चन्द्र की अवधि-के न्तर्गत गाती हैं। शुक्ल पक्ष 
की पन्द्रहवीं तिथि पूर्णिमा, पुणामासी, अथवा पौणंमासी- शाब्दिक अर्थ 'पुण-चन्द्रमा से युक्त तिथि 
अथवा वह तिथि जिसके साथ मास पूणा होता है कहलाती है, कृष्ण पक्ष को पन्द्रहवी तिथि अमावस्या 
शाब्दिक wa वह तिथि जिस पर ( सूर्यं तथा चन्द्र का) सहवास होता है-कहलाती ç 1 अमावस्या 
की समाप्ति के समय सूर्य तथा चंद्रमा साथ होते हैं, अर्थात्‌ उनका देशान्तर समान होता है। पूर्व को 
ओर ग्रग्रसर होते हुए, जब चन्द्रमा सूर्य को देशान्तर के बारह अंश पीछे छोड़ देता है, तब पहली तिथि 
समाप्त होती है और इसे पारिभाषिक शब्दों में प्रतिपद अथवा प्रतिपदा कहा जाता है। प्रतिपदा को 
अपवादस्वरूप छोड़ कर, सभी तिथियां क्रमवाचक अंकों हितोया, तृतीया ३० से लेकर चतुदंशो-अर्थात्‌ 
tagdi तक-द्वारा निदिष्ट होती हैं । पुणमा तथा श्रमावस्या तिथियां कभी कभी अपने इन विशिष्ट 
नामों से और कभी कभी पंचदशी ( =पन्द्रहवीं ) के अभिधान से निदिष्ट होती हैं, किन्तु भ्रमावस्या को 
सामान्यतया पंचांगों में तीसवीं तिथि के रूप में लिखा जाता है-यहां तक कि उत्तरी भारत में भी 
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किया जाता है।" 
r है, ग्रमावस्या का लेखन इसी प्रकार 
+ मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के पहले श्राता है, S 
पानो में तिथियों की घटियां तथा पल दिये रहते है, तथा उनके अनुसार यह p € 
तिथियां सर्योदय के पश्चात्‌ इतनी घटियों और पलों पर समाप्त हुई : सामान्यतया, 
की समाप्ति का सूचक होता है, इसके प्रारम्भ अथवा अवधि का Tet rete 

>> 'तिथियों का व्यवकलन -चेंत्र मास (माच-ग्रप्र ल) के 


तिथि-शुडि शब्द-शान्दिक अर्थ : s गो की सं दे 
प्रारम्भ से मेष-संक्रान्ति के समय तक की अवधि में ग्रानेवाली तिथियों की संख्या का निर्देश करता है । 


À 3 की सारणियों में, यह शब्द, चन्द्र के माध्य देशान्तर तथा सूर्य के स्पष्ट Mi 
3 T. स्वत Is संगणित, उन तिथियो की संख्या प्रदशित करने के लिए प्रयुक्त EN है जो कि 
चैत्र के प्रारम्भ से लेकर सूर्य के स्पष्ट मेष संक्रान्ति के समय तक व्यतीत होती हे । ` इस प्रकार 
अवसित शक संवत्‌ ० में, मेष-संक्रान्ति के समय सूर्य का माध्य देशांतर ११ राशि, २० ग्रंश तथा ४६.१ 
मिनट (Jo ४६) था; तथा Mo Fo एल छत्रे द्वारा नि दिष्ट विधि के अनुसार इससे प्राप्त स्पष्ट 
देशान्तर ११ राशि, २२ भ्रंश, ३८.६ ( go ८७ ) है । अतएव सूर्य तथा चन्द्रमा के देशान्तरों के बीच 
का भ्रन्तर--सर्य का देशान्तर चन्द्र के देशान्तर से व्यवकलित होने पर-५ राशि, ३ ग्रंश ( = १५३ 
अंश) ३.५ मिनट है । तब १५३० ३'५--१२=१२-- (९१३-१२) तिथियां; अर्थात्‌ १२ तिथियां 
लगभग ४५ घटियां तथा १४ पल व्यतीत हो चुके थे । sq: यह श्रवसित शक संवत्‌०की तिशि-शुद्धि 
के रूप में दिया गया है । एक सौर वर्ष में ३७१ माध्य तिथियां तथा ३ घटियां, ५३.४ पल होते हैं।३७१ 
को ३६० से विभाजित करने पर शेषफल-१? तिथियां, ३ घटियां, ५३.४ पल को एक वर्ष में हुए तिथि 
शुद्धि में mar क रूप में दिया गया है ( ३० १०, स्तम्भ ४ ) | 
सूर्य और चन्द्र दोनों की माध्य स्थितियों तथा माध्य गतियों से प्राप्त तिथियां मध्यम 
अथवा ‘aren’ तिथियां होती हैं । इसी प्रकार, सूर्य को स्पष्ट स्थिति तथा गति से एवं चन्द्र की माध्य 
स्थिति तथा गति से संगरिंत तिथियों को-जेसा कि, सारणी ३, Jo १३-१९ में दी गई तिथि-शुद्धि 
तथा तिथियों के माध्य सौर समरूपों के प्रसंग में है-स्पष्ट तिथियों के स्थान पर माध्य तिथियां कहा 
जा सकता है । किन्तु हमारे पंचांगों में दी गई तिथियां इत्यादि सदेव स्पष्ट होती हैं 3 : अर्थात्‌ वे 
सूर्य और चन्द्र की स्पष्ट स्थितियों और गतियों से संगणित होती हैं स्पष्ट तिथि तथा मध्यम तिथि 
के बीच कभी कभी लगभग पचीस घटियों का अन्तर होता है; और यह मुख्यतः इस कारणा है कि चन्द्र 
का स्पष्ट देशान्तर अपने माध्य देशान्तर से कभी कभी लगभग पांच अंश के भ्रन्तर पर होता है*। 
चन्द्रमा की स्पष्ट स्थिति पाने के लिए उसकी माध्य स्थिति के प्रति बहुतेरे दोष-गुण-विचार व्यवहृत 


१४६ 


१ ज्योतिषीय कृतियो में गणनाश्रों के लिए वस्तुतः सदैव चांद्र पक्षों की अमानत दक्षिणी व्यवस्था को व्यवहार में 
लिया जाता है। 


२ सिद्धान्त-शिरोमणि तथा अन्य कृतियों में तिथि-शुद्धि शब्द का प्रयोग, सूर्य तथा चन्द्र की माध्य स्थितियों 
ED उन तिथियो की seri के श्रथ में हुआ है जो कि चैत्र के प्रारम्भ से सूर्य के मध्यम ग्रथवा 
माध्य' मेष-संक्र!न्ति के समय तक की भ्रवघि में व्यतीत होती है । 


३ यद्यपि सदैव सर्वथा श्रपवादरहित ग्रथ में नहीं 
शुद्धता पाने का प्रयत्न न तो किया जाता 
र्थ में eme होना अपेक्षित है। 


४ योरोपीय सारणियों के अनुसार, 


| । मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि, व्यवहार में, अतिपुणा 
है और न किया जा सकता है । fag सिद्धान्त में, उनका अतिपूर्ण 


यह्‌ अन्तर कभी कभी आठ ग्रंशों का होता हैं । 
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करने होते हैं; किन्तु, हिन्दू ज्योतिषियों द्वारा इनमें से केवल एक का प्रयोग किया जाता है,' जिसे 
फल-सस्कार कहते हैं तथा जो केन्द्र का समीकार' होता है, तथा, यह-जिस रूप में वे इसे प्रस्तुत 
करते हैं-अधिक से afte पांच ग्रंशो से कुछ ग्रधिक के बराबर होता है । चन्द्रमा के केन्द्र के अनुसार 
यह शोधन पृथक्‌ पृथक्‌ होता है; केन्द्र भूम्युच्च (apogee) से चंद्रमा की दूरी को कहते Š । * इस दोष- 
गुण-विचार से माध्य तिथि के प्रति प्रयुक्त होने वाले समय से सम्बन्धित दोष-गुण-विचार की गणना 
की जाती है; इसे पराख्य कहते हैं। यह Jo २० पर सारणी ४ में पराख्य शीर्षक स्तम्भ के श्रन्तगंत 
दिया गया है । चन्द्र मा के केन्द्र का एक Tada २७ दिनों, ३३ घटियों और १६.५६ पलों में पूरा 
होता है। इस wate को नीचोच्च-मास कहते हैं ।२ अंग्रेजी ज्योतिषियों द्वारा यह 'अपवाद-मास' 
('एनामलिस्टिक मन्थ') नाम से जाना जाता हैं । तिथियों में रूपान्तरित किए जाने पर“ यह अवघि 
we तिथियों ५९ घटियों ग्रोर ३३.३६ पलों के बराबर होता है; ग्रर्थात्‌, लगभग तथा व्यवहार में, 
२८ तिथियों के बराबर । तिथियों में इसका रूपान्तरण सुविधा के लिए किया जाता है, क्योंकि केन्द्र 
में अन्तर समय को एक तिथि में केन्द्र की एक तिथि होता है, श्रौर यह तिथि-केन्द्र कहलाता है, अर्थात्‌ 
'तिथियों में ग्रभिव्यक्त, तिथि की विसंगति" । ग्रवसित शक संवत्‌ o की मेष-संक्रान्ति के समय चंद्रमा 
का माध्य केन्द्र १० राशि, १९ अंश, १८.८ मिनट (go ८७) था । तिथियों में रूपान्तरित होने पर यह 
२४ तिथि, ५२ घटी और ५० पलों के बराबर होता है“, तथा इसे श्रवसित शक संवत्‌ o की मेष- 
संक्रान्ति के समय तिथि-मध्यम-केन्द्र भ्रर्थात्‌ ‘fafa की माध्य विसंगति’ के रूप में दिया गया है 
(go १०) | इससे ज्ञात होता है कि चंद्रमा के अपने भूम्युच्च (apogee) के स्थान पर हुए पूवेवर्ती 
आगमन के समय से उस मेष-संक्रान्ति तक कई तिथियां और एक तिथि के कुछ भाग व्यतीत हो चुके 
थे। एक qq के भीतर चंद्रमा के dex में प्रन्तर ३ राशियों, २ Wal तथा ६.२ मिनटों का होता है 
(Jo ८७, स्तम्भ ३) । तीन के नियम के अनुसार तिथियों में स्थान्तरित होने पर श्रर्थात्‌ ३६०० : ex? 
६२: Ro २७ Fo ५६, प° ३३.३६: fo ७, Wo ९, To ४२--यह इस कारण एक वषं में हुए 
तिथि केन्द्र में mat के रूप में दिया गया है (go १०, स्तम्भ ५) | 

निम्न लिखित उदाहरण की चर्चा के प्रसंग में कुछ भ्रन्य विचार्य-विषयों रोर शब्दों की 
व्याख्या की जाएगी | 


१ a काल-साधना सारणियों में (उनकी पुस्तक का Io १ से लेकर qo ३१ तक) तिथियों की प्राप्ति- 
करण में Mo Fo एल० छत्रे द्वारा स्वीकृत इस शोधन का योगफल लगभग वही है जो प्राचीन हिन्दू 
ज्योतिषियों द्वारा स्वीकृत है । qq: उपरोक्त उपाय से प्राप्त तिथियों को, प्रत्यन्त घनिष्ठ रूप से, संस्कृति 
कृतियों में बताई गई विधियों से प्राप्त तिथियों के अनुरूप होना चाहिए । किन्तु, अब्दप तथा अन्य बातों मै 
सर्य-सिद्धांन्त तथा अन्य कृतियों में परस्पर कुछ भेद है । और, तदनुसार, कभी कभी यह अन्तर पांच ग्रथवा 
छः घटियों का होता है । अन्तर के कुछ अन्य सूक्ष्म कारण भी है । 


२ योरोपीय ज्योतिषीय कृतियों में विसंगति की गणना 'भूसमीपक' झथवा 'सूयंसमीपक' से होती हैं; किन्तु, हिल्दू- 


कृतियों में यह गणना भूभ्युच्च अथवा सूर्योच्च से होती है । 


३ इस शब्द में नीथ का अर्थ है 'भुसमीपक' (perigee) तथा उच्च का ud है 'भुम्युच्च' (apogee); नोचोच्च 


मास की उस प्रवधि को कहते हैं जिसमें चंद्रमा 'भूसमीपक' (perigee) waar 'भूभ्युच्च' (apogee) से पुन: 
उसी बिन्दु पर आता है । 


v एक तिथि एक माध्य सौर दिन के ०.६०४३५२&५७२ के बराबर होता है । 


३६०० ; ३१५० ५८'८ : : ति० २७, Wo ५९, To ३३.३६ : ति० २४, To ५२, To Xo । 
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ना - 1-विधि की 
किसी प्रदत्त तिथि का वार हु acd लें तो यह प्रक्रिया तथा इसकी कार्य व 
यदि हम किसी दृष्टान्त विशेष ies सकेंगी | तथा, श्री फ्लीट की प्रार्थना पर, मैं अपने 


a 
सभी ग्रवस्थाए सर्वाधिक टीक प्रकार से समझी जा द (ईसवी सत्‌ ४८४-८५); आषाढ मास 


दृष्टान्त के रूप में यह तिथि लेता हूं - श्रवसित शक संवत्‌ ४० 


o ; द्वादशो तिथि | ! 
ee à E. » से (zo नीचे go १४९-५० पर सारणी ४) भ्रवसित शक संवत्‌ ० के लिए, 


जिन्हें + में EM 
तीन पृथक्‌ स्तंभो के अन्तर्गत तीन dene जिन्हैँ पारिभाषिक Tes क p 3 Hey 
र्या” कहते हैं--लिखें; अर्थात्‌ (ग्र) men के अन्तर्गत वार १, , : 
“uY sS m घटी ४५, पल १४ लिखें; और (स) तिथि-मध्यम-केन्द्र के अन्तगत, 
a ले, नमें À प्रत्येक के नीचे उपयुक्त स्तम्भ के श्रन्तर्गत पूर्वोक्त 
तिथि २४, घटी ५२, पल ५० लिखें । इ से क्रमशः प्रत d Br Sie धर) में, बार र 
सारणी से ही प्रदत्त शक वर्ष के संघटक भागों के भेद लिखें? : pet hM Ea 
; (ब) में तिथि १५, To ५५, To, ४९.२ तथा (स) में तिथि ९, To २४, To ४५; तथा 

Rr Qa Sy v í १ (a) में तिथि ६, घ० २३, To २०.२, तथा (स) में 
६ वर्षों के लिए (म्र) में वार ०, To ३३, To ६.६ 
तिथि १४, Wo ५८, To ३९ | 

गरब, चू कि प्रदत्त वर्ष शक संवत्‌ १६२२ से पूवं का है, ग्रतः सारणी २, १० १२ द्वारा प्राप्त 
कोई भी शोधन तिथि-शुद्धि तथा तिथि-मध्यम-केन्द्र के संबंध में व्यवहृत होगा और सदैव जोड़ा 
जाएगा | इस शोधन का कारणा यह Š | जैसा कि ऊपर कहा गया है, तिथि-शुद्धि तथा तिथि-मध्यम- 
केन्द्र क्रमशः चन्द्रमा के माध्य देशान्तर तथा उसकी माध्य विसंगति पर आश्रित होते हैं । किन्तु, चन्द्रमा 
की माध्य गति सदैव समान नहीं होती | HATA, चन्द्र के देशान्तर तथा विसंगति के वर्षगत अन्तर की 
सामान्य सारणी (सारणी ३, Jose इ०, स्तम्भ २, ३) से प्राप्त उसके मध्य देशान्तर तथा माध्य 
विसंगति के प्रति एक शोधन (सारणी ४, Jo ८९ इ० स्तंभ २, ३) प्रयुक्त करना होगा | इस प्रकार, 
अवसित शक संवत्‌ ० के लिए, चन्द्रमा के माध्य देशान्तर में शोधन ४४ सेकन्ड है तथा = में २ अंश, 
५५ tars (go ९०) है । तिथियों में रूपान्तरित किए जाने पर ये, तिथि-शुद्धि के संबंध में, ३ घटी, 
४० पल, हैं; तथा तिथि-केद्ध के प्रसंग में ये १४ घटी Ë । अतएव ये अंक ग्रवसित शक संवत्‌ ० के लिए, 
क्रमश; तिथि-शुद्धि तथा तिथि-केन्द्र में शोधन के रूप में दिए गए हैं । सारणी में, यह शोधन प्रत्येक 
१००० वर्ष के ग्रन्तराय के लिए दिया गया ë । पहले तिथि-शुद्धि को लें; ग्रवसित शक संवत्‌ ० के लिए 
शोधन घटी ३, पल ४० है; श्रवसित शक संवत्‌ १००० के लिए शोधन पल ३२ है । अतएव, दूसरे अंक 
को प्रथम अंक में से घटाने पर हम पाते हैं कि ३ घटी, s पलों, AAAT १८८ पलों का अन्तर १००० वर्षो 
में शोधन का ग्रन्तर है । * तब, तीन के नियम के अनुसार,--१००० qd: ४०६ वर्ष : : १८८ पल : 
७६ प॒ल। तथा, ७६ पल बराबर है १ घटी, १६ पल । चू कि ये ग्रंक कम होते हुए अंक हैं, अवसित 
शक संवत्‌ ० के लिए, इसे ३ घटी ४० पल में से घटाना है। और शेषफल हमें, अवसित शक संवत्‌ 
४०६ के लिए लगभग ठीक-ठीक शोधन के रूप में, २ घटी २४ पल प्रदान करता है जिसे (ब) में जोड़ना 


१ (श्र) अब्दप के पलों में प्रयुक्त दशांश स्तम्भ र में दिए गए sur naig सौर वर्ष के सौर दिवसों की पूर्ण 
संख्या से लिए गए हैं । 


i DU जाय तो यह भ्रन्तर शक संवत्‌ ० तथा १००० के ठीक बीच में स्थित ग्रवसित शक 
बीच के वर्षों के लिए हसो शक संवत्‌ ० तथा प्रदत्त वर्ष--जो इस उदाहरण में ४०६ AA 
कता नहीं है। S aaa चाहिए | किन्तु इस प्रकार की पूर्णंतम परिशुद्धि की कोई अनिवार्य श्रावश्य- 
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होगा । इसी प्रकार, इसी ढंग से प्राप्त किया गया तिथि-मध्यम-केन्द्र का शोधन & घटी ८ पल है 
जिसे (स) में जोड़ना होगा । j 
2 अब (ग्र) (ब) तथा (स) में तत्संबंधी संख्याओं को साथ साथ जोड़ें--यह ध्यान में रखते 
हुए कि ऐसा करने में जब (श्र) अ्रब्दप में वार ७ ग्रथवा ७ के किसी qua से ग्रधिक होते हैं तब 
केवल शेषफल- ७ अ्रथवा इसके गुणाज के ऊपर--को ध्यान में रखना होता है क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में 
सात वार होते हैं: तथा यह कि जब (ग्र) तिथि-शुद्धि में एवं (स) तिथि-मध्यम-केन्द्र में तिथियां 
क्रमशः ३० और २८ से ग्रधिक होती हैं तब केवल ३० और २८, ग्रथवा उनके गुणजो से ऊपर, शेषफल 
को ध्यान में रखना होता है क्योंकि एक चान्द्रमास में ३० तिथियां होती हैं, तथा सामान्यतया तिथि-केन्द्र 
के एक परिक्रमण में २८ तिथियां होती हैं । 
इस प्रकार (ग्र) अब्दप में हम वार १, घटी १३, पल २८:४ पाते Š । दिवसों की पहली 
संख्या से यह ज्ञात होता है कि प्रदत्त वर्ष, nafaa शक संवत्‌ ४०६, में जिस दिन मेष-संक्रान्ति घटित 
हुई, वह दिन रविवार था। और शेष संख्याग्रौं से यह ज्ञात होता है कि मेष-संक्रान्ति रविवार को 
सूर्योदय के पश्चात्‌ १३ घटी, २८.४ पल पर घटित हुई प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों में संप्रति दिए गये 
दशांश और (ब) तिथि-शुद्धि में पलों के नीचे दिए गए दशांश पर ध्यान नहीं देना चाहिए d 
(ब) तिथि-शुद्धि में हम तिथि ५, घटी ६, पल ४७.७ पाते हैं । इससे हमें यह ज्ञात होता है 
कि जिस समय प्रदत्त वर्ष, अवसित शक संवत्‌ ४०६, की मेष-संक्रान्ति घटित हुई, उस समय चैत्र मास 
की ५ माध्य तिथियां पूणां हो चुकी थीं तथा छठीं तिथि की ६ घटियां और ४७ पल व्यतीत हो चुके थे । 
पूर्ण हो चुकी तिथियों की संख्या-प्रस्तुत उदाहरण में ५--को पारिभाषिक शब्दों में तिथि-श्र्‌ व, 
अथवा, “तिथि का स्थिरांक, कहते हैं; क्योंकि किसी प्रदत्त वषं के प्रसंग में इसके निश्चित हो जाने के 


उपरान्त यह उस वर्ष के किसी उदाहरणा के संदर्भ में अ्रभिन्न ग्रौर निश्चित रहता ë 1 तथा शेष को š 

प्रस्तुत उदाहरण में घटी ६, पल ४७- भुकत-तिथि, अथवा '(प्रचलित) तिथि का व्यतीत aa, I 

कहते हैं । 
ny भुक्त तिथि घटी ६, पल ४७, को १ तिथि अथवा ६० घटियों में से व्यवकलित करने पर 


शेषफल, घटी ५३, पल १३ से हमें छठी तिथि का वह ग्रंश मिलता है जिसे श्रभी आना ë 1 पारिभाषिक 
रूप में इसे भोग्य“तिथि कहते हैं जिसका शाब्दिक ग्रर्थ है--'तिथि (का वह अंश) जिसका भोग अभी 
शेष हे ।' 
(स) तिथि-मध्यम-केन्द्र में हम तिथि २१, घटी २५, पल २२ पाते हैं। यह अवसित शक 
संवत्‌ ४०६, जो कि दत्त समय है, कि मेंष-संक्रांति के समय चन्द्रमा का केन्द्र तिथियों में प्रदान करता है। 
इसमें भोग्य-तिथि अर्थात्‌ घटी ५३, पल १३ को जोड़ना होता है और प्राप्त निष्कर्ष-तिथि 
२२, घटी १८, पल ३५--चैत्र मास की छठी तिथि की समाप्ति के समय का केन्द्र होता है । इसे तिथि- 
स्पष्ट-केन्द्र अथवा “तिथि का स्पष्ट केन्द्र कहते ë । 
पुनः, भोग्य-तिथि अर्थात्‌ घटी ५३ पल १३, में से उतने ही पल जितनी कि इसमें घटियां - 
| हैं, घटाने पर" यह घटी ५२, पल २० के परिणाम से युक्त एक माध्य सौर दिवस में रूपान्तरित हो s 


| जाता हे | i 1 


t श्रर्थात्‌, साठवें भाग को व्यकलित करते पर । इस अनुपात को गणना में सुविधा के उद्देश्य से लिया गया d । 
यदि ठीक-ठीक कहा जाय तो किसी तिथि को सौर दिवस में रूपान्तरित करने के लिए चौसठवें भाग का 
व्यकलन होना चाहिए; क्थोंकि, एक माध्य तिथि एक सोर दिवस के ९५४३५३ के बराबर होती है, wal 
एक सौर दिवस का लगभग तिरसठवां-चोसठवां भाग । किन्तु इस अन्तर से कोई तात्विक त्रुटि नहीं 
उत्पन्न होती । 
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1 zy ser की fest और पलों म जोड़ । प्राप्त परिणाम, 
s u की a : 5 चेत्र मास की छठी तिथि मेष-संक्रान्ति घटित होने 


aint sel ४९४ ४८ से यह के पश्चात्‌ घटी ५, पल ४८ पर समाप्त 


i योदय 

आगामी दित सोमवार को सूर्याद “कि कीव 

EO तरी ५, पल ४८, को तिथि-भोग-शाब्दिक md, “तिथि की अवधि का 
, D 


हुई। इस संख्या, तिथि-ध्र व का अन्त होता है । स्पष्टतः यह एक माध्य 
" कहते हैं; भौर यह एक तिथि से बढ़े हुए AIA, 3 ç 

ताही ह धट प्रदेशित करता है कि मेष-संकान्ति के दिन सूर्योदय के समय S o 

तिथि के रूप में चैत्र शुक्ल ६ की समाप्ति तक दिन १: घटी ५, पल ४८ व्यतीत हो चुके थे । 


; š थ के प्रारम्भ तक व्यतीत हो चुकी तिथियों की संख्या पर विचार करना 
š श्रौर a E 3 निश्चितरूपेरा, प्रदत्त तिथि के पूर्व यदि कोई भ्रधिकमास है तो उस पर 
ध्यान देना चाहिए | x 

किन्तु, हमारे दृष्टान्त मे, (ब) fafa-afe में प्राप्त परिणाम उन्नीस तिथिय से कम है । 
तथा सारणी ६, Jo २२--जो कि यदि कोई अधिकमास था तो उसके लगभग निर्धारण में सहायक 
हैक निरीक्षण से यह ज्ञात होता है कि प्रदत्त वर्ष, अवसित शक संवत्‌ ४०६, में कोई अधिकमास नहीं 
था। इसका स्पष्टीकरण यह है कि तिथि-शुद्धि के उन्नीस से कम होने पर यह प्रदर्शित होता है कि 
Sq की संक्रान्ति उस मास की उन्नीस तिथियों के भीतर ही घटित हुई | और, = कि सामान्यतया सौर 
मास चान्द्र मास की अपेक्षा बड़े होते हैं, सूय की संक्रान्तियां-र्थात्‌ सूर्यं का राशिमण्डल की एक 
राशि से दूसरी राशि में प्रवेश - प्रत्येक अनुक्रमिक चांद्रमास में पहले की अपेक्षा बाद में घटित A 
हैं। किन्तु, जब चैत्र की संक्रान्ति प्रथम उन्नीस तिथियों के भीतर पड़ती है, उस ग्रवस्था में कोई भी 
संक्रान्ति वर्ष की समाप्ति तक किसी भी चांद्रमास की तीसवीं तिथि के बाद नहीं पड़ सकती; और इस 
कारण कोई भी मास अधिकमास नहीं होगा। 

परिणामतः, चैत्र के प्रारम्भ से लेकर प्रदत्त तिथि, आषाढ शुक्ल १२, के, प्रारम्भ तक 
केवल एक सौ एक तिथियों की सामान्य संख्या बीती थी; अर्थात्‌, चैत्र शुक्ल पक्ष में १५; वैशाख में ३०, 
तथा आषाढ में कृष्ण पक्ष के १४ तथा शुक्ल पक्ष के ११ C तिथियों की इस संख्या, १०१, में से हम 
ARAA, ५, को घटावें | और शेषफल, ६६, चेत्र शुक्ल ५ की समाप्ति से लेकर श्राषाढ शुक्ल ११ की 
समाप्ति तक व्यतीत हुई तिथियों को संख्या है । किन्तु तिथि-भोग, जिसे हम पहले निकाल चुके हैं 
चैत्र शुक्ल ६ का अन्त है; तथा चैत्र शुक्ल ६ की समाप्ति से आषाढ शुक्ल १२ की समाप्ति तक तिथियों 
को वही संख्या, ९६, व्यतीत होती है | ATTA, तिथि-भोग में सौर समरूप--जिस पर अब चर्चा की 
जाएगी- जोडने पर प्राप्त निष्कर्ष हमें प्रदत्त तिथि, ग्राषाढ शुक्ल १२, की समाप्ति पर पहुँचाएगा | 

` ॐ सारणी 3, go १४ का निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि ९६ तिथियों का, माध्य सौर 

Eu ; समरूप होगा: दिन ६४, घटी १७, To 3& 1 तथा इसे तिथि-भोग में जोड़ने पर प्राप्त 
वा दिन ex, घटी २३, पल २४, हमें वह कालान्तराल प्रदान करता है जो मेष-संक्रान्ति के दिन के 
सूर्योदय-काल से माध्य तिथि के रूप में गृहीत श्राषाढ शुक्ल १२ की समाप्ति तक व्यतीत GAT था ! 


भ्रब हमें स्पष्ट-तिथि का निर्धारण करना है । इसके लिए पराख्य- जिसे 
तिथि-केन्द्र की सहायता से अभिनिश्चित करना होता — I p RSS a द 


१५२ 


१ यहां š 
हा हुम एक उत्तरी तिथि का प्रयोग कर रहे हुँ और इसी कारण तिथियों की गणना इस प्रकार की गई Š | 


यदि 
a ee REGIE cae रहे होते, तो गणना इस प्रकार होती : चैत्र में ३०, वैशाख में २०; 
7 पणा आपाढ शुक्ल पक्ष में ११ । योगफल वही १०१ है क्योंकि तिथि शुक्ल पक्ष की है । 
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परिशिष्ट २ १५३ 
सारणी ३, go १४ का पुनः निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि ६६ तिथियों के प्रसंग में 
तिथि-केन्द्र का ग्रन्तर है : तिथि १२, घटी १, पल २० | इसे (स) में तिथि २२, घटी १८, पल ३४-- 
जिसे कि हम पहले ही चैत्र शुक्ल ६ की समाप्ति के समय के तिथि-केन्द्र के रूप में प्राप्त कर चुके 
हँ कै नीचे लिखें। दोनों संख्याग्रों को एक में जोड़ें; प्राप्त निष्कर्ष--पहले के समान, २८ तिथियां छोड़ 
कर--होगा : तिथि ६, घटी १९ पल ५५; और यह, प्रदत्त तिथि, आषाढ शुक्ल १२, की समाप्ति के 
समय तिथि-स्पष्ट-केनद्र है | 
इस विवेचन के साथ हम पराख्य-शोधन के लिए सारणी ४, Jo २० को लेते हैं mW 
सारणी में, तिथियों और घटियों के शोधन को दस घटियों के श्रन्तर पर रखा गया है। इस प्रकार, 
तिथि-स्पष्ट-केन्द्र ६ तिथियों, १० घटियो के लिए पराख्य है... : २४ घटियों १० पल; तथा ६ तिथियों, 
२० घटियों के लिए पराख्य है: २४ घटियां, १९ पल । अन्तर, & पल, को सारणी के अन्तिम स्तम्भ सें 
दिखाया गया है, तथा यह तिथि-स्पष्ट-केन्द्र के लिए पराख्य की ठीक-ठीक गणना में सहायक है । 
किन्तु, यहां घटी २४, पल १६ को पराख्य के रूप में लेना हमारी ग्रपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त ë à 
(श्र) श्रव्दप के श्रन्तर्गंत इस qure को तिथि-भोग तथा ६६ तिथियों के सौर समरूप के 
योग के नीचे लिखें, और--जेसा कि सारणी ४ में स्तम्भ १ के एकदम ऊपर धन (+) चिन्ह द्वारा 
निर्देशित किया गया है-इसे उस संख्या में wis । 
प्राप्त निष्कषे--वार ९५, घटी ४७, पल ४३-उन दिनों तथा एक दिन के भागों की संख्या 
प्रदान करता है जो मेष-संक्रान्ति घटित होने वाले दिन के सूर्योदय-काल से स्पष्ट ग्राषाढ शुक्ल १२ की 
समाप्ति तक व्यतीत हुए थे । दिनों की संख्या, ९५, में भेष-संक्रान्ति के दिन, १ को जोडे । प्राप्त योग 
९६ को ७ से विभाजित करे ग्रौर ऐसा करने पर निष्कर्ष प्राप्त होता है--१३ सप्ताह और ५ दिन, 
जिससे यह प्रदशित होता है कि ग्राषाढ शुक्ल १२ पर प्रचलित दिन सप्ताह का पांचवां दिन, अर्थात्‌ 
बृहस्पतिवार, था । शेष संख्याएं, घटी vo, पल ४३, उस वृहस्पतिवार के दिन--जिस दिन कि प्रदत्त 
तिथि, आषाढ शुक्ल १२, समाप्त हुई-सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय सूचित करती है । 
किन्तु, प्रो, के० एल० छत्रे की पुस्तक में दी गई सारंणियां बम्बई की मध्यान्ह-रेखा 
(Meridian) के अनुरूप हें । प्रतएव, उपरोक्त विधि से संगणित किसी तिथि की घटियां और पल 
बम्बई के लिए हैं तथा उनको गणना बम्बई के माध्य सूर्योदय से होगी । किसी अन्य स्थान के लिए 
तिथि निकालने के लिए उस स्थान की स्थिति बम्बई के पूर्वे में है अथवा पञ्चिम में-यह देखते हुए 
समय के रूप में देशान्तर के HEX को (एक ग्रंश=१० पल) जोड़ना अथवा व्यवकलित करना होगा | 
जैसा कि मुझे इसकी गणना करने के पश्चात्‌ ज्ञात हुआ, उपरोक्त शक तिथि को सोहोश्य इस कारण | 
चुना गया क्योंकि यह मध्य-भारत से प्राप्त बुधगुप्त के एरण अभिलेख में दी गई गुप्त संवत्‌ १६५ में 
घटित तिथि की समरूप तिथि है । अतएव, हमें एरण के प्रसंग में इस तिथि का निर्धारण करना है। 
बम्बई का देशान्तर ७२९ . १ है तथा एरण का देशान्तर ७८० १५ हे; दोनों ग्रीनविच के qd में हैं । इस 
प्रकार एरण बम्बई से पूर्व ५ भ्रंश २४ मिनिट पर है । (५० २४ > १०=) ५४ पलों को ४७ घटी तथा ४३ 
पल--जो कि हमें बम्बई के संदर्भ में मिला है-में जोड़ने पर, उसी दिन भ्रर्थात्‌ बृहस्पतिवार को माध्य 
सूर्योदय से गणना करने पर, एरण में तिथि ४८ घटी, ३७ पल होगी । 
उपरोक्त निष्कर्ष सभी ..व्यावाहारिक श्रावश्यकताश्रों के लिए पर्याप्त ë । किन्तु यह और 
ध्यात में रखना है कि हमारे पंचांगों की तिथियां स्पष्ट सूर्योदय से दी गई मानी गयी हैं । किन्तु व्यवहार 
में, सदेव तथा सर्वत्र-कम से कम आजकल दक्कन मे इतने विस्तृत विवेचन का प्रयास नहीं किया 
जाता | ऐसा प्रतीत होता है कि इसी कारण Mo Ho एल० छत्रे ने ऊपर प्रदशित अपनी गणना-विधि 
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भारतीय ग्रभिलेख-सं ग्रह 


i š तिथि को एरण में घटित स्पष्ट सूर्योदय से 
+ है । किन्तु श्रव मैं विचाराधीन ए Š 
में इस बात पर ध्यान नह ied d कि बह अ्रधिक जटिल है तथा इस लेख में जिसका दिया जाना 
को न देकर-जो 


“गा पूरी प्रक्रिया को ने La ` = विचाराधीन दिन पर एरण में स्पष्ट सूर्योदय माध्य 

के पूर्व १ cee ee उपरोक्त निष्कर्ष में १ घटी, ५६ pm qx हम स्पष्ट सूर्योदय 

ë! E p ३३ पल की संख्या को उस समय के रूप में पाते हैं जबकि प्रदत्त तिथि, ate 

गणित ५० घटी, i 
As १२, बृहस्पतिवार के दिन CRT a ने के पर्व में की और ध्यान 
विषय के इस अंश पर विचार-विमर्श का समापन करन के पूव इस og T à 

; कि उपरोक्त विधि से किसी तिथि की गणना अनिवायँतः आधुनिक सूय तथा 

श्राकषित करना SEUN म सारणियों के अनुसार की गई गणना के समान quu शुद्ध गणना 

T A eed में पूरांतम शुद्धि तभी सुनिश्चित हो सकती है जबकि सूर्य sl चन्द्र की वास्तविक 

नहीं होगी | इस अथ aa 3 जिनका निर्धारण तद्विषयक नियमों के हढ़ अनुसरण 

(स्थितियों और देशान्तरों से गणना की जाए, जिनका आ secu अते की 
द्वारा होता चाहिए । उपर प्रदशित विधि से प्राप्त तिथि में त 


री संगणित सूर्य तथा चन्द्र की स्पष्ट स्थितियों से संगणि तिथि में कभी कभी 
र Es zm पूणिमा तथा अमावस्या के समय यह ANT बहुत कम 
an से अधिक १ घटी का; तथा यह अन्तर सबसे श्रधिक शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
Hu पर होता है किन्तु प्रो, के० एल० छत्रे की इस दूसरी संभव विधि के विषय में यह कहना आव- 
श्यक है कि हिन्दू तिथियों की गणना में हमारा इस विधि के साथ कोई सरोकार नहीं है; इसका कारण 
यह है कि--फल-संस्कार को छोड़ कर - चन्द्रमा का स्पष्ट देशान्तर पाने के लिए जिन शोधनों को उन्होंने 
दिया है वे प्राचीन हिन्दू ज्तोतिषियों द्वारा व्यवहृत नहीं हुए थे । | 
तथा, दूसरी और, चूंकि ऊपर प्रदर्शित की गई विधि हिन्दू कृतियों से घनिष्टरूपेण ps 
है, अतः यह दावा किया जा सकता है कि इसके आधार पर प्राप्त तिथि सूर्य-सिद्धान्त तथा अन्य कृतियं 
द्वारा निर्धारित विधि के श्रनुसार प्राप्त तिथि से ग्रत्यल्प मात्रा में ही भिन्न होगी । यह्‌ Wat? अधिक 
से प्रधिक पांच प्रथवा छ: घटियों का होगा, और वह भी बहुत थोड़े से उदाहरणों से | 
किन्तु, संदेह के लिए कोई स्थान न रह जाय इस उद्देश्य से, मैंने वतमान sere में ली गई तिथि 
की गणना वस्तुतः थ्रार्यमटीय अ्रथवा प्रथम श्रार्यभट के ग्राये-सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म-सिद्धान्त, 
सूयं -सिद्धान्त, सिद्धान्त शिरोमणि तथा द्वितीय ग्रायं भट्ट के श्रायं -सिद्धान्तः के श्रनुसार की है । मैंने 


Xo ऊपर Jo १४९, टिप्पणी १ । 


२ अर्यात्‌ वह पुस्तक जो सामान्यतया लघु-प्रार्य-सिद्धान्त नाम से ्रभिहित होतीहै । श्रायंभट नामक व्यक्ति के ही 
ताम से दो भिन्न पुस्तके हैं । इनमें से एक, जिसे sto बने ने प्रकाशित किया है, में ग्रार्या छन्द में एक सौ 
FORE श्लोक हैं, और यह सामान्यतया, तथा स्वथं ग्रपने लेखक द्वारा, आर्यभटीय नाम से जानी जाती है; 
किन्तु इसे-श्रौर यह उचित भी है-आर्य-सिद्धान्त भी कहा जा सकता है और कई हिन्दू ज्योतिषियों ने इसे यह 
ग्रभिघोन दिया है । इस पुस्तक की तिथि ग्रवसित शक संवत्‌ ४२१ (ईसवी सन्‌ ४९९-५००) है। दूसरी 
पुस्तक--जो जहाँ तक मुझे ज्ञात है भ्रभी प्रकाशित नहीं हुई 2-H mul छन्द में लगभग छः सौ पचीस श्लोक हैं 
जो अठारह खण्डो में विभाजित हैं | इसकी तिथि नहीं दी गई है किन्तु पुस्तक के श्रास्तरिक साक्ष्य के आधार 
पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म-तिद्धान्त (श्रवसित शक संवत्‌ ५५०; ईसवी सन्‌ 
६२८-२९) से वाद की है; तथा तिद्वान्त-दारोमणि (प्रवसित ww संवत्‌ १०७२, ईसवी सन्‌ ११५०-५१) 
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पहले इसकी गणाना-तत्स्थानीय माध्य सूर्योदय से गणना करते हुए-उज्जैन के लिए, ग्रर्थातु हिन्दू मध्यान्ह 
-रेखा के लिए, की और तत्पश्चात्‌ इसे एरण की तिथि में रूपान्तरित किया | उज्जेन का देशान्तर 
ग्रीनविच के पूर्व में ७५०४३ है | मैंने एरण में स्पष्ट सूर्योदय के समय से घटियों तथा पलों की भी गणना 
की है; और सभी निष्कर्ष नीचे go १५६ के पर सारणी ६ में दिए गए हैं। उनसे हम पाते है कि सभी 
साक्ष्यों के अनुसार तिथि किसी वृह्स्पतिवार? के दिन पड़ी थी । 

यदि ऊपर की गई गणनाग्रो के अनुसार हम यह पाते ë कि कोई तिथि किसी हिन्दू दिन के 
लगभग अन्त के समय समाप्त हुई-उदाहरणाथ, किसी रविवार के दिन सूर्योदय के सत्तावन घंटियां परु 
चात्‌, अर्थात्‌ सोमवार के दिन सूर्योदय से तीन घटियां पूर्व-जब इस बात की संभावना हो सकती है कि 
यह वस्तुतः श्रागामी दिन, सोमवार, को सूर्योदय के थोड़े समय पश्चात्‌ समाप्त हुई । और दूसरी और 
यदि हमारे निष्कर्ष यह प्रदर्शित करते हैं कि कोई तिथि किसी हिन्दू दिन के प्रारंभ के थोड़े समय पश्चातु 


में इसका उल्लेख मिलता है । श्रतएव, इसकी तिथि इन दो समय-सीमाओरों के बीच में कहीं होगी । पुस्तक के 
प्रथम शलोक में लेखक स्वयं को श्रार्यभट कहता है तथा भ्रपनी कृति को, इसके साथ “लघु” अथवा ग्रन्य किसी 
विशेषण का प्रयोग किए बिना, एक सिद्धान्त कहता है । इस पुस्तक की एक पाण्डुलिपि में मैंने पाया है कि 
कुछ अध्यायो के अन्त में इसे महा-सिद्धान्त तथा कुछ श्रन्य ग्रध्यायों के aed में लघु आर्ये-सिद्धान्त कहा गया 
है । पृथकत्व स्पष्ट करने के उद्देश्य से तथा सुविधा के लिए यह अ्रधिक उपयुक्त है कि दोनों लेखकों को क्रमशः 
प्रथम आर्यभट और द्वितीय ग्रार्यभट कहा जाय । tates ई. बरजेस (६.811६९5) के सूथ-सिद्धास्त के ग्रनुवाद 
में आयं-सिद्धान्त से संबंधित ग्रहों के परिक्रमणों की संख्याग्रों का जो उल्लेख है तथा प्रिसेप ने इसी साक्ष्य से 
जिन कुछ हष्टान्तों को उद्धृत किया है (प्रिसेप्स एसेज जि० २, यूजफुल टेबल्स, Jo १५३), वे सभी वस्तुतः 
द्वितीय श्रार्यं भट से संबद्ध Š । संभवतः जब इन विद्धानों ने लिखा था, उस समय sup प्रथम आये- 
भट के सिद्धान्त को नहीं देखा था । ऐसा जान पड़ता है कि जब जनरल कनिघम ने यह लिखा (इण्डियन 
एराज, Jo ८८) कि “वारेन के AGAR, AANE ने एक ४३२०००० वर्षों पहले महायुग में दिनों की जो 
संख्या निश्चित की है वह दक्षिण भारत में १५७७७६७५०० है तथा बंगाल में सुरक्षित एक पाण्डुलिपि में 
यह संख्या उपरोक्त संख्या से ४२ श्रधिक है“, उस समय वे दो भिन्न म्रायेभटों के अस्तित्व से परिचित नहीं 
थे | ऊपर दी गई दोनों demi में एक प्रथम आर्यभट से और दूसरी द्वितीय रारयेभट से संबद्ध है । 


१ paia हिन्दू बृहस्पतिवार । यह ध्यात में रखना चाहिए कि-जैसा कि ऊपर qo १४४ o में कहा गया 


है-हिन्दू वार की गणाना सौर दिवस तथा रात्रि से, तथा सूर्योदय तक, होती है; किन्तु अंग्रेजी वार, s< इसके 
साथ संलग्न लोकप्रयुक्त तिथि (civil date) की गणना मध्य रात्रि तक होती है । हिन्दू और अंग्रेजी तिथियों की 
तुलना करने में जो एक उपाय है वहं यह है कि माध्य सूर्योदय तथा माध्य मध्यराति (क्रमशः प्रात: ६ बजे और 
रात्रि के १२ बजे) लिया जाय और अंग्रेजी समरूप के रूप में वह वार-तथा इसकी लोकप्रयुक्त तिथि-दिया 
जाय जो वास्तव में इन ग्रठारह घंटों की ग्रवधि में प्रचलित है-म्रर्थात्‌ वह वार लिसका भ्रपेक्षाकृत बड़ा भाग 
हिन्दू और अग्रेजी दोनों गणनाग्रों में समान है । और, यदि ग्रीनविच तथा उज्जेन के बीच के माध्य समय 
का अन्तर-प्रर्थात्‌ ५ घंटे, २ मिनट, ५२ सैकन्ड-(उज्जैन के लिए उसी अक्षांश, ७५०४३', का प्रयोग करते 
हुए, जो कीथ जान्सटन के एटलस में दिया गया है; प्रौर श्री श० ब० दीक्षित ने इस लेख में तथा सायन- 
पचांग में की गई अपनी गणनाग्रों के लिए जिसे व्यवहार में लिया है) को लिया जाय तो दोनो स्थानों के 
वार एकदम समान बैठते हैं, और हिन्दू वार के qeq में केवल ५७ मिनट, ८ सेकत्ड, अथवा २ घटी, २२८ 
पलों का अन्तर पड़ता है; इस भ्रवधि में जबकि उज्जैन में ग्रभी हिन्दू वृहस्पतिवार चल रहा होता है, 
ग्रौनविच में यह शुक्रवार का दिन होगा । इस कारण किसी प्रदत्त तिथि के लिए प्राप्त अग्नेजी वार में 
कुछ विसंगति हो सकती है; किन्तु, ऐसे दृष्टान्त बहुत कम होगे श्रौर उनमेंपरस्पर दीर्घकालीन अन्तर होगा 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ` 
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सारणी ७ 


किसी प्रदत्त तिथि के अंग्रेजी वार की गणना 


अवसित शक संवत्‌ ४०६--प्रचलित ईसवी सन्‌ ४८५४-८५ | आषाढ 
(जुन-जुलाई); शुक्ल पक्ष; द्वादशी, तिथि; सुरगुरुवार (वृहस्पतिवार) 


^E दिन w Yo 
ईसवी सन्‌ ० के मार्च में मेष-सक्रान्ति की 


तिथि (Jo ३०) 


१३ ५६ २० 
ईसवी सन्‌ के ४०० वर्षो का ग्रन्तर जोड़ें (Jo ३०) ३० & 
ईसवी सन्‌ के ८४ वर्षों का ग्रन्तर जोड़ें (go २७) ० ४४ ७ 
ईसवी सन्‌ ४८४ के माचे में मेष-संक्रान्ति 

की तिथि १८ १३ २६ 


पूर्ववर्ती प्रक्रिया के स्तम्भ (श्र) से, मेष- 
संक्रान्ति से ले कर प्रदत्त तिथि के बीच व्यतीत 
हुए दिनों को जोड़ें 8५ 


११३ 


१ माचे से पुणं हुए मासों के दिनों की संख्या 


घटाएँ 
माचे- छ ३१ 
अप्रेल ———- 3e 
Nico ANA 


शेषफल आगामी मास का प्रचलित दिल है, 
तथा प्रदत्त तिथि का प्रचलित दिन है २१ 


निष्कषे--२१ जून ईसवी सन्‌ ४८४ 
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के दिन सूर्योदय के तीन घटियां पश्चात्‌-तो यह संभावना 
शनिवार, की समाप्ति के MS समय qd समाप्त हुई । 
है कि किसी दिन विशेष पर 


१५५. 


समाप्त हुई-उदाहरणाथं, किसो रविवार 


कि यह वस्तुतः पूर्ववर्ती दिन, 
T ऐसे लेख पर विचार कर रहे है जिसमें यह कहा गया 


यदि हम किसी x निष्कर्षो के परांरूपेण शुद्ध होने के विषय में हम तभी 
कोई तिथि विशेष पड़ी थी, तो तदुविषयक शन ल ने लेख तैयार करते समय जिस पंचांम 


ते हैं यदि हम यह जान सके कि इस : j 
eee था उसके लेखक ने पंचांग के लिए किस प्रमाण तथा पद्धति को gaga किया था। 


किन्तु सभी व्यावहारिक कार्यो में ऊपर प्रदर्शित पद्धति पर निश्शंक हो कर भरोसा किया जा 


सकता है | 
तिथि के अंग्रेजी वार को प्राप्त करना | Ë " 
eas इस प्रक्रिया के लिए भ्रपेक्षित उपकरण Tio Ho एल० छत्रे की पुस्तक में Jo २७ पर 
सारणी & में तथा go ३० पर सारणी ११ में उपलब्ध हैं | A 
वर्तमान उदाहरण में, प्रदत्त हिन्दू तिथि में संगति रखने वाली अंग्रेजी pr को स्पष्टतः, 
जूलियन केलेन्डर अथवा प्राचीन पद्धति के अनुसार गणना करके निकालना होगा, क्योंकि यह तिथि 
ईसवी सन्‌ १७५२-जबकि ग्रेगोरियन कैलेन्डर ग्रथवा नवीन पद्धति का प्रचलन FAT था-के बहुत पहले 
की तिथि है । : 
ˆ सारणी ११, Jo ३० के शीर्षक से हम पाते हैं कि ईसवी सन्‌ ० में हिन्दू मेष-संक्रान्ति १३ मार्च 
को, ५९ घटी १२ पल पर सुर्योदय के पश्चात्‌ (सिविल टाइम) घटित हुई 1 इन s. क, को लिखें (zo, 
ऊपर सारणी ७) | और उनके नीचे प्रदत्त ईसवीय तिथि-जो इस उदाहरण में ईसवी सन्‌ ४८४ (ex) 
है तथा जो सदैव प्रदत्त ग्रवसित शक वर्ष में ईसवी सन्‌ ७८ (७६) जोड़ने से प्राप्त होती है--के घटक 
gat के भेद ग्रथवा अन्तर को लिखें FATA, सारणी ११ से, ४०० के लिए ३ दिन, ३० घटी, & पल; तथा 
सारणी e से, ८४ के लिए ० दिन, ४४ घटी, ७ पल । i 


इन सभी संख्याग्रों को साथ जोड़ें ईसवो सन्‌ ४८४ के लिए निष्कर्ष होगा--१८ दिन, १३ घटी 
२६ पल | श्रौर इससे यह प्रर्दाशत होता है कि ईसवी सन्‌ ४५४ में, हिन्दू मेष-संक्रान्ति १८ मार्च को 
तथा १३ घटी २६ पल पर सूर्योदय के पश्चात्‌ घटित हुई । 


इसमें ex जोड़ों जिसके विषय में पूर्ववर्ती प्रक्रिया में, (ग्र) अब्दप के ग्रन्तर्गत, हम जान चुके हैं कि 
यह मेष-संक्रान्ति के दिन सूर्योदय से प्रदत्त तिथि समाप्त होने वाले दिन के सूर्योदय तक की अवधि में 
व्यतीत हुए दिलों की संख्या है। योगफल ११३, १ मार्च से लेकर प्रदत्त तिथि-जिसमें दोनों तिथियां 
सम्मिलित है-तक की अवधि में ग्राए हुए दिनों की संख्या प्रदान करता है। 


क्योंकि सूर्योदय के इतने बाद समाप्त होने वाली तिथियां aga कम पाई जाएंगी; तथा ag विसंगति ' 
वृहस्पति के सह-सूये-उदय के समान के कुछ दृष्टान्तों तक सीमित रहेगी (उदाहरण के लिए, zo दुहरी 
तिथियां जिन्हें ऊपर go १०४ ३० में उद्ध॒त करना आवश्यक हो गया है ) | वर्तमान उदाहरण में, प्रदत्त 
तिथि के ग्र तिम-विल्ुय्रो में से कोई भी विवादास्पद अवघि में नहीं पडता है-न तो उज्जैन के प्रसंग में और 
न ही एरण के प्रसंग में जो कि उज्जैन से काफी qd में है । - जे० एफ० एफ०) 

१ इन घटियो और पलों को, पहले की प्रक्रिया के स्तम्भ (ग्र) 
AR पलों के aged होगा चाहिए । यहां हम २:४ पलों का 
सारणियों में कहीं कुछ "ufa है । 


में, श्रवसित शक संवत्‌ ४०६ के अब्दप की घटियों 
ग्रन्तर पाते हैं जो यह प्रर्दाशत करता है कि 
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इस संख्या में से उन सभी मासों के दिनों की संख्या व्यवकलित करें जो वि 
qui हुए हैं; अर्थात्‌, वर्तमान उदाहरण में-माचं में ३१ दिन; ग्रप्रोल में ३० दिन; और 
योमफल £? | ^ 

शेषफल-वत॑मान उदाहरण में २१-श्रागामी मास का प्रचलित वार प्रदान करता है | 
प्रदत्त तिथि के बराबर होता है। ग्रतएव, वर्तमान उदाहरण में निष्कर्ष है : २१ जुन, ईसवी a 
४८४ (प्राचीन पद्धति) । इस तिथि तथा प्रदत्त तिथि के लिए पहले प्राप्त किए वार की अभिन्‍नता 
परीक्षा उपलब्ध सामान्य उपायों में किसी एक से हो सकती Š । उदाहरणार्थ, जनरल सर ए 
की पुस्तक इन्डियन एराज सारणी २, Jo ९८ से हम पाते हैं कि १ जनवरी ईसवी सन्‌ ४८४ | 
पद्धति) को रविवार था । और पुनः-चूंकि प्रदत्त वर्ष एक वृद्धिवर्ष था-उनकी सारणी १, १० 
दाहिनी ओर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि उसी वर्ष में २१ जून को, श्रपेक्षानुसार, बृहस्पतिवार 
का दिन था। | te 
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बृहस्पति का द्वादशवर्षीय चक्र 
हारा--शंकर बालकृष्ण दीक्षित, बम्बई शिक्षा विभाग 

बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के संवत्सरों अथवा वर्षो के नामों का निर्धारण वराहमिहिर 
की वृहत्‌-संहिता, भ्रध्याय =, श्‍लोक १ में दिए गए इस नियम से होता है : नक्षत्रेण सहोदयस्‌ उप- 
गच्छति येन देवपतिमंत्री' । तत्संज्ञा वक्तव्य वष marqa ॥--“जिस नक्षत्र के साथ 
देवताग्रों के ग्रधीश्वर (इन्द्र) का मंत्री (बृहस्पति) (अपने) उदय को प्राप्त करता है, वर्ष को, मासों के 

क्रम के अनुसार, उस (नक्षत्र) की संज्ञा से ही अभिहित करना चाहिए । 
यहाँ उदय शब्द से हमें वृहस्पति का दैनिक उदय नहीं प्रपितु सूयंसापेक्ष उदय समझना 
चाहिए । बृहस्पति सूये के साथ अपना संयोग होने के पूर्वं श्रोर पश्चात्‌ कुछ दिनों के लिए श्रहष्ट हो जाता 
š ग्रत:, जब qà अपने गतिक्रम में बृहस्पति के निकट आता है, उस समय वृहस्पति क्षितिज के पश्चिमी 
भाग की ओर ग्रहृष्ट हो जाता है; और उस समय उसे ग्रस्त हुआ कहते हैं । वह पचीस से लेकर तीस 
दिनों तक इस ग्रहश्यता की स्थिति में रहता है और जब सूर्य उसे पीछे छोड़ कर अग्रसर हो जाता है, 
१ यहां दिया गया पाठ मेरे अपने पास पड़ी हुई एक प्राचीन पाण्डुलिपि से उद्धत किया गया है । किन्तु, टीका- 
कार उत्पल ने इस श्लोक की व्याख्या इस पाठ के साथ किया है : नक्षत्रेण सहोदयम्‌ ग्रस्तंवा येन याति सुर- 
मंत्री, जिस नक्षत्र के साथ देवताओं का मंत्री (बृहस्पति) (अपने) उदय अथवा अस्त को प्राप्त करता cules 
यह ग्राशचयंजनक है कि मेरी पाण्डुलिपि में मूलपाठ भिन्न रूप में दिया गया ë । प्रतिलिपिक सामान्य ग्रनु- 
करणा में कितने भी ग्रसावधान क्‍यों न रहे हों; वे--जब तक कि वे ऐसा चाहते न हों-मस्तम्‌ वा येन 
याति सुर को मुपगच्छति येन देवपति में नहीं परिवर्तित कर सकते थे ग्रौर स्वयं उत्पल ने यह टिप्पणी की 
है: ऋषिपुत्रादिभिः उदयनक्षत्रमाससंज्ञाकमेणा वषं ज्ञातव्यम्‌ इत्युक्तम्‌--“क्रषिपुत्र तथा श्रन्यों द्वारा यह 
कहा गया है कि ag को (बृहस्पति के) उदय के नक्षत्र के मास के नाम के क्रमानुसार जानना चाहिए ।” 
le rS अन्य सभी साक्ष्य--जिन्हें मैं चक्र के वर्षो के नामकरण की विधि को वृहस्पति के उदय के 
Nm. os 2 ë अत्येक वर्ष को नक्षत्र के उदय से ्रपना नाम ग्रहणा करते हुए दिखाते हैं, नक्षत्र 
EN E. š दिया गया पाठ वही है जिसे कने ने स्वसंपादित बृहत्‌-संहिता, go ४७ में 
लत त am द रायल एशियाटिक सोसायटी, N. S. जि० ५, go ४५) 
नात्या हि व E pirm का बारहवां भाग a करता है) उस नक्षत्र का नाम 
है ।” अपनी Afaa रीडिग्स NEM ag के पूर्वानुपर क्रम के अनुरूप होता 
i ५ do ६ तथा श्रनुवाद की टिप्पणी दोनों में उन्होंने सहोदयम्‌ med वा येन 
याति सुर-मंत्री पाठ पर ग्रवधान दिया है । किन्तु, उन्होंने लिखा है कि पेयों š 
, पाण्डुलिपियों की तुलना से इस 


जाग कि यह पाठ एक e: है जिसकी प्रेरणा का स्रोत उत्पल का यह ग्रभिकथन है 
के ३ A AN तथा दुसरे में उदित होता है तो बही नाम लिया जाना चाहिए, जो कि पास 
क्रम से मेल खाता हे ।-जे० एफ० एफ०] हए, + 
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तब Ag पूवं में पुन: हष्टिगोचर होता है; और तब उसे उदित हुआ कहते हैं । सामान्यतया, भारत में 
जब सूय तथा बृहस्पति के दैनिक श्रस्तगमनों और उदयों का ग्रन्तराल पेतालीस मिनट (का समय) 
होता है, उस समय बृहस्पति का तथाकथित ग्रस्तगमन और उदय--प्रर्थात्‌ उसका सूर्य-सापेक्ष उदय 
और सूर्य- सापेक्ष ग्रस्त--घटित होता है। 

वृहस्पति के सह-सूर्य-उदय से द्वादशवर्षीय चक्र के किसी संवत्सर के प्रारम्भ का तथा 
उसके नामकरण का निर्धारण करने वाली इस प्रकार की पद्धति को--जो कि वराहमिहिर के उपरोक्त 
इलोक और ग्यारह अन्य साक्ष्यों में बताई गई है--मैं सुयं-सपपेक्ष-पद्धति को संज्ञा दू गा ताकि यह उस 
दूसरी पद्धति से भिन्न की जा सके जिसमें द्वादशवर्षीय चक्र के किसी संवत्सर की अवधि और नाम का 
निर्धारण राशिमण्डल के राशिविशेष से होता है जिसमें कि बृहस्पति श्रपने माध्य देशान्तर के सापेक्ष 


होते हुए स्थित हैं; इस दूसरी पद्धति, जिस पर आगे और विस्तार से विचार किया जाएगा, को मैं - 
मध्यक-राशि-पद्धति की संज्ञा देता हूँ । 


मध्यक -राशि-पद्धति के भ्रनुसार बृहस्पति के षष्ठिवर्षीय चक्र के तथा द्वादशवर्षीय चक्र के 
वर्षों का निर्धारण उसके माध्य देशान्तर" से होता है, जो कभी कभी उसके स्पष्ट देशान्तर से पंद्रह 
ग्रंशों तक का वैषम्य प्रदर्शित करता है । किन्तु, बृहस्पति का श्रन्तर्धान तथा पुनप्रंकटीकरण काल्पनिक 
वस्तु नहीं है; यह स्पष्ट है कि इसकी गणना बृहस्पति की वास्तविक स्थिति, अर्थात्‌ उसके स्पष्ट 
देशान्तर, से ही हो सकती है ग्रौर होनी चाहिए, उसके माध्य देशान्तर से नहीं । और, तदनुसार, qA- 
सापेक्ष-पद्धति के ग्रनुसार द्वादशवर्षीय चक्र के प्रत्येक संवत्सर का प्रारम्भ इस पर निर्भर करता है कि 
अपने सूर्यंसापेक्ष-उदय के समय वृहस्पति का स्पष्ट देशान्तर क्या है । 
राशिमण्डल में बृहस्पति का एक परिक्रमण लगभग बारह वर्षों में qui होता है; और, 
बारह वर्षो š सूयं के बारह परिक्रमण (अर्थात्‌ पृथ्वी को परिक्रमा) होते हैं। आर इस a बारह 
वर्षों की nafa में सूर्य और बृहस्पति के केवल ग्यारह योग होते हैं। इस कारण, बारह वर्षों में T 
स्पति के केवल ग्यारह सूर्यसापेक्ष-उदय होते ë दो उदयों के बीच सामान्यतया ३९९ दिनों का 
अन्तराल पड़ता है। ग्रौर इस प्रकार सूर्य-सापेक्ष-पद्धति के प्रत्येक चक्र में आ की श्रवधि के 
अन्तर्गत केवल ग्यारह संवत्सर होते हैं; प्रत्येक चक्र की श्रवधि लगभग ४०० दिनों की होती है; तथा 
एक संवत्सर-जिसका निर्धारण उस चक्र विशेष की परिस्थितियों द्वारा होता है का सर्वथा विलोपन . 
हो जाता है | 
चान्द्रमासों के नामो को बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के संवत्सरो के नामों के रूप में 
प्रयुक्त किया जाता है । तथा, संवत्सरो को मासो के ये नाम उस नक्षत्र विशेष के अनुसार दिए जाते हैं 
जिसमें कि वृहस्पति का सूर्यसापेक्ष-उदय घटित होता है। नक्षत्रों की संख्या सत्ताइस है; बारह मासों 
में से गहीत नौ मासों में प्रत्येक के साथ दो दो नक्षत्र नियोजित किए जाते हैं; और शेष तीन नक्षत्र 
शेष तीन मासों के साथ नियोजित किए जाते हैं। इसके लिए बृहत्‌-संहिता, ८, २ में यह नियम दिया 


Ç एक नक्षत्र का माध्य देशान्तर उसी नाम के एक कल्पित TAA का देशान्तर है; दोनों को ही वास्तविक नक्षत्र 
की माध्य गति के साथ गतिमान होते हुए कल्पित किया जाता है । 

२ सर्य-सिद्धांत, १४, १७ पर अपनी टिप्पणी में (द्र रेवेरेण्ड do बरजेस का अनुवाद, Jo २७१) प्रो० 
टनी लिखते हैं कि वृहस्पति का “प्रत्येक परिक्रमण में बारह बार सूर्यसापेक्ष अस्तगमन और उदय होगा, 
और प्रत्येक बार यह पहले की तुलना में एक मास बाद होगा ।' किन्तु, यहु स्पष्टरूपेण एक अशुद्ध 
तिष्कषं है । 
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भारतीय श्रमिलेख-संगह 


सारणी ८ 
नक्षत्रों से संवत्सरों के नामों का नियम 


नक्षत्रों के नाम और उनका समूहीकरण 
J E ———— 


कृत्तिका; रोहिणी... -— 2 
मृग; आद्रो...- xit "ni 
gàg; पुष्य... = पौष 
RAT; मघा... x माघ 
पूर्वा-फल्गुनी; उत्तरा-फल्गुनी; हस्त.... -.- फाल्गुन 
चित्रा, स्वाति... 25 चैत्र 

है विशाखा; ग्रनुराधा.... | sh वैशाख 
ज्येष्ठा; मूल.... zm ज्येष्ठ 
पूर्वा-अषाढा; उत्तरा-अषाढा; 


—— (अभिजित्‌) ००७ आषाढ 
— (अभिजित्‌); श्रावण; घनिष्ठा.... --- श्रावण 
शततारका; पुर्वा-भाद्रपदा; 
[रा-भाः | - भाद्रपद 
अश्विनी; भरणी... ste आश्विन (ARAJN ) 


eer 


संवत्सरों को दिए गए मासों के नाम 


—— y U, 
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गया है : वर्षाणि कात्तिकादीन्यागन्येद भद्वयानुयोगिनी । क्रमशस्‌ त्रिभं तु पंञ्चमम्‌ श्रन्त्यं च यद्‌ 
वर्षम्‌ ॥--“कांत्तिक तथा अन्य (अनुवर्ती) वर्षो में, (प्रारंभिक बिन्दु के रूप में) ग्रग्नि से) संबंधित 
(नक्षत्र) से नियमित sepes में, दो दो नक्षत्र होते हैं; किन्तु वह वर्ष जो पांचवा होता है, (अथवा) 
अंतिम से पहला होता है, श्रथवा अंतिम होता है--(इनमें से प्रत्येक में) तीन नक्षत्र होते Š ।”२ इससे 
तथा श्रन्य समान साक्ष्यो द्वारा हमें नक्षत्रों से संवत्सरों के नामकरण विषयक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, 
जिन्हें सारणी ८ में दिखाया गया है 13 

क्रान्तिवृत्त (ecliptic circle) का सत्ताइसवां भाग नक्षत्र कहलाता है । २७ द्वारा विभाजित 
होने पर ३६० अंश हमें (चाप का) १३ ग्रंश २० मिनट देता है । ग्रतएव, समान भागों में चक्र के इस 
प्रकार विभाजन के अनुसार, एक नक्षत्र के प्रारम्भ से लेकर ग्रगले नक्षत्र के प्रारम्भ तक की अवधि में 
इतना अन्तर होता है तथा जब किसी नक्षत्र का देशान्तर शून्य से अधिक होता है किन्तु १३ अंश, २० 
मिनट से ग्रधिक नहीं होता, तब उसे ग्रश्विनी में स्थित मानते हैं; और इसी विधि से आगे की गणना 
की जाती है। नीचे go १६५ पर सारणी € में ग्रन्तिम सिरे से चलने पर तृतीय स्तम्भ में समान 
अन्तरालो की इस पद्धति के आधार पर सभी नक्षत्रों के ग्रन्तिम-बिन्दुग्नो के देशान्तर दिए गए हें । 

किन्तु, नक्षत्रों को स्थितियों की सापेक्षता में नक्षत्रों के निर्धारणा की एक दूसरी पद्धति भी 
है । और, यद्यपि ग्रब इसका प्रयोग नहीं होता किन्तु प्राचीन काल में यह ग्रसंदिग्धरूपेण बहुत अधिक 
प्रचलित था, तथा कम से कम धामिक महत्व के अवसरों पर इसका काफी प्रयोग होता था । इसको 
मुख्य विशेषता यह है कि क्रान्तिवृत्त पर प्रत्येक नक्षत्र के लिए निर्धारित अवघि समान नहीं हे । 
qag नक्षत्रों को बराबर Alaa ग्रवघि दी गयी है: किन्तु छ; नक्षत्रों को औसत से डेढ़ गुनी ufum 
और छः को औसत की केवल आधी ग्रवधि प्रदान को गई है । 


इस विधि के अनुसार, ग्रसमान अवधियों की एक पद्धति का उल्लेख गर्ग-संहिता के कुछ 
इलोकों में हुआ है, जिन्हें उत्पल ने बृहत्‌-संहिता पर की गई श्रपनी टीका में उद्धत किया है। उद्धत 
अवतरण से युक्त टीका इस प्रकार है: तथा च गर्ग: | उत्तराइच तथादित्यं विशाखा चेव रोहिणी । 
एतानि षट्‌ श्रध्यर्धभोगानि ॥ पौष्णाशिकृत्तिकासोमतिष्यपित्यभगाह्वयाः सावित्रचित्रानुराधा मूलं तोयं 


१ अर्थात्‌ कृत्तिका से। अग्नि कृत्तिका नक्षत्र--जों एक समय नक्षत्रों के पूर्वानुपर क्रम में प्रथम था--का 
स्वामी है । 

२ कर्न (Kern) का भी पाठ यही है | उत्तका अनुवाद यह है : “पांचवें, ग्यारहवें और वारहवें वर्षो को छोड़ कर 
जिनमें तीन नक्षत्र होते हैं, कात्तिक तथा अन्य अनुवर्तो वर्षो में नियमित पूर्वानुपर क्रम से कृत्तिका से प्रारम्भ 
होते हुए दो दो नक्षत्र होते हैं ।' 

३ किन्तु, मैं यहां यह बता दू कि इस विषय पर थोड़ा मतवैभिन्य है । वृहत्‌-संहिता के टीकाकार उत्पल ने इस 
पर विस्तार से विचार किया है। उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षो को सारणी ८ में प्रर्दशत किया गया है । जिन 
प्राचीन तथा आधुनिक कृतियों का मैंने उल्लेख किया है, aa यह पाया है कि उनमें दस साक्ष्य--जिनमें ga- 
गर्ग तथा कश्यप जैसे प्राचीन नाम हैं-द्वादशवर्षीय चक्र के संवत्सरों के नामो का नक्षत्रों द्वारा नियमन होते 
का नियम प्रदान करते हैं । इन दस में, उत्पल के उद्धरणानुसार गर्ग (gemi नहीं) और पराशर किन्तु 
केवल यही दो--का यह मत है कि दसवें तथा ग्यारहवें मासों, अर्थात्‌ श्रावण और भाद्रपद, में प्रत्येक में तीन 
तीन नक्षत्र होते हे :मरर्थात्‌ श्रवण, घतिष्ठा और शततारका श्रावण के प्रति नियोजित किए जाते हैं; 
पूर्वा-भाद्रपदा, उत्तरा-भाद्रपदा तथा रेवती भाद्रपद के प्रति नियोजित किए जाते हैं; और, परिणामस्वरूप, 
आश्विन में केवल आश्विनी और भरणी नक्षत्र होते हैं । 
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भारतीय अभिलेख-संगह 
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T = याम्येन्द्र रोद्र- 
च वैष्णवं धनिष्ठाजेकपाच्‌ चैव समवर्ग: प्रकीतितः एतानि पञ्चदश समभोगानि 11 याम्यन्द्र र 


सा वि: भोगानि ॥.--“आ्रऔौर गर्ग ऐसा ( कहते हैं )--'सभी 
queria: UT CE EE Cor तथा उत्तरा-भाद्रपदा), और दित्य 
GaN Te (अर्थात्‌, a छः (श्रौसत से) डेढ गुना श्रधिक देशान्तर के (हैं) i (वे 
(gig) विशाखा और रोहिणी भी; ये छ सोम (मग), तिष्य (पुष्य), पित्र्य (मघ) 
नक्षत्र) जिनके नाम पौष्ण (रेवती) श्रवि (अझ्विती), कृत्तिका, स म म्‌ ; E SN 
र भग eq (तया इतके अतिरिक्तो सावित (हस्त), em DS नकं का यह 
ग्राषाढा) तथा वैष्णव (श्रावण) तथा धनिष्ठा, और ग्रजकपादु CERNE os E 
वर्ग) समान वर्ग कहलाता है; ये.पन्द्रह समान (सत) देशान्तर के होते है। " ag pL 
याम्य (भरणी), tx (ज्येष्ठ), रौद्र (आर्द्रा), वायव्य ( स्वाति), साप a 3 us s T 
(शततारका) हे;' ये छः (औसत से) आधे देशान्तर के होते है। e ति 3 ii असमान 
अवधियों की गर्ग-पद्धति नाम दू गा, नक्षत्रों की संख्या, सामान्य ST म, सत्ताइस ç | ग्रतः एक नक्षत्र 
की औसत अवधि १३ अंश २० मिनट है; इसकी डेड गुनो ग्रवधि होगी २० ee PS तथा औसत m 
आधी afr होगी ६ अंश ४० मिनट l इस पद्धति के अनुसार, सभी नक्षत्र के afara के 
देशान्तर नीचे पु० १६५ पर सारणी € में ग्रन्तिम स्तम्भ से पूर्ववर्ती स्तम्भ में दिए गए हे; तथा लघु- 
स्तम्भों में} तथा १३ का लेखन उस अवधि के परिचायक हे जो ग्रौसत से भिन्न है। नारद और 
| वशिष्ठ ने इस पद्धति को गर्ग के समान ही प्रस्तुत किया है । इसका उद्भव इस तथ्य विशेष से हुआ 
प्रतीत होता है कि विभिन्न नक्षत्रों के मुख्य ताराग्रों-जिन्हें थोग-तारा कहते g—* बीच के अन्तराल 
समान नहीं है | स्वाभाविक रूप से यह ग्राशा की जाती है कि i अन्तराल १३ अंश २० मिनट होगा । 
किन्तु कुछ उदाहरणों में यह ७ अंश से कम है, तथा कुछ अन्य में यह २० श्रंश से भी अधिक है। 
किन्तु इसका कारण कुछ भौ हो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीनकाल में यह बहुत अधिक प्रचलित 
था | तथा, कन्नौज के भोजदेव के देवगढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि या तो यह पद्धति अथवा, 
नीचे व्याख्यायित, इससे ग्रत्यधिक मिलती हुई ब्रह्म-सिद्धांत की पद्धति, कम से कम महत्वपूर्णं भ्रवसरों 
पर, ईसवी सन्‌ ८६२ तक व्यवहृत होती थी; इस लेख की तिथि की गणाना में प्रसंग में मेरे द्वारा प्राप्त 
निष्कर्षो को श्री फ्लीट ने ऊपर Jo १०७ पर टिप्पणी ९ में प्रस्तुत किया है । 
ग्रसमान ग्रवधियों को एक uer पद्धति ब्रह्म सिद्धान्त’ श्रध्याय १४, इलोक vu से ५३ में — 
दी हुई है। ग्रपनी मुख्य विशिष्टताग्रों में यह गर्ग-पद्धति के ही समान है; किन्तु यह गर्ग-पद्धति 
से इस ग्रथ में थोड़ी भिन्न है कि सत्ताइस नक्षत्रों के अतिरिक्त यह अ्रभिजित्‌ का भी समावेश करता है । 
चन्द्रमा की दैनिक माध्य गति-१३ zur, १० मिनट, ३५ सेकन्ड-को एक नक्षत्र की औसत अवधि के 
रूप में लिया गया है । और, < कि, श्रसमान ग्रवधियों की समान व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार 
सत्ताइस नक्षत्रों के प्रति नियोजित श्रवधियों का योग केवल ३३५ अंश, vy मिनट, ४५ सेकन्ड होता है, 
अतः बची हुई ग्रवधि-४ अंश, १४ मिनट, १५ सेकन्ड-को अ्रभिजित्‌ के प्रति नियोजित किया गया जिसे कि 
एक अतिरिक्त नक्षत्र के रूप में लिया गया श्रौर उत्तरा-श्रघाढा और श्रावण के बीच में रखा गया । 
यह पद्धति, जिसे मैं श्रसमान श्रवधियों की ब्रह्म सिद्धार-तपद्धति कहुंगा, सर्वोत्तम ढंग से भास्कराचार्य 
| द्वारा श्रपनी पुस्तक सिद्धान्त शिरोमरिण, भाग ३, अध्याय २ (ग्रहगणितस्पष्टाधिकार), इलोक ७१ से 
: ७४ में व्याख्याति हुई है। उनका मूल तथा उस पर श्रपनी स्वयं की टीका इस प्रकार है: स्थुल कृतं 


१ लेख में जहां कहीं भी यह नाम दिया गया है, इसे ब्रह्मगुप्त का सिद्धान्त समझना चाहिए । 
2 


२ भास्कराचायं द्वारा व्याख्यायित जो पद्धति यहां दी गई है, वह ब्रह्म-सिद्धान्त में दी गई पद्धति से सर्वथा 
अभिन्न है । ्रत:, स्वयं सिद्धान्ते से श्लोकों का उद्धरण ग्रनावश्यक प्रतीत होता है । 
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भानयन यदु एतज्ज्योतिविदां संव्यवहारहेतो: ॥७१॥ qeu taeda मुतिप्रणीतं विवाहयात्रादि 
n d | pere षडत्र तज्ज्ञाः प्रोचुर्‌ विशाखादितिभन्नु वाण ॥७२॥ षडर्धभोगानि च 
तान्तकेन्द्राधिपवारुणानि । शेषाण्यतः पञ्चदशै कभोगान्युक्तो भोगः शशिमध्यभुक्ति: 
॥७३॥ सर्वेक्षेभोगोनितचक्रलिप्ता वेश्‍वाग्रत: स्याद भिजिदृभभोगः ॥७४॥ टीका-इह यच्ञक्षत्रानयनं 
कृतं तत्‌ स्थूल लोकव्यवहारार्थ मात्रं कृतं ॥ ग्रथ 'पुलिशवसिष्ठगगर्गादिभियंद विवाह्यात्रादो 
सम्यकृफलसिद्धय्थ कथितं तत्‌ सूक्ष्ममिदानीं प्रवक्ष्ये तत्र षड्‌ अध्यर्धभोगानि । विशाखा पुनर्वसु 
रोहिष्ुततरात्रयं । श्रथ षडध॑भोगानि । ग्रशलेषाद्रा स्वाति भरणी ज्येष्ठा शतभिषकेभ्यः शेषाणि 
पञ्चदशेकभोगानि ॥ भोगप्रमाणं तु शशिमध्यभुक्ति: ७९० ३५। ग्रध्यर्ध-भोग: ११८४ Wand अ्र्धभोग: 
४९५ feu ॥ सर्वेक्षंभोगेरूनितानां चक्रकलानां यच्छेषं सोऽमिजिद्भोगः २५४ १५॥ अनुवाद- 
“नक्षत्रों का id प्रकाशन (अर्थात्‌ नक्षत्रों को उनकी घटियों और पलों के साथ निकालना), जो 
(पूर्ववर्ती इलोकों में) किया गया है, स्थुल (है) (तथा केवल) ज्योतिषियों की व्यावहारिक आवश्य- 
कताश्रों के लिए (है) । प्रब मैं (पुलिश, वसिष्ठ, गर्ग तथा अन्य) ऋषियों द्वारा, विवाह, यात्रा आदि 
में (शुभ) परिणाम की प्राप्ति के लिए बताई गई सम्यक्‌ (विधि) की व्याख्या करुगा। इस विषय 
पर जो (ज्ञान की इस शाखा में) दक्ष हैं उनका कहना है कि छः (इन छः नक्षत्रों में प्रत्येक) (औसत 
अवधि से) डेढ़गुनी ग्रधिक ग्रवधि लेते हैं; (वे हैं) विशाखा, ग्रदितिभ (edu), तथा oa नक्षत्र 
(रोहिणी, उत्तरा-फल्गुनी, उत्तरा-प्रषाढा, तथा उत्तरा-भाद्रपदा) 1 तथा छः (में प्रत्येक) आधी अ्रवधि 
घेरते हैं; (वे हैं) वे नक्षत्र जिनके स्वामी योगिन्‌, ux, वात, ग्रन्तक, इन्द्र और वरुण Ss | (ARIT, 
maf, स्वाति, भरणी ज्येष्ठा) (atx) शतभिषज्‌ (शततारका) शेष पन्द्रह (नक्षत्र) (इनमें प्रत्येक) 
एक ग्रवधि घेरते है । एक नक्षत्र की (ग्रौसत) ग्रवधि चन्द्रमा की (दनिक) माध्य गति के बराबर 
बताई जाती है (७९०' ३५” (=१३०१०' ३५)।(डेढ्गुनी ग्रवधि (है) ११८५५२३ (--१६९४५५२३ )। 
आधी अवधि है ३९५ १७३” (3६१ ३५” १७३”) । अभिजित्‌ नक्षत्र , (जो) वैशव (उत्तरा-अषाढा) के 
तुरन्त बाद ग्राता है, की nafa है पूणा चक्र में से (अन्य) सभी नक्षत्रों की अवधियों को व्यवकलित 
करने पर प्राप्त (शेषफल २५४१५” (nv tu) U ऊपर ge १६५ पर सारणी & के अन्तिम 
स्तम्भ में, इस पद्धति के ग्रनुसार, सभी नक्षत्रों के भ्रन्तिम-विन्दुओं * देशान्तर दिए गए हैं। और 
पहले के समान, पूर्ववर्ती लघु-स्तम्भ में लिखित ३ तथा १३ संख्याए ated अवघि से भिन्न अवधि- 
अन्तरालों को सचित करती हैं | 
1 इस पद्धति में समाविष्ट ग्रतिरिक्त नक्षत्र अभिजित्‌ उन नक्षत्रों में नहीं रखा गया है जिनसे 
मास के नाम लिए गए हैं! (aqa, यह प्रश्‍न उठता है-जब वृहस्पति अभिजित्‌ में उदित होता है, तब 
उस संवत्सर को क्या नाम दिया जाय ? इस का इस प्रकार समाधान किया जा सकता ë | अभिजित्‌ को 
उत्तरा-ग्रषाढा के ग्रन्तिम चतुर्थांश तथा श्रावण के प्रथम पन्द्रहव UT r3 निमित माना जाता है | यह 
वसिष्ठ के निम्न श्‍लोक में मिलता है, जो कि मुंहत्त-चिस्तामरिण पर की गई टीका पौयुषधारा में उद्धत 
किया गया है-प्रभिजिदुभभोगमेतद्‌ विश्वेदेवमान्त्यपादमखिले तत्‌ | आद्यचतस्रो नाड्यो dom me 
्रभिजित्‌ का देशान्तर (है), विश्वेदेव (उत्तरा-अ्रषाढा) का संपूर्ण अंतिम चतुर्थाश, (तथा) हरिभ 


घटियाँ पन्द्रहवा ” बाद के भ्रत्य साक्ष्य भी यही नियम देते. ` 
की प्रथम चार घटियाँ (अर्थात्‌ पन्द्रहवां भाग) | बाद ur 
ह का चतुर्थांश है : ३ अंश, २० मिनट; और पन्द्रहवा भाग है : ५३ मिनट २० x 


इन दोनों का योग होता है : ४ अंश, १३ मिनट २० सेकन्ड; दूसरे शब्दों में, श्रभिजित्‌ में उन्नीस भाग 


होते हैं, जिनमें से प्रथम पन्द्रह उत्तरा-आषाढा से प्राप्त होते हैं और उसी से संबद्ध होते हे तथा अन्तिम Ç 
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. : 1g संवत्सर का नाम, यह देखते gu कि अभिजित्‌ 
ah s d ds अथवा श्रावण निर्धारित होगा । 
3 उहस्पति s. MM fria के रूप में मैं ऊपर सारणी १० में एक 
बी दे ees aaa) शक संवत्‌ 3 से लेकर १८०३ ir $ को णकवा a 
s ति के सर्यसापेज्ञ-उदयो की तिथियां दी गई हैं, और साथ हा हस का तरकाल ee 
afa Seq से निर्धारित उसके नक्षत्रो के नाम भी दिए गए हैं । बृहस्पति के उदय क॑ ° थयां 
न के विभिन्न मुद्र णालयों से प्रकाशित सामान्य पंचांगो से ली गई हैं जो कि मुझे उपलब्ध हैं। 
विभिन्न EU. ME oe ih हुए हैँ,,अमान्त दक्षिणी गणना-विधि के अनुसार दिए गए हैं।* प्रत्येक 
i ENT हस्पति का र, पंचांगों म उल्लिखित किसी अन्तराल विशेष-उदाह रणार्थ, 
E. i ES का-के समय स्थित उसके देशान्तर से संगरित हुआ है। नक्षत्रों के नामकरण 
ae ० १६५ पर सारणी & के ग्रंतिम स्तम्भ में दी गई ग्रसमान श्रवधियों की ब्रह्म-सिद्धांत- 
aA MN किया गया है। अंतिम स्तम्भ में मास अर्थात्‌ उस समय प्रारम्भ AM संवत्सरों 
के नाम दिए गए हैं। यहां यह देखा जाएगा कि दोनों चक्रों में मार्गशीर्ष का विलोपन है । चक्रविशेष 
की परिस्थितियों के अनुसार AA संवत्सरों का भी विलोपन हो सकता है । 
सारणी १० से ज्ञात होगा कि एक उदय से दूसरे उदय तक बृहस्पति की गति ३० से ३६ 
अंशों तक होती है। ग्रसमान अ्रवधियों की पद्धतियों के श्रनुसार, कुछ मास, और उनके आधार पर 
नामांकित संवत्सर, डेढ़ नक्षत्रों की औसत अ्रवधि घेरते हैं, ग्र्थात्‌ केवल २० अंशों की; d मार्गशीषं, 
माघ, चैत्र और ज्येष्ठ; और कुछ संवत्सर ऐसे होते हैं जिनका अनिवार्यः बिलोपन होता है । उदाहरणा 
के लिए, ग्रवसित शक संवत्‌ १७८० में अपने उदय के समय बृहस्पति रोहिणी मेंथा | आगामी उदय 
qqdg में हुआ; अर्थात्‌ प्रथम उदय के पश्चात्‌ आगामी उदय होने के पूवं उसे सम्पूर्णं मृग और रद्र 
को पार करना पड़ा । और, इस कारणा, मार्गशीष का विलोपन अ्रनिवायं था । पुनः इन दो पद्धतियों 
के अनुसार, श्रावण दो नक्षत्रों की औसत अवधि घेरता है, ग्रर्थात्‌ लगभग २६ अंश, vo मिनट की; 
और, इस कारण, इसका भी विलोपन हो सकता है । कात्तिक, पौष, वैशाख, श्राषाढ ग्रौर आश्विन में 
प्रत्येक ढाई नक्षत्रों की औसत श्रवघि घेरता है, ग्रर्थात्‌ ३३ wal की; श्रौर ये यदाकदा ही विलोपित 
होंगे । तथा, फाल्गुन और भाद्रपद, जिनमें से प्रत्येक ४० ग्रंशों से कम ग्रवधि नहीं घेरता है, कहीं भी 
नहीं विलोपित होंगे । इसी प्रकार समान अवधियों की पद्धति से भी वे नौ मास-जिनमें से प्रत्येक में 
दो नक्षत्र (अभिजित्‌ छोड़ कर) होते हैं-कभी कभी विलोपित हो सकते हैं। किन्तु, शेष तीन-अर्थात्‌ 
फाल्गुन, भाद्रपद और ग्रागविन-जिसमें प्रत्येक में तीन नक्षत्र होते हैं, कभी भी विलोपित नहीं होंगे | 
दूसरी ओर, कभा कभी यह संभव है कि किसी संवत्सर को पुनरावृत्ति होवे । असमान 
अवधियों की पद्धतियो में प्रत्येक के अनुसार यह कातिक, पौष, फाल्गुन, वेशाख, ग्राषाढ, भाद्रपद और 
आश्विन के प्रसंग में घटित हो सकती है। और, जब भी किसी संवत्सर की पुनरावत्ति होती है, तब 


उसी चक्र में दो संवत्सरों का विलोपन होता है एक विलोपन तो सामान्य परिस्थितियों के ग्रन्तर्गल 
और दूसरा विलोपन पुनरावृत्ति के कारण । 


ऊपर को गई चर्चा में मेरा उद्देश्य अपने सूयंसापेक्ष- 
द्वादशवर्षीय चक्र को पद्धति, तथा सूयंसापेक्ष-उदय से संबद्ध नक्ष 


४ श्रावण से आते है 
के किस भाग विशेष 


उदयों पर भ्राधारित बृहस्पति के 
त्र का निर्धारण करने वाली तीन 


१ इन वर्षौं में, अवसित शक संवत्‌ १७८९ में तथा पुनः २२ सें : d 
घटित gar । š i १८०२ में कोई सूर्यसापेक्ष-उदय न 


२ द्र ऊपर To १४६, टिप्पणी १ । 
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परिशिष्ट ३ १७१ 
पद्ध व्याख्य 3 x 

be bl याख्या nu रहा है। ग्रब मैं अपेक्षाकृत अधिक सामान्य प्रकार के कुछ ग्रवलोकनो को 
. J š al ह, तथा उन ग्यारह साक्ष्यों का परिचय देना चाहता हूं, जिनके विषय में मैंने go 
S MEL LIS यह करने के qd उस ग्रन्य पद्धति के विषय में-प्रसंगवश जिसका उल्लेख 
ET हैं“ अधिक विस्तार से विचार आवश्यक है जिसके अनुसार, द्वादशवर्षीय चक्र के संवत्सरों 
का नामकरण, अपने माध्य देशान्तर की सापेक्षता में, वहस्पति के राशिमण्डल की एक राशि से दूसरी 

में संक्रमरा के अनुसार निश्चित होता है 
Wü नियम, जिसे मैंने मध्यक-राशि-पद्धति की संज्ञा दी है, sm भट्ट द्वारा श्राये-सिद्धान्त 
अथवा AAAA, कालक्रियापाद, श्लोक v, में इस प्रकार दिया गया है : गुरुभगणाराशिगुणासत्वा- 
रवयुजाद्या गुरोरब्दा:-“(बारह) राशियों से गुणित वृहस्पति के परिक्रमण वृहस्पति के वर्ष होते हैं 
जिनमें पहला amaga है ।” तथा, इसे, ग्रत्यधिक मिलते जुलते rest में, ब्रह्मगुप्त द्वारा ब्रह्म-सिद्धान्त, 
प्रध्याय १३, श्लोक ४२, में दिया गया है : गुरुवर्षाण्याश्वयुजाद्‌ द्वादशगुणिता गुरो्भगणा: । इस 
नियम में परिक्रमणों ( भगण ) को कल्प के ग्रथवा एक महायुग के प्रारम्भ से लिया गया है । 
किन्तु, व्यवहार में हमें इतने पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। एक द्वादशवर्षीय चक्र एक परिक्रमण 
में पूरा होता है। और, इस कारण, किसी प्रदत्त वर्ष का श्रथवा इसमें दी गई किसी प्रदत्त तिथि का 
निर्धारण प्रचलित परिक्रमण के वृहस्पति की राशियों जिसमें प्रचलित राशि भी सम्मिलित है को 
लेकर और ग्राश्वयुज से गणना करके हो सकता है। इस पद्धति में राशियों का वृहस्पति के माध्य 
देशान्तर से लिया जाना ग्रभीष्ट होता है और व्यवहार में उन्हें इसी रूप में लिया जाता है । अब, यह 
अनुमान करें कि किसी दिन विशेष पर बृहस्पति का माध्य देशान्तर & राशि और १२ अंश है, अर्थात्‌ 
वह ग्रपनी दसवीं राशि में है । इस स्थिति में, ्राशवयुज से गणना करते हुए, हमें प्रदत्त दिन के लिए 

प्रचलित संवत्सर के रूप में श्राषाढ प्राप्त होता है।' 


१ द्वादशवर्षीय चक्र विषयक aaa निरूपण में (इन्डियन एराज्‌, Jo २६ ६०), जनरल सर Yo कनिघम इस 
बिषय पर विचाराम्भ कनं द्वारा किए गए वृहत्‌-संहिता के उसी श्लोक के अनुवाद से करते हैं (Fo, ऊपर 
Jo १६०, टिप्पणी १ ) जिसे मैंने भी उसी उद्देश्य से उद्धूत किया है । किन्तु, अपनी चर्चा के शेष भाग में 
उनका ध्यान इस पर नहीं जाता कि बृहस्पति के उदय के प्रश्न पर यह उद्धरण बड़ा महत्वपूर्ण है; तथा 
उन्होंने उस विषय पर इस ढंग से विचार किया है मानों मैंने जिस सूर्य-सापेक्ष-उदय पद्धति की विवेचना को 
है उसका कोई ग्रस्ति ही नहीं था । इस शलोक से उन्होंने केवल मध्यक-राशि-पद्धति का निगमन किया है 
जिसका कि वस्तुतः श्लोक में कोई उल्लेख नहीं है; साथ ही इस श्लोक 5 विषय š उनका यह निश्चयन 
श्रुटिपुर्णा है कि इसके भ्रनुसार द्वादश वर्षीय चक्र तथा षष्ठिवर्षीय चक्र दोनों में संवत्सर चांद्र-सोर वर्षो से 
प्रारंभ तथा समाप्त होते है । उचके ब्वारा व्यवहृत नियम, अधिक से अधिक, मध्यक-राशि-पद्धति के "HW 
द्वादशवर्शीय चक्र के, तथा षष्ठिवर्षीय चक्र के, उन संवत्सरों को देता है जो प्रदत्त सौर वर्ष के प्रारंभ के 
समय प्रचलित होते है; किन्तु उनसे दोनों चक्रों के अत्यावश्यक बिन्दु की us नहीं होती, watq उनसे 
किसी प्रदत्त वर्ष में उस वार का ठीक ठीक निर्धारण नहीं होता जिस दिन इन दोतों में से किसी ine का कोई 
प्रदत्त संवत्सर प्रारंभ होता है । मुझे अभी इस पर डेविस (1)8४५)तथा वारेन (Warren) के विचारों को देखने का 


किन्तु, मैं यह निरापदरूपेश कह्‌ सकता हूं कि योरोपीय विद्धान्‌ भ्रभी तक सूये सापेक्ष 
अकत a, pM चक्र से अपरिचित रहे हैं । हा यह भी बताना चाहता हे कि कर्ने के 
पद्ध अनुवाद में कोष्ठको के अंतर्गत दिए इन शब्दों- Ex अवधि में बृहस्पति पते परिक्रमण का बारहवां भाग 
अनुवा ता है)- का मुझे ग्रभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिल सका । बृहस्पति अपने परिक्रमण का बारहवां 
ता (दाशि) लगभग तीत सौ इकसठ दिलों Š पूणं करता हैं, जब कि उसके दो saqi के बीच का अन्तराल 
लगभग ४०० दिनों का होता है। 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 
= हैं किन्तु वस्तुतः जो उत्तर 
- न्यतया उत्तरी पद्धति कहते है zu x 
उस पद्धति d अनुसार जिसे साम यत जैसा कि विभिन्न आभिलेखिक saa से ज्ञात 


ज्योतिषीय पद्धति है त Š हस 

भारत की Hbi हा al षष्ठिवर्षीय चक्रों के भी संवत के नाम sd 
हा z 3-2 स्थिति से होता है । तथा, तदुविषयक नियम सूर्य-सिद्धान्त १, ५५ 

बृहस्पति क 


ae: | राशिभिः सहिताः शुद्धाः षष्ट्या स्युविजया- 
शा तत हे र v से गुणित होने पर, (तत्पश्चात्‌) š (प्रचलित 
SA चरि लत राशियों के जोड़ने पर (और पुनः) ६० से विभाजित होने पर, जो मिलता 
परिक्रमण कै) TH i F है वह) प्रथम संवत्सर विजय (जिससे संवत्सरों की गणना प्रारम्भ होती है) 
` un में, जहां तक प्रत्येक संवत्सर के प्रारम्भकर्त्ता दिन का प्रश्न है, पष्ठिवर्षीय चक्र तथा 


we are > p [वत्सर की अवधि 
मध्यक-राशि-पद्धति के द्वादशवर्षीय चक्र म पूरा सहमति AT, 50 कक 


xin dM ` सिद्धान्त में दी गई वृहस्पति की माध्य गति के अनुसार, 
Ss aT GR पल Í b Me oe के द्वादशवर्षीय चक्र से संबंधित 
३६१ दिन, १ घटी ग्रोर २६ पल है अतएव, 0 होगा कि दोनों चक्रों का साथ साथ 
अन्य विवरणों पर विचार करते समय यह सर्वाधिक उपयुक्त होगा 1 सि 
विवेचन किया जाय; इस पर मैं ga अवसर पर विस्तार से विचार करू गा : SA न ङ्‌ a icy 
उल्लेख केवल इस कारण किया है क्योंकि नीचे दिये गये अवलोकनों सं इसका उल 
परिहार्यं है । IE. 
सूर्यसापेक्ष-उदय पद्धति के प्रसंग में वृहत्‌-संहिता के अतिरिक्त जिन ग्यारह साक्ष्यों की मैंने 
चर्चा की है, वे ये हैं ::-१. पराशर कहते हैं : कृत्तिकारोहिणीइूदिते ESS 
प्राबल्यं 7 चित्रास्वात्यो रुदिते तृपसस्यवर्षक्षे मा रोग्यकरः । ¬२. गर्गं कहते dc ्रवासान्ते सहक्षेण 
द्य दितो युगपच्चरेत । तस्मात्‌ कालादु क्रक्षपूर्वो गुरोरब्दः प्रवतंते |] ३.कश्यप कहते हैं : संवत्सरयुगे : 
चेव way ब्दे'ऽपङ्किरससुतः यन्नक्षत्रोदयं कुर्यात्‌ aaa वत्सरं fag: u—v. ऋषिपुत्र कहते हैं: 
यस्मिन्‌ तिष्ठति नक्षत्रे सह येन प्रवर्धते | संवत्सरस्स विज्ञेयस्‌ तन्ननक्षत्राभिधानक: ॥--५- निम्न श्लोक 
में ऋषिपुत्र पराशर के अतिरिक्त-जिनका ऊपर ग्रलग से उल्लेख किया गया है-वसिष्ठ और afa को 
उद्धत करते हैं : तिष्यादिकयुगं प्राहुर्‌ वसिष्ठात्रिपराशरः | वृहस्पतेस्तु सौम्यान्त सदा द्वादश- 
वार्षिक ॥ उदेति यस्मित्‌ मासे तु प्रवासोपगतोर्ङ्गरा: | तस्मात्‌ संवत्सर: । --६. वराहमिहिर द्वारा 
लिखित एक छोटी पुस्तक, समास-संहिता में हम पाते हैं? : गुरुरुदयति नक्षत्रे यस्मिन्‌ तत्संज्ञितानि 
वर्षाणि ॥-७. किरणावली नाम से सू्ये-सिद्धान्त पर दादाभाई द्वारा की गई टीका में दिए गए उद्धरण 
के अनुसार बृहस्पति कहते है : यदा गुरूदयो भानोगुं रोरब्दस्‌ तदादितः ।-८. नारद-संहिता, गुरुचारा- 
च्याय, में हम पाते हैं: यदृषिष्ण्याभ्युदितो जीवस्‌ तन्क्षत्राह्ववत्सर; e. मुहृते-तत्व, गुरुचार 
इलोक ७ में हम पाते हैं : दवक्रक्षोज्तनाग्ने: कात्तिकातृत्यं-ऋक्ष इषुरविशिवोऽब्दः स येनोदितेज्यः ।-१०- 
ज्योतिष दर्पण, अध्याय ५ में हम पाते हैं: यस्मिनभ्युदितो जीवस्‌ तत्नक्षत्रस्य वत्सरः | इन दस उद्धः 
रणों का अनुवाद देना श्रनाश्यक Š क्योंकि इन सभी का सामान्य आशय एक ही हे यह कि “संवत्सर 


- 


का नामकरण उस नक्षत्र के नाम पर होना चाहिए जिसमें कि बृहस्पति का उदय होता है । ११. 


१७२ 


१ इससे यह प्रतीत होता है कि षष्ठिवर्षीय चक के भी संवत्सर मूलतः ग्रह के सूर्यसापेक्ष उदयों से निर्धारित 
होते थे 1 तथा, आगे चलकर we d, वराहमिहिर के एक श्लोक से इसकी पुष्टि होती है। कश्यप का 
उपरोक्त श्लोक स्पष्टः द्वादशवर्षीय चक्र पर भी लागू होता. है । 


२ इस तथा पूर्ववर्ती पांच उद्धरणों को मैंने बृहत्‌-संहिता पर की गई उत्कल की टीका से लिया है । 
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| परिशिष्ट ३ १७३ 
ग्रवशिष्ट साक्ष्य सूय-सिद्धान्त में यह नियम सामान्य विशिष्टताश्रों में समान होने पर भी अन्य साक्ष्यों 
से कुछ भिन्न है । श्रौर इसो कारण तिथि में प्राचीनतम होने पर भी इस साक्ष्य को मैंने सबसे अन्त में 
उद्धत किया हे । नियम से संबद्ध इलोक है : वैशाखादिषु कृष्ण च योग: पञ्चदशे तिथौ p कातिकादीनि 
वर्षाणि गुरोरस्तोदयात्‌ तथा 1 । - “कातिक तथा अन्य (अनुवर्ती) वर्षो का, वेशाख तथा ग्रन्य (अनु- 
वर्ती मासों के) कृष्ण पक्ष पर पन्द्रहवी तिथि पर (कृत्तिका तथा ग्रन्य नक्षत्रों के)' घटित होने के 
अनुसार, बृहस्पति के, ग्रस्त होने के पश्चात्‌, उदय से* नामकरण करना चाहिए।” इस नियम का 
व्यवहार इस प्रकार प्रतीत होता है : वर्षों को नाम इसके ग्रनुसार दिया जाना चाहिए जिस प्रकार 
कृत्तिका तथा ग्रन्य नक्षत्र-स्पष्टतः वे नक्षत्र जिनमें सूर्य श्रौर चंद्र स्थित हैं-वेशाख तथा अन्यो की AAT- 
वस्या पर घटित होते हैं, जो कि उस दिन के ठीक पहले ग्रथवा तुरन्त बाद के दिन पर पड़ती है” जिस 
दिन बृहस्पति का उदय होता है; कहने का HA यह हुआ कि जिस दिन भी बृहस्पति का उदय होता है 
संवत्सर का नाम उस दिन की पूर्वेवर्ती ग्रमावस्या पर पड़ने वाले नक्षत्र से लिया जाता है। उत्पल 
द्वारा इस नियम का-यद्यपि सूर्ग-सिद्धान्त के नाम से नहीं-परोक्ष निदेश किया जाना प्रतीत होता है, 
किन्तु वे इसका निरास करते हैं। संभव है इसका यदाकदा प्रयोग होता रहा हो; किन्तु गुप्त लेखों 
पर यह निश्चित रूप से नहीं लागू होता । 

उपरोक्त सभी उद्धरण विशिष्टरूपेण किसी न किसी रूप में बृहस्पति के उदय का उल्लेख 
करते हैं, जिसका अर्थ उके सूर्यसापेक्ष-उदय के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं समझा जा सकता | और, 
यदि उल्लिखित उदय सूर्य सापेक्ष उदय है तो कोई भी ज्योतिषी इसे ग्रस्वीकार नहीं कर सकता कि 
बारह वर्षो में बृहस्पति का सूयं के साथ योग केवल ग्यारह बार होता है और, परिणामस्वरूप, इसके 
केवल ग्यारह सूर्थ सापेक्ष उदय संभव हैं। और, इस तथ्य के सुप्रतिष्ठित हो चुकने पर, दो पूर्वानुपर 


१ योग: के सबंध में प्रयुक्त ये शब्द पूर्ववर्ती श्लोक से लिए गए हैं जिसमें ऊपर पृ० १६२ पर सारणी ८ में 
प्रदर्शित निष्कर्ष दिए गए हैं | 

२ मैं यहाँ बता दू कि रंगनाथ, जो सुयं-सिद्धान्त के टीकाकारों में सर्वोत्तम है, i इस श्लोक की व्याख्या इस अव- 
बोध से की है--प्रौर यहां वे वृहत्‌ -संहिता, ८, १ पर उत्पल की टीका से प्रेरित प्रतीत होते “= अस्तो- 
दयात का गर्थे है “ग्रस्त ग्रथवा उदय से” । किन्तु, उन्होंने ग्रागे यह जोडा है : emas mi 
गणके गण्यते __“संप्रति उदय से वर्ष (को ताम देने) की प्रथा को ही ज्योतिषी व्यवहार r लेते है ।” एक- 
रूपता के उद्देश्य से यह ग्रपेक्षित है कि श्रस्तोदयात्‌ का अनुवाद उसी प्रकार किया जाय जैसा कि मैंने किया 
है और इस समासित शब्द के एकवचतात्मक स्वरूप के प्रयोग E Wt प्रनुवाद की पुष्टि होती है । मैंने ga 
सिद्धान्त पर अ्रपती टीका में दादाभाई को भी इसकी इसी S SIT करते हुए पाया है; उनके अपने <: 
हैं : तथास्ताद्‌ उदयकाले गुरोस्‌ aa क्तनक्षत्रसंज्ञो गुरोरब्दो ज्ञेयः '्रतएव बृहस्पति के वर्ष उस तत 
नाम से ज्ञातव्य है जिसके साथ वह, अस्तगमन के पश्चात्‌ (अपने) gg के ae संलग्त EE l ps 
(इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि श्रस्तोदपात्‌ का व्यवहार यहां eas T uS yà 
में gar है; इसकी इस प्रकार के समासों से तुलता कर, जैसे सुप्तोत्यित “निद्रा से उठने पर” ; शाब्दिक 
अर्थ -- “सो ge के पश्चात्‌ उठा GA Ue एफ० एफ०) 


इन दोनों में कौत, यह संदर्भ से नहीं जाना जा सकता; आर मैं किसी टीकाकार को नहीं जानता जिसने 
३ इ 


कि यहां आगामी अमावस्या अभिप्रेत है। 
रूपण किया हो । मेरा अपना विचार यह है E 
ss क हे कि इस नियम का निर्देश करते समय उत्पल ने इसे पूर्ववर्ती अमावस्या के w 


में लिया है । 
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di बॉ का अन्तराल, प्रत्येक संवत्सर की ग्रवधि के लिए समान समय, बारह वर्षो 
जन = x sem का विलोपन तथा वे सभी अन्य बातें, जिनका मैंने विवेचन किया d, 
fa: मान्य हो जाती ह्‌ । cnm न में चैं 
p No इस ओर ध्यान स्वाभाविक रूप से जाएगा कि qiia T ge pra में x 
प्रथम ग्रायैभट (जन्म, ईसवी सन्‌ ४७६) AIA FATT (जन्म ईसवी सन्‌ x85) क 3 zm T 
दे सका हूँ । और इसके अस्तित्व के विरुद्ध इन आधारों पर यह तक किया जा सकता है | : š EH 
साक्ष्य-और fare भारत के तीन ज्योतिष-सम्प्रदायों में से दो का are जा EAT 
विषय पर मौन हैं यद्यपि उन्होंने मध्यक-राशि- ald का उल्लेख किया है । किन्तु, ये तथ केवल 
मध्यक-राशि-पद्धति का प्राचीन अ्रस्तित्व प्रमाणित करते हैं और मैं भी इसे अस्वीकार AE करता | 
उनसे न तो यह प्रमाणित होता है कि सूर्य सापेक्ष-उदय-पद्धति का अस्तित्व नहीं था और न यह कि 
इसका पहले अ्रस्तित्व था किन्तु उनके समय में इसका प्रचलन समाप्त हो गया AT | एक दूसरा उदा- 
हरणा ले; आर्यभट और ब्रह्मगुप्त ने षष्ठिवर्षीय चक्र के संवत्सरों को पाने का कोई नियम नहीं दिया 
है; किन्तु यह कहना कि उनमें से कोई भी इससे परिचित नहीं था शायद ही युक्तियुक्त होगा। द्वादश- 
वर्षीय चक्र के लिये मध्यक-राशि-पद्धति का प्रयोग निस्संदेह रूप से प्राचीन है । किन्तु, सूर्यसापेक्ष उदय 
पद्धति और भी प्राचीन है । ऊपर उद्धत साक्ष्यों में, सूर्य-सिद्धान्त *, यदि यह आर्यभटीय से प्राचीन नहीं 
है तो भी, समानरूपेण प्राचीन कृति है । तथा, इसे ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पराशर, 
गर्ग और काश्यप ग्रार्यभट की ग्रपेक्षा प्राचीन हें । उत्पल ने गर्ग का एक इलोक उद्धूत किया है जिसे, 
कुछ प्रस्तावित संशोधनों के साथ मैं उसे उस रूप में देता हूं जिस रूप में यह मेरी पाण्डुलिपि में दिया 
हुआ है : एवम्‌ magi चेव चेत्रं चैव वृहस्पतिः। संवत्सरो ( ?रं )नाम(?श)यतै सप्तेतेद 
(? सप्त्यब्द) शतेधिके ॥* यह इलोक मध्यक-राशि-पद्धति का उल्लेख करता प्रतीत होता है, किन्तु 
बिना संदर्भ देखे मैं इस विषय पर निश्चितरूप से कुछ नहीं कह सकता, और संप्रति मेरे पास इसके लिए 
समय नहीं है । किन्तु, यदि यह मान भी लिया जाय कि यह मध्यक-राशि-पद्धति का ही उल्लेख करता है 
तथापि यह सूर्य सापेक्ष-उदय-पद्धति के ग्रनुकुल नहीं है; इसी के लिए उत्पल ने उसी गर्ग का एक इलोक 
उद्धत किया है, जो ऊपर Fo १७२ पर दिया गया ë । इसमें गर्ग कहते हैं; “जब बृहस्पति, (सूर्य के) 
साथ निवास कर चुकने पर, उदित होता है तथा किसी नक्षत्र के साथ चलता है तब वृहस्पति के वर्ष 
का प्रारम्भ होता है जिसके (नाम का) पहला भाग (उस) नक्षत्र (का नाम) है ।” 


केवल इतना ही नहीं कि सूर्यंसापेक्ष-उदय-पद्धति श्रत्यन्त प्राचीन है, अपितु यह भी स्पष्ट है 
कि केवल यही द्वादशवर्षीय चक्क को मोलिक पद्धति है । बृहस्पति का सूर्यसापेक्ष उदय एक प्राकृतिक 


१ गह कहना, कि सूयं-सिद्धान्त वराहमिहिर की रचना है, JEJU È l इस समय इस प्रश्न पर विचार करना 
संभव नहीं है; किन्तु, जो यह विचार रखते हैं उनके लिए मैं वराहमिहिर की पंच-सिद्धान्तिका तथा कर्न 
द्वारा स्वसंपादित बृहत्‌-संहिता के प्रावकथन का निरीक्षण प्रस्तावित करता Ë! 

२ [जनरल कनिघम ने भी इस श्लोक को उद्धत किया है (श्राक्येलाजिकल सर्वे श्रॉफ्‌ इण्डिया, जि० १०, Jo 
११४), उनके साक्ष्य में नश्यते पाठ है जबकि श्री श० qo दीक्षित की पाण्डुलिपि में नमयते मिलता हैं; 
कर्निघम ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि इसके ग्रपराध में इसे निश्चितरूपेण नाशयते सप्त्युब्दशत 
पढ़ना होगा | So एफ० एफ०] 


३ प्रवासान्ते का ग्रनुवाद हो सकता है--'यात्रा समाप्त कर 


चुकने पर” रिक्रमण qui 
कर चुकने पर | MEN अर्थात्‌ किसी प्रकार का परिक्रमण पूर्ण 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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परिशिष्ट 3 १७५ 
ना ur है Mn के लिए किसी वैज्ञानिक उपकरण की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई 
केन्लु, वृहस्पति के राशि मण्डल को एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण j 


के साथ ऐसी बात नहीं हैं। किसी प्रकार के उपकरण से बृहस्पति के माध्य देशान्तर का निर्धारण नहीं 


हो सकता | यह केवल गणनाग्रो द्वारा जाना जा सकता है जिसके लिए नियमों की स्थापना दीर्घ- 


TE निरीक्षणों के पश्चात्‌ हुई होगी । वृहस्पति की माध्य वाषिक ग्रथवा दैनिक गति के निर्धारण 
Es निश्चित करना ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी उपलब्धि कुछ वर्षों में ही संभव हो । अतएव, यह 
त्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है कि बृहस्पति के नक्षत्र विशेष में उदित होने के ग्राधार पर उस नक्षत्र पर 
संवत्सरों का नामकरण -श्रर्थात्‌ सूर्यसापेक्ष-उदय-पद्धति--ही मौलिक पद्धति है । 

इतना तो सूयंसापेक्ष-उदय-पद्धति की प्राचीनता के विषय में कहा गया । ग्रब हम इसका 
अपेक्षाकृत परवर्ती प्रयोग देखें । वराहमिहिर का समय श्रार्यभट से बाद का है। तथा उनका श्लोक, 
जिसके साथ मैंने द्वादशवर्षीय चक्र पर अपनी चर्चा प्रारम्भ की है, निस्संदेह रूप से इस पद्धति के प्रति 
निर्देश करता है | इसके अतिरिक्त बृहत्‌-संहिता, ८, २७ में दिया गया उनका एक AA इलोक इसी को 
ग्रोर f निर्देश करता है। यह श्लोक इस प्रकार है--श्राद्यं धनिष्ठां सम्भिप्रपन्नो? माघे यदाया- 
त्युदयंसुरेज्यः | अरष्ट्यब्दपूर्वः प्रभावः स॒ नम्ना प्रपद्यते भूतहितस्‌ तदाब्द; ॥--“जब वृहस्पति, 
प्रथम (नक्षत्र) धनिष्ठा को प्राप्त हो माघ (मास) में (s) उदय को पाता है, तब, 


१ इस बात पर भारतवर्ष में सदैव अधिक घ्यात दिया गया है । आज भी प्रायः सभी हिन्दू पंचांग बृहस्पति 
के सूर्यसापेक्ष उदय तथा अस्त की तिथियां देते हैं। ऐसा धामिक कारणों से हैं, क्योंकि बृहस्पति के प्रहष्ट 
रहने पर यज्ञोपवीत, विवाह, तीर्थयात्रा इत्यादि कुछ अनुष्ठान और कमं नहीं किए जाते हैं; तथा यह जानने 
के लिए कि कब वह्‌ दृष्ट है तथा कब हष्ट नहीं रहता, विचाराधीन तिथियों का ज्ञान भ्रपेक्षित है । महाराष्ट्र 
में प्रकाशित पंचांगों में मासों के ऊपर संवत्सरों का नाम देने का प्रचलन नहीं है; वास्तव में Wa सामान्यतया 
दवकंन में लोग द्वादशवर्षोय चक्र से श्रपरिचित हैं । किन्तु ज्वालापति सिद्धान्त द्वारा तैयार किए गए एवं 
सूर्योदय प्रेस, मद्रास से प्रकाशित एक पंचांग में मैने पाया है कि लेखक ने संवत्सर-फल में, उत्तरी तथा 
दक्षिणी गणना-विधियों के श्रनुसार, षण्ठिवर्षीय चक्र के दो संवत्सरों को देने के पश्चात्‌ आगे लिखा R 
(aaa गुरूदयवशात्‌ (चेत्र) ताब्दो ग्राह्य :— (भारत में) wdw एक (विशेष) वर्षे (अर्थात्‌ ऐसे संवत्सर ae 
चैत्र इत्यादि), जो बृहस्पति के उदय पर आधारित होता है, लिया जाना चाहिए V इससे यह स्पष्ट है कि š 
मद्रास से प्रकाशित इस पंचांग में उपरोक्त प्रकार की किसी उदयःपद्धति का व्यवहार किया गया है । इसके 
अतिरिक्त, मारवाड में जोधपुर की मध्यान्ह-रेखा के प्रसंग में निमित, तथा वहां एवं मारवाडियो हारा भारत 
के अन्य भागों में भी व्यवहूत, चण्डु-पंचांग में संवत्सरों को इस प्रकार नाम दिया गया है जैसे चेत्र-वषे, 
वैशाख-वर्ष इत्यादि । किन्तु, संवत्सरों के नामकरण के लिए पंचांग में व्यवहूत पद्धति मध्यक-राशि-पद्धति है । 
गया पाठ मेरी पाण्डुलिपि के AGATE । किन्तु, स और श में आन्ति की संभावना अधिक होते 
के कारणा, अन्य मुद्रणप्रतियो में दिया गया पाठ= आद्य sisse tst कुछ प्रामाणिक हो 
सकता है । किन्तु, गणना करने पर मैने पाया है कि प्रभव संवत्सर के प्रारम्भ में अपने उदय के समय m 
स्पति सदैव घनिष्ठा के प्रारम्भ में नहीं स्थित रहता और, इस कारण, मेरा विचार Š कि मेरे द्वारा दिय 
। मैं आद्यम्‌ को नक्षत्रम्‌ शब्द, जो कि अवबुद्ध है, के विशेषण के रूप 
गया पाठ ही लेखक का मौलिक पाठ है il : | (s sss 
S - । वराहमिहिर विचाराधीन नक्षत्र को इस AT प्रथम नक्षत्र” कहता है क्योंकि, जर fq 
T M » यह विचार था कि धनिष्ठा षष्ठिवर्षीय चक्र का प्रथम नक्षत्र है जिस प्रकार कि यह 
सोचता हूँ, उसका यह प्रथम नक्षत्र है (इसका श्लोक देखें : यदा साक 
: ws 


२ यहां दिया ग 


वेदां ज्योतिष के पंचवर्षीय चक्र का + die | : gi 
aa स्पात्तदादियुगे ATA वासवे (निष्ठा) (नक्षत्र) में स्थित सूर्य और 


१2८३) ear T 
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१७६ eu $ तथ 
> जिसे प्र T जाता हे, तथा जो 
: होता à जिसे प्रभव नाम 0 Sees 
प्राणियों का हितकारी, MS op DM के प्रारम्भ से ग्रठ्ठारह शताब्दियों में प्रभव संवत्सर 
साठ वर्षों में प्रथम होता है । अस्तु, x मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हैँ कि वराहमिहिर 
; और स्थल गणानाग्रों के पश्चात्‌ में ईस उदय-पद्धति के अनुसार, लगभग 
तीस बार घटित हुआ । कदम शुद्ध नहीं हैं किन्तु, ू्यसापेक्ष-उदय-पद्धति के अनुसार, लगभग 
RTT ET EE मान्त दक्षिणी व्यवस्था के अनुसार. ' बृहस्पति छब्बीस बार 
ठीक है । इन तीस अवसरों UK nee में और एक बार पौष के लगभग श्रन्त में घटित हुआ । 
जयी धनि ae और कुछ अवसरों पर श्रावण में । किन्तु मध्यक-राशि- 
कांशतः धनिष्ठा H ` " te रन्स 
उत के e यह निश्चय-कथन शुद्ध नहीं है। उस पद्धति के अनुसार, UT Sa i ie 
S जिसका कि प्रारम्भ तब होता है जब बृहस्पति अपने po दवारा कुम्भ Gad NN 
a के मध्य में a होता है 1३ न्तु प्रथम संवत्सर बा 1 
- qz स्पष्टरूपेण सदेव धनिष्ठा के मध्य में स्थि : à ee 
m p में प्रारम्भ हो सकता है, भौर गरानाओं के बाद मैंने पाया FALE eil AS : 
[ग में देखा जाएगा-- गी है। ग्रतएव यह स्पष्ट हे कि विच 
विचार चर्चा कै प्रसंग में देखा [यह gat भें E eu गया है। यह 
पायच्या ; में स्वयं उदय शब्द का प्रयोग किया गया ç । यह 
सयसापेक्ष-उदय-पद्धति का समर्थन करता है | श्लोक i 
aa किया जा सकता है कि बृहस्पति का नक्षत्र पाने के लिए वराहमिहिर द्वारा निर्धारित Ms 
संहिता, ८, २२: एकेकमब्देषु नवाहतेषु) उसके माध्यम देशान्तर की अपेक्षा रखता है; और, पारणा 
स्वरूप, यह कहा जा सकता है कि उसने मध्यक-राशि-पद्धति ही दिया है । किन्तु CAN SEMN 
अनुपयुक्त होगा कि उसके समान विद्वान्‌ ज्योतिषी-यह नियम प्रभिव्यक्त करने के z के pas T 
नाम उस नक्षत्र पर होगा जिसमें कि बहस्पति का उदय होता है--इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि A 
८ शान्त apan aa g 
उदय के समय नक्षत्र का निर्धारण केवल उसके स्पष्ट देशान्तर से हो सकता है । उन्होंने केवल माध्य 
देशान्तर को प्राप्त करने का ही नियम क्यों दिया है । इसका कारण मेरे विचार से यह werk 
गणितीय ज्योतिष से परिचित प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि श्रहगंण--अथवा कल्प अथवा युग 
प्रारम्भ से गिने जाने पर अवसित दिनों की संख्या-द्वारा किसी नक्षत्र का माध्य देशान्तर निकालना 
कितना कठिन है । किन्तु, एक बार इसकी प्राप्ति हो जाने पर, इससे, सामान्य नियमों के अनुसार, 


स्पष्ट देशान्तर की गणना करना बहुत ही कम कठिन होता है । इस प्रकार, मेरे विचार से, वराह- 


में पहुंचते हैं, तब युग (तथा) माघ (मास का) प्रारम्भ होता है)”; वराहमिहिर इन दोनों में सामंजस्य 
स्थापित करना चाहते हैं । (ऐसा प्रतीत होता है कि कर्न को केवल आद्य घनिष्ठाशं पाठ ज्ञात था । उनका 
अनुवाद (जर्नेल श्रॉफ द रायल एशियाटिक सोसायटी N. S. जि० ५, go ४९ इ०)--जो कि प्रपद्यते के 
स्थान पर प्रवतंते पाठ का अनुसरण करता है-यह है--“जब वृहस्पति, धनिष्ठा के प्रथम चतुर्थांश तक 
पहुँच कर, माघ चांद्रमास में उदित होता है, तब सभी प्राशियों का हितकारी साठ के चक्र का प्रभव तामक 
प्रथम वष प्रारंभ होता हैं।” पुन: उन्होंने यह ग्रनुलेख जोड़ा है--“तु० डेविस, एशियाटिक रिसचेंज, जि० ३, 
१० २२० | AN शब्द का ग्रं ग्रंग्रेजी का डिग्री (degree) शब्द भी होता है किन्तु यहां, उत्पल के अनुसार, 
जो इसकी व्याख्या करते समय 'पाद' शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका श्रथे ‘agate’ किया गया है ।”'--जै० 
एफ० एफ०) | 
१ Ro, ऊपर पृ० १४६, टिप्पणी १ | 


२ कुम्भ राशि घनिष्ठा के मध्य में प्रारम्भ होती है 
होती है 1 


तथा पूर्वा-भाद्रपदा के तृतीय चतुर्था श के ara में समाप्त 
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परिशिष्ट ३ १७७ 
ES किसी प्रदत्त तिथि पर बृहस्पति का माध्य देशान्तर निकालने के लिए एक सरल नियम दे 
SH i तथा स्पष्ट देशान्तर की गणना का कार्य उन्होंने स्वयं ज्योतिषी पर छोड दिया है । अथवा 
यह भी कहा जा सकता हे कि चू कि अपने सूर्यसापेक्ष उदय के समय बृहस्पति के माध्य देशान्तर तथा 
स्पष्ट देशान्तर के बीच श्रधिक अन्तर नहीं होता-जैसा कि मैंने बहुत सी गणनाए' करके देखा है । यह 
अन्तर कभी कभी लगभग पांच ग्रंशों का होता है और कभी-कभी लगभग शून्य के बराबर ही रहता 
है-ग्रतः usc ने स्थूल गणनाश्रों के लिए ही नियम दिया है; चरमतम शुद्धि की अपेक्षा होने 
पर विस्तृत गणनाग्रों का उत्तरदायित्व उन्होंने संबंधित ज्योतिषी पर छोड़ दिया है । किन्तु, यह मान 
लेने पर भी कि वराहमिहिर का यह इलोक मध्यक-राशि-पद्धति उपलक्षित करता है, तथापि इससे 
केवल यह प्रमाणित होगा कि उसने दोनों पद्धतियों को दिया है । 


ग्रव हम अपेक्षाकृत श्रधिक श्राधुनिक काल को लें । सूर्यंसापेक्ष-उदय-पद्धति के समर्थन में 
उद्धत उपरोक्त साक्ष्यों में मुहृत्त -तत्व तथा ज्योतिष-दपंण अपेक्षाकृत आधुनिक हैं । प्रथम कृति के लेखक 
ग्रहलाघव के रचयिता बुप्रसिद्ध गणेश देव के पिता हैं; और, इस कारणा, इसकी तिथि लगभग अवसित 
शक संवत्‌ १४२० (ईसवी सन्‌ १४९८-९९ है); तथा यह बम्बई से लगभग पेतालीस मील दक्षिण पश्चिमी 
समुद्र तट पर नन्दगांव नामक स्थान पर लिखी गई। दूसरी पुस्तक की तिथि-जैसा कि मैंने इसमें 
अन्तरनिहित सूचनाग्रों के श्राधार पर निश्चित किया है-श्रवसित शक संवत्‌ १४७९ (ईसवी सन्‌ 
१५५७-५८) है तथा यह कर्नाटक प्रदेश में कहीं स्थित कोण्डपल्ली नामक स्थान पर लिखी गई । तथा, 
इन दो के म्रतिरिक्त, सूर्यसापेक्ष-उदय-पद्धति का एक तीसरा उल्लेख ऊपर Jo १७३, टिप्पणी १ में 
द्रष्टव्य है जो कि सुर्य-सिद्धान्त पर रंगनाथ की टीका से उद्धत किया गया है । इस टीका को तिथि 
अवसित शक संवत्‌ १५२५ (ईसवी सन्‌ १६०३-१६०४) है तथा यह बनारस में लिखि गई थी | इन 
विवरणों से यह स्पष्ट है कि सूर्यंसापेक्ष-उदयःपद्धति का उल्लेख देश के विभिन्न प्रदेशों से संबंधित 
आधुनिक कालीन कृतियों में मिलता है । 


यह सत्य है कि द्वादशवर्षीय चक्र का प्रयोग बहुत कम होता है । यह इस तथ्य से ज्ञात 
होता है कि कुछ ज्योतिषीय staat, किसी भी पद्धति में, इसका उल्लेख नहीं करती यद्यपि ऐसा करना 
उनके सीमा-क्षेत्र के बाहर नहीं पड़ता; इस प्रसंग में यह तथ्य भी विचारणीय है कि सैकड़ों अभिलेखों 
में केवल सात ग्रभिलेख इसके संवत्सरों का उल्लेख करते हुए पाए गए ë । ' किन्तु, यदि सूर्यसापेक्ष- 
उदय-पद्धति का प्रयोग विरल है, तो मध्यक-राशि-पद्धति का प्रयोग और MESS & | गरानाओं के 
लिए qui विवरण प्रदान करने वाले प्रारंभिक गुप्त युग के चार अभिलेखों में उल्लिखित संवत्सर 
सूर्यसापेक्ष-उदय-पद्धति से संबद्ध सिद्ध हुए हैं। और, जबकि मैं सूयंसापेक्ष-उदय-पद्धति का उल्लेख करने 
वाले ग्यारह साक्ष्यों को उद्धत कर सकता हूं, सध्यक-राशि-पद्धति का विशिष्ट उल्लेख केवल दो 
साक्ष्यों में मिलता है-अर्थात्‌ आर्येभट तथा ब्रह्मत tn जिन्हें ऊपर उद्धृत किया गया है । यदि इसमें ह्म 
सिद्धान्त-शिरोमरिण का एक प्रक्षिप्त श्लोक जोड़ दें गौर यह भी मान s यह पद्धति गर्ग और 
वराहमिहिर द्वारा दी गई है, तो भी यह संख्या केवल पांच तक पहुंचती ë ।* तथा ईसवी सन्‌ १४७८ 
er 
; त्तश्िरोमणि के संपादन के go १३, टिप्पणी, में इस पद्धति के उल्लेख से 
; i MN er ane से संबद्ध किया गया है; फिन्तु श्रीपति द्वारा रचित रत्नसाल॥ 
में मुझे यह श्लोक नहीं मिलता | 
२ Xo, अपर Fo १७५, टिप्पणी १ । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
१७८ 


के बाद की तिथि लगभग नहीं मिलता | 
m. bs ^ a लेने पर, यदि देश के एक भाग में मध्यक-राशि-पद्धति का प्रयोग होता 

M सूर्यसापेक्ष-उदय-पद्धति का प्रचलन मिलता है"; कुछ अन्य भागा eee ही Te- 
है तो ग्रत्य भा था. नहीं तो, लगभग अज्ञत हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मध्यक-राशि-पद्धति इन दोनों 
ae aaa अधिक सुविधाजनक हैं; क्योंकि, संवत्सर की श्रवधि, TSS 
पद्धतियों में अपेक्षाकृत अधिक सु थि के श्रत्यन्त निकट है तथा किसी संवत्सर का विलोपन लगभग 


सौ इकसठ दिन है, सौर वर्ष ह । इसमें अ्रन्तनिहित सुविधा ही ज्योतिषियों द्वारा इस पद्धति के 


षों में केवल एक बार ; I Se 
2 का कारण प्रतीत होती है। किन्तु, < कि ज्योतिष-ग्रन्थो में दोनों ही E तियां gl हुई 
मिलती Š ग्रतः वस्तुतः दोनों का ही व्यवहार होता रहा होगा 1 तथा, जब तक इन ग्रन्थों का अ्रस्तित्व 
है तब तक ये दोनों पद्धतियां प्रयुक्त होती रहेंगी । 


भग आठ ऐसी कृतियों में, जिनमें इस पद्धति के उल्लेख की आशा की जाएगी, 


o IONTIR ER 
१ Ro, ऊपर go १७५, टिप्पणी १ । 
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परिशिष्ट v 


नेपाल के प्रारंभिक शासकों का तिथिक्रम 


5 परिशिष्ट को वस्तु-सामग्री प्रदान करने वाले लेख काठमाण्डू तथा इसके निकट 
वर्ती स्थानों से पाए गए हैं । ये संख्या .में उन्नीस Ba इनमें पन्द्रह लेखों का संग्रह स्वर्गीय 
Sto भगवानलाल इन्द्रजी ने किया था तथा जो बांद में उनके तथा डा० ब्यूलर ( Buhler ) 
द्वारा इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, Jo १६३ ३० में प्रकाशित हुए; शेष चार लेख श्री बेन्डल ( Bendall ) 
द्वारा पाए गए थे जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख मूलरूप में इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, Jo ९७ 
इ० में प्रकाशित हुआ था तथा बाद में यह उनकी पुस्तक, जरनी इन नेपाल एण्ड ada इण्डिया, Jo 
७२ Fo तथा प्रतिचित्र ८ में पुनप्रंकाशित हुआ है; श्री बेन्डल द्वारा प्राप्त ग्रन्य तीन लेख इसी पुस्तक 
के go ७४ इ० में तथा प्रतिचित्र ९, १० तथा ११ में पहली बार प्रकाशित हुए हैं। 

प्रथम वर्ग के ऐतिहासिक निष्कर्षो पर Sto भगवानलाल इतन्द्रजी द्वारा अपने “सम कन्सि- 
डरेसन्स आन द हिस्टरी ग्राफ नेपाल” शीर्षक लेख में विस्तार से विचार किया गया; डा० ब्यूलर द्वारा 
संपादित यह लेख इण्डियन ऐन्टिक्बेरो, जि० १३, Jo ४११ Ko में प्रकाशित हुआ था । दुर्भाग्यवश 
उनके निष्कर्ष एक गंभीर त्रुटि से दूषित हैं : वह यह हैं कि एक पुरी तिथि-पश्व खला लगभग चार सौ 
वर्षों बाद के गुप्त संवत्‌ के स्थान पर विक्रम संवत्‌ से संबद्ध की गई है। यह त्रुटि अंशत: हर्ष संवत्‌ 
१५३ की तिथियुक्त जयदेव द्वितीय के महत्वपूर्ण प्रभिलेख के एक sim का अशुद्ध HA करने के कारण 
हुई और ग्रंशतः इस कारण कि उन्हें श्री बेन्डल द्वारा प्राप्त गुप्त सवत्‌ ३१६ की तिथि से युक्त अभिलेख 
द्वारा उपलब्ध किए गए मुख्य तथ्य का ज्ञान नहीं था | आर वास्तव में इस अन्तिम लेख के प्रकाशन से 
ही मुझे इस विषय पर और सावधानी से सोचने का विचार आया; इस लेख की सहायता से ही मैं उस 
मूलभूत त्रुटि को बता सका जिसके ग्रभिज्ञान के बिना ग्रब भी यह तके किया जा सकता है कि शिवदेव 
प्रथम और igata के लिए प्रयुक्त श्री बेन्डल की ३१६ की तिथि गुप्त संवत्‌ में अंकित एकमात्र तिथि 
है, तथा यह कि, इसके होते हुए भी, डा० भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा अन्य तिथियों का विक्रम संवतु 
में रखा जाना सवंथा त्रुटिरहित है । , 

विचाराधीन लेखों को नियमित तैथिक क्रम में रखने पर, इनकी तिथियां तथा ग्रन्य महत्व- 

पूर्ण सूचनाएं इस प्रकार है : 
DE [क] श्री बेन्डल का अभिलेख सं० १; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, Jo ९७ ३० तथा 
प्रतिचित्र ८। अंकित राजपत्र मानगृह नामक राजकुल अथवा 
जरनी इन नेपाल, go ७२ ३० तथा भ š eue 
राजप्रासाद से जारी किया गया है (पंक्ति ९) । ग्रिल WEIT तशा सहा Fes SUE 
शिवदेव प्रथम (पंक्ति २, ३०) का है जिसे लिच्छविकुल की पताका ग्रथवा कीति कहा गया है" । तथा, 


१ श्री। 
२ लिच्छविकुलकेतु, पंक्ति २ । 
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भारतोय अभिलेख-संग्रह 
१५० | 
क ना) पर दिए गए एक दान का अंकन है (पंक्ति 
E का es D ite: 0) । तिथि ( पंक्ति १५ )--जो यहां तथा इस 
SM E ines प्रतीको में दी गई है- (गुप्त) संवत्‌ ३१६ Seer है जो कि, 
aa सन्‌ ३१९-२० का AAT ATA लेने पर, सन्निकटतः ३ मई, ईसवी AT ६३५ के बराबर है । 
(ख) डा० भगवानलाल इन्द्रजी का अभिलेख Fo ५०; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ३, 
o १६८ इ०। यह राजपत्र मानगृह से जारी किया गया है ( Jg १ ) ! RT a 
महाराज विरुदधारी लिच्छवी-कुल-केतु श्रीमान्‌ शिवदेव प्रथम का है (पंक्ति २३०) । लेख में उस 
द्वारा संपादित किसी कार्य का AHA हुआ था जो कि, अभिलेख (क) के समान, महासामन्त श्रीमान्‌ 
gaiq की सलाह श्रथवा प्रार्थना पर (पंक्ति ८ ३०) किया गया था; इस कार्ये के विवरण का अंश 
टूट गया है और qq उपलब्ध नहीं है । पंक्ति ११ इ० में ग्रंकित तिथि तथा दूतक के नाम का अंश भी 
टूटा हुआ है AR ग्रब ग्र प्राप्य | 
(ग) डा० भगवानलाल इन्द्रजी का अभिलेख सं० ६; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, go 
१६९ o | यह राजपत्र कैलासक्कटभवन नामक राजकुल श्रथवा राजप्रासाद से जारी किया गया था 
(पंक्ति १) । श्रभिलेख महासामंत विरुदधारी श्रीमान्‌ अंशुवमन्‌ का Lae ra दूतक का नाम 
महासवं ( दण्डना ) यक विक्र(मसेन) है ( पंक्ति १४ )४ । तिथि ( पंक्ति १४ ) है ( हर्ष ) संवत्‌ ३४, 
ज्येष्ठशुक्लदशम्याम्‌; इसका संवत्‌-काल ईसवी सन्‌ ६०५ ६०६ मानने पर" यह तिथि सन्निकटतः १८ 
मई, ईसवी सन्‌ ६३९ के बराबर ठहरती है | 


१ महासामन्तंशुव्मंरा विज्ञापितेन मया; पंक्ति ६-७ | 


२ यह व्यक्ति नीचे ग्रभिलेख (ङ) में उल्लिखित ग्रंशुवर्मनु का भागिनेय जान पड़ता है । इसे शिवदेव द्वितीय के 
ago मौखरी भोगवर्मन्‌, से सम्मिश्रित नहीं करना चाहिए जिसका नीचे ग्रभिलेख (थ) में उल्लेख हुआ है 
At जो कम से कम पूरी एक पीढ़ी बाद आता है । एक अन्य प्रसंग में, Zo, नीचे इसी श खला के लेख do 
(घ) से संबद्ध टिप्पणी । 

३ ऊपर पृ० १७७, टिप्पणी ३ के सदृश | 


४ डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने नाम को इस रूप में पुरा किया है । किन्तु, इसे शुद्ध मानने पर, हमें यह सावधानी 
बरतनी चाहिए कि इसे उस राजपुत्र विक्रमसेन से सम्मिश्रित न किया जाए जो नीचे दिए गए (घ) श्रभिलेख 
का दूतक था और जिसका समय दो सो वर्षों से भी श्रधिक बाद का है। मैंने m तक इस लेख की मूल 
प्रतिलिपि नहीं देखी है । 

* 


यह संवतु-काल श्री To ब० दीक्षित द्वारा की गई महाराज महेन्द्रपाल के दिघवा-दुबौली दानलेख की तिथि की 
गणना से लिया गया है। लेख के अन्त में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, पृ० ११३, पंक्ति १४) राजपत्र 
के प्रम्यर्पण की तिथि के रूप में हम वर्ष १५५, माघ शुदि १० पाते हैं; तथा, पंक्ति १२ से हमें ज्ञात होता 
है कि दान करत समय महाराज ने कुम्भ-संक्रान्ति अर्थात्‌ सूर्य के कुम्भ में प्रवेश के अवसर पर रु 
था । इस सवतु का सन्निकटत: काल ग्रलबेरुनी के एक श्रभिकथन से (श्रलबेरुनीज इण्डिया, ग्रनुवाद, जि० २, 
r ५) निश्चित होता है जिसका आशय यह है कि एक कश्मीरी पंचांग में उसने यह पढ़ा था कि हर्षवर्धन 
वक्रमादित्य के छः सौ चौंसठ वर्ष बाद हुआ था । अलबेरुती ने यहाँ संवतु का काल बताया है ग्रथवा संवत्‌ 
um um 34, अथवा, यह कि उसके द्वारा उल्लिखित विक्रम वर्ष अवसित ad है ग्रथवा प्रचलित | 
— सभी प्रश्‍न संदेह के विषय होने पर भी यह अभिकथन, करीब-करीब, अवसित शक संवत्‌ ५२८ तथा 


प्रचलित ५२९ को (ईसवी सन्‌ ६०६-६०७) इस संवत्‌ का काल बताता है । cred भ्रभिकथन के 


नान किया 
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परिशिष्ट ४ १८१ 


राजपत्र des T ae Ge सरतो इन नेपाल. 0 
EM ग्रा है ( पंक्ति ) । अभिलेख किसी श्रीमान्‌ महासामन्त का है 
m E मिट गया है किन्तु जिसे संतोषजनक निश्चितता के साथ ग्रंशुवमंन्‌ माना जा सकता है 
(पंक्ति २) 1 तथा इसमें किसी भवन के जीणोद्वार के व्यय के निर्वाह के लिए दो खेतों के दान का See 


आधार पर जनरल कनिघम ने (इण्डियन WT, go ६४ zo, Š 2 £ 
किया है । किन्तु, सुर्य-सिद्धान्त ; आधार पर तप à l P NH S un 
Bd श्र पहुंचे हैं कि दिघवा-दवौली लेख में 2s T र x HS qo do < ag इस 
' $ ख में दी गई तिथि के विवरणों से संगति के लिए एक वषं पहले 
का संवत्‌-काल अपेक्षित है । इस प्रकार, हर्ष संवत्‌ १५५ + श्रवसित शक संवत्‌ ५२७ = ग्रवसित शक संवत्‌ 
६८२ के आधार पर, कुम्भ-सक्रान्ति सोमवार, १९ जनवरी, ईसवी सन्‌ ७६१ के दिन ४३ घटी, ४० पल 
पर घटित हुई; तथा माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि उसी दिन, लगभग चार घंटे बाद, ५३ घटी १५ पल 
पर समाप्त हुई । श्रथवा, ओ्रार्य-सिद्धान्त के ग्रनुसार, संक्रान्ति का समय ४२ घटी ३० पल, तथा तिथि का 
समय ५२ घटी ४१ पल था । दोनों ही हृष्टान्तो में घटी और पल उज्जैन में माध्य सूर्योदय से लिए गए él 
तथा, ग्रागे उन्होंने यह जोड़ा है: “संक्रान्ति के संबंध में घामिक अनुष्ठातो के सम्पादन का पुण्य-काल अथवा 
शुभ समय, कुछ साक्ष्यो के श्रनुसार, संक्रान्ति से सोलह घटी qd ग्रौर सोलह घटी पश्चात्‌ है; श्रन्य साक्ष्यो के 
अनुसार, कुछ संक्रान्तियों के संबंध में यह समय संक्रान्ति के दस से सोलह ग्रथवा, यहां तक कि चालीस . 
घटियों पहले से ले कर संक्रान्ति के समय तक है, तथा AT संक्रान्तियों के संबंध में यह समय संक्रान्ति के 
समय से लेकर दस से सोलह ग्रथवा यहां तक कि चालीस घटियों बाद तक है । किन्तु, सामान्यतया, जब 


संक्रान्ति मध्य रात्रि में घटित होती है--जैसा कि वर्तमान दृष्टास्त में यह स्थूलतः इस समय घटित हुई-- तब 
पुण्यकाल श्रगला दिन माना जाता है । और वर्तमान दृष्टान्त में इस बात की संभावना अत्यन्त भ्रधिक है कि 


स्नानादि कार्य अगले दिन, ग्रर्थात्‌ “माघ शुक्ल दशमी”, को संपभ्त हुआ । अन्य वर्षा को लेने पर प्रदत्त 
संक्रान्ति को प्रदत्त वार तथा प्रदत्त तिथि से संगत नहीं किया जा सकता । इस प्रकार, श्रवसित शक संवत्‌ ६८० 
लेने पर संक्रान्ति, प्रदत्त तिथि के छः श्रथवा सात दिनों बाद, पूणिमान्त फाल्गुन कृष्ण २ पर घटित हुई; 
अवसित ६८१ लेने पर यह पूणिमान्त फाल्गुन seu ५ पर, वसित ६८४ लेने पर माघ शुक्ल १ पर, 
तथा अवसित ६८५ लेने पर माघ शुक्ल १२ पर घटित हुई | अतएव, यह निश्चित है कि अवसित शक संवत्‌ 


६८२ के आधार पर प्राप्त अंग्र जी तिथि ही शुद्ध अंग्रेजी समरूप है । तथा, प्रदत्त हर्ष वर्षे को प्रचलित वर्ष 

के रूप में लेने पर, तथा इसे उत्तरी शक योजना के सहश योजना से युक्त मानते पर, संवत्‌-काल अवसित 

शक संवत ५२७ ग्रथवा प्रचलित ईसवी सन्‌ ६०५-६०६ ठहरता है; तथा, प्रचलित हषं संवत्‌ को प्रचलित 

“दा हैं f i रों के आधार के रूप में 

में रूपान्तरित करने के लिए ५२८ वर्षे जोड़े जाने चाहिए, और, गणनाग्न | में, 

ae z a को अवसित शक संवत्‌ में रूपान्तरित करने के लिए ५२७ TA जोडे जाने चाहिए । संवत्‌ 

| का प्रारंभ अ्रथवा प्रथम प्रचलित वर्ष प्रचलित ईसवी सन्‌ ६०६-९०७ है। मैं यहां यह QU दू -प्रौर यह्‌ 
मैनें दानलेख को संपादित करते समय भी स्पष्ट किया था--कि इकाई के स्थान पर स्थित संख्या क्या है इस 

पर कुछ संदेह हो सकता है; मैंने इसे ५ माना है । तथा, इस संख्या को भिन्न मानने पर वास्तविक संवत्‌-काल 

| भी भिन्न हो जाएगा । कित्तु हमें केवल ४१ A एवं ८-इन तीनों संख्याओं में ही चयन करना है । मेरे विचार 
| से wee रूप में स्वीकार करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं मिल सकता । तथा यदि इसे ८ माना जाए 
i at संवत्‌ का काल ईसवी सन्‌ ६०२-६०२ तथा इसका प्रचलित वष ईसवी aq ६०३-६०४ 


Li 


| S YO ef ने का कोई भी प्रमाण मिलता नहीं 
| = को हर्षवर्धन के शासनकाल का प्रारंभिक वर्षे मान क 

| होणा ERR xd में में यह भी बता दू कि अगला लेख भ्रर्थात्‌ हषे-संवत्‌ ३४ की तिथियुक्त नीचे 

| aoe (s) पौष मास की वृद्धि का उल्लेख करता है; तथा, इण्डियन ऐन्दिक्वेरी, जि० १५, १० 

= "x go, जरनी इन नेपाल, १० ७९ ) में डा० ब्यूलर द्वारा दी गई सूचनानुसार, केसि के sito cE 
३३८ ०) | M 


SU ( Adams) तथा faust के प्रो० श्रम (Schram) ने पौष मास की एक वृद्धि ईसवी सन्‌ ६४० N 
U 
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भारतीय भ्रभिलेख-स ग्रह 

१०२ पती 
[० राबलाध्यक्ष विन्दुस्वामिन्‌ है । तिथि (do १६) ( हर्षे ) संवत्‌ ३४, 
SEES 3 गई है जो we. ३ दिसम्बर, ईसवी सन्‌ ६३९ से मेल खाती है" । 
9 (ङ) Sto भगवानलाल इन्द्रजी का अभिलेख सं० ७; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० e Je 
१७० ३० | राजपत्र कं लासक्कटभवन से जारी हुआ है (Fo १) | अभिलेख एक pium भ्रंशुवर्मन्‌ (पं० 
का है जिसके लिए किसी औपचारिक विरुद का प्रयोग नहीं किया गया है के यह sqa ET 
24 भोगदेवी का उल्लेख करता है जो कि राजपुत्र सुरसेन" की पत्नी तथा श्रीमान्‌ भोगवर्मन्‌३ 
तथा भाग्यदेवी की माता थी । इसमें भगवान ईश्वर अथवा शिव के तीन लिग-स्वरुपों के संबंध में 
रंुवमंन्‌ द्वारा पश्चिमी प्रान्त के अधिकारियों ( पश्चिमाधिकरण-दृत्तिभुज: | पंक्तियां ५-६; तथा 
पश्चिमाधिकरण, पंक्ति १४ ) को संबोधित की गई ग्राज्ञाएं अंकित है । दूतक युवराज उदयदेव P 
तिथि (de २२) (at) संवत्‌ ३९, वेज्ञाखशुक्लदिवादशम्याम्‌ है जो सन्निकटत: २४ अ्रप्रेल, ईसवी 

सन्‌ ६४४ से मेल खाती ë ! 

(=) डा० भगवानलाल इन्द्रजी का अभिलेख Fo ८; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० °, go 
१७१ 1 यह किसी निदिष्ट स्थान से जारी किया गया औपचारिक राजपत्र नहीं है । इसमें केवल यह Afaa 
है कि श्रीमाव्‌ अंशुवर्मन्‌ (पंक्ति २) की कृपा से वात्त ` विभुवमंच्‌ द्वारा अपने पिता के धामिक उत्कर्ष 


पाया है; इस निष्कर्ष से हमें ्रनिवार्यतः ईसवी सन्‌ ६०६-६०७ को संवत्‌-क्राल के रूप में ग्रहण करना 
होगा | किन्तु इस वृद्धि का विस्तृत परीक्षण होना ग्रभी शेष है और संप्रति में केवल श्री श० qo दीक्षित का 
यह वक्तव्य देना चाहता हूं कि मेषादिस्थे सवितरि ग्रादि श्लोक (go, ऊपर Jo ८८, टिप्पणी २) के अनुसार, 
वृद्धि वाली अवधि को मागंशीर्ष कहना चाहिए; तथा यह कि इस अवधि को पौष कहने के लिए हमें उस 
प्रक्रिया का ठीक विपरीत करना पड़ता है जिससे कि हम ३३० वर्ष की तिथियुक्त धरसेन चतुर्थ के कर 
दानलेख में उल्लिखित वृद्धि-काल के लिए मागंशीष नाम पाते हैं (go, ऊपर go ९३ go) । मुझे आशा है 
कि इस प्रश्न पर श्री श० qo दीक्षित आगे कभी और विस्तार से विचार करेंगे । संप्रति अपनी वर्तमान 
आवश्यकताओं के लिए में ईसवी सन्‌ ६०५-६०६ का संवत्‌-काल ग्रहण करता Ë ! 

१ जहाँ तक समर्प ग्रंग्रजी तिथि का प्रश्‍न है, पूर्ववर्ती टिप्पणी में इस पौष मास के संकेतित अधिकमासीय 
स्वरुप के संबंध में दिए गए वक्तव्य को देखें । 

२ मुल लेख अपेक्षाकृत हटा हुआ है किन्तु इस नाम का प्रथम अक्षर ग्रसंदिग्धरपेण स है, श नहीं जैसा कि डा० 

` भगवानलाल इन्द्रजी ने ग्रपने पाठ तथा अनुवाद में दिया है । इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १०, Jo ३४ इ० में 

उनके द्वारा प्रकाशित सूरसेन वंश से संबंधित एक ग्रभिलेख की पंक्ति ३ में यही वर्तनी मिलती है । किन्तु यह 
अधिक संभव है कि श अधिक शुद्ध वतंनी है; विशेष रूप से जबकि हमें वर्तमान ग्रभिलेख की पंक्ति 5 में 

शुरभोगेश्वर नामक लिंग का उल्लेख मिलता है । 

३ ao, ऊपर १० १७७, टिप्पणी v । 
इस व्यक्ति का नीचे अभिलेख (2) में उल्लिखित ठाकुरी वंश के उदयदेव से समीकार करने में तिथियां 
cda m NUUS इन्द्रजी ee सुझाया है, लिच्छवि ura यदि यह 
हैं जिसमें कि-जैसा कि ऊपर go टिप s ü HA me vem. स्थिति që 

= १० १७७, टिप्पणी ४ में सुझाया गया है-ठाकुरी दृतक का उल्लेख है । 

% डा० भगवानलाल 7 ने वात्त को वंशीय श्रथवा गोत्रीय नाम के रूप में लिया । किन्तु यह अधिक संभव 

प्रतीत होता हैं कि-जैसा कि स्वयं उन्होंने सुझाया है-यह ऊपर अभिलेख (ङ) मैं उल्लिखित वृत्तिभुज के 


समान एक राजकीय उपाधि है; i 
a वे है; तथा यह कि इसका शुद्ध रूप वातत ER 'त' के साथ) है जो वृत्ति 
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परिशिष्ट ४ १८३ 
की य के नि आ प्रणाली ग्रथवा नहर का निर्माण कराया गया । तिथि (to १) (हषं) संवत्‌" 
४४ अथवा ४५, ज्यष्ठ-युक्ल........हे जिसका अंग्रेजी समरूप मई अथवा जुन, ईसवी सन्‌ ६४९ ग्रथवा 


(छ) Sto भगवानलाल इन्द्रजी का अभिलेख qo ६; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fio &, Jo 
१७ ह । राजपत्र कलासक्वटभवन से जारी हुम्रा है (qo ३ ३०) । श्रभिलेख किसी श्रीमान्‌ जिष्णुगुप्त 
का है (dev) इसमें कहा गया है कि सामन्त चन्द्रवर्मन्‌ की प्रार्थना पर जिष्णुगुप्त 
द्वारा एक तिलमक अथवा “जलमार्ग '-जिसका निर्माण भट्टारक तथा महाराजाधिराज विरुदः 
धारी श्रीमान्‌ अंशुवर्मन्‌ द्वारा कराया गया था ( पंक्ति zo )—53 जीर्णोद्वार का कार्य चंद्रवमंन्‌ 


को सौंपा गया । दूतक (qo २१) युवराज श्रीमान्‌ विष्णुगुप्त Š | तिथि (qo २१) (हर्ष) संवत्‌ ४८, 

कात्तिक शुक्ल २ है जो सन्तिकटत ३० सितम्बर, ईसवी सन्‌ ६५३ के बराबर है। इस अभिलेख की 

पंक्ति १ और र में मानगृह* का तथा इसके संबंध में भट्टाके तथा महाराज विरुदधारी sada का 

उल्लेख है; किन्तु, यह श्रवतरण श्रत्यन्त भग्नावस्था में है, तथा केवल इससे ध्र वगुप्त तथा विष्णुगुप्त 

के बीच क्या संबंध था यह ठीक से ज्ञात होना कठिन है? | 

(ज) Ste भगवान लाल इन्द्रजी का ग्रभिलेख Ho १०; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० &, go 

१७३ $e | राजपत्र केलासकूटभवन से जारी gare (do ६) । श्रभिलेख श्रीमान्‌ जिष्णुगुप्त का है 
(do ७) | लेख के विवरण भग्तप्राय हैं; किन्तु लेखांकन का विषय एक तिलमक ग्रथवा जलमाग है जो 

महासामन्त, श्रीमान्‌* ....... देव द्वारा निमित कराया गया था । दूतक का नाम तथा तिथि का अंश 
टूट चुका है और रब श्रप्राप्य है। पंक्ति तथा ४ में, पुनः, मानगृह का तथा इसके साथ ° भट्टाके तथा 
महाराज विरुदधारी लिच्छविकुल के केतु श्रीमान भ्रू.वदेव का उल्लेख,हुआ है । पंक्ति ४ में मानगृह तथा 
दितचित्त के बीच में चार (और संभवतः पांच) श्रक्षर मिलते है जो अत्यन्त T अवस्था में हैं तथा 
मूल प्रतिलिपि में भी उन्हें निश्‍चित रूप से नहीं पढ़ा जा सकता; किन्तु ह (हा नहीं) काफी स्पष्ट है; 

तथा, यह एवं संपूणा विन्यास यह प्रदर्शित करता है कि यहां पंचमी विभक्ति का मानगुहात्‌ नही अपितु 
प्रथमा विभक्ति का ग्राधार-शब्द मानगृह लिखा GAT है जो श्री ध्रूवसेन को विशेषित करने वाले 
सन्तति शब्द के साथ समाप्त होता है तथा जिसका ग्रथे कुछ इस प्रकार होता हैः जो उस वंश से 
संबंद्ध था जिसके विचारों को मानगृह में (निवास करने से आनन्द प्राप्त होता था) S m Sa- 
देव तथा जिष्णुगुप्त के बीच स्थित संबंध का प्रश्न है, डा० भगवानलाल ret Td n E i? 
देव के बाद पुरस्सरे सकल पढ़ा और ग्रवतरण की यह व्याख्या की कि ES यह कि es 
जिष्णुगुप्त ध्र वदेव को अपना अधीश्वर मानता था । यह ठ्याच्या SH C है; = a 
से समानरूपेण यह ग्रर्थ भी निकल सकता है कि इसमें जिष्णुगुप्त द्वारा अमित है नोस S qued 
किसी व्यक्ति के प्रति सम्मानपूर्णा उल्लेख के ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं 7 ) 


१ दूसरी संख्या संदेहपूणा है; किन्तु यह ४ यदा ५ में से एक है। मैंने इस लेख की भूस Alot तादी 


a है š तरन्त बाद आए हुए दो अक्षर मान मुल प्रतिलिपि में पर्याप्त स्पष्ट हैं, यद्यपि शिलामुद्रण में वे 
२ स्वस्तिके तू 


इन्द्र में ये नहीं मिलते । 

हैं ० भगवानलाल इन्द्रजी के पाठ में ये नहीं " 

ss T tx का प्रयोजन वही रहा होगा जो कि गले लेख (ज) में प्राप्त होता है । 
B स्पष्ट है। इसके तथा देवेन के बीच स्थित दो भ्रक्षर 


अपठनीय हैं | 
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भारतीय ग्रभिलेख-संग्रह 


१८४ 


च्छन्न समास है, जिसके 
६ में ह पूरा अवतरण एक अविच्छिन्न स E 

ü क्ति ५-६ में मानस तक यह ६ one पि 

में मानगृह से E s कि “घ्र वसेन जिसका EE है उस समस्त प्रजा को uis iid x 
सन — 1 चित्त संतोषावस्था को प्राप्त हुआ , इत्यादि | तथा, इस प्राप्त is 
cuin ol जो नीचे ग्रभिलेख (ड) में लिखित सनृपतेज्जंगतो 


जन का वही आशय है Š fei up 
oe के साथ, विश्व (अर्थात्‌, समस्त प्रजा) के (हित के लिए) ईस पद का ह। 


(क) श्री भगवान लाल इन्द्रजी का अभिलेख do १६; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, qo 


७ किसी निर्दिष्ट स्थान से जारी किया गया श्रौपचारिक राजपत्र नहीं है । इसमें केवल श्रीमान्‌ 
a के विजयोन्मुख शासनकाल में दिए गए कुछ दानों का श्रंकन किया गया है (पं० ६) । यदि 


संवत्‌- तिथि का कोई अ्रंकन इस लेख में हुआ था तो ag पं० २७ इ० के साथ नष्ट हो en m 

(डा) श्री बेन्डल का अभिलेख do ३; जरनी इन नेपाल Jo ७७ ६० i3 2 k Br 
राजपत्र केलासकुटभवन से जारी gut है (qo १) । शासक का नाम, me ०२ j^ ७ E a » 
qr, नष्ट हो चुका है । लेख में भगवान वज्रेश्वर की पूजा (To १७) तथां अन्य व T an i 
दूतक का नाम (do २८) भट्टाके, युवराज स्कन्ददेव दिया गया है । तिथि Vest) (हषं)--संवत्‌ ८२, 
भाद्रपदशुक्लदिवा...दी गई है जिसकी समरूप तिथि ग्रगस्त, ईसवी सन्‌ ६८७ हे । 

(ट) sre भगवानलाल इ््रजी का अभिलेख do १; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, ॥ “3 x ११६३ 
इ०। इससे हमें यह संक्षिप्त वंशावली प्राप्त होती हैः वृषदेव (To ८); पंक्ति & तथा १० में, सके अन्य 
पुत्रों के उल्लेख के साथ किन्तु जिनके नाम नहीं दिए गए हैं; उसका पुत्र शंकरदेव (पं० १२); शंकरदेव 
का पुत्र धमंदेव (do १६) जिसने वंश-पंरम्परा से प्राप्त साम्राज्य पर (कलक्रमागतम्‌ ---राज्यं महत, 
पंक्ति १७) न्यायपूवेक (शासन किया) तथा जिसकी पत्नी का नाम राज्यवती था; तथा धर्मंदेव का पुत्र 
मानदेव (पंक्ति २०) जो अपने पिता की मृत्यु पर ATAT माता द्वारा शासन करने के लिए नियुक्त किया 
गया | इसके बाद लेख में यह कहा गया है कि मानदेव ने पूर्व दिशा में एक श्रभियान किया और वहां 
उसने कुछ 'दुष्ट', ग्रशिष्ट एवं विद्रोही सामन्तों को श्राज्ञापालन करने पर विवश किया; वहां से वह पुनः 
पड्चिम की ग्रोर लौटा जहां उसने किसी सामन्त के कुकृत्यों को सुना । दुर्भाग्यवश इस स्थान पर श्रभि- 
लेख का उपलब्ध भाग समाप्त हो जाता है क्योंकि लेख का शेष भाग भूमि के नीचे दबा gat है। 
प्रदत्त तिथि (dot) है (गुप्त)- संवत्‌ ३८६, ज्येष्ठमासशुक्लपक्षे प्रतिपदि १ रोहिणीनक्षत्रयुक्त 
चन्द्रमसि qed प्रशस्तेऽभिजिति, जिसका समरूप जैसा कि हमने ऊपर Jo ६४ Fo पर देखा है- मंगल- 
वार, २८ अप्रैल, ईसवी AT ७०५ है। 


(5) Sto भगवानलाल इन्द्रजी का अभिलेख To १२; इण्डियन ऐर्टिक्वेरो, जि० & Jo १७४ 
Zo । राजपत्र कलासकुटभवन (do १) से जारी किया गया है । अभिलेख परमभट्टारक तथा महाराजा- 
घिराज विरुदधारी श्रीमान्‌ शिवदेव द्वितीय का है (do ३) । दूतक (do २३) का नाम राजपुत्र जयदेव 
है। तिथि (qo २३) "(हर्ष)-संवत्‌ ११९, फाल्गुनशुक्लदिवादशम्याम्‌' दी गई है जो सन्तिकटतः २० 
फरवरी, ईसवी सन्‌ ७२५ से मेल खाती है। ^ 

(ड) sre भगवानलाल इन्द्रजी का श्रभिलेख To २; इण्डियन ऐम्टिक्वेरी, जि० ६, Fo १६ 
३० | यह किसी निदिष्ट स्थान से जारी किया गया E राजपत्र p n p — 
लिखा है कि श्रीमान्‌ “राजा' मानदेव की कृपा से (do १) किसी जयवर्मन ने राजा के हित के साथ' 
विश्व (अर्थात्‌ समस्त प्रजा) के हित के उद्देश्य से जयेश्वर नामक लिंग की स्थापना की और इसके 


१ सनृपतेजंगतो हिताय; पंक्ति २ । 
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साथ एक स्थायी निधि" दान में दिया । तिथि (do १) (गुप्त)-संवत्‌ ४१३, 
७३२-३३ है श्रौर इसके साथ कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है । 


१८५ 


तदनुसार ईसवी सन्‌ 


(ढ) Sto भगवानलाल इन्द्रजी का श्रभिलेख सं० १३; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, 
e १७६ ३० । यह अभिलेख ग्रत्यन्त भग्नावस्था में हैः। जिस राजप्रासाद से राजपत्र जारी किया 
गया था उसका नाम अरब श्रप्राप्य है । पंक्ति ३ में श्रंकित राजा का नाम अ्रपठनीय है, किन्तु चू कि 
इसके पहले परमभट्टारक तथा महाराजाधिराज उपाधियां ग्रंकित हैं प्रत: यह नाम, जैसा कि हम ऊपर 
लेख (ठ) मे पाते हैं, संभवतः शिवदेव द्वितीय का है; sto भगवानलाल इन्द्रजी ने रिक्त स्थान को इसी 
प्रकार पूरा किया था | यह एक बौद्ध लेख है । दूतक (qo ३६) का नाम भट्टाके- श्रीमान्‌, अथवा 


संभवतः श्रद्धास्पद-शिवदेव ë । तिथि (Fo ३७) कुछ संदेहपूणं 22; किन्तु Sto भगवानलाल इन्द्रजी 


ने इसे (हषे) -संवत्‌ १४३, ज्येष्ठशुक्लदिवात्रयोवश्याम्‌ पढ़ा जो कि सन्निकटतः २५ मई, ईसवी 


सन्‌ ७४८ से मेल खाता है । किन्तु, द्वितीय संख्या के vo के स्थान पर २० श्रथवा ३० होने की 
संभावना है । 


(ur) Sto भगवानलाल इन्द्रजी का ग्रभिलेख qo १४; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ३, Jo 

१७७ Xo | उस राजप्रासाद का नाम, जहां से राजपत्र जारी हुआ, तथा शासक का नाम सन्निविष्ट 
करने वाला लेख का प्रारंभिक HA टूटा हुआ है तथा ANA है | दूतक का नाम (To १७) युवराज 
विजयदेव है । तिथि (do १७) ' (हषं ) संवत्‌ १४५, पोषशुक्लदिवातृतीयायाम्‌' दी गई है जो सन्नि- 

wea: ६ दिसम्बर, ईसवी सन्‌ ७५० से मेल खाती है mre भगवानलाल इन्द्रजी ने विजयदेव को 
जयदेव द्वितीय का “प्रतिरूपी”' नाम माना है, और मुख्यतः इसी श्राधार पर इस लेख को शिवदेव 
द्वितीय से संबद्ध किया है। तिथि को देखते हुए यह श्रभिलेख उसका अथवा जयदेव का “प्रति- 
रूपी” नाम नहीं हो सकता । ऐसे कादाचनिक हष्टान्त उद्धूत किए जा सकते हैं जिनमें नामों के विशिष्ट 

अन्त्याक्षर भिन्न भिन्त होते हैं; इस प्रकार, नीचे उद्धत लेख (त) का वसन्तसेन लेख (द) की पंक्ति १० 
तथा वंशावली में वसन्तदेव के रूप में उल्लिखित है; तथा, लेख (द) की पंक्ति ७ में उल्लिखित जयदेव 
प्रथम का वंशावली में संभवतः जयवर्मत के नाम से उल्लेख हुआ है । किन्तु यह भी बहुत ही कम होता 
है । तथा, विरुदों एवं गौण उपाधियों का प्रतिस्थापन छोड़ कर, किसी शासक के नाम के प्रारंभिक तथा 
बिशिष्ट भाग में परिवर्तत का एकमात्र आभिलेख उदाहरण, जो मैं उद्धत कर सकता हूं, वह शक संवत्‌ 
8३० की तिथियुक्त पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य पंचम के कौंथें दानलेख की पंक्ति ४६ इ० में 
प्राप्त है, जहां ग्रन्य श्रभिलेखों के दशवर्मेन को C E कहा गया। किन्तु, वह उदाहरण बहुत 
संतोषजनक नहीं है! | और, संप्रति विचाराधीन उदाहरण में किसी प्रकार को छुंद-संबंधी अपरिहायंताः 


१ श्रक्षयनीवी; पंक्ति २ । 
२ मैंने इस लेख की मूल प्रतिलिपि को नहीं देखा है । 
i में ज्येष्ठ मास प्रधिक मास था (co, इण्डियन एराज, Jo 
३ प्रचलित शक संवत्‌ ९७२ अथवा अवसित ६७१ i | 
१६१, तथा miaa, १० १२६) । तथा, वर्तमान लेख में इसके प्रति किसी संकेत का प्रभाव-यदि द्वितीय 
संख्या ४० पाठ सुप्रतिष्ठित हो सके-इस बात का समर्थन करता है कि यह वर्षे प्रचलित शक संवत्‌ ६७१ 
अथवा वसित ६७० था जो कि ईसवी सच्‌ ६०५-६०५ के संवत्‌-काल से संगत बैठता है । 


४ इण्डियन एन्टिववेरो, जि० १६, Jo २२ 1 


ze, वही, ge १९ इ० | 
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१८६ 


नहीं है जैसा कि हम उन 


देखते हैं जहां i परिवर्तन उचित है। यदि 
+ पर देखते हैं जहां किं दशवमत्‌ के नाम का À 
mu अभिलेख है तो विजयदेव उसका एक अन्य TA ह; यदि, जो अधिक 


है तब विजयदेव इस ग्रन्तोल्लिखित व्यक्ति 


EUM BEA यह जयदेव द्वितीय का अभिलेख हे 


संभव प्रतीत होता है, 


qa था । कश CTS 
ee (त) Sto भगवान लाल इन्द्रजी का अभिलेख सं० ३; इण्डियन ऐन्टिववेरी, जि० &, Jo 


जा io 9) | अ्रभिलेख महाराज, श्रीमान्‌ वसन्तसेन* का Š | 
१६७॥ a ET ur रविगुप्त है । तिथि (Fo २०३०) “(गुप्त)-संवत्‌ 
3r ie शुक्ल-दिवा-१' है जो सन्निकटतः २३ सितम्बर, ईसवी सन्‌ ७५४ से मेल खाती है। 
» (a) श्री बेल्डल का अभिलेख सं० v; जरनी इन नेपाल, Jo ७६३० E ET ११। 
ag किसी निदिष्ट स्थान से जारी हुआ औपचारिक राजपत्र नहीं है और न ही e E d का 
नाम देता है । यह केवल किसी ग्रशासकीय व्यक्ति द्वारा एक पचक E + मति SU Sm 
का उल्लेख करता है । तिथि (To १) (हषं ) -संवत्‌ (५१, देशाखशुक्लद्वितीयायाभ्‌ है जो सन्निकटत: 
८ अप्रैल, ईसवी सनु ७५६ से भेल खाती ë । ir 
(द) Sto भगवान लाल इन्द्रजी का अभिलेख सं० १५; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, go 
१७८ ३० | यह किसी निदिष्ट स्थान से जारी GAT प्रौपचारिक राजपत्र नहीं है । अभिलेख-जिसमें 
बहुत सी तिथि क्रमिक सूचनाएं दी गई हैं जिन पर नीचे विचार किया जाएगा-जयदेव द्वितीय का है 
(Go १४) जिसका एक अन्य नाम अथवा विरुद 'परचक्रकाम (de १८) था । लेख का प्रयोजन यह 
अंकित करना है कि उसने पशुपति नाम से शिव की पूजा के लिए एक रजत कुमुदिनी बनवाई; तथा 
यह कि उसकी माता वत्सदेवी ने इसकी पुजा तथा स्थापना को | तिथि (qo ३५) (हर्ष )-संवत्‌ १५३, 
कात्तिकशुक्लतवम्यास्‌ है, जो कि सन्निकटतः १६ अक्टूबर, ईसवी सन्‌ ७५८ से मेल खाती है । 
(घ) sto भगवानलाल इन्द्रजी का अभिलेख सं० v; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, Jo 
१६८ । अभिलेख का प्रारंभिक अंश, जिसमें राजपत्र की घोषणा का स्थान तथा शासक का नाम अंकित 
था, टूटा हुआ है और ग्रब ANA SIA इस कारण, लेख का महत्त्व केवल इसमें निहित है कि 
इससे यह ज्ञात होता है कि इसमें उल्लिखित संवत्‌ कब तक प्रयोग में रहा । दूतक (do १७) का नाम 
राजपुत्र विक्रमसेन है । तिथि (do १८) “(गुप्त )-संवत्‌ ५३५, श्रावणाशुक्लदिवासप्तम्याम्‌' है जो 
सन्निकटतः १ जुलाई; ईसवी सच्‌ ८५४ के बराबर है। 
जब डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने तत्संबंधी ग्रपने विचारों के अनुसार इन ग्रभिलेखों के 
ऐतिहासिक निष्कर्षों को प्रकाशित किया, उस समय श्री बेन्डल का अभिलेख do १-ग्रर्थात्‌ ऊपर 
उद्धत लेख (क) नहीं ज्ञात था; एकमात्र उपलब्ध सुत्र (ख), (ग), (ङ), (च) तथा (छ) में _ 
अंशुवर्मनु के नाम का उल्लेख था; यह AJA स्पष्टरूपेण इस नाम के उस शासक से अभिन्न था 
जो कि ईसवी सन्‌ ६३७ में श्रथवा इसके लगभग ह्वेन सांग के उत्तरी भारत की यात्रा के समय, ATAT 
इसके कुछ समय पूर्व, शासन कर रहा था । इसी समीकार को श्राधार बना कर उन्होंने उचितरूपेण 
लेख (ग) की ३४, (ङ) की ३६, (च) की ४४ ग्रथवा ४५, (छ) की ve, (ठ) की tee, (g) की 
१४३ (7), (ण) की १४५ तथा (द) की १५३ तिथियों को उस संवत्‌ में रखा जिसकी तिथि-गणाना 
ईसवी सन्‌ ६०६ (श्रथवा) ६०७ में कन्नोज के हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रारम्भ से होती थी । 


१ नीचे उद्धृत लेख (द) की पंक्ति १० में उसे वसन्तदेव कहा गया है । 
२ Fo, ऊपर १० १७८, टिप्पणी २। 
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श्री बेन्डल की गोलमाढिटोल अभिलेख की खोज ने इस संपूर्ण विषय के स्पष्टीकरण के 
लिए एक स्थायी तथ्य प्रदान किया । क्योंकि, अंशुवर्मत्‌ को शिवदेव प्रथम का समकालीन बनाते हुए 
और शिवदेव प्रथम के लिए ३१६ की तिथि प्रदान करते हुए, यह लेख यह प्रदर्शित करता है कि इस ३ 
तिथि तथा समान एकरूप श्रु खला की सभी तिथियों को ऐसे संवत्‌ में; रखना होगा जो हर्ष संवत्‌ से 


लगभग तीन शताब्दियों पूर्व प्रारम्भ होता है, अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ ३१९-२० के संवतु-काल वाले गुप्त 
' संवत्‌ में; क्योंकि तब वषं ३१६ ईसवी सन्‌ ३१-२०=ईसवी सन्‌ ६३५-३६, जो कि spud की 


प्रथम अंकित तिथि, ईसवी सन्‌ ६३६, से यथासंभव निकटरूपेण मेल खाता है | 


किन्तु जब Sto भगवानलाल इन्द्रजी ने लिखा, उस समय लेख (ट) की ३८६, (ड) की 
४१३, (त) की ४३५ तथा (घ) की ५३५, इन बड़ी संख्याश्रों वाली तिथियों के विषय में इसके 
अतिरिक्त और कुछ निश्चित रूप से नहीं ज्ञात था कि सभी ज्ञात परिस्थितियां इस तिथि-श्य खला को 
हर्ष संवत्‌ में अंकित छोटी तिथियों वाली श्गु खला से अलग करती है । और, ७८ ३० से प्रारम्भ होने 
वाले शक संवत्‌ का परीक्षण करने के बाद तथा उसे इस आधार पर तिरस्कृत करके कि यह संवतु भी 
अपेक्षानुसार प्राचीन है, डा० भगवानलाल इनद्रजी ने उन्हें अंततोगत्वा ५८ ईसवी पूर्व में प्रारम्भ होने 
बाले विक्रम संवत्‌ से संबद्ध किया । 
ग्ाञ्चर्थजनक रूप से नेपाल वंशावली में यह कहा गया है कि विक्रमादित्य नेपाल 
आया श्रौर वहां उसने एक संवत्‌ स्थापित किया। और जैसा कि हम ऊपर Jo ७४ इ० में 
देख चुके हैं- विक्रम संवत्‌ की एक शाखा निश्चित रूप से ईसवी qq ८८० में नेपाल में 
प्रचलित की गई थी। किन्तु, वंशावली का श्रभिकथन अंशुवर्म न्‌) के पूर्ववर्ती शासक के समय 
का, अर्थात्‌ छठी शताब्दी ईसवी के श्रन्त AAT सातवीं शताब्दी ईसवी के प्रारम्भ का, उल्लेख करता 
है । और डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने प्रदशित किया" कि शासक के नाम तथा अभिप्नेत संवतूविशेष के 
संबंध में यह ग्रभिकथन निश्चित रूप से गलत है; तथा यह कि इस ग्रभिकथन में संभवतः कन्नौज के 
हर्षवर्धन द्वारा उस देश की विजय एवं तत्परिणामस्वरूप हर्ष संवत्‌ के प्रचलन की स्मृति भ्रस्तनिहित 
है । maqa, उपरोक्त तिथियों को विक्रम संवत्‌ की तिथियां मानने में वे इस अ्रभिकथन से बहुत कम 
प्रभावित हुए होंगे। LI. 
उनके ऐसा करने के ग्राधार-जिनका कि, शिवदेव प्रथम तथा अंशुवर्मेन्‌ के लिए (गुप्त) 
संवत्‌ ३१६ की तिथि उपलब्ध होने पर भी, स्पष्टीकरण होना श्रब भी अपेक्षित है ताकि नेपाल के 
संपूर्ण प्रारंभिक तिथिक्रम को ठीक से व्यवस्थित किया जा सके-उनके E (3), अर्थात्‌ (हषं )-संवत्‌ 
१५३ की तिथियुक्त जयदेव द्वितीय के अभिलेख, के त्रुटिपूर्ण निरूपण में पाए जाएंगे t 
यह लेख प्रारम्भ में पौराणिक वंशावली देता है; भगवान ब्रह्मन्‌ से (de ३) इसका उद्भव 
बता कर यह तदुपरात्त qu, मनु, इक्ष्वाकु तथा AM शासकों से होते हुए वंशपरम्परा को रघु, श्रज 
आर दशरथ तक ले आता ë (de ६) । दशरथ के पश्चात्‌ पिता-पुत्र के रेखीय अनुक्रम में आठ 
क हए जिनके नाम नहीं दिए गए हैं; और फिर श्री सम्पन्न लिच्छवि शासक हुआ (8o ६) । 
Nr P इलोक ६ अंकित है जिसमें यह कहा गया है कि अब भी', इस अभिलेख के लिखे जाने के 
p "क्र ऐसा वंश है जो लिच्छवि का उपनाम धारण करता हे -स्वच्छे लिच्छवि नाम वि(बि)- 
अदपरं quae, (पं० ७) | Ste भगवानलाल इन्द्रजी ने अपने शिलामुद्रण, पाठ, तथा अनुवाद में 


ae 
१. इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, १० ४२१ Fo । 


२ इससे संगति रखते हुए, वंशावली ने इस भ्रभिलेख के लिच्छवियों को सूर्यवंशी परिवार का कहा है 1 
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| . जो लिच्छवि का शुद्ध नाम धारण करता हूं ।' 
रपरो वड्शः ही रखा अर्थात एक T E निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि शुद्ध e 
उनके मल प्रतिलिपि का परीक्षण करने के उपरान्त | > CUM I 
किन्तु उनके मूल “एक त्य नाम, एक दूसरा नाम» न कि श्रपरो (वंश), श्रर्थात्‌ दूसरा वंश 
अपर (नाम) 3 3६ Te ग्रभिलेख इस हष्टिकोण से महत्वपूर्णां हैं कि इससे यह ज्ञात होता है 
e aa अथवा 'लिन्छविकुल der के श्रतिरिक्त-इनमें 'लिच्छविकुल (क) न =) AEN 
(sr) लेखों में वास्तव में प्रयुक्त होता है-इस वंश का कोई अन्य मौलिक नाम था जो लेख à नहीं m 
š | लिच्छवि के बाद पुनः कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिनके नाम नहीं दिए गए हैं ळी EE 4 es 
में और पंक्ति = के प्रारंभ में दी गई जिनकी संख्या अ्रपठनीय है; इसके बाद पुष्पपुर के में? श्री- 
संपन्न शासक सुपुष्प (To ८) का जन्म हुआ । उसके पश्चात्‌ 'बीच के तेइस शासकों ( के नामों के 
उल्लेख ) को छोड़ने के परचातू' एक अन्य शासक, सुप्रसिद्ध जयदेव प्रथम, ( dec) हुआ; sre 
भगवानलाल इनद्रजी ने इसे इस परिवार का प्रथम ऐतिहासिक शा शासक कहा है तथा इसको नेपाल 
शाखा का संस्थापक बताया है“; विक्रम संवत्‌ के सिद्धान्त के आधार पर उसको उन्होंने ईसवी सन्‌ १ के 
लगभग रखा है | इस 'जयी? जयदेव प्रथम के पश्चात्‌ और पुनः “बीच के म्यारह''""''शासकों (के 
नामों के उल्लेख) को छोड़ने qv यह लेख पहली बार नामों का यह अ्रविच्छिन्न क्रम प्रदान करता à: 
वृषदेव (qo ९); उसका पुत्र शंकरदेव; उसका पुत्र धर्मदेव; उसका पुत्र मानदेव (To १०); उसका 
पुत्र महीदेव; ग्रौर उसका पुत्र वसन्तदेव | इन नामों में प्रथम चार ऊपर उद्धत लेख (ट) द्वारा पहले 
से हो ज्ञात हो चुके हैं; तथा छठा नाम लेख (त) से वसन्तदेव के रूप में ज्ञात हो चुका हैं ग्रौर ये 
छः नाम स्पष्टरूपेण उस कुल से संबद्ध हैं जिसकी वंशावली का विवेचन अभिलेख के प्रारंभिक अंश 
का विषय है; कहने का श्रभिप्राय यह है कि ये नाम लिच्छविकुल से संबद्ध हैं । 
इसके उपरान्त पंक्ति १० और ११ में ग्यारहवां श्‍लोक ग्राता है जिसे sro भगवानलाल 
इन्द्रजी ने सवंथा भ्रशुद्ध रूप में समझा श्रौर इस ग्रयथार्थ बोध के कारणा ही उन्होंने अ्रपने अभिलेखों 
की बड़ी संख्याश्रों वाली तिथियों को विक्रम संवत्‌ में रखा । इस श्लोक को उन्होंने इस प्रकार पढ़ा: 
्रस्यान्तरेऽप्युदयदेव इति क्षितीशाज्जातास्त्रयोदश | तत ]श्च नरेन्द्रदेवः मानोन्नतो नतसमस्तनरेन्द्र- 
मौलिमालारजोनिकटपंशलपादपीठः ; और इसका यह अनुवाद किया: इसके बाद राजा उदयदेव 
(do १०) से उदुभूत* तेरह (शासक) आए, और उसके बाद नरेन्द्रदेव TAT (do ११) जो स्वाभि- 
मानी था प्रौर जिसकी पादपीठिका प्रणाम करते हुए राजाओं द्वारा धारण किए हुए रत्नों की धूल 


१ किन्तु चु कि हित्वाप[ वान्द्वादश] पाठ छन्द तथा प्रतिलिपि में दृष्ट चिन्हों से सर्वाधिक मेल खाता है, aa: 
यह्‌ संख्या संभवतः बारह जान पड़ती Š | 

२ श्रर्थात पाटलिपुत्र या बिहार में स्थित आधुनिक पटना; gisan ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, Jo १८०, टिप्पणी 
४४। a लेख का यह अंश यहां लिच्छवियों के नेपाल में बसने के पूर्व की ग्रवधि का उल्लेख 
कर रहा है | 


3 13 लेख में किसी वती जयदेव की चर्चा नहीं हुई है जिसके कि साथ हस जयदेव की तुलना की जाए, 
एव, श्रपर शब्द लिच्छवि वंश के किसी ग्रन्य वंश का निर्देश करता प्रतीत होता है जिसकी वंश-परंपरा 
सीधे लिच्छवि श्रथवा सुपुष्प से नहीं ग्रवतरित हुई थी । 


४ इण्डियन ऐन्टिववेरी, जि० १३, Jo ४२४ | 


अथवा, पुन:- उसके (वसन्तदेव) वाद तेरह शासक श्रा 
y, जो कि थ्वी के स्व 
थे, इण्डियन ऐन्टिववेरी, १० १३, १० ४२५, टिप्पणी । 7 [मी, उदयदेव से उद्धत हुए 
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परिशिष्ट ४ 

i SUR । सिवाय इसके कि मूल में पंसुल है पंशुल नहीं, श्लोक के mq<ni का पाठ तथा 
i > prec iir करते ह | किन्तु श्लोक का पूर्वार्ध ठीक प्रकार से नहीं समझा 
तरकार ली a sal a इसके R अथवा “उसके उपरान्त” नहीं होता। 
ER DEM ल होता है; तथा रनन्तरम्‌ शब्द का ग्रथ “इसके बाद”, केवल “बाद 

i „` ॥ा नही - इस आशय से होता है। किन्तु नकारात्मक उपसर्गे के प्रयोग के बिना 
न्तर का श्रर्थ केवल ग्रन्तराल ही सो सकता है; तथा, पंक्ति 5 और € में इसके प्रयोग के qi लेख के 
रचिता ने दो बार अत्यन्त स्पष्ट रूप में इसका उपरोक्त ग्रथ में प्रयोग किया है । भ्रस्यान्तरे का we 
केवल “इसके मध्यावकाश में” हो सकता है, तथा इस प्रसंग में पंक्ति ७ के वंदा: से ग्रस्य के अनुरूप 
वशस्य शब्द प्रदान करने पर इसका ग्रथ होगा: “(ग्रभी ग्रभी जिस वंशःका विवेचन हुआ है) इसके 
मध्यावकाश में अर्थात्‌ किसी मध्यवर्ती बिन्दु के समय ।” यह पद स्पष्टरुपेण कुछ ऐसे नामों का 
समावेश करता है जिनके संबंध में यह सूचित करना ग्रभिप्रेत है कि वे किसी ग्रन्य वंश श्रथवा शाखा के 
ह्‌, तथा यह कि इनमें से ग्रन्तिम वसन्तदेव के नाम--जो कि ठीक पहले ग्राने वाली क्रम परंपरा में 
अंतिम F साथ ग्रथवा उसके तुरन्त बाद आता है, तथा प्रथम वृषदेव एवं वसन्तदेव के बीच मध्या- 
वकाश में किसी अ्रनिदिष्ट समय पर ग्राता है। इसके अतिरिक्त, डा० भगवानलाल इन्द्रजी का 
क्षितोशाज्जातास्‌ पाठ नहीं स्वीकार किया जा सकता | ज्जाता-इन दो अक्षरों में प्रतिलिपि में यह दुहरा 
ज्ज सवेथा स्पष्ट है यद्यपि शिलामुद्रण में इसका निचला भाग अस्पष्ट दिखाई पड़ता है मानों यह संदेह- 
qui हो; किन्तु, दूसरा भ्रक्षर, जहां तक शिलामुद्रण में दिखाई पड़ता है, स्पष्ट रूप से त है, ता नहीं । त 
और ग्रगले HAL के बीच में एक हल्का सा घर्षण-चिन्ह है जो कि शिला-मुद्रण में नहीं दिखाई पड़ता; किन्तु 
प्रतिलिपि से यह एकदम स्पष्ट हो लाता है कि यह चिन्ह अधे-विलोपित (r) का चिन्ह नहीं है, तथा 
यह कि (T) की लकीर, जिसके लिए वास्तव में ग्रपेक्षित स्थान भी नहीं है, कभी भी नहीं अंकित की 
गई थी । संक्षेप में, यह शब्द कतृ कारक प्रथमा विभक्ति का एकवचन जातस्‌ है, प्रथमा विभक्ति का 
बहुवचन सूचक जातास्‌ नहीं | जातास्‌ के तुरन्त बाद त्रयोदश “तेरह”, रखने की अपेक्षाक्ृत गंभीर 
गलती के प्रति यह पहली आपत्ति ë । इस प्रसंग में एक दूसरी आपत्ति भी है; वह यह है fea दिए 
गए स्त्रयोदश[तत ] के रूप में पढ़ें जाने वाले छः अक्षरों में जिन ग्रंशो को कुछ निश्चितता के साथ पढ़ा 
जा सकता वे हैं प्रथम ग्रक्षर के रूप में स्‌ तथा पंक्ति ११ के प्रारंभ में अंकित तीसरा अक्षर द जो अत्यन्त 
सुरक्षित तथा असंदिग्ध है । अन्य श्रंश बुरी तरह टूटे हुए हैं और पहचाने नहीं जा सकते; तथा सिवाय 
यह कहने के कि प्रथम अक्षर में संभवत स्‌ के नीचे एक त्‌ था; तथा यह कि दूसरा अक्षर यो की अपेक्षा 
था (तथा) अथवा दा (तदा), ग्रथवा पो (तपो) के भ्रधिक समान दिखाई पड़ता है-इनके विषय में 
यह कहना स्वंथा ग्रंसभव है कि वे कौन से ग्रक्षर हैं। किन्तु, त्रयोदश हि पाठके विरुद्ध जो 
सबसे बडी आपत्ति है वह यह है कि इस प्रकार पढ़े जाने पर इस ग्रवतरण में कोई इस प्रकार का 
शब्द, जैसे व्यतीत्य, विहाय, हित्वा अथवा त्यक्तवा नहीं है जो पंक्ति ४, ६, ८ और & में शासकों की 
निर्दिष्ट संख्या के बीच चुकने पर दिए गए हैं। तथा छन्द-योजना भी इस प्रकार के किसी शब्द के 
समावेश की स्वीकृति नहीं देती । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, पंक्ति १० के बाद तथा पंक्ति ११ के 
प्रारंभ के रिक्त ग्रंश के कारण मूल पाठ का निर्धारण करना असंभव है । किन्तु, x अवतरण के 
स्वरुप को देखने से इसमें कोई संदेह नहीं रहता कि सूल पाठ में इस स्थान पर Raa के एक अथवा, 
संभवतः, दो विरुदों को छोड़कर और कुछ नहीं था, तथा उसके और उदयदेव के बीच में तेरह शासकों 
का अन्तराल होने की बात तो दूर है, वह स्वयं उदयदंव का पुत्र था। 


१०६ 
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भारतीय भ्रभिलेख-संग्रह 


RES m जिसने वत्सदेवी से विवाह किया, जो 

पुत्र द्वितीय हुआ (Te १२) s मगधाधिपति 

Eros ^ at bu परिवार की थी, जो a ERR तात दव द्वितीय 

csi ea पुत्री की पुत्री थी (Fo १३) । तथा, लकी सो 
“महान्‌ त्यसेन 


अन क्रकाम भी था ( GO ) jo १ SIT ज 
था (fo १४), जिसका एक अन्य ताम परच जागर के--परिवार की थी (do १६) तथा जो 


= m i लेख का शेष 
[जा भगदत्त के-अथवा भाग व की पुत्री थी ( do १५ ) । लेख 
x SN इत्यादि तथा कलिंग आर कोशल के राजा ee की Pad T उसकी मार्ता द्वारा इसकी 
"e नवाई गई रजत-कुमुदनी की सुन्दरता š 
भाग जयदेव द्वितीय द्वारा T ` और लेख के अन्त में तिथि दी गई है । 
पूजा और स्थापना का विस्तृत तिवत छ [ उत्तराधिकारी मानने से तथा 
$ डा० भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा उदयदेव को CR RA PO 
त्य शासकों को रखने से, उनके लिए | 
: नरेन्द्रदेव के बीच qug अन्य शासक को x t जय 
a en = ४१३ एवं (त) में वसन्तदव के लिए दी ia se pela T. 
iu में रखना masa हो गया | उनकी गणनाश्रों की पूर्ण पुनरावृत्ति शिवदेव तथा द्वितीय 
मुख्य तको का संक्षिप्त ज्ञान अपेक्षित है । उन्होंने तके किया कि वसन्तदेव mu WT 
के बीच Tag नाम गते हैं, अथवा मानदेव से तेकर शिवदेव द्वितीय S" M निर्देश करते हैं, न कि 
तके नाम सम्मलित हैं) mA हैं और ये सभी “शासकों Tk eae YT qf का अल्पतम 
तयो के राज्यकालों का”; इन वंशानुगत शासनकालों के लिए S E Rr HAC 
संभव औसत ग्रहण करने पर डा० भगवानलाल va s: oe ह Fu NES 
॥ T क्षात्र @ रा 
बाद राने वाला कोई संवत्‌ वतमान उदाहरण क ANS ने पर मानदेव की प्रथम 
: enit कि विक्रम सिद्धान्त को मानने प 
संवत्‌ सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है। क्य PA sss Sie 
; देव द्वितीय को तिथि, 
तिथि ईसवी सन्‌ ३२९ होगी; तदनुसार इस तिथि तथा ज 3 uqa 
वर्षों या को उन्नीस से विभाजित करने पर प्रत्येक पाद 
बीच ४३० वर्षों का ग्रन्तराल था । इस (संख्या को उन E सही 
शासन-काल के लिए २२३ वर्षों का औसत प्राप्त होता है। उनके दृष्टिकोण से यह पर्याप्त Wd 
निष्कर्ष था । 


किन्तु हम सब इस प्रश्‍न पर सही दृष्टिकोण से विचार करे, WAT इस मान्यता = साय 
कि उदयदेव ae के बाद नहीं राया । यह हमें तुरन्त वसन्त तथा उसके पूर्वजों को इतने प्राचीन 
समय में रखने की ग्रावश्यकता से मुक्त कर देता है जिसके अंतर्गत Sto भगवानलाल इन्द्रजी ने aes 
शोधकार्य किया था । साथ ही यह हमें प्रभिलेख (क) की समवृत्तिता को आधार बनाते हुए इसक 
तथा मानदेव को तिथि को गुप्त संवत्‌ में रखने के लिए मुक्त कर दता है । परिणामस्वरूप, E: 
वसन्तसेन के लिए (लेख त) की तिथि इसवी सन्‌ ७५४ पाते हैं जो कि जयदंव द्वितीय के लिए प्र | 
तिथियों-संभवत: ईसवी सन्‌ ७५० (लेख ण) तथा निश्चितरूप से ज्ञात ईसवी सन्‌ ७५८ (लेख द)-क 
लगभग समकालिक है, ठीक वही निष्कर्ष जो कि लेख (द) को श्रभिप्रेत है; तथा, वसन्तसेन के पितामह 
मानदेव के लिए हम ईसवो सन्‌ ७०५ (लेख ट) तथा ईसवी FAT ७३२-३३ (लेख ड) की तिथियां 
पाते हैं, जो कि जयदेव के पिता शिवदेव द्रितीय-जिसके लिए हमें ईसवी सन्‌ ७२५ (लेख ठ) तथा 


संभवतः ईसवी सन्‌ ७४८ (?) (लेख ढ) की तिथियां प्राप्त हैं-से ठीक एक पीढ़ी पहले की तिथि है। 


१ मूल में देवी वा (बा )हुव(ब) लाब्यमौखरिकुल श्रीवम्म इत्यादि है, geii नहीं जैसा किं 
प्रकाशित पाठ में मिलता है । 


२ इन्ड्यिन एन्टिक्वेरी, जि० १३, go ४२५ । 
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परिशिष्ट ४ १९१. 


| अब स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है : यदि उदयसेन और उसके वंशज वसन्तसेन के उत्तरा- 
धिकारी और वंशज नहीं थे, तो फिर वे कौन थे ? मैं सोचता हुँ कि उत्तर अत्यन्त स्पष्ट है: वह यह 
है कि वे अंशुवर्मन्‌ के उत्तराधिकारी थे; तथा, उसके वंशक्रमानुगत पैत्रिक उत्तराधिकारी न होने पर 
भी वे उसी वंश से संबंध रखते थे जिसे वंशावली में ठाकुरी वंश कहा गया है । 
: वास्तव में, अभिलेख (द) नेपाल में दुहरे शासन प्रबंध का एक ग्रन्य दृष्टान्त प्रदान करता 
है जिसकी ओर डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने शिवदेव प्रथम तथा अंशुवर्मन्‌ के प्रसंग में ध्यान दिलाया 
था तथा जो दन सभी अभिलेखों में अत्यन्त स्पष्ट रूप में अंकित हुआ है) । हम दोनों भिन्न वंशों को 

> एक ही समय में तथा लगभग समान स्थिति के उपभोग के साथ शासन करते हुए, किन्तु अपनी 

| विशिष्टताओं को सुरक्षित रखते हुए, पाते हैं । 


t । एक ओर हम (ze, नीचे सारणी ११) अभिलेखों में लिच्छविकुल के नाम से तथा वंशावली 
| में सूर्येवंशी नाम से उल्लिखित वंश को देखते ë जिसके राजपत्र मानगृह नामक भवन अथवा राजप्रासाद 
से जारी हुए हैं, तथा जिसने गुप्त संवत्‌ का प्रयोग किया है । ग्रभिलेख क, ख, ट, ड, त तथा ध इस वंश 
से संबद्ध हैं, श्रौर इस वंश में ईसवी सन्‌ ६३५ में शिवदेव प्रथम, (ईसवी सन्‌ ६५३ में sr वदेव),* ईसवी 
सन्‌ ७०५ तथा ७३२-३३ में मानदेव, तथा ईसवी सन्‌ ७५४ में वसन्तसेन ग्रथवा वसन्तदेव-इन शासकों 
के नाम मिलते हैं। 

और दूसरी ओर, हम एक ग्रन्य वंश का अस्तित्व देखते हैं जिसका नाम अब तक प्राप्त 
अभिलेखों में नहीं उल्लिखित gar है किन्तु वंशावली ने जिसे ठाकुरी वंश की संज्ञा प्रदान की है; इसके 
राजपत्र कैलासकूटभवन नामक भवन ग्रथवा राजप्रासाद से जारी हुए हैं। A इन्होने हर्ष संवत्‌ का 
व्यवहार किया है । इस वंश से संबद्ध अभिलेख है-ग, घ, =, च, छ, ज, झ, अ, ठ, ढ, ण, थ और द 
तथा इस वंश का प्रतिनिधित्व ईसवी सन्‌ ( ६३५ ) 3, ६३६, ६४४ और ६४९ तथा ६५० में अंशुवर्मन्‌ 
द्वारा, ईसवी सन्‌ ६५३ में जिष्णुगुप्त द्वारा, ईसवी सन्‌ ७२५ तथा ७४८ (?) में शिवदेव द्वितीय द्वारा, 
तथा ईसवी सन्‌ ७५० (?) तथा ७५८ में जयदेव द्वितीय द्वारा हुआ है । 

इन दोनों वंशों में प्रत्येक ने अपने राजपत्र किसी नगर से न जारी कर एक राजप्रासाद से 
जारी किए, तथा ये सभी लेख या तो काठमाण्डू अ्रथवा इसके निकटवर्ती स्थानो से मिलते हैं--इस 
तथ्य विशेष से ऐसा प्रतीत होता है कि मानगृह तथा केलासकुटभवन ये दोनों राजप्रासाद एक a 
राजधानी के दो भागों में एक दूसरे के काफी निकट बने हुए थे । और यद्यपि अभिलेखों में इसके विषय 
में कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है, तथापि लेख (ङ) एवं लेख (ट) से प्राप्त कुछ तथ्यों से यह 
ग्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि लिच्छविकुल श्रथवा सूर्यवंशी कुल का शासन राजधानी के पूर्ववर्ती भाग 
पर था तथा ठाकुरी वंश का शासन-क्षेत्र इसके पश्चिम में था : अभिलेख (ङ) में अंकित अंशुवमेन्‌ की 


१ यह परवर्ती श्रभिलेखों में भी द्रष्टव्य है । उदाहरणार्थं xe, नेपाल संवत्‌ १२८ (ईसवी सन्‌ १००७) ï 
तिथ्यंकित भ्रष्टसाहलिका प्रज्ञापारमिता (बेल्डल की कंटेलाग ma बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट्स, yo ४) की एक 
'पाण्डुलिपि की एक पुष्पिका जिसमें निर्भय तथा रुद्रदेव के दुहरे शासन की चर्चा है, तथा नेपाल संवत्‌ १३५ 
'(ईसवी सन्‌ १० १५) में तिथ्यंकित समान शीर्षक धारण करने वाली (वही, ge १५१) एक अन्य पाण्डुलिपि 
,जिसमें mà शासन का भोग भोजदेव तथा रुद्रदेव द्वारा और आधे का भोग लक्ष्मीकामदेव द्वारा किया जाते i s: | 
।हुए बताया गया है । | * 
२ जजिष्णुगुप्त के अभिलेख (छ) से 1 
(शिवदेव प्रथम के अ्रभिलिख (क) से। 
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भारतोय अभिलेख-संग्रह 
w लेख (ट) में मानदेव 
हली गी गई है, तथा, ग्रभिलिख दे 

राज्यकर्मचारियों के लिए निकाल हि 
आज्ञा e UT PSI “na ae विद्रोही सामन्त को अधीनता स्वीकार करने पर 
उज ह | TI र लौटते हुए बताया गया है | 
पुनः पश्चिम की और लोटते हुए कप में है मानों à 

a रहा हो । किन्तु, अभिलेख में इसके समर्थन के लिए oe नहीं सलाह पर 
ae m. 2 प्रथम के अभिलेखों में उसके द्वारा ऐसे कार्यों के उल्लेख हँ जो A SEE - राजक dene 
di : - पर' किए गए थे; किन्तु, यद्यपि इस अभिव्यक्ति का प्राय: सामन्त vl रा i 
ANTT uS होता है, यह अनिवार्यतः पराधीनता की स्थिति का परिचायक न CUN š 
क थम अपने संबंध में केवल सामन्तीय विरुद महाराज 7i प्रयोग करता है, n 
E महासामन्त का समरूपी विरुद प्रदान करता हैं; वह उसे केवल सामन्त नहीं कहता 


[शुवर्मन्‌ को महा laa R 
A कि डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने लगभग प्रारम्भ से अत तक दिखाया है । शिवदेव प्रथम तथा 


गज के gau समपदस्थ सामन्त थे । उस 
gaiq दोनों ही एक AA ERU. कनौज के s EE rn x 
अवधि में जबकि-जैसा कि लेख अंकित बक हिन हि rug स्थिति उसके ईसवी सन्‌ | 
B. af ane ET. e S cu HA a अभिलेख (ङ) और (च), जिनमें 
AME ( ऐखर्यसंपन्न') के ग्रतिरिक्त अन्य किसी विरुद का p नहीं ee Sgen 
संक्रमण काल के ्रभिलेख हैं जबकि वह सर्वोच्च शासक की isa q T d Ph 
करने से हिचकचा रहा था किन्तु साथ ही प्रब सामन्तीय विरुद को धारणा करने (क श्र 2 7 
था | संभवतः, हष॑वर्धत की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने सर्वोच्च शासक की स्थिति और उपाधि ग्रहण E 
उस समय जबकि-जैसा कि म तृवत-लिन से ज्ञात होता है” कन्नोज साम्राज्य में अराजकता की स्थि 
आ गई थी और राज्य-सत्ता न-फो-ति-अ-ल-न-शुन नामक मंत्री द्वारा हडप ली गई थी। और संभवतः 
अंशुवर्मन्‌ ही नेपाल का वह शासक है जो सात हजार अश्वारोहियों के साथ चीनी सेनापति बाग हित 
त्सेह-जिसने कि इस अधिकारापहारी मंत्री को पराजित किया-की सहायता को श्राया था । यह संभव हैं 
कि प्र वदेव तथा जिष्णुगुप्त के समय में ठाकुरी वंश कुछ सीमा तक AIT ऊपर लिच्छवियों की 
बरिष्ठता स्वीकार करता रहा हो । किन्तु शिवदेव द्वितीय ने पुनः सर्वोच्च शासक की स्थिति और 
उपाधि ग्रहण किया; और उस समय लिच्छवि निर्चिततया ठाकुरी वंश के अधीन हो Tg श्रन्ततो- 
ग॒त्वा, हम देखते हैं कि ठाकुरी अभिलेख (द) में लिच्छवि वंशावली दी गई है, तथा जयदेव द्वितीय 
ने इस लेख में स्वयं को केवल राजा (do १४) कहता है एवं केवल श्री का विरुद धारण करता है; ये 


A तथ्य संभवतः यह निर्देश करते हैं कि इस परवर्ती काल में ठाकुरी वंश कुछ सीमा तक लिच्छवियों 
की वरिष्ठता स्वीकार करता था । यह दोनों वंशों के पारस्परिक सौजन्य-जो कि शिवदेव प्रथम तथा 


# जिष्णुगुप्त के लेखों में पहले ही प्रदर्शित हो चुका है-का एक भ्रन्य प्रदर्शन मात्र हो सकता है । 

| लिच्छवि वंश में प्राचीनतम नाम, जिसकी निश्चित तिथि हमें ज्ञात है, ईसवी सन्‌ ६२५ 

| के शिवदेव प्रथम का है। तथा, ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यवंशी कुल की वंशावली-तालिका में 

y उल्लिखित श्रीबृद्धिवर्मन्‌-तालिका में जो १४वां है-अथवा तालिका का १६वां arm, maq शिववर्मनु, 
इनमें से किसी एक के द्वारा यह शासक ही अभिप्रेत है। दूसरा नाम ईसवी सन्‌ ६५३ के s वदेव का 

42 है जिसका नाम प्रथवा प्रतिनिधित्व वंशावली में नहीं मिलता ë । शिवदेव प्रथम तथा ध्र वदेव के बीच 

: स्थित संबंध ग्रभी तक निड्चित नही हो सका है । किन्तु वे दोनों संभवतया वंश की एक ही शाखा के 


१ इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, qo २०। 
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थे; यद्यपि, अभिलेख (द) में उनके अनुल्लेख के कारण यह निश्चित है कि वे उस शाखा के नहीं है 
जिसमें वसन्तदेव तथा उसके उत्तराधिकारी हुए थे । ठाकुरी वंश के इनके समकालिक क्रमशः ग्रंशुवर्मन्‌ 
और जिष्णुगुप्त थे । इनके बाद इसी वंश की एक अन्य शाखा आयी जिसका प्रारम्भ ईसवी सन्‌ ६३० 
के लगभग ( ईसवी सन्‌ २६० में नहीं जैसा कि sto भगवानलाल इन्द्रजी ने प्रस्तावित किया था ) 
RM दारा हुआ जो कि शिवदेव प्रथम का समकालीन था; और जहां तक निद्चित तिथियों का प्रश्‍न 
है, इसका प्रतिनिधित्व ईसवी सन्‌ ७०५ तथा ७३२-३३ में (ईसवी सन्‌ ३२९ एवं ३५६ में नहीं) मानदेव 
द्वारा, तथा ईसवी सन्‌ ७५४ में ( ईसवी सन्‌ ३७८ नहीं ) वसन्तसेन श्रथवा वसन्तदेव द्वारा हुआ । 
वृषदेव से लेकर वसन्तसेन तक के छः नाम शुद्धरूपेण वंशावली में सूर्यवंशी कुल के सं० १८ से २३ तक 
के रूप में दिए गए है । यदि अभिलेख (द) को quier स्वीकृत किया जाए तो इस शाखा की स्थापना 
जयदेव प्रथम द्वारा हुई थी । यह निस्संदेह रूप से वही व्यक्ति है जिसे सूर्यवंशी कुल की वंशावली- 
तालिका में जयवर्मन्‌ कहा गया है श्रौर सूची में जिसका, स्थान तीसरा है । तथा, प्रत्येक शासन-पीढ़ी के 
लिए पच्चीस वर्षों की औसत ग्रवधि को स्वीकार करते हुए, मानदेव के समय से-जिसका वंशानुगत 
स्थान उसकी अंकित तिथियो से ज्ञात होता है-पन्द्रह पीढ़ियों तक पीछे की और गणना करने पर हम 
जयदेव प्रथम के लिए ईसवी सन्‌ ३३० की (ईसवी सन्‌ १ नहीं) प्रारंभिक तिथि पाते हैं। किन्तु यदि 
बृषदेव जयदेव प्रथम का वंशानुगत पैत्रिक उत्तराधिकारी था, तो यह विचित्र लगता है कि लेख (द) 
का रचयिता; जो कि उसके केवल पांच पीढ़ियों बाद लिख रहा था, उसके पूवं तथा जयदेव प्रथम के 
बाद आने वाले सदस्यों के नाम नहीं दे सका जिनकी संख्या केवल ग्यारह थी । mua, ऐसा जान 
qsar है कि यद्यपि पींढियों की संख्या स्वीकार की जा सकती है, किन्तु इस बिन्दु पर वंशानुगत परम्परा 
में विच्छेद हुआ था । 
ठाकुरी वंश में, प्राचीनतम नाम अंशुवमेन्‌ का है जिसके लिए ईसवी सन्‌ ६३५ तथा ६४९ 
अथवा ५० की परस्पर दूरवर्तो तिथियां मिलती हे; दूसरा नाम ईसवी सन्‌ ६५३ के जिष्णुगुप्त का हे | 
वंशावली में ग्रंशुवर्मन्‌ का उल्लेख इसी नाम से ठाकुरी वंश के संस्थापक के रूप में हुआ है; किन्तु 
जिष्णुगुप्त का नाम नहीं दिया गया है और न किसी अन्य नाम से इसका प्रतिनिधित्व हुआ है । इनके 
बीच क्या संबंध था, यह ग्रभी निश्चितरूप से नहीं ज्ञात है। इनके बाद उदयदेव (लगभग ईसवी सन्‌ 
६७५; ईसवी सन्‌ ४०० नहीं) तथा उसके उत्तराधिकारी आए; तथा, चू कि अभिलेख (द) में अंशुव्मन्‌ 
और जिष्णुगुप्त का कोई उल्लेख नहीं है, प्रत: वह स्पष्टतः इस वंश की किसी mW शाखा में उत्पन्न 
हुआ था | उदयदेव लिच्छवि वंश के धर्मदेव का समकालीन था; यह निश्चितरूपेणा सूर्यवंशी क्‌ल की 
बंशावली-तालिका में दिए गए २४वें नाम, उदयदेववमंन्‌, से भिन्न है और, इस प्रकार, वंशावली में 
इसका उल्लेख नही मिलता | उसका पुत्र नरेन्द्रदेव संभवतः ठाकुरी वंश की वंशावली-तालिका qo ७में 
उल्लिखित नरेन्द्रदेव नामक व्यक्ति ही है। उसके पुत्र शिवदेव द्वितीय-जिसके लिए ईसवी सन्‌ ७२५ तथा 
७४८ (?) की तिथियां मिलती है-का वंशावलो में नहीं उल्लेख हुआ । उसका पुत्र जयदेव द्वितीय, 
ईसवी सन्‌ ७५० (?) तथा ७५८, ही संभवतः वह व्यक्ति है जो ठाकुरी वंस की वशावली-तालिका के 
do ११ के जयदेव द्वारा WAT है । 
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गुप्त अभिलेख 


मूल एवं अनुवाद 
सं० १; प्रतिचित्र १ 
समुद्रगुप्त का इलाहाबाद मरणोपरान्त लिखित प्रस्तर-स्तम्भ-लेख 

जनसामान्य को इस ग्रभिलेख का ज्ञान १५३४ में हुआ प्रतीत होता है जबकि जर्नेल आफ 

द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३, go ११८ xo d HST To ट्रोएर (A. Troyer) ने 
तद्विषयक अपना पाठ तथा उसका श्रनुवाद प्रकाशित किया, जिनके साथ ही एक झिलामुद्रण भी fear 
गया था (वही, प्रतिचित्र ६) जिसे श्री जेम्स प्रिसेप (James Prinsep) ने भ्रभियांत्रिको विभाग के 
लेफ्टीनेन्ट dto एस० बट (T.S. Burt) के एक भाई द्वारा ग्रारंभित, किसी मुशी द्वारा समापित 
तथा स्वयं लेफ्टीनेन्ट sé द्वारा संशोधित प्रतिलिपि से तैयार किया था । पत्रिका के उसी जिल्द के 
go २५७ इ० में रेवेरेण्ड Sto डब्लू एच० मिल (W.H. Mill) ने, उसी शिलामुद्रण के आधार पर, 
मूल का एक संशोधित पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया; पुनः, Fo ३३९ ३० में उनका एक ग्रनुलेख 
प्रकाशित हुआ जिसमें पहली बार इस राजवंश की वंशावली दी गई थी । HSA ट्रोएर के पाठ को 
अपेक्षा श्रधिक परिष्कृत होने पर भी उनका पाठ मूल के पूर्ण तथा शुद्ध प्रस्तुतीकरण से काफी दूर 
था; विशेषतः इस दृष्टिकोण से कि कैप्टेन ट्रोएर के समान वे भी यह समभने में ग्रसमथे रहे ë कि यह 
एक मरणोपरान्त लिखित अभिलेख है; पंक्ति ११ तथा पंक्ति २१ के अपने अशुद्ध पाठ के कारण 
उन्होंने, मूल में तत्संबंधी किसी आधार के बिना, भ्रपने अनुवाद तथा वंशावली में संहारिका नामक 
रानी, उसकी एक भ्रज्ञातनामा पुत्री जो कि समुद्रगुप्त की पत्नी थी, समुद्रगुप्त की अन्य RIAA का, 
तथा ग्रभिलेख की तिथि के समय ्रपेक्षित एक राजपुत्र-जन्म का समावेश किया है; इसी प्रकार 
पंक्ति ३० में उन्होंने 'आचक्षाण इव Yat बाहुरयमुच्छरितः स्तंभः’, “ (समुद्रगुप्त के यश की) घोषणा 
करते हुए, यह उच्च स्तम्भ मानों पृथ्वी को एक भुजा केसमान (है) ', के स्थान पर उन्होंने 
“रोमचर्मंणः रंविभुवो बाहुरयमुच्छरितः स्तंभ: पाठ किया और इनका अनुवाद किया-“इसन्यद्यपि 
यह रोमचर्मा है-सूये के पुत्र की यह उच्च स्तंभ एक भुजा है; इस अशुद्ध पाठ के कारण उन्होंने 
समुद्रगुप्त तथा उसके वंश को सूर्यवंशी माना, और यह गलती अभी पुरणंतया समाप्त REA नहीं जान 
पडती | १८३७ में इसी पत्रिका के जिल्द ६, Jo ६६९६ इ० में श्री जेम्स प्रिसेप sf विभाग 
के कैप्टेन एडवर्ड स्मिथ (Edward Smith) द्वारा तैयार की गई वस्त्र तथा कागज पर अंकित 
छाप के श्राधार पर इस ALATA तथा इसकी लिपि का एक ताजा और अपेक्षाकृत ग्रधिक परिष्कृत 
शिलामुद्र ण प्रकाशित किया, तथा इसके साथ मूल का अपना पाठ और ग्रनुवाद दिया" । उनका पाठ 
मूल का शुद्ध और qui प्रतिनिधित्व करने में श्रसफल रहा; विशेषरूप से यह ऊपर बताई गई डा० 
मिल की प्रमुख गलतियों से मुक्त न हो सका | सिवाय इसके कि १८७२ में, जेल आफ द बास्बे ब्रास्च 


१ श्री टामस द्वारा संपादित प्रिसेप लिखित एसेज्ञ wr इण्डियन ऐन्टिक्विटीजु, जि० १, Jo २३३ इ० में यह 
अनुवाद पुनप्रेकाशित हुआ है | 
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में डा० भाऊदाजी ने, डा० भगवानलाल 
आफ द रत घर a E B ica " eMe cam 
तक प्रिसेप का पाठ ही प्रामाणिक पाठ के रूप में स्वीकृत होता रहा है MC 
जैसा कि इस पर अंकित अशोक की राजविज्ञप्तियों से प्रदर्शित a i पतीस : ऊचे 
इस वृत्ताकार अखण्ड बालुकाश्म-स्तम्भ-जिस पर यह लेख अंकित है-की s — a E 3 > 
हे । सम्प्रति यह नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज के शासन TS अल्लाहाबाद Sy ठीक उ हि RE. 
में किले के अन्दर एक विशिष्ट स्थिति में खडा है। किन्तु, यह अ सय भपते मतिकल्प 
में यहीं खडा किया गया अथवा, जैसा कि जनरल कनिघम ने सुझाया है, यह मूलतः प्राचीन 
कौशाम्बी में स्थापित किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व ग्राघुनिक काल में इलाहाबाद से अरा 
मील पश्चिम की दूरी पर यमुना नदी के बांए तट पर बस हुए कोसम नामक गांव: द्वारा होता है; 
तथा यह कि विचाराधीन अभिलेख के ग्रंकन के समय यह उसी स्थान पर तथा कालान्तर में दिल्ली के 
किसी प्रारंभिक मुसलमान शासक द्वारा यह इलाहाबाद में i करवाया गया था-ठीक उसी 
प्रकार जैसे दिल्ली के दोनों श्रशोक स्तम्भ अपने मूल स्थानों-मेरठ six शिवालिक पहाड़ियों-से यहां 
स्थानान्तरित किए गए थे । इस मान्यता के पक्ष में ये तथ्य हैं ` १. इस स्तम्भ पर श्रशोक की एक 
संक्षिप्त राजविज्ञप्ति कौशाम्बी के शासकों को संबोधित की गई है”; तथा, २. पो-लो-ये-किया = 
प्रयाग या इलाहाबाद के प्रपते विवरण में चीनी यात्री ह्वनसाँग इस स्तम्भ का कोई उल्लेख नहीं 
/ करता“ | 
लेख जो कि लगभग ६ ८” चौड़ा तथा Y ४” ऊचा क्षेत्र घेरता है, स्तम्भ के उत्तरी भाग में 
उत्तर-पूवे की ओर हट कर प्रारम्भ होता है तथा इसकी सबसे लम्बी पंक्ति--पंक्ति ३०--केवल 
१९ के क्षेत्रको छोड़ कर स्तम्भ की पूरी गोलाई में दौड़ती है। अभिलेख की सबसे नीचे की 
पंक्ति स्तम्भ के वर्तमान पीठिका-स्तर से ६' ०” की कचाई पर है। स्तम्भ में प्रथम पंक्ति के प्रथम 
शब्द से प्रारम्भ हो कर चौदहवीं पंक्ति के प्रारम्भ तक एक लम्बी दरार है । आंशिक रूप से कुछ 


१ यह सूचना १८७२ में प्रकाशित हुई; किन्तु सोसायटी के सामने इसे दो वर्ष qd अर्थात्‌ ११ ग्रगस्त १८७० 
£o को पढ़ा गया था । यहां यह कहा गया है कि sre भाऊदाजी ने सोसायटी को एक संशोधित प्रतिकृति, 
मूल तथा श्रनुवाद alsa किया; किन्तु ऐसा नहीं जान पड़ता कि उनका कभी भी प्रकाशन हुआ अथवा 
निकट भविष्य में उनका प्रकाशन होने वाला Š । संभवतः, उनके द्वारा प्रस्तावित सुझाव, जिस रूप में वे 
पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं उसकी अपेक्षा, उनके अपने परिपत्र में ग्रधिक शुद्ध रूप में दिए गए थे । 

२ कार्पस इन्सक्रिप्शन इण्डिकेरम, जि० १, Jo ३९। 
मानचित्रों का 'कोसम र कोसिम खेरज'; इलाहाबाद जिले के मन्भनपुर ग्रथवा मानभन्दपुर तहसील में 


करारी परगना के मुख्य नगर करारी से ग्राठ मील दक्षिण की दूरी पर स्थित; इण्डियन एटलस, फलक 
पत्र Ho ८८ | ग्रक्षांश २५०२० उत्तर; देशान्तर ८१०२७ पूर्वे । 


कापसे इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, जि० १, go ३९, ११६, १४१ तथा प्रतिचित्र २२; सम्प्रति प्रकाशित 
प्रतिचित्र में इस अभिलेख की पंक्ति १० के अन्त में भी द्रष्टव्य । 


बील, बुद्धिस्ट रेकडं स आफ्न द वेस्टनं वल्ड, जि० १, go २३० go; स्टेनिसलेप जूलिऐन, ह्ये न सांग 


जि० २, To २७६ ३० । साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि = सांग तुरन्त बाद में दिये गये 
अपने किञ्राऊशंग-अर्थात्‌ कोशाम्बी के विवरण में भी इस प्रकार के किसी स्तंभ का उल्लेख नहीं करता । 
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गुप्त अभिलेख = 


मध्य कालीन अभिलेखों के ग्रकन के कारण, जो कि लेख में पंक्तियों के ऊपर तथा बीच में ग्रधिक 
मात्रा में लिखे हुए मिलते हैं, तथा, ग्र शत: कई स्थानों पर पत्थर की सतह छूट जाने के कारण, ग्रभि- 
लेख के ऊपरी भाग को बहुत श्रधिक हानि पहुंची है 1 किन्तु, ऐसा प्रतीत होता है पंक्ति १३ में नागसेन 
के उल्लेख के पश्चात्‌ तथा पंक्ति १४ में पुष्पपुर के संबंध में कुछ लुप्त तथ्यों को छोड़ कर ऐतिहासिक 
महत्व की कोई AA सूचना नहीं नष्ट हुई हे । पंक्ति २३ के प्रारम्भ में तथा पंक्ति संख्याओं २३, २४, 
३१ ग्रौर ३२ के बीच में पत्थर छूट जाने के कारण कुछ शब्द नष्ट हो गए हैं, किन्तु पंक्ति ३२ को 
छोड़ कर अन्य सभी पंक्तियों के शब्दों को यथाभूत रखा जा सकता ë । ग्रभिलेख का वस्तुत: महत्व- 
. पुणं श्र श, ग्रर्थात्‌ पंक्ति १९ से प्रारम्भ हो कर पंक्ति ३० तक चलने वाले ऐतिहासिक तथा वशावली 
विषयक ग्रवतरण, सौभाग्य से अत्यन्त सुरक्षित ग्रवस्था में है और ये ग्राद्यन्त बिना किसी सन्देह के 
पढ़े जा सकते हैं। अक्षरों का आकार (जिससे मेरा तात्पर्य -यहां और wea स्थलों पर भी--च, द, 
प, म, ब, और व, इत्यादि ऐसे अक्षरों की ऊचाई से है जिन्हें ऊपर ग्रथवा नीचे, बिना किन्ही प्रक्षेपणों 
के, पूर्णारूपेण लिखावट की पंक्तियों की सीमाग्रो के अन्दर बनाया जाता है) < से लेकर I तक 
है । जहां तक इस अभिलेख तथा वतंभान पुस्तक में सन्निहित ग्रन्य अभिलेखों की लिपि का प्रश्‍न है, 
यह विषय-पक्ष इतनें ग्रधिक विस्तार की अपेक्षा करता है कि इसके लिए पृथक्‌ ग्रन्थ की आवश्यकता 
है; सम्प्रति में केवल कुछ अत्यन्त महत्वपूर्णा विषयों की सामान्य चर्चा मात्र कर सकता हूँ । वर्तमान 
अभिलेख के ग्रक्षर गुप्त लिपि नाम से ग्रभिहित होने वाली लिपिविशेष से संबद्ध हैं ।' किन्तु, इस 


१ अनियमित प्रयोग के उन कुछ हष्टान्तों को छोड़ कर जो, मेरे विचार से, मुद्राओं तक ही सीमित हैं, केवल 
यह अक्षर ही प्रस्तुत पुस्तक में श्राए लेखों द्वारा व्याप्त संपूर्ण ग्रवधि के प्रसंग में यह प्रदर्शित करने के लिए 
पर्याप्त है कि कोई लेख विशेष उत्तरी वर्ग लिपि से संबद्ध है ग्रथवा दक्षिणी वर्ग की लिपि से । भारतीय-शक 
ग्रभिलेखों का म, जिसका एक सुन्दर उदाहरण २९ वर्ष की तिथियुक्त हुविष्क के मथुरा ग्रभिलेख के प्रारंभ 
में महाराजस्य शब्द में देखा जा सकता है. (श्वारक्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० ३, प्रतिचित्र १४, 
do १), श्रशोककालीन स का लोचरहित कोण प्रधान के रूप में विकास मात्र है । किन्तु यह विशिष्ट 
स्वरूप केवल भारतीय-शक लेखों तक ही सीमित नहीं था । सांची स्तम्भ लेख (नीचे, Fo ७३, प्रतिचित्र 
४२ क) के स्वामि शब्द में हम इसे इसकी पूरी कोणात्मकता के साथ देवते हैं; तथा, आरक्यालाजिकल 
सर्वे amp वेस्टर्न इण्डिया, जि० ४, प्रतिचित्र ४४ इ० में प्रकाशित नासिक तथा निकटथर्ती प्रदेशों से पाए 
गए प्राचीन भ्रभिलेखों में यह थोड़े से परिवर्तन के साथ दिखाई पड़ता है । तथा, थोडे से परिवर्तित रूप H— 
जिसमें कोने कुछ चक्रिल हो गए हैं जैसा कि दक्षिणी लिपियों विकास की प्रारंभिक श्रवस्थाम्रों मे 
इसका स्वरूप रहा होगा--यह निम्नलिखित सभी लेखों में maa गिखाई पड़ता है । संप्रति, उदाहरण 
स्वरूप, चन्द्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख (नीचे, सं० ५, प्रतिचित्र ३ ख) की पंक्ति १ से महाबिहारे में, 
विशववर्मन के गंगधार ग्रभिलेख (नीचे, सं० १७, प्रतिचित्र १०) की पंक्ति ४ में अप्रतिमेन में, तथा 
कुमारगुप्त और बन्धुवर्मन्‌ के मन्दसोर अभिलेख (नीचे, सं? १८, प्रतिचित्र ११) की पंक्ति २३ में भवनमिद- 

i gar में । कुछ और परिवर्तन के साथ जो परवर्ती काल का विकास रहा होगा, यद्यपि इस पुस्तक में 
| दिए गए उदाहरण प्राचीन तिथियों के d— इन दो लेखों में श्राद्यल्त प्रयुक्त पाते हैं: संप्रति उदाहरण 
के लिए, समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख (नीचे सं० ६, प्रतिचित्र २ क) की पंक्ति २१ में समर में तथा ८२ 
| वर्ष की तिथियुक्त चन्द्रगुप्त के उदयगिरि गुहालेख (नीचे सं० ६ प्रतिचित्र २ ख) की पंक्ति २ के प्रारंभ मे 
I महाराज में । संप्रति विचाराधीन लेख का स भी ग्रशोककालीन म का हीं विकसित रूप जान पड़ता है, 
जिसे वर्तमान स्वरूप इस प्रकार का प्राप्त हुआ कि इसका बांई श्रोर का ग्रंश भिन्न प्रकार से, अर्थात एक 
age संचलन द्वारा बनाया गया जिससे यह धीरे धीरे अपनी दाहिनी भ्रोर के अंश से पूर्णतः अलग होता 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 
y 
तिय संज्ञाओं के समान यह संज्ञा भी असंतोषपूर्ण एवं ्रान्तिपू्णं है; क्योंकि 


न्य सभी वंश न पक 
uu परिवर्तन के साथ - किन्तु जिनसे इतका भूल स्वरूप प्रभावित नह a ये अक्षर पंजाब 
š भारतीय-शक शासकों की मुद्राओं पर भी व्यवहृत हुए थे । यहाँ तक कि स के समान ग्रत्यन्त 


3 म्बन्ध Ñ छ T पर हम उत्तरी गुप्त अभिलेखों में प्राप्य सके 
ue ER n. दाम ae एक मुद्राविशेष पर-जिसके परीक्षण 
pou iA a ahan के संग्रह में प्राप्त gn था जिस पर समुद्र" नाम भ्र कित है--बना 
हे, वर्तमान लेख से कुछ बाद का है किन्तु (हम एक स्पष्ट उदा- 
हुआ म तथाकथित गुप्त म है; यह म d wee 

3 में चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख (नीचे सं० ४, प्रतिचित्र ३ क) की पंक्ति ८ में 
'हरण लें) स्वरूप में चन्द्रगुप्त ted M मे के अभिलेख एकमात्र इसी 
लिखित महाराज के म के समान है। और gay, स्वयं प्रारम्भिक गुप्ता AS ए 
लिपि में लिखे हुए नहीं मिलते । समुद्रगुप्त की मुद्राग्रो पर अकित भारतीय-शक प्रकार के स-- 
उदाहरणार्थ, जिसका प्रयोग श्री वी० To स्मिथ द्वारा जनल श्राफ़ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, 
जि० ५३, भाग १, प्रतिचित्र २, ३, ७ ६, १० आर ११ संख्या वाली मुद्राओं में मिलता है--को छोड़ 
भी दिया जाय तो भी उनके ग्रभिलेखो में संप्रति विचाराधीन के अतिरिक्त दो अन्य भिन्न लिपियों का 
प्रयोग दिखाई पड़ता है | समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख (नीचे, To २, प्रतिचित्र रक) तथा ८२ वष 
की तिथियुक्त चन्द्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा- लेख (नीचे, Fo ३, प्रतिचित्र रख) मध्यभारतीय 
“लिपि के चौकोर-शिर' प्रकार [box-headed] तथा 'कील~ सहश--शिर' प्रकार [nail-headed ] के 
हैं, जिन्हें प्रब तक नबंदा लिपि एवं वाकाटक लिपि की संज्ञा दी जाती थी तथा जिनमें, म के विशिष्ट 
स्वरूप के अतिरिक्त, दक्षिणी लिपियों की सभी विशिष्टताए प्राप्त होती हें । तथा, स्कन्दगुप्त का 
जुनागढ़ शिलालेख सौराष्ट्र प्रथवा काठियावाड़ लिपि--जिसकी प्रमुख विशिष्टताए उसी शिला पर 
ग्र कित रुद्रदामन्‌ के अभिलेख में प्रदर्शित हुई है जिसका एक शिलामुद्रण हमें आरकर्यालाजिकल सर्गै 
आफ वेस्टन इण्डिया, जि० २ Jo १२८, प्रतिचित्र १४ में मिलता है-के परवर्तीकालीन परिवर्तित 
स्वरूप में अंकित है। यह एकदम स्पष्ट है कि लिपियां एक दूसरे से राजवंशों के आधार पर नहीं 
अपितु क्षेत्रों के आधार पर भिन्न होती थीं; तथा, तुलनात्मक पुरालिपिशास्त्र की कोई पद्धति स्थापित 
करते समय हमें स्थानीय नामों का चयन करना चाहिए. राजवंशीय नामों का नहीं । संप्रति विचारा- 
-धीन अभिलेख की लिपि के लिए मे “चतुर्थ शताब्दी $o की सामान्य उत्तर भारतीय लिपि' की संज्ञा 
प्रस्तावित करता हुँ । इसकी वर्णामाला में दो अक्षर ऐसे हैं, जिसका, पालि-युग के बाद, दक्षिण 
भारतीय लिपियों में प्रयोग बहुत दिनों का बन्द रहा तथा संप्रति विचाराधीन युग के पश्चात्‌ भी 
काफी दिनों तक जो प्रचलन में नहीं श्राए : इनमें पहला है, दन्तस्थानीय द से भिन्न मूर्धास्थानीय ड 
का व्यवहार जिसे हम पंक्ति १४ में क्रीडता, पंक्ति २२ में डवाक तथा पंक्ति २७ में व्रीडित शब्दों में 
प्रयुक्त होते पाते हैं; तथा दुसरा ग्रक्षर है, मूर्धास्थानीय ढ जिसे हम पंक्ति १८ के विरूढ शब्द में 


गया ate दाहिने रंश ने वक्र स्वरूप के स्थान पर एकदम खड़ा स्वरूप धारणा किया । और, यद्यपि इस 
पुस्तक में दिए गए उदाहरण बाद की तिथि के हैं, यह ग्रसंदिग्ध है कि, उदाहरण के लिए, इस AAC का 
जो स्वरूप इस चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख (नीचे, qo v, प्रतिचित्र ३ क) की पंक्ति ८ में महाराज 
शब्द में मिलता है, वह संप्रति विचाराधीन लेख में प्राप्त स्वरूप से पहले व्यवहार में ग्राया होगा । 

१ नाम के तीनों ग्रक्षर सम्मुख भाग पर उपर से नीचे की दिशा में, भाले के ग्रन्दर की गोर राजा ET 
हाथ की कांख के नीचे लिखे हुए हैं; तथा ये श्री वी० wo स्मिथ द्वारा जर्नेल ग्राफ द बंगाल एशियाटिक 


सोसायटी, जि० ५३ भाग १ प्रतिचित्र २ सं० ६ में प्रकाशित समुद्रगुप्त की मुद्रा पर अंकित इसी नाम के 
प्रक्षरों के सवेथा समान है | = 
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गुप्त ग्रभिलिख; सं० १; प्रति० 2 4 
aaga होता देखते Š दूसरी ओर, इस वर्णामाला में छ का प्रयोग--जो पंक्ति ८ में व्यालुळित, 
पंक्ति १९ में केरळक के स्थान पर प्रयुक्त कौराळक, पंक्ति २३ में सें हळक तथा पंक्ति २७ और ३० में 
लक्तित शब्दों में aaga हुआ है--एक ऐसे अक्षर का प्रयोग है जो विशिष्ट रूप से केवल दक्षिणी 
वरांमालाग्रों और भाषाओं में मिलता है; तथा, इसका प्रयोग इस तथ्य का एक ग्रनायास प्रमाण 
प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है कि लेख में समुद्रगुप्त को दक्षिण भारत की जिन विजयों का श्रेय 
दिया गया है, उनमें से कम से कम कुछ तो श्रवश्य ही हुई थीं; इस पुस्तक के भ्रन्य अभिलेखों में यह 
शब्द केवल तुसाम शिलाभिलेख (नीचे, सं० ६७, प्रतिचित्र vom) के mz, 'मधुमक्षिका', शब्द में 
मिलता है । पंक्ति १८ में शोभा, पंक्ति १९ में विष्णुगोप तथा पंक्ति २५ में गोशित शब्दों में ओ' [1] 
की मात्रा कुछ विचित्र प्रकार से बनी मिलती है। और जहां तक दाहिनी ओर की रेखा का संबंध 
है, यह उन्हीं व्यंजनों के साथ जुटी 'ग्रा' (T) की मात्रा में भी इसी प्रकार बनी मिलती है; उदाहरण 
के लिए, पंक्ति २३ और २४ में शासन तथा पंक्ति ३१ में mg शब्दों में यदि र आगे आने वाले य के 
साथ मिलकर संयुक्ताक्षर बनता है, उस स्थिति में यह द्रष्टव्य है कि-जँसा कि अन्य व्यंजनों के साथ 
है-थ दुहरा हो जाता है और र पंक्ति के ऊपर लिखा जाता है, उदाहरण के लिए पंक्ति १३ में dizi 
शब्द में; जब कि मध्यभारत में इस वरमाला के ग्रपेक्षाकृत परवर्ती विकसित रूप में यह प्रवृत्ति 
प्रचलित हुई कि- जैसा किय का अन्य ग्रक्षरो के साथ मिल कर संयुक्ताक्षर बनने में दिखाई पड़ता 
है--पंक्ति के ऊपर लिखे र के नीचे एक ahaa जोड़ दिया जाने लगा, उदाहरणार्थ, महाराज 
हस्तिन्‌ के मझंगवां लेखों (नीचे सं० २३, प्रतिचित्र १४) के पंक्ति ६-७ में सर्यादया तथा पंक्ति १२ में 
कूर्यात्‌ शब्दों में लेख में श्लोकों की संख्या देने में ३, ४ और ८ के संख्यात्मक चिन्ह भी मिलते हैं; 
बीच के चिन्ह नष्ट हो गए हैं। भाषा संस्कृत है; पंक्ति १६ तक यह अभिलेख इलोकों में लिखा गया 
है और उसके पश्चात्‌ शेष भाग गद्यात्मक हे | वर्ण विन्यास शास्त्र के संबंध में जो बातें ध्यान में रखने 
की हैं वे ये हैं : १. बाद में um वाले र के साथ संयुक्ताक्षर बनाने पर क का SEXT हो जाना, उदाह- 
zara, पंक्ति १७ में पराक्क्रम, पंक्ति २७ और २८ में किक्रया तथा पंक्ति ३० में विक्क्रस; २. बाद 
में राने वाले य ग्रथवा ब के साथ संयुक्ताक्षर बनाने पर ध का दुहरा हो जाना (star कि नियमों के 
अनुसार अपेक्षित है, यह द द्वारा द्विगुणित होगा), उदाहरण के लिए, पंक्ति १६ में waqa, पंक्ति 
२५ में साद्धवसाधु, तथा २. दक्षिणी त का प्रयोग जिसके उदाहरण कुछ ही पहले उद्धत किए जा 
चुके हैं । 
इस लेख का श्रभिप्राय केवल प्रारंभिक गुप्त शासक समुद्रगुप्त की कीति, विजयों और वंश 
का वर्णन करना है तथा यह किसी सम्प्रदाय बिशेष से संबंधित नहीं है । यह तिथि रहित है किन्तु 
चू'कि यह समुद्रगुप्त का मृत के रूप में उल्लेख करता है अतएव यह उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय का है तथा इसका ग्रंकन उसके सिहासनारोहर के शीघ्र बाद हुआ होगा । 
इसका प्रमुख महत्व इस बात में निहित है कि समुद्रगुप्त के विजयों = प्रसंग में यह लगभग चौथी 
शताब्दी के मध्य में भारत के विभिन्न विभाजनों, गणों और शासक के विषय में भरपूर सूचनाए 
प्रदान करता है किन्तु यह एक ऐसा विषय है जिस पर इतिहास-संबंधी भ्रध्यायों में ग्रधिक विस्तार से 
विचार करने की आवश्यकता है, जो कि इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग की वस्तु-सामग्री है । 
समुद्रगुप्त के संबंध में पंक्ति १४ में पुष्पपुर नामक नगर का उल्लेख हुआ है; इसकी चर्चा 
जिस रूप में हुई है उससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि यह उसकी राजधानी थी । पृष्पप्र, 
पष्पपरी और कुसुमपर, जित सभी का शाब्दिक ae “पुष्पों का नगर होता हैं, ये सभी पाटलिपुत्र के 
नाम हैं और इसका प्रतिनिधित्व बिहार प्रान्त में गंगा के तट पर बसे आधुनिक पटना द्वारा होता है । 
पाटलिपुत्र का मूल नगर गंगा नदी के दक्षिण तट की ओर उस स्थात पर बसा AT था जहां सोण 
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भारतीयश्रभिलेख-संग्रह 

^q सां गी है, जो कि 
इसमें कुसुमपर ताम की प्राचीनता ह्वन सांग हारा प्रमाणित dm i 

नदी De से करता है - कु-सु-मो-पु-लो ग्रथवा केउ-सु-मो-पु-लो जिसे वह चीनी va 
EH ES gaT (= qaa) तथा हिग्रंग-हु-कोंग-शिग (==“सुबासित पुष्प का नगर 
राजप्रासाद”) से व्याख्यायित करता है, तथा पो-छा-लि-त्सु-छिंग ( = नगर”) । 
उसके भ्रनुसार इन दोनों नामों में कुसुमपूर प्राचीनतर है । और यद्यपि इसके समथन e पास m 
अन्य कोई प्राचीन साक्ष्य सही है, किन्तु इसमें अविश्वास का क! कारण 5: 
लार द में उतना ही श्रधिक प्रयोग में था 


पुष्पपुर पर्याय प्राचीन काल 
दिखाई पड़ता कि इस नगर के लिए पु As 
जितना कि उस समय जब कि दशक्मारचरित तथा अन्य वे पुस्तकें, जिनमें कि यह पर्याय तथा पृष्पपुरी 


नाम मिलता है, लिखी गई थीं । इस प्रकार, यह अवतरण पाटलिपुत्र को समुद्रगुप्त की राजधानी 
निर्धारित करने में एक प्रामाणिक आधार बन सकता है । इसके साथ ही, इस समस्या का समाधान 
खोजते समय मैं इन तथ्यों की और ध्यान आकर्षित करना चाहता 8: १. स्कन्दगुप्त के समय से पूव 
का इस वंश का कोई अभिलेख पाटलिपत्र के किसी निकटवर्ती प्रदेश से नहीं मिलता । २. यद्यपि 
चद्धगुप्त के दो ग्रभिलेखों में3 पाटलिपुत्र का उल्लेख उसके इसी काम द्वारा हुआ है किन्तु किसी एक में 
भी पाटलिपत्र को उसको राजधानी नहीं कहा गया है । तथा ३. ह्लेनसांग ने पाटलिपुत्र से अत्यन्त 
दूर स्थित एक अन्य प्राचीन कुसुमपुर का उल्लेख किया है जिसके लिए भो पुष्पपुर का पर्याय समान- 
रूपेण स्वीकार्य होगा | उसके विवरण से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन राजधानी कन्याकुब्ज ATAT 
कन्नौज को प्रारंभ में कुसुमपुर कहा जाता AT | और, यद्यपि वह इस विषय पर पूर्ण स्पष्टता के साथ 
कुछ नहीं कहता, तथापि, जिस प्रकार उसने इस बात का वर्णान किया है कि कंसे इस नगर का नाम 
कन्याकव्ज पड़ा, उससे ऐसा जान पड़ता है कि कुसुमपर के प्राचीन नाम से वही स्थान अभिप्रेत है जो 
उसके समय में कन्याकुब्ज नाम से प्रसिद्ध था । इस स्थान पर अथवा इसके निकटवर्ती किसी स्थान पर 
राजधानी का होना उत सभी स्थानों के पर्याप्त अनुरूप बैठता है जहां से इस वंश के अपेक्षाकृत प्राचीन 
अभिलेख पाए गए हैं; इससे इस तथ्यविशेष का भी स्पष्टीकरण होता है कि समुद्र गुप्त -जिसके अन्तर्गत 
इस वंश की शक्ति परिपक्वता को प्राप्त हुई तथा विस्तृत भूभाग पर प्रतिष्ठित हुई--की विजयों के 
उल्लेख से युक्त स्तम्भ के लिए इलाहाबाद श्रथवा कौशाम्बी का स्थान क्यों चुना गया । यह दुर्भाग्यपूर्ण 


x है कि पुष्पपुर का उल्लेख करने वाले श्‍लोक का अन्तिम पाद अत्यन्त श्रपठनीय है; स्पष्टतः, इसमें 
` किसी नदी का उल्लेख था जिससे संभवतः यह बात काफी स्पष्ट हो जाती । वर्तमान स्थिति में हमें 
उसी इलोक में उल्लिखित कोट नामक कुल, गण अथवा राजवंश के समीकार में इस प्रश्‍न x सूत्र a 


अपेक्षा करनी चाहिए | किन्तु इस नाम के लिए मुझे ग्रभी तक कोई अन्य उद्धरण नहीं मिल सका | 


:] 
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५ er प्रज्ञानुषद्ञोचितसुखमनसः शास्त्रतत्वाथंभत्तु: [— ¬] स्तब्धो [~= ]fa [~ 
-ia [| 


६ [स] त्काव्यश्रीविरोधान्बुधगुरितगुराज्ञाहतानेव कृत्वा [ £ | वद्ल्लोके fa (— —) स्फुतबहु- E 
कविताकीत्तिराज्यं भुनक्ति [। ।* | ३. š १ 


७ id i dane भावपिशुनैरुत्कप्णिते रोमभिः सभ्यच्ूछ्वसितेषु तुल्यकुलजम्लानाननो- 
& Su 
८ स्न (^ ) हव्यालुळितेन वाष्पगुरुणा तत्त्वेक्षिणा चक्षुशा यः पित्राभिहितो नि [ र | क्ष [य | 
fafa [लां पाह्येव। म [ ] व्‌ [व] मिति [।।* ] ४. 
8 [ह] ष्ट्वा कर्म्माण्यनेकान्यमनुजसहशान्यद्भुतो दुभिन् हर्षा भएँ ]वैरास्वादय (——— 
~~) [के | faq 
१० वीर्य्योत्तप्ताश्च केचिच्छरणामुपगता यस्य वृत्ते same, [त्‌] ` (?) 
(eS तिता गिर) [॥*] [x] 
११ संग्रामेषु स्वभुजविजिता नित्यमुच्चापकाराः amm [~~] 
१२ AMF: स्फुटबहुरसस्नेहफुल्लैम्मनोभिः पश्चात्तापं व | ————— ] म [y dem ag 
afa (?)न्त | म(?) u] [६] » m 
LU उद्वेलोदितऽबाहुवीय्यंरभसादेकेन येन क्षणादुन्मूल्याच्युतनागसेनग्‌ [~¬ ¬= - मे जि g E 
१४ annigaia कोटकुलजं पुष्पाह्वये क्रीडता सूर्य्ये ने [ ~~~ तट ~ | a 
—~—] [w*] [७] : 
त त a aaa 
१ मुल स्तम्भ से । ' iiec 
प्रथम दो श्लोकों को अन्तनिहित करने वाली प्रथम चार पंक्तियां लगभग पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं, 
उनके बचे हुए कुछ शब्द छन्द-निर्घारण के लिए पर्याप्त नही है । * T 


छन्द, श्रग्धरा 1 
, शादूल विक्रीडित । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय ग्रभिलेख-संग्रहं 


८ 


~ a . तत्त्व —— — क 
१५ धर्म्म प्राचीरबन्ध: शक्षिकरशुचयः WE: SERT ded, SEIS l 1.8 


छ (1g (१) [¬] «etx (°) 
१६ [1 MER SU eere! चापि काव्यं को नु ene न स्यादुगुरामति [f ]- 


agai ध्यानपात्रं य एकः ॥ 5 T" gu "EN 
१७ तस्य विविधसमरशतावतरणदक्षस्य स्वभुजबलपराक्क्रमैकबन्धो: पराक्क्रमा परशुशरशकु 


शक्तिप्रासासितोमर-- 
१८ भिन्दिपालन[ 1 jee err CU ETAT ATTRA TT सिहकत 
वष्म्मंणः 


१९ कौसलकमहेन्द्र माह [ 1° | _ननतारक्याच्ञराजकोराक्तक प्मण्टराजपैष्टपुरकमहेन्दधगिरिकोट्दूरक- 
स्वामिदत्तेण्डपल्लकदमतकांचेयकविष्णुगोपावमुक्तके ` 

२० द यकह॒स्तिवम्मपालक्कोप्रतेनेवराष्टुककुवेरकौस्थलपुरकधनक्जयप्रभूतिस सदा 
पथराजग्रहरामोक्षानुग्रहजनितप्रतापोन्मिश्रमाहाभायस्य 

DS — ——— 
/ १ छन्द, श्रग्घरा | 

२ इसे केरळक पढ़ना चाहिए; मूल में इसके लिए प्रयुक्त र: स्पष्टरूपेण अशुद्ध है । मूल में लिखित शब्द का 
अर्थ होगा-- $5 का देश ग्रथवा नगर”; किन्तु यद्यपि कुराळ का अर्थ “काले पैरों वाला हल्के लाल 
रंग का घोड़ा” होता है, तथापि यह किसी देश अथवा नगर के नाम के रूप में udar अज्ञात है । इसके 
विपरीत केरल दक्षिण भारत के प्रदेशों में इतना सुविज्ञात है कि वर्तमान श्रवतरण के सहश WAT मे 
इसका श्रनुल्लेख आश्चर्यजनक होगा; और, यह अनायास ही देखा जा सकता है कि कैसे तक्षणकार ने-श्रथवा 
संभव है उस लेखक ने जिसके पाण्डुलेख से उसने नकल किया था--क में क की दाहिनी ग्रोर एक लकीर 
लगा कर तथा र की दाहिनी श्रोर एक ओर एक लकीर लगा कर, गलती से कॅरळक का कौराळक 
बना दिया । 


३ इस ग्रवतरण का निरूपण कठिन है । सबसे पहले, पिष्टपुर नगर--जो ग्राधुनिक पिट्रापुरम्‌ (इण्डियन 
एटलस, पत्रफलक Wo ६४, का Pittapooram; अक्षांश १७०६” तथा देशान्तर ८२०१८ है) है; पिटापुरम्‌ 
मद्रास प्रेसीडेन्सी के गोदावरी जिले में 'कोकनद' नामक स्थान से बारह मील उत्तर-पूर्व में स्थित पित्तापुरम्‌ 
जमीन्दारी का प्रमुख नगर š— तुरन्त बाद ATA वाले अक्षर, महेन्द्रगिरि, तत्क्षण पूर्वी घाट प्रदेश के गंजम 
जिले में स्थित महेन्द्र पर्वत की याद दिलाते हैं (मानचित्रो का Mahendrogiri; इण्डियन एटलस, पत्र-फलक 
do १०५; ग्रक्षांश १८०५८! उत्तर, देशान्तर ५४०२६ qd) जिसका ग्रस्य प्राचीन भ्रभिलेखों में भी उल्लेख 
gar है; उदाहरणार्थ, महाराज इन्द्ववमेच के दो 'चिकाकोल' दानलेखों की क्रमशः पंक्ति १ तथा ३ में 
महेन्ट्राचल के रूप में (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, fio १३, Jo १२०, २३) । और यह हमें श्रवतरण को इस 
प्रकार विभाजित करने तथा श्रनुदित करने को प्रेरित करता हैं: देष्टपुरक-महेरद्रगिरिकौट्दूरक-स्वामिदत्त- 
पिष्टपुर का तथा “महेच्द्रगिरि पर स्थित कोट्टूर का स्वामिदत्त U एक अन्य निरूपण जो विचार में भ्राता है 
वह हैः “पिष्टपुर, महेन्द्रगिरि तथा Mage का स्वामिदत्त”; BEET को FEC मानने की गलती को छोड़ 
कर, डा० भाऊदाजी ने उपरोक्त निरूपण को ही स्वीकार किया है (जर्नेल ग्राफ द ATER ब्रांच आफू द रायल 
एशियाटिक सोसायटी, जि० ९, go १९८) । किन्तु यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके लिए मूल में महेन्द्- 
गिरि के स्थान पर महेन्द्रगिरिक की श्रपेक्षा होगी यद्यपि मूल के वतमान स्वरूप में भी इस ग्रंतिम क के 
RS ES : किन्तु उस स्थिति में आगामी शब्द को कोद्हर--जो बहुधा उल्लिखित द्रविड भाषा का नाम 

[न पर श्रोट्टुर (जिसके लिए मुझे कोई साक्ष्य नहीं मिलता) श्रथवा (यदि यहां प्रारंभिक g ध्वनि 
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२१ रुद्र देवमतिलनागदत्तचन्द्र वम्मगणापतिनागनागसेनाच्युतनन्दिबलवर्म्मायनेकार्य्यावत्तंराजप्रसभोद्धर- 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


णोउवृत्तप्रभावमहतः परिचा रकोक्रतसर्व्वाटविकराजस्य 

समतटडवाककामरूपनेपालकत्तु पुरादिप्रत्यन्तनृपतिभिम्मालवाजु नायनयौधेयमाद्रकाभीरप्राजु नसन- 
कानीक १ काकखरपरिकादिभिश्च सर्व्वकरदानाज्ञाकरणाप्रशामागमन-- 

परितोषितप्रचण्डशासनस्य ग्रनेक भ्रष्टराज्योत्सन्न राजवंशप्रतिष्थापनोदुभुतनिखितभ [ a] नविच- 
रणशान्तयशसः दैवपुत्रशाहिशाहानुशाहिशकमुरुण्डैः सेहलकादिभिरच 
सब्वद्वीपवासिभिरात्मनिवेदनकन्योपायनदा नगरुत्मङ्कस्वविषयभुक्ति शासन | य्‌ | ॥चनाद्यूपायसेवा- 
कृतबाहुवीप्यंप्रस रघरणिवन्धस्य प्रि (पृ) थिव्यामप्रतिरथस्य 

सुचरितशतालङ्कू तानेकगुणगरणोत्सिक्तिभिइचरणतलप्रमृष्टान्यनरपतिकीत्तेः साद्धवसाश्नदयप्रलय-- 
हेतुपुरुषस्याचिन्त्यस्य भक्त्यवनतिमात्रग्राह्ममृदुहृदयस्यानुकम्पावतोऽनेकगोशतसहस्रप्रदायिनः * 
कृपणदीनानाथातुरजनोद्धरणस ( म )न्त्रदीक्षाद्ुपगतमनसः समिद्धस्य विग्रहवतो लोकानुग्रहस्य 
धनदवरुणोन्द्रान्तकसमस्य स्वभुजबल विजितानेकनरपतिविभवप्रत्यप्पंणानित्यव्यापृता युक्तपुरुषस्य 


का विलोपन मान लिया जाय) gage पढ़ना होगा (जिसका उल्लेख मिलता है, किन्तु किसी महत्त्वपूर्ण 
स्थान के संबंध में नहीं) । यदि महेन्द्रगिरि को एक शब्द माना जाय तथा “इससे किसी पवेत का निर्देश 
समभा जाय तो ऊपर मैंने जो श्रर्थ दिया है, वह सर्वाधिक ग्राह्य होगा । और इसका इस तथ्य से समर्थन 
होता है कि कोट्हूर उसी - पवंत-माला में पड़ता है जिसमें महेन्ट्रगिरि स्थिति है--श्रर्थात्‌ मानचित्र का 
Kailaskotta तथा Kylaseottah (इण्डियन एटलस, पत्र-फलक Ho १०७; अक्षांश १६०१४ तथा देशान्तर 
८३०३६ पूव), जो कि कॅलास-कोटु maar कैलास-कोट्टुर का प्रतिनिधित्व करता है तथा एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्रतीत होता है । किन्तु, इसके विरुद्ध यह आपत्ति उपस्थित होती है कि अभिलेख में उल्लिखित अन्य 
शासकों के नामों में किसी भी ताम के साथ एक से प्रधिक भूप्रदेश को नहीं संबद्ध किया गया है । परिणाम- 
स्वरूप, स्वामिदत्त को केवल कोट्हूर के साथ संबंधित किया जाएगा तथा पिष्टपुर के लिए किसी अन्य शासक 
का नाम ठू ढना होगा । इस स्थिति में, जो सबसे पहला विचार मस्तिष्क में आएगा वह मूल को इस प्रकार 
विभाजित तथा ग्रनुदित करना होगा : वैष्टपुरक-महेरद्रगिरि-कोट्दरक-स्वामिदत्त-“पिष्टपुरक का महेन्द्रगिरि 
तथा कोट्ट्वर का स्वामिदत्त 1” किन्तु यद्यपि mara गिरि अ्रथवा गिर में नामान्त पर्याप्त प्रचलित है; 


किन्तु मेरा अनुभव है कि यह एक साम्प्रदायिक उपाधि xm तथा केवल गोसावीं लोगो में प्रचलित है, 
उनमे भी a उपभाग, दशनामी-गोसावियों, में ही प्रयुक्त होता है ( zo एच० एच० विल्सन्स 


gad, रास्ट का संस्करण, जि० १, qo २०२; मोल्सवथे के मराठी शब्दकोश मे गिर शब्द; तथा मोनियर 
विलियम के संस्कृत शब्दकोश में गिरि शब्द) । अतएव मेरे विचार से, किसी सहश उदाहरण के अभाव में 
इसे किसी राजा के नाम के रूप में ग्रहण करना संभवत; ठीक गही होगा ॥ तदनुसार, मैं इस अवतरण को 
इस प्रकार विभाजित एवं अनुदित करू गा : चैष्ट पु रक-सहेन्द्रगिरिकोट्ट रक-स्वासिदत्त — 'पिष्ठपुर का महेन्द्र 
तथा पर्वताश्रयी कोट्ट्रर का स्वामिदत्त । और, इस गिरिःकोट्हूर, प्रथवा पवेताश्रयी कोट्ट्र कोयातो 
उपरोक्त कलासकोट में ढूढना चाहिए अथवा-चु कि meer (कोट्टपुर से) द्रविड़ भाषा में अत्यन्त प्रचलित 


नाम है--इसे दक्षिणी भारत के पर्वतीय प्रदेश में स्थित किसी महत्पूणं कोट्टूर नाम वाले स्थान मे ढूढा 
जा सकता है | उदाहरणार्थं, 'कोएम्बटूर' जिले में 'प्रस्तमलाई' पहाड़ियों की एक दरी की तलहटी * स्थित 
कोट्ट्र (इण्डियन एटलस, पत्न-फलक do ६१ अथवा ६२; WAIT १००३२ उत्तर, देशान्तर ७७०२ Ga) । 
PES की तिथियुक्त चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहाभिलेख ( नीचे सं० ३, प्रतिचित्र २ ख) में 
यह ताम अपने चोथे WAL में हुस्व इ सूचक मात्रा (नि) के साथ प्राता है । 

उत्कीणक द्वारा ऊपरी बिन्दु छूट जाने के कारण यह विसगे पूण नहीं हे । 
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२७ ह) eae ean 


याभिः प्रतिष्ठितंकविराजशब्दस्य सुचिरस्तोतव्यानेकादुभूतोदारचरितस्य 


२८ लोकसमयक्क्रियानुविधानमात्रमानुपस्य लोकधाम्नो देवस्य महाराजश्री गुप्त *प्रपौत्रस्य महाराज- 


श्रीघटोत्कचपौत्रस्य महाराजाघि राजश्री चन्द्रगुप्त उतर 
EN — 

१ श्री वी० uo स्मिथ (जनेल आफू द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ५३, भाग १, TO ९९९ तथा 
टिप्पणी) ने यह प्रस्तावित किया है कि यह नाम, जैसा कि सामान्यतया ata जाता है, केवल गुप्त नहीं है 
अपितु श्रीगुप्त है; उन्होंने सदैव नाम के इसी रूप का प्रयोग किया है Pes उनके अनुसार श्री नामका 
अभिन्न भाग है, केवल श्रादरसूचक उपपद नहीं । इस मत के समर्थन H4 उनके तर्क येहैँ: १. 
कृदन्त 'गुप्त “अर्थात्‌ qaa adar अकेले व्यक्तिवाचक संज्ञा नही हो सकता जबकि 'श्रोगुप्त --अर्थात्‌ 
“लक्ष्मी द्वारा रक्षित--एक पूण नाम होगा तथा जिसका एक उपयुक्त AA होगा; तथा, २. चीनी यात्री 
इ-त्सिंग ने (भारत में ६७३ ie से लेकर ६९३ So तक) श्रीगुप्त नामक एक महाराज का उल्लेख किया है 
जो उससे पांच सौ वषं पूर्व हुआ था (जनंल आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसायटी, N.S. जि० १३, Jo 
५७१; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fio १० To ११०) और जिसका समौकार कुछ लोगों ने गुप्त वंश के 
संस्थापक के साथ किया है । उपरोक्त उद्धृत दृष्टान्त के अतिरिक्त श्री गुप्त ताम बुद्ध के एक उत्पीड़क के 
नाम के रूप में (बील, बुद्धिस्ट रेकडे स आफ द वेस्टने वल्ड, fro २, qo १५१ zo ), एक जैन साधु के 
नाम के रूप में इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ११, qe २५२) तथा एक व्यापारी के नाम के रूप में (नेपाल 
इन्सक्रिप्शन, do १३ पंक्ति, १२; वही, जि० ९, To १७६) प्राप्त होता है । किन्तु, वर्तमान अवतरण के 
प्रसंग में मुझे यह कहना है : १. चु कि अरब यह्‌ निश्चित है कि प्रारंभिक गृप्तों द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ का 
प्रारंभ ईसवी सन्‌ ३१९-२० में हुआ था, ग्रतः इ-त्सिंग द्वारा उल्लिखित तथा ईसवी सन्‌ १७५ में रखे 
जाने वाले महाराज श्रीगूप्त को चौथी शताब्दी ई० में निवास करने वाले प्रारंभिक-गृप्त-वंश के संस्थापक 
से नहीं समीकृत किया जा सकता, २, बोद्ध साधु उपगुप्त का सुविख्यात नाम (उदाहरणार्थ, बील, बुद्धिस्ट 
रेकर्ड स श्राफ द वेस्टर्न वल्ड, जि० १, Jo १८२, जि० २, qe ८८, ९३, २७३) ऐसा ही एक दृष्टान्त है 
जिसमें भूतकालिक कृदन्त--जिसका शाब्दिक अर्थे है संगुप्त' श्रथवा “छिपा हुग्रा--ही व्यक्तिवाचक संज्ञा 
है ग्रोर इसी प्रकार का एक AA उदाहरण हम स्व्ववर्मन्‌ के असीरगढ़-मुद्रालेख (नीचे, सं० ४७, प्रतिचित्र 
३० क) की पंक्ति ५ में उद्धत इस शब्द के स्त्रीलिग-सूचक उपगुप्ता नाम में पाते हैं, २. यदि श्री किसी 
महत्वपूर्ण नाम का ग्रभिन्न अंग होता था, उस स्थिति में इस तथ्यविशेष पर बल देने एवं किसी प्रकार का 

` सदेह शेष न रहने देने के उद्देश्य से इसके पहले सदैव ग्रादरसूचक उपपद श्री रखा जाता था : तदनुसार, 
जीवितगुप्त द्वितीय के देव-वरणाक अभिलेख ( नीचे, सं० ४६, प्रतिचित्र २९ ) की पंक्ति २ में महादेव्यां 
श्रोश्रीमत्यामुत्पन्न:-- 'महादेवी ऐशवर्यसम्पन्ना श्रीमती ने जिसे जन्म दिया”; विक्रम संवत्‌ ११०० में तिथ्यंकित 
बयाना ग्रभिलेख- (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, go १०) की पंक्ति ६ में उद्धृत शलोक में श्री्षीपथायां पुरि 
 “श्रीपथा के प्रसिद्ध तगर में”; तथा विक्रम संवत्‌ १५०३ में तिथ्यंकित बयाना भ्रभिलेख (वही, जि० १५ 
"S २३२) में गद्यरूप में लिखित श्रीक्षीपथायां-- प्रसिद्ध श्रीपथ में U इन उदाहरणे की समवृत्तिता के 
आधार पर वर्तमान प्रसंग में भी महाराजश्रीश्रीगुप्तप्रपोत्रस्य इस पाठ की य्रपेक्षा होगी किन्तु यह प्रारंभिक 
गुप्त अभिलेखों में एक बार भी नहीं भ्राता 1 तथा, ४. दूसरी पीढ़ी के घटोत्कच के. नाम में गुप्त शब्द का 
सर्वया अभाव है; हम उसके पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम एवं उसके उत्तराधिकारियों के प्रसंग में ही यह पाते हैं कि 
यह एक अपेक्षत और बडे ताम का एक अनिवायंत: प्रयुक्त fae sara है। अ्तएव, इस नाम को 
“केवल गुप्त पढ्ने के विरोध में कोई श्रापत्ति नहीं दिखाई पड़ती, अपितु सभी ज्ञात तथ्य उसके पक्ष में हैं । 
किन्तु, इस बात की संभावना शेष रहती है कि यह श्रीगुप्त के अतिरिक्त किसी अन्य बड़े नांम का संक्षिप्त 
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गुप्त श्रभिलेख; do १; प्रति० १, ११ 


२९ लिच्छविदौहित्रस्थ महादेव्यां कुमारदेव्यामुत्फ (त्प) न्नस्य महाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्य aed- 


पृथिवीविजयजनितोदयव्याप्तनिखिलावनितलां कीत्तिमितस्त्रिदशपति-- 


३० भवनगमनावाप्तलळितसुखविचरणामाचक्षाण इव मुवो वाहुरयमुच्छ्रित: स्तम्भ. [ ।* ] यस्य * t 


प्रदानभुजविक्क्रमप्रशमशास्त्रवाक्योदयै रुपयु परिसञ्चयो च्छ्रितमनेकमाग्ग यशः 


३१ पुनाति भुवनत्रयं पशुपतेज्जंयन्तगंतगुहानिरोधपरिमोक्षशीघ्रमिव पाण्डु ag प[यः | [॥ | एतच्च 


काव्यमेषामेव भट्टारकपादानां दासस्य समीपपरिसप्पंगानुग्रहोन्मीलितमते: 


t. 


रूप हो 1 और इस प्रसंग में मैं डा० व्यूलर का एक टिप्पण प्रस्तुत करूगा जो कृपा करके उन्होंने मुझे 
दिया है : “मेरे विचार से इस वंश के संस्थापक का नाम “गुप्त था, श्रिया गुप्त: (“देवी लक्ष्मी द्वारा 
रक्षित”) के अर्थ में श्री गुप्त नहीं । 'रक्षित' नाम ब्राह्मणों और digi दोनों में अत्यन्त प्रचलित नाम है 
और इसका समान ws होता है । 'दत्त', per, 'रक्षित' इत्यादि नामों का उद्भव (इनमें प्रथम दो आघुनिक 
काल में बंगाल के अत्यन्त प्रचलित उपनाम हैं), मेरे विचार से, हिन्दुओं की नाम केवल प्रथम भाग अ्रथवा 
द्वितीय भाग देकर नाम को छोटा बनाने की प्रवृत्ति में डू डना चाहिए । नाम का प्रथम भागमात्र व्यवहृत 
करके नाम के संक्षेपन का उल्लेख पाणिनि, ७, 3, ४५ पर कात्यायन के वात्तिक में हुआ है, जहाँ उन्होंने 
कहा है कि संयुक्त शब्द के द्वितीय भाग के छोड़ दिए जाने पर, स्त्रीलिंग सूचक श्रा प्रत्यय के पुवे का अ 
अपरिर्वातत रहता हैं; उदाहरण के लिए देवदत्तक का स्त्रीलिग-सूचक रूप देवदत्तिका होगा, किन्तु देवदत्तक 
के स्थान पर देवक रूप ग्रहण करने पर उसका स्त्रीलिग-सूचक रूप देवका होगा, देविका नहीं । द्वितीय भाग 
के व्यवहार द्वारा शब्द का संक्षेपन भी अत्यन्त सामान्य है; उदाहरण के लिए, मृगनाभि ( =कस्तूरी )के 
लिए नाभि, हरिताल ( = एक वृक्षविशेष) के लिए ताल, खलेवाली, ( ==खलिहान का स्तंभ) के लिए 
वाली, तथा सत्यभामा (एक व्यक्तिवाचक संज्ञा) के लिए भामा शब्द का उपयोग । उपरोक्त तथ्यों से यह 
प्रतीत होता है कि दत्त, गुप्त इत्यादि अपेक्षाकृत बड़े नामों के संक्षिप्त रूप हैं ।” व्यक्तिवाचक नाम के प्रथम 
भाग के विद्योपन का एकमात्र दृष्टान्त जो मै उद्धूत कर सकता हू, वह GACT के बिल्सड अभिलेख (नीचे 
सं० १०, प्रतिचित्र ५) की पंक्ति ११ में CERERI के लिए “शर्मन्‌? का प्रयोग । किन्तु, नाम के द्वितीय 
भांग के विलोपन के दृष्टान्त भारी मात्रा में मिलते हैं । तदनुसार, समुद्रगुप्त की कुछ सुवणं मुद्राओं पर 
केवल समुद्र (उदाहरणार्थ, AAA MF द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ५३, भाग १, प्रतिचित्र २, 
do ३, ४, X तथा go १७३) तथा उसी श्रृखला से संबद्ध चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त की कुछ 
सुवणं मुद्राओं पर केवल चन्द्र तथा कुमार लिखा हुआ मिलता है; अन्तिम दो शासकों की पूणं उपाधियो 


^ “विक्रमादित्यः तथा “महेन्द्रादित्य' के लिए विक्रम तथा महेन्द्र संक्षेपनों के प्रयोग का उदाहरण कुछ तो उपरोक्त 


yaad संबद्ध मुद्राश्रों में दील पड़ता है और कुछ कुमारगुप्त को रजत मुद्राओं में दिखाई पड़ता है 
' (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, Jo ६६) इसी प्रकार, बराबर तथा नागाजु नी पहाड़ियों से प्राप्त प्रभि- 
लेखों (नीचे, सं० ४८, प्रतिचित्र ३०ख पंक्तियां १, ४, ५ तथा सं० ४९, प्रतिचित्र २१क, पं० १ तथा ८) 
में शादू लवर्मत्‌ तथा अनस्तवमन्‌ के लिए MA तथा RA का, हह्सी लेखों में से एक (इण्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, Jo २८, do ३, ४) में काकुस्थवर्मेन्‌ तथा मृगेशवर्मन्‌ के लिए काकुस्थ तथा सुगेश का, 
विक्रमादित्य पंचम के कोथें दानलेख में (बही, जि० १६, १० २२, do २६) कनोज के हर्षवर्धत के लिए 
हषं का, नरेगल श्रभिलेखों में से एक में (जनेल ATH द बास्बे ब्रांच आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसायटी 
जि० ११, To २२६, do २४) पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के लिए बिक्रम का, तथा 
महीपाल के ग्वालियर भ्रभिलेख में (इण्डियन ऐर्टिक्वेरी जि० १५, Jo ३६३०, qo १, ६, २२, 45) 
पद्मपाल तथा सूर्यपाल के लिए पदूस तथा सूर्य का प्रयोग द्रष्टव्य है 1 

यह विरामचिन्ह अनावश्यक है । 
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भारतोय प्रभिलेख-संग्रह 


पाकिकस्य महादण्डनायक धर वभूतिपुत्रस्य सन्धिविग्रहिककुमारामात्यम [हादण्डनाय | कहरि- 


तिलभट्टकेन 1 (॥) 


अनुवाद 

(पंक्ति २९)-पृथिवी की एक जज समान) यह ऊँचा स्तम्भ महाराजाधिराज, श्रीः : 
उच्छत: का एक ger ud करते हुए हम इसका यह अनुवाद कर सकते हैं : “यह स्तम्भ खड़ा किया me 
mai यह पृथ्वी की एक भुजा हो” इत्यादि fag, qa यह मानना होगा कि ed गिर गया था z 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में इसे पुनः खडा किया गया; और SS स्थिति में उच्छ तः स्थान पर स्था = 
शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता, तथा यह शब्द स्तम्भः के पहले SEU FS होता । किन्तु, 
सबसे उपयुक्त यह प्रतीत होता है कि ऐसा अनुवाद ग्रहण किया जाए जिससे हम किसी ग्रोर बंधे नहीं । 
प्रिसेप ने इसे सिद्ध सा मान लिया कि स्तम्भ गिर गया था तथा इसे, विशेष रूपेण वर्तमान अभिलेख के 
प्रदर्शन के उद्देश्य से, फिर खड़ा किया गया । इस मत के पक्ष में उनका ग्राधार (जर्नल भाफू क बंगाल 
एशियाटिक सोसायटी, जि० ६, To ६६७ go) यह है कि इस पर बहुत से ऐसे नाम उत्कीणित हैं जिनमें 
अक्षरो के ऐसे प्रकार का व्यवहार हुआ है जिसका समथ, उनके विचारानुसार, ग्रशोककालीन ग्रभिलेखों 
तथा गुप्त अभिलेखों के वीच में पड़ेगा, और उनमें कम से कम एक नाम ऐसा है जिसका स्तम्भ के खड़ा 
रहते हुए उत्कीर्णांन ग्रसंभव नहीं तो अत्यन्त असुविधाजनक अवश्य रहा होगा । किन्तु यह नामविशेष-- 
तथा इसके साथ उनके द्वारा बताए गए ose: नाम भी--ऐसे अक्षरों में है जिनका समय निश्चित रूप से 
गुप्त अभिलेख के बाद का है; और कोई भी नाम ऐसे श्रक्षरों में नहीं है जो इस ग्रभिलेख के qd के समय में 
पड़ते हों ! 
महाराजाधिराज, शाब्दिक ad: 'महाराजाप्रों का ग्रवीश्वर', (xo, नीचे महाराज शब्द पर की गई 
टिप्पणी) सर्वोपरि प्रभुसता सूचक उपाधियों में एक है, तथा यह एकमात्र ऐसा पद है जो सही ग्रर्थो में और 
पुणंरूपेश राजत्व की हमारी धारणा के अनुरूप है AT इस तथा ग्रन्य पारिभाषिक उपाधियो और शब्दों 
को बिना अनूदित किए उनके मौलिक रूप में रखा है क्‍योंकि यह उनका अंग्रेजी अनुवाद करने की श्रपेक्षा 
श्रधिक उपयुक्त है : इन शब्दों के अनुवाद अनुवादकों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के ग्रनुसार परस्पर भिन्न 
होंगे भौर वे कभी भी मुल उपाधियों का सवथा शुद्ध और समानार्थी समरूप नहीं दे सकते | अ्रपेक्षाकृत 
परवर्ती काल में महाराजाधिराज की वर्तमान उपाधि दो ग्रन्य उपाधियो-परमेश्वर 'सर्वोच्च स्वामी? तथा 
परम-भट्टारक सर्वाधिक पूजनीय --के साथ संलग्न हो कर व्यवहृत होती है; उदाहरणार्थ, शीलादित्य 
सप्तम के अलीन दानलेख (नीचे, de ३९, प्रतिचित्र २५) को qo ५० go में तथा इन तीनों उपाधियों 
का पा“स्परिक संबंध इस प्रकार नियत था कि विक्रम संवत्‌ १२९७ में तिथ्यंकित त्रैलोक्यमल्ल के (ग्रप्रका- 
शित) रीवा दानलेख में इन तीनों उपाधियों को qui रूप में देना ग्रनावश्यक समझा गया है तथा उसका 
केवल यह विवरण पर्याप्त समझा गया है : परमभट्ठा रकेत्यादि-राजावलित्रयोपेत--“परमभट्टा रक से प्रारम्भ 
होने वाली राजकीय उपाधियों (शाब्दिक ग्रथ --क्रम-परम्परा) से ग्रधिष्ठित 1” इस wae में un 
वाली सर्वोपरि-प्रभुसत्ता-सूचक श्रन्य उपाधियां राजाधिराज ग्रौर amalia हैं । 
pas "eri, महिमा, विभूति', तथा श्रीमत्‌ = ‘ead, महिमा तथा विभूति से भ्रधिष्ठित” ऐसे शब्द हैं जो 
व्यक्तियों, देवताओं तथा स्थानों इत्यादि नामों के qd, आदरसूचक उपपदों के रूप में, निरन्तर व्यवहृत होते 


3 as ` शासकों 
हैं। मेंने E शब्दा का श्रनुवाद प्रभुतासम्भन्न शासकों तथा उनकी पत्नियों के प्रसंग में 'कीतिमान्‌ अ्रथवा 
कीतिमती' (glorious) से, सामन्तों तथा a 


उरोहितों तथा ग्राचायोँ इत्यादि के प्रसंग में 'पुण्यशील' (saintly) से, तथा नगरों इत्यादि के प्रसंग में 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


न्य सामान्य व्यक्तियों के प्रसंग में 'सुविदित? (illustrious) से, 
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गुप्त अभिलेख; do १; प्रति० १ १३ 
समुद्रगुप्त' के यश--जो, (उनके) सम्पूरां पृथ्वी विजय से उत्पन्न उदय के साथ सम्पूर्ण पृथ्वी तल पर 
परिव्याप्त होकर, यहां से (दिवंगत हो चुका है), तथा, (aa), (उनके) देवताश्रों के ग्रधीशवर (इन्द्र) 
eee 

श्रसिद्ध' से किया है। सामान्य नियम यह जान पड़ता है कि व्यंजन के पूर्व श्री का तथा स्वर के पूर्व श्रीमत्‌ 
का प्रयोग किया जाता था; तदनुसार राजा तीवरदेव के राजिम दानलेख (नीचे, सं० ८१, प्रतिचित्र ४५, 
do १६३०) में श्रीमदिन्‍्द्रबलसुनोर्‌'““श्रीनन्नदेवस्यथ तनयप्राप्त:*“*** श्रीमहाशिवतीवरराजः द्रष्टव्य है । 
किन्तु इस नियम के श्रतिक्रम भी मिलते है; उदाहरणार्थ, शापर मूति श्रभिलेख (नीचे सं० ४३, प्रतिचित्र 
२९क, do २३०) में विना संधि का प्रयोग किए हुए श्रीश्रादित्यसेन देव का, जीवित गुप्त द्वितीय के देव- 
वरणार्क अभिलेख (नीचे, सं० ४६, प्रतिचित्र २९ख, do २इ०तथा ५ इ.) में श्रीग्मादित्यसेनदेवस्‌ एवं श्रीइज्जा- 
देव्याम्‌ का लिखा जाना, तथा, दूसरी ओर, राष्ट्रकूट शासक गोविन्द पंच के संबंध में उसके सांगलीं दानलेख 
(इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि» १२, qo २५१, do ३३०) में परमभट्टारकमहाराजाधिराज-परमेश्वरश्रीमत्‌- 
सुवरांवषंदेवपृथ्वीवललभश्रीमद्वल्लभनरेन्द्रदेवः का लिखा जाना द्रष्टव्य है । इस प्रकार के प्रत्य बहुत से 
दृष्टान्त मिलते हें । यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि प्रभ्रुता-सम्पन्न शासकों के लिए केवल श्री का प्रयोग 
किया जाता हुँ, श्रीमत्‌ का नहीं । किन्तु ऐसी बात नहीं है । गोविन्द पंच से संबंधित उपरोल्लेखित 
aqu के श्रतिरिक्त हम देववरणाकं अभिलेख की पंक्ति १५ में परमेशवरश्रीमदवन्तिवर्मरा, पश्चिमी 
चालुक्य शासक श्रादित्यवरमन्‌ के प्रसंग में उसके कतु ल दानलेख (जर्नेल ww द STER ब्रांच ATH द रायल 
एशियाटिक सोसायटी, जि० १६, go २३४, To १२ go) में श्रीमदादित्यवर्मपृथ्वीवहलभमहाराजाधिराज- 
परमेश्वरः, राष्ट्रकूट शासक Aa A प्रसंग में गोविन्द तृतीय के बनी दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fo ११, 
Jo १५९, Fo ३३ ze) में परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमद्धारावषंदेव, उसी वंश के अ्रमोघ- 
वर्ष प्रथम के प्रसंग में उसके शिरूर श्रभिलेख (वही, जि० १२, To २१६, do १६) श्रीमदमोघवर्षनृपतु'ग, 
तथा पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य पंच के लिए कौथें दानलेख (बही, जि० १६, qo २४, do ७३) 
में श्रीस विक्रमादित्य श्रीमतुत्रिभुवनमल्लदेव लिखा हुप्रा पाते है; इस प्रकार के प्रयोग के अन्य और भी 
दृष्टान्त मिलते हैं । 

१ जहां तक गुप्त नामान्त का प्रश्न है, विष्णुपुराण ३, १०, ९ में कहा गया है कि “शर्मन्‌ नामान्त ब्राह्मणों 
के लिए विहित है, वर्मन्‌ नामान्त क्षत्रियों द्वारा व्यवहृत होता है तथा गुप्त एवं दास में अन्त होने वाले 
क्रमशः dui और Yat के लिए बताए गए हैं ।” aes संस्करण की टीका में उदाहरण स्वरूप सोमशर्मन्‌, 
इन्द्रवमंन्‌, चन्द्रगुप्त तथा शिवदास नाम दिए गए हैं (एफ० Fo हाल के संस्करण में एच० एच० विल्सन 
कृत अनुवाद, जि० ३, Jo ६९ Fo भी द्रष्टव्य) | इसी प्रकार, मानवधमंशास्त्र,२. ३१ (बर्नेल HA अनुवाद, 
go २० ) में भी इसी श्राशय का एक श्लोक दिया गया .है यद्यपि नामान्तविशेष नहीं निर्देशित हुए हैं । इस 
साक्ष्य के ग्राधार पर यह सुझाव रखा गया है कि गुप्त शासक उच्चजातीय नहीं थे और अधिक से afew 
वे वैश्य जाति के थे, तथा यह कि इसी कारण उन्हें लिच्छवियों के साथ संबंध होने में इतने Td का अनुभव 
होता था जैसा कि चन्द्रगुप्त प्रथम की कुछ GAT मुद्राश्रों पर कुमारदेवी तथा उसके पैत्रिक वंश के नाम के 
अंकन से तथा वंशावली-संबंधी ग्रवतरणों में समुद्रगुप्त के लिए “लिच्छवि-दौहित्र? विरुद के प्रयोग से स्पष्ट 
होता है । निस्संदेह विष्ण पुराण तथा मानव धमंशास्त्र में दिए गए इस प्रकार के नियमों का कुछ सीमा 
तक पालन होता था | किन्तु भ्रपवाद स्वरूप दृष्टान्त के रूप में हमें सुविख्यात ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त का नाम 
प्राप्त है जिसके ब्राह्मण होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता; शक संवत्‌ ६२७ में तिथ्यंकित 
विजयादित्य के नेरूर अभिलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fuo ६, go १३९, इण्डियन इस्सक्रिप्शन्स, Ho २०) 
की पंक्ति ३६ में दशवमेत का एक ब्राह्मणों के रूप में उल्लेख हुआ है; तथा, इसमें संदेह नहीं कि उपयुक्त 

अनुक्रमणियों के उपलब्ध होने पर इस प्रकार के बहुतेरे दृष्टान्त प्राप्त हो सकते हैं L 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 
१४ EM 
होने पर), सुन्दर सुख का अनुभव कर रहा है--की घोषणा करते हुए, 


(qa t) — [re e ERE UT te 
ELSE OU जितका MED a य wet 
ue Jute त न UE क ss. 
cus वत त हि न तका. 
तितर बितर करं दिया ५०००००००० ०००० ००००००००० š यग्र क an be i E [SEPAN by 
(do ५)--जिनका सुखी मन विद्वाना का agi बनने, Sens b Tw =. 
शास्ज्ञों के तत्व के समर्थक थे; ००,०००००००००००००००००००००० ह्ढ्ता पूर्वक प्रतिष्ठित" 0 3 VE > 
के सामुहिक गुणों की श्राज्ञा (की शक्ति) से सत्काव्य के सौन्दर्य में te a ing p d E 
कर, (अब भी) अत्यधिक कविता से (उद्भूत) कीति-साम्राज्य mr T 


NC ; 
jah (de ७)--जो, (अपने अ्रस्वीकरण के कारण) सकुल्यों द्वारा (ईर्ष्या के कारण) म्लान मुखो से 
देखे जाते हुए, जब कि सभासदों ने ( हर्षे कै ) उछवास लिए, अपने पिता su Sod za He 
योग्य है” ऐसा कह कर ( हर्षे के कारण ) रोमांचित होते हुए ( र इस प्रकार ST ) NT 
को व्यक्त करते हुए उनका आलिगन किया तथा स्नेह से चंचल एव (हर्ष के) अश्रुओं से भार ( तथा) 
(उनके इलाघ्य) स्वभाव को समझने वाले नेत्रों से उसे देखा-- [संपूर्णं पृथ्वी पर निञ्चयतापूणां शासन 
= ए कहे गए; e 

Xv M jee लोग, (उनके) बहुतेरे अमनुजीय AFAT कर्मों को देखने पर प्रसन्नता 
का प्रदशन करते हुए, स्नेहपूर्वंक आस्वादन करने को (अभ्यस्त थे); (और ) समान-प्रदशन करते हुए, 
E जिनकी सुरक्षा, (उनको) शक्ति से अभिभूत होकर, WA लोग पाने के इच्छुक थे ह्न 

(do ११) जिनके J श्रत्यधिक उपकार करने वाले, युद्ध में उनकी भुजा से सवदा विजित हो 
EU HAAS HA PSI पश्‍चात्ताप, संतोषपूर्ण मस्तिष्क से युक्त (तथा ) अत्यन्त स्पष्टतः प्रदर्शित 
सुख तथा स्नेह के साथ प्रसारित होते guam (?);— 


१ अर्थात्‌, उसकी मृत्यु होने पर । इसकी शक संवत्‌ ८६४ में तिथ्यंकित कक्क तृतीय के करदा दानलेख 
की पंक्ति २३ ३० में ग्रंकित ग्रभिव्यक्ति से तुलना करें-“्र जब मानों इन्द्र के साम्राज्य को जीतने की 
इच्छा से, (उसके) ज्येष्ठ भ्राता कृष्णराजदेव ने आकाशारोहण किया” (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, 
go २५६, २६८); विक्रम संवंत्‌ ११५० में. तिथ्यंकित महीपाल के ग्वालियर अभिलेख (बही, जि०..१५, 
go ३७, ४३) की पंक्ति १४, इलोक ३० से तुलना करें--/ दुर्भाग्य के कारण प्रदुमपाल ने, जो ग्रभी युवा 

ही था, संक्रन्दन (इन्द्र) (की गोद में) स्थान प्राप्त किया P 

२ _ इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने उसके कई भाइयों में से समुद्रगुप्त को विशेष रूप 
से ग्रपना उत्तराधिकारी चुना । इस प्रकार से उत्तराधिकारी चुतने की प्रथा का ARTA तत्परिगृहीत विरुद 
“उसके (समुद्रगुप्त) द्वारा (अपने स्तेहभाजन पुत्र तथा उत्तराधिकारी के रूप में) प्रभिस्वीक्रत' से सिद्ध 
होता है जो वंशावलीयुक्त अवतरणों में सदैव चन्द्रगुप्त के द्वितीय के लिए व्यवहृत gal है; उदाहरणार्थ, 
उसके मथुरा ग्रमिलेख (नीचे, do ४, प्रतिचित्र ३ क) की qo ९-१० में । और, कुछ श्रवसरों पर, राजा 
की मृत्यु के पश्चात्‌ विधवा रानी द्वारा उत्तराधिकारी के चयन का दृष्टान्त एक नेपाल अभिलेख (इण्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, qo t&v To १८ इ० तथा १६५, श्लोक ८ ३० ) जिसमें adda की विधवा रानी 
पति की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रपने जीवन की निरर्थकता का क्रन्दन करती हुई अपने पुत्र मानदेव को 
शासन करने को कहती है, ताकि वह स्त्रयं मृत पति का अनुगमन कर सके | 
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गुप्त अभिलेख; do १; प्रति० १ १५ 


(de १३)-जिनमें,-मानों सभी मर्यादाओं का श्रतिक्रम करने के उद्देश्य से उठी अपनी 
भुजा को शक्ति से बिना सहायता प्राप्त किए ग्रच्युत ग्रौर नागसेन का उन्मूलन कर”; (जिनकेद्व र) 
कोट कूल में उत्पन्न हुए को ( अपनी ) सेनाग्रों द्वारा पकड़वा कर ( तथा ), पुष्प नाम धारण करने 
वाले (नगर) में क्रीडा करके, gale qa ash; 


(To १५)-- (जिनके विषय में यह कहा जाता था) धमं रूपी प्राचीर का बन्ध; चन्द्रमा की 


कि गुण तथा बुद्धि को पहचानने में सक्षम लोगों के ध्यान के एकमात्र पात्र हैं--नहीं हैं .? — 

(To १७)-जो विविध प्रकार के सैकड़ों युद्धं के संचालन में दक्ष थे"; जिनका एकमात्र सहायक उनकी 
अपनी भुजा की शक्ति का पराक्रम था;--जो पराक्रम के लिए विख्यात थे *;--जिनका सुन्दरतम शरीर 
परशु, शर, शंकू, शक्ति, प्रास, ग्रास, तोमर, प्रक्षेपणीय भाले, लोह-शरों, वेतस्तिक» तथा कई अन्य 
हथियारों के प्रहारो से उत्पन्न सैकड़ों ग्रव्यवस्थित घावों की शोभा से युक्त था;-- 


(qo १९)--जिनका उच्च भाग्य कोसल के महेन्द्र, महाकान्तार के व्याघ्रराज, केरल के 
मण्टराज*, पिष्टपुर के महेन्द्र,“ पर्वेताश्रयी कोट्ट्र के स्वामिदत्त$, एरण्डल्पल के दमन, कांचीके 
विष्णुगोप, aaga के नीलराज, वेंगी के हस्तिवर्मन, पलक्क के उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर, कृस्थल- 
पुर के धनंजय तथा दक्षिणावत्त के ग्रन्य सभी राजाग्रों को अधिकृत करने तथा तदनन्तर उन्हें मुक्त 
करने की कृपा से उत्पन्न प्रताप के साथ संमिश्चित था;-- 


१ इस पद के साथ समुद्रगुप्त की कुछ सुर्वेण मुद्राओं पर अंकित--समरशतविततविजयी fa” देवो 
जयति-इस लेख की तुलना करें; उदाहरणार्थ, Fo जर्नेल ANH द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ५३ 
भाग १ प्रतिचित्र २, To ३, ४, ५ । 

२ इस पद तथा पूर्ववर्ती पद के साथ तुलनीय है पूवेवर्ती टिप्पणी में उद्धृत ुद्राग्रों के पृष्ठ भाग पर अंकित 
पराक्रम: शब्द | 

३ . शब्दकोशों में इस शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। इसकी व्युत्पति बितस्ति--“फंली हथेली के अंगूठे से 

. लेकर कनिष्ठिका तक माप”--से होनी चाहिए । 
go, ऊपर Jo ७ टिप्पणी १। 

५ तथा ६. Zo, ऊपर qo ७, टिप्पणी २ । जहां तक इस अवतरण में महेन्द्रगिरि परवत के समावेश का प्रश्‍न 
है, जनरल कनिघम (गाक्यलाजिकल सर्वे आफ्‌ इण्डिया, जि० 8, qo १०) ने इसे स्वीकार किया है, 
और इसका महियर (मानचित्रो का Maihar Meyhar Meyhere Myhere तथा Myhir इत्यादि 
maria २४०१६ उत्तर; देशान्तर ५००४७' पूर्व) --जो कि मध्य भारत में बघेलखण्ड क्षेत्र में, उचहरा से थोड़ा 
दक्षिणा में स्थित, महियर राज्य का मुख्य नगर है--से सटी हुई नुकीली पहाड़ी युक्त पर्वत से समीकार किया है 
संभवतः महियर की व्युत्पत्ति महेन्द्रगिरि से हो सकती है; किसी भी स्थिति में, इस समीकार को नहीं ग्रहण 
किया जा सकता | 


e sar संभव है कि प्रथम क्षर में आ (r) की मात्रा हो और यह शब्द पलक्क न हो कर पालक्क हो । 


दक्षिणापथ का शाब्दिक ग्रथ है, “दक्षिण का मागं; दक्षिणी मागे; यह दक्षिण भारत के लिए aaga 
पारिभाषिक पद था । उत्तरी भारत के लिए इसी प्रकार का पारिभाषिक पद उत्तरापथ (“उत्तरी भारत का 
मार्ग; उत्तरी मागे”) था । वर्तमान लेखमाला में इसका प्रयोग नहीं हुआ है । किन्तु कन्नौज के महान शासक 
` हर्षवर्धन के प्रसंग में इसका निरन्तर प्रयोग हुआ है; उदाहरण के लिए, शक संवत्‌ ६२२ में तिथ्यंकित 
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भारतोय श्रभिलेख-संग्रह 


१६ 


do २१--जो रूद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मन, गणपतिनाग, TET as Ta 
बलवर्मन्‌ तथा malai ' (प्रदेश) के बहुतेरे हे शासकों के प्रचण्ड उन्मूलन से बढे हुए प्रभाव 
शोभित थे;--जिन्होने ग्राटविक राज्यों* के शासकों को (अपना) सेवक UE l 1 

do २२--जिनका प्रचण्ड शासन समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, Tm gx a अन्य 
(प्रदेशों) के सीमान्त शासकों तथा मालवों, श्राजु तायनों, यौधयों, माद्रकों, अभीरों, प्राजु नो सन- 


पश्चिमी चालुक्य शासक विजयादित्य के नेरूर दानलेख की पं० ८ (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० š, W° f) 
में समरसंसक्तसकलोत्तरापथेश्वरश्रीहषंवर्घन- समस्त उत्तरापथ का युद्धलूप देवता श्री हषंवर्धन”; इसी 
दानलेख की पंक्ति २० go में इसका दक्षिणापथ - जिसका उल्लेख यहाँ इसके पर्यायवाची शब्द दक्षिणाशा 
(= दक्षिणी प्रदेश अथवा क्षेत्र”) के माध्यम से हुआ है--के साथ विपर्यय दिखाया गया है । उत्तरी भारत 
का संभवतः afas प्रसिद्ध नाम आयवित्तं (= आयौँ अथवा श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान”) है, जो वर्तमान 
अभिलेख की पंक्ति २१ में ग्राता है । मानवधमंशास्त्र, २. २२ (बर्नेल का अनुवाद, To १८) में आर्यावर्त को 
उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो हिमालय तथा विन्ध्य पर्वेतो के बीच में स्थित है एवं qd 
और पश्चिम में समुद्र तट तक विस्तृत है । किन्तु उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ का और समुचित विभाजन कवि 
राजशेखर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसने बालरामायरा, अंक ६, (Ko व० wo आप्टे का राजशेखरः fest 
लाइफ एण्ड राइटिग्स, qo २१) में नर्मदा नदी को जो वित्ध्य पर्वत में उद्भूत होती है तथा विन्ध्य पहाड़ियों 
से सटी हुई दक्षिण की ओर बहती है — “alaq तथा दक्षिणापथ की विभाजक रेखा” कहा है । 


१ ग्रर्थात्‌ “उत्तरी भारत”; पूर्ववर्ती टिप्पणी देखें । 


२ तुलनीय महाराज संक्षोम के खोह दानलेख (नीचे, सं० २५, प्रतिचित्र १५ ख़) की पंक्ति ८ में श्रंकित 


अवतरण जिसमें उसने अपने पूर्वज हस्तिन्‌ को अपने पैत्रिक साम्राज्य के साथ अठ्ठारह ग्राटविक राज्यों पर 
शासन करते हुए बताया है । मुके श्रमी तक ग्राटविक-राजा( = जंगलों के शासक” ग्रथवा जंगली प्रदेशों के 
शासक?) तथा श्रटवी-राज्य ( = 'जंगली-साञ्राज्य') शब्दों की कोई परिभाषा नहीं प्राप्त हुई है; स्पष्ट है 
कि महाराज हस्तिन्‌ के प्रसंग में उल्लिखित ग्रठ्ठारह ग्राटविक-राज्यों का स्पष्ट निर्देश पाने का कोई प्रश्‍न 
ही नहीं उठता | किन्तु, हस्तिन्‌ के ग्रधिकार क्षेत्र बुन्देल खण्ड, बघेलखण्ड रीवा की ओर तथा विन्ध्य 
पहाड़ी के श्रन्य निकटवर्ती प्रदेशों में थे । तथा मैंने यह पाया है कि विन्ध्याटवी शब्द = “विन्ध्य-पहाड़ियों के 
जंगल”, (अ्रभिलेखों में प्रयुक्त चिरप्रचलित श्रभिशापात्मक श्लोकों में से एक में जिनका प्राय: उल्लेख हुआ है) 
मोनियर विलियम्स द्वारा उनके संस्कृत शब्दकोष में इस खूप में दिया गया है मानों मूलतः यह शब्द मधुरा 
के निकटं से लेकर नर्मदा तक विस्तृत समस्त भूभाग का निर्देश करता था । यह भूभाग आधुनिक मध्य 
भारत के अंतर्गत श्राने वाले भूभाग से ग्रत्यन्त निकटरूपेण मेल खाता है; तथा, इसके विभिन्न विभाजनों का 
प्रतिनिधित्व उपयुक्तः जंगलःप्रदेशों प्रथवा “जंगल-साम्राज्यों' की सामान्य संज्ञा द्वारा होगा । बृहत्संहिता, 
१४, श्लोक २९, ३० में बन-राष्ट्र, तथा वन-राज्य, आदि समानार्थी शब्द प्राप्त होते है । किन्तु, यहां उद्धृत 
प्रदेश, वराहमिहिर के मापन के ग्रनुसार, भारतवर्ष के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में थे और ये किसी भी स्थिति में 
महाराज हस्तिन्‌ से संबद्ध प्रदेश नहीं हो सकते | 


३ प्रत्यन्त-नुपति | इसका तात्पर्यं समतट तथा wea उल्लिखित प्रदेशों की सीमाओं के भीतर शासन करने वाले 


राजागरों-र्थात उन प्रदेशों के “पड़ोसी राजाग्रो'-- से हो सकता हैं श्रथवा उनकी सीमाग्रों के बाहर स्थित 
राजाओं से हो सकता है | इस पद के निरूपण के ऊपर ही इस प्रश्‍न का उत्तर निर्भर करता है कि समुद्रगुप्त 


के साम्राज्य में ये प्रदेश सम्मिलिति थे agar इन प्रदेशों तक ही उसके साम्राज्य का विस्तार था तथा उसका 
साम्राज्य इनकी सीमाग्रो द्वारा सीमित होता था । 
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गुप्त श्रमिलेख; do १; प्रति० १ १७: 


कातिकों,१ काकों, खरपरिको तथा अन्य (गणों) द्वारा (सभी प्रकार के) कर देने तथा (उनकी) 
आज्ञाओं का पालन करने तथा सम्मानप्रदर्शनाथ॑ ग्रागमन से परितोषित हुआ था ;-- 

Go २३--जिनका समस्त विश्व को व्याप्त करने वाला शान्त यश विविध पतित तथा 
प्रभुसत्ता-च्युत राजवंशों के पुनर्स्थापन से saya हुआ था;--जिनका (श्रपनी) भुजा के पराक्रमाधिक्य 
से (समस्त) पृथ्वी को एकीकृत करके बांधने का कार्य देवपुत्रों, शाहियों, शाहानुशाहियों, शकों और 
मुरुण्डों तथा सिहलवासियों और (श्रन्य) सभी द्वीपवासियों द्वारा (प्रस्तुत किए गए) आत्म-निवेदन, 

कन्याश्रों का उपहार, गरुड-चिन्हों* (को देने), अपने ग्रधिकार-क्षेत्रो का समर्पण, (उनके) शासन 
की अभ्यर्थना से सम्पन्न हुआ था;--विश्व में जिनका (समान शक्तिवाला) विरोधी नहीं ar; जिन्होंने 
सैकड़ों सुन्दर कर्मों से अलंकृत (अपने) विविध गुर-समूहों के उपरिप्रवाह से अन्य शासकों के यश 
को अपने पादतलों से मिटा दिया था;--श्रज्ेय जो साधु के उद्भव तथा असाधु के विनाश के हेतु 
थे;--करुणासम्पन्न तथा मृदुहृदय जो भक्ति तथा सम्मानप्रदर्शन मात्र द्वारा वश में किये जा सकते 
थे;--जिन्होंने सैंकड़ों--हजारों गायों का दान दिया था;-- 

पं० २६--जिनका मन विपन्नों, दीनों, ्रसहायों श्रौर शोकात्तों को सहारा देने और दीक्षित 
करने में व्यस्त रहता था;--जो धनद वरुण, इन्द्र तथा ग्रन्तकङ (देवताश्रों) के समान थे;--जिनके 
राजकर्मचारी सदेव उनके भुज-बल से विजित विविध राजाश्रों के विभव के पुनर्स्थापन में लगे 
रहते थे;-- 


१ Xo ऊपर, go ८, टिप्पणी १। 


२ mas यह पक्षी गरुड हो ग्रथवा नहीं, मेरे विचार से हमें यहां उस ““पक्षि-ध्वज' का स्पष्ट निर्देश प्राप्त 
होता है जो समुद्रगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारियों की कुछ मुद्राओं पर बना मिलता है; उदाहरण के लिए, 
go श्री वी० To स्मिथ द्वारा जर्नेल HT द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, fro ५३, भाग १, प्रतिचिन्न २, 
do ३, Y, X, १४, प्रतिचित्र ३, do १, २, ३, ९, १०, ११, प्रतिचित्र v, Fo Y, ५, ७, में दी गई र 
और भी xo वही, Jo १३१ ३० तथा इण्डियन ऐस्टिक्वेरी, जि० १४, Jo ६३, १७६ d शब्दकोशों में 
Tq. का सामान्यतः सभी पक्षी” तथा 'पक्षिविशेष गरुड”-दोनों ग्रथ मिलता है । किन्तु इसका aaa- 
लित तथा विशिष्ट s 'गरुड' है; उदाहरणार्थ, राजा तीवरदेव के राजिम दानलेख ( नीचे, Fo ८१, प्रति- 
चित्र ४५) की do ७ में । 
३ प्रारंभिक गुप्त अभिलेखों में समुद्रगुप्त के लिए सदैव-तथा मात्र उसके लिए-जिन तीन पदावलियों का सन्ततः 
प्रयोग gut है--भ्रर्थात्‌, वर्तमान पद का इसी अभिलेख की पंक्ति २६ में “जो घनद, वरुण, इन्द्र, अन्तक 
( देवताम्रों ) के समान WD, इस पद का, तथा स्कन्दगुप्त के भीतरी स्तम्भ-लेख (नीचे, To १३, प्रतिचित्र 
७) में अंकित 'जिसका यश चारों समुद्रों के जलों द्वारा ग्रास्वादित हुआ था' इस पद EE झअ[एचयेजनक हे 
कि वे सभी चालुक्य सेनानायक गुजरात के विजयराज के ३६४ वर्ष में तिथ्यंकित कैर दानलेख ( इण्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, जि० ७, To २४८ ) की पंक्ति ५ ३० में उसके लिए व्यवहूत हुई है । जो एकमात्र अन्तर मिलता 
है, वह यह है कि दूसरी पदावली में केवल सम के स्थान पर सम प्रभाव लिखा हुआ है । वर्तमान विरुद का 
अपराध, श्रप्रतिरथ, का प्रयोग समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं में भी किया गया था; उदाहरणार्थ, AAA ATH 
द बंगाल एशियाटि क सोसायटी, जि० ५३, भाग १, प्रतिचित्र २, Fo ६ । 


४. ` द्र०, पूर्ववर्ती टिप्पणी । 
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१८ 


:० २७--जिन्होंने (अपनी) तीक्ष्ण तथा परिष्कृत बुद्धि, LUN Bu संगीत- 

ad के अधीरवर (इन्द्र) के गुरु (कश्यप) को तथा तुम्बरु एव नारद का लज्जित i 
GM SA fcd कवियों की जीविका के साधन होने योग्य विविध काव्यात्मक रचनाग्न। 
du Te) ares उपाधि को प्रतिष्ठित कियार;--जिनके विविध Aya तथा उदार कर्म 
द्वारा (7 


1 प्रसंशित होने योग्य हैं; ८ M कन्तु 
UT T i ie मनुष्योचित क्रियाओं को सम्पादित करते समय मात्र ही मनुष्य थे, (किन्तु, 
0 oa 


अन्यथा) पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता थे;--जो महाराज श्री गुप्ता के प्रपौत्र* au 


दि है: यहां था समुदगुप्त की संगीत-प्रवीणता का 

प णा काट की दवा से = नाहरां "go, जर्नल आफ द बंगाल 
उल्लेख समुद्रगुप्त की “वीणा प्रकार की झु TU T =) जिनमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए 
एशियाटिक सोसायटी, जि० ५३, भाग १, प्रतिचित्र २, स० ७, ८) T 
दिखाया गया ç | : 2 unes 

२ तुलनीय, वर्तमान श्रभिलेख की पक्तियां ६ और १६ । कविराज, अथात as -जो राजकवि 
(poetlaureate) की समानार्थी उपाधि हे-देशी राज्यों श्रभी ii @ ae ene 

३ महाराज (शाब्दिक अर्थ बड़ा राजा?) श्रपेक्षाकृत आजीततर काल मे D E के am E 
में एक जान पड़ता है | उनके क्रमशः & २८ तथा ८३ वर्षों में तिथ्यंकित अभिलेखों (आ्राक्यंला : 
सर्वे आफ इण्डिया, जि० ३, Jo ३१, प्रतिचित्र १३, Ho ४; To २२, प्रति० Fo ME तथा go ३४, 
प्रति० १५, सं० १६) कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के लिए इस उपाधि का सर्वेथा uem ही अम gat 
है जिनके प्रभुता-सम्पन्न शासक होने में किसी श्रकार का सन्देह नहीं है; तथा wel तीनों शासकों के क्रमशः 
११, ४७ तथा ८७ वर्षों में तिथ्यंकित अभिलेखों में (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० १०, Jo Be 
आक्यंलाजिक्ल सर्वे cnm इन्डिया, जि० 3, go ३३, प्रति० १४, do PUT EON qo 
१५, सं) १८) इसका ग्रौर बड़ी उपाधि C ( cem में श्रेष्ठ राजा”) के साय 
प्रयोग हुआ है और इसी प्रकार अपेक्षाकृत प्राचीन तिथि की द्विभाषी मुद्राओं पर यह, "TES भाषा में, कर्भ 
राजातिराज के साथ और कभी राजराज (-“राजाग्रौं का राजा”) के साथ--जो दोनों एक साथ मिल कर 
यूनानी उपाधि बेसीलियस बेसीलिश्नन (basileus basileon) के प्रतिरूपी हैं--व्यवहत हुआ दिखाई पड़ता 
है; उदाहरण के लिए, हेमोकंडफिसेज की मुद्राओं पर राजातिराज के साथ (गाडेनर तथा पूल, कटलाग 
झाफ क्वाइन्स WT द ग्रीक ऐण्ड सीथिक किग्स ary बेक्ट्रिया ऐण्ड इण्डिया, Jo १२४ go) एजेज की 
मुद्राओं पर राजराज के साथ (वही, Jo ७३ इ०) । तथा, इसके पूर्व-स्पष्टतः जब कि बेसीलियस 
बेसीलियन की पूणां उपाधि का प्रचलन नहीं हु्रा--य बेसीलियस का प्रतिरूपण करने के लिए अकेले ही 
प्रयुक्त होता था; उदाहरणार्थ हरमेयस की मुद्रात्रों पर (वही, Jo ६२ ३०) । न प्रारंभिक गुप्त तथा 
परवर्ती कालों में महाराज का सामान्यतः एक विशिष्ट राजकीय उपाधि के रूप में प्रयोग होता था जो. 
निस्सन्देह एक उच्च तथा महत्वपूणां पद का द्योतक था किन्तु जिसका व्यवहार केवल ss के लिए किया 
जात। था. प्रभुता-सम्पन्त शासकों के लिए नहीं । निर्मण्ड दानलेख (नीचे, Fo ८० ) में समुद्रसेन तथा 
उसके पूर्वजों के लिए जिस रूप में निम्न दोनों उपाधियां निरंतर aaga हुई हैं, उससे महासामत 
(शाब्दिक अर्थ “एक जिले का महाप्रमुख”) उपाधि महाराज के सवंथा समकक्ष प्रतीत होती है । एक तीसरी 
उपाधि महासेनापति (शाब्दिक श्रर्थ सेता का महान्‌ स्वामी) उपाधि इन दोनों के समकक्ष पद का परिचायक 
जान पड़ता है, क्योंकि यौधेयों के भग्न विजयगढ़ अभिलेख (नीचे, We ५८, प्रति० ३६ ख) में तथा पुष्येण 
की वला से प्राप्त मिट्टी की मुहर में (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, fo १२, To २७४ ३०) इसका महाराज. 
के साथ प्रयोग प्राप्त होता हे । तथा ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी महाप्रतिहार, महादण्डनायक Ud 
महाकार्ताकृतिक नामक तीन ग्रन्य पद भी महाराजों तथा महासामन्तों द्वारा धारण किए जाते थे; क्योंकि 
गुप्त संवत्‌ २१६ में तिथ्यंकित वला दानलेख की पंक्ति १३ go में (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी जि० ४, Jo १०५) 
वलभी केध्रवसेन प्रथम के हम इन सभी पांचों उपाधियों को व्यहूत पाते हैं । 

Y इस नाम के लिए zo ऊपर qo c, टिप्पणी ३ 1 


aa भाषा में पुत्र-पक्ष तथा पुत्रि-पक्ष की सन्तानो के लिए भिन्न-भिन्न शब्द नहीं है और दोनों पक्षों के लिए 
“ग्रैन्डसन” तथा “्रोट-प्रैन्डसन” शब्द व्यहृत होते हैं; श्रतएव संस्कृत से ग्रनुवाद करने में इनका प्रयोग ठीक 
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गुप्त श्रभिलेख, do १; प्रति० १ $e 


महाराज श्री घटोत्कच के पौत्र थे; जो महादेवी” कुमारदेवी से उत्पन्न महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त 
(प्रथम) के पुत्र (एवं) लिच्छवि? के दौहित्र थे;-- 


पं० ३०--( और ) ( उनकी ) उदारता तथा बाहु-बल तथा धैर्य एवं शास्त्रवाक्यों (के 
TIT के उदय से निरन्तर संचित होता हुआ जिनका यश, विभिन्न मार्गों से संचरित होता हुआ, 
तीनों लोकों को पवित्र करता है, मानों यह (भगवान्‌) पशुपति की जटारूपी गुहा में निरोधित और 


फिर मुक्‍त हुई गंगा (नदी) का पीत वर्ण का जल हो? । 


नहीं है । हिन्दू लोग इस विषय में सदैव भ्रधिक सावधानी का परिचय देते हैं और उन्होंने पृथक्त्व सूचक 
पौत्र' (पुत्र के पुत्र के लिए) तथा “दौहित्र' (पुत्री के पुत्र के लिए) शब्दों का व्यवहार किया है । इन दोनों 
पक्षों के वंशानुक्रमों की स्थिति में भी योरोपीय देशों की ग्रपेक्षा काफी श्रन्तर है, श्रतएव अनुवाद करते समय 
इनके पृथक्त्व का ठीक ठीक निर्देश आवश्यक है । वहां मैं प्रमाणास्वरूप एक दृष्टान्त उद्धत करता हू । अपने 
नेपाल अभिलेख, do १२, qo १२३० का अनुवाद करते हुए डा० भगवानलाल इन्द्रजी (इण्डियन ऐटिक्वेरी, 
जि० ९, Jo १८१) ने वत्सदेवी को श्री भोगवर्मत की gait aan मगघ के प्रतापी शासक महान्‌ ग्रादि- 
त्यसेन की 'ग्रेन्ड-डाटर” बताया । इसके परिणामस्वरूप जनरल कर्निघम (श्राक्यंलाजिकल सर्ने ATH 
इण्डिया, जि० १५, go १६३) ने भोगवर्मन को--जो वस्तुतः मौखरी वंश का था - श्रादित्यसेन का जमाता 
सभभने के स्थान पर उसका पुत्र समझा । यदि दौहित्री के लिए srg डाटर' (daughter's daughter) 
अनुवाद किया जाता, द्विविधाजनक 'ग्रेन्ड डाटर' (grand-daughter) नहीं, तो यह गलती नहीं होती । 
“नप्तृ? तथा 'प्रनप्तु' शब्दों का भी अंग्रेजी 'ग्रे च्डसन' और 'ग्रेट-ग्रे न्डसन' द्वारा ग्रनुवाद हो सकता है | ये 
दोनों शब्द महाराज हस्तिन्‌ तथा महाराज संक्षोभ के दानलेखों में (नीचे do २१ से २३ तक तथा Fo २५) 
आते हैं; aq शब्द भुमरा स्तम्भ-लेख (नीचे, do २४, प्रति० tum) को पंक्ति ५ में आता है । किन्तु, 
इनका प्रयोग बहुत EAT है | 

महादेवी प्रभुतासम्पन्न शासकों की पत्नियों के लिए प्रयुक्त होने वाली एक पारिभाषिक उपाधि जान पड़ती 
है, यद्यपि वर्तमान लेख के बाद के समयों में इसका प्रयोग महाराजों की पत्नियों के लिए भी हुआ है; उदाह- 
रणार्थ, जयनाथ के कारीतलाई दानलेख (नीचे, सं० २६, प्रति० १६) में । प्रभुतासम्पन्न शासकों की 
पत्नियों के लिए इसका प्रयोग हम प्रस्तुत पुस्तक में परमभट्टारिका तथा राज्ञी के साथ हुआ पाते हैं; Fo 
ग्रादित्यसेन के मंदार पर्वताभिलेखों (नीचे, do ४४ तथा ४५) तथा जीवित गुप्त द्वितीय के देव-वरणाकं 
अभिलेख (नीचे, Fo ४६, To qeu) में । अन्य pueri में, उदाहरणार्थ पश्चिमी चालुक्य शासक 
विक्रमादित्य द्वितीय के कुछ पट्टदकल ग्रभिलेखों (इण्डियन ऐन्ट्रिक्गेरी जि० १०, Jo १६४३०) में, यह शब्द 
उसकी रानी लोकमहादेवी के नाम के भाग के रूप में मिलता है; तथा शक संवत्‌ ७२६ में तिथ्यंकित दान- 
लेख की प क्ति ५ में (वही जि० ११, Jo १२७) यह राष्ट्रकूट शासक गोविन्द तृतीय की पत्नी गामुण्डब्बे 
की उपाधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 

अथवा 'एक लिच्छवि (शासक) का । इस संज्ञा का वर्तमान रूप भ्रपेक्षाकृत प्रचलित रूप हे । किन्तु 
इसका एक भिन्न रूप लिच्छिवि (अर्थात्‌ दूसरे març में w स्वर के स्थान पर इ स्वर का प्रयोग) स्कन्दगुप्त 
के भीतरी स्तम्भ लेख (नीचे, do १३, प्रति० ७) की पंक्ति ३ में तथा समुद्रगुप्त के जाली गया-दानलेख 
(नीचे, do ६०, प्रति० ३७) की पंक्ति ५ में प्राप्त होता है; लिच्छिवि रूप मानवधर्मशास्त्र १०, २२ 
(बनेल का अनुवाद, To 3 ०५) में भी आता है, जहां कि अन्यो के साथ लिच्छिवि को क्षत्रिय जाति से च्युत 
व्यक्ति के पुत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। 

उन परिस्थितियों के अन्तर्गत, जिनकी चर्चा यशोधर्मत्र तथा विष्णुवर्धन के मन्दसोर अभिलेख (नीचे, We 
३५, प्रति० २२) की पंक्ति ३ इ० पर दी गई टिप्पणी में की गई है, जब गंगाजी स्वरे से प्‌ थ्वी पर उतरने 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


२० 
३१--खाद्यटपाकिक*, महादण्डनायक ' भूति के पुत्र, संघिविग्रहिक” तथा कुमारामात्य , 
महादण्डनायक हरिषेण-जो कि भट्टारक के इन्हीं चरणों का सेवक है तथा जिसकी बुद्धि निरन्तर 


वाली थीं तब उनकी अवपात-तीब्रता को कम करने के उद्देश्य से उन्हें सर्वप्रथम rt i. C) 1 
अपने ललाट पर 3 ग-सहृश ऊपर निकली हुई अपनी un में ग्रहण किया; अन्ततोगत्वा प,थ्वी पर पहुच 
के पूर्व गंगाजी एक सह वर्षों तक वहीं चक्कर लगाती रहीं । 

१ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह गण का नाम है अथवा कुल का नाम है, अथवा कोई राज- 
कीय उपाधि है । इस शब्द की व्युत्पति स्पष्ट नहीं है । 

२ सहादण्डनायक (शाब्दिक wa, सेनाओं का महानायक ) एक uisu सैनिक उपाधि है। इस MU को 
धारण करने वाला अधिकारी दण्डनायकों के ऊपर होता था । UG दूसरी ijs उदाहरणार्थ, संकमदेव के 
वळगांवे भ्रभिलेख (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० ५, प.० ४६) की पंक्ति १७३० में (प्रियदण्डनायक के साथ 
जो कि संस्कृत महादण्डनायक का प्राचीन कन्नड भाषा का अनुवाद है) उल्लिखित हुई है । दण्डनाथ, दण्डा- 
घिनाथ, दण्डाधिप, दण्डाधिपति, दण्डेश तथा दण्डेश्वर ग्रादि शब्द हम प्राय: दण्डनायक के पयायो के रूप में 
पाते हैं। प्रिसेप ने वर्तमान अभिलेखो में महादण्डनायक का श्रनुवाद दण्ड सस afaa राजकीय कर्मचारी 
(मजिस्ट्रेट)' तथा 'ग्रापराधिक दण्डाधीश' (Criminal magistrate) से किया और कभी कभी ग्रन्य 
अनुवादकों द्वारा यही अर्थ ग्रहणा किया गया है। चु कि दण्ड का श्रथ 'ग्रथेदण्ड तथा (दण्ड देने के लिए 
प्रयुक्त की जाने वाली) यष्टि' के साथ साथ सिना' भी होता है, अतः इससे सलग्न उपाधियां न्यायसंबंधी 
gaat सैनिक दोनों ही रूपो में व्याख्यायित की जा सकती है । किन्तु, अभिलेखों में इनका प्रयोग सैनिक- 
उपाधि के अर्थ में हुआ है यह निम्न तथ्यों से सिद्ध होता है: १. चमूनाथ, चमूप, agafa इत्यादि उपाधियां 
जिनमें चमू का ग्रथ सेना मात्र से है, कभी कभी दण्डनायक आदि के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुई मिलती ae 
उदाहरणार्थ, विक्रमादित्य षष्ठ तथा तैलप द्वितीय के कगु दरी अभिलेख (इण्डियन ऐन्टिक्नेरी, fao १०, 
qo २५२) की पंक्ति ३३३० जहां दण्डाधिनाथ तथा दण्डाधिप ईश्वरय्य को BAI कहा गया हूँ, तथा 
र. ऊपर उद्धृत वळगांवे अभिलेख में दण्डनायक कावणय्य को समस्त सेनाग्रेसर dqui सेना का नायक' कह 
कर परिभाषित किया गया है । 


३ सन्धिविग्रहिक (शाब्दिक अर्थ “शान्ति तथा युद्ध से संबंधित राजकीय कमंचारी') कोई पारिभाषिक TaT- 
धिकारी अथवा सैनिक उपाधि हे । इसकी अन्य पर्यायवाची उपाधियाँ हैं : सघिविग्रहाधिकृत (उदाहरणार्थं, 
इण्डियन feat, जि० ७ Jo ७०, do १७ Fo), सं घिविग्रहाधिकरणाधिकृत (उदाहरणार्थ, वही, 
जि० Y, qo १७५, do १८) तथा संधिविग्रहिन्‌ (उदाहरणार्थ, वही, जि० ८, qo २०) जहां इसे महाप्रधान 
एवं दन्डनायक के साथ रखा गया है) | इसके ऊपर अगला पदाधिकारी महासंधिविग्रहिक होता था | जो 
उपाधि, उदाहरणार्थ, १६३ वर्ष में तिथ्यंकित महाराज हस्तिन्‌ के Wig दानलेख (नीचे, Fo २२, प्रति० 
१३) की पक्ति २९ ३० में उल्लिखित हुई । 


४ कुमारामात्य ( शाब्दिक pi, “राजकुमार का परामशेदाता' ) एक अन्य पारिभाषिक राजकीय उपाधि है। 
इसके ऊपर श्रगला पदाधिकारी महाकूमारामात्य होता था जो, उदाहरणार्थ, नारायणापाल के भागलपुर 
दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी. जि १५, Jo ३०६) की पं० ३२ में उल्लिखित हुआ है। 


५ यह थोड़ा सा संदेहास्पद है कि यह उपाधि यहां पर समुद्रगुप्त का निर्देश करता हैं श्रथवा उसके उत्तराधिकारी 
का; किन्तु, कुल मिला कर, तेषामु ( = वे) का प्रयोग न किया जा कर एषाम्‌ (=F) का प्रयोग होते से 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्रवतरणा सर्वथा वर्तमान कालिक ग्रथ का योतक है तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय का निर्देश 
करता है; इसके विपरीत ऊपर पंक्ति १७ में समुद्रगुप्त के प्रसग में तस्य (= उसका, का प्रयोग द्रष्टव्य है, 
किन्तु जिसे, सुविधा के उद्द श्य से, मैने ग्रनुवाद मे संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में भाषान्तरित किया है। 
भट्टारक ( शाब्दिक श्रर्थ, जो श्रद्धा एवं पूजा का श्रविकारी हे ) एक भ्रत्य पारिभाषिक राजोचित उपाधि 
है। अपेक्षाकृत परवर्ती कालों में यह सामन्तीय महाराजों की उपाधि बन गई प्रतीत होती है; इस प्रकार दो 
नेपाल अभिलेखों में (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० ९, go १६८, do ५, do २, तथा जि० १४, Jo ६५, 
Go २) यह्‌ महाराज शिवदास प्रथम के नाम के साथ संलग्न कीगई है तथा ant TEES (वही, 
fio ६, Jo १७३, Ho to do ४ जहां कि पंक्ति के अन्त में श्राए हुए महा ग्रक्षर विलोपित हो गए é 
a प्रकाशित मूल में छोड़ दिए गए है) यह महाराज भ्रुवदास के नाम के साथ संलग्न मिलती हैं। इसी 
प्रकार, हम महाराजौं की पत्नियों के नामों के ग्रन्त में इसके स्त्रीलिग-सूचक रूप भट्टारिका का प्रयोग देखते 
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गुप्त अभिलेख; Ao १; प्रति० १ २१ 


(इनकी) उपस्थिति में बने रहने की विशेष कृपा से उन्मीलित हुई है-की यह काव्य-रचना सभी 
प्राणियों के हित तथा सुख के लिए हो 1 


d ३३--तथा यह सब परमभट्टारक* के चरणों* का ध्यान करने वाले महादण्डनायक 
तिलभट्टक द्वारा अनुष्ठित हुआ करता है। 


हैं; उदाहरणार्थ, सर्ववर्मचु के असीरगढ़ मुहर (नीचे, Ho ४७, प्रति० ३० क) की qo 3 Zo में तथा 
महाराज एवं महासामन्त समुद्रसेन के निर्मण्ड दानलेख (नीचे, do ८०, प्रति० ४४) की पंक्ति ४ मे । प्रमुता- 
संपन्न शासकों के लिए इसका श्रौर बड़ा तथा ग्रधिक प्रचलित रूप परमभट्टारक प्रयुक्त होता है 
जैसा कि हम वर्तमान लेख की do ३३ में पाते हैं (इसके श्रतिरिक्त go ऊपर qo १०, टिप्पणी ३) । किन्तु 
संक्षिप्त रूप के प्रयोग के भी दृष्टान्त मिलते हैं; उदाहरणार्थ नेपाल अभिलेखों में wo & की पंक्ति ६ 
(इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० e, qo १७२) में अंशुवर्मन्‌ ने भट्टारक तथा महाराजाधिराज की उपाधियां 
धारण की हैं; कीतिवर्मन्‌ द्धितीय के वोक्कलेरि लेख में (वही, जि० ८, To २६ go 1) विक्रमादित्य प्रथम 
तथा उसके उत्तराधिकारियों से लेकर कीतिवर्मत द्वितीय तक सभी पश्चिमी चालुक़्य शासकों के लिए 
महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा भट्टारक उपाधियां प्रयुक्त हुई हैं । एवं प्राचीन कन्तड-भाषीय श्रभिलेखों 
में हम इसी उपाधि को इसके संक्षिप्त अ्रथवा मौलिकरूप में भट्टार तथा भटार ग्रभिधान से प्रयुक्त हुआ 
पाते हैं; उदाहरणार्थ, पश्चिमी चालुक्य शासक विजयादित्य के महाकूट ग्रभिलेख (बही, जि० १०, Jo १०३) 
की पंक्ति २ :० में जिसमें उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा भट्टार की उपाधियां धारण की हैं, तथा 
राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के पट्टदकल अभिलेख (वही, जि० ११, go १२४) की पंक्ति २ जिसमें महाराजा 
धिराज , परमेश्वर एवं भट्टार की उपाधियाँ उल्लिखित हैं। “श्रद्धास्पद” के ग्र्थ में भट्टाक उपाधि धर्माचार्यों 
के लिए भी व्यवहूत होती थी, उदाहरणार्थ नेसार्गि अभिलेख (वही, जि० १०, Jo १८९, टिप्पणी १६) 
की पंक्ति ५ में यह जैन धर्माचार्य कुमुदचन्द्र के लिए, व्यवहृत हुई है; तथा 'पूजनीय' एवं 'पावन' के aa में 
इसका प्रयोग देवताश्रों लिए भी gar है; उदाहरणार्थ नेपाल भ्रभिलेखों में सं०६ की पंक्ति १ (वही, जि० & qo 
१६९) में इसका प्रयोग पशुपति (शिव) के लिए महाराज सर्वेनाथ के खोह दानलेख (नीचे, सं० २८ प्रति० 
१८) की पंक्ति १५ में सूये के लिए तथा जीवितगुप्त द्वितीय के देव-बरणाके श्रभिलेख ( नीचे, do ४६, 
प्रति० २९ ख) की पंक्ति १३ में वरुणवाप्तित्‌ (सूर्य) के लिए हुआ है। ड 
१ पादानुध्यात्‌ यह एक रूढ़िगत पारिभाषिक शब्द है जो प्रभुतासंपन्न शासक तथा उसके सामन्त शासको, राज- 
कीय कर्मचारियों इत्यादि के बीच सबंध के प्रसंग में प्रयुक्त होता था; उदाहरणार्थ, उदयगिरि गुहाभिलेख 
# में (नीचे, qo ३, afo २ ख) में जिस महाराज ने दान दिया है उसे चन्द्रगुप्त द्वितीय के चरणों का 
ध्यान लगाते हुए कहा गया हैं । इसका प्रयोग माता-पिता तथा उनकी संतानों के संबंध के प्रसंग में भी हुआ 
है, चाहे उनका संबंध माता-पिता श्रोर पुत्र का हो अथवा ATT एवं अनुज का; उदाहरणाथ, महाराज 
जयनाथ के कारीतलाई दानलेख (नीचे, o २६, प्रति० १६) में Area, तथा महाराज विनायकपाल के 
दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, go १४०, १४१) की पंक्ति o तथा do ऽ में, जिसे अपने पिता 
महेन्द्रपाल एवं श्रग्मज भोज द्वितीय के चरणों का ध्यान करते हुए कहा गया है । इसका प्रयोग देवताओं की 
पूजा के प्रसंग में भी हुआ है, उदाहरणाथ पूर्वी चालुक्य शासक भ्रम्म द्वितीय as दानलेख (इण्डियन ऐल्टिक्गेरी, 
जि० १३, Jo २४६) की पंक्ति ३ में चालुक्यो को स्वामी-महासेन के चरणों का ध्यान करते हुए बताया गया 
है । शक संवत्‌ ६३० में तिथ्यंकित खारेपाटन दानलेख (जर्नेल ATG द बास्बे ब्रांच ग्राफ द रायल एशियाटिक 
सोसायटी, जि० १३, Jo २१८) अकेला ऐसा द्रष्टान्त है जिसमें केवल झनुध्यात्‌ शब्द अपने पूर्वं में पाद शब्द 
के बिना दिया गया है; इसमें शिलाहार प्रमुख WaT को श्रीसत्याश्नयदेवातुध्यात्‌ ( = “(राजा) श्री 
सत्यदेव का ध्यान करते हुए” ) कहा गया है । किन्तु, संभवतः यहां पाद का अनुल्लेख लेख के प्राइपकार की 
सावधानी के कारण Š । x : 
२ श्रर्थात्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय परसभट्टारक (शाब्दिक अर्थे, 'वह जो श्रद्धा तथा पूजा का परम अधिकारी है? ) 
1 प्रभसत्तासंपन्नता सूचक एक पारिभाषिक उपाधि है (द्र० ऊपर, Jo १०, टिप्पणी ३) । मुझे एक ऐसा दृष्टान्त 
भी मिला है जिसमें यह धर्माचाय के लिए व्यवहृत हुई है: बेलगाम जिले में ममदापुर नामक स्थान से प्राप्त 
११७२ शक संवत्‌ में तिथ्यंकित अभिलेख (इण्डियन इस्सक्रिप्सन्स, do १) की do ४३ जहां इसका प्रयोग 
विमलशिव aaar विमलशम्भु नामक शैव धर्माचार्य के लिए हुआ है | परमभट्टारिका उपाधि प्रभुतासपन्च 
शासकों की पत्नियों के लिए प्रयुक्त होने वाली उपाधियों में एक थी; उदाहरण के लिए, go आदित्यसेत के 
मन्दार पर्वताभिलेख (नीचे, To ४४ और ४५) t 
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समुद्रगुप्त का एरण प्रस्तर-श्रभिलेख 

इस अभिलेख का ग्रब तक संपादन नहीं gat है।यह १८७४-७५ जी de 3 

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग (Archaeolorical Survey of India) ARE न 3E | y 

जनरल अलेक्जेंडर कनिघम, आर» Fo lo एस० आइ०, सी० आइ० Ro १ ae र X 

सामान्य को इसका ज्ञान १८८० में हुआ जबकि उन्होंने श्राक्यलाजिकल सर्वे आफ्‌ इ (sar, जि० १०, 
० ८९ में इसका प्रकाशन किया । : 

2r एरणा अथवा प्राचीन ऐरिकिण, सेन्ट्रल प्राविन्सेज के सागर? जिले में स्थित खुराई 

तहसील के प्रमुख नगर खुराई से ग्यारह मील पश्चिमोत्तर दिशा में, बीना नदी के बाए तट x बसा 

हुआ, एक गांव है । अभिलेख AGT जाकार कटे हुए एक लाल रंग के बालुकाइम-खण्ड पर AHA at 

यह उस प्रसिद्ध भग्नावशेष वराह-मंदिर* से थोड़ी दूरी पर प्राप्त हुआ था जिसमें तोरमाण का 

अभिलेख ( नीचे सं० ३६ ) अंकित मिलता है। यह प्रस्तर-खण्ड श्रब कलकत्ता स्थित इम्पीरियल 
म्यूजियम में रखा है। ८ | 

यह श्रभिलेख ६३” चौड़े तथा ३१० ऊंचे प्रस्तर-लण्ड के सम्पूर्ण भाग पर ग्रंकित है, तथा 

काफी सुरक्षित श्रवस्था में है; किन्तु, सम्पूर्ण धरातल पर बहुत से न्यूनाधिक बड़े छिद्र होने के कारण 


१ मानचित्रों का ‘Airan, Ehrin, Eran, Brun |’ इण्डियन एटलस, पत्र-फलक do ५२ । AAT २४९५ 
उत्तर; देशान्तर ७८९१५” पूर्व । ग्राजकल इसे एरण (Eran) तथा एरन (Eran) दोनों रुपों में लिखा 
qu पुकारा जाता है; किन्तु जैसाकि इसके प्राचीन नाम ऐरिकिण से प्रदर्शित होता है, इसका प्रथम रूप 
शुद्ध है । यह कोई असामान्य नाम नहीं है; क्योंकि मानचित्रो में हम भिलसा से ठीक पश्चिम में सात मील 
की दूरी पर एक ग्रन्य 'एरन' पाते हैं तथा भिलसा से उत्तर-पूर्व में तेरह मील की दूरी पर एक AA qa’ 
दिखाई पड़ता है । 

२ जहां तक वतमान भ्रभिलेख की पंक्ति २५ ने ग्रंकित उद्धरण का संबंध है, विषय के श्रन्त में ग्राने वाले G 
के साथ संधि होने के परिणामस्वरूप हम इस नाम को ऐरिकिण अथवा एरिकिण दोनों पढ़ सकते at 
किन्तु इस नाम का सही रूप तोरमाण के वराह-प्रभिलेख (नीचे, To ३६ प्रति० २३ क) की तंक्ति ७ से 
ज्ञात होता है, जिसमें बिना संधि किए हुए विषयेस्मिन्नेरिकिण लिखा हुआ मिलता है । एरण से प्राप्त 
अशोककालीन स्वतंत्र ताम्र-मुद्राओं से हमें इस स्थान के नाम का और भी प्राचीन पाली अथवा प्राकृत रूप. 
प्राप्त होता है, जो “एरक” ्रथवा एरकण' है; किन्तु परीक्षण हेतु नमूने के तौर पर प्राप्त मुद्राग्रों पर 


अंतिम भ्रक्षर स्पष्ट नहीं है (श्राक्यलाजिकल सर्व mw इण्डिया, जि० tv, Jo १४९, तथा प्रति० ३२, 
Ho १७ और १८ ) । 


मानचित्रों इ० का ‘Sagar’ ग्रथवा ‘Saugor’ | 
मानचित्रों इ० का ‘Khorye, Khurai, Kurai' तथा ‘Korai’ | 
X ग्राक्येलाजिकल सर्ने श्राफ़ इन्डिया, जि० १० प्रति ३० क तथा २६ क। 


०८ w 
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गुप्त प्रभिलेख; Ao २; प्रतिचित्र २ क २३ 


इसका स्पष्ट शिलामुद्रण नहीं बन पाता । अभिलेख हमें ग्रंशतः ही प्राप्त होता है। जैसा कि श्लोक- 
dami से पता चलता है प्रस्तर-खण्ड के ऊपरी भाग पर ग्रंकित छः पंक्तियां पूर्णातः नष्ट हो चुकी 
हैं; नीचे के भाग में नष्ट हो चुकी पंक्तियों की संख्या का निश्चयन नहीं हो सकता; साथ ही पंक्ति २५, 
२६ श्रौर २७ में प्रत्येक पंक्ति के प्रारंभ में आने वाले इलोकों में प्रत्येक का एक सम्पूर्णं पाद नष्ट हो 
चुका है। इसके ग्रतिरिक्त पंक्ति २४ तक प्राप्त सभी पंक्तियों में, तेज करने के उद्देश्य से प्रस्तर-खण्ड 
के किनारे पर ग्रौजारों को रगड़ने के कारणा, एक से लेकर तीन प्रक्षर तक नष्ट हो गए हैं। पंक्ति २४ 
तक प्रत्येक पंक्ति में श्‍लोक का एक पाद अंकित हुग्रा है; किन्तु अनुवर्ती पंक्तियों में मुलतः प्रत्येक पंक्ति 
में दो पाद श्रंकित थे । इससे यह ज्ञात होता है कि यह लेख अनियमित स्वरुप का था, तथा संभवतः 
२४ ३० पंक्तियों के प्रथमार्धों के ऊपर प्रस्तर-खण्ड के ठीक दाहिने भाग में कुछ मूर्तियां बनी हुई थीं। 
अक्षरों का औसत आकार लगभग 2” है । जैसा कि विशेषरुपेण म अक्षर से निदशित होता है, इसके 
अक्षर दक्षिणी वणंमाला से संबद्ध हैं; तथा, मैं इसे इस समय मध्य भारत में प्रचलित एक विशिष्ट 
वणंमाला मानता हूं जो दक्षिण भारतीय वरमाला की विशिष्टताश्रों से युक्त थी । इस प्रकारविशेष 
का प्रयोग हमें, वर्तमान पुस्तक में उद्धत, ८२ वर्ष की तिथियुक्त चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि Ter 
भिलेख ( नीचे, Wo ३, प्रति० रख ), महा-जयराज के आरंग-पट्टिकाग्रों, ( सं० ४० प्रति० 
२६) , महा-सुदेवराज के रायपुर पट्टिकाग्रों ( सं० ४१, प्रति० २७ ), सं० ५३ से लेकर सं०५६ तक के 
वाकाटक अभिलेखों ( प्रतिश ३३, ३४ तथा ३५ ), एवं तीवरदेव की राजिम-पट्टिकाश्रों ( सं० ८१, 
प्रति० ४५) में भी मिलता ë । इसकी प्रमुख विशिष्टता इसके श्रक्षरों के चौकोर शिरोभाग (box-head) 
में है। इस विशिष्टता से युक्त वणामाला का हम श्रन्य प्रकार भी पाते हें- इस पुस्तक में जिसका 
प्रतिनिधित्व १६१ वर्ष की तिथियुक्त महाराज हस्त्नि के awat दानलेखों ( qo २३, प्रति० tv) 
में होता है-जिसमें ग्क्षरों के चौकोर शिरोभाग ( box-head ) के स्थान qx कीलाकार शिरोभाग 
(Nail-head) मिलता है ग्रर्थात्‌ एक त्रिकोणात्मक शिरोभाग जिसकी मुख्य रेखा-नीचे हो" । वर्तमान 
अभिलेख इन दोनों प्रकारों का मिश्रण दिखाता है; उदाहरणार्थ, 'कीलाकार', शिरोभाग-प्रकार पक्ति ८ 
में अंकित पृथुराघवाद्याः तथा पंक्ति १० में अंकित समुद्रगुप्तः में देखा जा सकता हे; तथा 
“चौकोर-शिरोभाग-प्रकार' पंक्ति १९ में ग्रंकित बहुपुत्रपौत्र तथा पंक्ति २१ में अंकित समरकम्मंपराकक्रभेद्ध 
में देखा जा.सकता है । प्रस्तर शिलाखण्डों पर उत्कोणां किए गए इन अभिलेखों में ग्रक्षरो के उभरे शिरो- 
भागों-सिंवाय उनके जिनका आकार बहुत बड़ा है-का उत्कीरन-प्रक्तिया में तथा समय-अन्तराल के 
कारणाःहुए टूट-फूट के कारण नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। परिणामस्वरुप, यद्यपि ताम्रपत्रो पर 
अंकित लेखों में ये दोनों प्रकार सामान्यतया काफी सुरक्षित तथा भ्रभिज्ञेय अवस्था में मिलते हैं, किन्तु 
प्रस्तर-ग्रभिलेखों में ये केवल महाराज पृथिवीषेण के नचने -की-तलाई अभिलेखों (सं० ५३, तथा ५४, 
प्रति० ३३क तथा ख) में ही इतनी सुरक्षित अवस्था में प्राप्य हैं कि इनका अभिधान हो सके । वर्तमान 
अभिलेख में मुझे एक भी ऐसा दृष्टान्त नहीं मिलता जिसमें ऊपरी त्रिकोणात्मक अथवा चौकोर भाग 
इतना अधिक बचा हो कि शिलामुद्रर में देखा जा सके । वस्तुतः यह भी हो संकता है कि इस ग्राकार 


१ श्री सी० बेन्डल को त्रिकोणात्मक शिरोभाग वाली वरणंमाला के दो नमूने प्राप्त हुए हैं । इनमें से एक नेपाल 
में मिला है जिसमें त्रिकोण की आधार रेखा सबसे ऊपर है; Xo, जरनी इन नेपाल, Jo ५४ Fo | वे इस 
प्रकार को 'सूचि-मुखःशिरोभाग-भ्रकार' (point-head) अथवा “शर-मुख-शिरोभार-प्रकार' ( arrow-head ) 
नाम देते प्रतीत होते Š 1 अभी हाल में गया से श्री जे० रोबिन्सन, सी० mgo ने इसी वर्णमाला के प्रकार- 
बिशेष का नमूना मेरे पास परीक्षण के लिए भेजा है जो कि कांस्य बुद्ध प्रतिमा की निचली पट्टिका पर 
अंकित है | 
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२४ भारतीय अभिलेख-संग्रह 
के अभिलेखों में उत्कीणाक शिरोभग के उभार को बनाते को बह अ wa रहा हो; 
इस प्रकार की उदासीनता महाराज प्रवरसेन के चस्मक दानलेखों Ass ५५, प्रति० m SER 
देखी जा सकती है जिसमें प्रारंभ से लेकर os तक अक्षरों के शिरोभाग पूर्णतया रिक्त हैं और उनमें 
उभार नहीं निर्मित हुआ है 1 इन अक्षरो में इलोकों की गणना के a में २, ३, ४, १, ६ और ७ के 
लिए संख्यात्मक प्रतीकों का व्यवहार भी सम्मिलित है। भाषा संस्कृत है तथा प्रभिलेख ATT पद्यात्मक 
है । वण विन्यास के प्रसंग में केवल यह द्रष्टव्य है कि १. पंक्ति २६ से zifra परिवृ हण में श्रनुस्वार के 
स्थान पर कण्ठस्थानीय अनुवासिक का प्रयोग gat है, तथा २. पंक्ति १ में अंकित faama में, पंक्ति १७ 
तथा २१ में अंकित पराक्क्रम में, तथा पंक्ति १२ में अंकित FAA में अनुवर्ती र के साथ सहयोग होने 
पर पूर्ववर्ती क और ध का द्वित्व हो गया है। 
अभिलेख प्रारंभिक गुप्त शासक समुद्र शुत का है जिसका नाम पंक्ति १० में मिलता है । पंक्ति & 
में बभव शब्द के अकत से ऐसा ज्ञात होता है कि लेख के प्रथम भाग में उसके कुछ पूर्वज शासकों का उल्लेख 
हुआ PT किन्तु, लेख उसके बाद आने वाले शासकों में से किसी का उल्लेख नहीं करता, यह इस बात 
से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें से किसी का नाम पंक्ति ११ सेपंक्ति २४ तक के बीच में गराए, किन्तु अब 
अस्पष्ट हो गए, अक्षरों में नहीं बिठाया जा सकता; परिणामस्वरुप, इन पंक्तियों में afar 'शक्ति' go 
की चर्चा समुद्रगुप्त के संबंध में है; और इस विवरण के पश्चातु ऐरिकिण अर्थात्‌ एरण में किसी 
निर्माण-कार्य के होते का उल्लेख ë 1 यह अभिलेख या तो उस निर्माण-कार्य का ही एक भाग था 
अथवा तदुविषयक एक स्वतंत्र लेख था । किन्तु, इस स्थान पर हुए अक्षरों के विलोपत के कारण इस 
बात का कोई सूत्र नही मिल पाता कि किस वस्तु का निर्माण हुआ था और यह किस सम्प्रदाय से 
संबंधित था 1 किन्तु इसके आकार तथा प्रकट रूप को देखते हए, यह प्रस्तर-खण्ड किसी मंदिर का भाग 
जान पड़ता है। तथा, जनरल कनिघम ने सुझाया है कि यदि यह पंक्ति वर्तमान भग्नावशेषों में से 
किसी के साथ संबद्ध था तो इस बात की सर्वाधिक संभावना है कि यह वराह मंदिर के तुरन्त बाद, 
उसके उत्तर में स्थित, विष्णु की मंहाकायप्रतिमा से संबद्ध रहा am । यदि लेख में किसी तिथि का 
प्रंकन EAT था तो अब वह नष्ट हो चुका है six AMA है । 
| सुल पाठः 
(सम्पूणं प्रथम इलोक तथा द्वितीय श्लोक के प्रथमाघं को सन्तिहित करने वाली प्रथम छः 
पंक्तियां पूर्णतया टूटी हुई ARANA Š 1) Š 
७. [—————— पफ ]सुवण्णुदाने 
८. | ~ ]रिता नृपतः पृथुराघवाद्या: [ ॥४ ] २. 
8. [---- ] वभूव धनदान्तकतुष्टिकोपतुल्य:* 
१०. [ ~~ ] मनयेन समुद्रगुप्त: [ ।* ] 


११. [—— ] प्य पात्थिवगणास्सकलः पृथिव्यास्‌ 

१ श्राक्यंलाजिकल सर्ने mm इन्डिया, जि० १०. go ८६, तथा प्रतिचित्र २२ ब तवा २६ व । 
२ मूल शिलाखण्ड से । 

३ छन्द ume वसन्ततिलक हे L | 

x 


इस अपवाद को छोड़कर पंक्ति २४ तक इस अभिलेख की प्रत्येक पंक्ति में श S pIE 
: E कतय में लोक का एक पाद , अंकित gut 
है । पंक्ति २५ से आगे की पंक्तियों में प्रत्येक श्लोक के दो पादों का लेखन हुआ था । Soh 
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गुप्त अभिलेख सं० २; प्रतिचित्र रक २५ 
१२. न ] स्त (?स्व) राज्यविभवद्ध्र तमास्थितोश्भुत्‌ [u*]3 
१३. —— ] न भक्तिनयविक्क्रमतोषितेन 
१४. [यो] राजशब्दविभवे रभिषेचनाद्य : [is] 
१५, —— ] नितः परमतुष्टिपुरस्कृतेन 
१६. ——— ] वो नृपतेरप्रतिवाय्य: वीर्य्य: [u*] ४ 
१७. —— ] स्य पौरुषपराक्क्रमदत्तशुल्का 
१८. हस्त्य ]इवरत्नधनधान्यसमृद्धियुक्ता [।*] 
१९. —— ङ्ग.हेषु मुदिता बहुपुत्रपौत्र— 


२०. स ] ङक्रामिणी कुलवधूः ब्रतिनी निविष्टा [॥*] w 
२१. यस्‌ ]योज्जितम्‌ समरकर्म्म पराकक्रमेद्ध 


२२. —— ] यशः सुविपुलम्परिबम्भ्रमीति [is] 

२३. —— ] णि यस्यरिपवश्च रणोज्जितानि* 

२४. [ स्व ]प्नान्तरेष्वपि विचिन्त्य परित्रसन्ति [॥ ६] 

२५. [——— ] [-]त (?): स्वभोगनगरेरिकिणाप्रदेशे । 

V == —— ] [सं]स्थापितस्स्वयशस: परिवृ हन (ur) त्येम्‌ [u*]e 


२७. [—————————————] बो दुपतिराह यदा |) 
(शेष अभिलेख पूर्णाया ger हुआ और ser है।) 


अनुवाद 


(सम्पूर्णं प्रथम श्लोक, तथा द्वि तीय श्लोक के प्रथमाध॑को सन्निहित करते वाली प्रथम 
पंक्तियां पूर्णतया टूटी हुई रौर भ्रप्राप्य Š Ú ) 


पंक्ति ७--.......-सुवर्ण-दान करने में........ (जिनके द्वारा) पृथु एवं राघव एवं AA राजा 
(लघुत्तर बना दिए गए 31) 
पंक्ति &--........समुद्रगुप्त जो कि प्रसन्नता और क्रोध में * (क्रमशः) धनद और अच्तक 


Ñ .........तीति के अनुसार; (तथा) (जिनके द्वारा) पृथ्वी पर स्थित संपूणा 
ति ae गए थे) तथा Soe रूपी धन का अपहरण कर दिया 
20. पंक्ति १३--(जो)........से, भक्ति, नीति तथा पराक्रम aus की उपाधि से संबद्ध 
अभिषेक इत्यादि क्रियाग्रों को सन्निविष्ट करने वाली कीर्ति से संतुष्ट हो कर-(तथा) परम तुष्टि से 
संयुक्त........से,........ग्रप्रतिवाय पराक्रम वाले राजा (थे );-- 

पंक्ति १७--( जिनके द्वारा) एक गुणशीला एवं पतिपरायणा पत्नी? ब्याही गई थी, Ea 
स्त्रीधन (उसके) पौरुष तथा पराक्रम दवारा प्रदान किया गया था; जो भारी परिमाण में (हाथी), 


a CES 
१ ग्रथवा संभवतः चरणाज्जिंतानि । | - | 
Q ऊपर पृष्ठ.प पर सं० १ की पंक्ति २६ में अंकित "धनद, वरुण, इन्द्र तथा अन्तक (देवताग्रों) के समान 
em इस efe पद से तुलतीय | और भी Fo, ऊपर पृष्ठ १४, टिप्पणी Y 1 
३ समुद्रगुप्त की पत्नी दत्तदेवी थी; किष्तु, प्रस्तुत छन्द में ठीक न बैठ सकने के कारण उसका नाम 
अनुल्लिखित है । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


२६ us 
धान्य की स्वामिनी थी; जो........के गहों में उल्लसित होती थी; (तथा) जो बहुतेरे - 
gru, धन-धान ; T | 
sti js “Š Š जिन ग्रत्यन्त 
ee = Ie में जिनके कार्य शक्ति से प्रकाशमान (हैं); (BTA ) ........ त्यन्त प्रबल 


न्तरालों में उनके) ........ f 
यश सवत्र भ्रमण कर रहा है; तथा जिनके शत्रु-जब वे स्वप्नान्तरालों में भी (उनके ) जो कि 


में ओजपूण È- सोचते है-आतंकित रहते हैं; à 
E as m. अपने आनन्द भोग के नगर ऐरिकिण*-प्रदेश में........ उनकी कीति की वृद्धि 
के लिए स्थापित किया गया है । 


क्ति २७--जबकि राजा ने कहा..." 
० (शेष अभिलेख पूर्णातया टुटा हुआ और WITS है। ) 


१ इस श्लोक में रिक्तता के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि इस स्थान पर, और नीचे भी, अंकित स्व 


(==्रपना) समुद्रगुप्त के लिए है, अथवा उसके किसी सामन्त शासक के लिए है जिसका संभवतः यहां 
उल्लेख रहा होगा । 


२ द्व०, ऊपर go १८, टिप्पणी २। 
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Wo ३; प्रतिचित्र g 


चन्द्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहाभिलेख 
Gq ८२ 

जहां तक मुझे ज्ञात है, इस अभिलेख की ओर सर्वप्रथम जनरल कनिघम ने अपनी पुस्तक 
भिलसा टोप्स में ध्यान भ्राकषित किया जिसमें उन्होंने इस लेख का अ्रपना पाठ तथा अनुवाद प्रस्तुत 
किया तथा साथ ही इसका शिलामुद्रण (वही, प्रति २१, Ho २००) भी दिया । १८५८ में श्री टामस 
ने स्व-संपादित प्रिसेप की एसेज्ञ जि० १, Jo २४६३०, टिप्पणी ४ में प्रो” एच० एच० विल्सन कृत 
अनुवाद के साथ इस लेख विषयक अपना पाठ प्रकाशित किया । तथा, ग्रन्ततः १८८० में, श्राक्यंला- 
जिकल सर्वे ग्राफ इ डिया, जि० १०, Jo ५० में जनरल कनिघम ने इस लेख का अपना संशोधित पाठ 
तथा अनुवाद प्रकाशित किया और साथ में इसका एक नवीन शिलामुद्रण (वही, प्रति० १६) दिया। 

उदयगिरि१ एक gama पहाडी है जिसके पूर्व में इसी नाम का एक छोटा सा गांव भी 
मिलता है । यह सेन्ट्रल इण्डिया में सिन्दिया (ठीक स्वरूप शिन्दे) द्वारा शासित क्षेत्र में Sana 
जिले के भेलसा तहसील के प्रमुख नगर भेलसा से लगभग दो मोल उत्तर-पश्चिम में स्थित है । 
पहाड़ी के पूर्व में, गांव से दक्षिण की श्रोर थोड़ी दूर पर तथा लगभग भूमि-स्तर पर ही, एक गुहा- 
मन्दिर मिलता है; उसमें यह ग्रभिलेख मिलने के कारण, जनरल कनिघम ने इसे “चन्द्रणुप्त-गुहा का 
नाम दिया है" | श्रभिलेख दो ग्राकृतियों के ऊपर स्थित २' ४१” चौड़े तथा १ ६" ऊ चे एक श्लक्ष्णी- 
कृत तथा अन्दर धंसे हुए चोखट के ऊपरी भाग में अंकित हुआ है; इन आक्ृतियों में एक अपनी दो 
पत्नियों से सेवित चतुभु'ज विष्णु की आकृति है; दूसरी किसी बारह भ्रुजाओं वाली देवी की आकृति 
है जो कि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का ही कोई रूप होना चाहिए, महिषासुरी ग्रर्थात्‌ शिव की पत्नी 
दुर्गा का नहीं जेसा कि जनरल कनिघम ने सुझाया है । ये प्राकृतियां गुहा के बाहरी भाग में प्रवेश द्वार 
से कुछ फीट उत्तर की ओर हट कर शिला-भित्ति पर काट कर बनाई गई हैं 1 


लिखितांश, जो ९ ३३” चौड़ा एवं ४३ उ चा स्थान घेरता है, काफी सुरक्षित अवस्था में 

है; चट्टात की सतह कुछ स्थानों पर छूट गई है; किन्तु, पंक्ति १ में अंकित चन्द्रगुप्त के ग, तथा पंक्ति 

२ में उस महाराज, जिसके दान का इसमें उल्लेख है, के नाम के प्रथम अक्षर को छोड़ कर, कोई भी 
अक्षर पूर्णतया नहीं नष्ट हुआ है । ग्रक्षरो का असत uri." हे । वणां दक्षिणी लिपि-प्रकार से 
संबद्ध है, तथा विशिष्टरूपेण मध्य भारत में पाए जाने वाले 'चोकोर-शिरोभाग-प्रकार--जिस पर 
मैंने ऊपर go १८६० पर ग्रपना विचार व्यक्त किया है--का एक अन्य नमूना प्रस्तुत करते हैं; किन्तु, 
ती अथवा 'udegiri'; इण्डियन एटलस, पत्र-फलक सं० ५३ । अक्षांश २३९०२ 

उत्तर; देशान्तर ७७९५० qd । 


^ २ मानचित्रों का ‘Isagarh’ i 
1 ३ मानचित्रों का ‘Bhilsa’ तथा ‘Bhelsa’ | 
I ४ गाक्यलाजिकल सर्ने wmm इण्डिया, जि० १०, १० ४६ ge तथा प्रति० १६ तथा १७ । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


२८ 
इस लेख में भी ऐसे हष्टान्त नहीं मिलते जिनमें अक्षरों के शिरोभाग का वर्गाकार अंश पर्याप्त रूप में 
शेष हो जिससे यह शिलामुद्ररा में साफ साफ देखा जा सके p पक्ति १ में अंकित श्राषाढ में यहां उत्तरी 


भारतीय लिपियों से श्रभिग्रहरा दिखाई पड़ता है--वह है मूधोस्थानीय T लिए ine bio 

प्रयोग; प्रारंभिक दक्षिणी लिपियों में ढ का प्रतिनिधित्व महाप्राणोच्चारण T 4 = q I Xm 

द्वारा भी होता था । पंक्ति १ में २ तथा ८० के लिए SS प्रतीकों का ae T Eo है Um 

संस्कृत है तथा लेख गद्यात्मक हे 1 वर्णविन्यास के प्रसंग में केवल एक बात विचारणीय है : पं 

में अंकित अनुद्ध यात्‌ के प्रसंग में अनुवर्ती य के साथ पूर्वेवर्ती ध का द्वित्व 1 : 
अभिलेख स्वयं को प्रारंभिक गुप्त शासक ATT द्वितीय के शासनकाल में रखता | 

यह ANT: संख्यात्मक प्रतीकों तथा ग्रंशतः शब्दों में, TT SR" (ईसवी wq ४०१-२) के आषाढ शुक्ल 


१ यह स्पष्टतः नहीं कहा गया है कि अंकित qd 'प्रचलित' वर्ष है ग्रथवा अतीत' वर्ष । किन्तु सप्तमी rus 
का प्रयोग होने से तथा इसके साथ 'ग्रतीत' शब्द के न होने से जो स्वाभाविक ग्रर्थ निकलता है, वह है “aq 
८२ Hh में maig 'जबकि वर्ष ८२ प्रचलित था' । प्रायः यह कहा जाता है कि प्राचीन हिन्दू लोग अपनी 
तिथियों को ग्रतीत वर्षो में अंकित करते थे । और, तदनुसार, हमें इस Aaa में भी संवत्सरे के साथ 
प्रतीत (“व्यतीत हो FFA पर”) श्रथवा उसके समान कोई शब्द समभना चाहिए और उसी के अनुसार 
इसका अनुवाद करना चाहिए | निस्संदेह, गणना करने में प्राचीन हिन्दू लोग--जैसा कि योरोपियों को 
करना चाहिए- व्यतीत हो चुके वर्षों की संख्याओं को आधार बनाते थे । किन्तु, यह उनकी तिथ्यंकन की 
विधि से सर्वथा भिन्न प्रश्न है; जैसे कि यह प्रश्न भी कि क्या उन्होंने कभी कभी गलती से वस्तुत: व्यतीत 
हो चुके वर्षो को प्रचलित तथा प्रचलित वर्षों को व्यतीत वर्षो के रूप में-श्रौर यहाँ तक कि अभी आने 
बाले वर्षो को प्रचलित ग्रथवा, यहां तक कि, व्यतीत हो चुके वषं के रूप में--नहीं उद्धृत किया है । तथा, 
प्रचलित वर्ष में तिथ्यंकिन का एक सुस्पष्ट एवं प्रत्यक्ष दृष्टान्त हमें विक्रम संवत्‌ ११५० में तिथ्यंकित 
ग्वालियर स्थित सासबहू मंदिर-अ्रभिलेख में मिलता हैं; इसमें ( इण्डियन ऐन्टिक्गेरी, fo १५, Jo ४१; 
शलोक १०७, १०५; पंक्ति ४०) पहले शब्दों में व्यतीत हो चुके वर्षो की संख्या दी गई है, ग्रोर फिर, शब्दों 
में siwa: और संख्याओं में पुणांतः, प्रचलित वर्ष ग्रंकित है: एकादशस्वतीतेषु संवत्सरशतेसु च । एकोनपञ्च- 
शति च गतेष्बब्देसु विक्रमात्‌ ।। पञ्चाशे चाश्विने मासे कृष्णपक्षे नृपाज्ञया रचिता मरिकण्ठेन प्रशस्तिरिय- 
मुज्ज्वला ॥ ्रङ्कितोऽपि ११५० ॥ ग्राश्विनबहुलपञ्चम्यास्‌ “रौर जब कि विक्रम (के समय से) ग्यारह 
सौ वर्ष तथा (इसके ग्रतिरिक्त उन्चास) वषं व्यतीत हो चुके हैं; तथा पचासवें ( वर्ष ) में, आश्विन मास में, 
राजा की आज्ञा से यह उज्जवल प्रशस्ति मणिकण्ठ द्वारा रची गई; श्रथवा, यदि ग्रंकों'में कहा जाए, 
११५० ( वर्ष में ), आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के पांचवें चांद्र दिवस पर ।” कुछ असामान्य हष्टान्तों 
को छोड़ कर, प्रभिलेखो में तिथ्यंकन के प्रसंग में निम्न सामान्य तथा नियमित विधान दिखाई पड़ता है : १. 
बिना किसी क्रिया ग्रथवा कृदन्त के कतृ कारक एक वचन अथवा बहुवचन का प्रयोग | इसके दृष्टान्त भ्रपेक्षा- 
कृत कम हैं । किन्तु मैं निम्नांकित को उद्धृत कर सकता हुँ: (क) मथुरा प्रतिमा-लेख (नीचे, सं० ७०, 
ao vo घ, To २) संवत्सरः २०० ३०; (ख) सत्याश्रयध्र्‌ वराजइन्द्रवमेनु का गोग्रा दानलेख (जर्नेल 
आफ्न द qu ब्रांच WIG द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १०, qo ३६५, do १७ &o), प्रवर्धसान 

` विजयराज्यसंवत्सरं विशतितमं शककाल:पंचवर्षशतानि द्वात्रिशानि; ( ग ) महाराज महेर्द्रपाल का दिधवा- 
दुबौली दानलेख (इण्डियन ऐन्टिवेरी, fro १५, go ११३, do Y ) सम्वत्सरा (अर्थात्‌, संवत्सराः) too 
yo ५ साध शु दि“; (घ) महाराज विनयकपाल का बंगाल एशियाटिक सोसायटी का दानलेख (वही, 
fao १५, Jo १४१, do १७), सन्वत्ल्नो ( श्रर्थात्‌ संवतसरो==संवत्सरः ग्रथवा संवत्सराः) oo ८० ८ 
फाल्गुन ब दि 8; तथा (ड) विक्रम संवत्‌ ६१६ तथा शक संवत्‌ ७८४ में तिथ्यकित, ग्वालियर के भोजदेव कें 
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के ग्यारहवें चान्द्र दिवस में तिथ्यंकित = 
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गुप्त श्रभिलेख; do २; प्रतिचित्र २ख 


RE 


गुहा वेष्णव सम्प्रदाय से संबंधित प्रतीत होती है; 
प्रदाय से संबद्ध मानना 'चाहिए। इस लेख का प्रयोजन 


d अभिलेख में दूसरी तिथि भ्रार््यालाजिकल सर्वे am इण्डिया, जि० १०, qo १०१, तथा प्रति० 
be lo १०), शककालाब्दसप्तशतानि चतुरशीत्यधिकानि ७०४ । तथा-प्राचीन कालों के लिए 
यद्यपि ये संवतो का निर्देश न करके शासकीय वर्षों का निर्देश करते हैं, हम इनसे तुलना कर सकते हैं: ( च ) 
हारीतिपुत्रःशशातकणि के वनवासी प्राकृत ग्रभिलेख में कतृ कारक (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, To ३३३, 
To १), vet erfsfageer t 'सातकंणिस'*“*“सबच्छरं १० २ हेमंतान परवो ७ दिवस १; (छ) राज 
तीवरदेव के राजिम दानलेख में कतृ कारक (नीचे, सं० ८१, प्रति ४५, To ३५ ३०), प्रवर्धभानविजयराज्य- 
स कातिक दिवसु weg ८; तथा, अपरिष्कृत रूप से (ज) राज महा-जयराज के ्रारंगदान लेख में 
(नीचे Wo ४०, प्रति० २६, do २४), प्रवर्धमानवियसंवत्सर ५ मार्गशिर Ro ५, तथा ( w ) राज महा- 
सुदेवराज का रायपुर दानलेख (नीचे, do ४१, प्रति० २७, पंक्ति २७ ), प्रवर्धभानविजयसंवत्सर १० माघ 
€ । परवर्ती कालों के प्रसंग में, इसके ग्रपरिष्कृत रूप के लिए तुलनीय ( डा ) छिन्द वंश के लल्ल का देवल 
अभिलेख (श्राक्यालाजिकल सर्वे umm इण्डिया, जि० १, प्रति० ५१, do २४) संवत्सर सहस्र १०४९ माघ 
ब दि ३ गुरुदिने; (ट) सिंघण द्वितीय का एक कोलापुर लेख ( इण्डियन इन्सक्रिप्शन्स, do ४७, Fo १ ३०) 
श्रीशक ११५७ मन्मथसंवत्सरे श्रावण बहुल ३० गुरौ; तथा aa बहुतेरे हष्टांतों में २. क्रमसूचक 
विशेषण के साथ कृतूं वाचक एकवचन ग्रथवा बहुवचन का प्रयोग जो, पुनः, सामान्यतया संबंध कारक में 
षष्ठिवर्षीय चक्र के संवत्सर के नाम को विशेषत करता है । यह द्रविड़ पद्धति है जिसका दक्षिण भारत में 
निरंतर व्यवहार होता रहा है । कतृ वाचक एकवचन के संबंध में मैं विशिष्ट तथा प्रमुख हष्टान्तों के रूप में 
इन लेखों को उद्धृत करू गा: (क) विज्जल का एक बळगांवे श्रभिलेख (पालि, संस्कृत एन्ड Wes कनारीजा 
इन्सक्रिप्शन्स, do १८३, To ६२), शकवर्ष १०८० नेय बहुधान्यसंवत्सरद पुष्यद पुण्णमि सोमवार वृतरायरा 
संक्रान्तिव्यतीयातसोमग्रहरादन्दु; तथा, यदि भारी संख्या में प्राप्त उन हष्टान्तों को उदाहरण देकर स्पष्ट 
किया जाय जिनमें कतृ वाचक एकवचन के प्रतिनिधित्व के लिए झपरिष्कृत रूप का प्रयोग हुआ हैः ( ख) 
सोमेश्‍वर द्वितीय का एक वळगांवे श्रभिलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० Y, qo २०९, do ३० ३०), WHAT 
ceva राक्षससंबत्सरद पुष्य शुद्ध १ सोमवारदन्दितुत्तरायणसंक्रान्तिपर्वनिमित्तद तथा HT वाचक बहुवचन 
के प्रसंग में (ग) गोविन्द तृतीय का दानलेख (बही, जि० ११, qo १२६, do १ इ०), शकनृपकालातीत- 
संवत्सर-शतङ्गळे ळ्‌ तुरिर्‌पत्तारनेया सुभातु एस्बा THAT वैशाखमासकृष्णपक्षपञ्चमि वृहस्पतिवा रमागि, तथा 
(घ) कोट्टिग saat खोट्टिग का अदरगु चि प्रभिलेख (बही, fio १२, Fo २५६, To ७ Fo), शकनूपकाला- 
तीतसंवत्सरशतंगळे ण्ड॒ तुर तोम्भन्त qeu प्रजापतिसंवस्सरं सलुत्तमिरे तद्वर्षाभ्यन्तरदाश्वयुजदमवासे 
ग्रादित्यवार सूर्यग्रहए । ( ङ ) भ्रतिक्रान्त, प्रतीत, गत, निवृत्त, प्रयात, समातीत, व्यतीत,यात भ्रथवा 
“व्यतीत हो चुके” WA के सूचक किसी भी शब्द का अ्रधिकारणकारक ERES अथवा बहुवचन 
का, तदनुसार ्रधिकरण कारक के साथ, प्रयोग | अधिकरणकारक एकवचन के संबंध में ( क ) कुमारगुप्त 
तथा aegadq के मन्दसोर अभिलेख की प्रथम तिथि ( नीचे, सं० १८, प्रति० ११, do १६ ) 
मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये | न्रितवत्यधिकेऽव्दानासृतौ सेव्यघनस्वने u सहस्यसासशुक्लस्य 
saag त्रयोदशे; तथा, (ख ) दन्तिदुगै का सामानगड अभिलेख ( इण्डियन ऐल्टिक्वेरी, RR 
go ११२, de ३० ३० ) पञ्चसप्तत्यधिकशककालसंवत्सरशतष्ठके व्यतीते संवत्‌ ६७५ पे ( ? पो 
अथवा पौ ) इच्छिकाया माघमासीरथसप्तम्यां तुलापुरुषस्थिते Sg अधिकरणकारण बहुवचन के 
प्रसंग में ( ग ) मंगलीश का बादामि गुहाभिलेल ( इण्डियन ऐन्टिववेरी, Ro ६, To ३६३, Ço < 


CO शकनपतिराज्याभिषेकसंवत्सरेष्वतिक्तार्तेषु पञ्चसु शतेषु सहाकातिकपौरंमास्याम्‌; तथा ( ड ) 
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भारतीय अभिलेख-स ग्रह 


३० 


सनकानिक * जनजाति अथवा वंश के एक महाराज द्वारा-जो ज द्वितीय का सामन्त था 
किन्तु पंक्ति २ में अंकित जिसका नाम थब ग्पठतीय a उत्कीणँ दोतों प्रतिमाश्रों के दान श्रथवा 


भेंट का उल्लेख करना eal 


विक्रमादित्य पंचम्‌ का कौथें दानलेख (वही, जि० १६, To २४, पं० ६१ se), शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेषु 
नवसु त्रिशदधिकेषु गतेषु ६३० ्रवर्तमानसौम्यसंवत्सरे पौरांमास्यां सौमग्रहणपर्वरण । ( ढ ) व्यतीत हो SF 
aigan किसी कृदन्त के बिना, सामान्य श्रधिकरणकारण एकवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग, जसा f 
वर्तमान दृष्टान्त में प्राप्त होता है । तदनुरूप, अधिकरणकारक एकवचन के प्रसंद्ध में: (क) क्षत्रप antag 
का q« ग्रभिलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १०, To १५७, To २ ), वर्षे g युत्तरशते ae R S” 
पञ्चमी धन्यतिथौ श्रवरानक्षत्रमहुतें; ( ख ) वासुदेव का एक मथुरा ्रभिलेख ( श्राक्यलाजिकल सव आफ्न 
इण्डिया, जि० 3, qo ३५, तथा प्रति १५, He २०, प° १) संवत्सरे ९० s वर्षामासे ४ दिवसे १०; (ग) 
महाराज हस्तिन्‌ का मभगवां दानले ख (नीचे, Fo २३, प्रति० १४, qo १३०), एकनवत्युत्तरेऽब्दशते गुप्त- 
तृपराज्यभुक्तो श्रीमति प्रवर्धमानमहाचेत्र संवत्सरे माघमासबहुलपक्षतृतीयायास्‌! ( घ ) शीलादित्य सप्तम्‌ का 
ग्रलीन दानलेख (नीचे, do ३६, प्रति० २५, To ७७ ३० ), संवत्सरशतचतुष्टये सप्तचत्वाररिशदधिके ज्येष्ठ 
शुद्धपञ्चम्यां श्रंकतः संवत्‌ ४०० Yo ७ ज्येष्ठ शु x । तथा, भ्रविकरणाकारक बहुवचन के प्रसंग में : (ङ) 
गोविन्द तृतीय का वणि दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी जि० ११, To १५६, qo ४६ ३०) शकनृपकालातीत- 
संवत्सरशतेषु सप्त्सुत्रिशदधिकेषु व्ययसंवत्सरे बैशाख सितपौर्णमासीसोमग्रहणमहापर्वणि तथा (च) भीम द्वितीय 
का पाटण दानलेख (बही, जि० ११, qo ७१, पंक्ति १७ ३०), श्रीसद्विक्रमा दित्योत्पादितसंत्सरशतेषु द्वादशसु 
षट्पञ्चाशदुत्तरेषु भाद्रपदमासकृष्णपक्षामावस्यायां भीमवारेऽत्रांकतोऽपि संवत्‌ १२५६ लौकिक भाद्रपद ब दि 
१५ भौमे ।--तथा, (५) सं तथा संवत्‌ संक्षिप्त रूपों का सर्वथा एकाकी प्रयोग तथा लेख में शब्दों द्वारा 
उनकी व्याख्या का न होता, जैसा कि ऊपर उद्धत (qq) तथा ( vs, घ, च ) gardi में दिखाई पड़ता 
है। किन्तु, इस पद्धति से विचाराधीन प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है, तथा इन संक्षिप्त 
रूपों के प्रयोग के विषय में अन्य टिप्पणी के gata विचार किया जाएगा | Aa, जहां तक 
ऊपर २ के ग्रम्तर्गत व्याख्यायित हष्टान्तों का प्रश्‍न है, इसमें कदाचित्‌ ही संदेह हो सकता है कि यहाँ प्रचलित 
वर्ष श्रभिप्रेत हैं; वाक्य संरचना से ही किसी अच्य व्याख्या की संभावना नहीं रह जाती--उहरदाणा के लिए 
(रक) में, ' सोमवार, जिस दिन बहुधान्य संवत्सर के पुष्य (मास) की पूर्णिमा ह, (जो कि) १०८०वां शक 
वर्ष (हे)? । तथा, (१) के श्रन्तर्गंत दिए गए हष्टान्तों के प्रसंग में यह ग्रचिन्तनीय है कि शब्दलोपीय वाक्य- 
संरचना की कल्पना किए बिना-जिसके लिए किसी वास्तविक प्रमाण को नहीं उद्धत किया जा सकता-- 
कत्तु वाचक विभक्ति का प्रयोग प्रचलित वर्ष के श्रतिरिक्त किसी uer प्रकार के वर्षं के लिए केसे हो सकता 
है | इन हष्टान्तों तथा ग्वालियर श्रभिलेख का स्पष्ट ग्रभिकथन सामने होने पर, जब हम यह देखते हैं कि 
एक विशिष्ट दृष्टान्त-प्रकार में (३, क से लेकर डः तक) अधिकररावाचक विभक्ति का “व्यतीत हो चुके” 
अर्थसूचक शब्द के साथ प्रयोग हुआ है जबकि TH AA दृष्टान्त-अकार में ( ४, क से लेकर च तक ) इस 
प्रकार का कोई शब्द नहीं मिलता, तब यह मानने में कोई बाधा नहीं रही जाती-अपितु इसे मानते के पक्ष में 
सभी कारण दिखाई पडते हैं- कि ग्रंतिम दृष्टान्त-प्रकार में स्वाभाविक ग्रथ लिया जाना चाहिए : AJT 
वर्ष Ñ भ्रथवा “जब कि aga वर्ष प्रचलित था” । शासकीय तिथियों के प्रसंग में व्यवहृत श्रधिकरणवाचक 
विभक्ति को यही श्रर्थ दिया जाता है; तदनुरूप, नासिक अ्रभिलेख में (श्राक्यालाजिकल सर्वे श्राफ़ deed इण्डिया, 
जि० ४, qo 2 do १, Jo १०९), सिरिपुलमायिस संवत्वरे एकुनवीसे te— श्री gg मायि के उन्नीसवें 
(१६) वर्ष में ।” यह कभी नहीं माना गया है कि इस प्रकार के किसी लेखन का श्रथ्थ 'उन्नीसवां वर्ष व्यतीत 
हो चुकने पर' होगा | और इसका कोई कारण दिखाई पड़ता कि किसी संवत्‌ के वर्षों की संख्या बताने 
वाले सामान्य ग्रधिकरण की यह असामान्य व्याख्या की जाय; विशेष रूप से जब कि हम जानते हैं कि प्रायः 
EIE EU E के विस्तारण से ही हुआ है, तथा यह कि अतीत वर्षों की गणना 
कास के पश्चात्‌ ही प्रयोग में आई होगी 1 


यहां, चौथे श्रक्षर के साथ ह्वस्व-स्वर-सूचक मात्रा का प्रयोग हुआ है ; किन्तु 
० १. पंक्ति में as ) एलाहाबाद स्तम्भ लेल (ऊपर 
Ho १, पंक्ति २२, qo ५) में दीषं-स्वर-सूचक मात्रा का प्रयोग हुआ है । E 
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गुप्त अभिलेख;सं० ३; प्रतिचित्र २ ख 


३१ 
मुल-पाठ) 
१ सिद्धम। । संवत्सरे 5० २ आषाढुमासशुक्ले(लै)कादश्याम्‌ । परमभट्टारकमहाराजाघि-श्रीचन्द्र- 
(ग्‌) प्तपादानुद्धयातस्य३ | 
3 MM महाराजविष्णुदासपुत्रस्य सनकानिकस्य महार [ज]........ढ(?) लस्यायां 
धर्म: ।। 


अनुवाद 
: सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है" । वर्ष ८० (तथा) २ में, ग्राषाढ मास में शुक्ल पक्ष के ग्यारहवें 
चांद्र दिवस पर, यह महाराज छगलग के पौत्र (तथा) महाराज विष्णुदास के पुत्र सनकानिक महाराज 


dux. ढल (?) का उपयुक्त धामिक दान$ (है)--जो कि परमभट्टारक, महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त 
(द्वितीय) के चरणों का ध्यान करता है। 


१ मुल शिलालेख से । 


_ महाराजाधिराज पढ़ें । इस श्रभिलेख के पाठ के साथ, जो संगवतः उत्कीणोक द्वारा की गई मूल न होकर 
पूर्णा उपाधि का रूढ़िगत संक्षेपन है, हम स्कन्दगुप्त की एक रजत मुद्रा पर महाराजाधिराज के लिए ग्र कित 
awa (aai महाराजाधि) की तुलना कर सकते हैं ( इण्डियन एन्टिक्वेरी, जि० १४, qo ६६३०) | 

3 यह विराम-चिन्ह ग्रनपेक्षित ë । 

v Raqi --एक अभिलेख (श्राक्यलाजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया, Rio ५, प्रति० ४१ gao), जिसका प्रारंभ 
सिद्धि: श्रीः संवत्‌ इ० से हुआ है, की समवृत्तिता के श्राधार पर--इसके साथ हम एक अन्य अभिलेख (जनेल 
mg द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० २९, To १८. तथा Rio ३०, qo १३) जोड़ सकते है जिसका 
प्रारम्भ सिद्धि: संवत्‌ ३० से gat है--डा० व्यूलर ने (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १०. qo २७३) अभिलेखों 
के प्रारम्भ में राने वाले सिद्धम्‌ को सर्वथा स्वतंत्र कत्त्‌ कारक विभक्ति के रूप में लिया है और इसका 
अनुवाद 'सफलता' किया है । किन्तु मुके ऐसा लगता है कि यह सिद्ध भगवता (दिव्य सत्ता द्वारा सिद्धि 
अथवा सफलता प्राप्त की जा चुकी है! ) के समान किसी वाक्यांश का अवशिष्ट भाग है जो कि, उदाहरण 
के लिए, कुमारगुप्त के गढ़वा श्रभिलेख (नीचे सं० ५, प्रति० ४०ग) तथा पल्लव युव-महाराज विष्णुगोप- 

` qq के.दानलेख (इण्डियन एन्टिक्वेरी, जि० ५, Te ५१) में आए जितं भगवता (='दिव्य सत्ता द्वारा विजय 

जा बडी है”) - i o क) में भ्राए 
प्राप्त की जा चुकी के सहश है । हम इसकी तुसम ग्रभिलेख (नीचे सं० ६७, प्रति० ४० क) 
fitt mun S gm कर सकते हैं। इसी प्रकार की एक अभिव्यक्ति हम, उदाहरण के लिए, महा- 
राज प्रवरसेन द्वितीय के चम्मक तथा सिवनी पत्रों के प्रारम्भ में ( नीचे, सं ५५, तथा ५६, प्रति० ३४ 
तथा ३५) आए gseW ( = (दिव्य सत्ता द्वारा दृष्टि (अर्थात्‌ धामिक विषयों में बोध की स्पष्टता) प्राप्त को 
जा चुकी है?) में पाते ë । ऊपर उद्धृत अपनी टिप्पणी में डा० व्यूलर ने बताया है कि महाभाष्य में (कील 
हानं का संस्करण, To X, ६) सिद्धम्‌ मंगलवचन के रूप में उद्धृत हुआ है; उन्होंने इण्डियन ऐस्टिक्बेरी, 
जि० ५, To -३४६ में प्रकाशित डा० श्रार० जी० भण्डारकर की कुछ टिप्पणियों का उद्धरण दिया है जिनसे 
इस बात. का समर्थन होता है । मेने सिद्धम्‌ का अर्थ (सिद्धि किया है और इसके अथ के स्पष्टीकरण के लिप 

मै जैन लोगों द्वारा अपने सिद्धि (अथवा, कैवल्य) प्राप्त कर चुके सन्त पुरुषों के लिए सिद्ध शब्द के T 

का उल्लेख करना चाहता ह|; इन सस्त'पुरुषों का, उदाहरण के लिए, १०६ वर्ष में तिथ्यंकित उदयगि 

अभिलेख (नीचे, सं० ६१, प्रति० ३८क, To १) में इसी उपाधि से स्मरण किया गया है | 


X द्र०, ऊपर पृ० ८. टिप्पणी १ | ; š 
६ देयधर्म, (शाब्दिक अर्थ) “धमं ( का दान ), जो qas साला जार, nn 
— अर्थ ‘art, दया का कत्तव्य' किया है, डाउसन ने इसका we व्रत-पालनाथे दत्त दान’ किया है 
उदाहरणार्थं जर्नेल झाफ द रायल एशियाटिक सोसायटो, N.S. जि० ५ Jo १८४ ); ब्यूलर तथा 
CEA इन्द्रजी ने इसका अर्थ, “श्लाध्य दान अथवा ST किया है (उदाहरण के लिए श्राक्येला- 
जिकल सर्वे झाफ्‌ इ डिया, जि० ४, To si)! 
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चन्द्र गुप्त द्वितीय का सधुरा प्रस्तर-श्रभिलेख 

यह अभिलेख, जिसका अभी तक qui रूप से सम्पादन नहीं a हैन ३८५३० HSA 
कनिघम द्वारा प्राप्त हुआ था । स्वयं कनिघम ने अपने पुरातात्विक विवरण में लोगों का ध्यान इसके 
प्रति आकर्षित किया; यह विवरण मुलतः १८६२ में जनेल AIH द बंगाल s सोसायटी, 
जि० ३२ के पूरक के STA (UI-CXIX) प्रकाशित हुआ, और फिर १८७१ में यह प्रतिचित्रों के साथ 
आर्व्यालाजिकल सर्वे आफ्‌ इन्डिया, जि० १ में पुनप्रेकाशित हुआ (Fo २३७) । कालान्तर में १८७३ में 
ग्राक्यालाजिकल सर्वे आफ इन्डिया Rio ३, Jo ३७ पर ( प्रति० १६, wo २४ ) उन्होंने इस अभिलेख 
का शिलामुद्रण प्रकाशित किया जिसमें पंक्तियों को उनकी व्यवस्था के अनुसार इए करके 
दिखाया गया | 

अभिलेख लगभग १०” चौड़े ११३ ऊ चे एवं दाहिने श्रोर के निचले भाग में दरार से युक्त 
लाल रंग के बालुकाइम-खण्ड पर अंकित है । यह लेख नाथे-वेस्ट प्राविसेज के मथुरा जिले के प्रमुख 
नगर मथुरा) से प्राप्त हुआ, जहां यह कटरार प्रवेश द्वार के ठीक बाहर फश के रूप में उलटा पड़ा 
हुआ था । मूल प्रस्तर-खंड अब लाहौर के प्रान्तीय संग्रहालय में रखा हुआ है | 

लेखन, जो कि १०” चौड़े तथा ११३ ऊचे प्रस्तर खण्ड के पूणं सम्मुख-भाग पर मिलता 
है, अत्यन्त सुरक्षित अवस्था में ë प्राप्त लिखित भाग एक बड़े लेख का एक अंश मात्र है; प्रथम पंक्ति 
लगभग पूर्णतया नष्ट हो चुकी है तथा नीचे के भाग में अनिश्चित संख्या में पंक्तियां ge कर नष्ट हो 
चुकी हैं; तथा, इसके अतिरिक्त, पंक्ति ८ एवं & को छोड़ कर अन्य सभी पंक्तियों में एक से नो. अक्षर 
तक तथा ग्मन्त में एक से पांच अक्षर तक चष्ट हो चुके हैं श्रक्षरों का आकारदई से लेकर इ. तक 
मिलता है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वरांमालाश्रो से संबद्ध हैं । वे प्रमुखरूपेण उसी वर्ग के हैं जो हमें 
समुद्रगुप्त के (ऊपर सं० १) मरणोपरान्त इलाहाबाद स्तम्भ-लेख में मिलता है, किन्तु सूक्ष्मताओं में 
जाने पर दोनों में कुछ गम्भीर भिन्नताए दिखाई पड़ती हैं; इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय ये हैं: '१. स की 
aig निम्नोन्मुखी रेखा में विशेष घुंमाव का होना; ऊपर Fo ३ पर मैंने यह बताया है कि यह विशिष्टता 
म अक्षर के इलाहाबाद अभिलेख में आए स्वरूप से प्राचीनतर स्वरुप में मिलती है; २. ,स की बांई 
निम्तोन्मुखी रेखा के निचले भाग में गोलाकार फंदे के स्थान पर तिरछी ऋजु रेखा का होना; TAT ३. ह 
अक्षर के निचले भाग का, पहले थोड़ा दाहिनी ओर भुका हुआ हो कर फिर अत्यन्त स्पष्ट रूपेण बांई 
ओर मुड़ा हुआ होने के स्थान पर, quiq: दाहिनी AIX समाप्त होना । भाषा संस्कृत है; श्रभिलेख का 
प्राप्त भाग पूर्णातया गद्य में है। वणां विन्यास में ऐसी कोई विशेष बात नहीं मिलती जिसकी 
चर्चा की जाय। cm 


१ मानचित्रों आदि का ‘Matra, Muthra, Muttra! इत्यादि | इण्डियन एटलस पत्र-फलक, Wo १० | 
्रक्षांश २७०३०! उत्तर ; देशान्तर, ७७०४३' पूर्वं । me 


२ इस क्षेत्र में प्राकार के श्रन्दर स्थित हाट! के ad Š 'कटरा' एक .सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला शब्द है I 
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गुप्त भ्रभिलेख; qo ४, प्रतिचित्र 3m 


अभिलेख प्रारंभिक गुप्त शासक च्न्द्रगु 
मिलता । किन्तु, पंक्ति ९ में संबंधका 


३३ 


प्त द्वितीय का है । प्राप्त भाग में उसका नाम नहीं 


रक विभक्ति में समुद्रगुप्त के उल्लेख के | 
Mg तुरन्त पश्चात्‌ करणकारक 
विभक्ति पुत्रेण के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि वंशावली उसके पुत्र तथा निर्वाचित उत्तराधि- 


e n CHE b समाप्त हुई थी; इसका नाम पंक्ति ११ ग्रथवा १२ में श्रंकित हुआ था, 

nti bite हे जात, xu य द्वितीय है; तथा इस लेख का a उसका कोई 

जो ED ar था तो तिथि तथा लेख का विषय, दोनों, उस भाग में थे 
मूलपाठ' 

[सर्व्वेराजोच्छेत्तु: पृथिव्‌ ] य्‌ [प्रतिरथ] 

[स्य चतुरुदधिसलि ] लास्वादितय [शसो ध]-- 

[ नदवरुरोन्द्रान्तकस | मस्य कृतान्त [परशोः ] 

[न्यांयागतानेकगो | हिरण्यकोटिप्रद [स्य चिरो]-- 

(त्सन्नाशवमेधाहत्त म्म) हाराजश्नीगुप्तप्रपौ (त्‌) र (स्य) 

[महाराजश्रीघटोत्क] चपौत्रस्य महाराजाधिर्‌ [ज ]-- 

[ श्रीचन्द्रगुप्तपु ] त्रस्य लिच्छविदौ हित्रस्य महा [दे |-- 

[sai कुमार] दु [^ ] व्यामुत्यपन्तस्य महाराजाधिरा- 

[sat स] मुद्रमुप्तस्य पुत्रेण त्परियु-- 

[ही] त्‌ [ ` ] न महादेव्‌ [य्‌] tag (त) देव्‌ [यमु त्‌[प] ala] — 

[न* परमभागवतेन महाराजाधिराजश्री | — 

[चन्द्रगुप्तेन] ००००००१०००० ०००००० ००००००००० १ ००० ० ० ० ० ० ० ०० ७००० 


(अभिलेख का शेष भाग पूरणांतया टूटा हुआ और AMT है।) 


अनुवाद 
de s— उनके द्वारा जो कि महाराजाधिराज [श्री] समुद्रगुप्त के--उत्तके द्वारा स्वीकृत ३ 
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f 


महादेवी दत्तदेवी से उत्पत्न--पुत्र थे। 


do १--[जो” सभी राजाग्रों के उन्मूलनकर्त्ता थे*; जिनका] विश्व में कोई (समान शक्ति- 


१ मूल शिलाखण्ड से । टूटे हुए अवतरणों की पूर्ति ऊपर qo ८ पर समुद्रगुप्त के मरणोपरान्त लिखित इलाहा- 
बाद स्तम्भ-लेख (सं० १) की Fo २, २४, २६, २८ तथा २६ से एवं स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ लेख 
(नीचे सं० १३, प्रति० ७) की पं० १ तथा ४ से की गई है । 

मैं इन दो पंक्तियों को लेख की रचना की निरन्तरता दिखाने के उद्देश्य से जोड़ रहा हूँ | 


Ko, ऊपर To १२, टिप्पणी १ । 


अर्थात समुद्रगुप्त | eu 

सर्वराजोच्छेत | कत्तु वाचक विभक्ति में सर्वराजोच्छेत्ता यह उपाधि कुछ सुवरो-मुद्राभो--जिन प्रव तक 
: grata रखा गया है--के पृष्ठ भाग पर few मिलती है (द्र०, जनेल 
पृ० १६६ इ०, तथा प्रति० २, सं० १ ; पुनश्च, 
तथा प्रति० ७, tio १) । इन मुद्राओं पर 
काच का नाम मिलता है तथा किनारे पर 


प्रारम्मिक-गुप्त-मुद्रा-श्रु खला के श्र 
are द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ४३, भाग १, 
प्रा्क्यालाजिकल सर्वे ग्राफु द वेस्टर्न इण्डिया, जि० २, पृ० २९, 
जहां सामान्यतया राजा का नाम अंकित रहता है, उस स्थान पर का 
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भारतीय ग्रसिलेख-संग्रह 


३४ 


T नें समद्रों के जल से ] आस्वादित था;१ जो [धनद, वरुण, 
विरोधी नहीं था; जिनका यश चारों समु T 
oe ee] gemit के) समान थे; जो कृतान्त (नामक देवता) के [परशु स्वरूप] थे; जो 


[कई] कोटि [न्यायतः भ्रात गायों |] और सुवण का दान करने वाले थे; [जो चिरकाल से बन्द हो 
गए mum यज्ञ) के पुनर्स्थापक थे |; 


काचो गामवजित्य कर्मभिरुत्तसैर्जयति ( काच, पृथ्वी का विजय कर चुकने पर, अपने उत्तम कर्मों से 
विजयशील है?) लेख मिलता है । इन्हें सदैव समुद्रगुप्त के पितामह महाराज घटोत्कच की मुद्राएं माना गया 
है । किन्तु, सर्वप्रथम यह विचारणीय है कि इन मुद्राओं पर s स्पष्टरूपेण ग्र कित काच शब्द ही मिलता 
है, और कुछ नहीं ; तथा काच (= सीसा, तुला के पलड़े की डोर, खारा नमक, काला नमक, मोम go) 
उत्कच ==' (प्रसन्नता से शरीर के) रोमों का खड़ा होना)' शब्द से-जो कि घटोत्कच के नाम का द्वितीय 
संघटक है--सर्वथा भिन्न शब्द है । दूसरे, केवल सामन्त महाराज होने के कारण घटोत्कच ATÀ नाम से 
मुद्राएं नहीं yafaa कर सकता था | तीसरे, पृष्ठ भाग पर ग्र कित सर्वराजोच्छेत्ता उपाधि ग्रभिलेखों में 
समुद्रगुप्त के लिए--और केवल समुद्रगुप्त के लिए--ही व्यवहृत हुई है । इस विरुद में ऐसी विशिष्टता नहीं 
है जो यह प्रर्दाशत करने में पर्याप्त हो कि यह केवल प्रारम्भिक-गुप्त शासन बंश के शासकों के लिए (और 
उस नंश में मात्र समुद्रगुप्त के लिए) प्रयुक्त EAT है। न ही, मेरे विचार में, यह सर्वथा निश्चित है कि ये 
मुद्राएं प्रारम्भिक-गुप्त-मुद्रा-श्श wur की ही था । किन्तु, इनका सामान्य स्वरूप एनं इन पर अंकित लेख इस 
प्रकार की मान्यता की न्याय्यता प्रमाणित करते हैं । तथा, इन्हें प्रारम्भिक-गुप्त मुद्रा मानने पर इन्हें समुद्र- 
गुप्त की ही मुद्राएं मानना होगा, घटोत्कच की नहीं । इस स्थिति में, काच समुद्रगुप्त का वैयक्तिक तथा कम 
औपचारिक नाम होना चाहिए ; तथा, इसके साथ ये दृष्टान्त तुलनीय हैं: शाब ( 5 शववत विवर्ण, गहरा 
पीतवर्ण, कपिश, पशु-शावक' ) शब्द चन्द्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन के द्वितीय नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ 
है (नीचे, सं० ६, प्रति० ४क, To ४), व्याघ्र (=a) TATA नामक एक जैन मतानुयायी के लिए 
व्यवहृत हुग्रा है (नीचे, de १५, प्रति० हक); पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ का एक नाम 
anifs (पर्माडि, पर्माण्डि तथा परमदि भी) बताया गया है (जर्नेल आफ्न द ana ब्रांच umm द रायल 
एशियाटिक सोसायटी, जि० ११, Te २२५, To ६, २५३, ५० १४३ OUT का विक्रमांकदेवचरित, भूमिका 
qo ३०, टिप्पणी २; तथा, राजतरंगिशी, ७, ११२२, ११२४) । मुझे काच नाम के प्रयोग के केवल दो 
अन्य दृष्टान्त ज्ञात हैं : अजन्ता गुफाम्रौ से प्राप्त ग्रभिलेखों में एक में काच प्रथम तथा काच द्वितीय नामक 
दो राजाश्रों ग्रथवा सरदारों का उल्लेख मिलता है ( प्रार्यालाजिकल सर्वे uum इण्डिया, Rio vo To, १२६, 


qo ४, ६); किन्तु यह लेख प्रत्येक स्थिति में प्रारम्भिक गुप्तों से काफी बाद के समय का है । 


अर्थात जिसका यश चारों समुद्र-तटों तक व्याप्त था ।' जम्बुद्वीप, अर्थात्‌ विश्व का केन्द्रवर्ती भाग जिसमें 
भारत भी सम्मिलित था, के संगंध में यह मान्यता थी कि यह चारों ओर से समुद्र से घिरा है । 

कृतान्तपरशु । यह एक अन्य औपचारिक विरुद है जिसका समुद्रगुप्त के लिए स्देव--और केवल उसके 
लिए--व्यवहार होता है । कत्तु कारक विभक्ति में कृतान्तपरशुः का ग्रंकन उसकी कुछ सुवणं मुद्राओं के पृष्ठ 
भाग पर मिलता है ; उदाहरणार्थं Fo जनेल AH द नंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३, भाग १, ४० 
१७७ zo, तथा प्रति० २, सं tt! 
एक ग्रश्व-केन्द्रित श्रनुष्ठान, जिसमें श्रशव को एक वर्ष के लिए सशस्त्र पुरुषों के सांरक्षण में स्वेच्छापूवंक 
विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था । ऐसा लगता है कि अनुष्ठान का समापन कभी कभी श्रइव की बलि 
से होता था, किन्तु कभी कभी इसे केवल श्रनुष्ठान पर्यन्त बांध कर रखा जाता था । सौ अश्वमेधों का सफल- 
तापूर्वक सम्पादन यज्ञकर्त्ता को इन्द्र के स्तर तक उठा देता था, ऐसा विश्वास प्रचलित था। malaga 
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गुप्त अभिलेख; do ४, प्रतिचित्र ३क ३% 

_ पं ५-जो' महाराज श्री गुप्त के प्रपौत्र, | महाराज श्री ] घटोत्कच के पौत्र (तथा) 

महाराजाधिराज [श्रीचन्द्रगुप्त (प्रथम) ] के पुत्र (तथा) लिच्छवि के दौहित्र थे, एवं महादेवी से उत्पन्न 
हुए थ; 


š {o ११-[भगवत्‌? के परम श्रद्धालु भवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त (द्वितीय) 
हाराः यय 


(श्रभिलेख का शेष भाग पूर्णतया टूटा हुआ और अ्रप्राप्य है 1) 


एक श्रन्थ विरुद है जिसका सदैव समुद्रगुप्त के लिए--ग्रौर केवल उसके लिए--प्रयोग होता है। इसके साथ 
हम एक uer विरुद श्रश्वमेघपराक्रम: (='जिसने अश्धमेघ यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा अपनी शक्ति प्रर्दाशत किया 
है) की तुलना कर सकते हैं, जो कि समुद्रगुप्त से सांबद्ध की जाने वाली कुछ सुवण मुद्राओं पर अंकित 
मिलता है, उदाहरणार्थं zo जर्नल श्राफ़ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ५३, भाग १, go १७५. 
Ro, तथा प्रति०, २, सं० ९ ; तथा श्राक्यालाजिकल सर्वे आफ द deed इण्डिया, जि० २, go ३७६०, 
तथा प्रति० ७, io v | 


१ अर्थात्‌ समुद्रगुप्त । 


परमभागवत; शाब्दिक má: भगवत्‌ (देवता) क। परम श्रद्धालु भक्त' | यह विरुद परवर्ती अभिलेखों तथा 
स्वयं चन्द्रगृप्त द्वितीय की मुद्राग्रो से ग्रहण किया गया है । यह परममाहेशवर (उदाहरणार्थ, नीचे Fo ३८, 
qo २), परमसौगत (उदाहरणार्थ, नीचे do ५२, de ८), परमवेष्णव (उदाहरणार्थं, महाराज महेख्रपाल 
के दिघवा-दुवौली दानलेख की qo क तथा १; इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, qe ११२), परमपाशुपतः 
(उदाहरणार्थ, AZ नदेव के वेरावल श्रभिलेख की पं) ८; बही, fro ११, Jo २४२) तथा परमदेवत 
(उदाहरणार्थ, वसन्तसेन के नेपाल अभिलेख की Jo १; वही, जि० ६, qo ३) के समान एक सम्प्रदायः 
विशेष से संबंधित उपाधि है । यद्यपि इनकी रचना सर्वथा इस ढंग से नहीं हुई है तथापि इस प्रकार के 
अन्य विशद Š : परमब्रह्मण्य (उदाहरणार्थ, sew द्वितीय दानलेख की पंक्ति ३६; वही, Mo ७, To १६), 
परमादित्यभक्त (उदाहरणार्थ; नीचे Ho ३८, Fo १०),तथा, परमभगवतीभक्त (उदाहरणार्थ, ऊपर उद्धृत 
दिघवा-दुबौली दानलेख की पंक्ति क, ङ, च, ३, ६, ७); पुनश्च wo, अत्यन्तमाहेश्वर तथा ्रत्यन्तस्वा- 
मिमहाभेरवभक्त ( उदाहरणार्थ, नीचे Ho ५५, do & तथा Y ); तथा, अत्यन्तभगवद्अक्त ( नीचे, सं० 
१९, Go ६, तथा do ३६ do Y) | भगवत्‌ ' 5 श्रद्धास्पद, पुजाहू, पावन, देवी पवित्र' ) पुजारियों की 
उपाधि रूप में प्रयुक्त होता था-उदाहरणार्थ, विजयादित्य तथा विक्रमादित्य द्वितीय ea अभिलेख की To 
५ और ६ में जहां इसका दो आचार्यों के लिए व्यवहार हुआ है (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी जि० १०, Jo १६५, 
सं० १०१); यह किसी सन्त- पुरुष के लिए भी व्यवहृत होता था -उदाहरणाथ, नीचे Fo २३ की प १२ में 
जहां कि यह वेदों के व्यवस्थापक व्यास के लिए प्रयुक्त हुआ है । इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग किसी देवता 
अथवा पूजा-विषय के विरद के रूप में भी होता था; इस प्रकार, यह्‌ नीचे qo ६२ की पं० ६ में बुद्ध के लिए, 
नीचे सं ३२ की प० ९ में विष्णु के लिए, नीचे सं० ७ में स्वामी-महासेन (कात्तिकेय) के लिए, नीचे सं० ४६ 
की पं १३ में वरुणवासिन्‌ (Ha) के लिए, तथा पुलकेशित्‌ द्वितीय के ऐहोले मेगुटी अभिलेख को do १ 
में (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० ८, qo २४१) जिनेन्द्र के लिए प्रयुक्त हुआ है । किन्तु, यह विशेषतः विष्णु से 
संबद्ध जान पड़ता है (उदाहरणार्थ, Fo, विष्णपुराण, ६. posa का अनुवाद, जि० ५, qo २११ ३०), 
तथा यदि सदभे से TAA नहीं स्पष्ट होता है तो उसी का परिचायक प्रतीत होता है। इस शब्द के इस 
अर्थ-विशेष में प्रयोग के लिए हम इन दृष्टान्तो का उद्धरण दे सकते हैं: भगवद्गीता, जो कि, कृष्ण के रूप 
में विष्ण की पुजा से संबंधित, महाभारत के एक प्रसंग-विशेष का अभिधान है; भागवत-पुराण, a E 
विष्ण के गुणकीतैन मे परायण एक पुराण-विशेष का नाम है; तथा भागवत जो १७७ वर्ष š कत 
महाराज जयनाथ के खोह पत्र की do ७ (नीचे सं० २७, प्रति० १७) में आता है और वतमान युग तक 
बैष्णब सम्प्रदायो में एक सम्प्रदाय का नाम ë । अतः, यह माना जा सकता है कि परस भागवत अनस्य रूप 
से एक वैष्णव उपाधि है । 


३ द्र ऊपर To २७, टिप्पणी १। 
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सं० ५, प्रतिचित्र 3 ख 


चन्द्रगुप्त द्वितीय का सांची प्रस्तर-श्रभिलेख वर्ष & 

इत अभिलेख के विषय में सर्वप्रथम १८३४ में पता चला कि जनल श्राफ़ द बगाल क 
सोसायटी, जि० ३, Jo ४८८ इ० में इसका एक शिलामुद्रण प्रकाशित gat (वही, प्रति० २८); ‘A zi 
जेम्स प्रिसेप ने श्री बी० एच० हाजसन द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपि से तैयार किया था । इस शिला- 
मद्रण के साथ अभिलेख की विषय-वस्तु का कोई विवरण नहीं दिया गया था; इस प्रकार यह एक 
अत्यन्त श्रपरिष्कृत शिलामुद्रण है--विशेष रूप से इस दृष्टिकोण से कि समूचे अभिलेख में प्रत्येक dfi 
> प्रथम छः ग्रथवा सात अक्षर दिखाई नहीं पड़ते । १८३७ में उसी पत्रिका के जि० ६ पृ०, ४५१ go में श्री 
प्रिसेप ने लेख का अपना पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया भ्रौर साथ में उन्हाने ग्राभियान्त्रिकी के 
कैप्टेन एडवर्ड स्मिथ द्वारा कपड़े तथा कागज पर तैयार की गई प्रतिलिपियों से समानीत शिलामुद्रण 
भी दिया (वही, प्रतिचित्र २५) । 

सांची ग्रथवा साची सेन्ट्रल इण्डिया के भोपाल? अथवा भूपाल E देशी राज्य, में 
दीवानगंज तहसील के प्रमुख नगर दीवानगंज से लगभग बारह मील उत्तर-पूर्व में स्थित एक गांव g | 


१ यह अनुवाद टामस द्वारा संपादित प्रेसेप की एसेज़ में पुनप्रेकाशित हुआ है । 


२ इण्डियन एटलस, पत्र-फलक do ५३ | अक्षांश २३०२८! उत्तर; देशान्तर ७७०४८! पूर्वं | मानचित्रों इ० 
का Sachi, Sacha kana kheyra’ तथा ‘Sachi Kanakera? | नाम का उच्चारण सांची अथवा साची 
दोनों किया जाता है; किन्तु जहाँ तक मैंने ध्यान दिया है' अनुनासिक युक्त स्वरूप afas लोकप्रिय है । इसके 
ax स्वरूपों की ओर जनरल कनिघम द्वारा भिलसा टोप्स, To १८१ में पहले ही ध्यान आकर्षित किया 
जा चुका है जहां उन्होंने यह सुझाया है कि यह नाम संभवतः संस्कृत शब्द शान्ति का बोला जाने वाला 
स्वरूप है; क्योंकि सांची के श्रशोक अभिलेख में भी (भिलसा टोप्स, qo २५६ Xo, तथा प्रति० १६, सं० 
१७७) शान्ति-संघ का उल्लेख gar है तथा चीनी भाषा में भी शान्ति का रूपान्तरण सा-चि में हुआ है । 
किन्तु, सांची का प्राचीन नाम--कम से कम ग्रशोकके समय से गुप्तयुग तक-काकनाद था ( ze नीचे 
qo ३८, ); और यह सूचित करता प्रतीत होता है कि सांची नाम अ्रपेक्षाकत ्राधुनिक समय का है । 
इसके श्रतिरिक्त, यद्यपि मैं इन स्थार्नो को मानचित्र में नहीं पा सका किन्तु मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि 
पड़ोस में ही सांची ग्रथवा साचि नाम के कम से कम दो अन्य गांव है जहां किसी प्रकार का बौद्ध श्रवशेष 
नहीं मिलता । इससे तथा सांचि के दक्षिण-पश्चिम में लगभग डेढ़ मील पर स्थित इससे मिलती जुलती ध्वनि 
वाले गांव काचि-कानाखेडा (जिसमें काचि se ग्रथवा रांगडी कही जाने वाली क्षेत्रीय भाषा का शब्द है 
जिसका ग्रथ है 'माली?) तथा पडोस में ही स्थित गांव माचि--जिसे मैंने एक क्षेत्रीय भौगोलिक मानचित्र 
में देखा जिसे प्रब मैं इण्डियन एटलस में नहीं पाता--से यह निष्कर्ष निकलता है कि सांची maar साची 
संभवत: क्षेत्रीय भाषा का एक नाम है तथा यह किसी प्रकार संस्कृत भाषा से संबंधित नहीं है । 


3 मुसलमान इस नाम का लेखन तथा उच्चारण भोपाल तथा हिन्दू भूपाल करते हैं। यह सुझाव प्रस्तुत किया 
गया है कि यह भोज-पाल ( = “राजा भोज का ताल श्रथवा ata’) का बिगड़ा हुश्रा रूप है। किन्तु, मेरे 
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गुप्त अभिलेख; सं० ५, प्रतिचित्र ३ख ३७ 
इस गांव के उत्तर में सटा 


; हुग्रा छोटा सा एक गांव है जिसके साथ संब पे कभी- 
सांचिकानाखेडा नाम से भी पुकारा जाता है। डाक GUST 


लेखन, जो लगभग २! ६३” चौडा एवं १ ६” ऊंचा स्थान घेरता है 

हु रता है, महा-स्तूप* के पूर्वी 
तोरण-द्वार के बाहर तथा दाहिनी ओर स्थित द्वितीय पंक्ति मैं शीर्षपट्टिका के बहिरी भाग में मिलता 
है। सिवाय इसके कि पंक्ति ८ तक प्रत्येक पंक्ति के प्रारंभिक दो या तीन श्रक्षर नष्ट हो गए हैं और 


सवेंथा भ्रपठनीय हैं, यह अभिलेख ग्रत्यधिक सुरक्षित मिलता है अक्षरों का औसत आकार ५” Š | 
वर्णामाला दक्षिणी प्रकार की है तथा, प्रस्तुत 


j तुत ग्रन्थ में, कुमारगुप्त तथा बन्धुवर्मन्‌ के मन्दसोर ग्रभिलेख 
(नीचे, सं० १८, प्रति० ११) के तथा, एक श्रन्थ स्थान पर प्रकाशित, शक संवत्‌ ५५६ (ईसवी सन्‌ 
६३४-३५) में तिथ्यंकित पड्चिमी चालुक्य शासक पुलकेशिन्‌ द्वितीय के ऐहोले मेगुटी अभिलेख के 
सर्वाधिक निकट है। पंक्ति ११ में, ३, ४ तथा ९० संख्यात्मक प्रतीक sifra हुए है। भाषा संस्कृत है एवं 
लेख ्राद्यन्त गद्यात्मक है। वणां-विन्यास में एकमात्र विचारणीय वस्तु यह है कि पंक्ति ४ में यशस्‌- 
पताक में प के साथ विसगं ग्रथवा उपध्मानीय के स्थान पर दन्त्य स का प्रयोग हुआ है। 

अभिलेख स्वयं को प्रारंभिक गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रतिष्ठित करता 
है | संख्यात्मक प्रतीकों में इसकी तिथि तिरानवे qq? (ईसवी सन्‌ ४१२-१३) है; इसमें भाद्रपद 


बिचार से इसका मूल तथा शुद्ध नाम भूपाल ही Ë जो कि संस्कृत शब्द भूपाल ( = ara’ ) से निकलता 


है । संप्रति यह मुसलमानी राज्य है तथा सरकारी कार्यो में काफी लंबे समय से भोपाल नाम ही प्रयुक्त 
होता श्राया है | 


स्तूप='मिट्टी का ढेर श्रथवा थूहा; किसी प्रकार का ढेर, थूहा अथवा टीला'। यह एक विशिष्ट प्रकार के 
बौद्ध स्मारक के लिए प्रयुक्त होने वाला पारिभाषिक शब्द है; इसका स्वरूप न्यूनाधिक बड़े एक टीले के 
आकार का होता है जिसमें चिनाई का काम होता है ग्रथवा नहीं भी किया हो सकता है; यह बुद्ध प्रथवा 
उनके शिष्यों के ग्रस्थ्यावशेषों पर खड़ा किया जाता था । इसका म्रंग्रेजी भाषा में बिगड़ा रूप टोप इसके 
प्राकृत रूप थूप से लिया गया है । सांची के निकटवर्ती प्रदेशों में स्तूप के लिए जनसामान्य में प्रचलित शब्द 
बिटा (हिन्दी बिटौरा) है जिसका शाब्दिक mp “ईधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले Hel का टीला” होता है । 
सांची का महा-स्तूप सास-बहू का बिटा कहलाता है । इस नाम के साथ ग्वालियर में स्थित सास-बहू का 
देहरा (= मंदिर) कहा जाने वाले मंदिर का नाम तुलनीय है जिसमें, विक्रम संवत्‌ ११५० में तिथ्यंकित, 
कच्छपघात शासक महीपाल का एक लम्बा संस्कृत भ्रभिलेख मिलता है (इण्डियन ऐर्टिक्बेरी, जि० १५, 
qo ३३ go) | 


२ इण्डियन ऐन्टिकगेरी, जि० ८, qo २४१ ३०, तथा साथ का प्रतिचित्र । 


पाठ में संक्षिप्त रूप सं ग्राता है जो या तो संवत्सर ( =वषं) का भ्रपरिष्कृत रूप हो सकता है waar तिथि 
प्रकाशन हेतु प्रयुक्त किसी शब्द-विकार का रूप हो सकता है । (Re, ऊपर, Jo २२ टिप्पणी ५ ) । यही 


ग्रभिकथन संवत रूप पर भी लागू होता है जो, उदाहरणाथ, गोपराज के मरणोत्तरकालीत एरण लेख 
UNUM में संवत्‌ १०० ९० १ श्रावण ब दि ७ में मिलता है ( नीचे; Fo २०, प्रति० १२ ख) । पहले 


यह विश्वास किया जाता था कि संवत्‌ शब्द का प्रयोग केवल ५७ ई० qo में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत्‌ 
के साथ किया जाता था । किन्तु और व्यापक अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि ये दोनों रुप किसी भी संवत्‌ 
के वर्षो के साथ प्रयुक्त हो सकते थे । कभी कभी इनका सर्वथा एकाकी प्रयोग हुआ है, As कि हम प्रस्तुत 
श्रवतरण में तथा संवत्‌ के प्रसंग में उद्धृत Seu में देखते हैं; और कभी कभी ये संवत्‌ के ताम के साथ 
प्रयुक्त हुए हैं जैसा कि, उदाहरण के लिए, हम सरदार माम्वाणि के अम्बरनाथ अभिलेख (जनेल श्राफ द 
area ब्रांच आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० ९, १० २१६ तथा Qc NM 
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७ उल्ले कन्त कौन का चान्द्र पक्ष चल रहा था, यह 
d दिवस का उल्लेख है किन्तु š 
(ERE ET FEES अभिलेख है, तथा इसका विषय उन्दान के पुत्र अम्नकादव अथवा 


नहीं गया है । यह एक बौद्ध भ्र त थद 
ae जो E चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक राजकमंचारी था, द्वारा काकनादबोट के श्राय संघ 


अर्थात्‌ वहां स्थित बिहार में निवास करने वाले भिक्षओं के aise n pty के निमित 

ईदवरवासक नामक एक गांव का दान अथवा एक भूमिखण्ड का UN € nag wasta ut 

काकनादबोट बिहार निरिचितर्पेणा ae SC M 15 eae (नीचे सं० ६२, 

se हो गया मिलता हैं; किन्तु, यह वर्ष १३१ में तिथ्यकित एक र या निश्चित नहीं है कि इस 

नाम में बोट का क्या अर्थे है; किन्तु यह TAT: IS C xm 
: ब्दिक ग्रथे-'काक-ध्वनि) साँची का ही प्राचीन नाम है । यह साच टु 

ae E uei में--जिनकी और मेरा ध्यान डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने ग्राकषित 


किया--काकनाद नाम आने से सिद्ध होता है : १, सांची के महा-स्तूप के पूर्वी तोरण-द्वार के बाहरी 


में (शक संवत्‌ ७८२ ज्येष्ठ शुद्ध & शुक्र) तथा अन्हिलवाड़ के ्रजु नदेव के p DEM 
(इण्डियन इन्सक्रिप्शन्स, जि० ११, ० २४२, qo २३०) में (quem ६६२ तथा श्रीनूप क्रस सं 
१३२० तथा श्रीमद्बलभी do ९४५ तथा श्रीसिह do १५१ वष आषाढ बदि १३ रवौ) पाते हैं । राष्ट्रकूट 
शासक कक्क तृतीय के कारदा दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, १० २६६, To ४७ ३०) E 
शकनप कालातीतसंवत्सरशतेष्वष्टसु चतुर्नवत्यधिकेष्वङ्कतः संवत्‌ ८६४ ३० के समान ग्रवतरणों i संवत्‌ 
रूप संबंधकारक बहुवचन संवत्सरणाम्‌ का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि उसी वंश के mis Bn के 
सांगली दानलेख ( adt, जि० १२, Jo २५१, qo ४४ इ० ) में अंकित शकनृपकालातीतसंवत्सरशतष्वष्टसु 
पञ्च पळ्चादशदधिकेष्वडुतो$पि संवत्सरारणाँ ८५५ इ० के सर्वथा विपरीत है; यह दूसरा श्रवतरण एकमात्र 
ऐसा अ्रवतरणा है जो मुझे ज्ञात है जिसमें संख्याग्रों के साथ संबंधकारक विभक्ति का पूर रूप प्रयुक्त gal है! 
धारा के देवपाल के चाखा ग्रभिलेख में (श्रार्यालाजिकल सर्वे ग्राफ deed इण्डिया के स्वतंत्र प्रकाशन S° 
१० का Jo १११, do ४) ग्रंकित संवत्‌ पञ्चसप्तत्यधिकद्वादशशताङ्कै १२७५ इ० तथा सेउणचन्द्र द्वितीय 
के बसीन दानलेख में ग्रंकित शकसंवत्‌ एकनवत्यधिकनवशतेषु संवत्‌ ९६१ xo जैसे ग्रवतरणों में यह स्पष्टरूप 
से क्रमशः श्रधिकरणकारक एकवचन तथा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है । अपने संस्कृत शब्दकोश में मोनि- 
यर विलियम्स ते संवत्‌ को श्रविकारी वताया है श्रौर यह ठीक मत है | किन्तु, मैं आधुनिक तिथि के ऐसे दो 
ग्रामिलेखक दृष्टान्त दे सकता हूं जिनमें यह विकारी के रूप में प्रयुक्त हुआ है: १. नेपाल-संवत्‌ ७७८ में तिथ्यं- 
कित (ईसवी सन्‌ १६५८-५९) प्रतापप्रल्ल से संबद्ध डा? भगवानलाल इन्द्रजी के नेपाल अभिलेख सं० १६ 
के शलोक ३० में : नेपाल संवतेऽस्मिनृहयगिरिसुनिमिः संयुते इ० (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, Zo १६१) 
तथा २. विक्रम-संवत्‌ १६१५ (ईसवी सन्‌ १८५८-५६) से प्रारंभ होने वाली विक्रम संवत्‌ तथा लोककाल 
की विभिन्न तिथियों से युक्त एक ग्रप्रकाशित चम्बा ग्रभिलेख, जिसकी पं० ११ में हम संवते ३४ श्रावण s? 
१७ लई संवते ३६ दा श्रावणाशुद्ध”'"इ० श्रंकित पाते है । 

१ अभिलेखों की वर्तमान waar में बोट ग्रथवा वोट इन रूपों में ग्राता है : १. नीचे सं० २७ की पंक्ति ८ 
(प्रति० १७) में अंकित रडूबोट में व्यक्तिवाचक संज्ञा के ग्रंश के रूप में; तथा, २. नीचे do XE की पंक्ति 
६ Xo (प्रति० १९ क) में ग्रंकित वोट सन्तिक में क्षेत्रीय नाम के रूप में । अपने संस्कृत शब्दकोश में मोनि- 
यर विलियम्स ने पोटा, बोटा तथा वोटा को इन श्र्थों में लिया है: 'ऐसी स्त्री जिसके दाढ़ी है; नपुसंक; 


दासी' । तथा, नीचे सं० ३८ की पंक्ति २५ (प्रति २४) हम बोटक का व्यवितवाचक संज्ञा के रूप में 
प्रयोग देखते हैं । 
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गुप्त प्रभिलेख; do ५, प्रतिचित्र ३ख 


श्रौर प्राप्त एक अभिलेख को (भिलसा टोप्स, go २४१, तथा प्रति० 
चाहिए : काकणाए भगवतो पमाणलठि--'काकनाद में भगवान (बुद्ध) की मापन-यष्टिका ( ? )’; 
तथा २. WITH स्तूप सं० २ में सेलखरी निर्मित मंजूषा के ढक्कन के शीर्ष भाग पर अंकित लेख 
( वही, पृ० ३४७, तथा प्रति० २९: सं० ७ ) को इस प्रकार पढ़ता चाहिए : सपुरिस गोतिपुतस 


काकनादपभासनस कोडिञागोतस = 'कौन्डिन्य गोत्र के गोतीपुत्र, काकनाद के पुण्यशील प्रभासन के 
(अस्थ्यवशेष)' | 


३९ 


१६; do ३६) इस प्रकार पढ़ना 


सुलपाठ' 


१. few [u*] का [कना3]दबोटश्रीमहाबिहारे शीलसमाधिप्रज्ञागुणमावितेन्द्रियाय परमपुण्य-- 

२. क"“”“ताय चतुद्दिगभ्यागताय श्रमणपुङ्गवास्थायाय्यसंघाय महाराजाधि-- 

३. रा(जश्‌) र्‌ (CT ) चन्द्रगुप्तपादप्रसादाप्यायितजीवितसाधनः अनुजीविसत्पुरुषसदृभाव-- 

४. वृ [त्ति (?)] जगति प्रख्यापयन्‌ श्रनेकसमरावाप्तविजययशस्पताकः सुकुलिदेशन-- 

५. ष्टी””"""वास्तव्थ उन्दानपुत्राम्र कादुर्द॑वो मजशरज्भाम्ररातराजकुलमूल्यक्री-- 

६. तम्‌ (?)```यः'"ईश्वरवासकं पञ्च मण्डल्या [*] प्रणिपत्य ददाति पञ्चाविशंतिश (ञ्‌) च दीता- 

७. राम्‌ [॥* | त(दुद) we aca a महाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तस्य देवराज इति प्रि-- 

s. यनाम्‌““““य्‌ तस्यऽ सव्वंगुणसंपत्तए यावच्चन्द्रादित्यौ तावत्‌ पञ्च भिक्षवो भुंज-- 

& तां ways [च दी] पको ज्वलतु [।*| मम चापरार्द्वातूपञ्चेवभिक्षवो भुंजतां रत्नगृहे च 
१०. दीपक इति [u] तदेतत्प्रवृत्तं य उच्छिन्द्यातस गोब्रह्महत्यया संयुक्तो भवेत्‌ पञ्चभिश्चान-- 
११. न्तर्य्यैरिति [॥*] (सं० ६० 3 भाद्रपद दि» v [u*] 

भ्रनुवाद 
सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है। काकनादबोट के बिहार में रहने वाले श्रद्धालुश्रों के संघ” 

को-जिसमें कि ( इसके सदस्यों की ) इन्द्रियां शील, समाधि तथा प्रजा के गुणों से दबा दी 
गई है; जो अत्यन्त उत्कृष्ट धामिक पुण्यक्रृत्यों rr; जो विशव के चारों दिशाओं से 
आए हुग्रों से निर्मित हुआ है; ( तथा ) जो अत्यन्त श्रेष्ठ श्रमणों से निवसित है--पांच व्यक्तियों की 


१ मूल प्रस्तर-खण्ड से । 

२ मूल में यह शब्द, जो बहुत श्रधिक क्षतिग्रस्त है तथा कठिनाई से ही पहचाना जा सकता है, पंक्ति १ के प्रथम 
दो wad के ऊपर ग्रंकित है । 

३ ये दो mae १३१ वर्ष मे तिथ्यंकित सांची अभिलेख (नीचे सं० ६२, प्रति० २८ख) की पंक्ति २ से लिए गए 
हैं, जहाँ कि वे quid: स्पष्ट हैं । 

४ हम इस रिक्ति की पूर्ति संतोषजनकरूपेण इन शब्दों से कर सकते हैं : देवराज इति प्रिय नाम्‌ (मात्यो भवर) 
य्‌ [` | तस्य। 

X द्र०, ऊपर qo ३०, टिप्पणी ३। 

६ अर्थात्‌, दिन, दिने, दिवस अथवा दिवसे । और संभवतः यह शब्द सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की श्रवधि 
वाले सौर दिवस का परिचायक है जिसके साथ सप्ताह के किसी वार x नाम रखा जाएगा, न कि चान्द्र 
तिथि का जो कि सौर दिवस तथा वार-विशेष से संगत अथवा असंगत दोनों हो सकती है । 


श्रायेसांघ । 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 


Yo 


'डली १ में प्रणिपात करके उन्दान का पुत्र अम्रकार्देव--जिसकी जीविका का साधन महाराजाधिराज 
a चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के चरणों की कृपा से सरल हो गया है; जो (रा A 2 अनुजीवी Ta पुरुषों 
के सदव्यवहार का संपुर्ण विश्व में प्रकाशन कर रहा है; जिसने बहुतेरै युद्ध में विजयी रूपी यश-पताका । 

3 


प्राप्त किया है; (तथा) जो सुकुलि aq में'"नष्टि नगर का निवासी है--ईश्वरवासक (गांव 
si 


ROBT स क्या x aT : = - Ñ = ft 
१ पञ्चमण्डली स्पष्टतः आधुनिक युगीन पंचाईत, पंचायत श्रथवा पंच के समान पाच सदस्यों से निमित 


प्रामीण-व्यायालय के समान एक संख्या है जिसे किसी विषय को सुलभाने के fagam किसी कार्य के साक्षी | 
के रूप में naai अनुमोदन के लिए बुलाया जाता है । तुलनीय पाञ्चाली (जिसे संभवतः उत्कीर्णक ने गलती 
से पञ्चाली के स्थान पर लिख दिया है) जो संभवतः समान ग्रथे में भगवानलाल इन्द्रजी के नेपाल अभिलेख 
de १० की पंक्ति १६ में mar है (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० e, go १७३) | इसी प्रकार उसी स्ट खला 
के सं० ४ की पंक्ति ११ में (वही, qo १६८) सं० ७ की पं० १३ तथा १५ में (qo १७०) तथा Wo १२ 
do २० में (qo १७७) पाञ्चालिक शब्द विभिन्न पंचायतों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिनके नाम भी वताए 
गए हैं | | 
२ श्रथवा, श्रांम्रकादेव | | 
३ देश (Aur, “राष्ट्र, भ्रान्त' इत्यादि) एक पारिभाषिक भूमि-विभाजन से संबंधित शब्द है जिसका सही सही | 
s ्रव तक नहीं जाना जा सका है 1 इसी प्रकार, खण्ड, मण्डल, राष्ट्र, तथा विषय हैं । देश शब्द कभी कभी | 
मंडल के पर्याय के रूप में उल्लिखित हुआ है । उदाहरणार्थ, शक सं) ८६७ भश्रथवा ईसवी सन्‌ ९४५-४६ में | 
तिथ्यंकित ग्रम्म द्वितीय के एक दानलेख की पंक्ति ७ में (इण्डियन एम्टिक्बेरी, fro ७, qo १६), तथा उसी | 
शासक के एक sep दानलेख की पंक्ति ६ में (बही, जि० ८, qo ७४) पूर्वी चालुक्यों के अधिकार क्षेत्र को 
वेंगी देश कहा गया है । दूसरी ओर, ग्रम्म प्रथम के एक दानलेख की do १७ में (वही, जि० c, To ७९) 
तथा भीम द्वितीय के एक भ्रन्य दानलेख की पं० ८ में (बही, जि० १३, To २१३) इसे बेगी मण्डल कहा 
गया है । इन राजपत्रों में पेन्नातवाडी, गुद्रावार तथा पागुनवर विषयों में दिए गए दानों का उल्लेख है जिससे 
यह ग्रर्थ निकलता है कि विषय देश अथवा मण्डल का उपविभाजन होता था । तथा, यह महाभवगुप्त के 
कपिलेश्वर दानलेख की पंक्ति ५ के ages है (वही, जि० ५, qo ५५ जिसमें शुद्धपाठ विषयीयरण्डाग्रामे है) 
जिसमें कि कोशल देश में पोवा waar योवा विषय के ग्रन्तर्गत स्थित रण्डाग्राम नामक गाँव के दान का 
उल्लेख हुआ है | इसके विपरीत, शक संवत्‌ १०४६ ग्रथवा ईसवी सन्‌ ११२४-२५ में तिथ्यंकित तेरडाल 
श्रभिलेख की पंक्ति ४ में (वही, fao १४, qo १६) देश तथा विषय इन दोनों शब्दों का भरतखण्ड श्रथवा 
भरतक्षेत्र नामों से सुविख्यात भारत-के भूमिभाग के लिए प्रयोग हुआ है, और इस प्रकार देश एवं विषय 
पर्यायवाची शब्द ठहरते हैं । खण्ड शब्द महाभवनाग के एक em (अप्रकाशित) दानलेख में आता है, जिसमें 
कोशल देश में तुलुम्ब खण्ड में स्थित ग्रकिग्राम नामक गांव के दान दिए जाने का उल्लेख है ; इस दानलेख 
से ऐसा ज्ञात होता है कि खण्ड देश के ग्रन्तगत स्थित एक विभाजन था तथा संभवतः विषय का पर्याय था । 
मंडल शब्द हषे संवत्‌ १५५ अथवा ईसवी सन्‌ ७६१-६२ में तिथ्‌यंकित महेन्द्रपाल के दानलेख की पंक्ति ८ 
में भी भ्राता है (वही, जि० १५, qo ११२) जिसमें वालयिका विषय में स्थित एक गांव के दान का उल्लेख 
id m स्वयं इस विषय को श्रावस्ती मण्डल में बताया गया है और इस साक्ष्य के श्रनुसार भी मण्डल का 
विषयों में विभाजन प्रमाणित होता है । जहां तक राष्ट्र तथा विषय का प्रश्‍न है, राष्ट्रपति (== राष्ट्र का 
स्वामी अथवा ग्रधिपति) तथा विषयपति (= विषय का स्वामी श्रथवा ग्रधिपति) नामक दो अधिकारियों 
d मिलता हे । एक और Star कि कावी दानलेख के सम्पादन के प्रसंग में डा० ब्यूलर ने बताया है, 
RS AREE के कर दानलेख की पंक्ति ८३० (वही, जि० ७, पृ० २४८) तथा वर्ष 
कावी दानलेख की पंक्ति 5 (वही, जि० ५, qo ११४) के समान अ्रवतरण- 


एडनच्या 
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गुप्त श्रभिलेख; do ५, प्रतिचित्र ३ख ४१ 


अथवा भू-भाग) का दान कर रहा Best कि राजकीय कुटुम्ब) के मज तथा शरभंग तथा ग्रम्ररात? 
के नीवीदान? से खरीदा गया है; तथा पचीस दीनारों का (भी) दान देता है । 


पं ७-उसके द्वारा दिए गए [दीनारों के ब्याज से४ ]--महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त 
(द्वितीय) के, जिनका कि लोकप्रिय नाम देवराजS है, sea cae गुणों के उत्कर्ष के लिए जब 


तक कि सूर्य तथा चन्द्र हैं तब तक इसके आधे से पांच भिक्षुओं को भोजन दिया जाय एवं रत्त-गह* 


जिनमें पहले विषयपति, तत्पश्चात्‌ राष्ट्रपति, और तत्पश्चात्‌ ग्राम-सहत्तर का उल्लेख मिलता है- यह सिद्ध 
करते हैं कि विषय राष्ट्र की ater बड़ा विभाजन होता था ; इसी प्रकार, ऊपर उल्लिखित लगभग शक 
संवत्‌ ८६७ में तिथ्यंकित ew द्वितीय के दानलेख की पंक्ति ३९३० में अंकित “पेज्ञातवाडि विषय में रहने 
वाले राष्ट्रकूट (= ‘Wee का श्रेष्ठतम व्यक्ति”) के नेतृत्व में स्थित कृषक”--इस प्रकार के श्रवतरणों से 
भी उपरोक्त मान्यता का समर्थन होता है । किन्तु इसके विपरीत निम्नांकित श्रवतरणों के सहश अ्रवतरणों 
द्वारा इसका ठीक उलटा सिद्ध होता है : शक संवत्‌ ६७५ ग्रथवा ईसवी सन्‌ ७५३-५४ में तिथ्यंकित aagi 
के सामानगढ़ दानलेख की पक्ति २८ go (बही, जि० ११, १० ११२), शक संवत्‌ ७३० में तिथ्यंकित 
गोविन्द तृतीय के वणि दानलेख की पंबित ३५ Zo (वही, जि० ११, Jo १५६), तथा शक संवत्‌ ९३० में 
तिथ्यंकित विक्रमादित्य पंचम्‌ के कौंथे दानलेख की do ६०--जिनमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति का और फिर क्रम 
से विषयपति तथा ग्रामकूट (= गांव का मुखिया) का उल्लेख किया गथा ë । और श्रन्ततः इस प्रकार के 
पद--जैसे विष्णुवर्धन द्वितीय के दूसरे वषं में दिए गए दानलेख की पंक्ति १२ में ग्रंकित “करम राष्ट्र विषय” 
(बही, जि० ७, Jo १८७) तथा नागवर्धन के निरपण दानलेख की पंक्ति १७ में ग्रंकित 'गोपराष्ट्र विषय — 
राष्ट्र तथा विषय की पर्यायवाचकता प्रमाणित करते है । इस प्रश्‍न पर और ग्रधिक विचार की आवश्यकता 
है तथा राजकीय एवं शासकीय उपाधियों के समान इस प्रसंग में भी जिला, तालुका इत्यादि शब्दों का 
प्रयोग न करके--जो कि आधुनिक नाम हैं तथा मूल शब्दों के मिलते जुलते mal के निकट होने पर भी जो 
संभवत: उनके संतोषजनक समरूप नहीं हो सकते --मूल संस्कृत शब्दों का प्रयोग श्रधिक उपयुक्त है। 


१ राजकुल । 


२ ग्रथवा ATATA | 


३ मूल्य-शाब्दिक ग्रर्थ “'मुल-धन' । यह 'ग्रक्षय-तीवी' (शाब्दिक sa -- भ्रसमाप्य मूलधन”) का समरूप शब्द 


है जो प्राचीन श्रभिलेखों में निरन्तर उल्लिखित मिलता है तथा जो, उदाहरण के लिए, नीचे सं० १२, प्रति० 
दख, qo २६ तथा do ६२, प्रति० ३८ख, do ३ तथा ८ में आता है । 


४ मूल में नष्ट इन शब्दों को मैंने वषे १३१ में तिथ्यंकित (नीचे To ६२, afte ३८ख) सांची अभिलेख की 


पंक्ति ३ की समवृत्तिता के आधार पर दिया है । 


५ प्रिंसेप ने इस ग्रवतरण का अनुवाद इस प्रकार किया है कि देवराज चन्द्रगप्त द्वितीय का एक ग्न्य नाम प्रतीत 


होता है । यह ठीक हो सकता है । किन्तु हमारे पास कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर उसे यह 
दूसरा नाम दिया जाय । तथा पंक्ति में gent के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप रिक्त स्थान के कारण यह नि- 
श्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह ताम उसके लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा उसके किसी राजकर्मचारी के 
लिए । रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यदि मेरे द्वारा प्रस्तावित सुझाव माना जाय (qo ३६, टिप्पणी ४) तो 
प्रनुवाद होगा: 'उसके समस्त गणों के उत्कर्ष के लिए जो कि देवराज यह लोकप्रिय नाम धारण करता है एवं 
महाराजाधिराज श्री चन्द्रगप्त का मंत्र av 


६ रत्नगृह शब्द संभवतः तीत रत्तो-बुद्ध, धर्म तथा संत्र-के निवासग्रह स्वरूप स्तूप के लिए ही प्रयुक्त हुप्ना है । 
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भारतीय प्रभिलेख-संग्रह 
= .` T 
दीपक जलाया जाय; शेष = से भी, जो कि मेरा अपना है," पांच भिक्षुओं को भोजन दिया 
में एक दीप' i ; 
जाय तथा रत्न-गृह में एक दीपक (जले) | Lour agiles i: 


पंक्ति १०--जो भी इस व्यवस्था में बाधा डालेगा, ES as 
पाप) का भागी होगा तथा तुरन्त परिणाम देने वाले पांच पापों ( 
Go ११--वर्ष ९० (तथा) ३; (मास) भाद्रपद; दिवस ४ | 


) का? भागी बनेगा । 


१ यहां यह नहीं स्पष्ट है कि कौन कह रहा है; किन्तु, संभवत: ग्रम्रकादेव ग्भिप्रेत है । 
२ ब्रह्मन्‌; zo चाइल्डर्स के पालि शब्दकोश में ब्रह्मा dem । 


ये हैं: मातृहत्या, पितृहत्या, ‘meq’ की हत्या, किसी बुद्ध का रक्त बहाना, तथा सङ्घभेद (go चाइल्डसँ का 


पालि शब्दकोश में पञ्चनन्तरियकम्मम तथा श्रभिठाणम शब्द ) r 
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Wo ६, प्रतिचित्र ४ क 


aaga द्वितीय का उदयगिरि गुहामिलेख 

यह अभिलेख जनरल कनिघम द्वारा प्राप्त हुआ प्रतीत होता है तथा उन्होंने सवे प्रथम 
इसकी ओर ध्यानाकर्षण १८८० में ्राक्यालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, जि० १०, Jo ५१ ३० में किया; 
उन्होंने अभिलेख का ATT पाठ तथा राजा शिव प्रसाद कृत इसका श्रनुवाद प्रकाशित किया, जिसके 
साथ एक शिलामुद्रण भी दिया गया था (बही, प्रतिचित्र १९) । अभिलेख का यह अनुवाद श्रब तक 
प्रामाणिक माना जाता रहा है; केवल १८८२ में इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ११, Jo ३१२ में डा० Fo 
हुल्श द्वारा afan पंक्ति में-जिस रूप में यह प्रकाशित हुई यी-कुछ त्रुटियां दिखाई गई थीं। 

यह अभिलेख सेन्ट्रल इण्डिया में सिन्दिया श्रधिक्ृत क्षेत्र में स्थित उदयगिरि की एक गुहा 
में प्रवेश करते ही थोड़ी aig AT हट कर पीछे की दोवार पर है; जिस शिला-खण्ड में यह अभिलेख 
अंकित है उसके ऊपर स्थित बड़े चपटे प्रस्तर-खण्ड का तवा (=जिस पर रोटियां सेकी जाती हैं) के 
समान श्राकार होने के कारण यह गुहा “तवा गुहा” नाम से जानी जाती है । 

प्रस्तर-खण्ड की सतह छूट जाने के कारण, लिखित भाग, जो कि लगभग ३ ७ X १ २" 
स्थान घेरता है, पर्याप्त क्षतिग्रस्त हुआ है; किन्तु इसका सामान्य अभिप्राय सुरक्षित रह गया जान 
पड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक महत्व की कोई सूचना नहीं नष्ट हुई है। श्रक्षरों का 
प्राकार” से लेकर १३” तक मिलता है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वणंमाला के हैं तथा मूलतः समुद्रगुप्त 
के इलाहाबाद मरणोपरान्त लिखित स्तम्भलेख (ऊपर Ho १, Jo १ qo, प्रतिर १) के अक्षरो के 
समान हैं । इन अक्षरों में श्लोकों को संख्या बताने के प्रसंग में १, २, ३, ४ तथा १ संख्याए भी सम्मि- 
लित हैं । भाषा संस्कृत है तथा प्रथम शब्द सिद्धम को छोड़ कर यह अभिलेख quid: पद्यात्मक a तथा 
इलोकों की संख्या दी गई है | वर्णा-विन्यास के प्रसंग में एकमात्र उल्लेखनीय वस्तु पंक्ति ४ में अंकित 
ज्ञःकविःपाटलि में जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय का प्रयोग है । 


अभिलेख स्वयं को प्रारंभिक गुप्त शासक Wenger द्वितीय के शासनकाल में रखता है, 
जिसका नाम पंक्ति १ में श्राया है । तिथि त दी होने के कारण इस विषय में थोड़ी शंका हो सकती है 
कि उल्लिखित चन्द्रगुप्त चन्द्रगुप्त प्रथम है ग्रथवा चन्द्रगुप्त द्वितीय । किन्तु कई बातों से यह प्रमाणित 
होता है कि इसमें उल्लिखित शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय है, उसका पितामह चन्द्रगुप्त प्रथम नहीं: इसके 
अक्षरों की इलाहाबाद अ्रभिलिख--जो कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में उत्कीर्ण हुआ था-के अक्षरो से 
तुलना करने पर उपयु क्त निष्कर्ष निकलता है । अभिलेख में वशित चन्द्रगुप्त द्वारा स्वयं Se तक 
आने के उल्लेख को यदि इस तथ्यविशेष के साथ रख कर देखा जाय कि उदयगिरि से वर्ष ८२ में अंकित 
एक ग्रन्य अभिलेख भी मिला है ( ऊपर e ६, ) जिसका इसमें अंकित तिथि से चन्द्रगुप्त 


द्वितीय के समय का होना सिद्ध होता है, तो भी यही निष्कर्ष निकलता है । यह शेव भ्रभिलेख है; इसका 


१ द्र ऊपर qo २७, तथा टिप्पणी १ । 
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भारतीय अभिलेख-संग्र ह 
Oe 


त्री वीरसेन, जिसका उपनाम शाब था," की राज्ञा से शम्भु नाम के 


प्रयोजन चन्द्र रीय के एक मर ॥ ! 
Eo he गुहा- उत्कीणँन का शकत ài 


अन्तर्गत भगवान शिव > मन्दिर के रूप में एक १ 


1 
gaats? | 


१ सिद्धम्‌? [ ॥# ] यद - [तरज्ज्योतिरकर्काभमुरव्व्याम्‌ ———— रुरु U ` m 

riu aal mers) amem धम्म ~¬ | 

३ ee | ae अन्य sasa TR | 
ee i k बदार्थत्यायलोकज्ञःकविःपाटलिपुत्रकः [us |४ I 


७ कौत्सश्शाब इति ख्यातो वीरसेनः कुलाख्यया श 

५ कृत्स्तपृथ्वीजयात्थेंत राज्ञेवेह सहागतः भक्त्या भगवतइ्शम्भो 
अनुवाद 

सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है ।““““जो आन्तरिक ज्योति से प्रकाशमान होते हुए, पृथ्वी | 
“पर सूर्य * के समान भासित होते हे "व्याप्त करते gee (TAT) चन्द्रगुप्त नामवाले हैं, (तथा) | 
अदभुत (है); | | 
पंक्ति २--[ जिनकी ] शक्ति रूपी क्रय-समर्थ-धन से खरीदी गई [पृथ्वी] जिस पर (अन्य | 
सभी) राजा (उनके द्वारा अपने ऊपर आरोपित) दासत्व से अवमात्तित””””“द्वारा ASE TA "१ | 
पंक्ति ३- जो ग्रचिन्त्य”””से युक्त उसी efus शासक” के पिता पुत्र परंपरा से प्राप्त | 
मंत्रिपद का उपभोग करता d (तथा जिसकी) शान्ति तथा युद्ध (व्यवस्थित करने के पद पर) | 
| 
| 


ग्गु हामेतमकारयत्‌ [us] ५ 


[नियुक्ति हुई है); (अर्थात्‌ | ¬ 


उपनामों के कुछ समान दृष्टान्तों के लिए, zo ऊपर, To ३३ ३०, टिप्पणी ५ । 
मूल प्रस्तर-खण्ड से । ; | 
मूल में यह शब्द पंक्ति ४ के प्रारंभ के सामने किनारे पर अ्रकित है । | 


०८ ०८ u 4) “० 


छन्द आद्यन्त श्लोक (अनुष्टुभ) | E 
यहाँ qa’ ग्रौर 'चन्द्र' के साथ--जिसमें दूसरा (चन्द्र) राजा के नाम का एक भाग है--शब्द-कौतुक ग्रभिप्रेत | 
जान पड़ता है । 

पंक्ति ५ अ्रसम्पन्न-भूतकालिक श्रकारयत्‌(==उसने बनवाया)के प्रयोग से तथा अभिलेख का अंकन हो सकते के 
qd गुहा-उत्कीर्णत में सामान्यतया लगने वाले समय को देखते हुए ऐसा मानता होगा कि राजा तथा उसके 
मंत्री द्वारा इस स्थान पर TIA एवं अभिलेख के अंकन के बीच काफी समय HT AAT रहा होगा । किन्तु इस 
मान्यता के लिए कोई विशेष कारण नहीं दिखाई देता कि यह कार्य चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा वीरसेन के जीवन- 
काल में पूणं नहीं हुआ । तदनुसार, मैंने भ्नुवाद करते समय पंक्ति १ से ४ तक के विषय-वस्तु को वर्तमान 
काल में रखा है । 


राजाधिराज (शाब्दिक ग्रर्थ-“राजाग्रों का अधिपति राजा”) । प्राचीनतर समयों में यह एक सार्वभौमता सूचक 


ah 


पारिभाषिक उपाधि थी । इसका पालि तथा प्राकृत रूप रजधिरज यूनानी बेसीलियस ब्रेसीलिञ्रात (basileus 
basileon) का प्रतिनिधित्व करने वाली उपाधि के रूप में, कभी कभी dar अकेले, मावीज के कुछ सिक्कों - 
पर आता है (गाडनर तथा पूल का केटेलाग आफ द क्वाइन्स आफ्न द ग्रीक एण्ड सीथिक किंग्स आफ्न इण्डिया 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— — °°  — OO 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त श्रभिलेख; सं० ६, प्रतिचित्र ४क ४५ 


पंक्ति ४-- कौत्स (गोत्र) का जो शाब नाम से प्रसिद्ध है (किन्तु) (अपने) कुल-नाम से 
वोरसेन कहा जाता है; जो शब्दों का ग्रथ, तर्कशास्त्र तथा लोक (व्यवहार) को जानता है; जो कवि 
है; तथा जो पाटलिपुत्र (नगर) का निवासी है-- 

पंक्ति ५--वह संपूर्ण पृथ्वी के विजय में प्रवृत्त स्वयं राजा के साथ यहां श्राया; तथा भगवान 
ary (देव) के प्रति श्रद्धा होने के फलस्वरूप इस गुहा को बनवाया। 


ooh S Se 


इन द ब्रिटिस म्यूजियम, go ६८६०, do Y, 5, & ११ तथा १७); तथा, कभी कभी यह महरज प 
के साथ ग्रजेज के कुछ सिक्कों पर ग्राता है (वही, १० ८५३०, de १३८, Ms qut १५७)लगसग € ip 
की एक ्रन्य उपाधि राजातिराज (शाब्दिक अर्थ-'राजाश्रों का श्रेष्ठ राजा ) भी UT RATS उपा na 
रूप में प्रयुक्त होती है, किन्तु यह महाराज के साथ भी प्रयुक्त होती है-उदाहरणाथं, वष ४७ में ins हु n 
के मथुरा अभिलेख में ( आक्येलाजिकल aa आफ्‌ इण्डिया, जि० ३, Jo ३ ` Ho zi X प्र j 5 
तथा वर्ष ८७ में तिथ्यंकित वासुदेव के मथुरा अभिलेख में (वही, पृ० ३५, सं० १८, तथा प्र e i m 
ऐसा जान पड़ता है कि विशिष्ट प्रयोजनो के दृष्टिकोण से आरंभिक गुप्त युग तक ये दोनों उपाधियां E 3 y 3 
बड़े रूप महाराजाधिराज द्वारा अभिभूत कर ली गई थीं (Ko D टिप्पणी ) * S. rm 
à विषय में बताना कठिन है । राजाधिराज केवल छन्दात्मक ग्रवत में आता है की | ह्‌ a 
का सन्निवेश कठिन अथवा असंभव था; इस प्रकार pe के श्रतिरिवत, यशोधमन्‌ तथा स्‌ 
i न्दसोर प्रभिलिख (नीचे <o ३५) की पंक्ति ६ भे, शीलादित्य सप्तम्‌ के अलीन Sree (न 
a T jn क्ति ६२ में; तथा स्कस्दगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख (नीचे सं० १४) की पंक्ति २४ में हम 
४.) a i = S = पाते हैं, भौर इसी ग्रभिलेख की पंक्ति २ में, छन्दात्मक उपयुक्तता के उद्देश्य 
है Ya इस उपाधि का एक AAT रूप राजराजाधिराज का प्रयोग पाते Š । 


| 
i 
i 
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Go ७; प्रतिचित्र ख 


चन्द्रगुप्त द्वितीय का गढवा प्रस्तर-प्रभिलेख 
वर्ष ८८ 

यह तथा अनुवर्ती दो ग्रभिलेख, जो कुमारगुप्त के हैं (सं० ८ T £), एक a 
अंकित हैं जो १८१-७२ में राजा शिव प्रसाद हा रा Lu गए थे । इतकी ओर सव प्रथ 
जनरल BATA द्वारा अपने पुरातात्विक विवरणों में किया गया | aed 

गढवा) का शाब्दिक seb 'दुर्ग' (faar) है तथा नार्थ-वेस्ट प्राविसेज में इलाहाबाद E 
के करछना तहसील के श्ररइल तथा बारा परगनों में इस नाम के कई गांव मिलते हुँ। Puri 
मे अभिलेख पाए गए, वह बारा परगना में,* बारा से पड्चिम-दक्षिण दिशा में आठ मील क < पर 
तथा भटगढ गांव से दक्षिण दिशा में डेढ मील की दूरी पर स्थित है। मानचित्र में इसका उल्लेख 
केवल एक ‘gat’ लिख कर Gal है" । जिस प्रस्तर-खण्ड पर ये लेख अंकित हैं, वह दुर्ग-प्राचीर के श्रन्दर 
बने एक आधुनिक निवासगृह के एक कक्ष की दीवार पर पाया गया; यह एक ग्रायताकार बालुकाश्म- 
खण्ड है जिसकी लम्बाई लगभग El चौड़ाई ४” एवं ऊ चाई २' ६३ है । जब यह इम्पीरियल म्यूजि- 
यम, कलकत्ता में रखा हुश्रा हे । 

ये लेख प्रस्तर-खण्ड के तीन फलकों पर प्रंकित हैं-जिस रूप में यह संग्रहालय में रखा gar 
है, उसमें सम्मुख भाग तथा दोनों पार्श्वो पर इसका ग्रंकन GAT है; किन्तु इसका शीर्ष भाग, जिस पर 
दो अ्रथवा तीन पंक्तियां लिखी हुई थीं, टूटा gar gar sara है । इसके श्रतिरिक्त, qaf पर श्रंकित 
अभिलेखों में प्रत्येक पंक्ति का केवल लगभग ग्राधा भाग मिलता है; इस तथ्य को प्रस्तर-खण्ड के वर्तमान 
प्रपरिष्कृत पृष्ठभाग के साथ रख कर देखने पर पता चलता है कि मूलतः श्रभिप्रेत उद्देश्य से पृथक्‌ 
किसी कार्य के ग्रनुरूप बनाने में इसका आधा भाग AAT हो चुका है U 

्रस्तर-खण्ड के सम्मुख भाग पर, ऊपर के भाग में, ग्यारह पंक्तियों के लेखन के चिन्ह 
मिलते हैं जिनमें से प्रत्येक में लगभग तेरह क्षर हैं; ये उसी समय की लिपि में हैं जो कि उन श्रभिलेखों 
का है जिन्हें मैं यहां प्रकाशित कर रहा हूं । इस लेख, जो पावो पर अंकित लेखों से सर्वथा भिन्न 
प्रतीत होता है, का कोई भी भाग नहीं पढ़ा जा सकता; तथा इसके उपलब्ध ग्रवशेषों का शिलामुद्रण 
व्यर्थं है । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय का यह सम्प्रति प्रकाशित किया जाने वाला अभिलेख वर्तमान रूप में 
स्थित प्रस्तर खण्ड के बांए पाइवे पर अंकित है तथा लिखित भाग लगभग ४” चौड़ा एवं १ vl ऊ चा 


मानचित्रों go का ‘Garhwa’ तथा ‘Gurhwa’ | 
मानचित्रों का ‘Barah’ | 


मानचित्रो go का 'Badgarh, Bhatgarh,’ तथा ‘Budgudh’ | 
इन्डियन एटलस, फलक de ८८ । अक्षांश २५०१३? उत्तर; देशान्तर ५१०३८' पूर्व । 
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गुप्त अभिलेख; do ७, प्रतिचित्र a ४७ 


ee घेरता है | मूलतः इसके प्रति eee १८७३ में जनरल कनिघम ने कराया; उन्होंने श्रार्क्या- 
ल सव श्राफ्‌ इण्डिया, जि० ३, go ५५ में लेख की पंक्ति १० से पंक्ति १७ तक का अपना पाठ 
प्रकाशित किया और साथ में संपूरां ग्रभिलेख का शिलामुद्रण भी दिया (वही, प्रति० २०, do १) । 
प्रथम दो संपूर्ण पंक्तियां तथा शेष पंक्तियों में प्रत्येक का श्रंतिम ग्रधेभाग टूटा हुआ तथा अप्राप्य है। 
किन्तु, न पापा पर्याप्त सुरक्षित अवस्था में है तथा सरलतापूर्वक पठनीय है । ग्रक्षरों का औसत 
MER se है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वणांमाला से संबद्ध हैं तथा समुद्रगुप्त के मरणोपरान्त 
लिखित इलाहाबाद स्तम्भलेख (ऊपर Ho १, do १ इ०, प्रति० १) में अंकित श्रक्षरों के सदृश हैं। 
Ho ७, ११ तथा १६ में ८, १० तथा ८० संस्थाए मिलती हैं । भाषा संस्कृत है तथा लेख आद्यन्त गद्या- 
त्मक है । जहां तक वर्णा-विन्यास का प्रश्न है एकमात्र ध्यातव्य विषय यह है कि पंक्ति & में संय्युक्त में 
तथा पंक्ति ११ में संव्वत्सरे में श्रनुस्वार के पश्चात्‌ य तथा व का द्वित्व हो गया है 1 

अभिलेख के प्रथम भाग--पं० १ से do €-में तिथि तथा राजा का नाम पूर्णतया टूटे हुए 
तथा ग्रप्राप्य Š । तदेव, द्वितीय भाग में नाम सवैथा टूटा हुआ तथा अप्राप्य है । किन्तु, द्वितीय भाग- 
do १० से do १७-में वर्ष ८८ सूचक संख्या (ईसवी सन्‌ ४०७-०८) दी हुई है । इसे इन तथ्यों के साथ 
रख कर देखने पर, कि do १० में परमभागवत विरुद अंकित है तथा इसके पश्चात्‌ महाराजाधिराज 
उपाधि का प्रारंभिक अंश दिया हुआ है, यह ज्ञात होता है कि लेख निश्चितरूपेण प्रारंभिक गुप्त शासक 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय का है । तथा लेख का प्रथम भाग इतने स्पष्ट रूप में समान उत्कोगुंक द्वारा 

लिखा जान पड़ता है -ग्रपरंच यह द्वितीय भाग से किसी विभाजक रेखा से विभक्त नहीं है--कि इसे भी 
निर्चितरूपेण उसी शासक के समय में रखा जाना चाहिए । इस लेख के दोनों भागों का इतना कम अंश 
मिलता है कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वे किस धामिक सम्प्रदाय-विशेष से संबद्ध थे; न ही 
इनका प्रयोजन बताया जा सकता है; केवल यह ज्ञातव्य है कि प्रत्येक भाग में दस दीनारो के दान का 
उल्लेख है, प्रत्यक्षतः जिसका प्रयोजन एक सत्र (दानशाला अथवा भिक्षा-गृह) का निरन्तर निवेहण था। 

पं १२ में हमें पाटलिपुत्र नगर-बिहार में ग्राघुनिक पटना-का उल्लेख मिलता है किन्तु 
इसका कोई संकेत नहीं मिलता कि यह श्रनिवार्यंतः चन्द्रगुप्त द्वितीय की राजधानी के रूप में ही उल्लि- 
खित हुआ है । 

मूलपाठ? 
प्रथस भाग 


5 [संव्वसरे ] nnn rest] 
दिवसपूर्व्वायां* ०००००००००००००००० 
कमातृदासप्र [मख] ०००००००० [पुण्या] — 
Fu 

१ मूल प्रस्तर-खण्ड से । 

२ प्रथम पंक्ति पूर्णतया हुटी हुई तथा अप्राप्य है; किन्तु, qo ११ में दी गई तिथि से इसमें कोई संदेह नहीं रह्‌ 
जाता कि पंक्ति १० के समान इस रिक्त स्थान को भी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नाम तथा उपाधियों से भरना है। 
द्वितीय पंक्ति में प्रथम चार अथवा पांच अक्षरों के अवशेष दर्शनीय हैं जिसमें एक भ्रथवा दो संख्थाए 
सम्मिलित है; किन्तु, ये अवशेष इतने पर्याप्त नहीं हैं कि इन संख्याओ्रों का ग्रभिधान हो सके । 
राज्ये संवत्सरे Š संशोधनीय; द्र० नीचे, Jo ४५, टिप्पणी Y । 

४ तिथौ समायोजित किया जाय । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


y. पायनार्त्थ रचि [त] ३०००००००००००००० ० [a]— he 
६. amm [त्‌] रसामाण्य (न्य)ब्राह्वा[ण]' 
७. दौतारेद्देशभिः tone । 1#] z: ni 
c. यश्चैनं धम्मंस्कन्दं (i) ]व्युच्छित्यात्स पञ्चमहापातकेः सं | 
e. य्युक्ता [:] स्यादिति। [ ।। | 

द्वितीय भाग 


१२. पूर्व्वायां? पाटा (ट) लिपुर्तात्‌ ] vnm [गु ]— 


pesepevevocepssetectpecegoot 
००००००००००००००००००००००००७००००००० 


१६ दीनारः दश १० 9००३०००००००००००००००००००१०००००० [ ll ] [यश्चैनं ] f 
१७. धर्म्मस्कन्दं (et) व्युच्छिन्या [त्स पञ्च महापातक; सयुक्त: स्यादिति [ ॥ | | 


agaa 
प्रथम भाग 
[परम भागवत्‌ महाराजाधिराज (श्री चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के शासनकाल में; वर्ष | जेसा कि 
ऊपर उल्लिखित दिन द्वारा [ निर्दिष्ट है] ७०००१०००००००००००००००७००४१०००००००० | 
[ में इस | चाद्रदिवस (पर) (३०) :— s 
do ३--“““मातृदास की अध्यक्षता मैं” [ पुण्य | sus के उद्देश्य ae fafa 
सदा चलने वाले भिक्षागृह से संबद्ध AAT ea (अथवा अंकों में) १० दीनारों द्वारा” 
de ८-और जो भी धर्म की इस शाखा के प्रति [व्यवधान उपस्थित करेगा वह पांच 
पातको» के (अपराध का) भागी | होगा । 
द्वितीय भाग E 
do १०-परम भागवत, महाराजाधिराज [श्रो चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ] के शासनकाल" में: 
वर्ष co (तथा) s Ñ; | | 


१ नीचे पं० १७ में पुनः स्कम्दम्‌ ग्रंकित हे । किन्तु यह निश्चित रूप से स्कन्धम्‌ के स्थान पर गलती से :लिखा , 
गया है, क्योंकि उसी श्रभिशंसन में गढ़वा ग्रभिलेख, नीचे do ६४, प्रति० ३९ ख, की पंक्ति १२ में :स्कन्मू, 
लिखा हुआ पाते हैं । स्कन्दगुप्त के कहौम स्तम्भ लेख की पंक्ति ९ में ( नीचे, सं १५, प्रति० ९क) हम 
इसी प्रकार की श्रभिव्यक्ति, पुण्यस्कन्धम्‌, पाते हैं | 
पढें राज्ये संवत्सरे; Zo नीचे टिप्पणी ५ 1 
तिथौ समायोजित किया जाए । 
पंच महापातकानि' श्रथवा पांच गंभीर पाप-कृत्य हैं : ब्राह्मण-हत्या, मद्यपान, (ब्राह्मण के सुवणं की) चोरी, 
गुरुभार्या-गमन, तथा इनमें से किसी एक भी पापक्ृत्य के करने वाले से dud; मानवधर्म-शास्त्र ९. २३५ 
तथा ११. ५५-५९; बरनेल कृत श्रनुवाद, Jo २५७, ३३१ | 
५ मूल यथारूप स्वीकार करने पर अनुवाद होगा-“चनद्रगृप्त के शासनकाल के ८वें वर्ष में? | किन्तु यहां तथा, 

श्रोर भी अधिक स्पष्ट रूप में, नीचे दिए गए श्रंकों से यह ज्ञात होता है कि ये शासकीय वर्षों के - 


< A A 
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जि०३ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह प्रति०४ 
क-चन्द्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा-लेख 


Exi neo y E 


घ-कुमारगुप्त का गढवा लेख 
वषं ६८ 


ग-कुमारगुप्त का गढवा लेख 


वर्ष Go 


ह मान ३८ मान ३५ 
मान ३८ 
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गुप्त श्रभिलेख; do ७, प्रतिचित्र va Ye 


जैसा कि ऊपर उल्लिखित [दिन (go) द्वारा निदिष्ट है] [इस (चान्द्रदिवस) पर] 


de १२--पाटलिपुत्र””"“गृहस्थ की पत्नीः" (स्वयं) अपने पुण्य में वृद्धि [के उद्देश्य से | 
सदा चलने वाले भिक्षागृह से संबद्ध ब्राह्मण aa (अथवा अंकों में) १० दीनारो 


__ To १६-[श्रौर जो भी इस] धर्म की शाखा के प्रति व्यवधान उपस्थित करेगा [वह पांच 
पातको के (अपराध का) भागी होगा 1] 


नहीं हो सकते । प्राचीनकाल में इस प्रकार की ग्रभिव्यक्ति बहुत सामान्य थी; संभवतः यह इस कारण है कि 

अधिकांश संवतो के प्रारंभिक वर्ष शासकीय वषे थे तथा प्रत्येक संवत्‌ के संस्थापक की मृत्यु के पश्चात्‌ यह 

भ्रभिव्यक्ति उनके उत्तराधिकारियों के साथ स्वतः जुट गई । समान दृष्टान्त के रूप में हम वतेमाना अभिलेख- 
शृंखला में ये लेख पाते हैं : १. कुमारगुप्त के विल्सड स्तम्भ ग्रभिलेख-(नीचे do १० प्रति० ५) में पंक्ति 
६-“कुमारगुप्त के विजयोन्मुख शासनकाल के छात्रबेवें वर्ष में”; २. स्कन्दगुप्त के galt दानलेख ( नीचे 

do १६, प्रति ca) मैं do ३-“जब कि स्कन्दगुप्त के विजयोन्मुख शासनकाल का एक सौ छियालीसवां 

वर्ष प्रचलित है”; ३. १४८ वर्ष की तिथियुक्त गढवा प्रभिलेख ( नीचे Wo ६६, प्रति० ३९घ ) में पंक्ति १” 
00000000 के विजयोन्मुख शासनकाल के एक सों भ्ड़तालीसवें वर्ष do इतर अभिलेख श्एखलास्रो zo, 
४. रुद्रसिह के qu अभिलेख ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १०, go १५७ ) में qo २-“महाक्षत्रप स्वामिन्‌ 
रुद्रसीह के एक सौ दो अथवा dat में १०२वें वर्ष में ; वासुदेव के एक मथुरा अभिलेख ( श्रावर्यालाजिकल 
सर्वे me इण्डिया, जि० 3, go ३५, प्रति० १५, सं० २०) में पं०-१ “राजा वासुदेव के ९० तथा cd वर्ष 
में” इस श्यूखला में ग्राए हुए अवतरणो के समान प्रत्येक अवतरण में राज्यसंवत्सरे के स्थान पर राज्ये 
संवत्सर पढ्ने से तुरन्त ही एक उपयुक्त अभिव्यक्ति तथा अनुवाद को प्राप्ति होती है । 
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do ८ प्रतिचित्र ४ ग 
कुमारगुप्त का गढवा प्रस्तर-श्रभिलेख 
यह १८७१-७२ में नार्थ-वेस्ट प्राविसेज में इलाहाबाद जिले के गढवा ' नामक स्थान से 
“राजा शिव प्रसाद द्वारा प्रस्तर-खण्ड पर s कित अभिलेखों में एक अन्य अभिलेख है। सर्वप्रथम, १८७२ 
में जनरल कनिघम ने इसके प्रति ध्यान आकर्षित किया; कर्निघम ने ग्रारक्यालाजिकल सव STU 
-इण्डिया, जि० ३ Jo ५५ में अपना पाठ प्रकाशित किया और साथ में लेख का शिलामुद्रण भी दिया 
(दही, प्रति २०, सं० १) । š ह | 
यह अभिलेख प्रस्तर-खण्ड के ATT qmd पर निचले भाग में है तथा पूर्ववर्ती (ऊपर सं० 
७) चन्द्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख के ठीक नीचे अर कित है । दोनों लेख एक दूसरे से बीच में पड़ी एक 
'पक्ति से पृथक्‌ किए गए हैं। 
प्रत्येक पंक्ति का ग्रपरार्ध टूटा तथा अप्राप्य है। लिखित भाग का अवशेष, जो कि लगभग 
v" चौडा तथा १०” ऊ चा स्थान घेरता है, पर्याप्त सुरक्षित अवस्था है एवं सरलतापूर्वंक पठनीय है । 
अक्षरों का औसत आकार लगभग $” है । अक्षर उत्तरी प्रकार के वणंमाला से संबद्ध हैं तथा पूर्ववर्ती 
लेख के ग्रक्षरो के सर्वथा सहश हैं; ग्रभिलेख सं० ८ भी संभवतः do ७ के उत्कीर्णंक द्वारा saat 
-किया गया होगा । To ३ तथा ६ में AH ६० का प्रयोग हुग्रा है । भाषा संस्कृत हे तथा लेख आद्यन्त 
गद्यात्मक है । वणा-विन्यास में कोई वस्तु उल्लेखनीय नहीं है । 
अभिलेख स्वयं को प्रार भिक गुप्त शासक कुमारगृप्त के शासनकाल में रखता है । दिन को 
छोड़ कर, तिथि टूटी हुई तथा श्रप्राप्य है । भ्रभिलेख के बचे हुए AA से यह निर्धारित कर पाना कठिन 
है कि यह किस धामिक सम्प्रदाय से सम्बन्धित है; न ही इसके अर कन का प्रयोजन जाना जा सकता है; 
केवल यह दो दानों का उल्लेख करता प्रतीत है-एक दस दीनारों का तथा दूसरा जिसकी संख्या 
अनिश्चित है जिसका उद्देश्य एक सत्र श्रथवा दानशाला अथवा भिक्षागृह का निर्वहण था । 


मूलपाठ' 


१. जितं भगवता । [परमभागवत>महाराजाधिराज]-- 
२. श्रीकुमारगुप्तराज्य[संवत्सरे*] nmm 

3 दिवसे १० HAT दिवसपूर्व्वायां "¬" 

Or ता Sms डिश oat के 


१ द्व०, ऊपर go ४६, टिप्पणी १ । 
२ मूल प्रस्तर-खण्ड से । 
३ मुह विरुद कुमारगुप्त के विल्सड स्तम्भःलेख (नीचे, do १०) की पंक्ति ५ से तथा स्कन्दगुप्त के भितरी 
स्तम्भ-लेख (नीचे, Ho १३) की पंक्ति ५ go से पुरा किया गया है 1 
`X पढ़ें, राज्ये [संवत्सरे]; Fo ऊपर go ४८, टिप्पणी ५ 1 
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गुप्त श्रभिलेख; do ८ प्रतिचित्र ४ ग ५₹ 
v. ““सदासत्‌ [त्‌&]रसा [मान्य] «००००००००००००००००००००००००००००० 
& [द] त्ता दीनारा: go त (?) ree 


७. ति सत्रे च दीनारास्त्रय्‌ vetet ००००१००० ०००० ०००० 2] 
[यश्चैनं धर्म स्कन्धं व्युच्छि] — 
८. WIRD पञ्चमहापा [तकेः संयुक्तःस्यादिति] [u] 
ह. गोयिन्दा TSA OS 
अनुवाद 


भगवान्‌ द्वारा विजय प्राप्त की जा चुकी है। [परम भागवत महाराजाधिराज | श्री कुमार 


गुप्त के शासनकाल में? ;"“( वर्ष में ); दिवस १० पर [ जसा कि ऊपर उल्लिखित दिवस zo द्वारा 
(निर्दिष्ट) है ] इस (चान्द्रदिवस) पर :-- 


E do ३-सदा चलने वाले भिक्षागृह [का aa] ew दीनार दान दिए गए"“तथा भिक्षागृह 
““तीन दीनार 


qo ७-[तथा जो भी धमं की इस शाखा के प्रति व्यावधान उपस्थित करेगा] वह पांच 
महापातकों (के श्रपराध) का [भागी होगा] | 


qo &--गोयिन्दा, wear 


p. T. "ear Pe aa T Wo SO ळा 


—_ वीक कक मि कील कर जी 


—£R Ue  llLl..— 


| १ इसकी पूति त्रयः, त्रयोदश, त्रयोविशति अथवा त्रयस्‌ से प्रारंभ होने वाली किसी भी संख्या से हो सकती है । 
| २ Ro ऊपर १० ४८, टिप्पणी X । 
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do €; प्रति० va 


कुमारगुप्त का गढवा प्रस्तर-श्रभिलेख 
वष ec 
१८७१-७२ में नार्थ-वेस्ट प्राविसेज के इलाहावाद जिले में गढवा' नामक स्थान पर राजा 
शिव प्रसाद द्वारा पाए गए प्रस्तर-खण्ड पर a कित श्रभिलेखों में यह अन्तिम लेख है । प्रस्तर-सण्ड की 
प्राप्ति के समय इसका पता नहीं चल सका था किन्तु कालान्तर में इसके ऊपर जमे चूने को हटाने पर 
जनरल कनिघम को यह हष्टिगत gH, जिन्होंने १८८० में ग्राकर्यालाजिकल सर्वे आफ्न इण्डिया, जि० 
१०, go & में लेख का अपना पाठ इसके शिलामुद्रण के साथ (बही, प्रति० ५, do १) प्रकाशित किया । 
यह लेख प्रस्तर-खण्ड के दाहिने qm के ऊपरी भाग पर ग्र कित है। प्रथम पंक्ति लगभग 
quia: तथा ग्रवशिष्ट पंक्तियों में प्रत्येक का प्रथमार्ध॒॑संपूर्णात: टूटा हुआ तथा श्रप्राप्य है। किन्तु, 
लेखन का अ्रवशिष्ट भाग जो कि लगभग ४ इंच चौड़ा तथा & इंच ऊंचा स्थान घेरता है, पर्याप्त सुर- 
faa अवस्था में है तथा सरलतापूर्वक पठनीय Š | अक्षरों का आकार $” से लेकर ३” तक है। AAR 
उत्तरो प्रकार की वणंमाला से संबद्ध हैं तथा पूव॑वर्ती लेख सं० ७ तथा सं० ८के सहश ही हैं, एवं 
संभवत: समान व्यक्ति द्वारा उत्कीणं किए गए थे | इनमें, तिथि में, ८ तथा ६० अंक भी सम्मिलित हैं। 
भाषा संस्कृत है तथा लेख ग्राद्न्त गद्यात्मक है । वणं-विन्यास में कोई उल्लेखनीय बात नहीं है । 
पंक्ति २ के प्रथमार्थ में राजा का नाम टूटा हुआ तथा ब्रप्राप्य है । किन्तु लेख में अको के माध्यम 
से अट्ठानवे तिथि ( ई० सन्‌ ४१७-१८ ) दी हुई है; और इससे ज्ञात होता है कि यह लेख प्रारम्भिक 
गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय का होना चाहिए । अवशिष्ट अंश यह जान पाने के लिए अपर्याप्त है 
कि यह किस धार्मिक संप्रदाय से संबद्ध था; ग्रतिरिक्त इसके कि इसमें बारह दीनारों के दान का उल्लेख 
है, जो स्पष्टतः एक सत्र अथवा दानशाला अथवा भिक्षागृह के निर्वहण के लिए दिए गए थे, इस लेख 
का प्रयोजन भी बोधगम्य नहीं ë । 


सुलपाठ? 
१. [जितं भगवता ॥ पर]मभ्‌ [ 1 ] गवत[महाराजाधि] -- 
२ [राजश्रीकुमारगुप्तराज्यसंवत्स] रे ६० «7 


ठव t [seat दिवस | पूर्व्वायां qz 
5 ape ने ( ? ) नात्मपुण्योप [च] 
y. [ari] ०00०+ ०००००५००००० कालीयं ST [व्‌] र 


Zo, ऊपर पृ० ४६ तथा टिप्पणी १ । 

मूल प्रस्तर-खण्ड से । 

राज्ये संवत्सरे में संशोषनीय; zo ऊपर yo ४८, टिप्पणी ५ । 
तिथौ समायोजित करें । 


e A 4 e 
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गुप्त श्रभिलेख; Ho &, प्रति ४घ $5 
(३ aun eens क्स्य तलकनिवन्से ( ? ) 
७. meme DOO त्य (?) दीनाराः द्वादश 
= स्यांकुरोदुम (?) स्तच्छ 
ह. eeen ती [सं] युक्‍त R स्यादिति (wu) 
अनुवाद 


[भगवान द्वारा विजय प्राप्त की जा चुकी है !] परमभागवत [महाराजाधिराज श्री 
कुमारगुप्त] [के शासनकाल d^]; वर्ष ९० (तथा) = में; जेसा कि ऊपर उल्लिखित दिवस zo (द्वारा 
निर्दिष्ट है) (इस) (चान्द्र दिवस पर): :-- 


de ३-(स्वयं ) अपने पुण्य में वृद्धि [के उद्देश्य से 7" द्वारा उसी समय में (स्थिर रखने 
के लिए) aan चलने वाले सत्र""'बारह TATE 


do ६-““““का भागी होगा । 


१ इस लेख की पंक्तियों का माप यह्‌ प्रदाशत करता प्रतीत होता है कि यहां पूवेवर्ती लेख सं० ७ तथा सं० ८ 
में प्र कित वाक्य-पद नहीं दिया गया था 1 
२ Fo, ऊपर go ४८, टिप्पणी ५ । 
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do १० ; प्रतिचित्र ५ 


कुमारगुप्त का विल्सड प्रस्तर स्तम्भ-लेख 
वर्ष ६ 
यह अभिलेख जनरल कनिधम को १८७५७८ में प्राप्त हुआ और सर्वप्रथम TAS 
ध्यानाकर्षण उन्होंने ही, १८८० में, आर्क्यालाजिकल सब आफ्न इण्डिया, जि० ११, Jo १९ इ० में इस 
लेख का अपना पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित करके किया ; साथ में उन्होंने शिलामुद्रण भी दिया (बही, 
प्रति० ऽ) । 

x बिल्सड waar विल्सण्ड* गांव नार्थ-वेस्ट प्राविसेज के एटा? जिले के विल्सड-पट्टी अथवा 
gatas? तहसील में स्थित है ; इस गांव में तीन टोले हैं जिन्हें क्रमशः विल्सड-पुवायां अर्थात्‌ पूर्वी 
बिल्सड, विल्सड-पछायां अर्थात्‌ पश्चिमी बिल्सड तथा facas पट्टी“ कहा जाता है । बिल्सड-पुवायो 
के दक्षिण-पश्चिम कोने में लाल बलुहे पत्थर के चार एकाइमक स्तम्भ मिलते हैं-दो स्तम्भ, जो 
पड्चिम में है, गोल हैं ; शेष दो स्तम्भ, जो पूर्व में हैं, चौकोर हैं । प्रत्येक स्तम्भ-युग्म ठीक दक्षिण- 
उत्तर की स्थिति में है तथा पश्चिम में स्थित दोनों स्तम्भ लेखांकित हैं । संप्रति प्रकाशित किया जाने 
वाला लेख पश्चिम में स्थित स्तम्भ-युग्म के उत्तरी स्तम्भ के पूर्वी भाग में अंकित हे । 

पश्चिम में स्थित स्तम्भ-पृग्म के दक्षिणी स्तम्भ के पूर्वी भाग पर भी एक लेख अंकित है, 
और, sur कि उपलब्ध ग्रंश से ज्ञात होता है, यह उत्तरी स्तम्भ पर अंकित लेख की हो प्रति थी; किन्तु 
यह लेख भिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया गया था और इसमें तेरह पंक्तियों के स्थान पर सोलह श्रपेक्षा- 
कृत छोटी पंक्तियां थीं। जनरल कनिघम की स्याही को छाप से इस द्वितीय लेख का--कैवल दूसरी 
तथा तीसरी पंक्ति एवं पंक्ति १२ से लेकर १६ तक छोड़ कर--किचित ही कोई उल्लेखनीय भाग शेष 
बचता है ; और ये इतनी सुरक्षित अवस्था में नहीं हैं कि इनका शिलामुद्रण किया जाय यद्यपि इनकी 
इस दृष्टि से उपयोगिता है कि उत्तरी स्तम्भ में अंकित लेख में ग्रन्त में दिए गए दो इलोकों में जो कुछ 
्रक्षर संदिग्ध हैं उन्हे इस लेख की सहायता से पढ़ा जा सकता है | इस दूसरे लेख में, पंक्ति दो प्रथम 
लेख को पंक्ति १ में अंकित स्वादितयशसो से प्रारम्भ होती है ; पंक्ति ३ प्रथम लेख की पंक्ति २ में 
अंकित गतावेक से प्रारम्भ होती है ; पंक्ति १२ प्रथम लेख की पंक्ति & में ग्रंकित पर्षदा से प्रारम्भ 
होती है ; पंक्ति १३ प्रथम लेख की पंक्ति १० में अंकित कुबेरच्छन्द से प्रारम्भ होती है; पंक्ति १४ 


१ मानचित्रो ge का ‘Beelsur’ और ‘Bilasr’ | इण्डियन एटलस, फलक do ६८ । अक्षांश २७०३३? उत्तर; 
देशान्तर ७६०१६ qd । नाम का लेखन तथा उच्चारण ग्रनुनासिक ध्वनि से युक्त ग्रथवा रहित दोनों प्रकार 
किया जाता है । तुलनीय, ग्रादित्यसेन के ग्रभिलेख के प्रसंग में ( नीचे qo ४२ ) श्रफसड़ ग्रथवा WHATS | 

२ मातचित्रों इ० का ‘Eeta’, ‘Etah’ तथा ‘Eytuh’ | w 
मानचित्रों इ० का ‘Aliganj’ तथा ‘Ulleegunje’ | 


Y मानच्ित्रों का ‘Beelsurpowa’, ‘Beelsurpucha’ तथा ‘Beelsurputtee’ | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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REDE को पंक्ति ११ में a fe [स] त्र से प्रारम्भ होती है; पंक्ति १५ प्रथम लेख की do १२ 
an 2 'शुभा से तथा पवित १६ प्रथम लेख की पंक्ति १३ में अ्रकित येनापुव्वे से प्रारम्भ 


इस दो प्रतियों वाले लेख-युग्म के साथ हम मन्दसोर में दो स्तम्भों पर ग्र कित यशोधरं त्‌ 
के दो-प्रतियों वाले लेख-युग्म (नीचे, do ३३ तथा ३४) को तुलना कर सकते हैं । किन्तु यशोधमंत्‌ के 
स्तम्भ जय-स्तम्भ थे तथा वे किसी भवन से संबद्ध नहीं थे ; इसके विपरीत, बिल्सड से प्राप्त लेखांकित 
स्तम्भ एक मंदिर से संबद्ध प्रतीत होते हैं, जो कि ग्रब नष्ट हो चुका है तथा जिसके श्रवशेष इस स्थान 
पर n हो गई मिट्टी के नीचे दबे होंगे--यह अभिलेख में चित स्वामि-महासेन श्रर्थात्‌ कात्तिकेय 
का मंदिर था। 


संप्रति प्रकाशित किए जाने वाले लेख का लिखितांश २' १३ चौड़ा तथा १' १6३० 
ऊ चा स्थान घेरता है। प्रथम चार पंक्तियां लगभग पूणांतया नष्ट हो चुकी है एवं लेख के शेष भाग 
को भी पर्याप्त हानि पहुँची है ; किन्तु ऐतिहासिक महत्व की कोई सूचना नष्ट हुई नहीं प्रतीत होती 1 
अक्षरों का औसत ग्राकार लगभग š” है। ग्रक्षर उत्तरी प्रकार की वरांमाला से संबद्ध हैं किन्तु ये 
समान-वर्गीय पूर्ववर्ती अभिलेखों में उत्कीरां अक्षरों से अपनी अत्यन्त विशिष्ट मात्राओं अथवा अक्षरों 
की दीर्घीकृत शीर्ष-रेखाश्रों के कारण विशिष्टरूपेण भिन्न हैं। भाषा संस्कृत है; पंक्ति & तक यह 
लेख गद्यात्मक है ग्रौर शेष भाग पद्य में है । वर्ण-विन्यास की दृष्टिकोण से एकमात्र उल्लेखनीय वस्तु 
अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर त का द्वित्व हो जाना है-उदाहरणार्थ पंक्ति ४ में पुत्त्रस्य । 


अभिलेख स्वयं को प्रारम्भिक गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में रखता है। यह्‌ 


शब्दों में वर्ष छियानवे (ईसवी सन्‌ ४१५-१६) में तिथ्यंकित है किन्तु मास ग्रथवा दिन का उल्लेख __ 


नहीं हुआ है । यह शैव सम्प्रदाय के संबद्ध है तथा इसका उद्देश्य स्वामी-महासेन के नाम से भगवान्‌ 
कातिकेय के मंदिर में किसी प्रवशर्मन्‌ द्वारा कुछ निर्माण-कायों का उल्लेख करना है : १. एक प्रतोली 
अर्थात्‌ 'सोपानयुक्त प्रवेश द्वार' का निर्माण) २. एक सत्त्र श्र्थात्‌ दानशाला ग्रथवा भिक्षागृह की 
संस्थापना, तथा ३. उपयु क्त कृत्यों के लेखन के लिए इस लेख से युक्त स्तम्भ का निर्माण | 


मुलपाठ? 


१.3 [सवं राजोच्छेत्तुः पृथिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुद] धिसलिलास्वादितयशसो 
२. [धनदवरुणेन्द्रान्तकसमस्य कृतान्तपरशो। न्यायागतानेकगोहि | रण्यकोटिप्रवस्य चिरोत्स- 
न्ाइवमेधाहत्त्‌ : 

१ जैसा कि जनरल कनिघम ने बताया है, शब्दकोशों में प्रतोली का अर्थं “एक प्रशस्त मार्ग; महा-वीथ; नगर 
के बीच से जाने वाला प्रमुख मार्ग” मिलता है । किन्तु “प्रवेश-द्वार” अर्थ उन्हें किसी पंडित द्वारा प्राप्त हुआ 
है । तथा, वर्तमान अभिलेख में इस शब्द का Gu “सोपानयुक्त प्रवेश-द्वार है, यह प्रतोली की स्वर्ग-सोपान 
= "स्वगं तक ले जाने वाली सीढ़ी? से की गई तुलना से तथा इसके स्फटिक “मरि-खण्डो की प्रभा से शुभ्र" 
(जिनसे यह निर्मित gaT था) होने के विवरण से निदिष्ट प्रतीत होता है । 


२ जनरल कनिघम की स्याही की छाप से; शिलामुद्रण भी । पंक्ति १ से पंक्ति ३ तक के प्रपठनीय रवतरण 
अभिलेख de १ की पंक्ति २४, २६, २८ तथा २९ से तथा स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ-लेख (नीचे qo १३, 
प्रति० ७) की पंक्ति १ से लेकर पंक्ति ३ तक के उत्कीर्ण भाग से पूरे किए गए हैं । 


३ संभवतः यहां सिद्धम्‌ ग्र कित था । 
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6 भारतोय भ्रभिलेख-संग्रह x 


३, [महाराजश्रीगुप्तप्रपौत्त्रस्य महाराजश्रीघटोत्कचपोत्त्रस्य म] हाराजाधिराजश्रीचन्द्र- 


205, लिच्छविदौहि [तत] र [स्य महादेव्यां कुमारदेव्यामुत्पच्स्य महारा] जाधिराजश्री- 


समु द्रगप्तपुत्त्रस्य eur ] 
EA ५, महादेव्यां दत्तदेव्यामुत्पन्तस्य स्वय [म प्रतिरथस्य] [परम | भागवतस्य महाराजा- 


धिराजश्रीचन्द्रगृप्तपुत्त्रस्य " वाः हर] 
६. महादेव्यां ध्र वदेव्यामुत्पन्तस्य महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तस्याभिवरद्ध॑मानविजयराज्य- 


| 
संवत्सरेः षण्णवते । š Se kt x 

७. अस्यान्दिवसपुर्व्वायां  भगवतस्त्रैलोक्यतेजस्संभारसंतता दुभरुतमूत्त ब्रह्मण्यदेवस्य | 

८.““““निवासिन: स्वामिमहासेनस्यायतने$स्मिनकात्त्‌*युगाचार TSH वर्त्मानुयायिन | 

लात C [प] dar मानितेन श्र वशम्मेण कम्म महत्कृतेदम्‌* | (n) | 

१०, sq, व्‌ ]॥६ [ -- 1 ]भिरामं मुनिवसति [~ - ] स्वग्ग॑सोपानर्‌[ , ] पाम्‌ । ° | 
कुबेराच्छन्दबिम्बां स्फटिकमणिदलाभासगौरां" प्रतोलीम्‌ । | | 

११. प्रासादाग्राभिरूपं गुणवरभवनं [धम्मंस (?) ] तत्रं यथावत्‌ । पुण्येष्वेवाभिरामं व्रजति 
शुभमतिस्तातशर्म्मा ध्रूवोऽस्तु । (11) t ॥ 

१२. [-] t[-] [-] स्यः [~-] शुभामृतवरप्रख्यातलब्धा भुवि। [-] [-] 
भक्तिरहीनसत्‌ [व्‌] वसमता कस्तं न संपूजयेत । 

१३. येनापूब्ब॑ °° विभूतिसञ्चयचयैः [-] ` f [-] [~ - - — -]: । तेनायं भ्रुवश- 
म्मंणा स्थिरवरस्‌** [स्त] भोचू [छ] यः erf: t (u) 


१ यहां समुद्रगुप्तस्य पुत्त्रस्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि do 3 इ० में प्रपौत्त्रस्य, पौत्त्रस्य, पुत्त्रस्य, दौहित्त्रस्य, में | 
समाप्त होने वाले सबंधकारक शब्दों के सन्निधान में समुद्रगुप्तस्य, इस पृथक संबंध-कारक की ग्रावश्यकता २ | 
है । यहां तथा पं० ५ में लेख के रचयिता द्वारा हुई गलती का यह कारण प्रतीत होता है कि उसने do ३ | 
के अंत में अंकित चन्द्रगुप्त-पुत्त्रस्य-जो वहां शुद्ध है--का ग्रन्धानुकरण किया है | | 


२ यहां चन्द्रगुप्तस्य पुत्त्रस्य पढें क्योंकि इस पंक्ति में अंकित उत्पन्नस्य, श्रप्रतिरथस्य, परमभागवतस्य इन संबंध- | 
कारक शब्दों के सन्निधान में चन्द्रगुप्तस्य, इस पृथकःसंबंध-कारक की श्रावश्यकता है । पूर्ववर्ती टिप्पणी देखें । 

३ यहां राज्ये संवत्सरे पढें | द्र ऊपर Jo ४८, टिप्पणी 4 | 

४ यहां तिथौ जोड़ें । 

५ इसे कृतमिदम्‌ पढें । 

६ छन्द, श्रग्घरा | >> 

७ संप्रति तथा नीचे, प्रत्येक श्लोक के प्रथम तथा तृतीय पादों के ग्रन्त में विराम-चिन्ह ग्रनावश्यक है । 

८ दूसरे स्तम्भ पर अंकित इस ग्रभिलेख की मूल प्रतिलिपि में भी सामान्य रूप गौरीं न होकर गौरां ही 


अंकित है । 

९ छन्द, शादू ल विक्रीडित । 

१० ये चार ग्रक्षर इस ग्रभिलेख की दूसरे स्तम्भ पर ग्रंकित स्याही की छाप से लिए गए हैं, जहां कि ये पर्याप्त 
स्पष्ट हैं । 


११ यहां हमें स्थिरतरस्‌ की अपेक्षा करनी चाहिए; किन्तु लेख की अन्य स्तम्भ पर अंकित प्रतिलिपि में भी 
स्थिरवरस्‌ ही लिखा हुआ्रा मिलता है à 
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गुप्त अभिलेख; सं० १० प्रति० ५ ५७ 


अनुवाद 


पंक्ति ६-महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्त के छियानवेवें (तथा) विजयोन्मुखी शासनकाल" में- 
पंक्ति ५--जो कि श्रप्रतिरथ (जिनके समान शक्तिवाला श्रन्य कोई नहीं था) परम भागवत 
महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के महादेवी sr वदेवी से उत्पन्न पुत्र हैं 

पंक्ति ४--जो,* महादेवी दत्तदेवी से उत्पन्न, महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त के पुत्र थे-- 

पंक्ति १--[जो किः सभी राजाग्रो के उन्मूलनकर्ता थे; विश्व में जिनका विरोधी (sate 
जिनके समान शक्तिवाला) कोई नहीं था]; जिनकी कीति [चारों समुद्रो के] जलो से आस्वादित हुई 
थी; [जो धनद, वरुण, इन्द्र तथा ्रन्तक (देवताग्रों) के समान थे; जो कृतान्त (देवता) के परशुस्वरुप 
थे]; जो [कई] कोटि [विधिपूर्वक ग्राधिकृत गायों तथा ]सुवणां का दान देने वाले थे; जिन्होंने बहुत 
दिनो से बन्द हो गए ग्रश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्वार किया था; (तथा) 

पंक्ति 3— [जो किर महाराज श्री गुप्त के प्रपौत्र, एवं महाराज श्री घटोत्कच के पौत्र]; 
(तथा) महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त (प्रथम) के महादेवी कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र, (तथा) 
लिच्छुवि-दौ हित्र थे; 

पंक्ति ७--ऊपर दिए गए दिन ( xo )द्वारा (निदिष्ट) इस (चान्द्रदिवस=तिथि) पर - 
(भगवान्‌) स्वामि-महासेन( जिनकी अद्भुत मूर्ति तीनों लोकों के प्रकाश-पुत्रञ्ज से श्रावृत्त है; जो ब्रह्मण्य 
हैं (तथा) Ste A निवास करते हैं- के इस मन्दिर में -यह महानु कार्य भ्र वशर्मन्‌ द्वारा संपन्न 
हुआ है, जो कृत युग के व्यवहार तथा सत्य-धर्म का पालन करता है ( तथा ) जो सभा में आदर 
का पात्र है 

पंक्ति० १०--सुन्दर (तथा)''““साधुजनों का निवासगृह (तथा) स्वर्ग पहुंचाने वाले सोपान 
स्वरूप (तथा) कुबेरच्छन्द नामक (मरि) माला के सहश, (तथा) स्फटिक-मणि-खण्डों की प्रभा से 
शुभ्र प्रवेश-द्वार" का निर्माण करवा कर; (तथा) विधिपूर्वक, गुणियो में प्रमुख लोगों का निवासगृह, 
आकार में मन्दिर के सर्वोच्च भाग के स्वरूप वाला एक (धामिक) भिक्षागृह (?) (का निर्माण करवा 
कर), शुभ मति वाला वह (स्वयं द्वारा इस प्रकार संगृहीत ) पुण्यों में मनोहारी ढंग से विचरण करता 
है; पूज्य शर्मन्‌ दीघंजीवी हों । x 

पंक्ति १२--यह हढ़ तथा उत्कृष्ट उच्च स्तंभ? उसी TATA द्वारा बनवाया गया है जिसकी 
भक्ति, पृथ्वी पर श्रमृत की उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त Hea sae समी प्राणियों द्वारा इतनी अधिक 
आइत है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इसकी पूजा न करता हो; (तथा) जिसके ( अपने ) अपूर्व अति- 
मानवीय शक्तिसंचय के ग्राधिक्य T 


द्र०, ऊपर Jo ४८, टिप्पणी ५ । 

प्र्थात्‌ चद्धगुप्त द्वितीय । 

अर्थात्‌ समुद्रगुप्त | 

अर्थात्‌ समुद्रगुप्त । 

प्रतोली; ze ऊपर go ५५, टिप्पणी १ । : | 

यह उसके नाम के प्रथम अंश AT ( = स्थिर,हृढ़) के mu पर शब्द-कौतुक है । दूसरे भ्रंश के प्रयोग दारा 
संपूर्ण नाम के निर्देशन के लिए, zo go १०, टिप्पणी १ । 

शब्दत:--“स्तंभ की पह उच्चकायता । 


4n € K A» A vo 
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कुमारगुप्त का मानकुमार प्रस्तर-प्रतिमा-लेख 
AT १२९ 
यह अभिलेख सर्वप्रथम १८७० में डा० भगवानलाल इन्द्रजी को प्राप्त हुआ । इसके प्रति 
-्जनसामान्य का ध्यानाकर्षण १८८० में श्रा्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इंडिया, जि० १०, Jo ७ पर जनरल 
कनिघम द्वारा किया गया जिसमें उन्होंने लेख का अपना पाठ प्रकाशित किया तथा साथ में एक शिला- 
मुद्रण भी दिया (वही, प्रति० ४ Fo २) 1 १८८५ में डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने जर्नल श्राफ द बाम्बे 
ब्रांच ग्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १६, Jo ३५४ पर लेख का अपना पाठ तथा उसका 
अनुवाद प्रकाशित किया i 
मानकुवर" नार्थ-वेस्ट प्राविसेज में, इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में, अरइल परगना 
के मुख्य नगर श्ररइल श्रथवा ग्ररयल की दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग नो मील की दूरी पर यमुना 
नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह लेख एक बंठी बुद्ध प्रतिमा की पीठिका के 
सम्मुख भाग पर श्रंकित है | कनिघम को इसकी जानकारी होने के समय यह प्रतिमा मानकुवर में 
स्थित एक बाग में थी जो कि देग्रोरिया ग्रथवा देवरिया? के गोसाई की संपत्ति था; यह श्रब भी वहीं 
“स्थित प्रतीत होती है । किन्तु इस प्रतिमा के विषय में यह प्रचलित था कि यह मानकुवर से थोड़ी दूर 
उत्तर-पूर्व में स्थित पंच-पहाड़ कथित पांच छोटी पहाड़ियों के बीच में एक ईट के टीले से प्राप्त हुई 
थी । यह एक बैठी बुद्ध प्रतिमा है; इसने शिर से एकदम सटी हुई एक टोपी पहन रखी है जिसके लंबे 
'फीते दोनों रोर लटके हुए हैं; कटिभाग तक यह वस्त्र रहित है तथा नीचे टखनों तक लंबा ग्रधोवस्त्र 
“मिलता है । लेख की प्रथम पंक्ति प्रतिमा के ठीक नीचे पीठिका के ऊपरी भाग पर है; इसके पश्चात्‌ 
मूर्तियों का भाग आता है जिसमें बीच में बौद्ध चक्र बना हुआ है जिसके दोनों श्रोर सवंथा सम्मुख मुख 
'किए हुए ध्यान मुद्रा में बेठी मानवीय ग्राकृति बनी हुई है तथा प्रत्येक कोने में एक सिंह बना हुआ है । 
'तदुपरान्त, पीठिका के निचले भाग में लेख की दूसरी पंक्ति अंकित हुई है । 
लिखितांश, जिसको प्रत्येक पंक्ति लगभग १' ७' चौड़ा तथा प्रथम पंक्ति में 2" ऊंचा एवं 
द्वितीय पंक्ति में १” ऊंचा स्थान घेरती है. श्रत्यन्त सुरक्षित अवस्था में है । ग्रक्षरों का आकार 3” 
लेकर oe तक है | MAL उत्तरी प्रकार की वणंमाला के है तथा समुद्रगुप्त के मरणोपरान्त लिखित _ 
इलाहाबाद स्तम्भ-लेख (उलपर Ho १, Jo १ So, प्रति० १) के अक्षरों से बहुत अधिक मिलते हैं। 
इनमें, पंक्ति २ में, 5, & १०, २० तथा १०० के ग्रंक सम्मिलित हैं। भाषा संस्कृत है तथा लेख गद्या- 
त्मक है । वणं-विन्यास में कोई उल्लेखनीय विशिष्टता नहीं मिलती । 


१ मानचित्रों go का ‘Mankuar’ तथा ‘Munhowar’| इण्डियन एटलस, पत्रफलक do so) अक्षांश 
२५०१९, उत्तर; देशान्तर ५१०५२' पुर्व | 

२ मानचित्रों इ० का ‘Deoriya’ तथा ‘Deorya’ जो कि सानकुवर से उत्तर-पश्चिम में लगभग एक मील की 
दूरी पर है । भगवानलाल इन्द्रजी ने इसे “देवलिया” लिखा है । 
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अभिलेख स्वयं को प्रारंभिक गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में रखता है। किसी 
I कारणवश उसे सवोच्च प्रभुसत्ता सूचक महाराजाधिराज उपाधि के स्थान पर ्रधीनता सूचक साम-- 
| न्तीय महाराज उपाधि दी गई है । किन्तु हमें कुमारगुप्त नामक किसी ग्रधीनस्थ शासक का ज्ञान नहीं 
| है, तथा अंकित तिथि प्रारंभिक गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त की शासनावधि में पूर्णतया ठीक dodi 
| है; भ्रतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि यहां इसी कुमारगुप्त का उल्लेख Š । ग्रधीनता सूचक यह 
उपाधि संभवतः लेख का प्रतिरूप तैयार करने वाले व्यक्ति की गलती ग्रथवा श्रज्ञानता के कारण 
अंकित हो गई । यह भी संभव है कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य की श्रोर संकेत करता हो शअर्थात्‌ 
अपने जीवनकाल के अंतिम दिनों में कुमारगृप्त पुष्यमित्रों तथा हुणों का-स्कन्दगुप्त के भीतरो अभिलेख 
में (नीचे सं० १३) गुप्त शक्ति पर जिनके ग्राक्रमणों का विशिष्ट उल्लेख मिलता है-श्रधीनस्थमात्र 
रह गया था) । लेख की तिथि श्रंकों में एक सौ उन्तीस (ईसवी सन्‌ ४४८-४९) दी हुई है तथा पक्ष का 
नाम दिए हुए बिना ज्येष्ठ मास के (मई-जून) के ग्रठारवे दिवस का उल्लेख है । यह बौद्ध ग्रभिलेख 
है; इसका उद्देश्य उस प्रतिमा विशेष की स्थापना का उल्लेख करना है जिसकी पीठिका पर यह 
अंकित है । 
मूलपाठः 


१. 593नमो बुद्धान | भगवतो* सम्यक्सम्बुद्धस्य स्वमताविरुद्धस्य इयं प्रतिमा प्रतिष्ठापिताः 
भिक्षु बुद्धमित्रेण । 


१ हम इसकी स्कन्दगुप्त की एक मुद्रा पर ग्रंकित किचित्‌ संदिग्ध लेख-महाराजकुमारपुत्रपरममाहादित्यमहा-- 

| राजस्कन्द से तुलना कर सकते हैं | 

| २ स्याही की छाप से । 

| जैसा कि इस पुस्तक की सीमाक्षेत्र के ग्रन्तगंत आने वाली ग्रवधि में सदैव देखा जाता है, यह शब्द अक्षरों 
द्वारा न लिखा जा कर श्रपने विशिष्ट प्रतीक द्वारा लिखा गया है । बौद्ध अभिलेखों के प्रारंभ में भ्रोस्‌ का 
zm बहुत कम मिलता है किन्तु सामन्त देवदत्त के शेरगढ़ (कोटा) श्रभिलेख की पंवित १ में (इण्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, जि० १०, Jo ४५) हम इस प्रकार के प्रंकत का एक अन्य दृष्टान्त पाते हैं । 

४ यदि बुद्धान तथा agadi भगवतो को सावधानी के कारण श्रंकित प्राकृत रूप ae UM तो यहां 
बुद्धानां पढ़ना चाहिए 1 नमः के पश्चात्‌ सामान्यतया सम्बन्धकारक विभक्ति रत पाती । किन्तु eR इसके 
भ्रन्य दृष्टान्त मिलते हैं: उदाहरणार्थ, खण्डगिरि शिलालेख में जो कि नमो भ्ररहंतानं नसो सबसिद्धाने से प्रारंभ 4 
होता है (eria इन्सक्रिपश्तम इण्डिकेरस, जि० १, १० ९८ तथा प्रति० १७); इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० to, | 
go २७३ में ब्यूलर द्वारा उद्धृत दो प्राचीन sfr में जिसमे प्रथम, जो कि श्रमरावती से प्राप्त हुआ है 
(फरगुसन, ट्री एन्ड सपेन्ट वाशिप, प्रति ९४, सं० ३), far तमो भगवतो से तथा S, जोकि p से 
प्राप्त हुआ ë ( धार्क्यालाजिकल wd smm इण्डिया, जि० ३, १० २५, w n Y ub ER d 
नमो अरहतो महावीरस्य से प्रारंभ होता है; तथा प्रमरावती स्तूप अभिलेख घं s Se 
सवसतुतमस gaa ( भ्रार्यालाजिकल सर्ने आफ इण्डिया, जि० ३, १० १२, सं० XS S प्रति०३; श्रव्य 
हष्टान्तों के लिए उसी जिल्द में १० ५, १८, ४५, ४७, ५२,५३,५४ पर देखें) से प्रारंभ होता है । 


५ यहां भगवतः पढ़ा जाता चाहिए l 


—= 


| 
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६० 

२. संवत्‌) १०० २० € महाराजश्रीकुमारगुप्तस्य राज्ये ज्येष्ठमास दि १० ८ सठ्वेदु:क्ख २- 

णा) त्थंम्‌[।।* | 

प्रहाना (णा) त्यम्‌ ca 

ग्रोमू* ! बुद्धों' को नमस्कार ! सम्यक्संबुद्ध (तथा) ग्रनिराकृत मतवाले et की यह 
प्रतिमा-वर्ष १०० (तथा) २० (तथा) € (में) महाराज" श्री कुमारगुप्त के शासनकाल में, ज्येष्ठ 
मास (में) दिवस १० (तथा) 5 पर-सभी दुःखों के निराकरण के उद्देश्य से भिक्षु बुद्धमित्र द्वारा 
प्रतिष्ठापित की गई है। 


१ Fo, ऊपर १० ३७, टिप्पणी ३। 
२ यहाँ दुःख पढ़ा जाना चाहिए । 


३ श्रोम्‌ एक मांगलिक ग्रभिव्यक्ति है जिसका पुस्तकों so के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है । यह ग्र, उ तथा 
स इन तीन भ्रक्षरों से मिल कर बना है; परवर्ती काल में इसे हिन्दू देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, की 
त्रिमूति का रहस्यात्मक नाम समभा जाता था, तथा यह इनका प्रतिनिधित्व करता था -श्र विष्णु का, उ 


शिव का तथा म ब्रह्मन्‌ का | सानवधमंशास्त्र, २, ७४-८५ (बर्नेल का श्रनुवाद, Jo २५ ३०) में विस्तारपूर्वक 
इस भ्रभिव्यक्ति की शक्ति की चर्चा हुई है 1 


X इस बहुवचन सूचक अभिव्यक्ति से तुलनीय है वर्ष १३१ में तिथ्यंकित सांची ग्रभिलेख में (नीचे सं० ६२, 
प्रति ३८ ख) चार gal का उल्लेख; इसके श्रतिरिक्त तुलनीय ध्र.वसेन के वला दानलेख की पंक्ति २२ में 
भगवतां संघकसंबुद्धानां बुद्धानाम्‌ “सम्यक-संबुद्ध भगवान बुद्धों का (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० v, go १०५) | 

५ Fo ऊपर Jo ५९ | 
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समुद्रगुप्त का बिहार प्रस्तर-स्तम्भ-अभिलेख 
- ऐसा प्रतीत होता है कि यह लेख सर्वप्रथम श्री रैवेनशा 
तथा we ही par जनंल AMG द बंगाल ऐशियाटिक 
blc 2 I T प्रभिकथन से ऐसा प्रतीत होता है कि मूलतः यह स्तम्भ बिहार 
करके उसी प्रवेश द्वार के Ver म Hu eats, ह ही. Nerd » SS 
गाड़ करके” प्रतिष्ठापित किया गया, जहां कि कालान्तर Up mi 
iss pm , न्तर में यह जनरल कनिघम द्वारा गिरी हुई 
स्थिति में पाया गया । १८६६ में, जनल आफ्न द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३४ go २६९ ३० 
तथा २७७ इ० में डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने लेख का अपना पाठ प्रकाशित किया और साथ में एक 
शिलामुद्रण भी दिया, जो मेजर सी० हालिग्स द्वारा तैयार किए गए तथा सोसायटी को १८६१ में भेजे 
गए एक पक्की मिट्टी पर लिए गए छाप के आधार पर बनाया गया था | १८७१ में, आर्क्यालाजिकल 
सर्वे आफ्‌ इण्डिया, fio १, Jo ३७३० तथा प्रतिचित १७ में जनरल कनिधम ने इस लेख का अपना 
शिलामुद्रण प्रकाशित किया । 
बिहार? बंगाल प्रेसीडेन्सी में पटना जिले के बिहार तहसील का मुख्य नगर है । टूटा हुआ, 
लाल बलुकाश्म निर्मित यह स्तम्भ, जिस पर यह लेख मिलता है, बिहार के मजिस्ट्रेट श्री ए० एम० 
ब्रोडले (A. M. Broadley) द्वारा हटवा कर बिहार कचहरी के सामने एक ईट-निर्मित अधिष्ठान पर 
स्थापित करवाया गया, जहां कि यह ग्राज भी खड़ा ë । श्री ब्रोडले ने भी स्तम्भ को उलटा ही खड़ा 
करवाया; उनके द्वारा ग्रंकित करवाए गए एक ग्रांग्ल-भाषीय अभिलेख से इसका विरूपण भी हुआ; 
जनरल कनिघम ने इस लेख को पूणांतः प्रकाशित किया तथा इसके कुछ अक्षर संप्रति प्रकाशित शिला- 
मुद्रण में भी ग्रा गए हैं । इसके अतिरिक्त, यह स्तम्भ, जैसा कि इसे ब्रोडले ने संस्थापित करवाया था, 
अब एक घर के बीच में खड़ा है जिसकी छत इसके ऊपर ग्राधारित है; इसके शीर्ष भाग पर, जो कि 
वस्तुतः स्तम्भ का निचला भाग है, इसे छत से संबद्ध करने के लिए कुछ काष्ठकमे हुआ है जिससे sto 
राजेन्द्रलाल मित्र तथा जनरल कनिघम के शिलामुद्रणों में हश्यमान अभिलेख की अंतिम आठ पंक्तियां 


शब पुणँतया छिप गई हैं और अप्राप्य हैं। 


( Ravenshaw ) को प्राप्त हुआ 
सोसायटी, जि० =, Jo ३४७ में इसके प्रति 


१ मानचित्रों go का ‘Behar और 'Bibar' | इण्डियन एटलस, पत्रफलक Wo १०३। अक्षांश २५०१११ उत्तर; 
देशान्तर ८५०३६ पूर्व नाम का वास्तविक रूप-जो कि उत्तर तथा मध्य भारत में गांवों का सामान्य नाम 
है-निश्चितरूपेण बिहार है जो संस्कृत विहार (=a (तथा) जैन) मन्दिर ग्रथवा निवासगृह से sper 
हुआ है; पटना जिले में रहने वाले इसी रूप का प्रयोग करते a संस्कृठ नाम, विहार at बिहार 
संग्रह में संग्रहीत 'पेस्सेखा' अभिलेख की पंक्ति et ० में ग्राता है जहां पर इस स्थान'को 'श्री यशोवर्मन्‌ का 
नगर, विहार” कहा गया हैं (scie प्राफ़ द बंगाल एशियाटिक सोसा-यटी, जि० १७, Jo ४६२ ६०) 1 
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६२ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


प्रथम भाग में पंक्ति १ से पंक्ति १३ तक, जैसा कि ग्रवशिष्ट ग्रंश से ज्ञात होता E लेखन 
स्तम्भ के चारों पक्षों पर हुआ था; दूसरे भाग में पंक्ति १४ go में, जेसा कि प्रत्येक पंक्ति y नष्ट हुए | 
अक्षरों से ज्ञात होता है, लेखन केवल तीन TAT पर हुआ था। ग्रवशिष्ट भ्रंश, जिसका ies | 
संप्रति किया गया है, लगभग १' ४" चौड़ा तथा ३ १” ऊंचा स्थान घेरता है तथा पर्याप्त E क्षत | 
अवस्था में है । ग्रक्षरों का आकार है से लेकर ई तक मिलता है। श्रक्षर उत्तरी प्रकार की वणो- | 
माला के हैं तथा समुद्रगुप्त के मरणोपरान्त लिखित इलाहाबाद स्तम्भ- लेख ES We १, go? Se | 
प्रति० १) के अक्षरों से मिलते जुलते हैं । इनमें पंक्ति ३ तथा ११ में ३, ५ तथा ३० ये अंक मिलते है | | 
भाषा संस्कृत है; पंक्ति १० तक लेख पद्यात्मक है तथा शेष भाग गद्यात्मक हे । वर्णा-विन्यास के प्रसंग 
में विचार्य विषय है : १. qo ११ तथा १३ में ग्रंकित श्रन्श में श के पूर्व ग्रतुस्वार के स्थान पर दन्त्य 
श्रोनुनासिक का प्रयोग, २. श्रनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर क तथा SF द्वित्व-उदाहरणार्थ, पंक्ति 
१० में ग्र कित चकक्र में (किन्तु, पंक्ति ३ में अंकित विक्रमेण में नहीं) तथा "o १७ में श्र कित 
तत्रस्य में, तथा ३. पं० २२ में श्रंकित श्रनृद्धचात्‌ में अनुवर्ती के साथ संयोग होने पर ध का द्वित्व । 
अभिलेख के तिथि रहित प्रथम भाग में प्रारंभिक गुप्त शासक कुमारगुप्त का उल्लेख GUT 
है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुमारगुप्त की पत्नी का नाम अंकित था जो कि अन्य किसी 
भी लेख में नहीं मिलता; किन्तु लेख के जिस भाग में पत्थर की परत छूट गई है उसमें उसका नाम 
नष्ट हो गया है । किन्तु, do ११ में स्पष्टरूपेण स्कन्दगुप्तबट नामक एक गांव का उल्लेख मिलने से 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेख के द्वितीय भाग के समान यह भाग भी उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी | 
स्कन्दगुप्त के समय में श्रंकित हुआ था । लेख के इस भाग में प्रत्यक्षतः किसी श्रमात्य, जिसकी बहन | 
कुमारगुप्त की पत्नी बनी थी, द्वारा एक स्तम्भ के संस्थापन का उल्लेख हुआ है, जिसे do १० में यूप 
श्र्थात्‌ याज्ञिक स्तम्भ” का नाम प्रदान किया गया है । इसके श्रतिरिक्त लेख में स्कन्दगुप्तबट (?) 
ग्राम में तथा एक ग्रन्य भ्रग्रहार में, जिसका नाम नष्ट हो चुका है, कुछ श्रंश-पूजियों का उल्लेख हुआ 
है । पंक्ति ९ में स्कन्द ्रथवा कातिकय तथा देवी माताग्रों के उल्लेख से ऐसा प्रतोत होता है कि लेख 
का यह सारा भाग शैव संप्रदाय के शाक्त ग्रथवा तांत्रिक शाखा से संबद्ध था ।* 


लेख का द्वितीय भाग, जो पहले के समान ही तिथि रहित है, स्कन्दगुप्त का लेख है। इस 
: लेख का इतना कम भाग बचा है कि यह नहीं जाना जा सकता कि यह किस धार्मिक संप्रदाय से संबद्ध 
- था और न ही स्पष्टतः यह जाना जा सकता है कि इसके लेखन का प्रयोजन क्या था | 


१ इसके श्रंसदिग्ध दृष्टान्त के लिए तुलनीय, इसी काल का विश्ववर्मन्‌ का गंगधार अभिलेख (नीचे सं० १७) । 
मातर: श्रथवा मातृगरा (“देवी माताए'',) “प्रमुख देवताओं की मानवीकरण की गई शक्तियां हैं V 
उनका भगवान्‌ शिव की पूजा से घनिष्ट संबंध है । मूलतः उनकी संख्या सात थी: ब्राह्मी ग्रथवा ब्रह्माणी, 
वैष्णवी, माहेश्वरी, कुमारी, वाराही, ऐन्द्री ग्रथवा इन्द्राणी ग्रथवा महेन्द्री तथा चामुण्डा; पे कृत्तिकाश्रों का 
प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें शिव के पुत्र कात्तिकेय की सात माताए' ग्रथवा धायें माना गया है । कालान्तर में 
यह संख्या बढ़ कर WIS, नौ, सोलह तथा ग्रन्य कई श्रंकों तक हो गई । संप्रति-शाक्त ग्रथवा तांत्रिक पूजा में 
भ्रधिष्ठात्री देवी शिव की पत्नी तथा शक्ति पार्वती, दुर्गा ग्रथवा माहेश्वरी होती है-- मुख्यतः इन्हें जगदम्बा 
अथवा “विश्व जननी' नाम से पुजा जाता है | इस काल के पश्चात ्रनतिदूर काल में स्वामि-महासेन श्रथवा 
कात्तिकेय तथा देवी माताए' (=='मानवमात्र की सात माताए”) विशेषरूपेण पूजनीय बनती दिखाई पड़ती हैं, 
तथा प्रारंभिक कदम्बों (उदाहरणार्थ, इन्डियन ऐण्टिववेरी, जि० ६, Jo २७) एव प्रारंभिक ` चालुक्यों द्वारा 
(उदाहरणार्थं, इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ७, go १६२; जि० ६, Jo ७४; जि० १३, go १३७ go) परिः 
रक्षक देवताश्रों के रूप में स्वीकार किया गया है । 
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गुप्त अभिलेख; do १२; प्रतिचत्र Sa ६३ 
gans’ 
~ ¬): Paa इन्द्रानुजतुल्यवीर्य्यों गुणेतु ल्य: [~] [n 
[- -] [त] स्यापि सूनुभु विश स्वामिनेयः ख्यातः स्वकोर्त्या "aet —[u] 
l- -] Falga * यस्थातुलविक्रमेण FATT [त्‌] ` [न] [~ —] [॥] 


5 2 B त्रि(त्री) श्च देवांश्च हि हव्यकव्ये: सदा नृशंस्यादि [—— 


$e WY ae ही कु 3 — 


e wy 2 


[-—-—__ 

य प्रभासे लु quee 
(?) ग (?)--व्यालम्बस्तवक" ***- [n] 
s [--] mariar भाति गृह qara -निम्मोकनिमु [क्त---___.._ = 


p ys E 2202० ५ ह 
१० [-- ~] यूपोच्छूयमेव चक्क्रे [us] . ee Ma 


१२ fg: स्वभातु्यद्यस्ति हि दुष्कृतं भजतु aA 
१३:०५. काग्रहारे ग्रन्शानि ३ TART AAT eee 
द्वितीय भाग 


Q ess [सर्व्वं राजोच्छे] त्त्‌ :*० प्रि (पृ) थिव्यामप्रतिरथस्य 

१५ [चतुरुदधिसलिलास्वादितयशसो धनदवरुणे] द्वान्तकसमस्य कृतान्त- 

१६ [परशोः न्यायागतानेकगोहिरण्यकोटिप्रदस्य चिरो ] त्सन्नाश्वमेधाहत्त्‌ : 
१७ [महाराजश्रीगुप्तप्रपौत्त्रस्य महाराज श्रोघटो ] त्कचपुत्त्रस्य महाराजा-- 


i १ पंक्ति २५ तक स्याही की छाप से; शेष भाग saa: जनरल कर्निघम के शिलामुद्रण से तथा ग्रंशतः 
| डा० राजेन्द्रलाल मित्र के पाठ के साथ दिए गए शिलामुद्रण से d 


२ ग्रधिकांश श्लोकों के प्रथम दो पाद संपूर्णतः तथा तृतीय पाद के ग्रंश पत्थर की परत छूट जाने से नष्ट हो 
गए हैं । 
छन्द, उपेन्द्रवज्ञा | 


४ छन्द, इन्द्रवस्त्रा | 
| ५. भवि की वि, जिसे Gea होना चाहिए, को अनुवर्ती स्व द्वारा दोघे बना दिए जाने से छन्द दोषपूणं हो गया है । 
६ छन्द, उपेन्द्रवज्रा; तथा अनुवर्ती श्लोक में । 


6 


छन्द वंशस्थ | 

८ छन्द, प्रत्यक्षतः गीति; तथा अनुवर्ती श्लोक में । 

९ छन्द, इन्द्रवञ्जा; तथा अनुवर्ती दो श्लोकों में । 

पंक्ति १४ से लेकर पंक्ति २२ तक के तष्ट हुए ग्रवतररा लेख de १ की पं० २४, २६, २८, तथा २९ (ऊपर 
पृ० ८) से तथा स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ-लेख ( तीचे सं० १३, प्रति० ७ ) की ifs Fe 
के अंश से लिए गए हैं। पंक्ति २३ में स्कन्दगुप्त का यह घामिक-सम्प्रदाय विशेष से संबद्ध विरुद qo २४ से . 
तथा उसकी रजत-मुद्राग्रो से लिया गया है ( द्र० इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, Rro १४, Jo ६६ ३० ) | 


a hE = 


^ 
o 
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१८ [धिराजश्री चद्धगुप्तपुत्त्रस्य लिच्छविदौहित्त्रस्य म] हादेव्यां कुमारदेव्यामुत्पन्नस्य 
१९ [महाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्य पुत्त्र] स्तत्परिगृहीतो महादेव्यां 

२० [ade व्यामुत्पन्नः स्वयमप्रतिरथः पर] मभागवतो महाराजा Od 

२१ [na श्रीचन्द्रगुप्तस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुद्धया] तो महादेव्यां sI वदेन्याम्‌ — $ 
[_ aa: पहमभागवतो महाराजाधिराजश्रीकुमारगुप्तस्तस्य]पृत्त्रस्तत्पादानुत्नतः 


२ 

[परमभागवतो महाराजाधिराजश्रीस्क] न्दगुप्तः [11%] 
२४ umen परमभागवतो - war 
२५ [महाराजाधिराजश्रीस्कन्दगुप्त: Jes nr [वै] षयिकाजपुरकसा (2) मै (?)— 
२ a (AR) छयनीवी ग्रामक्षेत्र 
२ ००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००", = aod उपरिककुमा रामात्य-- 
ag पर 000000 RPI ङ्गिकुल (?) : (? ) वणि [ ज* ]कपादिता रिक-- 
२ अ ooa oi रा [ T ] ग्रहारिकाशौल्किकगौल्मिकासन्यां श्र (? ) on 
2 Q Meet at [ f] सकादीनस्मत्प्रासादोपजी विन: 
३१ [ समाज्ञापयामि Joo aed विज्ञापितोऽस्मि मम पितामहेन 
३२ ————— m नमे भट्टगुहिलस्वामिना भद्रा[ र्‌ ]य्यका 
gg ORES Da oa UE म्‌. ग्‌, प्‌ [ तू ] ति m T` PICT MAGIEI E | 

[ प्राप्ति काल के पुर्व ही लेख का शेष भाग टूट चुका था तथा ग्रप्राप्त था ] 

अनुवाद 
प्रथम भाग 

purse मुनुष्यों में चन्द्रस्वरूप; शक्ति में इन्द्र के अनुज ( भगवान्‌ विष्णु ) के समान; गुणों 

में अनुपमः" 


qoq --“तदुपरि, पृथ्वी पर ( अपने ) स्वामी के प्रति भक्त, उसका पुत्र; अपने यश. 


qo ४ --मृत पूर्वज तथा देवता दोनों ही यथायोग्य ग्राहुतियों से ami सदेव" 
मनुष्य के लिए हानिकर वस्तुए'"''"-इ० 


सुन्दर है। 
Wo c-"""gaI की””“उढुम्बुर तथा एरण्ड वृक्षों के समूह जिनके शीर्ष भाग (अपने) 
पुष्पों के भार से भुके हुए थे । x 


आकाश" 


१ शब्दज्ञः-हब्य (देवताश्रों के प्रति दी गई आहुति) तथा कब्य ( मृत पूर्वजों के प्रति दी गई आहुति ) से युक्त ।' 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


ख- स्कंदगुप्त का बिहार स्तंभ--लेख 


क-कुमारगुप्त का मानकुवर प्रतिमा-लेख--वर्ष १२६ 
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गुप्त अभिलेख; do १२; प्रतिचित्र ६ ख <= 


qo te-[ उसने ] ( इस ) यागीय स्तम्भ की स्थापना कराई ““मर्द्रार्यया तथा we 
स्कन्दगुप्तवट(?) नामक गांव (?) में ३० (तथा) ५ अंश-पू feriis 
) 


de १२-“यदि (उसके) पिता (maar) माता के द्वारा कोई दुष्कृत्य होता है, तो age 
भागी हो । 
qo १३-"' के अग्रहार म 3 अंश-पू feat ““अ्रनन्तसेन arr 
द्वितीय भाग 
Fo १४-“'महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त-जो [सभी राजाग्रो के] उन्मूलक थे; विव में 
जिनका कोई विरोधो (जिनके समान शक्तित्राला) न था; [जिनके यश का आस्वादन चारों समुद्रों 
द्वारा किया गया था ]; जो [धनद तथा वरुण] तथा इन्द्र एवं श्रन्तक (देवताग्रो) के समान थे; जो 
(भगवान्‌) कृतान्त के परशु [स्वरूप थे]; [जो विधिवत, प्राप्त कई कोटि गायों तथा सुवर्णं का दान देने 
वाले थे]; जो [चिरकाल से] समाप्त हो गए अ्रशवमेघ यज्ञ के पुनरुद्धारक थे; [जो महाराज श्री गुप्त 
के प्रपौत्र थे |; जो [महाराज श्री | घटोत्कच के पौत्र थे; (तथा) जो महाराजाधिराज [श्री चन्द्रगुप्त 
(प्रथम) के महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न पुत्र थे तथा लिच्छवि-दौहित्र ] थे के qa— 
do १९-उनके द्वारा" परिगृहीत परमभागवत महाराजाधिराज [श्री चन्द्रगुप्त (द्वितीय) | 
| जो महादेवी [दत्तदेवी से उत्पन्न हुए थे | (तथा) [जिनका भी कोई विरोधी (जिनके समान शक्ति- 
| वाला) नहीं था]; 
| qo १९- [उनके पुत्र] [उनके चरणों] का ध्यान करने वाले (तथा) महादेवी श्र वदेवी 
| (से उत्पन्न) (परम भागवत महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त) । 
qo २२-[ उनके ] पुत्र, उनके चरणों का ध्यान करने वाले [परमभागवत महाराजाधिराज 
श्री | स्कन्दगुप्त | 
qo २४- मैं ] परम भागवत [महाराजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त यह राजाज्ञा दे रहे हे] 
विषय में ग्रजपुर नगर में “एक ग्रक्षयनीवी"'“एक AAA SAH, कुमारामात्य'“'वरिक्‌ द्वारा 
अधिकृत ““““आग्रहारिक३ शोल्किक ४, गौल्मिक» के आसन (पद) (?) में”“““तथा अन्य जो 
हमारी कृपा पर जीते हैं :— 
qo ३१-मैं ““वर्मन्‌ द्वारा ग्रभ्य्थित हुआ हूँ““मेरे पितामह द्वारा भट्टगुहिल स्वामिन्‌ 
aren भद्रार्या dc 


धी MIMSY A 
१ ग्रर्थात्‌ समुद्रगुप्त; Re ऊपर १० १४, टिप्पणी २। 3 | 
२ उपरिक एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि ë जिसके वास्तविक स्वरुप का ज्ञान नह है, तथा संप्रति जिसका 
उपयुक्त ngala संभव नहीं है । | 
३ झाग्रहारिक एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि है जो संभवतः “अग्रहार की शासन व्यवस्था से संबद्ध विशिष्ट 
,___ अधिकारी” का निर्देश करता है 1 nt : 
४ शौल्किक एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि है जिसका अर्थ “चुंगी कर ( शुल्क ) का निरीक्षक” किया 
जा सकता है | š ui 
— क गौल्मिक एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि है जिसका अर्थ “वन (गुल्म) निरीक्षक” किया जा सकता है 1 
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do १३; प्रतिचित्र ७ 


स्कन्दगुप्त का भितरी प्रस्तर-स्तम्म-लेख 


इस अभिलेख को धारण करने वाला स्तम्भ सर्वप्रथम १८३४ में श्री ट्रोगियर (Tregear ) 
द्वारा प्राप्त हुञ्रा प्रतीत होता है; किन्तु अभिलेख को जानकारो जनरल कनिघम को इसके CR 
'पश्चात्‌ स्तम्भ के निचले भाग की मिट्टी साफ करते समय हुई 1 इस प्राप्ति va १८३६ में श्री 
जेम्स प्रिसेप ने जर्नल ग्राफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी जि० ५, go ६६१ में की । जनसामान्य का 
इस लेख के प्रति ध्यानाकर्षण १८३७ में gar जबकि उसी पत्रिका के जि० ६, Jo १ इ० में रेवेरण्ड डब्लू ० 
एच० मिल ने लेख का अपना पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया और साथ में एक शिलामुद्रण भी 
दिया (बही, जि० ५, प्रति० ३२) जिसे श्री प्रिसेप ने जनरल कनिघम द्वारा तैयार की गई एक प्रति- 
“लिपि के आधार पर तैयार किया aT? 1 १८७१ में, शराक्यालाजिकल aa आफ्‌ इण्डिया, जि० १, Jo 
१८ तथा प्रति० ३० में जनरल कनिघम ने इस लेख का एक अन्य शिलामुद्रण प्रकाशित किया । १८७५ 
में जनल ग्राफ द बाम्बे ब्रांच आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी जि० १०, Jo ५६ इ० में डा० भाऊ 
दाजी ने मूल लेख का संशोधित पाठ तथा इसका अनुवाद प्रकाशित किया तथा साथ में डा० भगवान 
लाल इन्द्रजी द्वारा बनाई गई हस्तलिखित प्रतिलिपि के आधार पर तैयार किया गया एक शिलामुद्रण 
-भी दिया" । और, अन्ततोगत्वा, १८८५ में जनल आफ द बाम्बे ब्रांच आफ द रायल एशियाटिक 
सोसायटी, जि० १६, Jo ३४९ ३० में डा भगवानलाल इन्द्रजी ने मूल लेख का अपना पाठ तथा इसका 
्रनुवाद प्रकाशित किया तथा साथ में पनी हस्तलिखित प्रतिलिपि के आधार पर तैयार किया गया 
'शिलामुद्रण दिया । 


भितरी नार्थं वेस्ट प्राविसेज में गाजीपुर* जिले के सय्यिदपुर तहसील के मुख्य नगर 
'सय्यिदपुर* से उत्तर-पूर्व में लगभग पांच मील दूरी पर स्थित एक गांव Š । लाल बालुकाशम निर्मित 
यह स्तम्भ, जिस पर लेख ग्र कित हुआ है, गांव के ठीक बाहर दक्षिण दिशा में स्थित है। लेख स्तम्भ 


के चतुष्पक्षीय निचले भाग के पूर्वी पक्ष पर ग्रकित है ; तथा सबसे नीचे की पंक्ति भूमि-स्तर से केवल 
कुछ इच ऊपर है। 


१ यह भ्रनुवाद प्रिसेप के एसेज्ञ के टामसक्ृत संस्करण, जि० १, Jo २४२ इ० में पुनप्रेकाशित gaT है । 


२ यह लेख १८७५ तक प्रकाशित नहीं हुआ था; किन्तु यह चार वर्ष पूर्व १३ अगस्त १८७१ को सोसायटी के 
सामने पढ़ा जा चुका था । 


३ मानचित्रों go का *Bhitari', ‘Bhitree’, ‘Bhitri’ तथा “8111811? | इण्डियन एटलस, फलक do १०३ F 
अक्षांश २५०३५ उक्त; देशान्तर ८३०१७ पूर्व । 


Y मानचित्रों का 'Ghazeepoor' | 


:५ मानचित्रों इ० का ‘Saidpur qur ‘Sydpoor’ । 
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गुप्त प्रभिलेख; eto ७; प्रतिचित्र ७ qe 


लिखितांश को, जो कि लगभग २' ४३” ऊंचा तथा ६' २३” चौड़ा स्थान घेरता है, ऋतु के 
प्रतिकुल प्रभाव i पर्याप्त हानि पहुंची है ; कुछ स्थानों पर पत्थर की परत भी छुट गई है ; तथा लेख 
के बांए पाशवं में ऊपर से नीचे दरार बनी मिलती है । किन्तु सावधानीपूर्वक पढ़ने पर मूल प्रस्तर पर 
| ही लेख को निश्चिततापूर्वक पढा जा सकता है, तथा ऐतिहासिक महत्व की कोई वस्तु नष्ट हुई नहीं 
| प्रतीत होती ग्रक्षरों का ग्राकार ३” से लेकर «८? तक के बीच में मिलता है। AAT उत्तरी प्रकार 
की वणांमाला के हैं तथा श्रधिक वर्गाकार कटे होने पर भी, ये चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख 
(ऊपर do ४, प्रति० ३ क) के श्रक्षरों के सहश है। भाषा संस्कृत है; पंक्ति ६ के मध्य तक 
{ भाषा गद्यात्मक है तथा शेष भाग पद्यात्मक है । वणां-विन्यास के प्रसंग में उल्लेखनीय है : १. to ७, 
| १३ तथा १४में श्रंकित वङ्श (= वंश) में श के qd श्रनुस्वार के स्थान पर कण्ठ्य आनुनासिक का 
प्रयोग, २. पंक्ति € में ग्रंकित विक्क्रमेण तथा क्क्रमेण में, श्रनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर कका 
द्वित्व, ३. do ३ में ग्रंकित पोत्त्रस्य में समान परिस्थिति में त का द्वित्व (किन्तु, do २ में अंकित प्रपौ- 
त्रस्य में, तथा पंक्ति ४ में श्रंकित पुत्रस्‌ में तथा अन्य स्थानों पर नहीं), तथा ४. पंक्ति ५ में अंकित अनु- 
द्ध यात्‌ में agadi य के साथ संयोग होने पर ध का द्वित्व । 
अभिलेख प्रारंभिक गुप्त शासक स्कन्दगृप्त का है । यह तिथिविहीन है । यह वेष्णव सम्प्र- 
दाय से संबद्ध है तथा लेख का प्रयोजन शाङ्गिन्‌ (= “शग निमित शाङ्ग: कथित धनुष को धारण 
करने वाला”) नाम के भ्रन्तगंत भगवान्‌ विष्णु की एक प्रतिमा की स्थापना तथा प्रतिमा के प्रति एक 
अनुल्लिखित नाम वाले गांव--जिसमें कि स्तम्भ स्थित है-के नियतन का उल्लेख करना था। 
"eu 
१ [few] [॥# ] [ स॒] व्वराज्‌ [1 ]च्छ[ deu पृथिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदधिसलिल्‌[ t | 
स्वादितयशसो धनदवरुणेन्द्र [1 ] न्तकस [मस्य ] 
२ कृतान्तपरशोः न्यायगत [1 ] नेकगोहिरण्यक्‌ [Y ] टिप्रदस्य चिरो | तु ] सन्नाश्वमेघाहत्त महाराज 
श्रीगुप्तप्रपौत्र [ स्य ] amet 
३ महाराजश्रीघटोत्कचपौत्त्रस्य महाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तपुत्रस्य लिञ्छविदौहित्रस्य मा कुम्‌- 
[rg [` ] व्या-- 
४ मुत्पन्तस्य माहाराजाधिराजश्रीसमुद्रप्तस्य पुत्रस्तत्परिगृहीतो महादेव्यान्दत्तदेव्यामुत्पन्तः स्व- 
यमप्रतिरथः 1 
५ परमभागवतो महाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुद्ध यातो महादेव्यां धवदेव्याम्‌- 
p= परम-- र l 
६ भागवतो महाराजाधिरा[1 ]जश्रीकुमारगुप्तस्तस्य [1७ ] प्रथित3पृथुमतिस्वभावशक्त : पृथुयशसः 
ब्रीपते: पृथुश्रीः 
S eu s ]गतपादपद्मवर्त्ती प्रथितयशाः पृथिवीपतिः सुतोऽयस्‌ [ue] जगति* als] 
बलाड्यो (eut) गुप्तवङ्शेकवीरः प्रथितविपुल-- 
¿Zes anaes eee 
१ मूल स्तम्भ से। à 
२ सर्व्व के ऊपर कुछ भ्रस्पष्ट चिन्ह मिलते हैं जो इस शब्द के श्रवशिष्ट चिन्ह प्रतीत होते हैं; किन्तु, यह सवथा 
निश्चित नही है । 
३ Bx पुष्पिताग्रा | 
v छन्द, मालिती; तथा भनुवर्ती चार श्लोकों में । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
धामा नामतः स्कन्दगुप्तः सुचरितचरितानां येन वृत्त न बृत्त न विहतममलात्मा तानधीदा (?)- 
विनीतः [us ] विनय 
बलसुनीतै ग्विक्क्रमेरा कक्रमेणा प्रति दिन 
प्रोद्यतानां परेषां प्रणि 
हित इव ले [भे स ] विधानोपदेशः [ tt ] 
येन नीता त्रियामा समु 
दितबलकोशाऱ्पुष्यमित्रांश्च f [ ज ] त्वा क्षितिपचरणापीठे स्थापितो वामपादः [ 112 ] प्रसभमनुप- 
3l] व्विद्धवस्तशास्त्रप्रतापे [ र्‌ ] विन [~ ~] मुल ° 
[——- ] क्षान्तिशौर्यं [` ] fecu चरितममलकोर्तेग्गीयते यस्य शुभ्र दिशिदिशि परितुष्ट 
राकुमारं मनुष्ये: [n> | पितरि दिवमुपे [ ते ] ES 
विप्लुतां वङ्शलक्ष्मीं भ्रुजबलविजितारिय्य: प्रतिष्ठाप्य भयः जितमिति परितोषान्मातरं साखनेंत 
हतरिपुरिव कृष्णो देवकी म भ्युपे-- 
[तः] [ue] ex (fo jee D: 1E— — 1 र(?)त्यु [-] छचलितँ वङ्शं प्रतिष्ठाप्य 
यो वहुभ्यामर्वान विजित्य हि जितेष्वार्तेषु कृत्वा दयाम्नोत्सिकतो [ न ] च विस्मितः प्रतिदिनं 
संवर्द्धमानद्युति: गीतैश्च स्तुतिभिश्च वन्दकज (? )नो (?) यं प्रा (? ) पयत्यार्य्यंताम्‌ [ ॥# ] gÀ- 
य्यंस्प समागतस्य समरे दोर्भ्यां धरा कंपिता भीमावत्त करस्य 


मभियोगादीप्सितँ येन ल [ ब्‌ ] sar स्वभिमतविजिगीषा 


विचलितकुललक्ष्मीस्तम्भनायोद्यतेन क्षितितलशयनीयें 


शत्रुषु शरा [--~-------~ क्ण] विर (?) fa(?) तं प्रख्यापितो [ - ]) 
[—]f[-]sst (?) ति[ ~] नमो (?) षु लक्ष्यत इव श्रोत्रेषु गाङ्गध्वनिः [ t] 
ala पित रति hoe रा ice mERrrTrMREU Thy >] 


[us] [कतंव्या] प्रतिमा काचितुप्रतिमा तस्य शार्ङ्गिणः 
स्‌ [ , ]प्रतीतश्चकारेमां य [ वढ्दाचन्द्रतारकस्‌] [us] इह्‌ चैनम्‌ प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठितशासनः 
mada a विदध [^ ] पितुः पु[ ण | याभिवृद्धये [ us] 


प्रतो भगवतो मूर्तिरियं यश्चात्र संस्थि (?)त(?): उभयम्‌ निटिदेशासौ पितुः पुण्याय पृष्यधी- 


रिति [us ] 
श्रनुवाद 


[सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है ।] महाराजाधिराज श्री समुद्र गुप्त-जो कि सभी राजाश्रों 


के उन्मूलनकर्ता थे; विश्व में जिनका कोई विरोधी (जिनके समान शक्तिवाला) न था; जिनके यश 
का ग्रास्वादन चारों समुद्रो द्वारा किया गया था; जो धनद, वरुण, इन्द्र तथा ग्रन्तक (देवताग्रों) के 
समान थे; जो (भगवान्‌) कृतान्त के परशु स्वरूप थे; जो विधिपूर्वक अधिगत कई कोटि गायों तथा 
सुवणां का दान देने वाले थे; जो चिरकाल से समाप्त हो गए अश्वमेघ यज्ञ का पुनरुद्धार करने वाले 
थे; जो महाराज श्री गुप्त के प्रपौत्र, महाराज श्री घटोत्कच के पौत्र (तथा) महाराजधिराज श्री चन्द्र- 


१ 
२ 
३ 


गुप्त (प्रथम) के महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न पुत्र तथा लिच्छिवि3-दौहित्र थे-के पुत्र । 


छन्द, mg लविक्रीडित; तथा श्रगले श्लोक में । 

छन्द, श्लोक [श्रनुष्टुभ]; तथा agadi तीन इलोकों में । 

इस नाम का सामान्य स्वरूप लिच्छवि है। जहां तक वर्तमान स्वरूप का संबंध है, FO ऊपर go XE 
टिप्पणी 3 1 
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गुद सं 
त श्रभिलेख; सं० १३; प्रति० ७ «E 


श्री चद्धगुप्त (द्वितीय) (थे) जो कि उनके द्वारा 
तथा) जो स्वयं बिना किसी विरोधी (समान शक्ति- 


do ४-परम भागवत महाराजा q 
bes हाराजाधिरा 
स्वीकृत हुए 3; जो दत्तदेवी से उत्पन्न हुए थे; ( 
वाले) के थे । pes 


do ५-उनके पुत्र परमभागवत धर 
es महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त (थे कि tT 
के नकर्तता थे (तथा) जो महादेवी ध्रु वदेवी से उत्पन्न हुए थे | Er oo तफ 
To ६-उनके पुत्र ग्रपनी ध 
x mms re प्रबल से संपन्न शासक के रूप में प्रसिद्ध (तथा) महती 
| Use स्कन्दगुप्त (ह) जो महान्‌ यश के स्वामी हैं; जो कि (अपने 
T l e: (अपने ) पिता के 
TE पो si Sa (मधुमक्षिका के समान) जीवन धारण करते थे; जिनका यश दूर 
दूर तक HAT हुआ है;- विश्व 3l भुज-शक्ति से संपन्न हैं; जो गुप्त-वंश के सर्वोत्कृष्ट वीर हैं; जिनका 
प्रकाश हर दुर तक फला हुआ है; (सुन्दर) व्यवहार में प्रवृत्त जिनके द्वारा सुचरित्रवान व्यक्तियों का 
कार्य-व्यापार नहीं बाधित होता; जो विमल श्रात्मा वाले हैं; (तथा) संगीत के तानों (?) को समभने 
में निष्णात हैं;- 


do ८-जिनके द्वारा-जिन्होने प्रतिदिन के प्रखर अनुप्रयोग द्वारा क्रमपूवेक अपने सुन्दर 
व्यवहार, शक्ति तथा राजनीतिक दक्षता के द्वारा अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है-(साधनों 
| के) व्यवस्थापन कला की शिक्षा प्राप्त की जा चुकी है, (तथा) जिसे विजय-जो कि उन्हे बहुत प्रिय 

था-की इच्छा से सामने ग्राए हुए aaa ( को पराभूत करने ) के साधन के रूप में प्रयुक्त किया 

गया था:-- 
I do १०-जिनके द्वारा-जब कि ag (ग्पने) कुल की विचलित लक्ष्मी को स्थिर करने के 
| लिए उद्यत हुए-एक (संपुर्ण) रात्रि पृथ्वी-तल रूपी शय्या पर व्यतीत की गई, तथा उसके पश्चात्‌ 
| शक्ति तथा धन में पर्याप्त बढ़े हुए पुष्यमित्रो) को जीत कर उन्होंने (उसी जनजाति के) राजा रूपी 
j पादपीठ qx (aqar) बाँया पेर रखा-- ' 
| do ११-सहज (किन्तु) "तथा सर्वथा श्रनुपम एवं (अपने शत्रुओं) के शस्त्रो की कार्य- 
क्षमता को नष्ट करने वाले धैर्यं तथा वीरता से (बढ़ाए गए) यश के स्वामी जिनका सुचरित्र सभी 
दिशाग्रों में आबाल प्रसन्न मनुष्यों द्वारा गाया जाता है- 


१ अर्थात्‌ समुद्रगुप्त द्वारा; go ऊपर १० १४, टिप्पणी २ । — 
Q यह अभिकथन अपने md में ऊपर To ५ में अंकित तत्पादानुध्यात्‌ के अत्यन्त समान है । तुलनीय, शक-संवतु . 
७८८ में तिथ्यंकित शिरूर ग्रभिलेख की पंक्ति १७ ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, Jo २१६ ) में अंकित 
अमोघवर्षदेवपादपंकजभ्रमर (= “प्रमोधंवर्षदेव के चरण-रूपी कमल पर मंडराने वाला भ्रमर” )। | 
३ लेख के शेष भाग के समान, इस नाम का द्वितीय शब्दांश ger gar मिलता हे, । किन्तु जहां तक इसके | 
निचले भ्रंश का संबंध है-इस लेख के य अक्षर से इसकी सदूशता देखने पर-उदाहरण के लिए पं० २ में | 
अंकित प्रदस्य में तथा पं० ३ में भ्र कित दोहित्रस्य में--तथा प अक्षर के साथ इसकी ग्रसमानता देखने 
पर--उदाहरणार्थ do Y में अंकित तत्परिगृहीतो तथा do में भ्र कित तत्पादा सें-यह स्पष्टरूपेण य 
saga, इस अवतरण से यह प्रदर्शित होता है कि इस नाम QURE य MUR - 
यह एक ऐसा विषय है जिसका समाधान देवनागरी पाण्डुलिपियों में नहीं हो पाया है और न ही यह वहां 
संमाघेय है । तथा यह मेरतु ग, धर्मसागर तथा जयविजयगणि की प्राकृत गाथाओं से Sto ब्यूलर द्वारा उद्धत 
अवतरणों में are पतंजलि के समकालीन प्राचीन शासक पुष्यमित्र के नाम के प्राकृत रूप पुसमित्त (इण्डियन 
afena, जि० २, go ३६२ इ०) । प्रो? वेबर के अनुसार भी पुष्यमित्र ही शुद्ध रूप है (संस्कृत लिटरेचर, 


go २२३ टिप्पणी २४७) | 
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do १२-जिन्होंने (अपने ) पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर (अपने) भुज-बल से (अपने ) 
siqui पर विजय प्राप्त किया तथा (AIA) कुल की ध्वस्त ic पुनरस्थापन किया; तथा जो 
“विजय-श्री प्राप्त कर ली गई है यह चिल्लाते gu TUI नेत्रों वाली (अपनी ) माता के पास आए 
जैसे कि कृष्ण (अपने) Waal के बध के पश्चात्‌ (अपनी माता) देवकी के पास पहुंचे थे; : 

do १४-जिन्होंते ग्रपनी सेनाग्रों द्वारा (पुनः) (s) दोलायमान कुल को संस्थापित 
किया“ (तथा) अपनी दोनों भुजाग्रों से पृथ्वी को पराभूत किया (तथा ) ATA विजित संकटापन्न 
शन्रु्रो के प्रति दया का प्रदर्शन किया (किन्तु जो) दिन प्रतिदिन प्रताप को वृद्धि होने पर भी गवे-युक्त 
तथा उद्धत नहीं हुए; (तथा) चारण अपने गीतों तथा प्रशसाग्रों से जिन्हें विशिष्टता प्रदान करते हैं- 

qo १५-हूणों के साथ संघर्ष में संलग्न होने पर गंभीर श्रावत्त समान उथल पुथल) 
को जन्म देने वाले जिनकी दोनों भुजाश्रों से पृथ्वी कम्पायमान हुई; वधी Fert घोषित 
किया “मानों यह (उनके) कानों में स्वयं को प्रख्यापित करने वाली गंगा (नदी की) गर्जन-ध्वनि हो । 

do १७-"""उनके पिता का यश” (स्वयं को यह करते हुए कि) कोई प्रतिमा (बनाई जानी 
चाहिए) सुविख्यात उन्होंने (प्रसिद्ध) (देवता) शाङ्िन्‌ की यह प्रतिमा बताई (जो तब तक बनी रहे जब 
तक कि चन्द्रमा तथा तारागण स्थित हैं) तथा इस (देवता) की” स्थापना करके सुस्थापित श्रादेशो 
वाले उन्होंने (अपने) पिता के पुण्यलाभ के उट्टेश्य w^ (प्रतिमा के प्रति) इस गांव को दिया è | 

do १९-तदनुसार, भगवान्‌ की यह प्रतिमा तथा यहां संस्थित (यह गांव) ३_पुण्य-बुद्धि 
उसने इन दोनों का (अपने) पिता के पुण्य (की बृद्धि के) लिए ग्रभ्यपंण किया है 1 


A 


१ saar, संभवतः “इस (स्तम्भ) को यहां स्थापित करके । 

Q पं० १८ में एनं स विदधे पितुः के स्थान पर महेशप्रीतगुप्त ( "शिव का भक्त श्रथवा शिव का प्रिय गुप्त”) 
पढ़ने के कारण तथा यह न देख पाते के कारण कि do १२ में पितरि दिवमुपेते ( = ‘frat के स्वर्गवासी 
हो जाने पर” ) कुमारगुप्त की मृत्यु का निर्देश करता है । इन दो कारणों से sto मिल ने “इस भ्रभिलेख के 
प्रकत के समय एक अल्पायु राजकुमार” की बात कही है तथा यह सुझाया है कि यह राजकुमार संभवतः 
महेन्द्रगुप्त था ( एवमु ?; किन्तु वस्तुतः महेन्द्रादित्य जो कि कुमारगुप्त की एक उपाधि था ), जिसका नाम 
इस वंश के कुछ सिक्कों पर मिलता है । Sto मिल की वंशावली में की गई यह दुहरी गलती श्री टामस द्वारा 
अपनी गुप्त वंशावली में भी दुहराई गई है ( श्राकर्यालाजिकल सर्जे are इण्डिया, जि० २, To १६ ) | 
महेन््रगुप्त का नाम फरगुसन की श्रतिम सूची में भी दिया गया है ( केव टेम्पल्स श्राफ़ वेस्टर्न इण्डिया, 
go १६१ ) | 

३ अथवा संभवतः, “तथा यहां स्थित ( यह स्तम्भ ) U 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सं० १४; प्रतिचित्र ८ 


स्कन्दगुप्त का जुनागढ़ शिलालेख, 
वर्षे १३६, १३७ तथा१३८ 

इस लेख की प्राप्ति की घोषणा १८३८ में श्री जेम्स प्रिसेप द्वारा जर्नल आफ द बंगाल 
एशियाटिक सौसायटो, जि० ७, go ३४७ ३० में की गई | १८८४ में जर्नल ग्राफ्‌ द बाम्बे ब्रांच आफ 
द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि०, १ प० १४८ में इसका एक शिलामुद्रण प्रकाशित हुआ जो कि 
जनरल सर लीग्रेन्ड जेकब (George Le Grand Jacob), श्री एन० एल० वेस्टरगाडं (N.L. Wester- 
gaard) तथा एक ब्राह्मण सहायक द्वारा तैयार की गई एवं सोसायटी को दो व qd प्रदान की गई 
प्रतिलिपि द्वारा तैयार किया गया था । १८६२ में उसी पत्रिका के जि० ७, पृ० १२१ इ० में डा० भाऊ- 
दाजी ने लेख का ATAT पाठ तथा इसका अनुवाद प्रकाशित किया एवं साथ में एक शिलामद्रण भी 
दिया जो कि १८६१ में डा० भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा बनाई गई पट-लिपि के आधार पर तैयार किया 
गया था । पुनः १८७६ में डा० भाऊदाजी का पाठ तथा-प्रो० एगलिग द्वारा संशोधित-अनुवाद का 
श्राक्यालाजिकल सर्वे श्राफ वेस्टर्न इण्डिया, जि० २, Jo १३४ ३० में पुनर्प्रकाशन हुआ तथा साथ में एक 
शिलामुद्रण भी दिया गया जो कि Sto भगवानलाल इन्द्रजी की प्रतिलिपि का ही किचित्‌ पुनप्रेस्तुती- 
करणा था (बही, प्रति० १५ ) । 

जूनागढ़' «red प्रेसीडेन्सी में स्थित काठियावाड़ प्रायद्वीप२ ( peninsula) में जुनागढ 
नामक देशी राज्य का प्रमुख नगर है | इस लेख में इस नगर ग्रथवा इसके प्राचीन पूर्वरूप की चर्चा हुई है, 
किन्तु इसका प्राचीन नाम नहीं दिया गया है । किन्तु रुद्रदामन्‌ के प्रभिलेख की do १ में नगर का नाम 
आया है,३ जहां इसे गिरिनगर (=“गिरि का श्रथवा पर बना हुआ नगर”) कहा गया है। कालान्तर 
में यह नाम स्वथं पहाड़ पर आरोपित हो गया जिसे गिरनार कहा जाने लगा; अभिलेखों में पहाड़ को 
श्रजेयत्‌ नाम दिया गया है; और यह तथ्य विशेष इस बात को ओर संकेत करता प्रतीत होता है कि 
प्राचीन नगर उस स्थान पर नहीं था जहां कि यह ग्राज बसा हुआ है; अपितु यह पहाड़ी के और निकट 
संभवतः पहाड़ी के नीचे उस स्थात पर बसा था जहां कि भूमि-स्तर ऊ चा होता है । यह अभिलेख एक 
बड़े ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान के उत्तरी-परिचिमी पक्ष पर श्रंकित है; इस लेख के भ्रतिरिक्त इस शिला- 
खण्ड पर ग्रशोक के चौदह शिलालेख तथा महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ का एक लम्बा लेख भी अंकित है; सुरक्षा 
के हष्टिकोंण से शिलाखण्ड पर wa एक श्राच्छादन कर दिया गया है; यह शिलाखण्ड नगर के लगभग 
एक मील पूर्व में उस कण्ठनाली के प्रारंभ में ही स्थित है जो कि गिरनार पर्वंत के चारों ओर स्थित 
उपत्यका तक ले जाती है। 


१ मानचित्रों go का ‘Joonaghur,’ Junagad’, Junagarh’ तथा Junagurh' i| इण्डियन एटलस,, फलक 
Wo १३। ग्रक्षांश २१०३१ उत्तर; देशान्तर ७००३६' qd । 

२ मानचित्रों go का ‘Kathiawar’ तथा Kattywar’ i 

३ श्रार्क्यालाजिकल सर्ने आफ वेस्टने इण्डिया, जि० २, Jo १२८ | 
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" भारतीय अभिलेख-संग्रह 


लेखन, जो लगभग १०' चौड़ा तथा ७' ३” ऊ चा स्थान घेरता है, पर्याप्त सुरक्षित श्रवस्था 
में है; केवल पं० २२ इ० में ही चट्टान की परत छूटी हुई है तथा लेख में रिक्तता श्रा गई ë | किन्तु लेख 
को पढ़ना बहुत सरल नहीं है-ग्रंशतः इस कारण कि उत्कीयांन कार्यं श्रनियत तथा कुछ स्थानी पर 
अल्प-गम्भीर है; अंशतः इस कारण कि इस शिला का स्तर बड़ा खुरदरा है और इस पर पड़े हुए स्वा- 
भाविक चिन्ह श्रंकित अ्रक्षरों के साथ मिल जाते हैं; ग्रंशतः इस कारण कि शिला-स्तर के श्रनियत स्वरूप | 
के कारणा उत्कीर्णाक ने बीच बीच में पर्याप्त स्थान छोड़ दिया है" । ग्रक्षरों का आकार लगभग ge से | 
ले कर १३” तक मिलता है । अक्षर दक्षिण प्रकार की वर्णामाला के हैं तथा उस प्रकार का परवर्ती | 
विकसित रूप है जिसका प्रयोग इसी शिलाखण्ड पर महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ के अभिलेख में हुआ है*; इसे | 
पांचवी शताब्दी ई० की सौराष्ट्र AAA काठियावाड़ वणंमाला की संज्ञा दी जा सकती है। इस wu 
माला की एक उल्लेखनीय विशिष्टता यह है कि इसमें संयुक्त AAT में नीचे लिखा गया य अपने पूर्णरूप | 
में लिखा गया है, अन्य वर्णमालाग्रौं के समान संक्षिप्त रूप में नहीं है; उदाहरणार्थ, do ५ में श्रंकित | 
बुद्धया, do ६ में अंकित व्यसनी तथा पं० ८ में अंकित न्याया में । भाषा संस्कृत है, तथा लेख के प्रथम | 
शब्द सिद्धम तथा To २३ में अंकित कुछ शब्दों को छोड़ कर संपूर्ण लेख पद्यात्मक है। वर्णं-विन्यास | 
> प्रसंग में जो हमें इन बातों को ध्यान में रखना हैः १ qo २४ में ग्रंकित ER में श के पूर्वे "QI | 
के स्थान पर कण्ठ्य आनुनासिक, २. do ५ में अंकित बुद्धया के अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर ध | 
का द्वित्व, ३. पूर्ववर्ती र कै साथ संयोग होने पर व्यंजनों के द्वित्व के प्रति उदासीन भाव-उदाहरणार्थ | 
qo १ में अंकित med, do २ में अंकित आत्तिर्‌ तथा To रे में अंकित a में द्वित्व हुआ है, किन्तु | 
do २ में अंकित atat, पं०३ में अंकित पर्यन्त, पं० में श्रंकित सर्वान्‌, To में अंकित mit तथा । 
do ८ में अंकित श्राजेनेऽर्थस्य में द्वित्व नहीं हुआ है । | 
लेख का प्रथम भाग स्वयं को प्रारंभिक गुप्त शासक स्कन्दगुप्त के शासन काल में रखता है; 
¦ तथा भगवान्‌ विष्णु की विनती करने तथा पांच एलोकों में वर्तमान राजा की प्रशंसा करने के पश्चात्‌ 
यह इसका विवरण देता है कि उसने किस प्रकार सौराष्ट्रो में प्रथवा काठियावाड़ प्रदेश में स्थित अपने 
साम्राज्य के भू-भाग के शासन-संचालन के लिए किसी परांदत्त की नियुक्ति की । पणंदत्त ने उस नगर, 
जिसमें कि यह लेख है, के शासन संचालन % लिए अपने पुत्र चक्रपःलित को नियुक्त किया । तत्पश्चात 
लेख अपने वास्तविक प्रयोजन की ग्रोर श्रग्रसर होता है--अर्थात्‌ इस बात का लेखन कि “गुप्त काल में 
गणना करते हुए”, वर्ष एक सौ छत्तीस में (ईसवी सन्‌ ४५५-५६) प्रौष्ठपद मास (अ्रगस्त-सितन्बर) के 
छठे दिन रात्रि में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन भोल (जो कि गिरनार की तली में चारों रोर फैली 


१ ये रिक्त स्थान मुख्यत: ग्रभिलेख के मध्य भाग तक पहुंचने वाली लम्बी दरार के दोनों तरफ मिलते हैं । 


२ श्राक्यालाजिकल सर्ने श्राफ वेस्टर्न इण्डिया, जि० २, Jo १२८, प्रति० १४। 


| ३ जिस शिलामुद्रण के ग्राधार पर भाऊदाजी ने काम किया था उस शिलामुद्रण से भी सर्वथा स्पष्ट है कि यहां 

| (de १५) शुद्ध पाठ गुप्तप्रकाले गणनां विधाय है, न कि गुप्तस्य काला (द्‌) गणनां विधाय (“== गुप्त E 

I संवत्‌ द्वारा गणना करके”) जैसा कि भाऊदाजी ने इसे पढ़ा था श्रौर कालान्तर में टामस द्वारा FE 
शुद्ध माना गया था (जर्नेल भ्राफ़ द रायल एशियाटिक सोसायटी, N.S. firo १३, १० ५३५) वर्तमान 
लेखमाला में यह ्रवतरण तथा, नीचे do २७ में ग्रंकित, प्रत्यक्षतः काल द्वारा विशेषित, संबंधका रक बहुवचन ~ - 
geret — दो ही ऐसे दृष्टान्त हैं जो किसी रूप में गुप्तों के नाम को उनके द्वारा प्रयुक्त संवत के साथ 
जोडते हैं । किन्तु, इनमें से कोई भी यह प्रदशित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि संवत्‌ की स्थापना स्वयं 
qui द्वारा हुई थी; ्रथवा मात्र यह ही कि इस समय संवत्‌ को गुप्त संवत्‌ का नाम प्रान्त हो चुका था। | 
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गुप्त प्रभिलेख; do १४; प्रतिचित्र ८ ७२ 


घाटी में कण्ठनाली -जिसमें कि यह ग्रभिलेख मिलता है-के पार बने हुए एक प्राचीन बांध निमित gar 
था ) फूट m । इस स्थान पर तथा और ग्रागे दो ग्रवतरणों में दी गई तिथि पूरणंरूपण शब्दों में अंकित 
है, अंकों में नहीं । बांध के पुनर्नेवीनीकरणा द्वारा विदारण का पुननिर्माण चक्रपालित की श्राज्ञा से दो 
महीने के कार्य के उपरान्त वर्ष एक सौ संतीस में (ईसवी सन्‌ ४५६-६७) सम्पन्न हुआ | 
द्वितीय भाग-प्रर्थात्‌ पंक्ति २४ से लेकर अन्त तक-में, ग्रब अपठनीय d २४ में ग्रंकित ग्रवत- 
रणों में संभवत: स्कन्दगुप्त तथा पर्णादत्त का पुनः उल्लेख हुआ है । और तव, लेख के प्रारंभ में दी गई 
स्तुति द्वारा निदिष्ट वेष्णव विधि के ग्रनुखूप लेख में यह कहा गया है कि गुप्तों के काल में वर्ष एक सौ 
agda में (ईसवी सन्‌ ४५७-५८) चक्रपालित ने 'चक्रभृत' (=“चक्र धारण करने वाला”) नाम के 
अन्तर्गत भगवान्‌ विष्णु का एक मन्दिर बनवाया | इसके पश्चात्‌, दो इलोकों से लेख का समापन होता 
है; किन्तु इनका इतना कम भाग शेष है कि इनमें वर्णित विषय का ज्ञान नहीं हो सकता | 
स्‌लपाठ) 
१ सिद्धम [u*] श्रियमभिमत*भोग्यां नैककालापनीतां त्रिदशपतिसुखात्थ यो बलेराजहार । 
कमलनिलयनायाः शाश्वतं धाम लक्ष्म्या : 


वस्तुतः, प्रथम श्रवतरण की भाषा से मात्र यह प्रदर्शित होता है कि यह तिथि एक ऐसे संवत्‌ में ग्रंकित की 
जा रही थी जिसका देश के उस भाग में प्रचलन नहीं था। । इस प्रकार का एकमात्र अन्य अ्रवतरण हमें 
जाइ'क के मौरबी दानलेख की qo १६ zo में ग्रंकित तिथि में मिलता हे, जो wa तक wdedim डा० 
आर० जी० भंडारकर के पाठ तथा अनुवाद के श्रनुसार इस प्रकार हैः पञ्चाशीत्या युतेऽतीते समानां शत- 
पञ्चके । गौप्ते ददावदौ नृपः सोपरागेऽक्कं मण्डले ।।=“'गुप्तों के पांच सौ पचासी वर्ष बीत चुके होने पर, 
सूर्य ग्रहण के समय, राजा ने यह दान में दिया” (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० २, go २५८) 1 किन्तु, यह 
अनुवाद इस बात का ध्यान नहीं रखता कि do १७ Š वास्तविक पाठ गौप्ते कथञ्चित्‌ नहीं है अपितु यह गोप्ते 
है । केवल श्रो (1 ) का भ्रौ (Y) में संशोधन करने पर इस अवतरणामें गुप्तं का अनुप्रवेश संभव है । 
किन्तु गोप्ते का गोपूत्रे (= “रक्षक, स्थानीय उपशासक”) में संशोधन उतना ही उपयुक्त होगा (तुलनीय है 
वर्तमान लेख की qo ६ में अंकित यह शब्द); और यह संशोधन अधिक समीचीन जान पडता है; क्योंकि यह 
शब्द श्लोक के प्रथमार्घ में आई हुई तिथि से सर्वथा पृथक्रूपेण स्थित है तथा यप ददौ (==“'उसने दिया)?” 
शब्द के ठीक पहले ग्राता है जिसके संबंध में अधिकरण-वाचक (अथवा किसी अन्य) विभक्ति की आशा 
करना सर्वथा अपेक्षित है । ग्रथवा, बिना कोई संशोधन किए ही हम “राजा ने यह (राजपत्र) गोप्त (गांव) 
में दिया”-यह श्रनुवाद कर सकते हैं AT इस प्रकार एक ग्रास-नाम पा सकते हैं जो आधुनिक गोप (नामक 
गांव) का प्राचीन रूप हो सकता है । गोप, काठियावाड़ में, मोरबी से दक्षिण पश्चिम में पचहत्तर मील की 
दूरी पर, नवानगर ग्रथवा जामनगर से दक्षिण में पच्चीस मील की दूरी पर, तथा धिनिकि-उहां से विक्रम 
संवत्‌ ७९४ में तिथ्यंकित जाइंकदेव नामक एक राजा का ताम्रपत्र-ले ख (वास्तविक अथवा जाली इसका बाद 
š निशंय किया जाएगा) प्राप्त हुआ था (इण्डियन ऐल्टिक्वेरी, जि० १२, १० १५१ ६० )-से पूर्वे में पचास 
मील की दूरी पर स्थित हैं । यहां मुझे इस बात का प्रत्याख्यान करते हुए ने समका जाय कि मोरबी लेख की 
तिथि उसी संवत्‌ में दी गई है जिसका प्रयोग gata किया था । मेरा तात्पर्य केवल यह प्रदशित करना 
है कि जिस ग्रवतरण में तिथि दी गई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं SOS हम इसके साथ गुप्तो का ae 
संयुक्त करने को बाध्य हो । मोरबी लेख के aga श्रभिप्राय को अन्तिम रूप से निश्चित कर सक्ने मै जो 
बाधा है, वह यह है कि इसका प्रथम प्रतिचित्र परीक्षण हेतु प्राप्त हो सकने के पूर्व ही लुप्त हो गया, mW 
अब, प्रकाशित हो छुका दूसरा प्रतिचित्र भी खो चुका है भोर उसकी प्राप्ति की आशा नहीं है । 

१ मुल प्रस्तर खण्ड से 
छन्द, मालिनी; तथा भनुवर्ती दो श्लोकों में । 
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स जयति ब्रजितातिब्विष्णुरत्यन्तजिष्छुः ॥ तदनु जयति शाश्वत श्रीपरिक्षिप्त वक्षाः स्वभुज- 
जनितवीर्यों राजराजाधिराजः | नरपति š र 
भुजगानां मानदर्प्पोत्फणानां प्रतिकृतिगरुणाज्ञा [ 1 निव्विषी [ ] चावकर्त्ता ॥ नपतिगुण- 
निकेतः स्कन्दगुप्तः पृथुश्रीः चतुरुदधिज(? )ल(?)न्ता स्फीतपर्यन्तदेशास्‌ । 
अ्रवनिमवनतारिथे: चकारात्मसंस्थां पितरि gafea प्राप्तवत्यात्मशक्त या ॥ श्रा 
[` ] व तेन प्रथयन्ति यशाँसि यस्य रिपवोऽपि ञ्रमूलभग्नदर्पानिव"” म्लेच्छदेशेषु ate 
क्रमेण बुद्धया निपुणं प्रधार्य ध्यात्वा च कृत्स्तान्गुणदोषहेतूत्‌ । व्यपेत्य सर्वान्मनुजेनद्रपत्र॑ह्लक्ष्मीः 
स्वयं d वरयांचकार ॥ तस्मिन्तृपे* शासति नेव कर्चिद्धम्मादपेतो मनुजः प्रजासु | 


आर्तो दरिद्रो व्यसनी कदर्यो दण्ड्‌ [ ate ] न वा यो भृशपीडितः स्यात्‌ ॥ एवं स जित्वा पथिवीं 
समग्रां भग्नाग्रदर्पा [ व्‌ ] द्विषतश्च कृत्वा । सर्व्वेषु देशेषु fama गोप्तृ[ प्तू ] च्‌ संचिन्तया [ मा ]- 
स बहुप्रकारम्‌ ॥ स्यात्कोऽनुरूपो 
मतिमातृविनि (नी) तो मेघास्मृतिभ्यामतपेतभावः | सत्यार्जवोदार्यंनयोपपन्नो माधुर्य दाक्षिण्य- 
यशीन्वितरच ॥ भक्तोनुरक्तो नृ [flaal ] षयुक्त: सर्व्वोपधाभिइच विशुद्ध बुद्धिः । आनृण्य- 
भावोपगतान्तरात्माः* सर्व्वस्य लोकस्य हिते प्रदत्तः ॥ 
्यायार्जनेऽर्थस्य च कः समर्थः स्यादजितस्याप्यथ 
बद्धस्य पात्रप्रतिपादनाय ॥ स्वेषु भृत्येष्वपि संहतेषु यो मे प्रशिष्यान्तिखिलान्सुराष्ट्रान्‌ | zt 
ज्ञातमेकः खलु पणंदत्तौ भारस्य तस्योद्वहने समर्थः ॥ 

एवं विनिश्चित्य नुपाधिपेन नंकानहोरात्रगणान्स्वमत्या | थः संतियुक्तोर्थतया कथंचित्‌ सम्यक्‌ः 
सुराष्ट्रावनिपालनाय N नियुज्य देवा वरुण प्रतीच्यां स्वस्था यथा नोन्मनसो वभूवु | : ] । qedq- 
रस्याँ दिशि पणंदतं निपुज्य राजा धृतिमांस्तथाभूत्‌ | 

तस्यात्मजो ह्यात्मजभावयुक्तो द्वियेव चात्मात्मवशेन नीतः । सर्व्वात्मनात्मेव च रक्षणीयो नित्या- 
त्मवानात्मजकान्तरूप: । (॥ ) रूपानुरूपैललित विचित्र: नित्यप्रमोदान्वितसवेभाव: । भ्रबुद्ध- 
पदुमाकरपद्मवक्त्रो aqi शरण्यः शरणागतानाम्‌ | (11) 

maag भुवि चक्रपालितोऽसाविति नाम्ना प्रथितः प्रियो जनस्य । स्वगुणैरनुपस्क्रितैरुदात्त, T]: 
पितरं यश्च विशेषयांचकार । (॥ ) क्षमा" प्रभुत्व विनयो नयश्च शौर्य विना शौयंमह [ 1 ] च्चेनं 
च। वा (?) क्य (?)म्‌ दयो दानमदीनता च दाक्षिण्यमानृप्यमश्‌ [ „ ] त्यता च | (n ) सोंदर्य- 


मार्येतरनिग्रहश्च श्रविस्मयो घेय॑मुदीणता च । 
इत्येवमेतेडतिशयेन यस्मिन्नविप्रवासेन गुणा वसन्ति | (॥ ) 
न विद्यतेऽसौ सकलेऽपि लोके यत्रोपमा तस्य गुणे: क्रियेत | 


पिच जितम्‌ 


D ME. ooa SR e —= s 


x< w ८० “० 


छन्द, श्रार्या । 

१ निर्वचना | 

छन्द, SRAM तथा उपेन्द्रवप्त्रा का उपजाति | 

छन्द, RIA; तथा अगले छः श्लोकों में । 

पढ़ें, ARAT | 

छन्द, SATA तथा उपेन्द्रवस्त्रा का उपजाति; तथा श्रगले दो semet में | 


छन्द, वैतालीय--श्रोपच्छन्दसिक | 
छन्द, FRAT तथा उपेन्द्रवञ्जा का उपजाति,; तथा भ्रगले तीन श्लोकों में । 
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स॒ एव कार्स न्येन गुणान्वितानां वभूव नु( +) णामुपमानभूतः। (॥ ) 
इत्यवमेतानधिकानतोन्यान्गुणान्पर्‌ [1 ] क्ष्य स्वयमेय पित्रा | 

यः संतियुक्तो नगरस्य रक्षां विशिष्य पूर्वान्प्रचकार सम्यक्‌ | (Uu) 

maa वि( वी )यं सु ( ? )भु(?)जद्वयस्य स्वस्येव नान्यस्य नरस्य दपं । नोद्वेजयामास च 
कंचिदेवमर्मिन्प्रे चैव शशास दुष्टाः (न्‌) । (॥ ) विसर भमल्पे न शशाम योऽस्मिन्‌ काले न 
लोकेषु सनागरेषु | यो लालयामास च पौरवर्गान्‌ [— —— ] ुत्रान्सुपरीक्ष्य दोषान्‌ | (U) 
संरंजयां च प्रकृतिर्बभूव पूर्ब॑स्मिताभाषणमान दाने: | 

निर्यन्त्रणान्योन्यगृहप्रवेशैः संवधितप्रीतिगृहोपचारेः । (u) 

ब्रह्मण्यभावेन परेण युक्तः शकलः शुचिर्दातपरो यथावत्‌ | 

प्राप्यान्सकाले विषयानूसिषेवे धर्मार्थयोश्चा [ प्य ]विरोधनेन t (11) 

यो [ —— ~~ ] पर्णादत्तात्स न्यायवानत्र किमस्ति चित्रं । 
भुक्ताकलापाम्बुजपदुमशीताच्चन्द्रात॒किमुष्णं भविता कदाचित्‌ । (U) 

mart क्रमेणाम्बुदकाल श्रागत्‌ [ ] [ न्‌ ] दाघकालं प्रविदायं तोयदः | 

ववर्ष तोयं ag संततं चिरं सुदर्शनं येत विभेद चात्वरात्‌ । (u) 

संवत्सराणामधिके शते तु त्रिशदृभिरन्यैरपि षड्भिरेव | रात्रौ दिने प्रौष्ठपदस्य षष्ठे गुप्तप्रकाले 
गणानां विधाय* । (1) 

इमाश्च थ्या रैवतकाद्विनिर्गता [ :# ] पलाशिनीयं सिकताविलासिनी 1 समुद्रकान्ताः चिरबन्धनो- 
षिताः पुनः पति शास्त्रयथोचितं ययुः। (u) श्रवेक्ष्य वर्षागमजं महोदुश्रमं महोदधेरुज॑यता 
प्रियेप्सुता 1 अनेकती रान्तजपुष्पशोभितो । के 
नदीमयो हस्त इव प्रसारित: (Uu) विषाद्या मानाः खुल सवंतो ज Jar: कथंकथं कार्यमिति 
प्रवादिनः । मिथो हि पूर्वापररात्रमुत्थिता विचिन्तयां चापि बभूवुरुत्सुकः। (u) श्रपीह्‌ लोके 
सकले सुदर्शन पुमां (न्‌) हि दुदेशैनतां गतं क्षणात्‌ | 

भवेन्तु साम्भो निधितुत्यदर्शनं [—————— —] (WS — a 
भूत्वा पितुः परां भक्तिमपि प्रदश्यं । धर्म पुरोधाय शुभानुबन्धं राज्ञो हितार्थं नगरस्य चव । (u) 
संवत्सराणामधिके शते तु 
त्रिशदभिरत्येरपि सप्तभिश्च | प्र 
महाप्रभावः। (॥) आज्यप्रणास: 


Lo] शास्त्रवेत्ता वि (?) शवो (? ) प्यनु ज्ञात- 
विबुधानथेष्ट्वा घनैद्विजातीनपि तर्पयित्वा । पोरांस्तथाभ्यच्ये 


` यथाहं माने: genes पुज्यान्सुहृदरच दाने: (u) 


[———] थमेक्ति सम्यक्‌ | मारुद्येनादरवान्स Year 


म्रैष्मस्थ मासस्य तु wu [क्षे] UNS न 
न आयामतो हस्तशतं समग्र विस्तारतः षष्ठिरथापि चाष्टौ । 


धनस्य कृत्वा व्ययमप्रमेयम्‌ | (U) 


छन्द, इनद्रवजा; तथा ATT चार श्लोकों में । 
छन्द, वंशस्थ । 


छन्द, इन्द्रवजा | 
संप्रति दिए गए पाठ के विषय में xo, ऊपर Jo ५७, टिप्पणी Y | 


छन्द, वंशस्थ; तथा अगले तीन इलोकों में । 
छन्द, इन्द्रवजा तथा उपेछवजू का उपजाति; तथा अगले पांच श्लोकों में । 
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७६ 
२१ उत्सेधतोन्यत्‌ पुरुषारिण स(?)प्त (?) [-———&] suem । (॥) बबन्ध यत्नानुमहता 
` नृदेवान[भ्यर्च्य(?) ] सम्यगघटितोपलेन । श्रजातिदुष्टय्‌ प्रथितं तटाकं सुदर्शन शाएवतक्रल्य- 


` कालम्‌ (U) RF E 
२२ af च सुहढसेतुप्रान्त (?)विन्यस्तशोभरथचरणसमाह्वक्रोचहसास हत । विमल-सलिल 
pc cm zs yf a [~~] द [a] #: शशी च। (U) 

२३ नगरमपि च भूयादुवृद्धिमत्पौरजुष्ट द्विजबहुशतगीतब्रह्मनिनंष्टपापं | शतमपि च समानामौति- 
दुभिक्ष ood [इति सुद] शनतटाकसंस्कारग्रंथरचना 

[स] माप्ता ।। 


द्वितीय भाग 
वङ्झकेतोः सकलावनिपतेः | राजाधिराज्या दुश्ुतपुण्य [कर्मणः | 


TTT [eom ———————————— 


२४ हप्तारिःदर्पप्रणुदः पृथुश्चियः स्व 


[TB SR 3 : 
[|] द्वीपस्य गोप्ता महतां च नेता दण्डद्वि (7) [— ] 7 

२५ द्विषतां दमाय। (0) तस्यात्मजेनात्मगुणान्वितेन गोविन्दपादापितजीवितेन। [——— 
ENDE En (Wu) [—-——*——————— 


S o o] ग्धं विष्णोश्च पादकमले समवाच्य तत्र । अर्थव्ययेन 
महता महता च कालेनात्मप्रभावनतपौरजनेन तेन (U) चक्रं विभति रिपु [———— — 


[जाति —— ss 


---] 


२६ 


neve sory C eye] [ 


स्वतंत्रविधिकारणमानुषष्य । (N ) 
२७ कारितमवक्ररमतिना AAYA: चक्रपालितेन गह । वषंशतेष्टात्रिशे गुप्तानां ata [u] 


— — 8 — — — 
वोजेयतो$चलस्य 
२८ कुर्वेतृप्रभुत्वमिव भाति पुरस्य gft ॥ श्रन्यच्च मूछंनि सु 


[—— RE CASSA 


२९ रुद्धविहंगमार्गविश्राजते [———— L] 
श्रनुवाद 
प्रथम भाग 


सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है । (भगवान्‌) विष्णु की जय हो--जो (देवी) लक्ष्मी के शाश्वत 
धाम है; कमल जिनका निवास स्थान हैं; जो विपक्षि विजेता हैं; जो परम विजेता हैं; जिन्होंने देवताओं 


j १ छन्द, मालिनी; तथा अरगले श्लोक में । 

i २ छन्द,वंशस्थ । प्रथम तथा तृतीय पादों के प्रथम श्रक्षर में छन्द दोषपूणं है; इन्हें दीर्घ न होकर wu 
होना चाहिए । 

छन्द, FRAT, तथा ATA श्लोक में । 

छन्द, वसन्त तिलक; तथा श्रगले श्लोक में । 

छन्द, श्रार्या; AAA इसी वर्ग का । 


an S ०९ a 


छन्द, वसन्त तिलक; तथा अनुवर्ती श्लोक में । 
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के स्वामी (इन्द्र) की प्रसन्नता के लिए (ग्रसुर) बलि से धन तथा 
माना जाता हे (तथा) जो Ast काल से उससे (‘Taig इन्द्र सेः) 

१० र तढुपरान्त उन राजराजाधिराज की सर्वदा जय हो--जिनका वक्षःस्थल धन तथा 
श्री की देवी द्वारा आलिगित है ; जिन्होंने (श्रपनी) भुजाओं (की शक्ति से) वीरता को विकसित 
किया है ; जिन्होंने मान तथा दर्प से वशीभूत अपने फणों को उठाए हुए सर्पो के समान ( वैरी ) 
राजाओं के विरुद्ध (अपने क्षेत्रीय) प्रतिनिधियों--जो कि गरुडों के सहश थे-की सत्ता में शौर्य स्थापना 
की (तथा) विष-निवारक औषधि के रूप में (उनका उपयोग किया) २ ; विपुल श्री सम्पन्न, राजोचित 
गुणों के वासस्थान स्कन्दगुप्त जिन्होने--जब कि (उनके) पिता ने स्वयं अपनी शक्ति से देवताओं का 
मित्रत्व प्राप्त कर लिया5- may शत्रुओं को पराभूत किया तथा चारों समुद्रों के जलों से सीमाबद्ध 
तथा सीमान्त पर स्फीत प्रदेशों से युक्त (siqui) पृथ्वी को अपने अधीन किया ; यहां तक कि, म्लेच्छो 
के देश में'""समूल नष्ट हो गए zÇ वाले (उनके) शंत्रु भी इन शब्दों में घोषित करते हैं--'निश्चित ही 
विजय उसकी हुई है' ; (तथा) भाग्य एवं श्री की देवी ने, क्रम से (तथा) सभी गुण-दोष-हेतुओं पर 
निपुणतापुर्वेक विचार करके (तथा) (se) सभी राजपुत्रो को (उपयुक्त न पाने के कारण) त्यागकर, 
स्वयं ही जिनका वरण किया है । 

पं० ५--उन राजा के शासनकाल में समस्त प्रजा में कोई भी व्यक्ति धर्म से च्युत नहीं 
होता ; (तथा) कोई भी विपत्तिग्रस्त, (अथवा) निधन. (aaa) कष्टित (अथवा) तृष्णालु नहीं है, 
अथवा कोई भी दण्डनीय व्यक्ति आवइ्यकता से अधिक पीड़ा नहीं पाता । 

do ६--इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके (तथा) (अपने) शत्रुओं के मानो- 
SHY का नाश करके (तथा) सभी प्रदेशों पर गोप्तृयों (रक्षकों) की नियुक्ति करने के पश्चात्‌ उसने 
बहुविध वितर्क किया--भेरे सभी सेवकों को साथ रख कर देखा जाय तो ऐसा कौन है जो--ग्रनुरूप 
हो ; बुद्धिमान हो , विनीत हो; मेघा तथा स्मृति से श्रविहीन चित्तवृत्ति वाला हो ; सत्य, स्पष्ट- 
वृत्तिता, उदारता तथा नीतिवत्ता से संपन्न हो ; माधुर्य, प्रिय व्यवहारवादिता तथा प्रसिद्धि से संपन्न 
हो ; स्वाभिभक्त हो ; अनुरक्त हो ; पुरुषोचित गुणों से युक्त हो ; तथा HO एवं श्रजिहाता 
की सभी परीक्षाओं में शुद्ध (पाए गए) मनवाला हो ; ऋणों तथा आभारो से im (को इच्छा) से 
व्याप्त अन्तरात्मा वाला हो ; मानव-कल्याण में श्रभिरुचि रखता हो ; जो विधिपूर्वक धन-संग्रह में, 
प्राप्त हो चुकने पर इसकी सुरक्षा में, सुरक्षित होने के उपरान्त ue वृद्धि में तथा वृद्धि होने के 
पश्चात्‌ उपयुक्त कार्यों पर इसे व्यय करने में समर्थ हो-मेरे सभी सुराष्ट्रो (के प्रदेशों) का शासन कर 
सकता है? smod पा लिया ; एक ही ऐसा व्यक्ति है, परांदत्त इस भार का वहन करने में 
समर्थ है ।' 


श्री की देवी को, जिन्हें कि भोग्या 
दुर रह रहीं थीं, वापस छीना" । 


१ पौराणिक कथा इस प्रकार है कि असुर बलि अथवा महाबलि ने ग्रपनी कठोर तपस्या के परिणामस्वरूप 
त्रैलोक्य पर आधिपत्य स्थापित किया जिससे देवता दुःखी तथा चिन्तित हुए । तब विष्ण ने वामन के रूप में 
अवतार लिया तथा बलि के सम्मुख प्रकट हो कर उतनी भूमि की याचना की जितनी वे अपने तीन पदो से 
नाप सकते थे । बलि ने उनकी प्रार्थना मान ली तथा विष्णा ने भ्रपने दो पदों से ग्राकाश तथा पृथ्वी को ले 
लिया, किन्तु, aa मस्तकावनत हुए, बलि पर अनुकम्पा करके पृथ्वी के नीचे स्थित पाताल लोक उसके 
्राधिपत्य में रहने दिया i | 

२ विष्णु का सेवक तथा वाहन; आधा मनुष्य तथा आधा पक्षी । गरुड सर्प-जाति का विशिष्ट शत्रु था । संभव है 
कि यहां व्यंजना से :स्कन्दगुप्त की प्रसिद्ध नागवंशीय कुछ राजाश्रों के ऊपर विजय का उल्लेख किया गया हो । 

३ mat “मृत्यु हो जाने पर” । 
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qo &— (और यह वही पणांदत्त था) जो आगृहपूरवंक (तथा) कठिनाई से राजा द्वारा-- 
जिन्होंने कई दिन तथा रात्रि इस पर विचार किया था--सुराष्ट्रों के प्रदेश की सम्यक्‌्रूपेण रक्षा करने | 
के लिए नियुक्त किया गया । (तथा) जिस प्रकार पश्चिम दिशा में वरुण की नियुक्ति करके देवता | 
लोग स्वस्थचित्त तथा स्थिरमति हो गए थे, उसी प्रकार राजा पश्चिमी प्रदेश पर पणांदत्त की नियुक्ति | 
करके समानरूपेण निश्चिन्त हो गये । 

do १०--उसका पुत्र--जो पितृभक्ति की भावना से युक्त है ; मानों अपनी आत्मा ही 
फिर से उत्पन्न हुई हो ; श्रात्म-नियंत्रण में सुशिक्षित ; अपनी ग्रात्मा के समान विश्वात्मा द्वारा रक्ष- p 
शीय ; सदेव जो ग्रात्मवशी है; सहज सुन्दर रूप से संपन्न ; ऐसी चित्तबृत्ति वाला at aqua: 
(अपने) सौन्दर्य के aged विविध सुन्दर कर्मो के कारणा सदेव प्रसन्नताभाव से व्याप्त था , पूर्ण 
प्रस्फुटित कमल-समूहों के सहश कमल-मुख वाल! , रक्षार्थ अपने पास आए हुए मनुष्यों का शरण्य-यह 
वही है जो पृथ्वी पर चक्रपालित नाम से प्रख्यात है, जो लोकप्रिय है , जो अपने परिष्कित उदात्त 
गुणों से (अपने) पिता पर वे शिष्ट्य आरोपित करता है :-- 

% de ११--जिसमें ये सभी गुण-प्रर्थात्‌, धैर्य , प्रभुत्व , विनय , सुन्दर व्यवहार , शक्ति के 
(अत्यन्त) गंभीर श्राकलन के बिना शोर्यं , वाग्मिता (?) श्रात्म-नियंत्रण , दानशीलता , श्रदेन्य , 
व्यवहार-कुशलता , ऋणों तथा ग्राभारों से मुक्त होने की इच्छा , शून्य-बुद्धिता से मुक्ति , dle, 
अकुशल वस्तुओं से निग्रह , श्रविस्मयता , धेयं , तथा उदारता-प्रतिशय हो कर स्थित है (तथा) 
(उससे) कभी विलग नहीं होते । 

de १२--(तथा यह्‌ वह था) जो (aà) पिता द्वारा-उनके द्वारा ऊपर उल्लिखित इन 
सभी गुणों तथा इनसे उत्कृष्ट गुणों (के उसमें होने) की परीक्षा करने के उपरान्त-नियुक्त किया गया, 
तथा जिसने (इस) नगर का रक्षा-कार्थ इस ढंग से किया कि अपने पूर्ववतियों के ऊपर उसकी विशि- 
seat स्थापित हो गई । किसी अन्य व्यक्ति के दपं का नहीं Gg अपने दोनों प्रशस्त भुजाग्रों का | 
आश्रय लेकर इसने इस नगर में किसी को चिन्ताकुल नहों होने दिया qur इसने दुष्टों को दण्ड | 
दिया । ate इस कठिन समय में भी उसने, इस नगर के निवासियों के साथ, लोगों में विश्वास बनाए. 
रखा , दोषों की सावधानीपूर्वक परीक्षा करके उसने बालकों'“के साथ सभी नागरिकों को आनन्दित 
किया है। तथा इसने स्मितपूर्ण संबोधन, सम्मानसूचक चिन्हों तथा उपहारों, बिना किसी बाधा के 
परस्पर (एक दूसरे के) घरों में प्रवेश (तथा) स्तेहेसूचक पारिवारिक अनुष्ठानों की वृद्धि द्वारा 
(अपनी) प्रजाओं को सुखी बनाया है। उत्कृष्टतम धार्मिक गुणों से सम्पन्न, मृदु, WIS (तथा) 
दानशील इसने, धन तथा धर्म के बीच बिना कोई कलह लाए हुए ही, स्वयं को कालोपयुक्त भोग्य 
सुखों के प्रति लगाया ë । इसमें क्या ग्रारचयं है कि परांदत्त से (उत्पन्न) वह इतने सुन्दर व्यवहार 
वाला हो ?, मणिमाला श्रथवा कमल के समान शीतल चन्द्रमा से क्या कभी उष्णता उत्पन्न की जा 
सकती है ? 

q १५--तब, कालक्रम से-गुप्तों के काल में गणना करते हुए,' वर्ष एक सौ छत्तोस À 
पद (मास) के ur रात्रि में- (श्रपने) मेघों से ग्रीष्म ऋतु का विदारणा करते हुए, बादलों का समय 
आया, जब कि दीर्घकाल तक अनवरत प्रभूत वर्षा हुई, जिसके कारण सुदर्शत (भील) एकाएक फूट 


१ “Zo, ऊपर qo ७२, टिप्पणी 31 
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गुप्त ग्रमिलेख; do १४; प्रति० ८ 


पड़ा | तथा ये (अन्य नदियां) जो रेवतकर 
से सन्दर दीखने वाली यह पलाशिनी (भी) 


७६ 


UE pena (तथा) (ग्रपनी) बालुकामयी पट्टियों 
उपरान्त, पुनः शास्त्रोचित तसमु यासस्वरुपा (ये सभी) चिरकाल तक बन्धन में 
पड़ी रहने के उपरान्त, पुनः शास्त्रोचित रीति के अनुसार अपने पति 4 m at | (तथा) 


वर्षाधिक्य से उत्पन्न : $ 
NEA E : PEE ii a देख T महासागर की पत्नियों को ग्रपनी बना लेने की इच्छा 
S Ee सा नदोमय हाथ 3 Š 
हुए पुष्पों से सुशोभित थी | हाथ (पलाशिनी) बढ़ाया जो कि श्रपने किनारे उगे 
ल्क do १७--[ तब सभी शर] क्या किया जाना चाहिए इस विषय पर विचार में निमग्न लोग 
TNI का प्राप्त हुए; तथा व्यर्थ संपूर्णं रात्रि जागरण करते 
ve ban ने (जलवृद्धि के कारण) सभी मनुष्यों के प्रति ददन रूप ग्रहण कर लिया है; संप्रति, 
जल सं सवथा भरपूर, समुद्र के समान दिखाई पड़ने वाला यह क्या कभी (पुनः) सु-दर्शन' i?" 


स्वभावतः दुष्ट न होने की प्रसिद्धि है, तथा जो quc बांध के किनारों पर (अपनी) सुन्दरता का प्रदर्शन 
करने वाले अरूणाभ कलहूंग्रों की चचंलताश्रों से एवं (अपने जल में) क्रौंच तथा हंस पक्षियों के निवसन 
से क्षुब्ध रहता है ।““““निमेल जल; पृथ्वी Tea तथा चन्द्रमा" 

do २३--नगर समृद्धिवान्‌ हो, निवासियों से भरा हो, सेकड़ों ब्राह्मणों] द्वारा ईच्चारिस 
प्रार्थनाओं से पाप विहीन हो तथा संकडों वर्षों तक वर्षाभाव एवं श्रकाल से मुक्त रहे“ [इस प्रकार] 
सुदर्शन (झील) के जीर्णोद्धार का विवरण समाप्त होता है । 

द्वितीय भाग | 

qo २४--उनका (स्कन्दगुप्त) जिन्होंने (sri) दर्पोन्मत्त Ta के गर्व को चूर किया; जो 
महान्‌ श्री के स्वामी हैं; जो वंश-केतु हैं; जो सम्पुर्ण पृथ्वी के स्वामी है; जिनके पुण्य कमे राजाओं के 
ऊपर प्रभुत्वसंपन्नता से भी भ्रधिक अद्भुत हैं; 


रैवतक ऊर्जयत्‌ थवा गिरनार के सम्मुख स्थित पहाड़ ë । 

यहां सुदर्शन तथा दुदर्शन शब्दों पर कौतुक प्रदर्शन है । 

अर्थात्‌ चक्रपालित | 

ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ (मई-जून) तथा आषाढ (जून-जुलाई) ये दो महीने होते हैं । इस पंक्ति में इन्हीं में 
से एक मास का नाम भ्रंकित रहा होगा जो अब श्रपठनीय है 1 


K 4 J vo 
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do २४--(पर्णादत्त), जो कि द्वीप का रक्षक है, Aaa HT नेता है, (श्रपने) शत्रुश्रों के 
दमन के लिए सेनाग्रों का.... | 

do २५--उसके पुत्र द्वारा, जो उसके अपने गुणों से युक्त है (तथा) जिसका जीवन (भग- 
वान्‌) गोविन्द के चरणों (की पूजा) के प्रति श्रपित है";-उसके द्वारा, जो स्वयं अपनी शक्ति द्वारा 
परिजनों को नत होने को बाध्य करता है, वहां पा GUT (भगवान्‌) विष्णु के कमल-सहश चरणों 
VE प्रभूत धन तथा समय के व्यय से उस प्रसिद्ध (भगवान्‌ विष्णु), जो कि चक्र धारण करते हैं, का 
[एक मन्दिर] बनवाया गया । agate (तथा) जो स्वयं ग्रपनी इच्छा शक्ति से (अवतरित हो कर) 
भनुष्य बने । (इस प्रकार) गुप्तों के समय में “वर्ष एक सौ अड़तीस में सरलचित्त चक्रपालित द्वारा 
(भगवान्‌) API का मंदिर बनवाया गया | 

Qo २७--ऊर्जयत्‌ पर्वत का मानों उठा FAT “BT, इस प्रकार चमकता है जेसे नगर-ललाट 
पर (ग्रपनी) TYAT का प्रदर्शन कर रहा हो | ' 

Go २८--तथा अ्रन्य....ललाट To पक्षियों का मार्ग अवरूद्ध करते हुए, प्रकाशमान È | 


TEN In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Wo १५; प्रतिचित्र em 


स्कन्दगुप्त का कहोम प्रस्तर-स्तम्भ-श्रभिलेख 
वर्ष १४१ 

यह लेख सर्वप्रथम डा० फ्रांसिस बुखनन (हैमिल्टन) (Francis Buchan27)-जिनका बंगाल 
प्रेसीडेन्सी के ग्रधीनस्थ प्राविसेज का सर्वेक्षण १८०७ में प्रारंभ होकर सात वर्षो तक चलता रहा तथा 
जिन्होंने प्राप्त परिणामों की पाण्डुलिपि १८१६ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट आफ डायरेक्टसं को 
सौंपा-द्वारा प्राप्त हुआ जान पड़ता है; इन्होंने अपने सर्वेक्षणा के विवरण में इसके प्रति ध्यान ग्राक- 
बित किया तथा उनके विवरण से श्री मान्टगोमरी मार्टिन (Mantgomery Martin) ने ईस्टने इण्डिया 
शीर्षक पुस्तक का संकलन किया तथा १८३८ में इसका प्रकाशन किया जिसके जि० २, Jo ३६६ Fo 
में यह लेख एक शिलामुद्रण के साथ मिलता है (बही, प्रति० ५, सं० २) । उसी वर्ष जर्नेल "mx 
बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ७, Jo ३७ zo में श्री जेम्स प्रिसेप ने अपना पाठ तथा इसका 
अनुवाद" प्रकाशित किया और साथ में श्री Sto लिस्टन (D. Listorn) द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपि 
के आधार पर बना एक शिलामुद्रण भी (वही, प्रति० १) furi १८६० में जर्नेल श्राफ़ श्रमेरिकन 
श्रोरियन्टल सोसायटी, जि० ६, go ५३० में Sto फिट्ज एडवडे हाल (FitzEdward Hall) ने लेख के 
प्रथम श्लोक का अपना पाठ तथा इसका ग्रनुवाद प्रकाशित किया जो कालान्तर में संशोधितरूप में जनेल 
श्राफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० २०, go ३, टिप्पणी में पुनंप्रकाशित हुआ । १८७१ में 
आ्रार्क्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० १, Jo ६३ Xo में तथा प्रति० ३० में जनरल कनिघम ने स्वयं 
अपनी स्याही की छाप के ग्राधार पर बनाया गया एक अन्य शिलामुद्र ण प्रकाशित किया और अंततोगत्वा 
१८८१ में इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १०, Jo १२५ ३० में डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने लेख का अपना 
संशोधित पाठ तथा इसका अनुवाद प्रकाशित किया zx साथ में जब वे १८७३ में कहोम गए थे 
उस समय तैयार किए गए अपने ग्रंकन के आधार पर बना एक शिलामुद्रण भी दिया । 

इस लेख में चित प्राचीन ककुभ अथवा ककुभग्राम का प्रतिनिधित्व करने वाला आधुनिक 
कहाँ ग्रथवा कहांव4 नामक गांव नार्थ-वेस्ट-प्राविसेज में गोरखपुर जिले के देओरिया ग्रथवा देवरिया! 
तहसील में सलमपुर-मभौली परगना के मुख्य नगर सलमपुर-मभौली* से पश्चिम-दक्षिण के लगभग 


१ यह अनुवाद टामस द्वारा संपादित प्रिसेप्स एसेज्ञ जि० १, Jo २५० पर पुनेप्रकाशित हुआ है। 

२ मानचित्रों go का 'Kahaon', Kahong’, ‘Kanghi’, तथा Kuhaon’ | इण्डियन एटलस, पत्र-फलक To 
१०३ । ग्रक्षांश २६०१६” उत्तर । देशान्तर ५३१५५' पूवे । 

३ मानचित्रों का ‘Deorya’ | 

४ मानचित्रों का 'Sullempoor-Mujhowlee' | 
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में पांच मील की दूरी पर स्थित Š । जिस st qaq] के बालुकाइम-स्तमभ पर यह लेख मिलता है वह 
गांव के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर स्थित है? । 
स्तम्भ पर प्राप्त सूतियों में पांच खड़ी मुद्रा मे बनी हुई सर्वथा नग्न मूर्तियां सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण हैं-इनमें से एक चौकोर निचले भाग के पश्चिमी मुख पर बने हुए श्राले में स्थित है; ग्रन्य 
चार लोहे की मेख से युक्त गोलाकार स्तम्भ-जो कि श्रब मूलतः सबसे ऊपर का भाग नष्ट हो जाने के 
कारणा संप्रति शीर्ष भाग है-के ठीक नीचे चौकोर खंड के चारों श्रोर बने एक एक ग्राले में स्थित & । 
जसा कि सर्वप्रथम इनका डा० भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा किए गए ग्रभिज्ञान से प्रतीत होता है, ये 
सभी स्पष्टतः जैन मृतियां हैं। उनके ग्रनुसार ये पांच लोकप्रिय तीर्थकरों, आदिनाथ, शान्तिनाथ 
नेमिनाथ, पावे तथा महावीर की प्रतिनिधि प्रतिमाएं हैं। और इस बात की qui संभावना है कि ये 
स्वयं ग्रभिलेख में उल्लिखित पांच ग्रादिकतृ ग्रथवा जैन तीर्थकारों की प्रतिमाएं हैं । 
लिखितांश, जो कि लगभग २१” चौड़ा तथा १” sU ऊंचा स्थान ug है, स्तम्भ के 
अ्ष्टकोणीय भाग के ऊपरी मुखों पर श्रंकित है एवं सबसे नीचे की पंक्ति भूमि-स्तर से लगभग ७! ६” 
ऊपर स्थित प्रतीत होती है । लेख प्रत्यक्षतः अत्यन्त ही सुरक्षित ग्रवस्था में Ë । श्रक्षरों का ग्राकार 
ई से लेकर 2" तक मिलता है । ग्रक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णमाला के हैं तथा समुद्रगुप्त के मरणो- 
परान्त अंकित इलाहाबाद स्तम्भ (ऊपर, Wo १, Jo १, प्रति० १) के अक्षरों से मिलते gaa हैं। 
भाषा संस्कृत है; तथा प्रथम शब्द सिद्धू को छोड़ कर लेख ग्राद्योपान्त पद्यात्मक है | वरां-विन्यास के 
प्रसंग में केवल निम्न विशिष्टताएं ग्राकषित करती हैं: १. पं० २ में अंकित बन्श तथा do ४ में ग्रंकित 
feres में अनुस्वार के स्थान पर दन्त्य श्रानुनासिक का प्रयोग, २. अनुवर्तो र के साथ संयोग होने पर क 
तथा त का द्वित्व, उदाहरणार्थ do e में अंकित wa में (किन्तु do ३ में श्रंकित शक्रो में नहीं) तथा 
To ६ में अंकित पुत्त्रो में । Sto भगवानलाल इन्द्रजी के लेख के साथ प्रकाशित शिलामुद्रण-जिसमें सफेद 
पृष्ठभूमि पर काले अक्षर मिलते हैं-जिस प्रकार के शिलामुद्रण से तयार किया गया था, मेरा भौ शिला- 
मुद्रण उसी प्रकार के एक शिलामुद्रण से बना है, जो कि मुझे Sto बरजेस से प्राप्त हुआ था | एक दो 
अक्षर, जो शिलामद्रण में ठीक नहीं ग्राए हैं, जनरल कनिघम की स्याही की छापों- जिन्हें यद्यपि qui 
'पुनप्रस्तुतीकरर के उउद्देय से रूपान्तरित नहीं किया गया है तथापि वतेमान प्रयोजन के लिए जो पर्याप्त 
उपयोगी सिद्ध हुए-को आधार मान कर ठीक-किए गए हैं । 


अभिलेख स्वयं को प्रारंभिक गुप्त शासक स्कन्दगुप्त के शासनकाल में रखता है। यह शब्दों 
में वर्ष एक सौ इकतालीस (ईसवी सन्‌ ४९०-६१) ज्येष्ठ मास (मई-जून) में तिथ्यंकित है,; किन्तु, 
मास के दिन विशेष ग्रथवा पक्ष का उल्लेख नहीं हुआ है । स्तम्भ के भ्रालो में स्थित मूर्तियों एवं स्वयं 
लेख की प्रवृत्ति से यह निश्चितरूपेण एक जैन अभिलेख है। तथा, लेख का प्रयोजन इस बात का 
उल्लेख करना है कि भद्र नामक किसी व्यक्ति ने SRA अथवा ककुभग्राम ग्रर्थात्‌ कहाँ नामक गांव में 
ग्रादिकतृ यों श्रथवा तीर्थकरों की पांच प्रस्तर प्रतिमाश्रों-्र्थात्‌ प्रत्यक्षतः स्तम्भ के आलों में स्थित पांच 


प्रतिमाए का निर्माण कराय।। 

— त क ` 

OSES SET SR sma युक्त पुणं विवरण के लिए zo, श्रार्यालाजिकल 
RT म ie B asd Jo tt इ० तथा afte २६; एवं वही, जिञ १६, go १२३ इ० 
तथा प्रति० २९ । 
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८३ 
सुलपाठ* 
१ fag [un *] यस्योपस्थान3भुमिनृ'पतिशतशिर.* 
गुप्तानां वन्शजस्य प्रविसृतयशस्तस्य सर्वोत्तमड़ें: 
राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिपशतपते: स्कन्दगुप्तस्य शान्ते 
वर्षे त्तरिंशद्दशेकोत्तरकशततमेज्येष्ठमासिप्रपन्ने । (u) 
ख्यातेऽस्मिन्‌प्रामरत्ने ककुभ इति जनेस्साधुसंसर्गपुते' | 
पुत्त्रो यस्सोमिलस्य प्रचुरगुरानिधेर्भ हिसोमो महात्‌ [q ]r— 
तत्सूनू रुद्रसोम [:] पृथुलमतियशा व्याघ्र इत्यन्यसंज्ञो | 
मद्रस्तस्यात्मजोञ्भूदुद्विजगुरुयतिषु प्रायशः प्रीतिमानय: । (u) 
उयस्कन्ध S चक्क्रे जगदिदममखिलं संसरद्वीक्ष्य भीतो 
TORS भूतभूत्ये पथि नियमवतामहतामदिकतृःन्‌ 
११ पञ्चेन्द्राँ (न्‌) स्थापयित्वा धररिधरमयाचुसन्निखातस्ततोऽग्म्‌ 
शलस्तम्भः सुचारुगिरिवरशिखराग्रोपमः की तिक्तः [us] 
अनुवाद 

सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है | जो गुप्त वंश में उत्पन्न हुए हैं, जिनका यश दूर तक फैला 
हुआ है, जो समृद्धि में सबसे ग्रागे बढ़े हुए है। जो (भगवानु) शक्र के समान हैं (तथा) जों सैकड़ों 
राजाश्रों के स्वामी है, ऐसे स्कन्दगुप्त-जिनका सभा भवन (सम्मान-प्रदशन की क्रिया में) सैकड़ों 
राजाश्रों के शिरों के गिरने से उत्पन्न वायु-वेग से हिल उठता है-के शान्तिमय° शासनकाल के एक सौ 
इकतालीस वर्ष में ज्येष्ठ मास प्राप्त होने पर;-- 


q ५--साधु जनों के संसर्ग से पवित्र” ककुभ नाम द्वारा लोकविख्यात इस ग्रामरत्न में प्रचुर 


पातवातावधूता 


2 छी G xn XX X ७ O 


^ 
० 


^o 
^ 


= 


१ जनरल कर्किघम की स्याही की छाप तथा उस शिलामुद्रण से जिससे मेरा शिलामुद्रण तैयार हुआ है । 

मुल में यह शब्द किनारे पर है; सि पंक्ति २ के प्रारम्भ-बिन्दु के सम्मुख है तथा द्वम्‌ पृ० ३ के प्रारेभ-बिन्दु 

के सम्मुख तथा कुछ ऊपर हट कर अंकित gar है | 

३ चछन्द, ग्रादयन्त श्रग्घरा ही है। 

४ मूल में इस विसग के उपरान्त मिलने वाला चिन्ह उत्कीणांक के उपकरणा द्वारा ग्रनिच्छा से बन गया चिन्ह 
जान पड़ता है क्योंकि यहां व्याकरण की हष्टि से किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है । 
व ६-दोनों ही हष्टाभ्तों में ये चिन्ह भ्रनावश्यक हैं | 

७ शान्तं । इस शब्द की विस्तारपूणां व्याख्या नावश्यक है । इस शब्द के अनुवाद में कोई कठिनाई नहीं है 
क्योंकि यह ग्रध्यन्त स्पष्ट है; कठिताई यह समभने में उठती है कि कैसे इस शब्द को शान्तेः पढ़ा गया तथा 
इसका अनुवाद “शान्ति का भ्र्थात्‌ मृत्यु” अर्थात्‌” (स्कन्दगुप्त की) मृत्यु के पश्चात्‌” किया गया; भ्रथवा इसे 
शुद्धत: शान्ते पढ़े जाने पर, कंसे इसका ग्रर्थे “(स्कन्दगुप्त का साम्राज्य) शान्त होने पर” अथवा “(स्कन्द्‌- 
गुप्त का साम्राज्य) समाप्त होने पर (वर्ष एक सौ इकतालीस के प्रसंग में)” समझा गया । इसकी शुद्ध 
व्याख्या सर्वप्रथम भाऊ दाजी द्वारा की गई जान पड़ती है--“वर्ष एक सौ इकतालीस में, स्कन्दगुप्त के शान्ति- 
इण शासनकाल में” (जर्नल आफ्‌ द बाम्बे ब्रांच ग्राफ द रायल ऐशियाटिक सोसायटी, जि० ८, qo २४६) | 

= सन्दर्भ विशेष है—““भद्र (नामक व्यक्ति था) -जिसका उल्लेख qo ८ d हुआ है। बीच में आने वाली 
वंशावली विषयक चर्चा निक्षिप्त वाक्य के रूप में है । 


~ 
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— मु भारतीय ग्रभिलेख संग्रह 


न्दर गुणों का निधि सोमिल का पुत्र महात्मा भट्टिसोम था। उसका दूत conse id piss 
रुद्रसोम (था) जिसका एक अन्य नाम व्याप्न' था उसका पुत्र भद्र था जो कि विशेष रूपण 


तथा धार्मिक श्राचार्यो एवं संन्यासियों में ग्रनुरक्त था । 
do &--इस संपूर्ण जगत को (संतत) परिवर्तनशील देख कर सतर्क हो ci ens 
महान्‌ पुण्य-संग्रह किया । (तथा उसके द्वारा) — aq की प्राप्ति के लिए (तथा ) Io ) pui 
प्राणियों के कल्याण के लिए धर्मकर्मी ग्रहतों के मार्ग में अग्रगण्य पुरुषों की पाँच नच 
(प्रतिमाए') बनवाने के पश्चात्‌-पर्वेतश्र ष्ठ के शिखर के अग्रभाग के सहश (तथा) (उसे) यश प्रदान 


करने वाले इस सुन्दर प्रस्तर-स्तम्भ को भूमि में गड़वाया गया | 


१ इस प्रकार के उपनाम से संबंधित कुछ दृष्टान्तो के लिए, zo ऊपर Jo २७, टिप्पणी ४ | 
| Í २ थ्रादिकर्तन्‌ ।--शब्दशः “प्रथम-निर्माण करने वाले” । सर्वप्रथम भगवानलाल इन्द्रजी ने इस शब्द का शुद्ध 
| । अर्थ बताया naig यह कि इस शब्द से STT के पांच तीर्थकरों का निर्देश होता है | 
ü ३ इन्द्रान्‌ | यहां पर इस शब्द को इस प्रकार का ग्रथ दिया जाना चाहिए । यह सर्व प्रथम भगवानलाल इन्द्रजी 
ने ग्रपने पाठ के प्रकाशन में प्रतिपादित किया | 
v शब्दशः, “पर्वेतो (के सार) से निमित । 
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समुद्रगुप्त का इन्दोर ताम्रपत्र-अभिलेख 
वर्ष १४६ 
nus. इस की Bo १८७४ में आर्क्यालाजिकल 
irst Assistant) sf Uo सी० एल० कार्ल, C.L.C 0 
ध्यानाकर्षण = प्रति उसी वर्ष mon n | Mies wl र fra ze e 
| ; एशियाटिक सोसायटी 
जि० ४३, भाग t, Jo ३६३ इ० में जनरल कनिघम द्वारा तैयार किया गया इसका शिलामुद्ररा (वही, 


प्रति १९) तथा साथ में डा० राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा मूल लेख का एक पाठ तथा उसका अनुवाद 
प्रकाशित किया गया à 


यह लेख एक ताम्रपत्र पर भ्रंकित है जो इन्दोर ग्रथवा लेख में उल्लिखित प्राचीन इन्द्रपुर 
अथवा इन्द्रापुर में पाया गया; इन्दोर नार्थ वेस्ट प्राविसेज में बुलन्दशहर जिले के मुख्य नगर दिमाईर के 
श्रनुपशहर' नहसील के दिभाई परगना के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक बड़ा तथा अत्यन्त ऊंचा टीला है । | 
हाल के कुछ वर्षो तक इन्दोर एक छोटा बसा हु्रा गांव था; किन्तु भ्रव यह केवल एक खेड़ा अर्थात्‌ 
जन-परित्यक्त टीला है जो मानचित्रों में नहीं दिखाया गया है। परीक्षण के लिए मुल पत्रलेख मुझे 
जनरल कनिघम से प्राप्त हुआ था d 


यह एक ही पत्र है जिसके केवल एक ओर लेखन हुआ है, जो लगभग ८५१” लम्बा तथा दोनों 
सिरों पर ५३ चौड़ा तथा बीच में ५६” चौडा स्थान घेरता है। ताम्रपत्र के किनारे यत्रतत्र ताम्रपत्र 
की सतह की श्रपेक्षा श्रधिक मोटे है तथा उन्हीं हिस्सों पर छोटे छोटे दबे भाग मिलते हैं; किन्तु, ऐसा 
नहीं प्रतीत होता कि लेखन की रक्षा के लिए एक पट्टी देने उद्देश्य से इन किनारों को जानबूझ कर 
ऐसा बनाया गया था" । ताम्रपत्र की सतह कुछ स्थानों पर g< के कारण पर्याप्त कट गई है, किन्तु 
सावधानी से पढ़ने पर अभिलेख आद्यन्त पठनीय है । ताम्रपत्र पर्याप्त मोटा है किन्तु अक्षरों का 


ल सर्वे श्राफ़ इण्डिया के मुख्य सहायक 


१ मानचित्रों go 'arAnupshuhur! तथा ‘Anupshahr’ | 

Q मानचित्रों zo का ‘Dabhai’, ‘Dhubhai’, ‘Dibai’ तथा ५७३९९ | इण्डियन एटलस, पत्रफलक सं ६७। 
अक्षांश २८0१२! उत्तर; देशान्तर ७८९१८? पूर्वं । दिभाई को केन्द्रबिन्दु मान कर इन्दोर की स्थिति श्रार्क्या- 
लाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया जि० १२, प्रति २ में दिए गए मानचित्र में दिखाई गई है । 

3 डा० बर्नेल ने ताम्रपत्रों पर ग्रंकित लेखों की सुरक्षा के लिए पत्र के किनारों को पीट कर उन्हें चौड़ा करने के 
हष्टान्तों का प्राचीनतम समय दशमु शताब्दी So माना है (साउथ इण्डियन पेलियोग्न फ़ी, go ६२) । किन्तु 
दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत दोनों में प्राचीनतर उदाहरण प्राप्य हैं। ये उभरी पट्टियां ताम्रपत्रो को 
बनाने की प्रक्रिया में किनारों को मोटा करने से निमित होती त्री । कालान्तर Š इन ताम्रपन्नों को बराबर 
पीटा जा कर भौर फिर किनारों पर उन्हें मोड़ कर सतह से मिला दिया जाने लगा; इस प्रकार निर्मित sa 
पूर्वी-चालुक्य-ताम्रपत्रों में लगभग एक इंच ऊंची उठी हुई पट्टियां प्राप्त होती ë । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
1 
| 


Pues | _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


z$ भारतोय ग्रभिल ख संग्रह 


भ्रपेक्षाकृत गहरा होने से ये इसके पृष्ठभाग के काफी बड़े भाग पर उभरे दिखाई पड़ते है। 
उत्कीराँन अत्यन्त सुन्दर gat है; किन्तु अधिकांश अक्षरो में उत्कीणंन प्रक्रिया में उत्कीर्णाक 
के उपकरण के चिन्ह ग्रा गए हैं। मुहर युक्त छल्ले के लिए ताम्रपत्र में कोई छेद नहीं बना 
हुआ है; न ही इस बात के कोई संकेत मिलते हैं कि इसके साथ कोई मुहर जोड़ा गया था, जैसा कि-- 
उद E ume, समुद्रगुप्त का जाली गया-दानलेख ( नीचे सं० ६०, प्रति० ३७ ); वतेमान Waar में, 
उपरोक्त लेख के अतिरिक्त, waa की असीरगढ़ मुहर (नीचे, Fo ४७, प्रति० ३०क) तथा हर्षवर्धन 
की सोनपत मुहर (नीचे, Fo ५२, प्रति ३२ख); तथा वर्तमान Y खला से इतर, महाराज महेन्द्रपाल 
का दिघवा-दुबौली दानलेख” तथा महाराज विनायकपाल का बंगाल एशियाटिक सोसायटी में रखा 
हुआ दानलेख*--उत्तर भारत में एक प्राचीन ढंग जान पड़ता है। ताम्रपत्र का भार १ पाउन्ड २ औंस 
है । अक्षरों का औसत श्राकार & से लेकर कै” के बीच में है । MAL उत्तरी प्रकार की वणंमाला के 
हैं तथा अपने प्रमुख विवरणों में ये चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा ग्रभिलेख ( उपर, Wo ४, प्रति० ३क ) 
के अक्षरों के सहश है | इ AAC का स्वरूप AA उत्तरी प्रकार के से सर्वथा भिन्न है; इस लेख की 
do ऽ में ग्रंकित इन्द्रपुर तथा इतो में आए gu इ की ऊपर प्रतिचिव १ में अंकित इव तथा 
प्रति० &क, do ७ में अंकित इति में आए हुए इ के साथ तुलना करें। पं १० में हमें अंक २ का स्वरुप 
अंकित मिलता है। भाषा संस्कृत है तथा Yo ३ में अंकित परमभट्टारक से लेकर To १० में अंकित 
समकालीयं तक लेख का संपूर्णां भाग गद्य में है। भाषाशास्त्रीय हष्टिकोणा से, Foy में अंकित इन्द्रपुरक, 
qo ६ में अंकित चन्द्रापुरकःं तथा, विशेषरूपेण, do ७ में श्रंकित प्रतिष्ठापितक में क प्रत्यय पर ध्यान 
दिया जाना चाहिए । समुद्रगुप्त के मरणोपरान्त लिखित इलाहाबाद-स्तम्भ-लेख (ऊपर Wo १,) में स्थान 
सूचक विशेषणों को बनाने जो क का प्रयोग मिलता है, वर्तमान दृष्टान्त में यह-- जिसमें किप्रथम अक्षर 
के स्वर में वृद्धि नहीं की गई है--उसका ही दुर्बल रूप है; तथा इसमें आधुनिक हिन्दी के सम्बन्धकारक 
ग्रन्त्याक्षरों, का, के और की तथा इसी प्रकार के Wey शब्दविकारात्मक रूपों का उद्भव देखना चाहिए | 
इसके श्रन्य दृष्टान्त हमें निम्न स्थानों पर प्राप्त होते हैं : नीचे सं० २५, प्रति० १५ ख, do १३ में 
अंकित कारितक; do २६, प्रति० १६, To १० में अ'कित उत्पद्यमानक; to २७, प्रति० १७, पं०& में 
भ्रंकित प्रतिष्ठापितक तथा do १२ में अंकित उत्पद्यमानक; do २८, प्रति० १८, To १६ में अंकित श्रनु- 
मोदितक, do १४, में अंकित उपरिलिखितक तथा प्रतिष्ठापितक तथा पं० १८ में अंकित saamas: 
Ho २९, प्रति० १६ क, qo १० में अंकित उपरिलिखितक तथा qo १५ में अंकित उत्पद्यमानक,: सं० 
३१, प्रति० २०, दन g में ग्रंकित उत्पन्नक, qo & तथा १६ में अंकित उत्पद्यमानक तथा पं० ११ में 
अंकित कारितक; do v? To २७, do ११ में अंकित ग्रतिसृष्टक; तथा सं० ६२, प्रति० ३८ख, qo ४ में 


अंकित प्रबिष्टक | वरांविन्यास के प्रसंग में हमें इन बातों को ध्यान में रखना है: १. पं०३ ३० में 


अंकित चत्वारिङशदू तथा पं० ६ में अंकित fase में श तथा ह के पूर्व श्रनुस्वार्‌ के स्थान पर कण्ड्य 
आनुनासिक का प्रयोग, २. अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर क का, तथा प्रायशः त का द्वित्व-उदा- 
हरणाथ, do c ३० में ग्रंकित ग्रपक्क्रमण, तथा do ५ में श्रंकित Glew: में, ( किन्तु, उसी पंक्ति में 


१ इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, Jo १०५ Zo | 

२ वही, go १३८ इ०। 

२ जहां तक इन दोनों शब्दों का प्रश्‍न है, मोनियर विलियम्स ने gm संस्कृत शब्दकोश में पुरक को पुर 
( = नगर) का एक श्रन्य रूप बताया है NS शब्द को प्रामाणिकता के लिए उन्होंने केवल “ग्रधष्टिपुरक' 
का उद्धरण दिया है । किन्तु इस नगर के भ्रस्तित्व का एकमात्र कारण इलाहाबाद-लेख (ऊपर de १ 
Jo ७) की do te में अंकित मण्ट राजपेष्टपुरक का गलत पाठ था | 
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उप्त ग्रमिल ख; to १६; प्रति० ca ८७ 
अंकित पुत्रों में नहीं ); तथा ३. qo 39 ग्नित a : 
t १ मे अंकित संव्वत्सर मे 
का सम्वत्सर में अनुस्वार के उपरान्त ग्राए हुए व 
= uu स्वयं को प्रारंभिक गुप्त शासक URSI के शासनकाल में रखता है जिसका 
सामन्त, R TK WaT, अन्तरवेदी" ग्रथवा गंगा तथा यमुना के बीच में स्थित प्रदेश पर शासन 
ह शड q 
TS हा मा । यह शब्दो में qd एक सौ छियालीस (ईसवी सन्‌ ४६५-६६) में तिथ्यकित है; मास का 
नाम फाल्गुन ee ae गया है किन्तु मास अथवा पक्ष के दिनविशेष का कोई उल्लेख 
नहीं है ge T से ua यता है तथा इसका उद्देश्य देवविष्णु नामक ब्राह्मण द्वारा 
mu प्रथवा आधुनिक TE में स्थित सुर्य-मन्दिर में दीपक जलने के व्यय-निर्वाह के लिए अक्षय- 
गीवि धन A दान का लेखन है। स्थान का ग्रपने प्राचीन नाम के अन्तर्गत उल्लेख लेख को संतोषपुरां 
ढंग से उस क्षेत्र से संबद्ध करता है जिसमें कि यह ताम्रपत्र पाया गया है। 
मूलपाठ? 


एकाको पत्र 
सिद्धम्‌ ॥ यं* विप्रा विविवत्रबुन्नमतसो ध्य rimara 
दुन्नाध्वे न त्रिय-- 
ग्गतिः(`) तं लोको बहुरोगवेगविवश: संश्रित्य चेतोलभः पायाद्वः स जगत्‌पिधान* पटुभिदुरशम्या-- 


३ करो 'भास्कर' ॥ परमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीस्कन्दगुप्तस्याभिवद्धंमानविजयराज्यसंव्वत्सर- 
तेश षच्‌ (ट) चत्वा-- 


Cee) 


(न) स्तुव:* यस्यान्तं त्रिदशासुरा न विवि- 


MAR et 
१ विषयपति एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि है जिसना गर्थे है “विषय का स्वामी अथवा शासक” 


| £o 
ऊपर qo ३२, टिप्पणी o 1 


२ अन्तरवेदी शब्द सभवतः किसी भी दोग्राव प्र्थात्‌ किन्ही दो प्रमुख तथा पवित्र नदियों के बीच में स्थित 


प्रदेश का परिचायक हो सकता है । विशेषण के रूप में इसका sr “याज्ञिक भूमि के आन्तरिक भाग से 
संबद्ध/ हो सकता है । इण्डियन एटलस में (पत्रफलक do ७०; अक्षांश २४० २५' उत्तर देशान्तर ८०० १३' 
qd) उचहरा से लगभग तीस मील पश्चिम में स्थित दिखाए गए ‘Anterbed’ Ñ यह एक गांव के नाम के 
रूप में मिलता है | यह नाम हम ग्रन्तर्वदी भ्रन्तरवेदी, तथा अन्तवेदी में भी पाते हैं जो कि गोदावरी नदी की 
वशिष्ठ नामक शाखा के मुख पर स्थित एक मन्दिर का नाम है जो गोदावरी जिले के नर्सापुर तालुका में 
नर्सापुर से सात मील दक्षिण में स्थित है । 
मुल ताम्रपत्र से | 
छन्द, mga विक्रीडित । 
स्तु का लेखन ग्रसमान्य है; सामान्यतया स्तुतु रूप का प्रयोग किया जाता है | किन्तु sto ब्यूलर ने मुझे 
श्रायतस्तू का एक अन्य समान प्रकार का दृष्टान्त दिया है जिसका उल्लेख कात्यायन ने पाणिनि पर अपनी 
टीका, ३. २. ७६ में दिया है | महाभाष्य में ायत-स्तू का Hs नहीं दिया गया है; किन्तु, मोनियर विलियम्स 
ने इसकी 'प्रशस्ति-लेखक' व्याख्या की है । 
यह अक्षर भ्रपेक्षाकृत असामान्य है किन्तु यह धा के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । 


पढ़ें, राज्येसंब्वत्सरशते; To ऊपर Fo ३८, टिप्पणी ५ | जनरल कनिघम (प्रार्यालाजिकल सर्वे are इण्डिया, 
जि० १२, Jo ४०) के agan राज्ये में ए (` ) स्वर सूचक मात्रा का हल्का चिन्ह मिलता है; किन्तु स्वर 
का उप्कीणंन नहीं हुआ था d 
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भारतीय भ्रभिल ख संग्रह 


८० 
] दपरिगृहीतस्य बिषयपतिशर्व्वनागस्यान्त रवेद्यां 


४ [fet] ङ्शदुत्तरतमे फाल्गुनमासे तत्प्‌ [ Ú 
B चद्धापुरकपद्माबातुन्विचसामान्यब्राहाणदेवविष्णुद्‌देवपुवो हरित्रातपौत्त्र: डुडिक- 
प्रपौत्त्रः शतताग्निहो-- 
त्र [च्‌*] छन्दोगो राणायणी(नी 
कुण्ठसिडःहाभ्यामधिष्टा (ष्ठा)-- 
७ नस्य प्राच्यां दिशीन्द्रपुराधिष्ठानमाडास्यात 
मात्मयशो-- 
भिवृद्धये मूल्यं प्रयच्छतिः^ [ 
नादपक्क्रम-- : 
& णसंप्रवेशयथास्थिरायाः HSTESE ग्रहपतेद्रिजमुल्यदत्तमनया तु रण्या यदभग्नयोगम्‌ Wt 
१० प्रत्य (थ) मार्हाव्यं [ae] च्छिन्नसंस्थं देयं तैलस्य तुल्येन ` पलद्वयं तुः २ चन्द्रावकंसमकालीयं [us] 
११ यो व्यक्क्रमेहा“यमिमं निबद्धम्‌ गोध्नो गुरुध्नो द्विजघातक: सः* तेः पातकं [:] 
१२ पञ्चभिरन्वितोऽधगं च्छ्ये्तरः सोपनिपातकंश्चेति ॥ 

अनुवाद 


सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है । पृथ्वी के पिधान (अन्धकार) की भेदक रश्मियों के समृद्ध 
स्रोत सूर्य-जिनकी प्रबुद्ध मन वाले ब्राह्मण विहित कर्मो के सम्पादन से (शरण्यता प्राप्त करते हैँ) 
( और इस प्रकार ) ध्यान में एकान्तिकरूपेण उनके प्रति उद्दिष्ट स्तुतियों के उच्चारक (बनते हैं); 
जिनकी ऊर्ध्वात्मक ग्रथवा क्षितिजीय दोनों ही सीमाग्रों को न न तो देवता और न ग्रसुर जान सके; (तथा) 
जिनकी शरण में जाने से प्रभूत रोग तथा मानसिक उद्धेग से ग्रवश हुए मनुष्य (पुनः) चेतनता प्राप्त 
करते हैं-श्राप की रक्षा करें | 

de ३--परमभट्टारक, महाराजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त के विजयोन्मुख शासनकाल "में, 


वर्ष एक सौ छियालीस में, ( तथा ) प्रसन्नता की वृद्धि के लिए प्रचलित फाल्गुन मास में, उनके * चरणों 
(के श्रनुग्रह ) से स्वीकृत विषयपति शर्वनाग के भ्रन्तरवेदी ( प्रदेश ) में;-- 


Jat वर्षगणसगोत्त्र इत्द्रापुरकवरिषग्भ्यां क्षत्त्रियाचलवर्म भू (भ्र) - 


An 


लग्नमेव प्रतिष्ठापितक भगवते सवित्रे दीपोपयोज्य- 


॥*] इन्द्रपुरनिवासिन्यास्तैलिकश्र ण्याजीवान्तप्रवराया हतोञ्धिष्ठा- 


51 


१ पढ़ें प्रयच्छति ग्रभिलेख में ग्राद्यन्त प्रयुक्त विसर्ग के स्वरुप से यह स्पष्ट है कि ति के बाद का चिन्ह विसर्ग 


है, कोई aa चिन्ह नहीं; qo ३ में भास्करः के पश्चात्‌ तथा लेख के ग्रन्त में अंकित विराम चिन्ह 
इस चिन्ह से सर्वथा भिन्न हैं। 


यहां श्लोक के तृतीय पाद से संश्रित्य जोड़ें । 
Zo, ऊपर Jo ४८, टिप्पणी ५ 1 
रथात्‌ स्कन्दगुप्त के | 


२ तोल्येन के स्थान पर गलती से तुल्येन लिखा गया है, ऐसा जान पड़ता है | 
३ ma, तुल्येन (तोल्येन) | 

४ छन्द, इन्द्रवजा । 

५ पढे यो विक्क्रमेद्‌; प्रथवा, ग्रोर भी उपयुक्त पाठ होगा-योऽतिक्क्रमेद्‌ । 

६ पढ़ें, स। 

७ 

८ 

e 
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गुप्त अभिलेख; सं ० १६; प्रतिचित्र & ख ce 


r do ५- चन्द्रापुर नगर के पद्मा के चतुर्वेदिन्‌ समाज का ब्राह्मण देवविष up 
पुत्र, हरित्रात का पौत्र तथा डुडिक का प्रपौत्र है; जो a अग्निहोत्र-यज्ञ से संबद्ध मंत्रों eae 
करता रहता, जो राणायनीय (शाखा) का है (तथा) जो वषंगन गोत्र का है-अपनो कीति-बृद्धि के 
लिए यह दान देता है ( जिसके व्याज का ) इन्द्रापुर* नगर के वणिकों, क्षत्रिय ग्रचलवर्मत्‌ तथा 
भ्र कुण्ठसह द्वारा नगर के पूर्व में (तथा) इन्द्रपुर नगर des वस्तुत: स्पर्श करते हुए ( मंदिर में) 
प्रतिष्ठापित भगवान्‌ सूर्य के लिए दीपक (को व्यवस्था) में उपयोग किया जाय । 

है des -ससूर्य (के मंदिर) का यह ब्राह्मण-दान जीवन्त के नेतत्व में स्थित तथा इन्द्रपुर ` 
नगर में निवास करने वाली तैलिक-श्रेणी की तब तक स्थित सम्पत्ति हे जब तक कि यह-(यहां तक- 
कि) इस स्थान से दूर जाने पर भी-पुणं एकतायुक्त है । किन्तु, इस श्रेणी द्वारा, जब तक सूर्य और 
चन्द्र स्थित हे, बिना व्यवधान के तथा मुल मूल्य में बिना किसी ह्वास के दोपल* के तौल का, (ग्रथवा- 
अंकों में) रतोल दिया जाय | 


de ११--इस frag दान का जो भी ग्रतिक्रमण करेगा वह गोघाती, (अथवा) गुरुघाती, 
(maa) ब्राह्मणघाती (के समान अपराधी बन गया हआा व्यक्ति) छोटे पातको" के साथ उन 
(सुविज्ञात) पांच पातको (के अपराधों)९ से युक्त नीचे (नरक में) जाएगा। 


| à प्रग्निहोत्र, 'प्रतिदित प्रातः तथा सायंकाल अग्नि देवता को दी जाने वाली दुध, तेल तथा अम्ल यवागू से युक्त 
आहुति; पवित्र ग्रग्ति की व्यवस्थापना ।' 
यहां, do ६ में, दुसरे अक्षर पर दीं स्वरांकन है; नीचे do ७ तथा ८ में ह्लस्व स्व॒रांकत है । 

३ माडास्यात का ग्रर्थ स्पष्ट नहीं है । | |: 
पल एक भारविशेष==४ सुवणं ( सोने के टुकड़े ) अथवा ६४ माशा; To सानवधसशास्त्र, ८, १२५, बनल 
का अनुवाद, १० २०० | 

५ — उपतिपातकानि,--प्रथवा ग्रधिक सामान्यतः उपपातकानि; छन्द की आवश्यकता के कारण यहां बड़े रूप का 
प्रयोग किया गया है । ये पातक दूसरी श्रेणी में ग्राते है--जंसे, गो-हत्या, ऐसे लोगों के लिए यज्ञ करना 
जिनके लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए ३०; zo मानवधमंशास्त्र, ११.६०-६७, बर्नेल का अनुवाद Te 
३३२ ३० । 

& maig पञ्चमहापातकानि; zo, ऊपर Jo ४८, टिप्पणी Y 1 
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सं० १७; प्रतिचित्र १० 


विइववर्मन्‌ का गंगधार प्रस्तर-लेख 
वष ४८० 


सम्प्रति प्रथम बार प्रकाशित होने वाले इस लेखकी जानकारी मुझे १८८३ में सेन्ट्रल 
“इण्डिया में कोटा स्थित तत्कालीन राजनीतिक प्रतिनिधि, कर्नल डब्ल्यू मुइर, द्वारा भेजे गए एक चित्र 
द्वारा हुई थी । 
गंगधार" सेन्ट्रल इण्डिया के पश्चिमी मालवा क्षेत्र में कालावाड़* राज्य के प्रमुख नगर 
झालरा पाटन से दक्षिण पश्चिम में बावन मील की दूरी पर स्थित एक गांव है। अ्रभिलेख गांव से 
“लगभग एक मील उत्तर में एक इमली के पेड़ के नीचे स्थित एक प्रस्तर-फलक पर ग्रंकित है; प्रत्यक्षतः 
यह प्रस्तर-फलक किसी पुराने भग्न मन्दिर के स्थान पर स्थित जान पड़ता है । 

प्रस्तर-खण्ड के ऊपर कुछ तक्षण-कायं मिलता है, किन्तु स्याही की छाप के साथ इसका जो 


अपरिष्कृत रेखाचित्र मुभे प्राप्त हुआ है उसमें मैं इस वस्तुविशेष का स्पष्ट ग्रभिज्ञान नहीं कर सकता; 


किन्तु संभवतः यह सोलह पंखड़ियों वाला कमल पुष्प है । लेखक प्रस्तर-खण्ड का पूणां सम्मुख भाग 


-व्याप्त करता है जो कि २ फीट š इंच ऊँचा तथा ३ फीट ८ इंच चौड़ा है। do १ के प्रथम भाग में 
बारह AA, do २ में ग्यारह, de ३ में तीन WAL तथा यहां से लेकर do ३६ तक प्रत्येक do में दो से 


लेकर तीन तक टूटे हुए तथा नष्टप्राय मिलते हैं | किन्तु qo v से लेकर do ३६ तक, प्रत्येक दृष्टान्त 


“में, टूटे हुए अक्षरों को दिया जा सकता है । पुनः We ३७ से लेकर do Yo तक प्रत्येक पंक्ति के प्रारम्भ 
“मे तीन से ले कर छः HAL तक तथा अन्त में दो से लेकर चार अक्षर तक टूटे हुए Š । इस प्रकार यह 
“एक ग्रनियमित स्वरूप वाला लेख था जिसमें de १ से ६ तथा do ३७ से ४१ तक की पंक्तियाँ To ७ से 
“लेकर do ३६ तक की पंक्तियों से बडी थीं; देखने से ऐसा लगता है कि इस लेख को धारण करने वाला 
ag प्रस्तर-खण्ड किसी मंदिर का भित्ति-पट्ट था। अरक्षरो का आकार है इंच से लेकर V इंच तक .. 
'मिलता है । ग्रक्षर दक्षिणी प्रकार को वणंमाला से संबद्ध हैं तथा उस वरांमाला के उदाहरण हैं जिसे 


हम पांचवी शताब्दी ई० की पश्चिमी मालवा की वर्णामाला कह सकते ë । इनमें, do ५ में श्रंकित खड्ग 
में हम न केवल, उत्तरी प्रकार की वर्णामालाग्रों के अनुरूप, दन्त्य द से सवेथा भिन्न मूर्धस्थानीय ड पाते हैं 
प्रत्युत इसका सवंथा श्रसामान्य स्वरूप उत्कीर्ण हुआ पाते हैं जो मुभे ज्ञात किसी भी अन्य प्राचीन लेख में 


१ मानचित्रों का ‘Gangrar, Gungra? तथा '"Gungurar' |. इण्डियन एटलस, TAPAR Fo ३५ | AAT 


२३°५६ उत्तर; देशान्तर ७५०४११ पूर्व । आघुनिक नाम गर्गरा से संबद्ध है जो लेख की qo २३ के ग्रनुसार 
उस छोटी नदी का नाम है जिसकी भ्राधुनिक संज्ञा 'कालीसिन्ध' है तथा उस जिसके तट पर यह स्थान स्थित 
ë । किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें दन्त्य घ का श्रनुप्रवेश केसे हो गया, ग्रथंवा यह कि इसके विकृत 
श्रंग्रेजीं स्व॒रुपों मे र केसे ग्रा गया | 


Q मानचित्रो go का "Jhalawar, Jhallawar’ तथा ‘Jhallowar’ | 
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गुप्त प्रभिलेख; सं० १७; प्रतिचित्र १० &१ 


m iud तथा जो . के आधुनिक देवनागरी स्वरूप 
म्य में हम बहुत कम मिलने वाले [ s : 
अंकित सिद्धिरस्तु को छोड़ कर संपूर्ण T S i NG s. E n usai 
ध्यान में रखनी हैं : १. जिह्वा मूलीय का प्रयोग, उदाहरणार्थ, qo ११ में aa Sr ique 
qe SU ग्रंकित सुभुजः खड्ग में, २. do २९ में अंकित वङ्श में तथा Go ३५ में अंकित SENT में 
श के पूर्व अनुस्वार के स्थान पर कण्ठ्य श्रानुनासिक का प्रयोग; किन्तु पं २ में अंकित वंश में ऐसा 
नहीं है, ३. AJAT र के साथ संयोग होने पर क, ग, त तथा प का प्राय: द्वित्व उदाहरणार्थ, Go ८ 
में zifra (samana, fox में ग्रंकित amag, qo १३ में अंकित वित्त्रस्त तथा de ४ में अंकित ग्रप्प्रति- 
मेण में; TAT do € में अंकित व्यब्भ्र में भ का द्वित्व, तथा ४. अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर स 
त, म तथा स का fara, उदाहरणार्थ, qo २ में ग्रंकित प्रक्ख्यात तथा Yo २६ नें अंकित विकख्यापयन्‌ 
में, पं ० ४ में अंकित eu तथा qo १४ में अंकित प्रत्त्यस्त में, do १५ में ग्रंकित ग्रब्म्युद्यत में, तथा 
To ११, १२, १४, १६ तथा ३१ में ग्रंकित यस्स्य d । 

अ्रभिलेख विश्ववर्मन्‌ नामक शासक के समय का है। यह, शब्दों में, अवसित एक सौ अस्सी 
वर्ष में श्रर्थात्‌ एक सौ इक्यासीवे वर्ष में कात्तिक मास ( अक्द्रबर-नवम्बर ) के शुक्ल पक्ष के तेरहवें 
दिवस में तिथ्यंकित है" । लेख में संवत्‌ का उल्लेख नहीं gor है; किन्तु इसे निरिचितरूपेणा मालव-गण- 


का स्पष्ट पूर्णारूप है । do ६ में अंकित 


१ वह अवतरण, अर्थात्‌ To १९ go, जिसमें तिथि दी गई है, सरलता से बोघगम्य नहीं है | aaa ग्रभिलेख 
में विश्ववर्मन्‌ के पुत्र बन्धुवर्मतु के लिए दी गई तिथि चार सौ तिरानबे से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान 
अवतररा में शताब्दियों की संख्या चार होनी चाहिए । मेरे द्वारा दिया गया पाठ सर्वथा मूल के प्रकट रूप 
के श्रनुरूप है। किन्तु, उसके विरुद्ध ये ग्रापत्तियां हैं : १. यह छन्द का अतिक्रमण करता है क्योंकि चतुषु 
पाठ से हमें तीन संयुक्त ग्रक्षरों का पद ( amphibrach ) मिलता है जबकि यहां ऐसे पद की अपेक्षा है 
जिसकी श्रादि मात्रा दीघं श्रौर श्रंतिम दो मात्राएं लघु हों dactyl ) तथा २. यदि हम इसके nd को 
खींच तान कर 'पूणांतया संपन्न (वर्ष)' न करें तो इस पाठ से कृतेषु (=बनाया गया, किया गया, सम्पन्न 
gar’) एक निरर्थक शब्दमात्र रह जाता है। “संपन्न ग्रर्थात्‌ ग्रवसित (वर्षो)? के ग्रथ में Fay शब्द ४२८ 
की तिथि से युक्त विष्णुवर्धन के बयाना श्रभिलेख की (नीचे go ५६, प्रति ३६ ग) To १ में ग्राता है। 
असामान्य प्रयोग होते पर भी इसका यहाँ पर भ्रौचित्य समझा जा सकता है क्योंकि इसके साथ यातेषु-- 
व्यतीत हो wa पर'--ग्रथवा इसके सहश कोई अन्य शब्द नहीं दिया गया है । वर्तमान अवतरण के 
विषय में मेरी पहली धारणा यह थी कि कृतेषु का प्रयोग “किसी के द्वारा बनाया गया, किया गया, 
संस्थापित” के अर्थ में हुआ है तथा इसके qd के तीन श्क्षरों में संवत्‌ के संस्थापक का नाम अंकित था । 
किन्तु sto आर० Sto भंडारकर, जिनके साथ मैंने इस श्रवतरण पर विचार-विमर्श किया, का विचार था 
कि कृत का ga aa में प्रयोग नहीं हो सकता था; उनके इस विचार के प्रत्याख्यान में मैं कोई उद्धरण 
नहीं दे सकता । इसके अ्रतिरिक्त उस व्याख्या को मानने पर तिथि में शताब्दियों के लिए कोई शब्द नहीं 
छूटता था । मेरी दूसरी धारणा यह थी कि यहां च त्सपुकृतेषु पाठ किया जाय, जो न केवल छन्द की 
staal की पूति करता है भ्रपितु मुल के प्रकट रूप से भी जिसका औचित्य स्थापित किया जा सकता है; 
मेरा विचारं था कि त्सपु द्वारा चार सौ के श्रंक का उच्चारित स्वरूप Gp था; अर्थात्‌ “त्सपु (के 
उच्चारण द्वारा) निमित” । इसका mamaq करने बाले श्रसामान्य भ्रभिव्यक्ति सोत्तरपदेषु से इसी प्रकार का 
कुछ ufa प्रतीत होता था । siç डा० ब्यूलर ते अंक चार के लिए उच्चारणीय मुल्य प्रदान किए जाने 
- एक दृष्टान्त भी दिया है ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, Jo ४७ ३०) । किन्तु इस व्याख्या के विरुद्ध 
ये पत्तियां हैं : १. च शब्द व्यर्थ और निर्थक हो जाएगा, तथा २. अंक चार सो त्सपु में आए अक्षरों से 
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8२ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


संरचना के समय से प्रारम्भ होने वाले संवत्‌ में रखना होगा, जिसका अगले लेख-जो कि crm E 
सामन्त शासक, विखवर्मन्‌ के पुत्र बन्धुवर्मन्‌, के लिए वर्ष चार सौ याज, EST &— स्पष्ट उत pu 
हुआ है । यह मालव संवत्‌ Sogo ५७ से प्रारम्भ होने वाला विक्रम संवत्‌ है; और TAE 

लेख के लिए ग्रवसित ४२३-२४ $o अथवा प्रचलित ४२४-२५ ई० की तिथि प्राप्त होती है, जिससे यह 


i 3 [शतः वैष्णव संप्रदाय से 
ज्ञात होता है कि विश्ववर्मत्‌ भी कुमारगुप्त का समसामयिक था । अभिलेख ग्रंशतः वष्ण CON 
बद्ध है; लेख का प्रयोजन इस बात का लेखन ç कि 


तथा ग्रंशतः शाक्त अ्रथथा तान्त्रिक सम्प्रदाय से संबद्ध है; n j 
कैसे विश्ववर्मन्‌ के एक अमात्य मयूराक्षक ने एक विष्णु-मंदिर का, तथा मातृदेवियों के एक मंदिर का 


एवं एक बड़े पेय-जल-युक्त FT का निर्माण कराया | 
स्‌लपाठ? 
१ [—-——3——————-——-] मस्य बिष्णोन्छुं जस्सुरपतिद्विपहस्त[स] प्पे [——— 


मेल नहीं खाता । डा० भण्डारकार ने भी यह सुझाव रखा कि शब्द ‘ar’ की अभिव्यक्ति (कृतेषु में) कुत 
से होती है । किन्तु, इससे पूर्वस्थित दो ग्रथवा तीन अक्षर सवंथा अव्याख्यायित रह जाएंगे । तथा, यद्यपि 
संख्यात्मक--शब्द-सिद्धान्त के आधार पर, चार युगों में से प्रथम युग के नाम के रूप में कृत का प्रयोग E 
चार के लिए हो सकता है किन्तु भारत में इतने पहले अभिलेखों में इस पद्धति का प्रयोग नहीं 

होता था। इसका निर्धारण होना ग्रभी शेष है कि इस व्यवस्था का प्रयोग कब प्रारम्भ हुआ | 

वृहतु-संहिता, ८.२०, २१ में ग्यारह' के लिए रुद्र, 'तीन” के लिए राम, 'सात के लिए श्रंग (पर्वत), “पाँच 
के लिए शर (तीर) तथा विषय (इन्द्रिय-विषय ) शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि वराहमिहिर को इस 
व्यवस्था का ज्ञान था (वाराहमिहिर की मृत्यु-तिथि, ईसवी qq ५८७; जर्नेल cm द रायल एशियाटिक 
सोसायटी N.S, जि० १, go You) | aiaee (जन्म, ईसवी सन्‌ ४७६; वही go ४०५) द्वारा भी इस 
व्यवस्था का प्रयोग माना गया है; किन्तु Sto भाऊदाजी ( बही, Jo ४०४ ) ने ग्रपनी पाण्डुलिपि के आघार 
पर बताया है यह श्लोकार्घ, जो एकमात्र ऐसा दृष्टान्त है जिसमें वृहस्पति ग्रह के परिक्रमणों की संख्या को 
संख्यात्मक शब्दों द्वारा बताया गया है, वस्तुतः wane का नहीं है ( इसका समर्थन छन्द से भी होता है; 

क्योंकि दोनों पंक्तियां मिल कर उपगीति छन्द बनाती बनाती है जब कि आायंभट ने श्रार्या छन्द 
का प्रयोग किया था और प्रथम पंक्ति उस छन्द में रचे श्लोक का द्वितीयां होगी ) अ्रपितु बाद में, 
बहुत श्रधिक संभव है, उत्पल ग्रथवा भटोत्पल द्वारा ( लगभग ईसवी सन्‌ ६६६; वही, Jo ४१० ) 

जोडा गया था । प्राचीनतम ग्राभिलेखिक साक्ष्य, जो संप्रति हमें उपलब्ध हैं, कम्बोडिया में शक संवत्‌ ५२६ 
(ईसवी सन्‌ ६०४-०५) तथा ५४६ (ard की इन्सक्रिप्श्यों सांसक्रीत दु कम्बोज, Jo ३६, do ११) में 
तिथ्यंकित वयंग अभिलेख हैं; यहां तिथियों की श्रभिव्यक्ति (कामदेव के) (पांच) शरों, (दो श्रश्धिनों में से 
एक) दस्र तथा (छः) इन्द्रियों, (चार) समुद्रों तथा (छः) ऋतुश्रों द्वारा हुई है; स्वयं भारतवप में, प्राचीन- 
तम उपलब्ध साक्ष्य पूर्वी चालुक्य शासक श्रम्म द्वितीय के सिहासनारोहण का उल्लेख करने वाला शक संवत्‌ 
८६७ ( ईसवी सन्‌ ९४५-४६ ) की तिथि से युक्त लेख है ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ७, go १६, 
Go ३१ ); इसमें तिथि की श्रभिव्यक्ति ( श्राठ ) वरतुओरों, ( छः ) स्वादो तथा ( सात ) पवेतों द्वारा 
हुई है। वर्तमान अवतरण में संख्यात्मक शब्दों का ग्रंकन है, यह नहीं माना जा सकता। इस 
विषय पर qui विचार करने के पश्चात्‌ मेरा विचार है कि यहां चतुषु के ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ा जा 
सकता; साथ ही छन्द की दोषमयता स्वीकार करनी पड़ेगी; श्रौर चु कि यहां यातेषु का भी श्रकन हुआ है अतः 
Bat का श्रर्थ “पुणांतया सम्पन्न करना होगा | उसी श्लोक में ही एक ग्रन्य छन्दातिक्रमण (भ्रथवा कोई प्रच्य 
त्रुटि) सौम्येष्वशीत शब्द में मिलता है, तथा, do ११ में छन्दविषयक भ्रावश्यकताग्रों के कारणा कामिनी शब्द 
की श्रन्तिम दीर्घ मात्रा को Bea कर दिया गया है | 


१ द०, प्राक्कथन | 
२ स्याही की छाप तथा कागज पर लिए गए छाप से | 
३ छन्द, वसन्त तिलक; तथा श्रनुवर््ती सत्रह इलोकों में । 
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Tt अभिलेख; do १७; प्रति १० 
&३ 


MEC E eg — mus š 
दुभवों | -- 1 ui remm [i] [ क्षतिपाधिपानां वंशो- 
३ [ ~¬ ] कान्तशश्रीमान्बभूव नरवम्मंनूपः प्रकाश: ॥ गो [न्‌ जन्‌ गय] 


~ —— M. 


४ [माने] न भृत्यजनमप्प्रतिमेन लोके योऽतोषथत 


— — Y —— —— 


५ [~] खड्गमरी [# ]चूमत्सु ॥ (1) सडग्राममद्धस मख 
à l IIT: क्ष 
— [1४] हस्त च Ws 7 समुदीक्ष्य यस्य नाशम्प्रयान्तरिगण 


& m T महात्मा बुद्धया बृहस्पतिसमस्सकलेन्दुवक्त्र: N 
रा [~~] 


७ [——]1 [x] वि विश्व य्यः Re | 
i m वर्म्मा ॥ धैय्येण मेरुमभिजातिगुरोन वेण्यमिन्दु प्रभा समुदयेन बलेन eg 


a [ q 1 त्तंकानलमसह्यतमाञ्च दीप्त्या थो विक्त्रमेण च सुराधिपति विजिग्ये॥ व्यावृत्त- 
मार्ग इव भा-- 


& RN] ह्यमृत्तिर्व्याब्भ्रोदयाधिकतरोज्‌ [s] वलघोरदीप्तिः ॥ (1) यश्शक्यते न रिपुभिव्भ॑य- 
विह्नलाक्षेरुद्दी — 
to [क्षितु क्ष] णामपि प्प्रगृहीतशस्त्र: ॥ निन्भू षणेरविगतास्रजलादंगण्डेव्विं च्छिन्नमण्डनतयोज्‌ [sta] 


सुचरितेरच जगत्समग्ग्रं ॥ हस्त्यश्वसाधन [ —— 


(1) ओ्रौपम्यभ्रूत इव रामभगीरथाभ्यां 


वलनष्ट-- 
११ [sii] : t ( । ) यस्स्यारिकामिनि*मुखाम्बुरुहैब्बंलस्य ged प्रतापचकिते: त्रियते प्रणाम: ॥ 
रत्नोदुगमद्युति-- | 


१२ [fax] ञ्जितकुलतालेरुत्त्रस्तनक्क्रमकरक्षतफ्‌ [^ ] नमाले: ॥ (1) चण्डानिलोद्धततरङ्गसमस्त- 
हस्तेय्येस्या-- 

१३ [vara] रपि बलानि नमः क्रियन्ते ॥ भुरुदिध्र [ दधू ] तद्रुमविकम्पितशैलकीलवित्त्रस्तविद्रूतमृग- 
fequi (न्य) गु-- 

१४ [ल्मा] [1] यस्स्योन्नतप्रविष[ f ']q क्रि ( कृ ) तराजमार्ग्गा सेण्यऽप्रयाणसमये विनिमज्जतीव ॥ 
प्रत्यस्तमौलि-- 

१५ [म] णिरश्मिनखप्रभान्धैरब्मुद्यताञ्जलितया शबलाग्रगण्डे: ॥ (1) विद्याधरे: प्प्रियतमाभुजपाशब- 

१६ [द्ध य्य] स्स्यादराहिवि यशा [ ` ]सि नमःक्रियन्ते ॥ अग्रेषपि या ( यो ) वयसि सम्परिवत्तेमानए- 


शास्त्रानुसारपरि-- 7 

१७ [वद्धित]शुद्धबुद्धिः u (1) सद्धमेमाग्गैमिव राजसु दर्शयिष्यन्रक्षाविधि भरतवज्जगतः करोति ॥ 
तस्मिन्प्र-- f 

१८ [ शास ]ति महीन्नूपतिप्रवीरे स्वर्ग यथा सुरपतावमितप्रभावे ॥ (1) नाभूदधम्मंनिरतो 
व्यसनान्वितो 


१ यहां तस्यानुज: [ “उसका छोटा भाई? ] भी छन्द के अनुरूप होगा। 
NE LIC CI AME LE मात्रा को हस्व कर दिया गया है । 


३ पढ़ें, सैन्य । 
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[ वा लोके ] कदाचन जनस्सुखवज्जितो वा ॥ यातेषु चतु [° | षु' क्रि( कृ )तेषु शतेषु सोसैष्वा 


[ ?ष्ठा ] शीत*सोत्तरपदेष्विह वत्स-- 

[8g] u (1) शुक्ले त्रयोदशदिने भुवि का 
त्पलप्र— 

[gat] ण्वरुणाम्बुकीरण्णो बन 
समये मधुसूदनस्य का-- 

लि प्रबु] डकुमुदागरशुद्धतरे ॥ वापीतडा (gan 
[भिः] ú (1) से )ष्टामिवामरणजातिभिरङ्गनाँ स्वाँ 
कार ॥ राज्ञस्त्रितीयमिव चक्षुरुदा-- 
[रवृत्ति] हँवद्विजातिगुरुव्‌ [1] न्धवसाधु (? )भक्त: ॥ (1) शास्त्रे [ 
व्यवहारहीने यो$पक्षपातरहितो निदध्‌ [1 ] 

(स्वचिन्तु)म्‌ ॥ सव्वेस्य जीवितमनित्यमशरवच्च दोलाचलामनुविचिन्त्य तथा fayfay ॥ (1) 


न्यायाग [ते] 
[न वि] भवेन परा च भक्तिं विक्ख्यापयान्नुपरि चक्क्रगदाधरस्य ॥ पीन*ब्यायतवृत्तलम्बि- 


सुभुजःखड्गब्रण (` )— 

[fg ]तः॥ (। ) करण्णन्तिप्रतिप्पंमान (ण) नयन ( :* ) ग्या (श्या)मावदातच्छवि: ॥ (। ) 

दर्प्पाविष्क्रि( s= )त सौ (सा) रशत्रुमथगो g (ष्ट) [एव-- 

[----] बली ॥ (1) भवत्या चासुहृदाचच बान्धवसमो धर्म्मात्थैकामोदित:॥ प्रज्ञाशौय्येकुलो- 

दुगतो दिशि-- 

[ दिशि [प्रवख्यातवीर्य्यो वशी (1) पुत्त्रे विष्णुभठे तथा हरिभटे सम्बद्धवङ्शक्रियः॥ (1) एत-- 

pan ]पथावरोधि विपुलश्री वल्लभे( भै )रात्मज: d (। ) विष्णो [ ४ ] स्थानमकास्यदु- 

भगव-- 

[ तशश्री ] मान्मूयराक्षक: ॥ कैलास“ तुङ्गशिखरप्प्रतिमस्य यस्स्य दृष्ट्वाक्रि(कृ) ति प्र-- 

p ]व्वेकानारविन्दि (न्दै) :॥ (1) विद्याधराः प्प्रियतमासहिताः सुशोभमार्दाश ( श॑ )- 
— 

[ मिव ] याम्त्यवलोकयन्तः ॥ याष्न्हट्‌व सुरसुन्दरीकरतलव्याघृष्टपृष्ठक्षणम्‌ ॥ ( । ) प्रत्त्या-- 
[वत्तं ] safest रथहयानाक्रि (कृ)ष्य चञ्चत्सटान्‌ ॥ (1) पुण्योदर्कमतिप्रभावम्‌निभिस्सं- 


त्तिकस्य मासस्य सरव्वंजनचित्तसुखावहस्य ।। नीलो- 
ध्कबाणाकुसुमोज्‌ [st] वलकाननान्ते ॥ ( । ) निद्राव्यपाय- 


गसुरसदुमसभोदुषान नानाविधोपवनस ङ्क, मदौ धिक्‌ [r]— 
यो गग्गंरातटपुरं सक्क( म )लञ्च- 


:* ] स्तुते च विनय्‌ [ “] 


Ko, ऊपर go ६१, टिप्पणी १। 

पढ़ें, सोम्येष्वशीत ; यहां एक अन्य छन्दोभङ्ग मिलता है क्योकि श्रशीत [==भ्रस्सीवां] पढ़ने पर 'तगण' के 
एकान पर ais हो जाएगा । इसे सोम्येष्टाशीत पढ्ने पर छन्द की अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं, तथा इस 
पाठ से हमें agai [वष] प्राप्त होता है, किन्तु इस पाठ से हमें सप्तमी विभक्ति का एकवचन सौम्ये 
मिलता है जबकि शतेषु के साथ सप्तमी बहुवचन सौम्येषु होना चाहिये | 

पढ़ें, श्रोदपन, श्रथवा AETA | 

छन्द, We लविक्रीडित; तथा श्रगले श्लोक में । 

छन्द, वसन्ततिलक 1 

छन्द, Maat विक्रीडित । 
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गुप्त श्रमिलेख; स० १७; प्रति० T 


३५ (tq) यमानोऽम्बरे (॥ ) संरज 
णाञ्च? | / जि ला 


x १208000080 ततर u ( । ) तान्त्रोदुभ्ुतप्रबलपवनोद्वत्तिताम्भोनिधीनाम्‌ ॥ (1) 
र ~~ | गतभिदं डाकिनीसंप्रकीण्णम्‌ ॥ ( । ) वेष्मात्युग्ग्रे नुपतिसचिवोः्कारय- 
तुष्य eat: पाताले३ [ —— ] is 


३५८ [——— ] रतिभिग्गु'प्तं भुजङ्ग [ प* Ja: = 
मालोज्‌ [ ज्‌* ] वलम्‌ ॥ (। a ? ) TERG 


३९ | ~~ ] गहनं क्षीरोदधिस्पद्धिन र नमकारयद्गुरानिधि: 

राक्षकः॥ यावच्च* [n TU (1) पचे anarag: SAIRE 
Yo [ ——— ] सागरा रत्नवन्तो नानागुल्मद्रुमवनवती यावदुर्व्वीसशै( ? 

न्दुरग्रेहगणाचितं व्योम भा[सीक]-- | au c eiue 
४१ [रोति ता] वत्कीत्तिब्भ॑वतु विपुला श्रीमयूराक्षकस्येदिति* सिद्धिरस्तु [ ॥* ] 

भ्रनुवाद 
i 12705 ( भगवानु ) विष्णु की भुजा; देवताओं के राजा ( इन्द्र ) के हाथी 
( ऐरावत ) के सूड की सपिल गतिविधियां" । Pu" 
| do २--शौये तथा कौत्ति के लिए सुविख्यात महीपतियों के वंश में serra 
प्रसिद्ध तथा श्रीमान्‌ नरेश aag थे;--जिन्होंने देवताओं को यज्ञ से, साधुजनों को सुन्दर कृत्यों से, 
(अपने ) भृत्यों को विश्व में ग्रनुपमेय सम्मानपूर्णां व्यवहार द्वारा तथा संपुण पृथ्वी को उत्कृष्टतम 
उपलब्धियों द्वारा संतुष्ट किया; [ जिन्होंने ] हाथियों तथा अ्रश्वो के प्रयोग“ (उसके) खड्ग की 
किरणों से व्याप्त [ युद्धक्षेत्रों | में (तथा जिनके) शत्रु युद्ध की भीषणता में (मात्र) उनका चेहरा 
देख कर भय के कारण चेष्टाहीन होकर नाश को प्राप्त होते Š | 
do ५-- (उनके Fa") महात्मा, बुद्धि में वृहस्पति के सहश, o पूरांचन्द्र के समान मुख 

| वाला, मानों राम तथा भगीरथ के लिए ( भी ) प्रमाणरूप; पृथ्वी पर“““विद्वविमन्‌ (थे); जो 
हढ़ता में मेरु (पर्वत) का, उत्तराधिकाररूप में प्राप्त गुणों में वेण्य का, शोभा की उत्तरोतर वृद्धि में 
चन्द्रमा का, शक्ति में विष्णु का, तेज में प्रलयकालीन असह्यमान अग्नि का तथा विक्रम में देवताओं के 
के स्वामी (इन्द्र) का अतिक्रमण करते थे; (अपना) शस्त्र धारण कर लेने पर स्वमार्गोन्मुख सूये के 
समान-जो ग्रसह्य स्वरूप वाला होता है तथा मेघरहित आकाश में ऊपर उठने से जो तेज तथा घोर 
दीप्ति वाला होता है-जिनकी ओर भय से अन्धी हुई आंखों वाले (उनके) शत्रु क्षणमात्र भी नहीं 
देख सकते थे;--जो (अपने) शत्रुओं की-(उनकी) शक्ति के विक्रम (के विषय में सुन कर) पहले से 


ex 


न्वतशिरा भीत:प्रयात्त्यडशुमान्‌ मातृ ( तृ )- 


पढ़ें, संकुच्याञ्जलिकुट्मलन्‌ | 

छन्द, मन्दाक्रान्ता | 

छन्द, शादूलविक्रीडित । 

छन्द, मन्दाक्रान्ता । 

लेख का रचयिता अथवा लेखक यहां सथूराक्षकस्येति--जो कि शुद्ध पाठ है-तथा भयुराक्षकस्य स्थादिति के 
बीच भ्रमित हो गया जान पड़ता है । 

६ अथवा संवभत; “उसका अनुज” xe, ऊपर qo ६३, टिप्पणी १। 


Ben — — ss a NN CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
93 ou 


»८ ० w V — 


| 
| 
| 


p ग by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय अभिलेख-संग्रह 


से सिक्त गालों वाली. (तथा) >J गार-प्रसाधन 
कमलिनियों द्वारा प्रणमित होते हैं; अपरंच, 


९६ 


ही डरी हुई, (तथा अब) आशभूषरों i p ST Ss 
Ç ष्ट शोभा वाली-स्त्रियो को सुन्दर Tum CN 
ua vm के द्वारा-जिनके किनारों पर खड़े तालवृक्ष (जल से) रत्नों के उत्पन्न होने 


> š गे फेन-मालाएं त्रस्त नक्र तथा मकरों द्वारा क्षत-विक्षत 
T N eee masa हिलते हैं--सम्मान हुआ है; जिनकी 
dd ee के समय पृथ्वी (अपने) सभी गुल्मो को वृक्षों को उखाड़ फॅकने वाले aay को कंपाने 
वाले भालों से भयभीत होकर भाग जाने के कारण WAT तथा पक्षियों से <Í हत पाती है, (तथा) 
संन्य-स्फीति के कारण (ग्रपने) विषम gu राजमार्गों वाली जो मानों (उनकी सेनाओं के पर्री के नीचे) 
डूब सी जाती हैं; जिनका यश श्राकाश में (अपनी) प्रियायों के भुजपाशो म श्राबढ़, ( उनके ) मुकुट 
के रत्नों की ( ग्रपनी ओर ) श्राती हुई रश्मियों की दीप्ति से अन्धे से हो गए, ( zn श्रादरपूर्णा 
नमस्कार-क्रिया में ( अपने ) जुड़ें हुए हाथों के ऊपर उठने से उपरिभाग छिपे gu गालों वाले विद्या- 
घरों द्वारा प्रशमित होता है; जिन्होंने श्रपनी युवावस्था में ही शास्त्रों का AGIA करते हुए (श्रपनी) 
शुद्ध-बुद्धि का संवर्धन किया तथा ग्रब--मानों यह प्रदर्शित करते हुए कि राजाओं का यही वास्तविक 
धर्म है--भरत के समान विश्व की रक्षा कर रहे हैं। जबकि राजाओं में सर्वाधिक वीर ये राजा 
पृथ्वी पर शासन कर रहे हें जिस प्रकार कि स्वर्ग पर ग्रसीमित प्रभाव वाले देवाधिदेव (इन्द्र) 
(शासन करते हैं), [ मनुष्यों में | कोई भी ऐसा नहीं है जो दुष्टता में प्रसन्न हो, [ waar] विपत्तिग्रस्त 
हो, aaar सुखविहीन हो । 
do १९--तथा wa जब कि ग्रस्सीवे (वर्ष) के साथ चार सौ सवंथा qui? मंगल-वर्ष 
व्यतीत हों चुके हैं, मनुष्यों के चित्त को सुखी बनाने वाले कातिक मास के शुक्ल पक्षीय तेरहवें दिन, 
नीले कमलो में घिरे हुए रेणुओं से अरुण वर्ण हुए जलो से युक्त ऋतु? में, जबकि काननान्त qea 
तथा बाण" वृक्षों के पुष्पों से उज्जवल, है जबकि (भगवान्‌) मधुसुदन“ के निद्रा-परित्याग का समय है, 
(तथा) जब कि तारकगण पूरं प्रस्फुटित कमलिनियों के समूहन के समान निर्मल हैं, 
de २२--जिसने गर्गरा-तट पर बसे (इस) नगर को सिंचन हेतु निर्मित Hat, तडागों,देव- 
मंदिरों तथा देव-साभाग्रों, पेयजल युक्त कुपो,तथा विभिन्न प्रकार की श्रामोद-वाटिकाग्रों, नदीपथों 
तथा बड़े कुण्डों से इस प्रकार सजाया है मानो (स्वयं श्रपनी) प्रिया पत्नी को ग्राभूषणों से (सजा- 
रहा हो), जो मानों राजा का तीसरा नेत्र हो, जो उदार चरित है, जो देवताग्रों, ब्राह्मणों धर्मोपदेशकों, 
बान्धवों तथा साधुजनों में ग्रनुरक्त है, तथा (इस विशिष्ट गुणा के प्रति) पक्षपात रखने वाले जिसने 
(स्वभावत) (अपने) विचारों को (सदेव) शास्त्रों द्वारा प्रशंसित विवादुकतारहित नम्रतापूर्णा व्यवहार 


१ Ro, ऊपर qo ६१ टिप्पणी १; तथा पृष्ठ ev, टिप्पणी 2 | 

२ mah शरद्‌ ऋतु जिसमें maga (fugravcmagax) तथा कात्तिक ( ग्रक्ट्रबर-नवम्बर ) के दो मास 
होते हैं । 

३ बन्धूक-लाल पुष्प धारण करने वाली एक झाडी”; Pentapetes Phoenicea; Terminalia 
Tomentosa | 

४ बाण--“'नीले पुष्प धारण करने वाला Barleria नामक पादप 1’ 
वर्षाऋतु के चार महीने विष्णु सोते हैं। उनकी निद्रा ग्राषाढ मास ( जून-जुलाई ) के शुक्ल पक्ष की एका- 


दशी पर प्रारम्भ होती है तथा कातिक ( अ्रक्टुबर-नवम्बर ) के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर समाप्त 
होती है । 
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गुप्त श्रभिलेख; सं० १७; प्रति० १० x 


में लगाया हे तथा जो यह f: 
P ; ह विचार कर कि प्रत्येक 4 
पुणा है तथा यह कि समृद्धि भूले के समान चंचल है mm ud नश्वर है तथा दुबंलताजों से 
धारी" णुः) बे उत f s: वाधपुवक 
एरी' (भगवान्‌ विष्णु) के प्रति उत्कृष्टतम भक्ति के प्रदर्शन में प्रवृत्त 2M TT AB US 
गोल-लोल भुजाओों वाला है, जो खड्गो के घावों से [ लाड्छित: 1 है: जिसव सुन्दर, मांसल, दीघं, 
के किनारों तक फेली हैं; जो श्रल्पवयसा युवती के समान निम ] है; जिसकी आंखें (उसके) कानों 
प्रदर्शन करने वाले (अपने) शत्रुओं का नाश करने वाला है: जोश क्त a pane IS 
ने) शत्रओं वे बंधियों | e; राक्तशाली d; जो भरि ; 
(अपने ) TH के प्रति संबंध के समान व्यवहार करता है; जो धर्म, ग्रथ, काम ies i un 
किसी प्रकार के परस्पर विरोध से हीन, ग्रनुष्ठान) में अनुभवी है; , ग्रथ, के सम्मिलित, 
: 3 à š Q;— 
ae de २5 उस बुद्धि बल-सम्पन्त वंश में उत्पन्न, सभी दिशाओं में सुविज्ञात यश वाले 
LS Ao में समर्थ 1 तथा) अपने पुत्र विष्णु भट तथा हरिभट भी, के माध्यम से (अपने ) 
SS कारा ) के कत्तव्य को पूर्ण करने वाले श्ीमून मयूराक्षक ने विपुल शरौ के स्वाभी अपने पुत्रों 
द्वारा भगवान्‌ विष्णु का यह मन्दिर- जो कि पाप-पथ का ग्रवरोधी है; जिसकी कंलास ( पर्वत ) के 
उतुंग शिखर के सहश ग्राकृति को देख कर ग्रपनी प्रियतमाग्रों सहित विद्याधर ma हैं तथा 


Q 


अपने कमलवत्‌ प्रसन्न-भुखों से इसे इस प्रकार निहारते हैं मानों यह दर्पण का शोभन धरातल 
cuc तथा ) जिस (ग्राकृति ) को उस क्षण देख कर जब कि ( ग्राच्छादन ) के धरातल 
का देवताश्रो की सुन्दर पत्नियों के करतलों द्वारा इलक्ष्णीकरण होचुक्रा है, ग्राकाश में पुण्यकर्मो के 
कारण श्रतिमानवीय बुद्धिशक्ति के श्रधिकारी मुनियों द्वारा समवेत स्वर में प्रशंसित सूर्यं (अपने ) 
चंचल श्रयालों वाले तथा (प्रतिबिम्बन के कारण) स्वयं को(ग्रपनी ही ओर) लोटते हुए सोचने वाले 
रथ-संलग्न-भ्रश्‍्वों को बाग धाम कर तथा सम्मानपूर्णा नमः किया में विस्तीरां हुई कली के समान 
(अपने हाथों को) साथ जोड़ कर नतशिर gar भयभीत हो भागता है--बनवाया | 

do ३५--साथ ही, पुण्य के लिए राजा के सचिव ने इस ग्रति भयानक निवासगृह को 
बनवाया... (तथा) इसे मातृदेवियों की डाकिनियों से श्रावासित किया जौ प्रसन्नता में उग्र तथा 
भयानक स्वर निकालती हैं, (तथा) अपने मत से संबद्ध तान्त्रिक क्रियाग्रों से उद्भूत प्रबल पवन द्वारा 
समुद्र (तक) को va faa करती ë । 

do ३७ - तथा, गुणागर श्रीमान्‌ मयूराक्षक ने सर्पो से सद्‌शता रखने वाले, पाताल में .... 
०० + रक्षित, शीतल, मधुर तथा शुद्ध प्रचुर-जल-संपन्‍त (तथा) समुद्र से eral करने वाला यह 
कुप बनवाया | 

do ३९--जब तक समुद्र...... रत्नों से संपन्न है, जब तक (अपने) पवंतों से युक्त पृथवी 
गुल्मों, वृक्षों तथा बनों से भरीहुई है, जब तक चन्द्रमा नक्षत्रों से जटित श्राकाश को प्रकाशित करता 
है, तब तक श्रीमान्‌ मयुराक्षक का यश विपुलता कों प्राप्त होता रहे ! सिद्धि हो ! 


win! ~ as a 
१ इस शब्द में विष्णु के दो प्रसिद्ध नामो, चक्रधर तथा गदाधर, का सन्निवेश हुआ है | 
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Wo १८; प्रतिचित्र ११ 


कुमारगुप्त तथा बन्धुवमंन्‌ का मन्दसोर प्रस्तर-श्रभिलेख 
मालव वर्ष ४९३ तथा ५२९ 


यह अभिलेख जिसे मैंने सर्वप्रथम १८८६ में इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, पृ० १९४ इ० मैं 
प्रकाशित किया, स्वर्गीय श्री आर्थर सुलिवन (Arthur Sulivan) द्वारा प्रदत्त सूचना के श्राधार पर 
प्राप्त हुआ था ; इन्हीं महाशय ने १८७९ में जनरल कनिघम के पास मन्दसोर से यशोधर्मन्‌ के ग्रंशतः 
प्राप्त स्तम्भ-लेख [नीचे Fo ३४, प्रति० २१ ग] की हस्तनिमित प्रति भेजा था । मैंने इस प्रति को १८८३ 
में देखा, तथा इसमें मिहिरकुल का नाम पढ़ कर मैंने मार्च १८८४ में अपने प्रतिलिपिकारों को इस 
ग्रंशत: प्राप्त लेख का तथा प्राप्य श्रन्य किन्ही भी लेखों का प्रत्यंकन लेने के उद्देश्य से भेजा । अपनी इस 
खोज में उन्हें यह वत्त मान ग्रभिलेख मिला तथा यशोधर्मन्‌ के स्तम्भ-लेख की समूची एक ग्रन्य प्रति 
(नीचे सं० ३३, प्रति० २१ ख) प्राप्त हुई जिसका श्री सुलिवन को पता नहीं था । 


शीवना” नदी के उपर ग्रथवा बाएं तट पर स्थित मन्दसोर* agar दशोर, जो कि प्राचीन 
दरपुर? है, सेन्ट्रल इण्डिया के पश्चिमी मालवा क्षेत्र में सिन्दिया के राज्यान्तर्गत मन्दसोर जिला का 
प्रमुख नगर है। ग्रभिलेख एक प्रस्तर-फलक पर अंकित है जो प्रत्यक्षतः अच्छे तथा काले बालुकाइम 
से निमित हैं ; यह प्रस्तर-फलक, किले के ठीक दूसरी श्रोर, नदो के दक्षिणी तट पर स्थित महादेव- 


१ मानचित्रों का ‘Sau’ तथा ‘Seu’ | 


२ मानचित्रों का ‘Mander, Mandesor, Mandesur, Mandisore, Mandosar, Mandsur, Mandesor 
तथा ‘Mundesore’ | इण्डियन एटलस, पत्र-फलक do 3X । ग्रक्षांश २४०३! उत्तर; देशान्तर ७५०८ पूर्व । 


३ क्षेत्रीय तथा निकटवर्ती ग्रामीणों तथा कृषकों द्वारा, तथा यहां तक कि इन्दौर तक, यह नगर मन्दसोर की 
अपेक्षा दशोर नाम से अधिक पुकारा जाता है । डेढ़ सौ वर्ष पुराने कुछ द्विभाषी सनदो में मुझे क्षेत्रीय बोली 
के श्रवतरणों में दशोर रूम प्रयुक्त मिला है जबकि उन्हीं सनदों के फारसी भाषा के ग्रवतरणों में मन्दसोर 
रूप दिया गया है । इसी प्रकार अपने लेखन-कार्य में पण्डित ग्राज भी प्रवृत्तिवश दशपुर लिखते हैं; यह पण्डितों 
द्वारा बेलग्राम जिले में सम्पगौम तथा उगरगोल के लिए क्रमश: ग्रहिपर तथा नखपुर शब्दों के प्रयोग से 
तुलनीय है -मात्र इसके कि यह निश्चितरूपेण नहीं कहा जा सकता कि ये मूल संस्कृत नाम हें ग्रथवा मूल 
क्षेत्रीय भाषा के नामों के पाण्डित्याभिमान-सूचक संस्कृत प्रनृदनमात्र Š | इस नाम की व्याख्या यह है कि 
मूलतः यह पुराणों में उल्लिखित राजा दशरथ का नगर था । किन्तु यह स्वीकार करने पर इसका आधुनिक 
नाम दशरथोर होता चाहिए । प्रत्यक्ष: वास्तविक व्याख्या यह है कि जिस प्रकार ग्राज इस नगर में बारह से 
लेकर पन्द्रह तक--खिलचीपुर, जनकापुरा, रामपुरिया, चन्द्रपुरा, बालागंज इ०--पुरवे हैं, उसी प्रकार मूलत: 
इसमें दश पुरवे (पुर) थे 1 जहां तक इसके बड़े रूप मन्दसौर-जो,कि इसका सरकारी नाम है तथा मानचित्रों 
में जिस नाम का ही प्रयोग gal है-का प्रश्‍न है, सम्प्रति में इसकी व्युत्पत्ति नहीं बता सकता । किन्तु डा० 
भगवानलाल इन्द्रजी ने मुझे यह सुझाया है कि यह्‌ संभवतः मन्द-दशपुर ( = “विपत्तिग्रस्त waar शोभा- 
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गुप्त अभिलेख; सं० १८; प्रति० ११ € 

घाट पर, महादेव नामान्त गत भगवान्‌ शिव के के मध्यक लान म दर्‌ के सामने. नद की ओर जाते ते 
U T गी f 

हुए एक छो d सोपा गे ग्रा गी र =: N T , IT T 


z हाथ की दीवाल में लगा ex Š मे 
से, यह चन्द्रपुरा नामक पुरवे की सीमाओं के श्रन्दर हैं | Woe 


लगभग आधे इंच के कि 
घेरता है जो कि लगभग २ फीट ७६ इंच चौड़ा तथा १ फीट a 
मध्य भाग पर्याप्त जीणा हो गया है तथा किनारों पर कई स्थानों 
ही अक्षर यहां वहां नहीं पढ़े जा सकते और इन सभी को सरलतापूवंक पुनरस्थापित किया जा सकता 
है। श्रक्षरों का औसत आकार y इंच है। अक्षर दक्षिणी प्रकार 


t j ॥ कार को वर्णमाला के हैं; किन्तु इनमें 
तरी वरमालाग्रो के दो अक्षर सन्निविष्ट मिलते हैं: दन्त्य द से भिन्न सुरधस्थानीय ड a TUR 
S Sagana, To ६ में अंकित तडित्‌ तथा do १७ में भ्रंकित चुडा में ; तथा इसके अतिरिक्त sar 


मान्यत: प्रयुक्त मूर्थस्थानीय ढ का ग्रंकन, उदाहरणार्थ, do & तथा ११ में अंकित दृढा में । ये ग्रक्षर उस 
वर्णमाला के सुन्दर उदाहरणा प्रस्तुत करते हैं जिसे पाचवी शताब्दी ३० में पश्चिमी मालवा में प्रचलित 
वर्णमाला वह सकते है। भाषा संस्कृत है ; तथा प्रथम शब्द सिद्धम्‌ तथा do २४ में लेख का समापन 
करने वाले शब्दों को छोड़ कर पूरा लेख पद् में है । वर्णा-विन्यास के प्रसंग में हमें निम्नलिखित का 
ध्यान रखना हे: १, कभी कभी जिहूवामुलीय तथा उपध्मानीय का प्रयोग, उदाहरणार्थ, Fo १ में 
अंकित जगतः क्षय में, do ८ में ग्रंकित m: ag, में qo २ में अंकित प्रविसृत: पुष्णाति में, तथा do ३ 
में अंकित अभिताम्रः पायात्‌ में ; किन्तु, उदाहरणार्थ, do ५ में अंकित श्रवभुग्ने: क्वचित्‌ Ñ, qo १४ 
में अंकित परः कृपणा, qo ५ में अ्रंकित रज: पिञ्जरितश्‌ में, तथा do ९ में ग्रंकित प्रतिमानिता: 
प्रमुदिता में नहीं; २. अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर कभी कभी त, ध तथा म का द्वित्व; उदाहर-. 
णार्थ, do १२ में ग्र'कित चित्त्रेणा में, पं० १ में nifra रोद्ध्रा में तथा qo ६ में ग्रकित sew में; 
३. अनुवर्त्ती के साथ संयोग होने पर थ तथा ध का द्वित्व; उदाहरणाथं, do & में अंकित पत्थ्य में, qo = 
विहीन ange” ) का प्रतिनिधित्व करता है जो नाम इसे मुसलमानों द्वारा इसके पराजय तथा इसमें स्थित 
हिन्दू मन्दिरों के बिनाश की स्मृतिस्वरूप प्राप्त हुआ प्रौर जिस घटना की स्मृति में इस स्थान के नागर 
राह्मण श्राज भी वहां जल नहीं ग्रहण करते । और, इस सुझाव के समर्थन में मैं यह बताना चाहता हूं कि 
कि मैंने उस स्थान के जिन पण्डितों से जिज्ञासाएं की उनमें से एक ने मुझे इस नाम का एक प्रत्य रूप 
मन्नदसोर बताया । श्री एफ० एस० ग्राउज (F. S. Growse) ने एक seq सुझाव यह रखा है कि इस 
नाम में मड तथा दशपुर ये दो नाम सन्निविष्ट हैं; इनमें से प्रथम ( xo इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, To 
१६५ ) मन्दसौर से दक्षिण-पूवे में लगभग ग्यारह मील की दूरी पर स्थित एक गांव का नाम है जिसे 
¿L भी कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहां के नष्ट किए गए हिन्दू मन्दिरो से वे पत्थर लाए: 
गए जिनकी मन्दसोर स्थित मुसलमानी किले के निर्माण में प्रयोग किया गया । संभव है इसकी सही व्याख्या 
दशपुरमाहात्म्य में प्राप्त हो सके; यह पुस्तक प्राप्य है किन्तु परीक्षणाथ में इसकी प्राप्ति में सफल नहीं हो 
सका । वर्तमान अभिलेख के अतिरिक्त, इसका प्राचीन संस्कृत नाम दशपुर उषवदात के एक प्राचीन नासिक- 
लेख (श्रार्यालाजिकल सर्वे ag वेस्टर्न इण्डिया, जि० qo 8९ तथा प्रति० ५२, do ५) की पं० र में प्राप्त 
होता है, तथा, (विक्रम) संवत्‌ १३२१ (ईसवी सब्‌ १२६४-६५) गुरु (वार), भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष 
की पंचमी तिथि से श्रंकित, स्वयं मन्दसोर से ही प्राप्त एक अन्य अभिलेख मे होता है जो कि किले के पूर्व 
प्रवेश के आन्तरिक द्वार के अन्दर बांए हाथ पर स्थित दीवाल में लगे हुए एक सफेद पत्थर पर अंकित हे | 
ब्रृहत्‌-संहिता १४, श्लोक ११-१६ (कने का अनुवाद, जर्नेल आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसायटी, N.S. 
foto ५, qo ५३) में इसी नाम से यह स्थान Wafer के साथ उत्लिशिताहप्रा दै! 


नारे को छोड़ कर, लेखक प्रस्तर-खण्ड का संपूर्ण सम्मुख भाग 


इंच ऊंचा है। प्रस्तर-खण्ड का लगभग 
नों पर पत्थर छूट गया है ; किन्तु कुछ 
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भारतीय ग्रभिलेख-संग्रह 
Roo 
में ग्रंकित mer : 
में अकित m वादि H । š CIS = 
ae लेख स्वयं को कुमारगुप्त नामक एक राजा के शासनकाल ५ क. S Dom 
2 UE SA PHASE a उका दशपुर का 
iw An ed MEE a iw ete quite से संबद्ध है । यह पहले यह 
प्रतिनिधि-शासक aad pas ° ae कण 

विवरण देता है कि कैसे रेशमी वस्त्र के कुछ बुनकर लाट विषय, अथवा म तथा E T रात, 

= : आए; तथा कैसे इनमें से कुछ ते अन्य FENIR E i bi: ss य E s HS 

साय में लगे रहे एवं स्वयं को एक पृथक्‌ तथा समृद्ध CRI TNE d 3 - इस 
तथ्यविशेष का लेखन करता है कि जब दशपुर पर बन्धुवमत्‌ शासन कर Ec a शमी वस्त्र On! 
की श्रोणी ने इस नगर में एक सूर्य-मन्दिर का निर्माण किया जो-शब्दों में- यन es ( 
प्रारम्भ होने वाली गणना ) द्वारा ' चार सौ तिरानबे aq व्यतीत हो चुकने पर, श्रौर इस प्रकार 
प्रचलित चार सौ चौरानबेवें वर्ष (ईसवी सन्‌ ४३७-३८) में, सहस्य मास (दिसम्बर-जनवरी) के शुक्ल 
पक्ष के तेरहवे दिन qui gHT । कालान्तर में, अन्य राजाओं के अन्तर्गत यह मन्दिर Saw को प्राप्त 
हुआ । और पुनः इसी श्र णी ने-शब्दों में-पांच सौ उन्तीस वर्ष व्यतीत हो चुकने पर श्रौर इस प्रकार 
प्रचलित पांच सौ तीसवें वर्ष (ईसवी सन्‌ ४७३-७४) में, तपस्य मास (फरवरी-माचे) के शुक्ल पक्ष के 
द्वितीय चान्द्रदिवस पर इस मन्दिर का जीणोंद्वार-कार्य कराया । स्पष्टतः यह दुसर! तिथि ही वस्तुतः 
लेख की रचना तथा ग्रंक्रन की तिथि है, क्योंकि लेख के ग्रन्त में यह कहा गया है कि सम्पूर्ण लेख 
वत्सभट्टि-विरचित है, तथा उत्कीर्णन कार्य भ्राद्यन्त स्पष्टतः एक ही व्यक्ति द्वारा किया हुआ है | 

मूलपाठ* 

१ falaa (॥ )य्‌ [व्‌ Peal qe ] य [ pegaer सुरगणौस्सिद्धे ष्च सिद्ध 
यथिभिद्धयानकाग्रपरेन्वियेय विषयेरम्मोक्षात्थिं भिर्य्योगिभिः । भक्त या तीव्रतपोधनेश्च मुनिभिशशाप- 
प्रसादक्षमैहेतुरय्यो जगतः क्षयाभ्युदयोः पायात्‌ स वो भास्करः। (u) तत्‌ [ त्‌” ] «sme 
बिदोऽपि यस्य न fagsari— 

२ disiga: कृत्स्नं यश्च गभस्तिभिः प्रविसृतेः पुष्‌ (ण्‌ ति लोकत्रयम्‌ । गन्धर्व्वामरसिद्धकिन्तर- 
नरस्सस्तूयतेऽभ्युत्थितो भक्तम्यशच ददाति योऽभिलषितं सवित्रे qui (॥ ) यः* प्रत्यहं 
प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्रविस्ती ण्णातुद्गशिख रस्खलितांशुजालः क्षीबांगना-- 

३ जनकपोलतलाभिताम्रः पायात्‌ स वस्सु( £ )क्रणाभरणो विवस्वान्‌ ( ॥ ) कुसुम “भरान्त- 
तरुवरदेवकुलसभाविहाररमरि(णी) यात्‌ । लाटविषयान्नगावृतशेलाज्जगति प्रथितशिल्पाः । (1!) 
ते“देश पाथ्थिवगुणापहत्ताः प्रकाशमद्ध वादिजान्यविरलान्यसुखा-- 


तथा ४. अनुवर्ती व के साथ संयोग होने पर ध का [Ep eS 


सम्पूर्णा पृथ्वी का शास 


Fo, प्राक्कथन | 

स्यायी की छाप से । 

छन्द शादू ल विक्रीडित; तथा ATA एलोक में । 
छन्द, वसन्ततिलक । 

छन्द, श्रार्या । 

छन्द, वसन्ततिलक; तथा ग्रगले श्लोक में । 


4b 1€ Xf a 2 wo 
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a वि E Tui मनोभिरन्वागतास्सघुतबन्धु जनास्मेत्य ॥ मत्तेभगण्डतटविच्युत- 
T लाचलसहस्रविभूषा ( w ) णायाः [ ie ] पृष्पावनम्रतरुमण्डवतंसकाया भूमेः 

परनुतिलकभूतमिदं क्रमेणा ॥ तटोत्थवृक्षच्यूत — Re p 

हो GRE qr sfr । 
| À 1 -faf हंसे: । स्वकेसरोदारभरावभुग्ने: कवचित्‌ सरांस्य- 

EFRA भान्ति । (॥) स्वपुष्पभारावनते्नगेन्द्रे मंद--- 

प्रगल्भालिकुलस्वनेश्च | अ्रजस्रगाभिदच पुरङ्गनाभिन्वेनानि यस्मिन्‌ समलंकृतानि ॥ चलरत्पता- 

कान्यबलासनाथान्यत्यर्थशुक्लान्यधिकोन्नतानि | तडिल्लताचित्रसिताक्नटञ्रतुल्योपमानानि गृहाशि ii 

यत्र केलास“तुङ्गशिखरप्रतिमानि चान्यान्याभान्ति दीग्धवलभी-- 

नि सवेदिकानि । गान्धव्वंशब्दमुखरानि ( fu) निविष्टचित्रकर्म्मारि लोलकदलीवनशोभितानि ui 

प्रासाद*मालाभिरलंकृतानि धरां aada समुत्यितानि । विमानमाला सहञ्ञानि यत्र Tafa 

पूर्णन्दुकरामलानि ॥ यद्‌ भात्यभिरम्यसरिद्‌[द्‌*] वयेन चपलोम्मिंणा समुपगुढं-- 

रहसि कुचशालिनीभ्याँ प्रीतिरतिभ्यां स्मराङ्गमिव॥ सत्यऽक्षमादमशमत्रतशौच धैय्यंस्वद्धायाय- 

वृत्तविनयस्थितिबुद्धयुपेतेः । विद्यातपोनिधिभिरस्मयितैश्च विप्रेय्यंद्‌ भ्राजते ग्रहगणः खमिव 

्रदीप्तेः ॥ श्रथ समेत्य निरन्तर स ङ्गतेरहरहःप्रविजृम्भित- 

सौहृदाः [ ।# ] नुपतिभिस्तुतवत्‌ प्रतिम्‌[]निताः प्रमुदिता न्यवसन्त सुखं पुरे ॥ aan | सु ]भग- 

[ lure ` ] हुईं परिनिष्ठिताः सुचरितशतासङ्गकेचिदविचित्रकथाविदः । विनय- 

निभृतास्सभ्यग्धम्मं प्रस ङ्गपरायणाःप्रियमपरुषं qeu चान्ये क्षमा बहु भाषितु ॥ 

केचित्‌ स्वकर्म्मण्यधिकास्तथान्येविज्ञायते ज्योतिषमात्मवदृभिः। अद्यापि चान्ये समरप्रगल्भाः 

कुव्वं न्त्यरीणामहितं प्रसह्य । (॥ ) प्रज्ञा! मनोज्ञवधवः प्रथितोरुवंशा वंशानुरूपचरिताभररणास्त- 

थान्ये । सत्यव्रताः प्रणयिनामुपकारदक्षा विस्रम्भ-- 

[qà] मपरे हृढसौहृदाइच ॥ व्रिजित'१विषयसङ्गं द्व म्मंशीले स्तथान्ये ( ऋ ) दुभिरधिकसत्‌ 

[qx] वैरल्लोकयात्रामरंश्च | स्वकुलतिलक भूतै मु क्तरागैरुदारेरधि कमभिविभाति श्रे णिरेवंप्रकारेः॥ 

तारुण्य^ *कान्त्युपचितो5पि सुवण्णाँहारतांबरूलपुषपविधिना सम-- 


छन्द, उपेन्द्रवजा; तथा अगले दो श्लोकों में । 
छन्द, इन्द्रवज तथा उपेन्द्रवजा का उपजाति । 
छन्द, वसन्ततिलक । 

छन्द. इन्द्रवजा तथा उपेन्द्रवजा का उपजाति । 
छन्द, श्रार्या । 

छन्द, वसन्ततिलक | 

छन्द, द्र्‌ तविलम्बित | 

छन्द, हरिणी । 
Wem इन्द्रवजा । 

छन्द, वसन्ततिलक । 

छन्द, मालिनी । 

छन्द, वसन्ततिलक | 
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kis] तोऽपि । नारीजन: प्रियमुपेति न तावदग्र या (aar) यावन्त पट्टमयबस्तरय्‌ [z ] गानि 
धत्ते ॥ स्पर्श [a] a वर्ण्णान्तरविभागचित्त्रेण नेत्रसुभगेन । येस्सकलमिदं क्षितितलंकृतं 
पट्टवस्त्रेण ॥ बिद्माधरी २ रुचिरपल्लवकण्णांपूरवातेरितास्थरतरं प्रविचिन्त्य : 

[लो] क॑ । मानुष्यमर्थ निचयां सच तथा विशालांस्तेषां शुभा मतिरभूदचला ततस्तु ॥ चतु स्समुद्रान्‌ 
[त] विलोलमेखलां सुमेएकैलासबृहत्पयोषरास्‌ | वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्ते पृथिवीं 
प्रशासति ॥ समानधीर्शुक्रबृहस्पतिभ्यां ललामभूतो भुवि 

पाथ्थिवानां । रणेषु यः पार्त्यसमानकर्म्मा बभूव गोप्ता नृपविश्ववर्म्मा ॥ दीना “तुकम्पनपर: PT- 
णात्त वग्गंसन्ध्‌ [1] प्रदोडधिकदयालु रनाथनाथ:। peq: प्रणयिनामभयं sara भीतस्य यो 
जनपदस्य च बन्धुरासीत्‌ ॥ तस्या ms: स्थैय्यनयोपपन्नो बन्धुप्रियो = 
बन्धुरिव प्रजानां । बंध्वत्तिहर्त्त नुपबन्धुवर्म्मा द्विटप्तपक्षक्षपणकदक्षः ॥ कान्तो” युवा रणपदुव्वित- 
यान्वितश्च राजापि सम्नुपसृतो न Wa: स्मयाद्यैः। श्टङ्गार मूत्तिरभिभात्यनलंकृतोऽवि रूपेण याः 
कुसुमचाप इव द्वितीयः ॥ वैधव्य" तीवरव्यसनक्षतानां 

स्म्रि(स्म्र)त्वा यमद्याप्यरिसुन्दरीणास्‌ । भयादुभवत्यायतलोचनानां धनस्तनायासकर: प्रकम्पः N 
तस्मिननेव* क्षितिपतित्रि(वृ) Q बंधुवम्मंण्युदारे सम्यक्‌स्फीतं दशपुरमिदं पालयत्युन्नतांशे | शिल्पा- 
वाप्तैद्ध नसमुदये: पट्टवायैरुदार श्र णीभूतेब्भवनमतुलं कारितं 

दीप्तरश्मेः ॥ विस्तीण्णां iq fs; शिखरि प्रकाशमभ्युद्गतेन्द्रमलरश्मिकलापगौरं । यद्भाति 
पश्चिमपुरस्य निविष्टकान्त चूडामशिप्रतिसमन्तयनाभिरामं ॥ रामासनाथ[ र ]चने दरभास्करांशु 
वह्हिप्रतापसुभगे जललीनमीने । चन्द्रांशुहम्येंतल-- 

चन्दनतालवृन्तहारोपभोध( ग ) रहिते हिमदग्धपदुमे ॥ रोद॒ध्रप्रियंगुतरुकुन्दलताविकोशपुष्पासव 
gal £ ]इतालिकलाभिरामे । काले तुषारकणकक्कंशशीतबातवेगप्रवृत्ततवलीनगणेकशाखे ॥ 
स्मर**वशगतरुणजनवल्लभाड्धेनाविपुलकान्तपीनोरु — 

स्तनजघनघनालिङ्गननिर्भत्सु ततुहिनहिमपाते ॥ मालवानां' २गणस्थित्या यात्‌ [ ] शतचतुष्टये । 
त्रिनवत्यधिके5ब्दानाम्रि मृ ) तौ सेव्यघनस्वने ॥ सहस्यमासशुक्लस्य प्रशस्तेर्थह्व त्रयोदशे । 
मंगलाचारविधिना प्रासादोऽयं निवेशितः॥ बहुना समतीतेन 


छन्द, "mai | 

छन्द, वसन्ततिलक । 

छन्द, वंशस्थ । 

छन्द, उपेन्द्रवजा | 

छन्द, घसन्ततिलक | 

छन्द, इन्द्रवस्त्रा | 

छन्द, वसन्ततिलक । 

छन्द, इच्द्रवजा तथा उपेन्द्रवजा का उपजाति | 
छन्द, मन्दक्रान्ता | 

छन्द, वसन्ततिलक; तथा ग्रगले दो श्लोकों में । 
छन्द, "mi | 

छन्द, श्‍लोक (ग्रुष्ट्रुभ) ; तथा श्रगले तीन इलोकों में । 
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कालेनाच्येश्च पार्त्थिवे: । व्यशीर्य्यतैकेशोऽस्य भवनस्य ततोऽधुना॥ स्वयशोवि [ र्‌ ] (दृ) द्वये 
सव्वं मत्युदारमुदारया संस्कारितमिदं भुयः श्रेण्या भानुमतो गृहं ॥ अत्युन्न'तमवदातम्‌ नभ [:] 
स्पृशन्निव मनोहरेः शिखरे: । शशिभान्वोरभ्यृदयेष्वमलमयूखायतन- ` 

सूतं ॥ UNUS पंचसु faia fasg नवसु चाब्देषु । यातेष्वभिरम्यतपस्यमासशुक्लद्वितीयायां ॥ 
स्पष्टै र*शोकतरूकेतकसिदुवारलोलातिमुक्तकलतामदयन्तिकानां । पृष्पोदृगमे रभिनवै रधिगम्य नून- 
waa विज भितशरे हरपू (घू) तदेहे ॥ 

मधु*पानमुदितमधुक्ररकुलोपगीतनगते (णै)कपृथुशाखे। काले नवकुसुमोदुगमदंतुरकांतप्रचुररोद्ध्यो ॥ 
शशिनेव नभो विमलं ate [ त्‌ ] भमणिनेव शाङ्गिणो वक्ष: । भवनवरेणा तथेदं पुरमखिलमलं- 
कृतमुदारस्‌ ॥ भ्रमलिन * शशि-- 

लेखादंतुरं faigaai परिवहति समूहं यावदीशो जटानां । विकटकमलमालामंशुसक्तां च शार्ङ्गी 
भवनमिदमुदारं शाश्वतन्तावदस्तु॥ श्रोण्याऽदेशेन भक्त या च कारितं भवनं रवेः । पूर्व्वा Bas 
प्रयत्नेन रचिता वत्सभटिटना | 

स्वस्ति कत्तृ लेखकवाचकश्चोतृभ्यः ॥ सिद्धिरस्तु ॥ 


अनुवाद 
सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है। वह सूर्य श्राप की रक्षा करें-जो ग्रस्तित्व बनाए रखने के लिए 


goi से, तथा सिद्धियों के ग्रभीप्सु feat’ से, ( तथा ) एकाग्र ध्यान में पूर्णतया लीन ( तथा ) 
सांसारिक विषयों के प्रति पूणां वशीभाव रखने वाले, तथा श्रात्मा के मोक्ष के इच्छुक एवं भक्ति-भाव 
समन्वित योगियों से, शाप-प्रसादन की क्षमता ( प्राप्त करने की इच्छा रखने ) वाले, कठिन तपस्या, 
में प्रवृत्त मृनियों से पूजित होते हैं; तथा जो विश्व के क्षय तथा ( पुनः ) उसके प्रारम्भ के कारण हैं, 
उस सूर्य को नमस्कार है--जिन्हें तत्व-ज्ञान को जानने ( तथा ) प्रयत्न करने पर भी ब्राह्मण ऋषि न 
समझ सके; जो सभी दिशाश्रों में विकीणां (श्रपनी) किरणों से तीनों लोकों का पोषण करते हैं; उदित 
होने पर जो गन्धर्वो"”, देवताग्रों, सिद्धो, किन्नरों'१ तथा नरौं "२ से स्तूयमान्‌ होते हैं; तथा जो (अपने) 


4^9 n एछ Mm oc 04 ww 


छन्द, आर्या; तथा म्रगले इलोकों में । 
स्पृशन्‌ पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एकवचन है, जबकि गृहसु के साथ यहां तपु सकलिग के स्पृशत्‌ की 
आबश्यकता है । किन्तु, यह छन्द के अनुरूप नहीं है। एकमात्र संशोधन जो छन्द के अनुरूप होगा, वह है 
पद-रचना में परिवर्तत करके इसे नभः स्पृशतीव पढ़ना | 
पढ़ें, विशत्यू | 
छन्द, वसन्ततिलक | 

छन्द, आर्या; तथा अंगले श्लोक में । 
ú मालिनी | 
छन्द, श्लोक (AIH) । 
यहां जोडे, प्रशस्ति: । ०, नीचे Jo १०७ 1 टिप्पणी ६। 
सिद्ध; ये m देवी प्राणी हैं जिन्हें अत्यन्त पवित्र तथा आठ असामान्य शक्तियों का स्वामी माना जाता हे । 
उनका निवास स्थान आकाश अथवा आकाश तथा पृथ्वी के बीच स्थित अन्तरिक्ष है । 
गन्धर्व-दैवी संगीतकार | 
किन्नर-पौराणिक प्राणी जिनका शरीर मनुष्य का तथा सिर ma का होता है; इन्हें गन्धवो में गिना जाता 
है तथा ये संगीतज्ञों के रूप में जाने जाते हैं । 
नर-गन्धवों तथा किन्तरों के साथ रखे जाने वाले पौराणिक प्राणी । 
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१०४ 
oe करणी : औं आपकी रक्षा करें-जो 
ज की इच्छाओं करते Š । दीप्तिमान्‌ किरणों से भ्रलंकृत वह सूर्य आपक 
भक्तों की इच्छाश्रों की पूर्ति करते ह करणा-जालों के साथ प्रतिदिन 


उद शं तथा उत्त'ग शिखर पर प्रवाहित होते हुए श्रपने f 
ना) जो मदमत्त स्त्रियों के गालों के समान गहरे लाल Fa T T x 
do ३- (अपने) पुष्पों के भार से भुके हुए quati तथा देवताओं के मन्दिरा तवा क 3 T 
भवनों तथा विहारों से शोभायमान (तथा ) विभिन्न वनस्पतियो से aed पर्वतं वाले लाट विषय 
से-देश के राजाओं के गुणों से प्रत्यक्षतः कृष्ट तथा यात्रादि से उत्पन्न होने वाल ्रविरल a पर 
ध्यान न देते हुए--( रेशमी वस्तु बुनने की ) कला (की दक्षता) के लिए जगत्प्रसिद्ध ये शिल्पी प n 
में और फिर (अपनी) सन्तानों तथा बन्धु-बान्धवों को साथ ले Ju (प्रत्यक्ष में) ( p we 
आए । (समय-) क्रम से यह । नगर ) मत्त-हाथियों के गण्डस्थलो से ig हुए मद-बिन्दुओं से सिक्त 
शिलाखण्डों वाले aga पव॑तों से सुशोभित ( तथा ) पुष्पावनत वृक्षां SAT ग्रालंकरिक कर्णा- 
भूषणों को धारण करते वाली पृथ्वी का तिलक सा बन गया | Fs पक्षियों से भरे हुए 
सरोवर-तटीय वृक्षों से गिरे हुए विविध पुष्पों के कारण जिनके किनारों का जल बहुवर्णीय दिखाई 
पड़ता है, (तथा) जो प्रस्फुटित कमल-पुष्पों से श्रलंकृत है--सुन्दर लगते हैं | (कुछ स्थानों पर) लोलाय- 
मान लहरों से विकम्पित कमल-पुष्पों से गिरे हुए wg को खाते हुए हंसों से तथा श्रन्य स्थानों प्र 
अपने पराग के शरों के विपुल भार से भुके हुए कमलपुष्पों से युक्त सरोवर अच्छे n š! 
यहां के वन अपने पुष्प-भार से ग्रवनत तथा ( पुष्परसपान के कारण ) मदमत्त भ्रमर के 
गु जन से युक्त तरुवरों से तथा नगर से आई हुई निरन्तर गानरत स्त्रियों से सुशोभित रहते 
Š | यहां घरों के ऊपर पताकाएं हैं (तथा ) वे स्त्रियों से युक्त हैं (तथा ) शुभ्र है (तथा) 
बहुत ऊंचे हैं जिससे वे विद्युल्लता से प्रकाशित शुभ्र बादलों के शिखर के समान लगते हैं। तथा लता- 
मण्डपों से युक्त, घरों के ऊपर बने हुए Wem बड़े भवन सुन्दर लगते हैं जो कि केलास (पर्वत) की ऊंची 
चोटियों के समान हैं, गन्धर्वो ( के गीतों के समान ) गीतों से गु जायमान है, विविध चित्रों से युक्त हैं 
(तथा) दोलायमान कदली-बृक्षों के गुल्मों से ग्रलंक्कत Š । यहां, मानों पृथ्वी को फाड़ कर निकले हुए 
हों ऐसे कई तलोंवाले विमान-पंक्तियों के समान (तथा) qui चन्द्र की किरणों के समान शुभ्रवण वाले 
भवन हैं । लोलायमान लहरों से युक्त दो सुन्दर नदियों से श्रालिगित ( होने के कारण ) यह (नगर) _ 
सुन्दर लगता है मानों यह (भारी) स्तनों वाली प्रीति तथा रति (नामक अपनी पत्तियों) द्वारा एकान्त 
में ( श्रालिगित किया जाता हुआ) ( भगवान्‌ ) स्मर का शरीर हो। प्रकाशमान नक्षत्र-गणों से युक्त 
आकाश के समान यह सत्य, क्षमा, ग्रात्म-नियंत्रणा, शान्ति, धर्म-निष्ठता, पवित्रता, Su, स्वाध्याय, 
सुचरित्रता, परिष्कार, तथा हढ़ता श्रादि गुणों से युक्त ( तथा ) विद्या और तप में बढ़े हुए एवं विस्मय 
के उद्वेग से मुक्त ब्राह्मणों द्वारा प्रतिभासित होता है । 

_ de ८-इस प्रकार साथ रहते हुए ( तथा ) (sm) सुहृदों द्वारा दिन प्रतिदिन श्रधिकाधिक 
लिए जाते हुए (तथा) राजाग्रो द्वारा पुत्रवत सम्मानित होते हुए वे प्रसन्नतापूर्वक ( इस ) 
नगर में बस गए 1 उनमें से कुछ ( धनुष-प्रत्यंचा की टंकार से ) कानों को मृदु लगने वाली धनुविद्या में 
प्रवीण ( हो गए ); सेकड़ों उत्कृष्ट कर्मों में लगे हुए कुछ अन्य विचित्र कथाओं के ज्ञाता ( बन गए ); 
सहजतया विनयशील ( तथा सम्यक्‌ ) धर्मोपदेशो में रुचि रखने वाले sper लोग ग्रपरुष (किन्तु) प्रिय 


१-० ती पाठ सम्बन्ध कारक में है जिसे मैने अ्रनुवाद मे सुविधा के लिए निरपेक्ष रूप में परिवर्तित 
कर दिया है। 


२ इनमें से एक निश्चितरूपेण शिवना नदी है जिसके उत्तरी तट पर नगर बसा हुआ है । दूसरी नदी “सुमली' ' 
होनी चाहिए जो श्रव नगर के उत्तरपूर्व में लगभग तीन मील की दूरी पर शिवना में प्रवाहित होती है । 
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गुप्त अभिलेख; do १८; प्रतिचित्र ११ 


बात करने में सक्षम (बन गए); कुछ ने ( रेशमी वस्त्र बुनने के ) 

महत्वाकांक्षियो ने ज्योतिषविद्या में ग्रधिकार प्राप्त किया; और उन 

भी स्वशक्ति से (Sq) शत्रुग्रों का नाश करते हैं । इसी 

i a . छल! से संबद्ध कुछ अन्य अपने वंशानुरूप उपलब्धियों से सुशोभित हैं; ( श्रपनी ) 

: ्ञाश्र i 'ठावान (तथा) विश्वास-संयुक्त मैत्री मै हढ कुछ uer ( अपने ) परिचितों पर 

= ry 

rU ae | ( Es इस p ) के लोगों से तथा उन लोगों से-जो सांसारिक विषयों के 
AT d, नम शोलता (तथा) विपुलतम अच्छाइयों के स्वामित्व से संसार में 

š > ; : मत्व से संसार में 

हैं--यह श्रेणी सवंतः सुप्रकाशित है | 3 sss 


१०५ 


अपने शिल्प में प्रवीणता प्राप्त की; 
में से समर-पराक्रमी कुछ s= आज 
प्रकार, बुद्धिमान्‌, सुन्दर स्त्रियों वाले ( तथा ) 


de ११-- (जिस प्रकार) तारुण्य तथा सौन्दर्यं से क्त होने पर भी तथा सुवर्णा-हारों 
ताम्बूल एवं पुष्पो से प्रसाधन हुए होने पर भी कोई स्त्री कौशेय निमित वस्त्र-युग्म धारण किए fem 
अपने प्रिय से मिलने नहीं जाता--(तदनुरूप) पृथ्वी का यह सम्पूणं भूभाग ( मानों आवश्यकता से 
अधिक) सुस्पर्श, विविध वर्णो के प्रयोग से विचित्रित (तथा) नेत्र-सुखद रेशमी वस्त्र से Hemd है | 

To १२--इस संसार को, (और इसी प्रकार) मानव-जीवन तथा (कितना भी अधिक क्यों 
न हो) धन को विद्याधरियों के वायु द्वारा दोलायमान पल्लवनिमित कर्णपूरों के सहश अस्थिर समझ 
कर वे इस शुभ (तथा ) हढ़ निश्चय पर पहुँचे; और तत्पश्चात्‌ *;- 


To १३- जब कुमारगुप्त (संपूर्ण) प्रथ्वी-चारों समुद्रों के किनारे जिसकी लोलायमान 
मेखला है; सुमेरु तथा केलास (पवेत) जिसके भारी स्तन हैं*; (तथा) काननान्तों से we हुए प्रस्फुटित 
पुष्प जिसकी हंसी है--शासन कर रहे थे :-- 

do १३-राजा विश्ववर्मत्‌ शासक हुआ३-जो बुद्धि में शुक्र तथा बृहस्पति के सहश था, 
जो पृथ्वी के सभी राजाश्रो में सर्वोच्च बन गया, (तथा) संग्राम में जिसके कर्म पार्थ (के कार्यों) के 
सहश थे; जो दीन लोगों के प्रति श्रनुकम्पाशील था; जो दुःखी तथा ग्रात्तं लोगों के प्रति sqa वचन का 
पालन करता था; जो अत्यधिक दयालु था; (तथा) जो (भ्रपने) मित्रों के प्रति कल्पवृक्षस्वरुप था, 
भयभीत लोगों को ग्रभयदान करने वाला था तथा (स्व-) देश का मित्र था :- 

qo १४-उसका पुत्र हृढ़ता तथा कूटनीति का स्वामी-, ( ग्रपने ) बन्धु बास्धवों का 
प्रिय, अपनी प्रजा के संबंधी के सहश (अपने ) बान्धवो की विपत्तियों का निवारक, अपने 
मानी शत्रुओं के दल का नाशक राजा बन्धुवमन्‌ ( था ) । सुन्दर, युवा, संग्रामपटु विनयशील 
वह, राजा होने पर भी, राग, विस्मय तथा wea (बुरी भावनाओं) से अभिभूत नहीं होता था; रतिभाव 
का ग्रवताररूप वह सोन्दर्य में, श्राभूषणों से श्रलंकृत न होने पर भी, एक अन्य पुष्पधन्वा (कामदेव) 


१ संदर्भ पं० १६ में श्रंकित “yay (qu) का एक सुन्दर (तथा) श्रप्रतिम मंदिर बनवाया गया” ३० है; 
बीच में आयी हुई सामग्री निक्षिप्त अंश के रूप में है। 

२ तु, बृहत्संहिता, ४३, ३५, जहां कि उदयाचल तथा ग्रस्ताचल को पृथ्वी के होंठ तथा हिमालय एवं विस्ध्य 
को उसके स्तन बताया गया है । ४४७ वर्ष में तिथ्यंकित शीलादित्य सप्तम्‌ के श्रलीन दानलेख ( नीचे 
Wo ३६, प्रति० २५) की do ३४ तुलनीय है जिसमें सह्य ate विन्ध्य पर्व॑तो को पृथ्वी के स्तन बताया 
गया है । इस प्रकार की उपमाए' भ्रसंदिग्धरूपेण उन राज्यों के विस्तार पर आधारित होती थीं जिनमें उनके 
रचयिता निवास करते थे । 

३ ` यह भी निक्षिप्त भ्रंश है क्योंकि पूर्ववर्ती श्लोक का संदर्भ qo १४ xo में चचित बन्धुवर्मच्‌ का विवरण है । 
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१०६ 


के सहश था | ग्राज भी वैधव्य की दारुण पीड़ा से दुली (इसके) ma S आयतलोचना सुन्दरी 
स्त्रियां उसके विषय में सोचतो हैं, वे भय के कारण इस प्रकार कांपती है कि उनके ES तथा घन स्तन 
-थक जाते हैं। ⁄ : 
de १६--राजश्रोष्ठ, हढ़-स्कन्ध', उदार TYAAT इस ग्रति समृद्ध नगर दशपुर पर शासन 
कर था, उस समय (अ्रपने) शिल्प ( संबंधी कार्य-व्यापार ) से विपुल धन-संग्रही एक श्रेणी में 
संगठित कौशेय-वस्त्र-बुनकरों ने ग्रंशुमान्‌ (सूर्य) का सुन्दर ( तथा ) प्रतिम a d SECUS 
(ऐसा मंदिर) जिसके विस्तीणँ तथा उच्च शिखर हैं (तथा ) पवतोपम ततक देत D T 
-किरणपु'ज के समान शुभ जो (इस) पाश्चात्य नगर के (उपयुक्त स्थान पर) लगे हुए SITI 
:सहश नेत्रों को मनोहर लगता हुआ प्रकाशित होता है ! 
de १७--उस ऋतु HT कि मनुष्यों को अपनी (सुन्दरी) प्रियतमाओ्रों से मिलाता हे; 
जो घाटियों में (चमकते हुए) सूर्य की किरणों की उष्णता के कारण सुखकर लगता है; जिसमें 
मछलियां जल में बहुत नीचे रहती हैं, जो ( शीत के कारणा ) चन्द्र-रर्मियों, शृहों के विस्तीराँ छतों 
( पर खुली हवा में बैठने ), चन्दन ताड-पत्र के पंखों तथा हारों के भोग से रहित है; जिसमें कमल-पुष्प 
-हिमपात से जल जाते हैं; जो रोध तथा ्रियंगु-वृक्षों “ तथा कुन्दलताश्रों के सुविकसित पृष्पों के रस-पान 
से प्रसन्न हो कर गु'जार करते हुए भ्रमरों से मनोहारी लगता है; जिसमें तुषारकणों द्वारा कठोर तथा 
शीतल बनाए गए वाय्‌-वेग से लवली-वृक्षा तथा नगणा नामक झाड़ियों की शाखाए' नृत्य सी करती 
हैं; (तथा) जिसमें तुषारपात तथा हिमपात (के कारण उत्पन्न शीत) पूर्णातया काम के वश में हुए 
यवा-परुषों तथा उनकी प्रियायों के भारी, सुन्दर तथा सुपृष्ट स्तनों तथा जघनस्थलों के गाढ श्रालिगन से 
'समाप्तप्राय होता है;-जबकि मालव-गण-संरचना (के समय प्रारम्भ होने वाली गणना) से चार 
सौ तिरानबे वषं व्यतीत हो चुके हैं, उस ऋतु में उस कि मेघों के मृदु गर्जन का (जो कि पुनः 
ग्रीष्मागमन का परिचायक है) स्वागत होता है, सहस्य मास के शुक्ल पक्ष के तेरहवें शुभ दिन पर मांग- 
लिक अनुष्ठान के साथ यह मंदिर संस्थापित gar । 
qo १९--तथा, दीघं काल व्यतीत हो जाने पर अन्य शासकों के अन्तर्गत इस मंदिर का 
कुछ भाग HAMA हो गया; ग्रतः, अपनी कीति-बृद्धि के उद्देश्य से इस दानशोल श्रोणो ने इस 
उत्कृष्ट सूर्य-मंदिर का संपूर्णातः जीणोंद्वारकाये कराया--( इस मंदिर का ) जो ग्रत्यन्त HAT तथा 
शुभ्र है; जो ( अपने ) मनोहरी शिखरों द्वारा श्राकाश का स्पर्श सा करता है; (तथा) जो (उनके) 
उदय होने के समय चन्द्रमा तथा सूर्य की निर्मल किरणों का श्रान्ति-स्थल है । इस प्रकार, जब कि पांच 
सौ उनतीस वषं व्यतीत हो चुके हैं, तपस्य मास के गुक्ल पक्षीय मनोहारी द्वितीय चाव्द्र-दिवस पर, उस 


१ शब्दशः, “ऊंचे कन्धों वाला । 


२ अर्थात्‌, हेमन्त ऋतु अ्रथवा जाडा जिसमें मार्गशीष (नवम्बर-दिसम्बर ) तथा पौष ग्रथवा सहस्य (दिसम्बर- ` 
जनवरी) ये दो महीने सम्मिलित होते हैं । 


रोध, जिसे लोध्र भी लिखा जाता है; वनस्पतिशास्त्र में Symplocos Racemosa नामक वृक्ष । 


४ प्रियंगु; औषधीय पौधा तथा सुगन्धि; वनस्पतिशास्त्र का Panicum Italicum; Sinapis Ramosa; 
केशर । 


*५ लवली; वनस्पतिशास्त्र का Averrhoa acida | 
^ नगरा; वनस्पतिशास्त्र का Cardiospermum Halicacabum | 
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१०७ 


ऋतु में —S कि शिव द्वारा नष्ट-शरी 
» र ( कामदेव ) अशोक, केत 
लताभ्रों तथा ज॑ , DAR? "E रों - 
asas अतिमुक्तकः SITI तथा जंगली कुन्दपादपों में नूतन प्र fe He 
स्थापित करते हुए (HI) शरों (की पांच संख्या) में वृद्धि कर दे रे स्फुटित पुष्पों के साथ एकता 
शाखाए' मधुपान से प्रमुदित अमरों के गुजन से भर EXC क T त E नगणा भाड़ियों की 
q = So > (तथा जब क सर था 
oe ( NUR ) नए प्रस्फुटित SU क साथ कभी श्रागे पीछे दोलायमान होते p a TEN रोक्न 
नगर सपूर्णतः ( S ) 3 ष्ठतम मन्दिर द्वारा अलंकृत हुआ, ठीक उसी प्रकार जेसे कि er 
ह ee we SE i वक्षस्थल कौस्तुभ-मरिण से शोभित होता है। जब तक 
"n FEST Tet तिमल चन्द्रिका के साथ ग्रपनी 
करते हैं, तब तक यह मंदिर-शरष्ठ चिरजीवी | पत्ती पिगलवर्णी जटा धारण 
s pcs ii की आज्ञा से तथा भक्तिपूर्वक (यह) सूर्य-मन्दिर बनवाया गय; तथा "Tg 
पूर्ग-लिखित (प्रश स्त) वत्सभट्टि द्वारा सावधानीपूवक रची गई । इसके रचयिता उत्कीर्णक तथा 
तथा जो (इसे) पढ़ते श्रथवा श्रवण करते हैं उनका कल्याण हो ! सिद्धि हो। ij 


— E ee 
१ अर्थात्‌ शिशिर ऋतु जिसमें माघ ( जतवरी-फरवरी ) तथा फाल्गुन अथवा तपस्य ( फरवरी-माचे ) मास 

सम्मिलित होते है । 

ग्रशोक; वनस्पतिशास्त्र का Jonesia Asoka | 

केतक; वनस्पतिशास्त्र का Pandanus Odaratissimus | 

fugare; वनस्पतिशास्त्र का Vitex Negundo नामक वृक्ष ग्रथवा भाडी 1 

श्रतिमुक्तक; सफेद पुष्पों वाला कोई वृक्ष, लता अथवा भाडी | 

प्रशस्ति । प्रस्तरांकित लेखों के लिए थह एक परम्परात्मक पारिभाषिक शब्द था । इसे यहां प्रपनी MT से 

जोड़ना है; किन्तु इसका प्रायः व्यवहार मिलता है, उदाहरणार्थ, ग्रादित्यसेन के अफसड अभिलेख ( नीचे 

Wo ४२, प्रति २८) को पं० २७ में । ताञ्रपत्नांकित राजपत्र के अर्थ में इसके प्रयोग का एकमात्र दृष्टान्त 

जो मुझे ज्ञात है, वह है वर्ष १२८ में तिथ्यंकित महाराज इद्धबमेत के “चिकाकोल” दानलेख ( इण्डियन 


ऐन्टिकवेरी, जि० १३, go १२१) की do २०-२१ । 


AN HK ०८ AJ A 
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बुधगुप्त का एरण प्रस्तर-स्तम्भ 
T १६५ 
यह अभिलेख १८३८ में DIEA केप्टेन dto एस० aÈ a io m 
x इसके विषय में उसी वर्ष जर्नेल AIG द बंगाल एशियाटिक सोसाय : ib | T a 

य मलय जिसमें श्री जेम्स प्रिसेप ने लेख का श्रपना पाठ एवं इसका अनुवाद ` प्रकाशित 
E IEEE बट द्वारा तैयार की गई स्याही छाप के ग्राधार पर बना एक शिलामुद्रण 
u E Ts at दिया । १८६१ में उसी पत्रिका के जि० 3o Jo १७ इ० में डा० फिट्जएडवडे à 
CRM Ee किया गया अपना संशोधित पाठ AIT इसका le EU किया | pu 
८५० में š are इण्डिया, जि० Qo, Jo ८२ में Slo हाल के AJNE का 
i ae किया कि oe में ग्रंकित वे nu pud Pun _ gri 5 
उद्धरण पाया था तथा जिसे डा० हाल ने संसुरूभू cas देवताश्रो का z us नु _ rt 

वस्तुतः ग्रंकों में दी गई तिथि की पुनरावृत्ति करते हैं-स्वयं डा० हाल ने अनल AME 


-एशियाटिक सोसायटी, जि० ३१, Jo १२७, टिप्पणी में यह बात-यद्यपि बिना विशेषकरणा के-कही थी। 


सेन्टल प्राविसेज में सागर जिले में खुराई तहसील में स्थित एरण से प्राप्त होने वाला यह 


3 खण्डही गोर भाग के पश्चिमी 
“दूसरा लेख है? 1 यह लेख एक बड़े खण्डहान लाल बालुकाश्म के निचले तथा चौकोर 


I | में डेढ़ मील की दूरी पर स्थित कुछ मन्दिरों 
ग्रंकित है; यह स्तम्भ गांव के पश्चिम में लगभग डेढ़ मं t 
SE ti के निकट स्थित है तथा इसकी स्थिति को देखते हुए ऐसा जान पड्ता है कि यह 


-विशिष्टरुपेण उस छोटे दुमंजिले मंदिर से संबद्ध था जिसे जनरल कनिघम ने लक्ष्मीमंदिर? का नाम 


दिया तथा जो वराह मंदिर से-जिसमें कि तोरमाण का प्रसिद्ध लेख ग्रंकित है ( तीचे qo ३६ )-बीच 
में प्राए विष्णु मंदिर द्वारा पृथक्‌ होता है | 

लिखितांश को, जो कि लगभग २ फीट ६३ इंच चौडा तथा १ फीट ७४ इंच ऊंचा स्थान 
घेरता है, कई स्थानों पर ऋतु-प्रभाव के कारण पर्याप्त हानि पहुंची है; किन्तु मूल स्तम्भ पर पूरे लेखं 
को-सिवाय बांई ग्रोर के कुछ ग्रक्षरों को छोड़ कर जो पत्थर के किनारे पर उपकरणों को तेज करने 


के कारण टूट गए हैं-निश्चिततापूर्वक पढ़ा जा सकता है। अभिलेख की सबसे नीचे की पंक्ति स्तम्भ 


के ग्राधाररूप अधिष्ठात से ३ फीट ३ इंच की ऊंचाई पर है | WAL का आकार + इंच से लेकर 2 इंच 
तक मिलता है । ग्रक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णामाला के हैं; ये कुछ विषयों में समुद्रगुप्त के मरणोपरान्त 
लिखित इलाहबाद-स्तम्भ-लेख (ऊपर Ho १, प्रति० १) के अक्षरों से मिलते जुलते हैं तथा ग्रन्य विषयों 


१ इस अनुवाद का टामस द्वारा संपादित प्रिसेप्स एसेज जि० १, Jo २४९ पर पुनप्रेकाशन हुआा है | 


२ Zo, ऊपर ge २२, तथा टिप्पणी १ । 
:३ श्रार्क्यालाजिकल सर्वे श्राफ़ इण्डिया, जि० १०, Jo ८७, तथा प्रति० २५ तथा २६ d 
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में ee के मथुरा अभिलेख ( सं० ४, प्रति० ३ क ) 
इनमें कुछ विकास तथा अन्तर भी दिखाई पड़ता है, जिसका कार 
और ग्रंशतः उस क्षेत्रविशेष का प्रभाव है जिससे कि ये 
वर्णमाला-प्रकार का नाम देना चाहिए 


१०६ 


में ग्रंकित ग्रक्षरों के समान हैं किन्तु 
णा ATG: लेख की बाद की तिथि है 
: ्रक्षर संबद्ध $i मेरा विचार है कि इसे उस 
जा मध्य भारत में पांचवी शताब्दी ई० के s= में प्रचरि 

D S A c rT N EU थी 
एवं उत्तरी वर्णामाला को विशिष्टताश्रों से युक्त थी । एक संयुक्ताक्षर के प्रथम भाग के रूप में ग्रक्षर र 


कभी कभी लेखन की ऊपरी पंक्ति के ग्रन्दर ही श्राता है, उदाहरणार्थ qo १ में अंकित aowa में और 
कभी कभी उसके ऊपर ग्राता है, उदाहरणार्थ उसी प० में ग्र कित पय्यंङ्क में । इन अक्षरों में, Fo ३ 
में ५, ६० तथा १०० अंक सम्मिलित है। वर्ण विन्यास के प्रसंग में ध्यान रखने योग्य विशिष्टताएं हैं-- 
अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर त का सदैव द्वित्व होना, उदाहरणार्थ, do ५ ग्रंकित मेत्रायणीय में 
do ६ में ग्रंकित पौत्त्रेण में तथा do ८ में ग्रंकित पित्त्रो: में । ) 
अभिलेख स्वयं को बुधगुप्त के शासनकाल में रखता है जिसका सामन्त महाराजा 
सुरश्मिचन्द्र कालिन्दी अथवा यमुना नदी तथा नमंदा नदी के बीच में स्थित भूप्रदेश पर शासन कर रहा 
था । इसकी तिथि, जो शब्दों में पूर्णतः तथा श्रंकों में अंशतः अंकित है, वर्ष एक didus ( ईसवी 
सन्‌ ४५४-८५ ) में MNE मास (जुन-जुलाई) के शुक्ल पक्ष का बारहवां दिन, तथा सुरगुरुवार ग्रथवा 
वृहस्पतिवार है। यह वेष्णव HW है। तथा इसका उद्देश्य मातृविष्णु नामक एक महाराज तथा 
उसके ग्रनुज धन्यविष्णु द्वारा, जनादन नाम के अन्तर्गत, भगवान्‌ विष्णु का ध्वज-स्तम्भ' कथित एक 
स्तम्भ-सस्थापन का लेखन है। 
मुल-पाठर 
१ जयतिः विभुश्चतुभु जश्चतुरण्णंवविपुलसलिलपय्यंङ्कु: जगतः स्थित्युत्पत्तिन्य [are ]-- 
२ हेतुग्ग॑रुडकेतु: | ॥# | शते पञ्चषष्ट्यधिके वर्षाणां भूपतौ बुधगुप्ते। आषाढमासश्‌ | क्ल] 
३ grami सुरगुरोहिवसे (॥) सं १०० ६० ५ [is] कालिन्दी*नम्मेदयोम्मंध्यं पालयति लोक- 
पालगुणेज्जंगति ware Tt ]— | 
v श्रियमनुभवति सुरश्मिचन्द्रे च। (u) ग्रस्यां संवत्सरमासदिवसपूर््वाया” स्वकर्म्माभिरतस्य क्रतु- 
याजि [नः | 
y अ्रधीतस्वाध्यायस्य वित्नषेम्मेत्रायणीयवृषभस्येन्द्रविष्णोः प्रपौत्त्रेण पितुगु णानुकारिणो वरुण 
[£ ] «& [शो | 


१ qe, मेहरौली स्तम्भ (नीचे qo ३२, प्रति० २१क, पंक्ति ६) के लिए प्रयुक्त शब्द ध्वज । 

२ मूल प्रस्तर-खण्ड dI 

३ छन्द, आर्या; तथा ग्रगले श्लोक में । इस श्लोक तथा दुसरे श्लोक के प्रथम पाद में हमें बारह मात्राओं की 
उपयुक्त संख्या मिलती है; किन्तु ये छन्द के सामान्य नियम के अनुरूप नहीं व्यवस्थित हैं । 

४ नष्ट श्रक्षरों के पुनरस्थापन में मैंने डा० हाल का सुझाव स्वीकार किया है । अंतिम पठनीय अक्षर में ग्रक्षर 
का निचला अंश य quid: स्पष्ट है तथा इसके ऊपर का HAL हटा हुआ न जान पड़ता है; तथा, नष्ट 
अक्षरों के लिए यादि रखने पर छन्द तथा अर्थ दोनों की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है । 

५ यह HAL कुछ ger FAT है; किन्तु, यह अत्यन्त स्पष्टतः हा है । प्रिसेप का त्रयोदश्यां पाठ यदि अन्य किसी 
आधार पर नहीं तो छन्द के ग्राधार पर ATS सिद्ध होता । 

६ छन्द, श्रार्या | 

_ जोड़े, तिथौ । 
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११० भारतोय अभिलेख-सं ग्रह 


dau पितरमनुजातस्य स्ववंशवृ छिहे तोहेरिविष्णो: पुत्त्रेणात्यन्तभगवद्भक्त न विधातुरिच्छया 
स्वयंवरयेव x [r[ s— 

७ लक्ष्म्याधिगतेन चतुः समुद्रपय्यं न्तप्रथितयशसा ग्रक्षीणमानधनेनानेकशत्त्रुसमरजिष्णुना महाराज 
मातृविष्णुन्‌ [1] 

तस्यैवानुजेन तदनुविधायिन्‌ [1] तत्प्रासाद परिगृ[ ही ] तेन धन्पबिष्णुना च । सात (ता) पित्त्रोः 
पुण्याप्यायनार्थेमेष भगवत: ।) 

& पुण्यजनाईनस्य qaaa ध्वजस्तम्भोच्म्युच्छ्रित: [11४] स्वस्त्यस्तु गोब्राह्मणा-प्‌ [ _ | रोगाभ्य: 
सब्वप्रजाभ्य इति। (11) 


«en 


ul 


प्रनुवाद 
agga (भगवान्‌ विष्णु) -चारों समुद्रों का जल जिनकी शैय्या हे ; जो विश्व के पोषण, 
उत्पत्ति तथा संहार Fo के कारण हैं (qur) गरुड जिनका चिन्ह है--की विजय है 1 
do २ -वर्ष एक सौ पेंसठ में, तथा जब कि बुधगुप्त राजा (हैं), श्रापाढ मास के शुक्ल 
पक्ष के बारहवें चन्द्र-दिवस पर, सुरगुरु के दिन*, (अथवा अ्रंकों में) वर्ष १०० (तथा) ६० (तथा) v:- 
do ३-तथा जब कि विश्व के एक लोक का रक्षक, गुणों से युक्त सुरश्मिचंद्र कालिन्दी 
तथा नमंदा ( नदियों ) के बीच (स्थित भूप्रदेश) पर शासन कर रहा है ( एवं ) विश्व में महाराज 
(होने) को महिमा का भोग कर रहा है :- 
To ४-ऊपर बताए गए वर्ष, मास तथा दिन (द्वारा विशेषित ) इस ( चाद्धदिवस ) पर, i x 


महाराज मातृविष्णु द्वारा -जो भगवान्‌ का परम भक्त है; विधातृ (देव) की इच्छा से, प्रभुसत्ता 
को देवी ने (पति-वरण करने में) जिसके प्रति भ्र भ्युपगमन किया, मानों ( स्वयं ग्रपनी इच्छा से ) 
कोई कुमारी कन्या (उसका) (अपने पति के रूप में) वरण कर रही हो; जिसका यश चारों समुद्रों तक 
फेला हुग्रो है; जो क्षीण न होते वाले सम्मान तथा धन का स्वामी है; (तथा) जो विविध शत्रश्रों 
के साथ हुए युद्ध में विजयी ear है ; -जो कि स्वकत्त व्यरत, यज्ञ-सम्पादक, (शास्त्रों का) स्वाध्याय 
करने वाले, WIS (तथा) मैत्रायणीय ( शाखा ) के (अनुयायियों में) सर्वश्रेष्ठ इन्द्रविष्णु का प्रपौत्र 
हे, जो कि (श्रपने) पिता के उदार गुणों का अनुकरण करने वाले वरुणविष्णु का पौत्र है ; (तथा) 
जो as गुणों में (ग्रपने) पिता के प्रतिरूप-स्वरूप* अपने वंश की वृद्धि के कारण हरिविष्णु 
का पुत्र है; 


१ यह चिन्ह ग्रनावश्यक है | 
पड J 112 rY 

२ mu “बृहस्पतिवार के दिन” । सुरगुरु ( = qani के गुरु” ) वृहस्पति का ग्रन्य नाम है और इसी से 
इसदिन का प्रचलित नाम वृहस्पतिवार व्युत्पन्न हुग्रा है । 

३ लोकपाल | लोकपालों की संख्या कभी कभी ग्राठ मानी जाती है : १. qd में इन्द्र, २. दक्षिण-पूर्व में अग्ति, 
4000 में यम, ४. दक्षिण-पश्चिम में निक्रत्ति, maar कभी कभी सूर्य, ५. पश्चिम में वरुण, ६. उत्त र- 
पश्चिम में वायु, ७. उत्तर में कुवेर, तथा ८. उत्तर-पूर्व में ईशान, agar कभी कभी चन्द्र | Ae कभी कभी 

iom e Ae 
ह्‌ सख्या चार बताई गई है : इनमें ऊपर से do १, ३, ५ तथा ७ सम्मिलित किए जाते हैं । 

M alts : 
deus) डा० हाल न जनल ATH द बंगाल एशियाटिक सोसायटी जि० Ro, qo १३९, टिप्पणी 

इस पद को सेंट पीटसंबर्ग डिक्शनरी में उद्धृत पंचतन्त्र के निम्न अवतरण के ग्राधार पर व्यास्यायित किया: 
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प्रति० १२ 


भारतोय श्रभिलेख-संग्रह 
क-बुधगुप्त का एरण स्तंभ-लेख--वर्ष १६५ 
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उप्त श्रभिलेख; सं० १६, प्रतिचित्र १२ क १११ | 


Le 


To s — (उसके द्वारा) तथा 
T < 1 उसके 3 धन्य 
zi था)ग्र s नुज धन्यविष णु 
हे (तथा) ATT के है णु द्वारा ज I 
| E n = . द्वारा स्वीकृत हुआ है Io an um आज्ञापालक | 
॥ ता- पता को पुण्य-वृद्धि के उद्देश्य से संस्थापित किया गया । Q | 


do ९-प्रथमत: गायों तथा etd 
| ° SIE गायों तथा ब्रह्मणों से उक्त समस्त प्रजा समृद्धिशाली हो । 


——. 


E — 


जातः पुत्रोऽनुजातश्च श्रतिजातस्तथेव च । 

अपजातश्च लोकेऽस्मिन्‌ मन्तव्याः शास्त्रवेदिभिः di 

| मातृतुल्य गुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः । 
ग्रतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽधमाधमः ll 

| अर्थात्‌ “शास्त्रज्ञो द्वारा मनुष्यों में (पुत्रों के विभिन्न प्रकारों में) जातपुत्र, अथवा अनुजात, अथवा अतिजात, 
| अथवा श्रपजात पुत्र माने गए Š । माताके समान ( गुणों वाला ) जात ( है ), ( अपने ) पिता के समान 
(गुणोंवाला) भ्रनुजात (है), (पिता से गुणों में) बढ़ा हुआ अतिजात है, (तथा) (उससे) सवेथा कम गुणों 


वाला श्रपजात (है) । : : 
पुण्यजन--शब्दशः “अच्छा, धामिक तथा शुभकर्मी व्यक्ति”; यह “तिमातवीय वर्ग के प्राणियों-भूत-प्रेत, 


पिशाच ग्रसुर” का भी q देता है । 


ER s a 


e 
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Wo २०; प्रतिचित्र १२ख 


गोपराज का सरणोपरान्त लिखित एरण प्रस्तर-स्तम्भ-लेख 
वर्ष १६१ 
अब तक अ्रप्रकाशित यह लेख १८७४-७५ श्रथवा १८७६-७७ में जनरल कनिधम द्वारा पाया 
गया तथा जनसामान्य का इसके प्रति ध्यानाकर्षोण उन्होंने १८८० में, श्राक्यालाजिकल सर्वे ATH इण्डिया, 
जि० to, Jo c& go में किया | 
सेन्ट्रल प्राविसेज में सागर जिले के खुराई तहसील में स्थित एरण से प्राप्त होने वाला यह 

रत्य अभिलेख है। लेख एक छोटे स्तम्भ पर ग्रंकित है जिसे कालान्तर में शिव-लिग में रूपान्तरित 
कर दिया गया: यह स्तम्भ बीना नदी के बांए तट के निकट खड़े कुछ ऊचे पेड़ों के नीचे एरण से 
दक्षिण-पूर्व में लगभग art मोल की दूरी पर है तथा एररा एवं इसके निकटवर्ती गाव पेहेलेजपुर* की 
बीचोंबीच में पड़ता है। स्तम्भ का मूल निचला भाग श्रव टूट चुका है तथा ग्रप्राप्य है; इसका ग्रवशिष्ट 
भाग लगभग ३ फीट ११ इंच ऊंचा है तथा परिधि १फीट ६ इंच & | नीचे का भाग ग्रष्टपक्षीय है तथा 
श्रभिलेख इस अ्रष्टपक्षीय भाग के शीषंस्थ अंश में ग्राठ पक्षों में से केवल तीन पक्षों पर अंकित है; 
प्रत्येक पक्ष लगभग ७ इंच चौडा है । सबसे नीचे की पंक्ति भूस्तर से लगभग ६ इंच की ऊंचाई पर है। 
इसके ऊपर स्तम्भ षोडशूपक्षीय है; ate इन पक्षों पर पुरुषों तथा स्त्रियों की ग्राकृतिया बनी हुई मिलती 
हैं जो संभवतः गोपराज तथा उसकी पत्नियों तथा मित्रों का निर्देश करती हैं; लेख के मध्य-भाग के 
ठीक ऊपर के भाग में एक पुरुष-प्राकति तथा एक स्त्री-ग्राकृति बैठी हुई बनी मिलती है जो गोपराज 
तथा उसकी पत्नी की श्राकृतियां होनी चाहिए। इसके ऊपर स्तम्भ पुन: षोडशूपक्षीय है। इसके 
ऊपर यह एक बार फिर अ्रष्टपक्षीय है; और इस भाग के दो पक्षो पर चार पंक्तियों वाले एक लेख का 
अंश मिलता है जो सवंथा श्रपठनीय है तथा जिसके ग्रक्षर सम्प्रति प्रकाशित होने वाले लेख के ग्रक्षरों 
के समान Š | इसके ऊपर स्तम्भ सोलह खारियों में मुड़ कर वृत्ताकार शीर्ष भाग बनाता है। कालान्तर 
में इसके साथ एक प्रक्षालन-द्रोणिका संलग्न कर स्तम्भ को एक लिंग का रूप दे दिया गया; यह 
नया निर्माण कार्य उस भाग में जोड़ा गया जहां कि लेख भ्रंकित था; और इसे तोड़ने के उपरान्त ही 
| का बड़ा भाग दृष्टिगोचर हो सका । 
| i लेख को, जो लगभग १ फीट e इंच चौड़ा तथा ११ इंच ऊंचा स्थान घेरता है, ऋतु-प्रभाव 
| से तथा पत्थर के किनारों पर उपकरणों के घिसे जाने से पर्याप्त हानि पहुंची है; किन्तु मूल स्तम्भ 
पर लगभग संपूर्ण लेख ठोक ठीक पढ़ा जा सकता है; तथा ऐतिहासिक महत्व की जो सूचनाए' नष्ट 
हो गई हैं वे केवल पं० २ में गोपराज के पिता का तथा उप्तके कुल का नाम हें | अक्षरों का ग्राकार उइंच 


से ले कर ४ इंच तक मिलता है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णामाला के है, तथा उतने सुन्दर ढंग से नहीं 

बने होने पर भो वे ठोक ठोक FILT के एरण स्तम्भलेख [ऊपर सं० १६, प्रति० qam] में ग्रंक्ित 
MOL aac y 

€ Ro, ऊपर Jo 33, तथा टिप्पणी 2 


२ जनरल कर्निधम के मानचित्र का "Pahlechpur' (झाक्यालाजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया, जि० to, प्रति० 23) 1 
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गुप्त ग्रभिलेख; do २०; प्रतिचित्र १२ख ११३ 
अक्षरों के ही प्रकार के हैं। पंक्ति ५ में पार्थ में तथा do ७ में अंकित भार्या में, संयुक्ताक्षर के प्रथमांश के- 
रूप s अक्षर शीष्स्थि पक्ति के अन्दर आया है, किन्तु do ५ में अंकित aay में यह पंक्ति के ऊपर 
आया ह | इन अक्षरों मे, पं० २ में अंक १,७९० तथा ES भी म्मिलित है । भाषा संस्कत 
है तथा do २ में ग्रंकित तिथि के == तक लेख गद्य में है एवं शेष भाग पद्यात्मक है । वर्ण-विन्यास 
के प्रसंग में केवल निम्न विशिष्टताएं उल्लेखनीय हैं : १. पं० १ तथा ४ में अंकित बङश में ज्ञ के पूर्व 
अनुस्वार के स्थान पर कण्ठ्य ग्रानुनासिक का प्रयोग, तथा २. अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर क 
तथा त का द्वित्व, उदाहरणाथ, do ३ में श्रंकित बिक्क्रान्त तथा पुत्त्र । 
: अभिलेख-जो स्वयं को किसी राजाविशेष m शासनकाल में नहीं रखता-शब्दों तथा अंकों 
दोनों में, वर्ष एक सौ इक्यानबे में ( ईसवी सन्‌ ५१०-११ ), श्रावण ( जुलाई-श्रगस्त ) में मास के 
SUIT सातवें चान्द्रदिवस तथा सौर दिवस" से तिथ्यंकित है। यह किसी सम्प्रदाय विशेष से 
सम्बन्धित लेख नहीं ë | इस लेख का तात्पर्य केवल इसका लेखन है कि भानुगुप्त नामक शक्तिशाली 
राजा के साथ गोपराज-जो कि एक सेनापति ग्रथवा सामन्त था--स्तम्भ के स्थान तक आया तथा उसने x 
| एक युद्ध किया, कि गोपराज मारा गया, तथा यह कि उसकी पत्नी चिता की प्रज्वलित afta में कुद कर | 
उसकी अनुगामिनी बनी*। x 


१ शब्दों द्वारा किए गए तिथ्यंकन के ग्रंश में अंकित सप्तमी शब्द चान्द्र तिथि का निर्देश करता है; इसके साथ अंकों 
वाले तिथ्यंकन के अंश में दि-जो दिन, दिने, दिवस maar दिवसे का संक्षिप्त रूप है-के प्रयोग से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यहां यह दिन चान्द्र दिवस तथा सौर दिवस दोनों ही रूपों में ग्रभिप्रेत है । संक्षेपन दि के qd ब ग्रंकित 
है जो बहुलपक्ष श्रथवा बहुलपक्षे का द्योतक है | कभी कभी ब के स्थान पर हमें ब मिलता है--उदाहरणार्थ, 
महाराज विनायकपाल के बंगाल एशियाटिक सोसायटी के दानलेख की qo १७ में ग्र कित सम्बत्स्रो ( एवं 
लिखित) १०० ८० = फाल्गुन व दि & ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, Jo १४१ ); इस zara में, इस 
लेलविशेष के सामान्य वर्णविन्यास के अनुसार, व को ब के स्थान पर ग्र कित मानना होगा; अथवा यह्‌ qw: 
का सक्षेपन हो सकता है जो कि बहुल का पर्याय है तथा जो वर्तमान काल में भी पर्याप्त प्रचलित है, यद्यपि 
प्राचीनकाल में इसका प्रचलन नहीं था । शुक्ल पक्ष के द्योतक की तदनरूप विधि संक्षेपन शु का प्रयोग है, जो 
शुक्ल अथवा शुद्ध का परिचायक है तथा उसी प्रकार पक्ष waar पक्षे के साथ लिखा जाता है--उदाहरणाश्थे, 
महानामन्‌ के बोधगया ग्रभिलेख (नीचे सं ७१, प्रति ४१क) की पं० १४ में सम्वत्‌ २०० ६० & चैत्र शुदि 
८।शुदितथाबदिग्रथवा व दि इन संक्षेपनो को प्रायः इस प्रकार उद्धृत किया गया है मानों वे स्वयं में 
शब्द हों ( शुदि, बदि, वदि ) जिनका ग्रथ क्रमशः “शुक्ल पक्ष” तथा “कृष्ण पक्ष" है । तथा, अपने संस्कृत 
शब्दकोश में मोनियर विलियम्स ने बदि को एक sena के रूप में दिया है जिसका अर्थ है “मास के कृष्ण पक्ष 
में, साथ में यह कहा है कि कुछ लोगों के भ्रनुसार यह बदि के लिए प्रयुक्त होता है और यह बहुलदिन का 
संकुचित रूप है. किन्तु साथ में उन्होंने अपना यह मत दिया है कि यह वद्य का प्रतिनिधित्व करता है । किन्तु 
मुझे इसमें संदेह है कि सक्षेपनों के रूप में भी इनका प्रयोग करते समय स्वयं हिन्दुग्नों ने इन्हें qui शब्द माना 
है । और यह उल्लेखनीय है कि मोल्सवर्थ तथा Heel के मराठी शब्दकोश में-जो पर्याप्त व्यापक है-ये न 
तो संक्षेपनों के रूप में और न ही शब्दों के रूपों में सन्निविष्ट किए गए हैं। यदि इन संक्षेपनो का शब्दो के 
रूप में प्रयुक्त करने की आधुनिक प्रथा प्रमाणित भी हो जाय तो भी यह प्रयोग झशुद्ध है | मूलतः ये ग्रक्षर 


शष क्‌ संक्षेपनों के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिनमें प्रथम मास के पक्ष का तथा द्वितीय 
वि epe द्योतक है । तथा, किसी भी प्राचीन लेख के ग्रध्ययन के प्रसंग से इसी हृष्टिकोण 


| से उस पर विचार किया जाना चाहिए । Ls 
२ श्रर्थात्‌ जनसामान्य की भाषा में वह सती हो गई D विधवाम्नों के पति के साथ जलने के इस प्राचीन हृष्टान्त 
के साथ हम भगवानलाल इन्द्रजी के, मानदेव से सम्बद्ध, नेपाल अभिलेख सं० १ में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी,. 
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२११४ 


मुलपाठ ' 
ओम्‌ संवत्सरशते एकनवत्युत्तरे श्रावणबहुलपक्षसप्‌ [त]म्य्‌ [i] 
संवत्‌ १०० ६० १ श्रावण बर दि७॥[--] ल(?)क्ष* वङ्शादुत्पप्नो [——] 
राजेतिविश् त: तस्य पुत्त्रोऽतिविकक्रान्तो नाम्ना राजाथ माधवः |i गोपराज [:] 
सुतस्तस्य श्रीमावूविख्यातपौरुषः शरभराजदो हित्रः स्ववङ्शतिलकोऽधु (7) ना (?) [u | 
श्रीष्भानुगुप्तो जगति प्रवीरो राजा महापार्थंसमोऽतिशूरः तेनाथ साद्धेनृत्विह गोपर्‌[1 ]ज्‌[ t ] 
मित्त्रानुव (? ) त्या (?) र(?) किलानुयातः॥। कृत्वा [च*] य्‌ [, ] दं सुमहत्प्रक्‌ [1] sí. emi 
गतो दिव्यनरे (?) [न्द्रकल्पः] 
भक्तानुरक्ता च* प्रिया च कान्ता qjala] लग्‌ [न्‌ ]नुगतागि [न्‌] र्‌[1]शिभ्‌॥ 
श्रनुवाद 
ay ! वषं एक सौ इक्यानबे में, श्रावण (मास) के कृष्ण पक्ष के सातवें चान्द्र दिवस पर; 
(अथवा अंकों में) वर्ष १०० (तथा) ६० (तथा) १, श्रावण (मास), कृष्णा पक्ष, दिवस ७-- 
de २-""लक्ष (?) कुल में उत्पन्न””"राज नाम से विख्यात एक राजा (था); तथा माधव 
(के) नाम वाला अत्यन्त पराक्रमी शासक उसका पुत्र (था) | 
do ३--उसका पुत्र पौरुष के लिए विख्यात श्रीमान्‌ गोपराजथा; जो कि झरभराज का 
दौहित्र था; जो wa (?) भी (अपने) कुल के ग्राभूषणास्वरूप है । 

: To ५-पृथ्वी पर परमवीर, प्रतापी शासक, पार्थे के समान तथा अत्यन्त पराक्रमी श्री भानुगुप्त 
(हँ) ; तथा इनके साथ गोपराज ने” ( अपने ) मित्रों का अनुगमन किया ( और ) यहां ( आया )! 
[तथा*] ग्रत्यन्त प्रसिद्ध युद्ध लड़ कर वह £-जिसके दिव्य [शासक (इन्द्र) ] [के सहश | होने में ग्रल्प- 
मात्र कमी थी :--(मृत्यु को प्राप्त gar), स्वर्गगामी हुआ; तथा ( उसकी ) भक्तिभावयुक्ता AJIT, 
प्रिया तथा सुन्दरी पत्नी qui घनिष्टतापूवेक चिता पर (उसकी) अनुगामिनी बनी । 


१ 
R 
3 
x 

x 
< 


° 


जि० & Jo १६४, पं० ७ इ० तथा पृ० १६५) इस प्रथा के प्रचलन के संकेत की तुलना कर सकते हैं; मान- 
देव के इस लेख में धमंदेव की विधवा पत्नी राज्यवती अपने पुत्र मानदेव को शासन-भार संभालने a कहती 
है ताकि वह ग्रपने मृत पति का दूसरे लोक में भ्रनुगमन कर सके | इस दृष्टान्तविशेष का समय लगभग ईसवी 
सब्‌ ७०५ है (Zo, बही, जि० १४, go ३४४, ३५०) 1 जैसा कि जनरल कनिघम ने बताया हे, एरण में 
ग्रत्य कई सती-स्तम्भ हैं किन्तु वे पर्याप्त बाद को तिथि के हैं | ° 
मूल प्रस्तर-खण्ड से | 
अर्थात्‌ बहुलपक्ष । 
छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ) ; तथा श्रगले श्लोक में || 
छन्द, इन्द्रवजा; तथा श्रगले श्लोक में । 

tem से दोष fan & 
Hus | दोष है क्योंकि च, जिसे ga होना चाहिए, श्रनुवर्ती संयुक्ताक्षर घ्र के कारण did बन गया है । 
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सं०२१; [बिना प्रतिचित्र के 


महाराज हस्तिन्‌ का खोह-ताम्रपत्र-लेख 
वर्ष १५६ 

यह श्रभिलेख लगभग १८५२ में नागौध के राजनीतिक प्रतिनिधि कनल एलिस द्वारा प्राप्त 
हुआ प्रतीत होता है, तथा सर्वप्रथम यह १८४७ में, श्री-टामस द्वारा संपादित प्रिसेप्स एसेज, जि० १, 
Jo २५१ Fok, प्रो, एच० एच० विल्सन द्वारा इस लेख तथा वर्ष १६३ में तिथ्‌यंकित ग्रगले लेख 
के meam अनुवाद से प्रकाश में ग्राया, जो कि श्री टामस के पाठनों के आधार पर किए गए थे । 
१८६१ में, जनेल आफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३०, go ६ इ० में डा० फिट्जएडवर्ड 
ने मूल प्रतिचित्रो के आधार पर लेख का श्रपना पाठ तथा इसका ्रनुवाद प्रकाशित किया । तथा 
१८७६ में श्रावर्यालाजिकल सर्वे श्राफ्‌ इण्डिया, जि० ९, Fo ११, do १ में, डा० हाल के अनुवाद का 
श्रांशिक पुनर्प्रकाशन करते हुए, जनरल कर्निघम ने तिथि की शुद्ध व्याख्या के अत्यन्त समीप स्थित 
विचार ग्रवस्थापित किया जिसमें उनकी प्रो० एच० एच० विल्सन के मत से सहमति एवं डा० हाल के 
मत से pees थी; तथा, उन्होंने तिथि वाले भ्रवतरण का शिलामुद्रण भी दिया (बही, प्रति० 
४, स० १) । 

अभिलेख कुछ ताम्रपत्रों पर श्रंकित है जो कि सेन्ट्रल इंडिया में बधेलखण्ड क्षेत्र में स्थित 
नागौध ग्रथवा नागौन्ध* नामक देशी राज्य की वर्तमान राजधानी उचहरा' से दक्षिण-पश्चिम में 


१ मानचित्रों go का ‘Nagode’, ‘Nagound’ qur'Nagudh' । इण्डियन एटलस, पत्र-फलक सं० ७० ग्रक्षांशः 
२४०३३* उत्तर; देशान्तर ८००३४' qd । पुलिस के सिपाहियों के प्रभिज्ञान-चिन्हों पर मैंने नागौद लिखा हुआ 
पाया | किन्तु सही रूप निस्सन्देह नागौध है जिसे कभी कभी श्रानुनासिक युक्त बना कर नागौन्ध उच्चारित किया 
जाता है । सरकारी पत्रों में राजा को नागोद (Nagode) का राजा' कहा जाता है; और प्रारम्भ में नागौध 
इस राज्य की राजधानी था । वतंमान राजधानी उचहरा है । राजनीतिक प्रतिनिधि का कार्यालय सतना में है 
जो वस्तुतः एक नदी का नाम है जिसके आधार पर ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे पर बने रेल्वे-स्टेशन को यह 
नाम दिया गया है । स्टेशन तथा राजनीतिक प्रतिनिधि का कार्यालय बर्दाडीह गांव के भूक्षेत्र मे है । जनरल 
कनिघम ने यह प्रस्तावित किया है कि नागौध का तादात्म्य वर्ष १७४ में तिथ्यंकित महाराज जयनाथ के 
कारीतलाई ताम्रपत्रो ( नीचे सं० २६ ) की पंक्ति ५ में उल्लिखित नागदेय के साथ किया जाना चाहिए 
(प्रार्यालाजिकल सर्वे ग्राफ़ इण्डिया, जि० ९, go १२) । किन्तु नागौध नाम की व्युत्पत्ति नाग-वध अथवा 
नाग-बन्ध ( -'फरायुक्त सांपों का भ्रथवा नाग कुल का वध अथवा बन्दी बनना ) से होगी जब कि नागदेय 
का श्रर्थ होगा-“फणयुक्त सर्पो श्रथवा नाग कुल के प्रति दिया गया उपहार” । 


२ मानचित्रों go का ‘oochaira’, ‘uchahara’, 'uchara', ‘ucheyra’, ‘uhchehra’, ‘unchehra’, 


‘unchehrah’, ‘unchera’ तथा ‘urchara’ go | इण्डियन एटलस, पत्र-फलक Wo ८९० । ग्रक्षांश २४०२३' 
Wem देशान्तर ८००५१ qd | जनरल कनिघम ने ‘uchahra’ के अतिरिक्त ‘uchahra’, uchahada’ 
तथा ‘uchahada’ इन तीन ser रूपों का भी प्रयोग किया है (प्रार्यालाजिकल aa ग्राफ इण्डिया, जि० ६, 
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a १ नामक गांव की चाटी में कहीं पाए गए । मूलतः ये बनारस 
लगभग तीन मील की दूरी ES iia वहां से इलाहाबाद संग्रहालय और फिर वहां से 
में संस्कृत कालेज के पुस्तकाल में स्थानान्तरण की प्रक्रिया में वे मुद्रिका तथा मुहर के साथ लुप्त हो 
.लखनऊ में प्रान्तीय wee ee हा मे ही लखनऊ m ERES 
गए। मुझे यह सूचना ss s ते की छाप नहीं उपलब्ध हो सकी | और इस कारण में यहां 
“परीक्षण के लिए मुझे यह अथवा इसका स्याही को छाप न ES 
y लेख को जनरल कनिघम द्वारा तैयार की गई हस्त-प्रतिलिपि के आधार पर सपमदित कर रहा 
ति प्रतिलिपि शिलामुद्रण के लिए उपयुक्त नहीं है तथापि लेख के पाठ के लिए पर्याप्त उपयोगी है 

ताम्रपत्र संख्या में दो है तथा लेख केवल एक ओर ग्रंकित है और श्रायन्त ag न्त EX 
अवस्था में है। qe विवरणों से ये सामान्य प्रचलन के अनुसार एक छल्ले से eid au H है 
foam किनारे एक मुहर के निचले भाग में जोड़े हुए थे; मुहर के eo भाग T e Se aad 
(श्रीमान्‌ महाराज हस्तिन्‌ का') लेख लिखा हुश्रा था जसा 23223 व E TR TI 
से सम्बद्ध मुहर (नीचे, सं० २३, प्रति० १४) पर लिखा हुग्रा मिलता है। MAL उत्तरी प्रकार क॑ 
वर्णमाला के हैं तथा इसी महाराज के वर्ष १६३ में तिथ्यंकित अगले लेख (नीचे Fo २२, प्रति० १३) 
के ग्रक्षरों के ही समान है। agadi a के साथ संयोग होने पर र अक्षर दो प्रकार ee गया हू; 
do १४-१९ में श्रंकित कूर्यात्‌ में र्‌ शीषस्थि पंक्ति के र्तत ही लिखा gu मिलता है ud साथ में 
नीचे केवल एक य अंकित gar है जैसा कि हम नीचे लेख do २३ [प्रति० १४] की d» १२ में ग्रंकित 
क्यात्‌ तथा to १९ में ग्र कित सूर्यदत्त में पाते हैं; दूसरी ओर To १० तथा २१ में T कित giaa 
तथा do १२ में श्र कित मय्यादा में य का द्वित्व हो गया है। भाषा संस्कृत है; तथा To १३ तथा २० में 
अ कित ग्राशीर्वादात्मक एवं प्रभिशंसनात्मक इलोकों को छोड़ कर AAT लेख To मेंहे। वरण विन्यास 
के प्रसंग में हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना है; १. पं० ६ में अकित वन्श में श के पूर्व अनुस्वार 
के स्थान पर दन्त्य आनुनासिक का प्रयोग, २, श्रनुवत्तीं र के साथ संयोग होने पर क तथा त का द्वित्व, 
'उदाहराणार्थ, To २० में श्र कित वक्क्रा में, तथा qo में श्र कित सगोत्त्र तथा पुत्त्र में, ३. To १५ में 
अ कित श्रवद्धयानेन में अनुवत्ती य के साथ सयोग होने पर घ का द्वित्व, तथा ४. do २ में ग्र कित 
साम्बत्सरे में तथा पं० १९ में ग्र कित ब में व स्थान पर कदाचित्क ब का प्रयोग | 
लेख परिव्राजक? महाराज हस्तिन्‌ का है । यह शब्दों से इस प्रकार तिथ्यंकित हे--“गुप्त 


go ५); किन्तु सतना में मैने जो पूछताछ की उससे इनके समर्थन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ । कनिघम ने 
यह भी प्रस्तावित किया (वही, Jo १०) कि उचहरा को इलाहाबाद स्तम्भ-लेख ( do १ ) की पं० १६ में 
उल्लिखित स्वामिदत्त की तथामान्य राजधानी “उद्यार” से समीकृत करना चाहिए; किन्तु, इस श्रवतरणा 
के शुद्ध पाठ से हमें गिरि-कोट्ट्र ( =“ पर्वत पर स्थित कोट्ट्वर” ) प्राप्त होता है । उचहरा कोई AMATA 
नाम नहीं है-जैसा कि मानचित्रों में संप्रति उल्लिखित उचहरा से दस मील उत्तर-पूर्व में 'Ocharah', उनतीस 
मील उत्तर-पूर्व में 'uchera' तथा इकतीस मील दक्षिण-पूर्व में एक ग्रन्य 'uchera' नामों से स्पष्ट होता है । 

१ मानचित्रों का ‘Kho’ । इसे इण्डियन एटलस, पत्र-फलक qo ८९ में होना चाहिए, किन्तु वहां इसे नहीं 
दिखाया गया है । 'खोह' का शाब्दिक ग्रथ “गुफा' होता है । 

२ परिव्राजक का शाब्दिक अर्थ हे-भ्रमणकारी धार्मिक भिक्षु, चतुर्थ तथा श्रन्तिम ग्राश्रम में स्थित सन्यासी? 1 
मूलपाठ की पं० ३ में प्रयुक्त संथुक्त-शब्द नृपतिपरिब्राजक ( = 'एक राजकीय सन्यासी” ) उसी वर्ग 
का शब्द है जिस में uate ( = 'राजकीय साधु; राजकीय वशोत्पन्न साधु’) शब्द ग्राता है 
तुलनीय है राजाधिराजषि' ( = 'साधूचित गुणों से सम्पन्न सावभौम शासक” ) जिसका प्रयोग 
उदयगिरि गृहा-श्रभिलेख ( ऊपर Wo ६, १० ३५, do ३ ) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिए है। जिस विशिष्ट 
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गुप्त अभिलेख; do २१; बिना प्रति० के ११७ 

राजाओं द्वारा प्रभ्नुसत्ता-भोग के समय”१, वर्ष एक सौ छप्पन 
पत्र 

oa में तथा a मास (ARATATA) के शुक्ल पक्ष में तीसरे चान्द्रदिवस पर । प्रारम्भ में | 

ही महादेव नाम के अन्तर्गत भगवान शिव की स्तुति को छोड़ कर यह लेख किसी सम्प्रदायविशेष से 


सम्बद्ध नहीं है। इसका उद्देश्य महाराज हस्तिन्‌ द्वारा गोपस्वामिन्‌ तथा अन्य ब्राह्मणों को वसुन्तरष- | 
ण्डिक गांव के दानकार्य का लेखन š! | 


(ईसवी सन्‌ ४७५-७६) में, महा-वैशाख 


मुल पाठ3 | 
प्रथम ताम्रपत्र x 

१ नमो महादेवाय स्वस्ति षट्पञ्चाशोत्तरेऽन्दशते गुप्तनुप-- 
२ राज्यमुक्तौ महावेशाखसाम्बत्सरे* | *कात्तिकमासशुक्लपक्षतृतीया — 


राजकीय सन्यासी से हस्तिन्‌ का वंश उदुभूत हुआ, यह सुशर्मन्‌ था ( Xo नीचे सं० २५, प्रति १५ ख, do 
५ इ० ) 1 परित्राजक शब्द इस वंश के नियमित तथा ग्राभ्यासिक नाम के रूप में स्वीकृत हो गया प्रतीत 
| होता है जो भी हो, wea राजवंशों से पृथक्‌त्व-प्रदर्शन में यह शब्द इस राजवंश के लिए एक सुविधाजनक | 
| तथा आपत्तिशुन्य नाम प्रदान करता है | | 
१ गुप्तनृपराज्यभुक्तो; do १ ३० । यही पदावली सं० २२, २३ तथा २५ में प्रयुक्त हुई Š । यह स्पष्टरूपेण 
इस समय तक गुप्त राजवंश तथा गुप्त-प्रभुसत्ता की निरन्तरता विज्ञापित करता है; तथा तिथि निश्चितरूपेण 
गुप्तों द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ का निर्देश करता है । किन्तु, इस पदावली में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसे 
| 'गुप्त-संवत्‌' नाम दिया जा सके । श्रगले लेख (Ho २२) में दी गई तिथि के साथ इस तिथि का sto एच० 
" एच० विल्सन कृत अनुवाद ( प्रिसेप्स एसेज, जि० १, go २५१) sr— गुप्त राजाओं के राज्याधिपत्य के 
| १६३वें वर्ष में ।' ग्रौर यह तत्वत: शुद्ध था । किन्तु उन्होंने साथ में यह टिप्पणी जोड़ी कि भुक्त अथवा भुक्तो को 
/ : मुक्त श्रथवा मुक्तो ( — “ग्रन्त ग्रथवा समाप्ति से”) पढ़ा जा सकता है । इस अनुवाद को प्रकाशित करते हुए 
| डा० टामस ने मत व्यक्त किया कि सुक्त अथवा मुक्तौ पाठ संभवतः स्वीकार्य नहीं हो सकता । इसे मानते हुए 
| डा० हाल ने (जर्नल श्राफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३०, १० ३ इ० टिप्पणी, तथा ६ एवं १) 
| इसका पाठ भुक्तौ ग्रथवा भुक्त किया; किन्तु उन्होंने यह सिद्धान्त-वाक्य प्रतिष्ठापित किया “समयवाची उप- 
सर्ग से विशेषित न होने पर” भुक्ति “केवल भूतकालिक स्वामित्व” अथवा 'उपलब्धि का निर्देश करती है“; 
तत्पश्चात्‌ हाल ने इस श्रवतरणा का अनुवाद यह किया--' गुप्त राजाश्रों की प्रभुसत्ता की समाप्ति के वर्ष एक 
सौ छप्पन में”, और पुनः “गुप्तों के प्रभुत्व के समाप्त हो जाने से एक सौ तिरसठ वषं पश्चात्‌ D" जनरल 
कनिघम ने ( श्राक्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० ९, ge ११ ) अनुवाद किया-“गुप्त शासकों द्वारा 
प्रभुसत्ता भोग के वर्ष एक सौ छप्पन में ।” यह पुनः तत्वतः शुद्ध था पर व्याकरण की हष्टि से नहीं । जैसा 
कि स्कन्दगुप्त के कहाउं स्तम्भ-लेख (३०, ऊपर Jo sà, टिप्पणी ६ ) की पं० ३ में afta शान्ते के साथ 
है, यह कल्पना करना कठिन है कि कसै भुक्ति ( शाब्दिक र्थ, “आनन्दभोग अथवा भोजन करने का कार्य; 
आनन्द भोग, भोजन; उपलब्धि, स्वामित्व, फलोपभोग” ) का प्रयोग “समाप्ति” के अर्थ में होने लगा-जब 
तक कि कोई पूर्व कल्पित धारणा काम न कर रही हो जो इतनी es हो कि इस त्रुटि को तुरन्त सामने ला 
i 
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सकने में समर्थ किसी ग्रालोचनात्मक विचार के लिए स्थान ही न छोड़े । 
२ संवत्सर (= वर्ष”) का-यदि सदैव नहीं तो-मुख्यतः प्रयोग उन वर्षों ( जैसा कि इसके प्रथम अंश सं न साथ, 
के साथ' से स्पष्ट है ) का निर्देश करने के लिए किया जाता S जो पूर्ववर्ती ग्रथवा =. वर्षों के साथ 
घनिष्टरूपेण संबद्ध है; अर्थात्‌, चक्रों, संवतों थवा शासतावधियों के वर्ष । वतंमान दृष्टान्त में वृहस्पति ग्रह 
के द्वादशवर्षीय चक्र का निर्देश ë । 
जनरल कनिघम की हस्तःप्रति से | 
पढ़े, संवत्सरे | 
५ यह विराम-चिन्ह श्रनावश्यक है । 


७< aw 
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भारतीय प्रभिलेख-संग्रह 


| ११८ 
J ५2८ 
३ यामस्यान्दिवसपूर्व्वायां ' नुपतिपरिव्राजककुलोत्पन्न न | Ha 
 राजदेवाढयउप्रनप्त्रा मा(म) हाराजप्रभञ्जननप्त्रना महाराजदामोदरसुतेन 
प्‌ गोसहस्रहस्त्यश्‍वहिरण्यानेकभूमिप्रदेन UE 
६ णात्यन्तदेवब्राह्मणभक्त न ॥ *तैकसमरशतत* विजयिता स्ववन्शा-- 
७ मोदकरेण महाराजश्रीहस्तिना स्वपुण्यापायनाथमात्मान स्व-- 
८  ग्गंसोपानपडक्तिभिरारोह (7) यता ब्राह्मणवाजिसिनेय*माध्य 
& न्दिनकौत्ससगोत्त्रगोपस्वामी भवस्वामी । सब्ध्यापुत्त्र । दिवाकर-- 
१० दत्तः भास्करदत्त । सूय॑दत्तस्य *वसुन्तरषन्डिकग्रामो5-- 
११ तिसुष्ट: ॥ समन्तादुगर्ता उत्तरे पश्चिमो (मे)न 
द्वितीय aroma 
१२ पुव्वंभूक्ताः मा(म) य्यौदाः [॥*] संध्या " “पृत्त्रप्रमुखानां सोद्रङ्ग: सोपरिकरः 
१३ अ™चाटभटप्रावेश्यः चोरवज्जेम्‌ [॥ | तदस्मात्कुलोत्थै: मत्पादपिण्डोपजी-- 
१४ विभिर्व्वा कालान्तरेष्वपि न व्याघातः कार्यः [।*] एवमाज्ञाप्त११ योऽच्यथा कु — 
१५ ataag देशान्तरगतोऽपि महतावद्धयानेन निह हे।२ Sw च भगवता I— 
१६ रमषिंणा वेदव्यासेन । पून्वंदत्तां'3 द्विजातिभ्यो यत्वादुरक्ष्य (क्ष) युधिष्ठिरः“ 
१७ महि (ही) महिमतां१ १ श्रेष्ठ दानच्छू योऽनुपालनंम्‌^९ [॥* |बहुमिव्व॑सुधा ger रा-- 
१८ जभिः सगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं [॥*] 
१ जोड़े, तिथौ । 
x यह विराम-चिन्ह श्रनावश्यक है । | 
३ Zo, नीचे पु० ११९, टिप्पणी ५ । | 


४ पढ़े, नप्त्रा। 
५ यह चिन्ह अनावश्यक है | 
६ पढ़े, शत | 
७ पढ़े, वाजसनेय । 
८ वाक्य-रचना में पढ़े, गोपस्वामिभवस्वामिसरध्यापुत्त्रदिवाकरदत्तभास्करदत्त सुर्यदत्तभ्यौ | 
९ पढु ,भुक्ता | एफ० fo हाल ने इसे भुक्ति पढ़ा । किन्तु, जनरल कर्निघम की प्रति का ( भुक्ता के लिए ) 
भुक्ता अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । 
१० पढ, सन्ध्या । 
| ११ पढ़ें, ग्राज्ञप्ते ग्रथवा श्राज्ञापिते । 
| १२ पढ़े, निह हेयम्‌ । 
१३ छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ) ; तथा श्रगले दो श्लौकों में । 


१४ पढ़ें, युधिष्ठिर । 
१५ इसके विभिन्न पाठों के लिए, zo नीचे Jo १२१ 1 टिप्पणी ४ 1 
१६ पढ़े, नुपालनं श्रथवा नुपालनम्‌ | 
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गुप्त अभिलेख, सं० २१; बिना प्रतिचित्र के 


afera (व) ष॑सहस्नारि स्वग्गे मोदति भूमिदः श्राच्छेता चानुम-- 

न्ता च तान्येव नरके वसेदिति ॥ लिखितञ्च' वक्क्रामात्य 

[3*] नप्त्रा भोगिकामात्यनरदत्तनप्त्रा भोगि*करविदत्तपुत्त्र [u] सूर्य्य 
agafa [15] दूतको भाग्रहः [u*] | 


११६ 


अनुवाद 


(भगवान्‌) महादेव को नमस्कार ! कल्याण हो !3 (वर्ष) एक सो छप्पन में, गुप्त-राजाओं 


स के शुक्ल पक्ष के तीसरे चान्द्र दिवस पर, 


-जैसा कि ऊपर के दिन (इ०) से (निदिष्ट है), इस (चान्द्र-दिवस) परऽ 


हुआ 


do ३-महाराज श्रीमान्‌ हस्तिन्‌ द्वारा-जिनका कि राजकीय सन्यासी के कुल में जन्म 
है; जो महाराज देवाढ्य* के प्रपौत्र, महाराज प्रभंजन के पौत्र तथा महाराज दामोदर के पुत्र हैं 


के प्रभुसत्ताःभोग में, महावंशाख संवत्सर में, कात्तिक मा 
१ 
२ 
३ 

| 

| 

| 


जोड़ें, लिखितं के साध शासनम्‌ श्रथवा ताञ्नशासनमु; TAT Zo, नीचे go १२२, टिप्पणी १। 

जनरल कनिघम की प्रति में यह गि नहीं दिया गया है । 

स्वस्ति; शब्दशः “यह्‌ कल्याणकर है” (सु afer) । सिद्धम्‌ के समान ( द्र, ऊपर go ३१, टिप्पणी ४ ) 
अभिलेखों के प्रारम्भ में इस शब्द का मंगल-शब्द के रूप में सदैव प्रयोग किया जाता है । यह, सम्प्रदान कारक 
का नियंत्रण करते हुए, कुमारगुप्त तथा बन्धुवर्मन्‌ के मन्दसौर अभिलेख ( ऊपर सं० १८, de २४) 
के अन्त में unm है; नपुसकलिगवाची कर्ता के रूप में “समृद्धि” के su में प्रस्तु ( =“होवे” ) के साथ- 
तथा दोनों सम्मिलित रूप में सम्प्रदान कारक का नियन्त्रण करते हुए--यह qaqa के एरण स्तम्भ-लेख 
( ऊपर, Ho १९, do & ) के ग्रन्त में तथा तोरमाण के एरण लेख ( नीचे, सं० ३६, प्रति० २३ क, 
Go ८) के अन्त में ग्राता | 

लेख में ( qo ३ ) श्रस्यान्दिवसपुर्व्वायां अंकित है जिसके साथ तिथौ जोड़ता होगा । यही पदावली चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के गढवा ग्रभिलेख (ऊपर Wo ७, To २ ge) में प्रयुक्त हुई है, और ग्रन्य स्थानों पर भी इसका प्रयोग 
मिलता है । किन्तु और qui तथा और श्रधिक औपचारिक पदावली थी--पश्रस्यां संवत्सरमासदिवसपूर्वायां 
( = “जैसा कि ऊपर दिए गए संवत्सर (प्रथवा वर्ष), मास, तथा दिन द्वारा ( निर्दिष्ट ) है, इस चान्द्र दिवस 
पर”), जो कि, उदाहरणार्थ, वर्ष १९१ में तिथ्यंकित महाराज हस्तिन्‌ के मझगवा दानलेख ( नीचे Wo २३, 
प्रति० १४, पं० २ ३०) में प्रयुक्त हुई है । इस पदावली का एक ब्रन्य प्रकार है--भ्रस्पान्दिवससाससस्वत्सरा- 
apat जो ग्रादित्यसेन के शाहपुर प्रतिमा लेख (नीचे To ४२, प्रति० २९ क, To २) में प्रयुक्त मिलती है। 
कुमारगुप्त के बिल्सड स्तम्भ-लेख में (नीचे Fo १०, To ७) हम, वर्ष को छोड़ कर wer किसी विवरण के 
बिना, केवल अस्यान्दिवसपुर्व्वाया पाते हैं । 

एफ० ई हाल ने (जर्नेल sm द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३०, Fo ६ तथा go ८. टिप्पणी) i 
नाम को देवाह्य पढ़ा तथा एच० एच० विल्सन कृत पाठ ZA ( Dwrhya )—sit स्पष्टत: देवाय अर्थात्‌ 
देवाब्य के स्थान पर गलत छप गया है--को इस कथन के साथ अस्वीकार किया--“दोनों ही लेखों में प्राप्त 
आकन पठनीय हैं; तथा डा० टामस का पाठ मेरे पाठ का स्पष्ट समर्थन करता है ।” किन्तु, वस्तुस्थिति यह है 
कि हस्तितर के तीनों लेखों में तथा संक्षोभ के लेख में यह नाम असंदिग्धरूपेण देवाब्य है; संस्कृत से परिचित 
किसी भी सावधान पाठक को यह तुरन्त स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि श्रह्म अथवा wre का कदाचिदपि कोई 
वास्तविक शब्द ग्रथवा शब्दान्त नहीं है; इस प्रकार, Mo gao एच० विल्सन का पाठ शुद्ध था एवं डा० 
फिट्जएडवर्ड का मत ठीक नहीं था । ही Š 

इस लेख तथा इस वंश से dda तीन अन्य औपचारिक लेखों में (नीचे, We २२, २३ तथा २५) अधिक प्रच- 
लित तथा सुस्थापित प्रपौत्र (= AA का qa) तथा qta (= पुत्र का पुत्र”) के स्थान पर ( go ऊपर 
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१२० भारतीय अभिलेख-संग्रह 


जो सहस्नों गायों, हाथियों, ग्रश्‍वों सुवर्णं a प्रभूत क्षेत्रों का दान करने वाले at जो (अपने ) गुरु 
तथा (अपने) माता-पिता का सम्पान करने में तत्पर है ; जो देवताओं id ब्राह्मणो के परम भक्त 
हैं; जो सैकड़ों युद्धों में विजयी हुए हैं, (तथा) जो अपने वंश को प्रमुदित करते हैं,— piis 

qo ७-- (उनके द्वारा) --स्वयं अपने पुण्य में वृद्धि के उद्देश्य से (तथा ) स्वर्ग को जाने 
वाली सीढ़ी पर (अपने) आरोहण के उद्देश्य से--वसुन्तरषन्डिक गांव वाजसनेय माध्यन्दिन (शाखा) 
> तथा कौत्स गोत्र के ब्राह्मण गोपस्वामिच्‌ को, तथा भवस्वामिव्‌, सन्ध्यापुत्र, दिवाकरदत्त, भास्करदत्त 
तथा giaa को दिया जाता है। 4 

do ११ --सभी ओर (सीमा-निर्धारण के लिए) खाइयां' (बनी है) ( तथा ) पश्चिमो- 
त्तर भाग में पूर्व-मुक्त सीमाएं हैं। (यह गांव) सन्ध्यापुत तथा अन्या का SET तथाउपरिकर* के 
साथ (सम्पति बनाई जाती है) (तथा साथ में यह विशेषाधिकार भी द्या जाता है कि इसमें) afaa- 
मित saat नियमित दोनों ही प्रकार की सेनाए * प्रवेश नहों कर सकतीं; (किन्तु) चोरों (पर लगाए 


go १८, टिप्पणी ५) sag तथा नप्तृ शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो भी हो, प्राचीन काल में प्रनप्तृ तथा 

नप्तृ शब्द पुत्र तथा पुत्री दोनों से उद्भूत वंशजों का निर्देश कर सकता है; और इसी कारण में श्रपने ग्रनुवाद | 

में great-grandson तथा grandson शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो उतने afas निश्चितता सूचक नहीं 
Y 
I 


š | किन्तु, हम यह सुरक्षित रूपेण मान सकते हैं कि यहां पुत्रों से उद्भूत संतति ग्रभिप्रेत है । 
१ गर्त शब्दश: 'बिवर, बिल, गुफा । 
२ उद्रङ्ग एक पारिभाषिक राजस्वविषयक शब्द l डा० ब्यूलर ने यह ध्यान में लाया है (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी 
fro १२, Jo १८९, टिप्पणी ३६) कि शाश्वतकोश (जखारिया का संस्करण, भूमिका go २६, Jo २६०) 
में इसे उद्धार तथा उद्ग्रन्थ (? उद्ग्रह) से व्याख्यायित किया गया है, और इस प्रकार इसका श्र्थ ' सामा- 
न्यतः राजा के लिए संग्रहीत उपज का भाग” प्रतीत होता है। एकमात्र ऐसा श्रवतरण जिसमें यह दान की 
अन्य पारिभाषिक शर्तों से पृथक्‌ उल्लिखित हुम्रा है, वह है खरग्रह द्वितीय के सम्बन्ध में; उदाहरणार्थ, वर्ष 
४४७ के शीलादित्य सप्तम्‌ के श्रलीन दानलेख ( नीचे, do ३९, प्रति० २५ ) की पं ४६। जैसा कि वर्ष 
३५२ में श्रकित शीलादित्य तृतीय के दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ११, Jo ३०८) की do ४६ में 
मिलता है, इस ग्रवतरण में द का द्वित्व हुआ (sata उद्र ग लिखा हुआ) मिलता है; ag २४६ में ग्र कित 
महाराज गुहसेन के दानलेख (वही, जि० ४, Jo १७५) की de १० में भी द का द्वित्वीकरणा मिलता है । 
उपरिकर एक पारिभाषिक राजस्वविषयक शब्द है जिसका ग्रथ स्पष्ट नहीं किया गया है। किन्तु मैं यह 
सुझाव रखना चाहू गा कि इस शब्द का प्रथम ग्रश प्राकृत भाषा का शब्द उपरी अथवा उप्रि है (Zo 
मोल्सवर्थ तथा कंन्टी का मराठी शब्दकोश, तथा विल्सन की ग्लासरी श्राफ इण्डियन टम्स) तथा इसका अर्थ 
होगा - “उन कृषकों पर आरोपित कर जिन्हें भुस्वामित्व का कोई अधिकार नहीं प्राप्त gu 


AU 


४ श्रचाटभरप्रावेश्य; यह सतत आते वाला एक पारिभाषिक शब्द है। sto भगवानलाल इन्द्रजी (इण्डियन 
| ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, go १७५, टिप्पणी ४१ ) चाटभट को चाटान्‌ प्रति भटा:--“डाकुओों के विरुद्ध नियुक्त 
। सैनिक” यह ग्रथ प्रयुक्त मानते हैं, ग्रौर इस प्रकार, उनके अनुसार, इसका ग्रथ “राजकीय पुलिस’ होगा | 
| किन्तु, चाट we द्वारा नियंत्रित नहीं है, यह इसी प्रकार की किन्तु भिन्न रूपेण व्यवस्थापित पदावली 

श्रभवच्छात्रप्रावेश्य से स्पष्ट है जो कि महाराज प्रवरसेन द्वितीय के चम्मक दान लेख (नीचे सं० ५५, प्रति०३४) 
की पं० २६ में तथा उसके सिवनी दानलेख (सं० ५६, प्रति० ३५) की do २७-२८ में प्रयुक्त हुई है । शक 
संवतु ५३२ में ग्रंकित सत्याक्षय-धुवराज-इच्द्रवर्मन के गोग्रा दानलेख (जनल mmm द qà ब्रांच AM द 
रायल एशिथाटिक सोसायटी, जि० १०, go ३६५) की प० ६ में हमें श्रभटप्रावेश्य यह सरल पदावली मिलती 
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गुप्त अभिलेख, सं० २१ बिना प्रति० के Qui 


` 


द्वारा कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। इस ग्रादेश के दिए जाने के पश्चात्‌ जो अन्यथा व्यवहार करेगा 
उसका में श्रन्य शरीर धारण करने के पश्चात्‌ भी बुरी प्रकार नाश करुगा | 


To १५--तथा पूज्य श्रे ष्ठ ऋषि वेद-व्यासः द्वारा कहा गया हे- हे राजश्र ष्ठ* युधिष्ठिर, 


है । मैने डा० व्यूलर की व्याख्या (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ५, १० ११५ तथा टिप्पणी) का अनुसरण किया 
है। एक इससे थोड़ी सी भिन्न किन्तु ठीक इसी अर्थ वाली पदावली--प्रतिनिषिद्धचाटभटप्रवेश-हमें, 
उदाहरण के लिए, महा-भवगुप्त के कपिलेश्वर दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ५, Jo ५६) की do go- 
११ में प्राप्त होती है 1 इसके अर्थ के द्योतन में सहायता पहुंचाने वाली sez पदावलियां Š : समस्तराजकीया- 
नामप्रवेश्य =“किसी भी राजकीय कमचारी द्वारा श्रप्रवेश्य”, उदाहरणार्थ, शक संवत्‌ ४१७ के दह्‌ द्वितीय 
के इलाग्रों दानलेख की do १७ में; तथा राज़सेवकानां वसतिदण्डप्रमाणदण्डौ न स्त: जो शक संवत्‌ ११६३ की 
तिथियुक्त रामचन्द्र के पैठान दानलेख (वही, जि० १४, go ३१८) की do ९७ में ग्राती है । दूसरी पदावली 
से ऐसे दण्ड का निर्देश हो सकता है जो कि राजकर्मचारियों पर किसी गांव में रुकने अ्रथवा वहां से यात्रारंभ 
करने के कारण श्रारोपित किया जाता था; अथवा ag ऐसे दण्ड ग्रर्थात्‌ “धन श्रथवा खाद्यसामग्री के रूप में 
बलात्‌ उगाहा गथा कर” का निर्देश करता है जो ऐसे भ्रवसरों पर ग्रामाविपतियों से वसूल किया जाता था । 

१ चोरवज्जंम्‌ ( शब्दशः “चोरों को छोड़ कर”)-यह शब्दलोप-समन्वित पदावली वर्ष १७७ में तिथ्यंकित महा- 
राज जयनाथ के खोह दानलेख ( नीचे qo २७, प्रति १७ ) की Go १४ में ग्रंकित एक अपेक्षाकृत पूरी 
पदावली-चोरदण्डवर्जेमु = “चोरों पर (ग्रारोपित) दण्डों को छोड़ कर”-से व्याख्यायित होती है । 

२ मत्पादपिण्डोपजीविन्‌; शब्दशः “मेरे चरणरूमी पिण्डों पर ग्राश्रित जीविका वाला ।” तुलनीय, तत्पादपद्‌- 
मोपजीविन्‌ =“उनके चरणारूपी कमलो से (भ्रमर के समान) ग्राजीविका प्राप्त करने वाला '-जो कि पर- 
वर्तीक्रालीन दक्षिण भारतीय अभिलेखों में, सामन्त-राजाग्रों, सेनापतियों तथा प्रत्य राजकमंचारियों एवं 
प्रभुतासम्पन्त शासकों के बीच स्थित सम्बन्ध को सूचित करने वाला एक लोकप्रिय पारिभाषिक पदावली के 
रूप में प्रयुक्त होने लगा; उदाहरणार्थ, शक-संवत्‌ ९६७ में तिथ्यंकित कादरोळि ळ अभिलेख ( आक्यालाजिकल 
सर्वे आफ्न वेस्टर्न इण्डिया, जि० ३, go १०५) की पंक्ति ८ में । साथ ही qo, बहुत कुछ इसी भ्रर्थवाली एक 
अन्य पदावली-तत्पादपल्लवोपशो भितोत्तमाङ्ग = “जिसका शिर उसके चरण रूपी पल्लवों से ग्रलक्कत है -- 
जो शक-संवत्‌ ९७० में तिथ्यंकित वळगांवे ्रभिलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० v, Jo १७६) की do ५ ३० 
में afaa मिलती है । श्रौर भी go, ऊपर Fo ६६, तथा टिप्पणी ३ 1 

३ व्यास का नाम तथा उनका विरुद, “वेदों का व्यवस्थापक”, दोनों इस अवतरण में सामान्यता जुटे मिलते हैं; 
उदाहरणार्थ, qd १६१ के महाराज हस्तिन्‌ के मभगवां दानलेख (नीचे do २३, प्रति v) की पं० १३ 
में । नीचे दिए गए प्रति० १६, To २६ की do १३ में, प्रति० १७, Fo २७ की qo १४ में, प्रति० १८, 
Wo २८ की पं० २२ में तथा प्रति १६ ख, do ३०, Fo ३ में इन श्लोकों को महाभारत से उद्धत बताया 
गया है | तथा वर्ष २१४ में तिथ्यंकित महाराज संक्षोभ के खोह दानलेख ( नीचे E afto E ) की 
d o १९ में यह ग्रतिरिक्त सूचना दी गई है कि ये महाभारत के शतसाहस्रीसंहिता में हे । अभिलेखों में इन 
एलोको को प्रायः सदैव व्यास रचित बताया गया है। किन्तु, विक्रमादित्य प्रथम के तृतीय वर्ष में ग्र कित 
HLA दातलेख (जर्नेल झाफ द वास्बे ब्रांच ATH द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १६, Jo २३७) को 


do २७-२८ में बहुभिवंसुधाभुक्ता से प्रारम्भ होने वाले श्लोक को-जो कि वर्तमान लेख का दूसरा श्लोक 
को मनु-रचित कहा गया है । यह डा० ब्यूलर के इस अनुसंधान के संदर्भ में (द्र०, इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० 
१४, Jo ३२४) एक रोचक तथ्य हो सकता है कि मनु के समस्त लेखों का लगभग एक चौथाई भाग महा- 
भारत में मिलता है । 2 

v महिमत्‌ ग्रथवा महीमत्‌; 'राजा' Fat में ( शब्दशः, “पृथ्वी का स्वामी” ) कोई शब्द नहीं है । किन्तु, 


` 


शब्दशास्त्र के प्राधार पर इसका र्थं स्पष्ट है; तथा यह प्रथं आगे, शक संवत्‌ ६७६ की तिथियुक्त एक 


| गए दण्ड पर ग्रधिकार) को छोड कर! | 
To १३ -ग्रतएव, भविष्य में भी (इस दान के उपभोग में) मेरे वंशजों अथवा अ्धीनस्थों २ 
D 
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१२२ भारतीय झभिलेख-संग्रह 
'पूव॑काल मेंब्रह्मणों को दी गई भूमि की सावधानीपूर्वक रक्षा करो; (सत्य ही) (दान को) सुरक्षा 
दान देने से अधिक पुण्यकारी है | यह पृथवी सगर से प्रारम्भ होकर बहुतेरे राजाओं द्वारा भोगी गई 
है; जिस समयविशेष में जिसका gaat पर ग्राधिपत्य होता है, उसे उस समय (यदि वह बनाए रखता 
है तो सम्प्रति दिए गए दान का) पुण्य लाभ होता है। भूमि का दान देने वाला साठ हजार वर्षों तक 
स्वर्ग में ग्रानन्द लाभ करता है; किन्तु, (दिए गए दान का) श्रपहरण करने ज्ञाला तथा जो (भ्रपहरण- 
क्रिया का) श्रनुमोदन करता है, वे दोंनों उतने ही वर्ष नरक-वास करेगे | : 

do २० — तथा ( यह राजपत्र )* ग्रामात्य* वक्र के प्रपौत्र, भोगिक तथा 


अमात्य नरदत्तके पौत्र, ( तथा ) भोगिक रविदत्त के पुत्र सूर्यदत्त द्वारा लिखा गया है" । 


राष्ट्कट शासक कक्क के छारोली दानलेख ( जनल श्राफ द Ted ब्रांच ATG द रायल एशियाटिक सोसायटी 
s १६, go १०६) की पं० ३२ में उसी शलोक में ग्र कित इसके एक भिन्न पाठ क्षितिभृताम्‌ से सर्माथत 
होता है। इस शब्द का एक अन्य पाठ मतिमतास्‌ ( = “बुद्धिमाव” )--वर्ष ४५६ G तिथ्यंकित जयभट 
द्वितीय से नउसारी दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fao १३, Jo ७६) की do ४० में ग्र कित--इस श्लोक 
से थोड़े भिन्न श्लोक में प्राप्त होता है । 

१ शासन = “राजपत्र; अथवा ताम्रशासत = 'तामपत्र पर लिखित राजपत्र' | ये चार प्रकार के सम्प्रेषणों के 
लिए प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द थे । पहला शब्द 'शासन', उदाहरण के लिए, महाराज प्रवरसेन 
द्वितीय के चम्मक तथा सिवनी दानलेखों ( नीचे सं० ५४ तथा ५६, प्रति० ३३ q तथा घ ) कीमुहरों पर 
अ'कित लेख की पं० ४ में afaa मिलता है gau शब्द ताम्रशासन,, उदाहरण के लिए, वर्ष १६१ में 
तिथ्यंकित महाराज हस्तिन्‌ के मभगवां दानलेख (नीचे Wo २३, प्रति १४) की प॑० १० में arfaa मिलता 
है । और भी Zo, ऊपर go ८७, टिप्पणी १०, जहां मैंने एक ताम्रपत्र पर कित राजपत्र को प्रशस्ति का 
नाम दिए जाने का एक दृष्टान्त ( जो मुझे ज्ञात एकमात्र दृष्टान्त है ) दिया है; प्रशस्ति वस्तुतः प्रस्तरांकित 
अभिलेख के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है । 

२ श्रमात्य--शब्दशः “उसी घर का निवासी; सचिव’; यह एक पारिभाषिक उपाधि है | 

3 भोगिक - शब्दशः 'जो भोग करता है ग्रथवा स्वामित्व रखता है U मोनियर विलियम्स के संस्कृत शब्दकोश 
में इसका श्रर्थ 'गुहावेक्षक, राजकीय भवन का एक ग्रधिकारी विशेष? किया गया है । ग्रभिलेखों में यह एक 
पारिभाषिक उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जो संभवतः भोग तथा भुक्ति नामक क्षेत्रीय शब्दों से सबंधित 
उपाधि थी । यदि जयभट द्वितीय के कावी दानलेख ( saa ऐन्टिक्वरी, जि० ५, पृ०११४ ) की qo ८ 
में अंकित ग्रवतरण से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है तो भोगिकों का पद सामन्तों से नीचे एवं विषयपतियों 
से ऊपर होता था । 

>x लिखतम्‌ । यह या तो लेख के प्रारूप तैयार करने का निर्देशन करता है waar, उत्कीर्णक के निर्देशन के 
लिए, ताम्रपत्रों पर इसके लेखन का निर्देश कररा है जिसके आधार पर उत्कीणाक अपने उपकरणों द्वारा 

इस पर उत्कीर्णन-कार्य करता था । तथा, सूर्यदत्त-जिसे नीचे To २२, प्रति० १३, do २९ go Ñ महासंधि- 
विग्रहिक की उपाधि दी गई हैके समान उच्च पदाधिकरी के प्रसंग में निश्चित रूपेण यह समझना चाहिए 

कि लेखन-कार्यं स्वयं उसके द्वारान किया जा कर उसके किसी लिपिक द्वारा किया जाता था । 
उत्कीरणानप्रक्रिया को सदेव उत्कीर्णा ( प्रशस्तिः ) से निर्दिष्ट किया गया है-उदाहरणार्थ यशोधर्मन्‌ तथा 
'बिष्णुवर्धन के मन्दसोर ग्रभिलेख ( नीचे go ३५, प्रति० २२) की do २४ में; agar इसे उत्कीर्णंनं 

( शासनम्‌ ) कहा गया है-उदाहरणार्थ राज महा-जयराज के ata दानलेख (नीचे do ४०, 
प्रति० २६ ) की qo २३ में। यह सोचा जा सकता है कि लिखितम्‌ लेख की रचना का निर्देश 

कर सकता है । किन्तु लेख-निर्माण की प्रक्रिया का यह भाग सदैव कु ( ='बनाना” ) घातु से 
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गुप्त ग्रमिलख, do २१ बिना प्रति० के १२२ | 
दूतक? wmg* है। | 


व्युत्पन्न किसी शब्द से निर्दिष्ट होता है--उदा 


ले मेगटी oh हरणार्थ, शक सं ५५६ में तिथ्यं AG ts 
के ऐहोले मेगुटी ग्रभिलेख (इण्यिन ऐस्टिकबेरी जि * Pob Ree ese (Eie us: 


ज० ८, To २४२) की do १७ में प्रशस्तेः ; अथव 
यह्‌ Ta = लिखना”) धातु से व्युत्पन्न किसी शब्द से [^» ur C uc AUN um 
i š un I (प्रशास्ति:) | तथा विक्रम as १२१८ में तिथ्यंकित आल्हणदेव के एक दानलेख 

इण्डियन इन्साक्रप्शन्स, To १०) की पं० ३७ में दुहरी पदावली-रचयांचकार लिलिखे चेद महाशासनम 
प्रयुक्त पाते हैं । ताम्रपत्रांकित राजपत्रो से संबद्ध कुछ कार्य-व्यापारों को महाभवगुप्त के कपालेश्वर दानलेख 
(इण्डियन ऐन्टिवबेरी, जि० X, go ५७,५८) को पं० ४६ में maa ठीक प्रकार से संकेतित किया गया 
an (मूल के मेरे अपने पाठ के आधार पर ) इसका उपयुक्त ग्रनुवाद यह होगा-“'यह त्रिगुणित ताम्रपत्रांकित 
राजपत्र प्रियंकरादित्य के पुत्र श्रीमान्‌ माहुक द्वारा लिखा गया है, जो महासंधिविग्रहिनू, राणक श्री मल्लदक 
(के कार्यालय) से संबद्ध लेखक (कायस्थ) हैं। कोशलाधिपति द्वारा दिया गया (यह) राजपत्र, जिसके द्वारा 
ग्राम-प्रमुख (महत्तम) को सूचित करना है, (प्रत्यक्षतः उत्कीणनकाय की देखरेख के लिए) पुण्डरीकाक्ष ने 
इसे प्राप्त किया तथा ताम्र में रूपान्तरित किया । यह वासु के पुत्र माधव द्वारा उत्कीर्ण हुआ है 1” 


| १ दूतक श्रौर यदा कदा दूत ( उदाहरणार्थ, महासामन्त तथा महाराज समुद्रसेन के निर्मण्ड दानलेख-नीचे 
| 
| 
| 


ne F 
z 


Wo ८०, प्रति०४४ की do १४ में) श्रौपचारिक दानलेखों के संबंध में नियुक्त होने वाले एक राजकर्मचारी की 
पारिभाषिक उपाधि ë । यह शब्द ताम्रपत्रांकित राजपत्रो के qaz में सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ मिलता है । किन्तु 
कुछ ऐसे दृष्टान्त भी हैं जिनमें यह प्रस्तरांकित लेखों में प्रयुक्त हुआ मिलता है । उदाहरणार्थ, डा० भगवानलाल 
इन्द्रजी के नेपाल अभिलेखों में सं० ३, To २१ (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, Jo १६७) de ४, To १७-१८ 
(वही, To १६८), Ho ६, Fo १३ (वही, Jo १७०) Fo | और ये दृष्टान्त यह स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त 
हैं कि दूतक का काम वास्तविक राजपत्र को दान पाने वाले व्यक्ति विशेष के हाथ में देना न हो कर यह होता 
था कि ag राजा की सम्मति तथा ग्राज्ञा को क्षेत्रीय प्रधिकारियो के पास पहुंचावे; तत्पश्चात्‌ इन अधिकारियों 
| का यह कत्तेव्य होता था कि वह राजपत्र का लेखन करवाएं तथा इसे सम्बन्धित व्यक्ति को दे । तथा इस 
प्रचलन के ग्रनुसार ही हमें उन हष्टान्तों में किसी भी दूतक का नाम नहीं मिलता जिनमें mat स्वयम्‌ =“ यह 
आज्ञा (दान देने वाले की) अपनी ही ( है )” ऐसी पदावलियों का प्रयोग हुआ है; उदाहरणार्थ, वपं १२५ 
में तिथ्यकित महाराज इन्द्रवर्मन्‌ के 'चिकाकोल' दानलेख ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १३, Jo १२१ ) की 
do १९ में; स्वमुखाज्ञा यह ग्राज्ञा ( दान देने वाले के ) AIA मुख की (है) :, उदाहरणार्थ महाराज संक्षोभ 
के खोह दानलेख नीचे qo २५, प्रति० १५ ख) की qo २४ मे; श्राज्ञप्तिः स्वमुखं ( जिसका समान अर्थ 
| है), उदाहरणार्थ, राजा पृथिवीमूल के गोदावरी दानलेख ( जर्नेल aT द बास्बे ब्रांच ग्राफ द रायल 
| एशियाटिक सोसायटी. जि० १६ qo ११८) की do ३४ में; तथा स्वमुखाज्ञया satq = (दानकर्ता के) 
| अपने मुख की आ्राज्ञा से उत्कीणं', उदाहरणाथ, राज महा-जयराज के आरंग ताम्रपत्रो ( नीचे, We ४०, 
प्रति० २६) की qo २३ में जैसा कि sro कीलहार्न ने ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, Fo १६१, टिप्पणी 
२८) बताया है, धारा के वावपतिराज के उज्जेन दानलेख ( वही, Jo १६० ) की do २९ में ग्र कित श्राज्ञा- 
दापक ( शब्दशः 'ग्राज्ञाग्रों की सूचना देने वाला' ) इसी अधिकारी की एक uer नियमित उपाधि जान 
पड़ती है--यद्यपि, मेरे विचार से, सम्प्रति यह एकमात्र दृष्टान्त है जिसमें यह शब्द आया है । ues a 
स्पष्ट है कि तिम्तांकित के समान पदावलियों में इसी भ्रधिकारी का निर्देश हुआ है : वर्ष १४६ में तिथ्यंकित 
महाराज इन्द्रवर्मत के “चिकाकोल' दानलेख ( बही, जि० १३, qe १२३ ) की qo Ree मे ग्र कित आज्ञा 
| महामहत्तरगौरिशर्मा = “महामहत्तर गौरिशर्मन (द्वारा) यह आज्ञा uM हुई है ) ; जयसिंह प्रथम के 
‘az मद्दालि' दानलेख ( बही, जि० १३, Jo १३८ ) की To २८ में श्र कित सा psta तथा 
मृगेशवर्मत के ग्राठवें वषे लिखे गए हल्सी दानलेख ( वही, जि० ७, Jo २४ इ० ) की do १२-१३ में भ्र कित 
safer: दामकीत्तिभोजक: । वर्ष १६७ में तिथ्यंकित महाराज शवंताथ के खोह दानलेख ( नीचे सं० ३०, 
प्रति० १९ ख) की पं० १३ सामान्य दूतक के अतिरिक्त एक ह दूतक का उल्लेख करती है जिस संदेस- 
वाहक के रूप में द्वितीय लेखक--जिसको कि लेख में कुछ अतिरिक्त विशेषाधिकारों को सम्मिलित करने की 
आज्ञा दी गई थी- के पास भेजा गया था | AIT इससे पुनः मेरी इस मान्यता का समर्थेन होता है कि दूतक, 
स्वयं राजपत्र का वाहक न हो कर, राजपत्र के लेखन की आज्ञा का वाहक होता था । 
२ नीचे, de २२, प्रति० १४, do, ३० में यह नाम भाग्रह न होकर भग्रह रूप में मिलता है । यह निश्चित कर 
Wee कठिन है कि कौन सा रूप शुद्ध है, क्योंकि इसका प्रथम प्रश भा ( = प्रकाश, तेज, प्रभा') अथवा भ 
(55 तारक, नक्षत्र) दोनों हो सकता है | 
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सं० २२ प्रतिचित्र १३ 


महाराज हस्तिन्‌ का खोह ताम्रपत्रांकित अभिलेख 
वर्ष १६३ 
यह अभिलेख भी नागौध के राजनीतिक प्रतिनिधि कर्नल एलिस a Ellis) द्वारा 
ATAT १८५२ में प्राप्त हुआ प्रतीत होता है तथा लोगों को इसके विषय में १८९ में, श्री टामस 
द्वारा संपादित प्रिसेप्स एसेज जि० १, १० २५१ ३० में प्रो) एच० एच० विल्सन द्वारा किए गए इस 
लेख तथा वर्ष १५६ में तिथ्यंकित पूर्ववर्ती ग्रभिलेख के अनुवाद से ज्ञात हुआ; ये अनुवाद लेख के मुलों 
के श्री टामस द्वारा किए गए पाठों पर आधारित थे। १५६१ में जर्नेल ग्राफ द बंगाल एशियाटिक्र सोसायटी 
जि० ३०, Jo १० go में Slo फिट्ज एडवर्ड हाल ने मूल पत्रो से तैयार किया गया लेख का ग्रपना पाठ 
तथा अनुवाद प्रकाशित किया । तथा १८७९ में आक्यालिजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया, fao &, Jo ११३०, 
सं० २ में, डा० हाल में अनुवाद का ग्रांशिक पुनप्र काशन करने में कर्नेल कनिघम ने तिथि की शुद्ध 
व्याख्या के अत्यन्त निकट स्थित व्याख्या प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने प्रो? विल्सन से सहमति तथा डा० 
हाल की व्याख्या से असहमति प्रकट की; उन्होंने तिथि धारण करने वाले अवतरण का शिलामुद्रण भी 
“दिया (बही, प्रति v, do २) 1 
यह अभिलेख ताम्रपत्रों के एक अन्य वर्ग पर अंकित है जो, वर्ष १५६ में तिथ्यंकित महाराज 
-हस्तिन्‌ के ही लेख (नीचे सं २१) को धारण करने वाले ताम्रपत्रों के साथ, सेन्ट्रल इण्डिया के बघेल- 
खण्ड क्षेत्र के नागौध जिले में खोह" नामक गांव के निकट स्थित घाटी में कहीं पाए गए थे । वे मूलतः 
बनारस में संस्कृत कालेज के पुस्तकालय में रखे गये थे किन्तु बाद में पहले इलाहाबाद स्थित प्रान्तीय 
संग्रहालय में श्रौर पुनः लखनऊ स्थित प्रान्तीय संग्रहालय में स्थानान्तरित हुए; वे अब लखनऊ के 
संग्रहालय में रखे हुये हैं किन्तु इनका छल्ला ग्रौर मुहर संभवतः स्थानान्तरण में गायब हो गए और 
अब इनके साथ नहीं है | 
केवल एक ही और ग्र कित इन ताम्रपत्रों की संख्या तीन है । प्रथम दो ताम्रपत्र ७३” लम्बे 
-तथा ५१" चौड़े हैं और तीसरा -जोकि पुनर्चिन्तन के परिणामस्वरूप उस समय जोड़ा गया जब यह 
-पाया गया कि लेख द्वितीय ताश्रपत्र के सम्मुख भाग पर नहीं पूरा हो सकता तथा इसका पृष्ठ भाग 
ग्रकन के उपयुक्त नहीं है--लगभग ५३" लम्बा तथा २८" चौड़ा है । ये पर्याप्त चिकने हैं तथा इनके 
किनारे न तो मोटे बनाए गए है और न ही पट्टिंयो के रूप में उभारे गए हैं । तृतीय ताम्रपत्र के प्रारम्भ 
में एक छोटे से भाग के टूटे हुए होने को छोड़ कर समस्त लेख श्रान्त अत्यन्त सुरक्षित अवस्था में हैं | 
ताम्रपत्र ग्रपेक्षाकृत फ्तले हैं तथा गहरा उत्कीणांन होने से पृष्ठभाग पर ग्र कन इतना साफ उभरा हुश्रा 
मिलता है कि मात्राए भी पढी जा सकती हैं; और यह स्पष्ट है कि इसी कारण लेख को द्वितीय ताम्र- 
पत्र के पृष्ठ भाग पर न समाप्त करके तीसरे और अपेक्षाकृत छोटे ताम्रपत्र पर समाप्त किया गया | 
उत्कीणंन काये बहुत ही सुन्दर है किन्तु, जैसा कि सामान्यतया मिलता है, ग्रधिकांश अक्षरौं के श्रान्त- 
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रिक भागों पर उल के उपकरणों के चिन्ह है । प्रत्येक ताम्रपत्र के ऊपरी भाग में छल्ले के लिए 
सूराख बना हुआ हैं! जिसमें मुहर संलग्न होती थी; किन्तु छल्ला तथा मुहर ग्रब प्राप्य नहीं Š | मूल 
विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुहर पर श्रीमहाराजहस्तिनः (--श्रीमान Pd 
Pei e ll 
ALIE 0 6 TE : कास p भार १ alg १२ ale है। अक्षरों का 
Mur p z de m ds भर उत्तरी प्रकार को वरमाला के हैं तथा यह लेख एवं 
ले © ३१, २० तक के अनुवर्ती लेख वणंपाला का वह प्रकार 
प्रस्तुत करते a “मध्य भारत की, उत्तरी विशिष्टताओं से युक्त, प्रमाणिक वर्रामाला' कह सकते हैं 
जिसका शताब्दी के ग्रन्त से लेकर छठी शताब्दी के मध्य तक प्रचलन था | एक ग्रोर पं० ३० में 
a कित सुर्यदत्त में तथा, दूसरी ओर, do २० में ग्र कित mud एवं qo २१ में रकित कर्य्यात्‌ में हम, 
अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर, र के दो ढंग से लिखे जाने का प्रदर्शन पाते हैं जिसके ऊपर मैंने 
ऊपर पृ० ११६ में चर्चा की है । पं० ८ में श्रंकित ब्रह्मचारिणे तथा च में एवं do १६ में ग्र कित चाट 
में एवं de २३ में श्र कित दानाच्‌ में हम च का वह स्वरूप पाते हैं जो कुछ बाद का है और दक्षिणी 
वर्णमाला में मिलता हैं, किन्तु जो तत्कालीन मध्य भारत में इस अक्षर के प्रचलित तथा गैर सरकारी 
स्वरूप का निर्देश करता Š । भाषा संस्कृत है, तथा To २२ एवं २८ में ग्राशीर्वादात्मक एवं ग्रभिशं- 
सनात्मक इलोकों को छोड़ कर संपूर्णा लेख गद्यात्मक है । जेसा प्राचीन तिथि के प्रभिलेखों में 
सामान्यतया पाया जाता हैं, उसकी अपेक्षा यह कम सावधानी से लिखित मिलता है । वर्ण-विस्यास 
के प्रसंग में निम्न लिखित विशिष्टताए उल्लेखनीय हैं : १, To ६ में श्रकित वन्श में श के पूर्व अनुस्वार 
के स्थान पर दन्त्य ग्रानुनासिक का प्रयोग, २. पं० २८ में प्रकित वक्रा में agadi र के साथ संयोग 
होने पर क का द्वित्व, ३. इन्हीं स्थितियों में, do १ में ग्र क्रित त्त्र में, do २ में ग्र कित चेत्त्र में तथा 
अन्य स्थानों पर त का द्वित्व, किन्तु do २६ में ग्र कित पुत्रेण में नही, ४. पं ० १८ में ग्र कित मद्धयेम में 
अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर ध का द्वित्व, किन्तु de २१ में ग्रंकित ग्रवध्यानेन में नहीं तथा ५. 
do १४ में श्र कित लम्बोष्ठ में ब के स्थान पर व का प्रयोग । 
लेख परित्राजक महाराज हस्तिन्‌ का है । यह, शब्दों में, “गुप्त राजाओ्रों के प्रभुसत्ता-भोग में, 
वर्ष एक सौ तिरसठ में २ (ईसवी सन्‌ ४८२-५३) महा-आवश्वयुज संवत्सर तथा चेत्र मास (AAT ST) 


१ छल्लो की इन ताम्रपत्रों के अनुरूप व्यवस्था होने पर सामान्यतया छल्लो के सूराख प्रथम ताम्रपत्र के निचले 
भाग पर तथा द्वितीय ताम्रपत्र के ऊपरी भाग पर बने मिलते हैं । किन्तु इस वंश के सभी दानलेखों में तथा 
उच्चकल्प के महाराजाओं के दानलेखों में प्रति० २० तक छल्लो के सुराख-जैसा कि वतमान दृष्टान्त में 
मिलता है-प्रत्येक ताम्रपत्र के ऊपरी भाग में बने मिलते हैं | 

ú B इस अभिलेख की तिथि के प्रसंग में जनरल कनिघम ने यह मत व्यक्त किया है (प्रार्पालाजिकल सर्वे भ्राफ्‌ 
इण्डिया, जि० ६, go ९ तथा ११, जि० १०, Jo ११६) कि यहां गलती से तिहत्तर के स्थान पर तिरसठ 
भ्रंकित हो गया है । ale, निश्चिततया, ऊपर Fo २१, १० ११७ में यह लेखन कि वषं १५६ महा-बेशाख था, 
स्वतः इस निष्कर्षं पर पहुँचाता है कि १६३ महा-मार्गशीर्ष होगा, तथा महा-आश्वयुज (या तो १६१ में 
अथवा) १७३ में पड़ेगा--विशेषतया इस कारण क्योंकि नीचे सं० २५, To १३८ में यह लेखन, कि २०६ 
महा-ग्राशवयुज था, यह्‌ स्पष्ट करता है कि चौवत वर्षों की इस अवधि में संवत्सरों का-अपलोपन द्वारा किसी 
प्रकार का व्यवस्थापन किए बिना-प्रपना नियमित क्रम TAT QUT था । किन्तु जनरल कनिघम के इस सुझाव 
में-कि यहां प्रत्यक्षतः गलती “उत्कीणंक की है जिसने सप्त (एवं लिखिठ) (७०) के स्थान पर षष्ट (एवं 
लिखित) (६०) लिख दिया-जो “गलती गुप्त अक्षरों में आसानी से घट सकती है'--उस अतिरिक्त भ्रक्षर की 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


भ शकल पक्ष के द्वितीय चान्द्रदिवस की तिथि s de pet 
OH को छोड़कर, यह अभिलेख किसी सम्प्रदाय विशेष से संबद्ध नहीं है। तथा इसका उद शय 
ह्‌ gee 


महाराज हस्तिन्‌ द्वारा कुछ ब्राह्मणों को कोप॑रिक नामक श्रग्रहार के दान का लेखन है । 


सुलपाठ' 
स्वस्ति त्त्रिषष्ट्युत्तरे$न्दशते गुप्तनृपराज्यथुक्ती 


महादेवाय (॥ 
E चैत्रमासशुक्लपक्षद्वितीय्‌ [1* ]यामस्य्‌ [t ]न्दिवस-- š 
get [1*] या [ ] नृपतिपरित्राजककुलोत्पन्नेन महाराजदेवाढ्यप्रनप्त्‌ [र्‌] 
महाराज श्री प्रभञ्जन नप्त्रा महाराजदामोदरसुतेन म 
हसत्यश्वहिरण्यानेकभूमिप्रदेनगुरुपितुमातृपुजातत्परेशा — 
त्यन्तंदेवब्राह्मणभक्त न नैकसमरशतविजयिना स्ववन्शामोदक-- 
रेण महाराजश्रीहस्तिना स्वपुण्यापायनार्थमग्निस्व्‌ [1* | मिपुत्रभरद्धाज-- 
सगोत्त्रवाजि(ज) सनेयसब्रह्म चरुइ रो * देवस्वामिने४ शब्वेस्वामिने च 


3 | 
d अंकित है। प्रारम्भ में महादेव नाम के अन्तर्गत शिव के x 


NG 4n ०८ ०८ WA) ve 


MRSS wk Wow vac. oS 
gic कोई ध्यान नहीं है जो कि ऐसी स्थिति में सर्वथा छूट जाना चाहिए था । fagar और ग्रधिक' 
त्त्रिसप्त्युत्तरे ने होकर त्त्रिसप्तत्युत्तरे होगा । तथा उत्कीणँक के लिए इस qui तथा शुद्ध रूम को त्त्रिषट्युत्तरे 
में हूपान्तरित करता सरल नहीं होगा । जनरल कनिघम की वृहस्पति के द्धादशवर्षीय चक्र के लिए दी गई 
सारणियों का (श्रावर्थालाजिकल सवं श्राफ इण्डिया, जि० ६, Jo ११८ o; तथा, इंडियन एराज्‌, सारणी 
१७, स्तम्भ १०, Jo १३५ Xo) पुनर्परीक्षण करना होगा 1 इस प्रक्रिया में--इन ग्राभिलेखिक want के 
प्राझ्पकर्ताशरों द्वारा श्रवसित तथा प्रचलित वर्षो में गलती किए जाते की संभावना को, जो कि सदैव विद्यमान 
है, ध्यान में रखते हुए -यह पाया जा सकता है कि इस श्रवतरणा में सचमुच ही गलती है; ale यदि यह 
गलती है तो वह इस दिशा में है कि गलती से fz (दो) के स्थान पर त्त्रि (तीन) उत्कीर्ण हो गया, तथा | 
संभवतः लेख के प्रारुपकरत्ता ने भी एक सौ साठ--एक (एक सौ इकसठ) के स्थान पर एक सौ साठ--दो (एक | 
at बासठ) लिख दिया था । इस बीच डा० थिबो (Thibaut) ने, जो कि दक्ष विद्वान हैं, श्रपना मत प्रस्तुत 
किया है (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ११, Jo ३२२) कि “जैसा कि हम जानते हैं, हिन्दू ज्योतिषियों ने कभी 
भी प्रत्यक्ष दर्शन को श्रे प्ठता नहीं प्रदान की; उनकी व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी वर्षे विशेष का नाम: 
महा-चैत्र होना चाहिए तो इसे महा-चैत्र कहने में उन्हें किसी भी प्रकार की हिचकिचाइट नहीं होती चाहे 
उन्हें ज्ञात भी होता कि वृहस्पति की वास्तविक स्थिति के श्रनुसार इसका ग्रौचित्य नहीं है ।” श्रतः जब तक 
कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो जाता एक सौ तिरसठ का स्पष्ट पाठ स्वीकार करना ही अधिक 


उपयुक्त है | 


— ————— + 


मूल पत्रों से । 
पढ़ें, संवत्सरे | 
जोड़े तियो । 


पढ़ें पुजातत्परेण | उत्कीर्णक द्वारा जा के T का काटना छूट गया; साथ ही वह-भ्रंशतः पंक्ति के ऊपर तथा 
थोड़ा छोटा-त जोडते समय उस न को नष्ट करना भूल गया जो गलती से त के स्थान पर उत्कीणं हो 
गया था | 


५ पढ़े, चारिणे। f 
६ पहले ने उत्कौणं हुग्रा था; फिर के ऊपरी चिन्ह को खुरंच कर इसे ने में शुद्ध किया गया | 
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गुप्त ग्रभिलेख; so २२; प्रति १३ १२७ 


गोरिस्वामिने वाजि (ज)यनेयमब्रह्मचारिणे कौत्ससगोत्त्राय दि-- 
वाकरस्वामिने च <a [1* | तिस्वामिने वाजसनेयसब्रा (बर) हाचारिरो भाग्ग-- 
व सगोत्त्राय वरुणशम्मंणा:* वप्पस्वामिने वासुलसगोत्त्र (*) य 
कठ्सब्रह्मचारिशो कुमारदेवरेव*वाजि (ज) सनेयसब्राह्मचरि-- 
न मात्‌ [ऋः] शर्म्मः*नागश [`*] म्म रुखरदेव:९ कोद्रवदेवः१ विष्ण [ *]देवःऽ 
x : द्वितीय पत्र 
देवनाग au co । देवदा (7) wer (?) ° लम्वो (म्बो) ष्ठ देदमित** 
महदेव गुण्ठक इत्येवमादिभ्यो ब्राह्मगोभ्योत्तरे१२ qz कोप्पेरि-- 
काग्रहार: सोद्रद्ग सोपरिकरः श्रचाटभटप्रावेशयोऽतिसष्टः- 
स्त 'स्याघाताः पुव्वेण कोप्पंरगर्त्ता । उत्तरेणानिमुक्तककोणकः 
वङ्गरग्रामकस्य दक्षिण प्‌ [7*]३र्वें वलकमद्धयेम १ *वृक :अ्रम्त्रात सं तार-- 
कः १४ [is] पश्चिमेन नागसरी । दक्षिणेन बलवम्मपरिच्छेदः [u*] तदस्म-- 
l js | कुलोत्म्थेमंत्पादमि (पि) ण्डोपजीविभिर्व्वा'$ कालान्तरेष्वपि न व्याघातः कार्य्या [:*] 
IE 
एवमाज्ञाप्त'° योऽन्यथो कुर्य्यान्‌ (त्‌) तमहं देहान्तरगतोऽपि महतावध्याने-- 
न निहेंहदुक्तज्च*5 भगवता परमषिणा वेदव्यासेन [।%] पूव्वे ११--- 
द्विजातिभ्यो aenea (क्ष) युधिष्ठिर:*" मही [४] म [Te] grat श्रेष्ठ दाताच्छ्ो-- 


पढ़ें, wed | 
पढ़ें, देवाय | 
पढ़ें, चारिणो | 
पढ़े, शम्मँ । यहां से लेकर do १५ में ग्रंकित इत्येवमादिभ्यो तक संयुक्त शब्द Š । किन्तु, यह पंक्ति के a 
में तीन कर्त्ताकारक सूचक शब्दों तथा एक ग्रनावश्यक विराम-चिन्ह द्वारा खंडित हो गया है। 
पढ़े, देव | 
पढ़ें, देव । 
पढ़ें, देव | 
इस न के पश्चात्‌ कोई ग्रक्षर-जो निश्चित रुपेण ज्ञातव्य नहीं है--उत्कीर्ण करके नष्ट कर दिया गया । 
यह चिन्ह ग्रनावश्यक है | 
पढ़े, देवदाङ्भिरः (?) । 
यह संभवतः, देवमित्र के स्थान पर गलती से अंकित हो गया हैं । 
पढ़े, ब्राह्वाणभ्युत्तरे | 
पढ़ें, तिसृष्टस्‌ | 
पढ़ें, मद्धूयमे | 
पढ़ें, ARA; तथा संभवत: संभारक | 
हले न्ने उत्कीर्ण क्रिया गया था, किन्तु फिर उसे ठीक करके eal लिखा गया । 
पढ़ें, Mara ग्रथवा MANA | 
पढ़ें, fae हेयम्‌ | 
Wee श्लोक (अनुष्टुभ); तथा अगले तीन श्लोकों मे । 
पढ़ें, युधिष्ठिर । 
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TERRI ru TE लेन PUE hs En वा यो gX— 
A नत RETE या [*] कृमिभू त्वा fafa? सह पच्यते [11%] 
Ë तृतीय पत्र MT 
: aq शि स्वगे मोदति मु (भू)मिदः श्राच्छेत्‌ [त्‌] T 
E SN i. oe er [q] [us] न वक्क्रास्‌ [T9] त्यप्रत-- 
: प्त्रनत्रार भोगिकनरदत्तनप्त्‌ [र्‌ | भोगिकरविदत्तपुत्रेन (ण) महा-- 
३० सान्धिविग्नहिकसूर्यदतेन: [1*] भग्रहो दतक [. | Du] 
अनुवाद : 

(भगवान्‌) महादेव को नमस्कार | कल्यारा हो वर्ष एक सौ तिरसठ में”; गुप्त राजाओं के 
प्रभुसत्ता-भोग में; महा-प्राशवयुज संवत्सर में; चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय चान्द्र दिवस पर;-जेसा 
कि ऊपर के दिन इ० द्वारा (निर्दिष्ट है), इस (चाळ दिवस) पर-- : 

do ३--महाराज श्रीमान्‌ हस्तिन्‌ द्वारा-जो राजकीय सन्यासी के कुल में उत्पन्न हुए हैं; जो 
महाराज देवाढ्य के प्रपौत्र, महाराज श्रीमान्‌ प्रभंजन के पौत्र तथा महाराज दामोदर के पुत्र हैं; जो 
aga गायों, हस्तियों, भ्रश्‍वों, सुवण तथा भूमि का दान देने वाले हैं; जो (अपने ) गुरु, तथा (अपने) 
माता-पिता का सम्मान करने में तत्पर हैं; जो देवताओ्रों तथा ब्राह्मणों के परम भक्त हँ; जो संकड़ों 
युद्धो में विजयी हुए हैं; (तथा) जो श्रपने वंश को प्रमुदित करते हैं,-- 

do ७--( उनके द्वारा), अपने पुण्य की वृद्धि के उद्देश्य से-उत्तरी पट्ट” में स्थित कोपेरिक 
नामक श्रग्रहार-उद्रंग तथा उपरिकर के साथ तथा (इस विशेषाधिकार के साथ कि इसमें) नियमित 


१ यस्य, उत्कीणुंक ने गलती से य की पुनरावृत्ति कर दी है । 

२ पढ़े, पितृभि:। 

३ जोड़े, शासनम्‌ | 

४ पढ़ें, प्रनप्त्रा | ताम्रपत्र पर रंग से चिन्हित व्यवस्था में गरक्षरों के बीच में जो स्थान GET होता था, उत्कीणंक 
द्वारा उतना स्थान न छोड़ने पर इस प्रकार की गलती होगी । इस प्रकार नप्त्र (aca के लिए) का जो 
स्थान होना चाहिए, उत्कीणांक इसे ग्रभिप्रेत स्थान से दो अक्षर पहले उत्कीर्ण कर देगा; और फिर वह 
अनजान में तथा श्रनुचितरूपेण ताम्रपत्र पर छूटे हुए रंग-चिन्हों पर उत्कीणंत करते हुए उन अक्षरों की 
पुनरावृत्ति भी कर देगा । 

५ quas । 

& Ho, ऊपर Jo १२५, टिप्पणी Q 1 

७ वतंमान संदर्भ में qz Were एक पारिभाषिक क्षेत्रीय शब्द है । go, भानुवर्मन्‌ के हल्सी दानलेख (इण्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, जिश ६, go २८ तथा २९, टिप्पणी) की do ८ में पट्टी के लिए ग्रंकित पटी-जिसका अर्थ 
कन्नड़ी तथा मराठी दोनों में “एक छोटा yaw, गांव का एक भूखण्ड” होता है । इसके साथ ही Fo वर्ष 
३९४ में तिथ्यंकित विजयराज के कंर दानलेख (बही, जि० ७, go २४८ तथा २५०, टिप्पणी २७) की 


do १६ में तथा उन्हीं ताम्रपत्रों पर श्रपाकृत दानलेख (बही, To २५२) की do ११ do में ग्रंकित 
पट्टिका । 
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प्रति०१ ३ 


भलेख-संग्रह्‌ 
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गुप्त ग्रभिलेख;सं० २२; प्रतिचित्र १३ १२९. 
एए प्रवेश न करें- त्र गन 
वाजसनेय (शाखा) के विद्यार्थी देवस्वामिन्‌ को, a pa d um S 
गोत्र के तथा वाजसनेय (शाखा) के विद्यार्थी दिवाकर स्वामिन्‌ को; (तथा) af us n 
गोत्रीय, वाजसनेय (शाखा) के विद्यार्थी वरुणशर्मन्‌ को; (तथा) बष्पस्वामिन्‌ को; s Du. Put is 
(शाखा) के विद्यार्थी कुमारदेव को; (तथा) वाजसनेय (शाखा) के मातृशर्मन्‌ को; (तथा) नागशर्मन्‌, 
रुखरदेव, कीद्रवदेव, विष्णुदेव, देवनाग, कुमारसेन, सद्रशर्मनु, देवदांगिरस्‌ (?), लम्बोष्ठ, देवमित्र (2), 
महदेव (तथा) गुण्ठक इत्यादि (कुछ) ब्राह्मणों को दान दिया गया | 
is १७-इसकी सीमाए हैः qd में कोर्परगर्ता (नामक सीमा-निर्धारक खाई ग्रथवा 

गांव), उत्तर में अनिमुक्तककोणक (तथा) बंगर नासक गांव के दक्षिण में वलक के बीच में स्थित एक 
बुक-बृक्ष' (तथा) ग्रञ्रात-वृक्षों? का गुल्म, पश्चिम में नागसरी (नामक तडाग अथवा गांव), एवं 
दक्षिण में बलवमंन्‌ का परिच्छेद 

यं० १९--अ्रतएवं भविष्य में भी (इस दान के भोग के प्रति) कोई वाधा मेरे वंशजों azar 
सामन्तों द्वारा न पहुँचाई जाय | यह ART दिए जाने पर, जो AAT व्यवहार करेगा, उसे मैं दूसरा 
शरीर धारण करने पर भी निमर्मतापूर्वक नष्ट करू गा । 

do २२--तथा ऋषि-श्र ष्ठ वेदव्यास द्वारा यह कहा गया है-है राजश्र ष्ठ युधिष्ठिर, ब्राह्मण 
को पहले से दान में दी गई भूमि की सावधानी से रक्षा करो; (सत्य ही) (दान की) रक्षा दान देने से 
अधिक पुण्यकर (है) । यह पृथ्वी सगर से प्रारम्भ होकर कई राजाग्रों द्वारा भोगी जा चुकी है; जो भी 
किसी समय विशेष पर इस पृथ्वी पर स्वामित्व रखता है, (यदि वह इस दान को बनाए रखता है तो 
वह इसके) पुण्य का लाभ करता है। जो स्वयं द्वारा दिए गए ग्रथवा दूसरे द्वारा दिए गए दान का 
E करता है, वह विष्ठा का क्रीडा बनता है तथा अपने पितरों के साथ कष्ट पाता है। भूमि का 
दान देने वाला साठ हजार वर्षों तक स्वर्ग मे सुख पाता है; (किन्तु) (दान का) अपहरराकर्त्ता (तथा 
इसके ग्रपहरण कर्म) की सम्मति देने वाला उतने ही वर्षो तक नरकवास करेगा । 

qo २८--तथा (यह राजपत्र) अमात्य वक्र के प्रपौत्र, भोगिक नरदत्त के पौत्र, (qur) 
भोगिक रविदत्त के पुत्र महासंधिविग्रहिक* सूर्यदत्त द्वारा लिखा गया है । दूतक भग्रह (है) । 


अथवा अनियमित दोनों प्रकार की सेन 


बुक; वनस्पति शास्त्र का Sesbana grandiflora | 
अथवा, यदि हम मुलपाठ संतारक रखें तो > प्रम्रात वृक्ष के (स्थान पर स्थित) घाट । 


अंभ्रात स्पति i ifera | 

: वनस्पतिशास्त्र का Spondias Mangi 

CR शाब्दिक अथ--*विभाजन, gum यह एक पारिभाषिक क्षेत्रीय शब्द है जिसका वास्तविक s 
3 t) K 


xX a) 4 “° 


इस समय नहीं बताया जा सकता | 


५ महासंघिविग्रहिक (शब्दशः शान्ति तथा युद्ध की व्यवस्था से संबंधित उच्च पदाधिकारी') एक पारिभाषिक 


राजकीय उपाधि है जो संघिविग्रहिको से श्रे ष्ठ अ्रधिकारी का निर्देश करता है (Fo, ऊपर, १० १९, टिप्पणी 


3) । उसको अन्य उपाधियों में एक उपाधि महासंधिविग्रहाधिकाराधिपति हे; उदाहरणार्थं, शक संवत्‌ a 
में तिथ्यंकित गोविन्द तृतीय के दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० tt, go १२७) की Fo १८-१९ में । 
६ Fo, ऊपर Jo १२२, टिप्पणी २ | 
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do २३, प्रतिचित्र १४ 


महाराज हस्तिन्‌ का मभगवां तांम्रपत्र-लेख 
वर्ष १९१ 

इस अभिलेख के प्रति जनसामान्य का ध्यानाकर्षण जनरल कनिघम द्वारा १८७९ में, 
ग्राक्यालाजिकल सर्व ग्राफ इण्डिया, fro ९, Jos तथा १३ Zo, Wo ५, में तिथि धारणा करने वाले दो 
अवतरणों के शिलामुद्रणा के साथ इस लेख के अनुवाद के प्रकाशन के माध्यम से हुआ । यह लेख कुछ 
ताम्रपत्रों पर a fea है जो १८७० में सेन्ट्रल इण्डिया के बघेलखण्ड क्षेत्र में नागौध राज्य की राजधानी 
उचहरा से दक्षिण-पस्चिम में लगभग तीन मील की दूरी पर स्थित मझगवा” नामक गांव में खेत 
जोतते समय प्राप्त हुए थे सतना स्थित राजनीतिक प्रतिनिधि मेजर डी० डब्ल्यू० Ho बर के अनुग्रह से 

मुझे नागोध के राजा के आधिपत्य में से परीक्षणार्थं प्राप्त हुए । 
केवल एक ओर लेखांकित ये ताम्रपत्र संख्या में दो हैं; प्रत्येक os" इ च लम्बा तथा ५९५ 
चौड़ा है । ये पर्याप्त समतल हैं और किनारे न तो शेष भाग की अपेक्षा श्रधिक मोटे बनाये गए हैं और 
न ही उठी हुई पट्टियां वाले ë । द्वितीय पत्र के प्रारम्भ में टूटे गए एक छोटे भाग को छोड़ कर संपूण लेख 
maa पर्याप्त सुरक्षित अवस्था में है । ताम्रपत्र बहुत ग्रधिक मोटे नहीं हैं, तथा अक्षर, जो गहरे 
उत्कोण हैं, पीछे कौ ओर दिखाई पड़ते हैं। उत्कीरांन कायं aga ग्रच्छा है, किन्तु-जैसा कि सामान्य- 
तया पाया जाता है-श्रधिकांश ग्रक्षरों के ग्रान्तरिक भागों में उत्कीणांक के उपकरणों के कायं -व्यापार से 
उत्पन्न चिन्ह दिखाई पड़ते ë । प्रत्येक पत्र के ऊपरी भाग में मुहर-युक्त छल्ले के लिए सुराख बनां gar 
है । संप्रति छल्ला तथा मुहर ग्रप्राप्त है; किन्तु, सौभाग्य से जनरल कनिघम ने इसके पेंसिल निमित 
चिन्हांकन (pencil-rubbing) को सुरक्षित रख लिया था जिसकी सहायता से मैं एक शिलामद्रण दे 
सका हूँ । यह २३“ लम्बा तथा १“चौड़ा एक नुकीला अण्डाकार मुहर दिखाता है जिस पर श्रीम्मंहाराजः- 
हस्तिनः लेख लिखा हुआ है । दोनों पत्रों का सम्मिलित भार १ पौंड १४ ग्राउ स है । अक्षरों का औसत 
APR बढ तथा इ“ के बीच में है । श्रक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णामाला के हैं तथा उस विशिष्ट कीलो- 
पम शिरोभाग वाले प्रकार के हैं जिसके विषय में मैंने ऊपर पृ० २३ पर चर्चा की है-और इस प्रकार 
ये उत्तरी विशिष्टताग्रों से युक्त तत्कालीन सेन्ट्रल इण्डिया में प्रचलित एक अन्य वर्णामाला-प्रकार प्रस्तुत 

eee SS EEE 

oa ed za _ a x T "g देश के उस ji में gost सामान्य नाम है | संप्रति 
र पर होना चाहिए; किन्तु यदि इसे "Moghani' (अ्रक्षांश 


0२२१? ७ rs > 

Rt z उत्तर; देशान्तर ५००४७' qd) से ग्रभिप्रेत न माना जाय तो इस फलक पर इसका xima नहीं 
gar T1 

२ पढ़ें, भीमहा । 
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गुप्त ANAA; qo २३; प्रति० १४ १३१ 


करते हैं । इन श्रक्षरों में qo ८ में mf न्यव मे 
है | i १२ में भ्रंकित at, Mai E "apes t vts 
होने पर र के लेखन की उस प्रथम पद्धति के और HOUR j RE ij qus ras 
११६ पर चर्चा की है। प मे भित छो मे, Fee ee अपर p 
wg में तथा पं० १८ में अकित ये में हम यका ऐसा aw पाते है जो कि तेल के ha wu 
स्थानों पर-उदाहरणाथं, do १ में ग्रंकित देवाय में jo b m ला 
Š पय म॑ तथा Yo २ अंकित तृतीयायाम्‌ में-प्रयुक्त इस अक्षर 
स्वरुपसे के भिन्न हैं । यह वस्तुत: उत्तरी वर्णमाला के परवती विकसित श्रवस्था से संबद्ध है, रि 
ग्रौपचारिक राजकीय लेखों में प्रयोग होता था; तथा, उदाहरणार्थ, हमें यह वर्ष २६९ में ह 
महानामन्‌ के बोधगया अभिलेख (नीचे, do ७१ प्रति० ४१ क) में maa प्रयुक्त मिलता है 2a 
यहां संभवतः यह्‌ अक्षर के तत्कालीन प्रचलित स्वरूप का निदेश करता है" । इन अक्षरों में de 20 
तथा २१ में १, ३, ९० तथा १०० के अंक भी सम्मिलित हैं। भाषा संस्कृत है; तथा पं० १३ zu ind 
आ्राशीर्वादात्मक एवं ग्रभिशंसनात्मक इलोकों को छोड़ कर संपुण लेख गद्य में है । वर्ण विन्यास के प्रसंग 
में ये विशिष्टताएं उल्लेनीय हैं: १. पं० २० में अंकित fasg में ह के पूवं अनुस्वार के स्थान पर कण्ठय 
आनुनासिक का प्रयोग, २. पं० १८ में अ'कित ववक्रा में, de १९ में ग्र कित विग्प्रहिक में तथा पं० २ 
में ग्र कित चेत्त्र में एवं doo में ग्र कित पित्त्रोर्‌ में अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर क, ग तथा त 
का द्वित्व; किन्तु ग्रन्य स्थानों पर ऐसा नहीं हुआ है-उदाहरणाथे, do ८ में ग्र कित सगोत्र vus में, 
३. do १२ में श्र कित श्रवद्यानेन में, अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर ध का द्वित्व, ४. पं० २ में 
afer सम्बत्सर में (दो बार) तथा पं० २० में ग्रकित सम्बत्‌ में व के स्थान पर ब का क्वाचित्क 
प्रयोग, एवं ५. पं० ५ में ग्र कित ब्राह्मणा में तथा do १४ में श्रकित बहुभिर्‌ में ब के स्थान पर व का 
क्वाचित्क प्रयोग । 
अभिलेख परिब्राजक महाराज हस्तिन्‌ का है। शब्दों तथा श्र को दोनों में, गुप्त राजाओं के 
प्रभुसत्ताभोग में, वर्ष एक सौ इक्यानवे में ( ईसवी सन्‌ ५१०-११ ) महा चैत्र संवत्सर में माघ मास 
(जनवरी-फरवरी) के कृष्ण पक्ष के तृतीय चाग्द्रदिवस तथा संपुणां मास के तृतीय सौर दिवस से 
तिथ्यंकित हैन । प्रारम्भ में महदेव नाम के अन्तर्गत भगवान्‌ शिव के श्रावाहन को छोड़ कर, यह 


यदि एक अन्य प्राचीन हष्टान्त किय उद्धूत जाय, तो यही स्वरुप पल्लव शासक विजयबुद्धवर्मेन के कोन्दकुर 
दानलेख की do १ में ग्रंकित विजय में ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० e, go १०१ तथा प्रतिचित्र) भ्राता है 
किन्तु अक्षर का शुद्ध प्राचीन स्वरूप श्रभिलेख के शेष भाग में भौ सवेत्र प्राप्य है, उदाहरणार्थ, do २ ग्रंकित 
युव में तथा पं० ३ अंकित विजय में | 
२ इस तिथि का दो बार लेखन काफी महत्वपूर्ण है | To २ में दिन स्पष्टरूपेण कृष्ण पक्ष का तृतीय चान्द्र दिवस 
बताया गया है, जबकि do २१ में, अंकों में, इसे मास का तीसरा दिन बताया गया है तथा पक्ष का नाम नहीं 
दिया गया है । पुनः, नीचे सं० २५ में चैत्र के शुक्ल पक्ष के तेरहवें चान्द्रदिवस ( do २ ३० ) को qo २४ 
'qui मास का उनतीसवां सौर-दिवस बताया गया है । ऊपर उल्लिखित चार तिथियां-जैसा कि उत्तरी 
भारत से संबद्ध किसी भी संवत्‌ के विषय में अपेक्षित है-एक साथ रख कर देखी जाने पर यह प्रमाणित 
करती है कि गुप्त वर्ष के मासों के पक्षों की व्यवस्था उत्तरी व्यवस्था के अनुरूप थी जिसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल 
पक्ष के पहले भ्राता था । 
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अभिलेख किसी सम्प्रदाय विशेष से संबद्ध नहीं है । इसका उद्देश्य महादेविदेव नामक किसी 
ब्यक्ति की प्रार्थना पर महाराज हस्तिन्‌ द्वारा कुछ ब्राह्मणों को वालुगत॑ नामक गांव के दान दिए जाने 


का लेखन है | 


aaae’ 


नमो महादेवाय ॥ स्वस्त्येकनवत्युत्तरेऽब्दशते गुप्तनृपराज्यभुक्तौ श्रीमति प्रवरद्ध॑मान `= 
महाचेत्रसम्ब (म्व) cat माघमासबहुलपक्षतृतीयामस्या [*] सम्ब (म्ब) मासदिवसपूर्वा- 
qi» [।*] नृपतिपरिव्राजककुलोत्पन्नेन महाराजदेवाढ्यप्रनप्त्रा महाराजश्री प्रभंजननप्त्रामहा- 
राजश्रीदामोदरसुतेनगोसहस्रहस्त्यश्व हिरण्यानेक भूमिप्रदेनगुरुपितृमातृपूजा-- 
तत्परेणात्यन्तदेवब्रा (ब्रा) AIA तानेकसमरशतविजयिना स्ववंशामोदकरेण महा -- 
राजश्रीहस्तिना महादेविदेवसुखविज्ञप्त्या वालुगर्तो नाम ग्रामः पुब्वाघाटपरिच्छेदम-- 

यादया सोद्रङ्ग सोपरिकरो च्‌ [7]टभटप्रावेश्यः मातापित्त्रो रात्मनरच पुण्याभिवृद्धये महादे 
विदेवसुखं च स्वर्ग्गसोपानपङ्किमारोपयता ग्रौपमन्यव सगोत्रे म्यश्‍छन्दोगकोथुम--- 
सब्रह्मचारिभ्योऽमिभ्य” ब्राह्मणेभ्यः गोविन्दस्वामि | गोमिक* स्वामिदेवस्वामिभ्यः पुत्रपौ-- 
१० त्रान्वयोपभोग्यस्ता म्रशासनेनाग्रहा रोऽतिसृष्टः चोरवज्जेम्‌ [1 ] तदस्मात्कुलोत्थेम्मेत्पाद- 
११ पिण्डोपजीविभिर्व्वा कालान्तरेष्वपि न व्याघातः करणीयः [| ] एवमाज्ञाप्ते१ योऽन्यथ 

१२ कुर्यात्तमह देहान्तरगतोऽपि महावद्धयानेन निह हेयमुक्त च भगवता परम 


G A pe ०९ Ww A e 


P?» m$ 


द्वितीय पत्र 


१३ [` ][ _[षणा वेदव्यासेन व्यासेन ॥ (1) पृव्वं"दत्तां द्विजातिभ्यो यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर 
मही [ *] 

१४ महिमतां श्रेष्ठ दनाच्छेयोऽनुपालनं । (1) व (ब) हुभिव्वंसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः य-- 

१५ स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं [u*] षष्टि वर्षे ager [T] णि स्वग्गे मोदति भूमिदः 

१६ श्राक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत्‌ [u*] स्वदत्तां परदत्तम बा (वा) यो हरेत वसुन्धराम्‌ 

१७ सविष्ठायां क्क्रभिभू त्वा पितृभिः सह मञ्जते [॥* | ग्रपानीयेष्वरण्येषु शुष्ककोटरवासिनः — 


१ मूल ताम्रपत्रों से । 


२ नेमें ( ) की मात्रा पहले उत्कीणं ग्रौर फिर ग्रपकृत की हुई प्रतीत होती है । प्रति० १५ ख, do २ में 
लिखित पाठ संप्रति मेरे द्वारा दिए गए पाठ के अ्रनुसार है । 


जोड़, तिथौ 1 

पढ़ें, मोभ्यो । 

पढ़े गोविन्दस्वासीगोमिक । 
पढ़ें, थ्राज्ञप्ते, श्रथथा श्राज्ञापिते । 


छन्द, श्लोक (अ्रनुष्टुभ); तथा WW चार श्लोकों में । 


@ wr ON २० a 
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गुप्त ग्रभिलेख; do २३; प्रतिचित्र ६३ 


१८ कृष्णाहयो$भिजायन्ते iaa हरन्ति ये ॥ लिखितं) च वक्रामात्यप्रनप्तृनप्त्रा 
भोगिकनरदत्तप्रनप्त्रा रविदत्तनप्त्रा सू्यदत्तपुत्तरेण महासन्धिविग्ग्राहिक-- 
२० विभुदत्त नेति [1] महाव(व)लाघकृतनागसिङ्हो दूतकः [us] सम्ब (म्व) त्‌ १०० &o १ 
२१ माघ दि ३ [ue] 
अनुवाद 

( ae महादेव को नमस्कार । कल्याण हो । वर्ष एक सौ इक्यानबे में, गुप्त राजाओं 
के प्रभुसत्ता-भोग में; समृद्धयोन्मुख महा-चेत्र संवत्सर में; माघ मास के कृष्ण पक्ष के तृतीय चान्द्रदिवस 
पर; संवत्सर तथा मास तथा दिन द्वारा ऊपर (निर्दिष्ट) इस (चान्द्रदिवस) पर र 

Fo ३--महाराज श्री हस्तिन्‌ द्वारा--जो राजकीय सन्यासी के कुल में उत्पन्न हुए हैं; जो 
महाराज देवाढ्य के प्रपौत्र, महाराज श्री प्रभंजन के पौत्र तथा महाराज श्री दमोदर के पुत्र हैं; जो 
«git गांयों, हस्तियों, agai, gaat तथा भूमि का दान देने वाले हैं, जो (श्रपने) गुरु तथा (अपने) 
माता-पिता का सम्मान करने में तत्पर हैं; जो देवताओं तथा ब्राह्मणों के परम भक्त हैं; जो सैकड़ों युद्धों 
में विजयी हुए हैं; (तथा) जो अपने वंश को प्रभुदित करते हैं 

do &— (उनके द्वारा) ,महादेविदेव की सुखकर प्रार्थना पर,वालुगर्ते नामक गांव-अपनी पूर्व 
प्रयुक्त प्राचीन सौमाश्रों के साथ उद्र'ग एवं उपरिकर के साथ तथा (इस विशेषाधिकार के साथ कि) 
इसमें नियमित श्रथवा अनियमित दोनों ही प्रकार की सेनाश्रों का प्रवेश निषिद्ध हो--(अपने) माता 
पिता के तथा स्वयं अपने पुण्य को वृद्धि के लिए तथा, महादेविदेव को स्वीकार्य, स्वगं तक पहु चाने 
वाली एक सीढ़ी के निर्माण के उह शय से, एक म्रग्रहार के रूप में औपमन्यव गोत्रीय, छन्वोकौथुम 
(शाखा के विद्यार्थी) गोविन्दस्वामिन्‌, गोमिकस्वामिन्‌ तथा देवस्वामिन्‌ नामक ब्राह्मणों को दान दिया 
जाता है जो--चोरों (के ऊपर ग्रारोपित दण्ड-शुल्क) को छोड़ कर--उसके पुत्रों तथा पौत्रो द्वारा 
उपभोग्य हो i 

Go १०--ग्रतएव, भविष्य में भी (इस दान के भोग में) मेरे वंशजों अथवा मेरे सामन्तों 
द्वारा कोई बाधा नहीं डाली जाय यह श्रादेश दिए जाने पर, जो अन्यथा व्यवहार करेगा, उसे में 
दूसरा शरीर धारणा कर लेने पर भी निर्ममतापूर्वक नष्ट करु गा। 

de १२--तथा ऋषि व्यवस्थापक व्यास द्वारा यह कहा गया है- है राजश् ष्ठ युधिष्ठर, 
ब्राह्मण को पहले से दान दी गई भूमि की सावधानी से रक्षा करो; (सत्य ही) (दान की) रक्षा दान 
देने से श्रधिक पुण्यकर है। यह पृथवी सगर से प्रारम्भ होकर कई राजाओं द्वारा भोगी गई है; जो 
e~ भी जिस समय विशेष पर इस पृथ्वी का स्वामी है, वह (वह यदि इसे बनाए रखता है तो इस 
दान का) पुण्य-लाभ करता है | भूमि का दान देने वाला साठ हजार वर्षो तक स्वगे में प्रसन्‍्ततालाभ 
करता है; किन्तु, (दान का) अपहरण करने वाला तथा इस ( अपहररा-कार्य ) की सम्मति देन 


१ जोड़ें, शासनम्‌ । 
२ नप्तूनप्त्रा-प्रथवा प्रनप्तृपुत्रेण के स्थान पर गलती से अंकित हुआ होना चाहिए; क्योंकि जिस रूप š पाठ 
मिलता है, यह वक्र तथा नरदत्त के बीच की पीढ़ी को छोड़ देता है । 


३ Fo, ऊपर go ११६, टिप्पणी ४। 
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वाला उतने ही वर्षो तक तरक-वास के 
द्वारा दी गई भूमि का अपहरण करता ट 
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रेंगे। जो व्यक्ति चाहे स्वयं द्वारा दी गई अथवा fait sre के 
है वह विष्ठा का कीड़ा बनता है और अपने पितरों के साथ 
रते है, वे (पुनः) वृक्षों के शुष्क कोटरों में तथा 


जलरहित मरुस्थलो में रहने वाले सर्पो के रूप में जन्म लेते है । 


रविदत्त के पौत्र (तथा) सूयंदत्त के पुत्र महा 
नागसिङह दूतक (है) । वष १०० (तथा) ९० 


१ 


२ 


` 


अमात्य वक्र के प्रपौत्र के पुत्र, भोगिक नरदत्त के प्रपौत्र, 
संधिविग्रहिक विभुदत्त द्वारा लिखा गया है। महाबलाधिकृतर 
(तथा) १; (मास); माघ दिन 31 


do १८--तथा (यह राजपत्र) 


go, ऊपर Jo १३३, टिप्पणी २ । 

महाबलाधिकृत ( शब्दश: “ATA के ऊपर नियुक्त एक उच्च पदाधिकारी” ) एक पारिभाषिक राजकीय 
उपाधि है जो बलाधिकृत ग्रादित्यसेन्‌ के शाहपुर-प्रतिमा-लेख ( नीचे do ४३, प्रति २९ क ) की qo २ में 
आती Š । महाबलाधिकृत का एक पर्याय महाबलाध्यक्ष था जो श्री बेन्डल के हर्षे संवत्‌ ३४ में तिथ्यंकित 
नेपाल ग्रभिलेख ( जरनी इन नेपाल, Jo ७५, do १७) में प्राप्त होता है ॥_ 
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महाराज हस्तिन्‌ तथा महाराज सर्वनाथ का भुमरा प्रस्तर-स्तम्भ- 
sfera 

यह "ES कनिघम द्वारा प्राप्त हुआ प्रतीत होता हे तथा सर्वप्रथम 
कनिघम ने ही १८७६ म लागो का ध्यान श्रार्यालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, जि० ९, Jo दइ० 
तथा १६, We & के माध्यम से इसके प्रति श्राकषित किया-जिसमें कि उन्होंने शिलामुद्रण के साथ 
लख का अपना अनुवाद प्रकाशित किया (वही, प्रति० ४, सं० ६) । 

भुमरा सेन्ट्रल इण्डिया के बघेलखण्ड क्षेत्र में नागौध राज्य मे स्थित उचहरा से उत्तर- 
पश्चिम में लगभग नौ मील की दूरी पर स्थित एक गांव है । अभिलेख की पं० ३ से इस स्थान 
का प्राचीन नाम '्राम्बलोद' प्रतीत होता है । लेख एक छोटे लाल बालुकाश्म निर्मित स्तम्भ के 
निचले श्रायताकार भाग के एक मुख पर ग्रकित है ; गांव के लोगों में यह स्तम्भ 'थाडी पत्थर' 
अथवा खड़ा पत्थर' के नाम से पुकरा जाता है । i 

लेख जो लगभग १० ३ इंच चौड़ा तथा १' ६३ इ'च ऊंचा स्थान घेरता है, ग्रादयन्त प्रार्यप्त 
सुरक्षित अवस्था में है । अक्षरों का श्राकार ४ से लेकर ४ के बीच में मिलता है। ग्रक्षर उत्तरी प्रकार 
की वर्णमाला के हैं। इनमें, qo ९ में ९ तथा १० के ग्रक भी सम्मिलित? Š | भाषा संस्कृत है तथा 
संपूर्णं लेख गद्य में हे | वणं-विन्यास के प्रसंग में हमें इन विशिष्टताग्रों को ध्यान में रखना है: १. qo 
५ में श्र कित पुत्त्र में अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर त का द्वित्व, २. do २ अंकित श्रनुद्धयात में 
श्रनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर ध का द्वित्व, तथा ३. do ८ में ग्र कित सम्बत्सरे मे ब के स्थान पर 
ब का प्रयोग | 

ग्रभिलेख परिव्राजक कुल के महाराज हस्तिन तथा उच्चकल्प कुल के महाराज शवेनाथ3 का 


है । यह, गरको में कात्तिक मास (श्रक्टूबर-नवम्बर) के उन्नीसवें दिन-यहां पक्ष का उल्लेख नहीं है 


१ मानचित्रों का ‘Bhomara’ तथा ‘Bumra’ | इण्डियन एटलस, फलक Wo ७० | WAM २४०२५' उत्तर; 
देशान्तर ५००४१ पूर्वं | जनरल कनिघम ने इसे ‘Bhubhura’ लिखा है तथा सतना में लोगो ने मुझे इसका 
नाम भुभु रा (Bhurbhura) बताया । किन्तु मेरे कार्यालय के लोग इसका जो नाम ले आए यह या तो बुमरा 
| | अथवा भुमरा (Bumra; Bhumra) था तथा यह सूचित किया कि गांव के लोग इसके नाम के किसी 
अन्य स्वरूप से परिचित नहीं हैं। इन दोनों रूपों में भ्रुमरा (Bhumra) मानचित्रों में दिए गए नामों से 
सर्वाधिक निकट है तथा सही जान पड़ता है। | 

२ दूसरे ग्रंक के विषय में-जो पुन: नीचे सं २५ की पं० २४, प्रति० १५ ख में तथा xo ७१, प्रति० ४१ क में 
आता है-मुझे थोड़ा संदेह है । किन्तु यह ग्रंक ९ के अपेक्षाकृत लम्बे तथा सीधे स्वरूप से बहुत ufu 
WENT रखता है । अन्य संभावनाश्रों में केवल यह हो सकता है कि यह ७ अथवा ८ हो । 

३ वर्तमान भ्यु खला में ऐसे और भी दृष्टान्त मिलेंगे जिसमें दिन की संख्या सोलह से अधिक है-जो कि शुक्ल 
श्रथवा कृष्ण दोनों में से किसी भी चाब्द्रपक्ष में सबसे अधिक संख्या हे । भ्रध्य अभिलेखों भें इस प्रकार के 
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१३६ भारतोय अ्रभिलेख-संग्रह 


तथा महा-माघ संवत्सर-यहां संवत्‌ का उल्लेख नहीं है--की तिथि से युक्त है | s d fafa iss 
संवत्‌ १५९ तथा २०१ में से ही एक तिथि हो सकती है; और चु कि ऊपर सं० २१ में ह महाराज हस्तिन 
की प्राचीन तिथि वषं १५६ प्राप्त होती है sq: इस तिथि के नष णक सौ नवासी (ईसवी सन्‌ xos- 
०९) होने की श्रधिक संभावना हे । लेख किसी सम्प्रदाय विशेष सेः संबद्ध नहीं है; तथा इसका उहोश्य 
आम्बलोद में इन दो महाराजाश्रों द्वारा ग्रधिकृत प्रदेशों के बीच सीमा-निर्धारक स्तम्भ की संस्थापना 
का लेखनमात्र Š | 
इस अभिलेख के संबंध में एक महत्वपूर्णं बात यह है कि प्रस्तर पर इसके ग्रंकन से इसका 
स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि परिव्राजक महाराज तथा उच्चकल्प के महाराज देश के इसी भाग में रहते 
थे । इस विषय पर प्रस्तरांकित लेखों से इस प्रकार का प्रमाण प्राप्त होता है जो किसी क्षेत्र में ताम्र 
पत्रों की प्राव्तिमात्र से नहीं उपलब्ध हो सकत्ता--क्योंकि ताम्रपत्र छोटे तथा वहनीय होते थे तथा अपने 
मूल स्थानों से वे काफी हूर तक ले जाए जा सकते थे! और इसी दशा में जब तक उनमें अंकित स्थानों 
का तादात्म्य नहीं स्थापित हो जाय, उन्हें किसी क्षेत्रविशेष से संबद्ध नहीं किया जा सकता | 
सलपाठ? 
१ स्वास्ति महादेवपाद्‌ [1 ]-- 
२ नुद्धयातो (त) महाराजहस्ति- 


हष्टान्त श्रौर भी अधिक Š । इस प्रकार के हष्टान्तों के प्रसंग में-चाहे यहां किसी चान्द्र पक्ष का उल्लेख हो 
THAT नहीं-तथा उन हष्टान्तों के प्रसंग में भी, जिनमें दिन की संख्या सोलह से अधिक नहीं है तथा चान्द्र पक्ष 
का उल्लेख नहीं हुआ है, कभी कभी यह सोचा जाता है कि इनमें सौर मासों तथा वर्ष का निर्देष है, arz- 
सौर मासों और वर्ष का नहीं । किन्तु, मेरे विचार से ऐसा होना ्रावश्यक नहीं है । धारवाड़ जिले के बंका- 
पुर तालुका अथवा तहसील में हुल्गूर नामक स्थान पर देवगिरि के यादव राजा महादेव का एक श्रभिलेख 
मिलता है जिसमें तिथि (qo १५ ३०) इस प्रकार Hfsq है: शकवर्षद ११८६ नेय प्रभवसंवत्सरद ज्येष्ठ ब 
३० बुधवार सू्यग्रहणदन्दु == “प्रभव संवत्सर का ज्येष्ठ (मास), जो कि ११८६ वां शक वर्ष (ईसवी सप्‌ 
१२६७-६८) है; कृष्ण पक्ष; (मास का) ३० (सौर दिवस ग्रथवा चान्द्र तिथि); बुधवार; सूर्य ग्रहणा के 
समय " तथा हमें सामन्त देवदत्त का कोटा अभिलेख भी प्राप्त है जिसमें तिथि (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, foro 
१४, पृ० ३५१ इ०) दी गई हैः सम्वत्‌ soo ७० ९ माघ शु दि २०,-- “वर्ष ८०० (तथा) ७० (तथा) & 
(ईसवी सब्‌ ५२२-२३); माघ (मास); शुक्ल पक्ष; (मास का) दिन २० U” इनमें से प्रथम दक्षिणी तिथि 
ë जिसकी व्यवस्थानुसार मास का शुक्ल पक्ष पहले आता है; दूसरी उत्तरी तिथि है जिसमें कृष्ण पक्ष पहले 
भ्राता है | यह सत्य है कि ये उदाहरण ग्रपवादस्वरूप हैं; किन्तु, ये यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं कि 
उत्तरी तथा दक्षिणी भारत दोनों में, अपेक्षाकृत काफी बाद तक, पक्षों के ग्राधार पर होने वाले सामान्य 
| के साथ साथ-जिनमें प्रत्येक पक्ष की चान्द्र तिथियां केवल एक से लेकर पन्द्रह तक की संख्या से एवं 
सौर दिवस आवश्यकतानुसार एक ते लेकर चौदह, पन्द्रह तथा सोलह तक की संख्या से निदिष्ट होते थे-- 
कभी-कभी मास के सौर दिवसों तथा चान्द्र तिथियों का तीस तक संगणन भी होता था | 


१ ताम्रपत्र तथा मुहरें अपने मूल स्थान से कितनी दूर तक पहुँच सकती हैं, इसका एक विशिष्ट उदाहरण 
मौखरी शर्ववर्मन की मुहर (नीचे, do ४७) का सेन्ट्रल प्राविसेज में निमाड जिले के भ्रसीरगढ़ नामक स्थान 
पर पाया जाना है । इसका मूल स्थान प्राप्ति स्थान से पुवं में कई सौ मीलों की दूरी पर रहा होगा । 

२ स्याही की छाप से | 
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गुप्त अभिलख; Ho २४ प्रति० १५ १३७ 


Av 


राज्ये श्राम्ब्लोदे' महाराज-- 
। शर्व्वंनाथभोगे इन्दन-- 

नप्त्रा वासुग्रामिकपुत्त्र- 
शिवदासेन वलय-- 

ष्टि उच्छ्रितः २ l! ] महा-- 
सम्ब (म्व) त्सरे कातिकमास 
दिवस १०९ [u ] 


m A G AM x 


ग्रनुवाद 
कल्याण हो | (भगवान्‌) महादेव के चरणों का ध्यान करने वाले महाराज हस्तिन्‌ के राज्य 
(की सीमा) में; ग्राम्बलोद (गांव) में; (तथा) महाराज शर्वनाथ के भोग३ (की सीमा) में, (यह) 
सीमा-स्तम्भ इन्दन के पौत्र तथा ग्रामिक* वासु के पुत्र शिवदास द्वारा संस्थापित हुआ; महा-माघ 
संवत्सर में; कातिक मास, दिन १० तथा & | 


१ ऐसा प्रतीत होता है कि उत्कीणांक ने पहले ह्लो ग्रथवा संभवतः ढूलो उत्कीणे किया और फिर इसे म्ब्लो 
(o कर शुद्ध किया | 

२ पढ़े, वलययष्टिरुच्छिता | जहां तक वल का वलय में शुद्ध करने का प्रश्न है, वलयष्टि अथवा बलयष्टि से 
कोई अर्थ नहीं मिलता; जबकि बलययष्टि=“सीमा-ध्वज ग्रथवा सीमा-स्तम्भ” की उपयुक्तता स्पष्ट है । 
यह गलती qo ६ के श्रंकित य का To ७ के प्रारभ में पुतरावर्तत न होने से उत्पन्न हुई । 

३ भोग; शब्दशः 'उपभोग, स्वामित्व, सरकार’; यह एक पारिभाषिक क्षेत्रीय शब्द है, जिसका संभवतः वही अर्थ 
होता था जो अन्य भ्रभिलेखों में अंकित मुक्ति का था । 

४ प्रामिक; शब्दशः 'गांव का व्यक्ति, गांव का प्रमुख'; यह एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि है जो आधुनिक 
कनारी भाषा का गौड तथा मराठी भाषा के पाटिल का समरूप है। 
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सं० २५; प्रतिचित्र २५ ख 


महाराज संक्षोभ का खोह-तास्रत्रांकित-अ्मिलेख 
वषं २०९ 

इस श्रभिलेख के विषय में जनसामान्य को १८७९ में पता चला जब जनरल कर्निघम ने 
ग्राक्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, fo ९, Jo १५, Ho ७ में लेख का अनुवाद तथा तिथि धारण 
करने वाले दो ग्रवतरणों का झिलामुद्रण प्रकाशित किया (बही, प्रति० v, do v); यह ताञ्रपत्रों के 
एक aa वर्ग पर अंकित है जो सेन्ट्रल इण्डिया के बंघेलखण्ड क्षेत्र में नागोध जिले के ata? नामक गांव 
के निकट स्थित घाटी में कहीं प्राप्त हुए प्रतीत होते ë ये ताम्रपत्र परीक्षणार्थं मुझे नागौध के राजा 

के पास से मेजर डी० sego Ho बर (D. W. £. 5277) के अनुग्रह से प्राप्त हुए । 
एक ही ओर अंकित ये ताम्रपत्र संख्या में दो हैं जिनमें से प्रथम लगभग see" लम्बा तथा 
४४” चौड़ा है तथा दूसरा ८०६ “लम्बा एवं ४४” चौडा है । ये पर्याप्त समतल हैं तथा इनके किनारे न 
तो मोटे किए गए है और न पट्टियों के रूप में उठे हुए हैं । प्रत्यक्षतः ये आग में जले हुए दिखाई पड़ते 
हैं किन्तु संपूर्ण लेख पर्याप्त अच्छी अवस्था में है । ताम्रपत्र पर्याप्त मोटे हैं, किन्तु श्रक्षर गहरे उत्कोणं 
हैं और पीछे की ओर साफ दिखाई पड़ते ë | उत्कीणांन सुन्दर हुआ है, किन्तु, सामान्यतया जैसा पाया 
जाता है. अक्षरों के आन्तरिक भागों में उत्कीणांक के उपकरणों के चिन्ह बने मिलते ë । एक दूसरे से 
जोड़ने के लिए ताम्रपत्र के ऊपरी भाग पर छल्ले के लिए सुराख बना हुआ है | छल्ला लगभग ३” मोटा 
है तथा उसकी परिधि २१” है जिस समय इस दानलेख का मुझे पता चला, उस समय यह कटा हुम्रा 
नहीं था किन्तु, मुहर को ताम्रपत्रों से पृथक करने के उद्देश्य से, इसका एक सिरा यत्नपूर्वक मुहर की 
सूराख से निकाल दिया गया था । छल्ले के सिरे मूलतः मुहर के निचले भाग से संलग्न थे; और यह 
मुहर लगभग $2" लम्बी तथा ई” चौड़ी श्रायताकार है । इसके ऊपर एक लेख रहा होगा, किन्तु ग्रब 
यह पूर्णतया ग्रपठनीय है तथा इसका शिलामुद्रण देने से कोई लाभ नहीं हे । इस मुहर की बनावट aT 
१९१ में तिथ्यंकित महाराज हस्तिन्‌ के खोह दानलेख (ऊपर Fo २३, प्रति० १४) की मुहर से भिन्न है 
तथा वर्ष १९३ में तिथ्यंकित महाराज शर्वनाथ के ale दानलेख (नीचे Wo २८, प्रति० १८) की मुहर 
के सहश है-जिससे यह किसी परिव्राजक महाराज की तुलना में उच्चकल्प के किसी महाराज की मुहर 
अपेक्षाकृत अधिक प्रतीत होती है । दोनों पत्रों का भार १ पौंड ८३ ग्रोंस है, तथा छल्ले और मुहर का 
भार ६ WA है और इस प्रकार सबका सम्मिलित भार १ पौंड १४१ औंस हे । अक्षरों का औसत 
आकार लगभग म है । अक्षर उत्तरी प्रकार को वर्णामाला के हैं। इनमें, To १४ में ग्र कित श्रौपरिण 
में, अपेक्षाकृत श्रसामान्य स्वराक्षर श्रो का लेखन मिलता है । do १७ में अंकित कूर्यात्‌ में तथा qo १६ में 
अंकित कार्य्यं में हमें, अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर, र की लेखन-विधि के उन दो प्रकारों के अन्य 
उदाहरण प्राप्त होते हैं जिन पर मैंने ऊपर Fo ११६ पर चर्चा की है । इन भ्रक्षरों में, Go २४ में अंक e 


१ Fo ऊपर go ११६, तथा टिप्पणी Q 1 
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गुप्त अभिलेख; do २५; प्रति० २५ ख १३९ 


x S । भाषाशास्त्रीय हष्टिकोरा से do १३ में 
केत कारितक d प्रत्यय क उल्लेखनीय है जिस पर मैने ऊपर go ८६ पर विचार किया है 1 वणं- 
विन्यास के असग 3 ये विशिष्टताए' ध्यातव्य हैं: १. qo ३ में अंकित संबत्सर में व के स्थान पर ब का 
प्रयोग, २. qo १ में अंकित शब्द में, qo ७ में अंकित ब्राह्मण में तथा पं० १६ में अंकित वहुभि. में यदा- 
कदा ब के स्थान पर व का प्रयोग | 

z अभिलेख परिव्राजक महाराज संक्षोम का है | यह, शब्दों में, इस प्रकार तिथ्यंकित है: “गुप्त 
राजाश्र के प्रभुसत्ता-भोग में; वर्ष oe (ईसवी सन्‌ ५२८-२९) में महा-प्रश्वयुज संवत्सर में, चैत्र मास 
(माचे-प्रप्रैल) के शुक्ल पक्ष के तेरहवें चान्द्र-दिवस पर; तथा ग्रन्त में, श्रंकों में तिथि का अंकन हुआ 
है जो उसी चेत्र मास का-पक्ष विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है--उनतीसवां सौर दिवस een 
प्रारम्भ में वासुदेव नाम के ग्रन्तगंत भगवानु विष्णु के श्रावाहन के श्रनुसार, यह एक वैष्णव लेख है । तथा 
इसका उद्देश्य, छोडुगोमिन्‌ नामक किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर, महाराज संक्षोम द्वारा देवी पिष्टपुरी 3 


१ अंक नौ के विषय में द्र, ऊपर go १३५, टिप्पणी 2 | 
२ इस get लेखन के विशेष महत्व के लिए zo ऊपर Jo १३१, टिप्पणी २। 


३ जनरल कनिघम ने पिष्टपुर का तादात्म्य उच्चहरा से नौ मील उत्तर में स्थित उस स्थान विशेष से किया 

जिसे उन्होंने स्वयं Pithaora लिखा है तथा मानचित्रों में जो ‘Pataora’ तथा ‘Puttoura’ नाम से निदिष्ट 
है, श्रोर इस आधार पर उन्होंने (श्रार्मालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० ९, ge te) देवी पिष्टपुरी का 
तादात्म्य इस ‘Pithaora’ नामक स्थान पर स्थित क्षेत्रीय पटॅनीदेवी से किया । किन्तु, यह तादात्म्य केवल 
इस कारण भी उपयूक्त नहीं है कि 'पिठोरा' वस्तुतः पतोरा है जो संभवतः पितृ-पुर (='मृत पूर्वजों का 
नगर?) से व्युत्पन्न gat है; पतोरा तथा पितौरा नाम देश के इस भाग में बहुत अधिक मिलते हैं-मानचित्रों 
Ñ ‘Patoura,’ ‘Pitoura’, ‘Patora’ तथा ‘Pithoura’ नाम मिलते हैं जो उच्चहरा से क्रमशः २९ मील 
थोड़ा उत्तर की श्रोर हटकर पश्चिम में, १८ मील पश्चिम में, १३ मील उत्तर-पश्चिम में तथा २४ मील 
उत्तर-पश्चिम में स्थित Š । हम इसके qd इलाहाबाद स्तम्भ-ग्रभिलेख (Ho १, ) की qo १९ में 
पिष्टपुर का उल्लेख महेन्द्र नामक एक राजा की राजधानी के रूप में पा चुके हैं, जो समुद्रगुप्त द्वारा 
दक्षिणापथ (= दक्षिण का प्रदेश”) में पराजित हुआ था । तथा शक संवत्‌ ५५६ (ईसवी qq ६३४-३५) में 
तिथ्यंकित ऐहोले-मेगुटी अभिलेख ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ८, go २४२, २४५ ) पश्चिमी चालुक्य 
शासक पुलकेशिन्‌ द्वितीय द्वारा इस पर आधिपत्य किये जाने की चर्चा में हम पिष्टपुर का एक परवर्ती उल्लेख 
पाते हैं । यह मद्रास प्र सोडेन्सी में गोदावरी जिले में 'कोकोनद' से बारह मील उत्तर पश्चिम में स्थित 
श्राधुनिक पिट्टापुरम्‌ हे जिसे मानचित्रों इ० में ‘Pithapur’ तथा “Pittapooram’ नाम से प्रंकित मिलता है 
(इण्डियन एटलस, सं० ९४, अक्षांश १७०६' उत्तर देशान्तर ५२°१८? qd) यह इसी नाम की जमींदारी 
का प्रमुख नगर है; तथा इस स्थान पर प्राप्त भ्रवशेषों से यह पर्याप्त प्राचीन स्थान जान पड़ता है (zo 
लिस्ट्स श्राफ्‌ ऐन्टिक्विटीज, मद्रास, जि० १, go २३ इ० में सेवेल का मत) । इस ग्रभिलेख में उल्लिखित 
पिष्टपुरी को पिष्टपुर की ही किसी अधिक प्रसिद्ध तथा मौलिक देवी का क्षेन्नीय स्वरूप होता चाहिए । तीचे 
लेख सं० २६ (प्रति० १६ क) की पं० १२ में तथा सं० ३१ (प्रति० २०) की पं० ११ में यह थोड़े से भिन्न 
“पिष्टपुरिकादेवी' नाम से उल्लिखित हुई है; दूसरे ग्रवतरण से यह ज्ञात होता है कि इस देवी का क्षेत्रीय 
मन्दिर मानपुर नामक स्थान पर था जो संभवतः मानचित्रों का, उचहरा से लगभग सेतालीस मील दक्षिण- 
पूर्व में स्थित ‘Manpoor’, 'Manpora' तथा ‘Ma npur' है i 
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जो स्पष्टतः विष्णु-पत्नी१ लक्ष्मी के किसी क्षेत्रीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है- के प्रति ओपारिण 
नामक गांव के दान दिए जाने का लेखन है । 

इस अभिलेख Š एक महत्वपूणां बात यह है कि महाराज हस्तिन्‌ को उत्तराधिकार में प्राप्त 
डभाला-भ्रथवा संभवतः डहाला-के साथ श्रट्टारह आटविक राज्यों के ग्रन्तर्गत स्थित समस्त भूप्रदेश पर 
शासन करते हुए बताता है । मैं संप्रति इन ग्रट्टारह्‌ आटविक राज्यों का तादात्म्य नहीं कर सकता? । 
किन्तु डभाला श्रथवा डहाला में हम ्रसंदिग्धरूपेण डाहाल, डहाल ग्रथवा SEAT A प्राचीन रूप पाते 
हैं जो परवर्ती काल में जबलपुर के निकट स्थित त्रिपुरा के हैल्यों waar कलचुरियों-जिनकी मूल राज- 
धानी बुन्देलखण्ड में स्थित कालंजर थी-का एक प्रान्त था। इस प्रकार यह एक अन्य साक्ष्य है जो 
परित्राजक महाराजाग्रों को देश के इस भाग से संबद्ध करता है? । | 

| 


मूलपाठ* 

प्रथस-पत्र 
१ Pp नमो भगवते वासुदेवाय ॥ स्वस्ति नवोत्तरेऽब्द (ब्द) शतद्वये गुप्ततृपर्‌[#]ज्य भुक्तौ -— 
२ श्रीमति प्रवर््धमानविजयराज्ये महाश्वयुजस [#] वत्सरे चैत्रमासशुक्ल-- 


३ पक्षत्रयोदश्य्‌ [re]q संब (व) त्सरमासदिवस पुर्व्वाया [#]* [ie] चतुदेशविद्यास्थानविदि-- 
v तपरमार्थस्य कपिलस्य्‌ [`= ] व महर्षेः सव्वेतत्‌ [qe] वज्ञस्य भरद्वाजसगोत्रस्य TI— 

५ पिथ्परिव्राजकसुशम्मंण: कुलोत्पन्नेन महाराजश्रीदेवाह्यपुत्रप्रनप्ता महारा-- 

६ जभ्श्रीप्रभञ्जनप्रनप्त्रा महाराजश्रीदामोदरनप्त्रा गोसहस्रहर्त्यश्वहिरण्यानेक- 

७ भूमिप्रदस्य गुरु पितृमातृपूजातत्परस्यात्यन्तदेवब्रा (ब्रा) ह्यागाभक्तस्यानेकसम र--- | 
८ शतविजयिनः साष्टादशाटवीराज्यांभ्यन्तरं डभा (? हा) लाराज्यमन्वयागतं समडिः 


उन्मुखता, २. जवकि वर्ष १७७ में महाराज जयनाथ द्वारा धवषण्डिका नामक गांव भगवत्‌ नाम के श्रन्तगंत 
भगवान्‌ विष्णु के एक मन्दिर के लिये दिया गया (नीचे do २७, प्रति० १७), कालान्तर में महाराज शवं- 
नाथ के एक दान द्वारा इसी गांव का आधा भाग पृथक करके पिष्टपुरिका देवी के एक मन्दिर के लिए नियत 
किया गया है (नीचे, सं० २९, प्रति० १९ क) 
२ Ko, ऊपर go १६, टिप्पणी Q 1 
३ यहाँ संभवतः यह उल्लेखनीय हे कि ,इसके निकट ही इलाहाबाद-जबलपुर रेलवे लाइन पर डभोरा नामक | 
(मानचित्रो का *Dabhura' तथा ‘Deboora’) एक स्टेशन है, जो माणिकपुर से चौदह मील qd में एवं 
कालंजर से पचास मील qd-sux में स्थित है । 


१ यह निम्नांकित तथ्यों से प्रदर्शित प्रतीत होता है: १. वर्तमान लेख की सामान्यतः वैष्णव सम्प्रदाय के प्रति | 
I 


४ मूल पत्रों से । 
जोड़ें, तिथो । 
पढ़ें, नुपति । दूसरे ग्रक्षर के स्थान पर पहले ति का उत्कीणंन हुग्रा था किन्तु बाद में इसे ठीक करके प 
किया गया । 


७ यह ज पहले छोड दिया गया था किन्तु बाद में फिर पत्र के हाशिये पर जोडा गया । 


= यहां किसी न किसी प्रकार का शुद्धिकरण अपेक्षित है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यहां क्या श्रभिप्रेत था-- 
संभवतः सम्यक्‌, सम्पदि, अथवा सपदि । मैं यहां समधिपालयिष्णोर्‌ होने का सुझाव नहीं रख रहा हूं क्योंकि 
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गुप्त श्रभिलेख; qo २५ प्रतिचित्र २९ ख १४१ 


& पालयिप्णो (ष्णो) रनेकगुणविख्यातयशसो महाराजग्री (श्री) हस्तिन: सूतेन 
१० वर्ण्णाश्रमधम्मंस्थापनानिरतेन परमभागंवतेनात्यन्तपितभक्त न स्ववं 
११ शमोदकरेण महाराजश्रीसंक्षोभेन (रा) मातापित्रो रात्मनञ्च पुण्याभि— 
१२ Wu? छोइगोमिविज्ञाप्त्या तमेव च स्व [ # | ग्गंसोपानपङ्क्तिमारोपय-- 


द्वितीय पत्र 
१२ ता भगवत्याः पिष्टपुर्या: कारितकदेवकुले व(ब) लिचरुसत्‌ [qs] रोपयो-- 
f= गार्थ:( ) खण्डस्फुटितसंस्काराञ्च मणिनागपेठे ्रौपाणिग्राम - 
१५ स्याद्ध चोरद्रोहकवज्जंः(`) ताम्रशासने नातिसृटं [i+] तदस्मतुकुलोत्थौ (थे) : म-- 
१६ त्पादपिण्डौमजीविभिर्व्वा कालान्तरेष्वपि न व्याघातः काय्यं: [i] एवमाज्ञा 
१७ प्तः योऽन्यथा gatang देहान्तरगतोऽपि महतावध्यानेन निह हेयं [us] 
१८ उक्त च भगवता परमर्षिणा वेदव्यासेनः* [is] पूवं दत्तां द्विजातिभ्यो 
१९ यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिरः  महीम्महिमता [%] श्रेष्ठ दानाच्छ्र योऽनुपालनः (`) [9] व (ब) हुभिः 
२० वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्यतस्य तदा 
२१ फलं [us] षष्टिं वर्षसहस्राणि स्वग्गें मोदति भूमिदः ग्राक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्ये 
२२ व नरके वसेत्‌ [ue] भूमिऽप्रादानान्ना (न) परं प्रदानं दानाद्विशिष्टं परिपालस्छ-5 
२३ सर्व्वेऽतिसृष्टा [#] परिपाल्य भूमि[#] gar नृगाद्यस्त्रिदिवं प्रपन्नाः u लिखिञ्चऽ 
२४ जीवितनध्त्रा भु जंगादसपुत्रेशवरदासेनेति [ix] स्वमुखाज्ञा [19] चैत्र दि २० & [ux] 
अनुवाद 

श्रोस्‌ ! भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार ! कल्याण हो ! वर्ष दो सौ नौ में; गुप्त राजाग्रों 
के प्रभुसत्ता-भोग में; श्री सम्पन्न, समृद्धयोन्मुख तथा विजयशील शासनकाल में; महा-ग्रशवयुज संवत्सर 
में ; चेत्र मास के शुक्ल पक्ष के तेरहवें चान्द्र दिवस पर; ऊपर संवत्सर, मास तथा दिन द्वारा (निदिष्ट) 
इस (चान्द्रदिवस) पर ; 


मुझे पा (-- रक्षा करना”) के साथ सम्‌ और श्रधि के प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं ज्ञात हे । तीसरे अक्षर 
के स्थान पर निश्चिततया डि का उत्कोर्णात नहीं हुआ था; किन्तु हो सकता है कि (f) बाद में भ्रपाकृत कर 
दिया गया था । 

१ पढ़ें, आभिवृद्धये | 

२ इस व के ऊपर प्राप्त होने वाला चिन्ह या तो गलती से लग गया है अथवा ताम्रपत्र में मोरचा लगने के 

फलस्वरूप है । इन पत्रों में इस प्रकार की और भी गलतियां ग्रथवा मोरचे के कारण बने सूर।ख मिलते हैं; 

उदाहरणार्थ, To १५ में ग्रंकित स्याद्ध में स्य के पश्चात्‌ । 

पढ़ें, श्राज्ञप्ते ग्रथवा श्राज्ञापिते । 

पढ़ें, व्यासेन | 

छन्द, श्लोक (प्रनुष्ट्रभ); तथा अगले दो श्लोकों में । 

पढ़ें, युधिष्ठिर | 

छन्द, FRAGT तथा उपेद्धवजा का उपजाति । 

पढ़ें, परिपालनञ्च । 

पढ़ें, लिखितडा, । तथा जोड़े, शासनमु । 


m छी G 4 xx ० aw 
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१४२ 


qo ३--महाराज श्रीमान्‌ संक्षोभ द्वारा-जो चौदह विद्याओं तत्वज्ञ, कपिल (के श्रवतार- 
स्वरूप) श्रेष्ठ ऋषि (दीखते हुए), सभी तत्वों के ज्ञाता, भरद्वाजगोत्रीय राजकीय सन्यासी सुशम्मंण के 
कुल में उत्पन्न हुए हैं ; जो महाराज श्री देवाढ्य के पुत्र के प्रपौत्र, महाराज श्री प्रभंजन के प्रपौत्र, महा- 
राज श्री दामोदर के पौत्र तथा हजारों गायों, हस्तियों तथा अ्रश्वों तथा सुवण एव प्रचुर भुमि का दान 
करने वाले, (अपने) गुरु तथा (अपने) माता-पिता का सम्मान करने में तत्पर, देवताओं तथा, ब्राह्मणों 
के परम भक्त, सैकडौं 321 में विजयशील, उत्तराधिकार में प्राप्त SATA? राज्य के साथ अद्ठारह्‌ ग्राट- 
विक राज्यों में सम्मिलित (समस्त प्रदेश) पर समुचित रूपेण शासन करने वाले, (तथा) प्रभूत सुन्दर 
गुणों से सुविज्ञात यश वाले महाराज श्रीमान हस्तिन्‌ के ga हैं; जो वर्णाश्रम-धर्म के संस्थापन में निरत 
हैं; जो भगवान्‌ के परम भक्त हैं; जो (अपने) पितरों के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु हैं; (तथा) जो अपने वंश 
को प्रमुदित बनाते हैं केर 

qo ११-- (उनके द्वारा)-(अपने) माता-पिता तथा स्वयं अपने पुण्य को वृद्धि के लिए, 
छोडुगोमिन्‌ की प्रार्थना पर, तथा स्वर्ग तक जाने वाली सीढी पर अपने आरोहण (के उद्देश्य से)-- 
मणिनाथ पेठ में स्थित ओपारि गांव का ग्रर्थेभाग ताम्रपत्रांकित राजपत्र द्वारा देवी पिष्टपुरी के 
मन्दिर-जिसे (उन्होंने) बतवाया है--के बलि, चरु तथा सत्त्र" के लिए तथा टूट-फूट के पुननिर्माण के 
लिए- किन्तु चोरों और दुष्टों ( के ऊपर दण्ड-शुल्क लगाने के अधिकार ) को छोड कर-दान दिया 
जाता है | 

do १५-अतएव, भविष्य में भी (इस दान के भोग में) मेरे बंशजों श्रथवा सामन्तों द्वारा 
कोई बाधा न डाली जाय । इस श्रादेश के दिए जाने पर, जो अन्यथा व्यवहार करता है, उसे में दूसरा 
शरीर धारण करने पर भी निर्ममतापूर्वक नष्ट करू गा | 

do १८--और वेद-व्यस्थापक, पूज्य ऋषि-श्रे षठ व्यास द्वारा यह कहा गया है- हे राजश्रेष्ठ 
युधिष्ठिर, ब्राह्मण को पहले से दिए गए दान की सावधानी से रक्षा करो; (सत्य ही) (दानकी) रक्षा 


१ चतुर्दशविद्यास्थात; ये हैं : चार वेद, छ वेदांग, पुराण, मीमांसा-दर्शन, न्याय दर्शन, तथा धर्म ग्रथवा 

विधि-ज्ञात | 

अथवा, संभवतः डहाला; किन्तु दूसरा AAT हा की ग्रपेक्षा भा ग्रधिक जान पड़ता Él 

पेठ; यह एक पारिभाषिक क्षेत्रीय शब्द है जिसका आधुनिक मराठी में पेटा द्वारा प्रतिनिधित्व होता है । 

इसका एक श्रन्य रूप qus शालिवाहन-शक १२७६ में तिथ्यंकित बुक्कराय के हरिहर दानलेख (जल umm द 

arà ब्रांच ग्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १२, Jo ३४७) की पं० ३०-३१ में श्राता है; शालि- 

वाहुन-शक १४६० में तिथ्यंकित श्रच्युत राय के हरिहर दानलेख ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ४, Jo ३३१ ) 
की qo २४ में हमें बेण्ठेय ग्रथवा पेण्डेय रूप भी मिलता है । 

v बलि देवताओं के लिए, तथा प्रत्येक वर्ग के सभी प्राणियों के लिए, घी, grep चावल go के MIT को r 
हैं; चरु, पितरों को दिए गए, घी तथा दूध में पकाए गए चावल, यव तथा दाल के अर्पण को कहते हैं; तथा 
सत्त्र दान तथा शरण प्रदान करने को कहते है । ये पंच-महायज्ञों में से तीन हैं; पंच-महायज्ञों को सामान्यतः 
(उदाहरणार्थ, महाराज धरसेन द्वितीय के-नीचे सं० ३८, प्रति० २४-मालिया दानलेख को To २७ इ० 
में) बलि, चरु, वेश्वदेव ( सभी देवताग्रों के प्रतिक्रिया गया श्रपण ), भ्रग्निहोत्र ( go, ऊपर Jo ८९, 
टिप्पणी १ ), तथा afafa ( ग्रादर-सत्कार; वर्तमान लेख का सतत्र ) नाम: से ग्रभिहित किया जाता हे. । 
सत्त्र-श्रनुष्ठान aqa ( दानशाला भ्रथवा fuera ) का-जिसका उल्लेख, उदाहरणार्थ ऊपर Ao ७ qo ६ 
में हुआ है-का बिशेष विषय होता था | 


A 


A 
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गुप्त श्रसिलेख; do २५; प्रति० २५ ख 


१४३ 
दान देने से fm qui है। यह पृथ्वी सगर से 
७ प्रारम्भ हो कर बहुसंख्यक दार गो 
चुकी है ; जो भी किसी समय विशेष पर इस पृथ्वी कास्वामी है, उस राजाओं द्वारा भोगी जा 


गी है, उस सः 
गए दान को बनाए रखता है, तो इस दान के) फल का लाभ मय (यदि वह इस समय दिए 


ES ता है ; भूमि का दान करने वाला 
जार वर्षों तक स्वर्ग T ; (किन्तु dou साठ 
xe me उतने Š: da करता है; (किन्तु) दान का अपहरणकत्ता तथा (ग्रपहरणाकार्य की) 
हा वर्षा तक नरक-वास करता Š | भूमि दान से बढ़ कर कोई दान नहीं (है) 


तथा (दान) की रक्षा दान देने से अधिक श्रेष्ठ कार्य है qu 

; तृग से प्रारम्भ होकर if ग्रों 
दान दी गई भूमि की रक्षा (द्वारा) स्वर्ग प्राप्त किया है। म होर व raa 
do २३--तथा (यह राजपत्र) जीवित के पौत्र (तथा 


लिलया सी š ) भूजंगदास के पुत्र ईश्वरदास द्वारा 
T गया । यह स्वयं उनके* मुख का श्रादेश है । चैत्र (मास) 


दिन २० (तथा) &। 


| s= संक्षोभ का 1 इन शब्दों से यह ध्वनित होता है कि क्षेत्रीय अधिकारियों तक इस आदेश को पहुंचाने के लिए 
दुतक को नहीं नियुक्त किया अपितु उसने स्वयं ही यह आदेश उन्हें दिया, zo ऊपर Jo १२३, 
टिप्पणी १। 
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do २६; प्रतिचित्र १६ 


महाराज जयनाथ का कारीतलाई ताम्रपत्रांकित अ्रभिलेख 
वर्षे १७४ 

भलेख के विषय में ज्ञान जनरल कनिघम ने १८७९ ले 
जिकल सर्वे आफ इण्डिया, जि० ९, Jo १२ ३०, Ho हे के -r से कराया जहां कि उन्होंने लेख का 
अपना अनुवाद तथा तिथि धारण करने वाले दोनों ्रवतरणो का शिलामुद्रण प्रकाशित किया (वही, 
gfo ४, सं० X) | लेख कुछ ताम्रपत्रों पर मिलता है जो कि, १८५० में, सेन्ट्रल प्राविसेज में जबलपुर 
जिले के मुडवारा तहसील के मुख्य नगर मुडवारा) से लगभग तेइस मोल उत्तर-पूर्व में स्थित कारी- 
तलाई” नामक गांव में, वराह-भ्रवतार रूप में प्रदशित भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर के भग्नावशेष में एक 
छोटी मंजूषा के अन्दर पाए गए। परीक्षाणर्थ मूल पत्रों की प्राप्ति मुझे जनरल कनिघम के पास 


से gil 


जनसामान्य को इस ग्रः 


एक ही ओर अंकित ये पत्र संख्या में दो हैं; प्रथम लगभग ३३६ “लम्बा तथा ६३” चौड़ा 
है और दूसरा पत्र ९३६ लम्बा तथा ६१६ चौड़ा है । इनके किनारे यत्र तत्र लेखन धारण करने वाले 
स्तरों से ufus मोटे बनाए हैं जिससे श्रन्दर का भाग नीचा हो गया है और इस प्रकार लेखन की रक्षा 
हेतु उभरी पट्टियाँ बन गई d; लेख श्रान्त अत्यधिक सुरक्षित अवस्था में है। पत्र पर्याप्त मोटे हैं किन्तु 
ग्रक्षरों का उत्कीणंन गहरा हुआ है और ये पीछे दिखाई पड़ते हैं तथा BRA इतना गहरा 
है कि कुछ स्थानों पर इन्हें पीछे तक पढ़ा जा सकता है। उत्कीर्णान सुन्दर हुआ है किन्तु ग्रधिकांश 
uad के श्रान्तरिक भाग पर उत्कोणांक के उपकरणों के चिन्ह दिखाई पडते हैं । प्रत्येक पत्र के 
ऊपरी भाग पर उन्हें परस्पर संबद्ध करने के लिए निमित छल्ले का सूराख बना हुश्रा है | 
किन्तु, छल्ला तथा उससे सम्बद्ध मुहर अब प्राप्य नहीं है | दोनों पत्रों का भार २ पौंड ७ औंस है | 
अक्षरों का औसत आकार ३” है । श्रक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णमाला के हैं; तथा--अनुवर्ती पांच लेखों 
एवं ऊपर सं० २३, प्रति० १३, सं० २४, प्रति० १५क तथा सं० २५, प्रति० १५ख के साथ--वतंमान 
ग्रभिलेख जो वर्ण॑माला प्रस्तुत करता है उसे सेन्ट्रल इण्डिया की, उत्तरी बिशिष्टताश्रों से युक्त, वह 
प्रामाणिक वर्णमाला कह सकते हैं जोकि वहां पांचवीं शताब्दी के श्रन्त से छठी शताब्दी के मध्य तक 
प्रचलित थी । ग्रक्षरों में, qo १ में अंकित श्रोघदेव में श्रपेक्षाकृत असामान्य स्वराक्षर MY, तथा do ५ में 
कित भ्रज्ितदेवी में समानरुपेण ग्रसामान्य झ का ग्रंकन सम्मिलित है; साथ ही, do २४ तथा २५ में 
HAY, १०, ७० तथा १०० का AHA हुय्रा है । भाषा संस्कृत है, तथा To १४ तथा २१ में a fae 
आशीर्वादात्मक एवं ग्रभिशंसनात्मक श्लोकों को छोड़ कर संपूर्ण लेख गद्यात्मक है । भाषाशास्त्रीय 


१ मानचित्रों इ० का ‘Moorwari’, ‘Moorwarra’ तथा ‘Murwara’ | 

२ मानचित्रों का ‘Karitalai तथा Kareetullaee' | इण्डियन एटलस, फलक do ८९ । अक्षांश २४०३' उत्तर; 
देशान्तर ८०९४६ पूर्व । 

३ Ko, ऊपर Jo १२५, टिप्पणी १ । 
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: प्रति १६ : | 
E भारतीय श्रभिलेख-संग्रह | 
महाराज जयनाथ के कारीतलाई पत्र-- वर्षे १७४ । 
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गुप्त श्रभिलेख; do २६; प्रतिचित्र १६ १४३ 
दृष्टिकोण से To १० go Ñ ग्रंकित उत्प š हि Š a & 
चर्चा की है। रि wee मं हमे et र AE XML: pe i 2 DT Rd 
ह MM हमें इन विशिष्टताग्रों को ध्यान में रखना हैः १. पंक्ति १० में 
कित वन्श मे श के पूर्व अनुस्वार के स्थान पर दन्त्य ग्रानुनासिक का प्रयोग २. श्रनुवर्ती र के साथ 
संयोग En s का सतत दवित्व-उदाहरणाथं, de २ में अंकित पुत्त्र, de ७ में mfg सगोत्त्र तथा 
० o - : तथा o VUES M s ze `, AS 
5 e = = a a प्रयोगों To २१ में अंकित सम्बत्सर एवं do २४ में ग्र कित सम्बत्‌ में व 
अभिलेख महाराज जयनाथ का हे; तथा इसमें अ कित राजपत्र उच्चकल्प नामक नगर 
अथवा पहाड़ से जारी किया गया हे | राजपत्र के लेखन की तिथि, शब्दों तथा अंकों दोनों में, वर्ष एक सौ 
चौहत्तर तथा श्राषाढ मास (जून-जुलाई) का--पक्ष विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है-चौदहवां दिन, 
बताई गई है। संवत्‌ के विषय में कोई सूचना नहीं दी गई है । किन्तु महाराज हस्तिन्‌ एवं 
महाराज शवंनाथ के भुमरा स्तम्भ-लेख से ( ऊपर सं० २४ ) यह प्रदर्शित होता है कि 
परित्राजक महाराज एवं उच्चकल्प के महाराज समसामयिक थे, और, इस कारण, उच्चकल्प 
के महाराजा द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ परिब्राजक महाराजों द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ से भिन्न नहीं 
रहा होगा; तथा परिव्राजक महाराजों द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ स्पष्टतः गुप्त संवत्‌ बताया गया 
है । ग्रौर इस प्रकार इस लेख की तिथि ईसवी सन्‌ ४९३-९४ होगी । अभिलेख किसी सम्प्रद्राय विशेष 
से संबद्ध नहीं है; तथा इसका प्रयोजन महाराज जयनाथ द्वारा एक ब्राह्मण को नागदेय* aan? में 
स्थित छन्दापल्लिका नामक गांव के दान दिए जाने का लेखन Š | 


सूलपाठ * 
प्रथम-पत्र 


ALY स्वस्ति उच्चकल्पान्महाराजग्रौघदेवस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातो महा-- 
देव्यां कुमारदेव्यामुत्पन्नो महाराजकुमारदेवस्तस्य पुत्त्रस्तत्पाद [TH] नुध्याते (तो) 
महादेव्यां जयस्वामिन्यामुत्पन्नो मह्‌ [Tx] राजजयस्वामी तस्य पुत्त्रस्तत्पाद [re] नुध्याते (तो) 
मह, [re] देव्या [+] रामदेव्यामुत्पन्नो महाराजव्य्‌ [TH] घ्रस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातो महा-- 
देव्यामज्भितदेव्यामुत्पन्नो महाराजजयनाथःकुशली नागदेयसन्तकछ-- 
É ब्राह्माणादीन्कुटुम्बिनः कारुकांश्च समाज्ञापयति [D] वदतंम्बो sug 


ANIC XN o 


१ इसका शाब्दिक ae होगा--'जो उच्च स्थान होने से थोड़ा सा ही छोटा है"; SIX इस प्रकार संभवतः यह 
वस्तुतः किसी पहाड़ा के नाम का- किन्तु स्पष्टतः ऐसी पहाड़ी का जिस पर नगर बसा हुआ है--तिर्देश 
करता है | 

२ तागदेय को श्राधुनिक नागौध से समीकृत करने के जनरल कनिघम के सुझाव के विषय में go, ऊपर Jo ११५, 
टिप्पणी १ | 

३ सन्तक एक पारिभाषिक क्षेत्रीय शब्द है जिसका वास्तविक ग्रथ स्पष्ट नहीं है । शब्दव्युत्पत्तिशास्त्र के हष्टि- 


कोण से यह संभवतः भ्रस्मत्सन्तक ( = हमसे संबद्ध) में aT प्राकृत रूप सन्तक ( = से सम्बद्ध')--जो 


वाकाटक ग्रभिलेखों (नीचे wo ५५, To २१, तथा de ५६, Fo २३) में प्रयुक्त मिलता है-से अभिन्न है ॥ 
नीचे do २९, do ७ में, क्षेत्रीय शब्द के रूप में, हमें इसका थोड़ा सा भिन्न रूप सन्तिक प्राप्त होता है । 


Y मूल पत्रों से । 
५ पढ़े, विदितं वो । 
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१४६ भारतीय प्रभिलेख-संग्रह 


यथैष ग्रासो मया स्वपुण्याभिवुद्धये कण्वसगोत्त्रवाजसनेय माध्य — 
न्दिनबाहाणमित्त्रस्वामिनःसोद्रङ्ग: सोपरिकर: अचाटभटप्रावेश्य: 
चोरवज्जिंतो5तिसुष्टस्ते यूयमस्य समुचित भागगोगकरप्रत्यायोप-- 
नयं कक (रि) ष्यथ आज्ञाश्ववणविवेयाशच भविष्यथ [1#] ये चास्मदन्शोत्पद्य-- 
मानकराजानस्तैरियं दत्तिन्ने विलोप्यानुमोदनीया समुचितराजा-- 
भाव्यकरप्रत्यया न ग्राह्याः [pe] यश्चेमां दत्ति लोपयेत्‌ स पञ्चभिः 
द्वितीय पत्र 
१३ महापातकंरुपपातकेश्च संयुक्त [:&] स्याच्‌ (द्‌) _क्त च महाभारते भगवता 
व्यासेन [ie] स्वदत्तां परदत्तां वा यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर म हीम्महिमतां श्रे ष्ठ 
दानाच्छे योऽतुपालनं [ns] बहुभिव्वंसुधा ger राजभिः सगरादिभिः यस्य 
६ यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं [ue] प्रायेण हि नरेन्द्राणां विद्यते ना-- 
१७ शुभा गतिः पुयान्ते ते तु सततं प्रयच्छन्तो वसुन्धरां [ns] षष्टिवर्षसहरा-- 
far easi मोदति भूमिदः ग्राच्छेता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत्‌ [11# ] 
e ग्रास्फोटल (य) न्ति पितरः प्रवल्गन्ति पितामहाः भू मिदोऽस्म [qe] कुले जातः स नो(नः) 
ze carat भविष्यति [ns] सर्व्वं सस्यसमृद्धान्तु यो हरेत वसुन्धरां श्वविष्ठायां कृमि 
२१ भूत्वा पितृभिस्सह मञ्जति । (u) ara (म्व) त्सर ग (श) ते चतुःसप्तते आषाढमास-- 
स्य चतुदंशमे दिवसे neat दिवसपूर्व्वायां 3 लिखितं 3 मया भोगिकराज्यि-- 
२३ लामात्यनप्तुभोगिकध्रवदत्तपुत्त्रभोगिकगुञ्जकोत्तिना [1#| दूतकोपरिक*- 
२४ दीक्षितगुहपतिस्थपति सम्राट्च्छ (छ) edax इति ॥ सम्ब (म्व) त्‌ १०० ७० ४ आषा-- 
२५ gf goxi (u) 
श्रनुवाद 
ग्रोम । कल्याण हो । उच्चकल्प (नामक नगर अथवा पहाड़ी) से*;- महाराज ओ्रघदेव 
(थे) । उनके पुत्र, जो उनके चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी$ कुमारदेवी से उत्पन्न महाराज 


कुमारदेव ( थे ) । उनके पुत्र, जो उनके चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी जयस्वामिनी से उत्पन्न -.... 


महाराज जयस्वामिनु ( थे ) | उनके पुत्र, जो उनके चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी रामदेवी से 
उत्पन्न महाराज व्याघ्र (थे) । 


छन्द, श्लोक (भ्रनुष्ट्रभ) ; तथा अगले पांच श्लोकों में । 

जोड़ें, तिथौ । 

जोड़ें, शासनम्‌ । 

पढे, दतक उपरिक । दूतक उपरिक के साथ न संबद्ध होकर स्वयं में कर्ताकारक एकवचन का शब्द होना 

चाहिए । 

५ संदर्भ de ५ में ग्रंकित--'महाराज जयनाथ ......आदेश दे Wel बीच में आई हुई वंशावली निक्षिप्त 
वाक्य के रूप में है। 

६ Xo, ऊपर go १९, टिप्पणी १ 1 


e AU A vo 
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गुप्त श्रभिलेख; do २६, प्रतिचित्र १६ 


१४७ 


पं० ४-- उनके पुत्र, जो उनके चरणों का ध्यान x r) 
Š करते हैं डि १ से उत्पन्न 
महाराज जयनाथ--जो सकुशल हैं हैं, महादेवी ग्रज्कितदेवी* से उत 


x >नागदेय-सन्तक में स्थित छन्दापल्लिका गांव) में, बाह्मणों से 
लेकर शिल्पियों तक, सभी कृषको के प्रति यह आदेश देते हैं-- RST 
T ६--“भ्राप सभी को यह ज्ञात हो कि मेरे अपने > : 

। = ! पुण्य की वृद्धि के लिये मेरे द्वारा यह गांव- 
SET तथा उप रिकर के साथ, (तथा इस विशेषाधिकार के साथ कि) इसमें नियमित ग्रथवा अनियमित 
a E z का M ABC हो, (किन्तु) चोरों (के ऊपर दण्ड-शुल्क आरोपित करने 

अर TATA) का छोडकर--काण्वगोत्रीय तथा वाजसनेय-माध्यंदिन (शाखा) के ब्राह्मण 
को दान दिया गया | et हारा नस्या 

To ९--“आप लोग स्वयं ही परम्परागत राजकीय भाग३ 
तथा (उनके) MAN का पालन करेंगे | 


To १०-तथा मेरे कुल में उत्पन्न होने वाले राजाओं 
किया जाएगा (अपितु) अनुमोदन किया जाएगा; (तथा) 
लिए जाएगे । 


तथा करों को उन्हें प्रदान करेंगे 


द्वारा इस दान का अपहरण नहीं 
अथानुसार राजा को न मिलने वाले कर नहीं 


पं०--“तथा जो भी इस दान का ग्रपहरण करेगा, वह पांच महापातकों त 
(के ग्रपराध) का भागी बनेगा।” 

do १३--पुज्य व्यास द्वारा महाभारत में यह कहा गया है-'हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर, पूर्वदत्त 
दान का-चाहे वह स्वयं द्वारा दिया गया हो ग्रथवा किसी अन्य के द्वारा दिया गया हो-सावधानी से 
रक्षा करो; (सत्य) ही) (दान की) रक्षा दान देने से ग्रधिक पुण्यकर (है) । यह पृथ्वी सगर से प्रारम्भ 
होकर बहुसंख्यक राजाओं द्वारा भोगी गई है; जो मी किसी समयविशेष पर पृथ्वी का स्वामी होता है, 
उस समयविशेष पर उसे (यदि वह इस दान को बनाए रखता है तो इसका) फल ! वस्तुतः, नियमा- 
नुसार, राजाग्रों को किसी ग्रमांगलिक स्थिति का अनुभव नहीं करना पड़ता; किन्तु भूमि-दान करने 
पर वे सदा के लिए पवित्र बन जाते हैं। भूमि-दान करने वाला साठ हजार वर्षों तक स्वर्ग में सुख-लाभ 
करता है; (किन्तु) (दान का) श्रपहरणकर्ता एवं (अपहररकार्य की) मति देने वाला इतने ही वर्षों 
तक नरक-वास करेंगे । (प्रसन्नता से) (यह कहते हुए कि) 'हमारे कुल में भूमिदान करने वाला उत्पन्न 
हुआ है; वह हमारा उद्धारक होगा--(मृतकों के लोक में) पितर लोग हाथों से अपने भुजाओं को 


था उपपातकों 


१ इस ताम का प्रथम भाग, ग्रज्मित, प्राकृत शब्द होता चाहिए । इसे संस्कृत उज्कित में शुद्ध करने की इच्छा 
उठ सकती है, किन्तु किसी भी ग्रवतरण में, जिसमें यह कित मिलता है, पुर्वेवर्ती शब्द देव्यास्‌ के म के नीचे 
उ (७) का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं मिलता । जनरल कनिघम ने इस नाम को सज्कित देवी पढ़ा; किन्तु 
यह अशुद्ध है । क्योंकि किसी भी अवतरण में देव्याम्‌ के व्या के ऊपर अनुस्वार का कोई भी चिन्ह नहीं 
मिलता । जीवितगुप्त द्वितीय के देव-बरणाक अभिलेख (नीचे सं० ४६, प्रति० २६ ख) की qo ५ में हमें 
एक भ्रन्य प्राकृत नाम इज्जादेवी पाते है । 

२ कुशलिन्‌ एक पारिभाषिक ग्रभिव्यक्ति है जो राजपत्रों में निरन्तर प्रयुक्त होती हुई मिलती है । 

भागभोग; शाब्दिक ग्रथ उपभोग ग्रथवा हिस्सा । मेरा अनुवाद अपने संस्कृत शब्दकोश में भागभुज की 

मोनियर विलियम्स द्वारा व्याख्या, ‘HW का उपभोग करना, राजा अथवा सावभौम शासक', पर 

आधारित है । 
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१४८ भारतीय श्रभिलेख-सं ग्रह 


ठोकते हैं (तथा) पितामह लोग maq Š 1 (दान में दी गई) सभी (प्रकार के) अन्वो से ees इस भूमि 
का जो ग्रपहरण करेगा, वह श्‍वान की विष्ठा का कीड़ा बनेगा तथा (अपने) पूर्वजों के साथ (नरक 
में) गिरेगा । ws 

de २१--वर्ष एक सौ चोहत्तर में, आषाढ मास के च दिन, ऊपर दिन (३०) द्वारा 
(निर्दिष्ट) इस (चान्द्रदिवस) पर) (यह राजपत्र) भोगिक, अमात्य राज्यिल के पौत्र, भोगिक ST व- 
दत्त के पुत्र मुझ भोगिक गु जकीति द्वारा लिखा गया। दूतक (2) उपरिक, दीक्षित?, गृहस्थ) तथा 


मुख्य स्थपित* शवेदत्त । > 
qo २४--वर्ष १०० (तथा) ७० (तथा) ४; (मास) आषाढ; दिन १० (तथा) v । | 


| 
| 


Zo, ऊपर go ११९, टिप्पणी ४ | 


“J wo 


दीक्षित; 'जिसने दीक्षा ली है ग्रथवा जो प्रारंभिक ग्रनुष्ठानों कों संपादित कर चुका है ।" 


गृहपतिः गृहस्थ; दुसरे श्राश्रम का सदस्य जो श्रपनी शिक्षा समाप्त कर चुका है तथा विवाह करके व्यवस्थित 
जीवन व्यतीत कर रहा है ।' 


४ स्थपितसम्राज्‌; s pian निश्चित नहीं है । संभवतः इसका ग्रर्थं है ‘geal का ग्रथवा ग्रन्त:पुर की देख- 
रेख करने वाला श्रधिकारी ।' 


ETU 
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Wo २७ प्रतिचित्र १७ 


| महाराज जयनाथ का खोह तास्नपत्रांकित अभिलेख 
वर्ष १७७ 


। 5 जन सामान्य को इस अभिलेख का ज्ञान जनरल कनिघम द्वारा १८७९ में श्रार्यालाजिकल 
| सन आफ्न इण्डिया, जि० ९, go १३, सं ४ के माध्यम से कराया गया, जिसमें उन्होंने इसका आंशिक 
अनुवाद तथा तिथि धारणा करने वाले ग्रवतरण का शिलामुद्र प्रकाशित किया (बही, प्रति० ४, Ho ६)। 
| लख ताम्रपत्रों के एक अन्य वर्ग से उपलब्ध होता है जो सेन्ट्रल इण्डिया के बघेलखण्ड क्षेत्र में नागौध 
| राज्य में स्थित ute? नामक गांव के निकट की घाटी में प्राप्त हुए प्रतीत होते हैं। नागौध के राजा 
| के पास से मैं परीक्षणार्थ इन मूल पत्रों को मेजर डी० डब्लू" Fo बर के अनुग्रह से पा सका | 


एक ही ओर अंकित ये तामपत्र संख्या में दो हैं जिनमें प्रथम ९३" लम्बा और ६४" चौड़ा तथा 

| द्वितीय ६३" लम्बा एवं ६३“चौडा हैं ।'ये पर्याप्त समतल हैं और इनके किनारे न तो मोटे बनाए गए हैं और 

| न ही पट्टियो के रूप में उभरे हुए Š | लेख ग्रत्यन्त सुरक्षित श्रवस्था में है । पत्र प्रर्याप्त मोटे हैं किन्तु कुछ 

अक्षर पीछे की श्रोर हल्के उभरे दिखाई पडते Š | उत्कीर्णन सुन्दर हुआ है किन्तु-जैसा कि सामान्यतया 

पाया जाता है-लेख में ग्राद्यन्त उत्कीर्णान के उपकरणों के चिन्ह मिलते हैं । प्रत्येक पत्र के ऊपरी भाग 

में उन्हें परस्पर सम्बद्ध करने के लिए छल्ले का सूराख बना हुआ है, किन्तु छल्ला तथा मुहर श्रप्राप्य Š | 

दोनों पत्रों का भार ३ पौंड ११ ग्रॉस है । ग्रक्षरो का औसत E R लगभग 2" है । ग्रक्षर उत्तरी प्रकार 

की वर्णमाला के हैं तथा उसी प्रकार के हैं जो हमें वर्ष १७४ में तिथ्यंकित इसी महाराज के इसके qd 

के लेख (ऊपर Fo २६, प्रति० १६) में प्राप्त होता है । qo १२ में अंकित राजानस में ग्रा ॥) की मात्रा 
कों बड़े असामान्य ढंग से ज की शीर्षस्थ पंक्ति से संलग्न किया गया, न कि इसके बीच में star कि 
हम Fo १३ में अंकित राजा (राजा के लिए) में देखते हैं; यह हम यदाकदा ग्रन्य लेखों में भी पाते हैं 
और यह कहना कठिन है कि यह माच्य व्यवहार था अथवा उत्कीणंक को गलती मात्र थी। अनुवर्ती 
व्यंजन के साथ संयोग होने पर < को बिना किसी ग्रपवाद के लेखन की शीषस्थ पंक्ति के ऊपर अंकित किया 
जाता SIT | भ्रक्षरो में, Go ५ में ग्रंकित ग्रज्भित में अपेक्षाकृत ग्रसामान्य अक्षर झ का अंकत हुआ है। 
भाषा संस्कृत हे, तथा Go १६ तथा २० में लिखित आशीर्वादात्मक एवं ग्रभिशंसनात्मक श्लोकों को 
छोड़ कर सम्पूर्ण लेख गद्य में है। भाषाशास्त्रीय हष्टिकोण से ये विशिष्टताएं ध्यातव्य हैं-- T do १० 
में प्राकृत शब्द SE का प्रयोग तथा २. पं० & में अंकित प्रतिष्ठापित में तथा do १२ में अंकित 

उत्पद्यमानक में क प्रत्यय का प्रैयोग जिस पर मैंने ऊपर ge ६९ में चर्चा की है | वर्ण-विन्यास के प्रसंग 
में ये विशिष्टताएं ध्यातव्य ë : १. अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर क तथा त का द्वित्व, उदाहरणाथ, 
qo € में अंकित क्क्रमेण, पुत्त्र तथा प्रपौत्त्र में, २. de १० में अंकित वलि में ब के स्थान पर 
व का प्रयोग | 


NU ee eur 25 
१ Fo, ऊपर go ११६, टिप्पणी १ । 
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भारतीय अभिलेख-सं ग्रह 


में ग्रंकित राजपत्र उच्चकल्प नामक पहाड़ी श्रथवा 
नगर से जारी किया गया है । राजपत्र के लेखन की तिथि, शब्दों vh SRG सौ सतहत्तर (ईसवी सन्‌ 
तथा-पक्ष विशेष का उल्लेख किए बिना-चेत्र मास (मार्च-अप्रेल) का बाइसवां दिन है । यह 
भगवत्‌ नाम के श्रन्तगंत भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर के प्रति महाराज 
हाणों को- जिन्होने वहां मन्दिर की संस्थापना कौ थी--दान 


अभिलेख महाराज जयनाथ का है तथा इस 


४९६-९७) 
वैष्णव लेख Š | तथा इसका प्रयोजन 
जयनाथ द्वारा धवषण्डिका गांव का कुछ ब्रा 
दिए जाने का लेखन है । 
qaare 
प्रथम-पत्र 


स्वस्त्युच्चकल्पान्ममहा राजौघदेवस्तस्यपपुत्रस्तत्पादानुध्यातो महा-- 

देव्यां कुमारद्‌ [ €] व्यामुत्पन्नो महाराजकुमारदेवस्तस्य पुत्तरस्तत्प्‌ [n] दानुध्यातो 

महादेव्या जयस्वामिन्यामुत्पन्नो महाराजजयस्वामि (मी) तस्यपुत्त्रस्तत्पादानुध्यातो 

महादेव्यां रामदेव्यामुत्पन्नो महाराजव्याघ्रस्तस्य पुत्त्स्तत्प्‌ [ T ] दानुध्यातो महा-- 

देव्य्‌ [ re ]मञ्कितदेव्यामुत्पन्नो महराजजयनाथ : कुशलि (ली) धवषण्डिकाया [`] ब्रा 

(ब्रा) 

६ णादीकुदुम्वि(म्बि) नः कारुकांश्च समाज्ञापयति [।# ] विदितं वोऽस्तु यथेष ग्रामो मया-- 

७ चद्धाकर्कसमालिक: शाशातनेयसब्वेवाढदिविरतत्पुत्त्रभागवतगङ्गत [त|पुत्त्र-- 

रङ्कुबोटश्रज्गरदास्‌ [rz] नां स्वपुण्याभिवृद्धये भगवत्पाद [ ४] भ्यः देव्‌ [ॐ] ग्राह् रोडतिसुष्ट-- 

[3] [t] 

& एसिश्चात्त्र प्रतिष्ठापितकभगवत्पादानां पुत्त्र [dias] प्रपौत्त्रतत्युत्त्राति (दि)क्क्रमेण खण्ड-- 

१० gee प्रतिसंस्क [Te] र्‌ [^ we] व(ब)लिचस्सत्त्रप्रवत्त वाद्यनुष्ठानेन च स्वपुण्याभिवृद्धि: 

११ कर्तव्या [ue] ते यूयमेषां समुचितशु [ल्‌ ] क भागभोगकरहिरण्यादिप्रत्यायोपनयं 3 

१२ करिष्यरथाज्ञाश्रवणविधेयाइच भविष्यथ E ये चास्मदवंशोत्पद्यमानकराजानस्तेरियं 

१३ दत्ति [` ] न विलोप्या अनु मोदन्‌ [1 ] या समुचितरो (रा) भव्यकरप्रत्याया न ग्राह्या [:#] 

द्वितीय पत्र 

१४ चोरदण्डवर्ज्यं | कालानुकालां च प्रतिपालनीया [1] यश्चेमां दति लोपयेत्स प | ` ] च-- 

१५ िर्म्महापातकंह्पपातकंश्च संयुक्तः स्य्‌ [tee] [ile] उक्त च महाभारते भगवता वेदव्यासेन 

१६ व्यासेन [।# ] स्व“दत्तां फरदत्ताम्वा यत्ताद्रक्ष युधिष्ठिर मही | % | महीमतां श्रेष्ठ दानाच्छू - 
योञ्नुपाल-- 

१७ नं [ue] प्रायेण हि नरेन्द्राणां विद्यते नाशुभागतिः gad (न्ते) तु सतत [ ` [ प्रयच्छन्तो 

वसुन्ध -- 


ww AY o 


२८ < 


मुल पत्रो से । 
पढ़े बोटाज | 
पढें, स्फुटित 1 wz नियमित प्राकृत संरचना है; किन्तु संस्कृत ग्रवतरण में इसका प्रयोग ग्रनुपयुक्त है । 


य के ऊपर प्राप्त अनुस्वार इतनी ऊ चाई पर है कि लगता है कि यह पहले छूट गया था श्रौर बाद में ग्रसा- 
वधानतया ग्रंकित ZAT । 


५ छन्द, श्लोक (AFEA) । तथा श्रगले चार श्लोकों में । 
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गुप्त अभिलेख; Ao २७; प्रति १७ १५१ 


१८ रा[ | षष्टि वर्षसहस्राण" स्वग्गे मोदति भूमिदः 
१९ बहुभिव्वेसुधा E राजभिस्सगरादिभि: | ये (य)स्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं [ux] 
२० सव्वेसस्यसमृद्धान्‌ [qe] _ यो हरेत वसुन्धरा [ ` comi gfir [` 
is योह न्धरा [`| । स विष्ठायां aft [` ] भूत्वा पितृभिः स 

मज्य (ज्ज) ते [ns] Te Se 
२१ सम्वत्सरशते सप्तसप्तत्यु[ त्त ]रे चेत्त्रमासदिवसे द्राविशतिमे लिखितं भोगिकफाल्गु3- 

दत्तामात्य-- 
२२ मात्य*नप्त्रा भोगिकवराहदिद्नपुत्वसान्धिविग्रहिकगल्लुना । दूतकोपरिक“दीक्षितगह-- 
२३ पतिस्थपतिसम्राट्छव्वदत्त: ॥ यत्त्राधाता: धान्यवाहवाहिकप्रत्युह्देशे गर्ता पाली च | 
२४ दुग्गमण्डलप्रदेश पाली [ie] सुवण्णांकक्षक प्रदेश गोपथशरः HIT च पाली [1] 
१५ श्रामुकप्रदेशे गर्ता [ e] दारमण्डलप्रदेश्र (शे ) पाली | ।%] वक्रवणप्रावेयमण्डलप्रदेशे 

पाली [।%] 
२६ ग्रामे यावत्कृपं प्रविष्टा इति [ne] 

अनुवाद 
_ कल्याण हो ! उच्चकल्प से;-महाराज ओघदेव थे । उनके पुत्र, जो उनके चरणों का 

ध्यान करते थे महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न महाराज कुमादेव (थे) । उनके पुत्र, जो उनके चरणों 
ध्यान करते थे, महादेवी जयस्वामिनी से उत्पन्न जयस्वामिन (थे) । उनके पुत्र, जो उनके चरणो 
का ध्यान करते थे, महादेवी रामदेवी से उत्पन्न महाराज व्याघ्र (थे) | 


do ४--उनके पुत्र, जो उनके चरणों काध्यान करते हैं, महादेवी अ्रज्भित देवी से उत्पन्न 
महाज जयनाथ--जो सकुशल हैं--धवषण्डिका से ब्राह्मणों से लेकर शिल्पियों तक सभी कृषकों के प्रति 
आदेश जारी करते हें । 

पं६--प्राप सभी को ज्ञात हो कि, मेरे अपने पुण्य की वृद्धि के लिए (तथा) भगवान्‌ के 
चरणों के लाभ के लिए”, यह गांव मेरे द्वारा भगवान्‌ के भ्रग्रहार के रूप में--जो चन्द्रमा तथा सूर्यं का 
समकालिक हो--शाशातनेय (गोत्र ) (?) के दिविर* सर्ववाढ को तथा उसके पुत्र भागवत गंग को तथा 


१ पढ़े, सहस्राणि । 

२ जोड़े, शासनम्‌ | 

३ पढ़ें, फल्गु । फाल्गु--इस रूप में यह नाम नीचे लेख सं० १८ की Go ३० में तथा लेख do ३० की qo ११ 
में पुनः प्राप्त होता है । किन्तु, नीचे लेख de ३१ को qo २८ में इसका शुद्ध रूप फल्गु ही अंकित 
मिलता है। 
पढ़े, श्रामात्यनप्त्रा | मात्य, इन AAT की गलती से पुनरावृति हो गई है । 
पढ्‌, दूतकउपरिक; To ऊपर Jo १४६, टिप्पणी v । 

६ अर्थात्‌ “भगवान्‌ के लाभ के लिए ।' यहां तथा नीचे do ९ में ग्रेकित 'चरणों' शब्द का प्रयोग केवल 
सम्मानपुरा उल्लेख करने में व्यवहृत सामान्य प्रचलन के अनुसार है। यहां विष्णु के चरणा-चिन्हों से युक्त 
कोई मन्दिर ग्रभिप्रोत नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो पाद का प्रयोग न होकर पद का प्रयोग होता d 

७ दिविर एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि है जिसका aÀ डा० ब्यूलर ने (इण्डियन ऐन्ठिक्वेरी, जि० ६, Fo 
१०) लिपिक, लेखक अथवा संगणक ( accountant ) किया; उनके इस अनुदन का आधार क्षेमेन्द्र के 
_ ७७७७७ का एक अवतरण था, जो लिखित कागज-पत्रों के विवरणों को 'दिविरों' के लाभ के लिए 


व्यास्पायित करता है | 
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उसके पत्रों रंगबोट तथा 
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मारतोय अभिलेख संग्रह 


अजगरदास को दान में दिया जाता है । तथा इन लोगों द्वारा प्रतिष्ठापित 


ri था c ग्रन्य प्रकार के अनु- 
भगवान्‌ के चरणों के Fe फूट के निर्माण द्वारा तथा बलि, चरु, सत्त्र तथा AA ( इस नु 


प्ठानों) के सम्पादन द्वारा ऋस 
वृद्धि करे । 


से (उनके) पुत्र, (पोत्र), प्रपौत्र तथा प्रपौत्रों के पुत्र स्वयं अपने पुण्य की 


do ११-- आप लोग स्वयं ही प्रथानुसार प्रदेय semi, राजभाग, करों, सुवर्णं go को इन 


लोगों को प्रदान करेगे तथा उनके आदेशों का पालन करगे | 


मोदित हो ( 


qo— तथा मेरे वंश में उत्पन्न राजाग्रों द्वारा यह दान अपहृत न किया जाय (अपितु) अनु- 
तथा) चोरों के ऊपर लगाए गए दण्ड-शुल्क को छोड कर, प्रथातुसार राजा को न प्राप्त 


होने वाले कर न लिए जाय; तथा (यह दान) समय समय पर सुरक्षित होता रहे । 


do १४--“जो भी इस दान का श्रपह्रण करेगा, वह पांच महातकों तथा उपपातकों 


(के ग्रपराध) का भागी बनेगा । 


युधि a 
है--सावधानी से रक्षा करो; ( सत्य ही ) ( दान की ) रक्षा दान देने से अधिक पुण्यकर (है) । वस्तुतः 


d ११--तथा महाभारत में वेद-व्यवस्थापक पूज्य व्यास द्वारा यह कहा गया है-हे राजश्र ष्ठ 
ष्ठिर, दान दी गई भूकि की-चाहे वह स्वंय द्वारा दान दी गई है sar किसी श्रन्य के द्धारा दी गई 


नियमानुसार, राजा को किसी AYA दशा का ग्रनुभव नहीं करना पड़ता किन्तु CO करने पर वे 
सदा के लिए पवित्र बन जाते ë । भूमि-दान करने वाला साठ हजार वर्षो तक स्वगे में सुख-लाभ 
करता है, (किन्तु) (दान का) अपहरणकर्त्ता तथा (ग्रपहरण-कार्य ) का अनुमोदन करने वाला उतने 
ही वर्षों तक नरक-वास करेंगे !! यह geal सगर से प्रारंभ होकर बहुसंख्यक राजाश्रों द्वारा भोगी गई 
है; जो भी किसी समयविशेष पर पृथ्वी का स्वामी है, उसे उस समयविशेष पर यदि वह इस दान को 
बनाए रखता है तो इसका) फल ! (इस दान दी गई) (सभी प्रकार के) अन्नो से समृद्ध भूमि का जो 
अपहरण करेगा, वह विष्ठा का कीड़ा बनेगा तथा ग्रपने पितरों के साथ (नरक में) ग्रधःपतित होगा। ' 


qo २१- वर्ष एक सौ सतहत्तर में, चेत्र मास के बाइसवें दिन (यह राजपत्र) भौगिक, 


अमात्य फ्गुदत्त' के पौत्र तथा भोगिक queer? के पुत्र संधिविग्रहिक गल्लु द्वारा लिखा गया । 
दूतक (है) उपरिक, दीक्षित, गृहस्थ तथा शिल्पिःप्रमुखः शवेदत्त | 


१ 


Ko, ऊपर go १५१, टिप्पणी ३ | 


२ fam ग्रत्यन्त ग्रसामान्य शब्द है । किन्तु यह निम्न दृष्टान्तों में प्राप्त होता है $ १. नामवाचक संज्ञा के दूसरे 


2 
x 


भाग के रूप ag एक जैन आचार्य के नाम menfe में ( इण्डियन ऐन्टिववेरी, जि० ११, ge २४७, 
२५१) तथा संभवतः धरसेन द्वितीय के मालिया दानलेख (नीचे, so ३८) की do २५ में ग्रंकित बीकिदिन्न 
में (जहां संभवतः यह स्वतंत्रतः एक नाम हो सकता है); २. स्वतंत्रत: एक नाम के रूप में-महासामन्त तथा 
महाराज समुद्रसेन के निर्मण्ड दानलेख (नीचे qo ८०, प्रति ४४) की पं० &, में तथा एक जेन ग्राचाय के 
नाम के रूप में (इण्डियन ऐन्टिकबेरी, जि० ११, Jo २५२); तथा ३. दिन्ताग्राम नामक एक गांव (मोनियर 
विलियम्स का संस्कृत शब्द कोश) के प्रसंग में, किसी गांव के नाम के प्रथम भाग के रूप में । शीलादित्य 
Gay के ढांक दानलेखों में से एक दानलेख (जर्नल श्राफ द बाम्बे ब्रांच ग्राफ द रायल ऐशियाटिक सोसायटी, 
जि० ११, go ३४५; तथा इण्डियन इन्सक्रिपशन्स, do १५) की do ५४ में हम दिण्णपुत्र नामक एक गांव 
श्रथवा नगर उल्लिखित पाते हैं जो या तो दिन्नपुत्र के स्थान पर गलत ग्रंकित हो गया है ग्रथवा उसका 
क्षेत्रीय रूपान्तर है, maur ufum सभव है कि दिन्तापुत्र के स्थान पर गलत अंकित हो गया है । 
स्थपतिसम्राज्‌; Fo, ऊपर go १४८, टिप्पणी Y । 
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गुप्त ग्रमिलेख do २७, प्रतिचित्र १७ १५३ 


To २३-इस प्रसंग मे सीमाएं (हैं) : धान्यवाहिक* की दिशा में एक सीमानिर्धारिका 
खाई तथा एक पुल; दुर्गमण्डल की दिशा में एक पुल; सुवणंकक्षक की दिशा में (ग्रंशतः) वह स्थान- 
विशेष जहां quer के मार्ग के निकट शर उगते हैं: तथा ग्रंशतः एक पुल; आमुक की दिशा में एक 
सीमा-निर्धारिका खाई; दारमण्डल की दिशा में एक पुल; (तथा) मण्डल की दिशा में वक्रवण प्रवेश- 
स्थान पर एक पुल; (तत्पश्चात्‌ सीमाए') (पुनः) गांव में कृप के पास प्रवेश करती हैं । 
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ai इन प्रदेशों मै धान्यवाहिक बहुत सामान्य ग्राम-नाम जान पड़ता है, क्योंकि हमें मानचित्रो में '"Dauwai', 
‘Dhauwahi’ (तीन बार) ‘Dhunwahee’ तथा ‘Dhunwai’ जैसे मिलते जुलते ग्राम-नाम प्राप्त होते हैं 
जो सभी उचहरा से, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम में, बत्तीस मील की दूरी के अन्दर स्थित है । 
२ पालि; मेंड, बांध, अथवा ऊ ची सड़क । यदि इसका उल्लेख इस अवतरण मे पांच बार न होता तथा पांच 
भिन्त दिशाओं में स्थित न बताया जाता, तो इसे भी ग्राम-नाम के रूप में लिया जा सकता था; क्योंकि 
मानचित्रों में ‘Pali’ नामक एक गांव को उचहरा से सैंतीस मील उत्तर-पश्चिम में, तथा पुनः एक दूसरे गांव 
को उचहरा से सत्तर मील दक्षिण-पूव में स्थित दिखाया गया है । 

३ गोपथशर; To २४; अर्थ स्पष्ट नहीं है । शर का एक अर्थ है Saccharum Sara नामक घास i 
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qo २८; प्रतिचित्र १८ 


महाराज सर्वताथ का खोह ताम्रपत्र-प्रभिलेख 
वर्ष १९३ 

इस अभिलेख के विषय में अभी तक जन सामान्य को ज्ञान नहीं है । यह ताम्नपत्रों के एक 

अन्य वर्ग पर मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्रपत्र सेन्ट्रल इण्डिया के बघेलखन्ड क्षेत्र में 
नागौध राज्य में स्थित खोह नामक एक गांव के पास की घाटी में कहीं प्राप्त हुए थे । नागौध के राजा 

के पास से इन मूल पत्रों को परीक्षणार्थं में मेजर डी० डब्लू० Ho बर की कृपा से पा सका। 

जहां तक संप्रति प्रकाशित लेख का प्रश्‍न है, एक ही ओर अंकित ये ताम्रपत्र संख्या में दो हैं 

जिनमें प्रथम ७३” लम्बा तथा ६३” चौडा है और दूसरा ८४” लम्बा और ६१” चौड़ा है । इनके किनारे 
लेखांकित स्तर से थोड़ा मोटा बनाए गए हैं जिससे अन्दर का भाग कुछ नीचा हो गया है और लेखन 
की सुरक्षा-हेतु पटियां बन गई हैं । संपुणां लेख श्रत्यन्त सुरक्षित अवस्था में है । पत्र पर्याप्त मोटे हैं 
और ग्रक्षरों के गहरे उत्कीणां होने पर भी ये पीछे की ओर उभरे नहीं दिखाई पड़ते । उत्कीणंन सुन्दर 
हुआ है किन्तु--जैसा सामान्यतया पाया जाता है--अक्षरों के आन्तरिक भागों में उत्कीणँक के उप- 
करणों के चिन्ह मिलते हैं। प्रत्येक पत्र के ऊपरी भाग में उन्हें परस्पर सम्बद्ध करने के लिए निर्मित 
छल्ले का सूराख बना मिलता है । Beat लगभग 2,” मोटा है और इसकी परिधि १३” हे । जब यह 
दानलेख मेरे पास श्राया, उस समय यह कटा हुआ नहीं था, तथा ताम्रपत्रों से अलग करने के लिए 
इसका एक सिरा मुहर के सूराख से सायास निकाल दिया गया था । किन्तु यह छल्ला इन्हीं पत्रों का 
छल्ला प्रतीत होता ë । मुहर, जिससे छल्ले के दोनों सिरे संलग्न हैं, आयताकार है जिसके दोनों भुजाश्रों 
की लम्बाई क्रमशः १६” तथा १३ EO पत्रों के साथ साथ यह आग में जला हुआ है और पत्रों की 
अपेक्षा इसे अधिक क्षति पहुँची है किन्तु यह देखा जा सकता है कि इसके ऊपर थोड़े दबे स्तर पर उकेरी 
में विष्णु के पक्षी-वाहन गरुड को अपने फेलाए हुए पंख के साथ दिखाया गया है--जैसा कि हम 
चन्द्रगुप्त द्वितीय की ताम्र मुद्राग्रों पर पाते हैं; तथा इसके नीचे दो पंक्तियों में यह अत्यन्त क्षतिग्रस्त 
लेख मिलता है : महाराज श | ] ब [ना] थ। दोनों पत्रों का भार २ पौंड ४ श्रौंस है तथा छल्ले 
और मुहर का भार २३ औंस है; सम्मिलित भार २ पौंड ६१ श्रौंस । अक्षरों का औसत श्राकार) है। 
्रक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णामाला के हैं तथा उसी प्रकार के हैं जैसे हमें ad १७४ में तिथ्यंकित 
महाराज जयनाथ के कारीतलाई दानलेख ( ऊपर, Wo २६, प्रति० १६) में मिलते हैं । 
इनमें, qo ५ में श्रंकित श्राज्मित में श्रपेक्षाकृत श्रसामान्य ग्रक्षर झ का प्रयोग मिलता है। भाषा 
संस्कृत है, तथा Fo २२ तथा २८ में ग्रंकित श्राशीर्वादात्मक तथा अ्रभिशंसनात्मक इलोकों को छोड़कर 
संपूर्ण लेख गद्य में है। भाषाशास्त्रीय हष्टिकोण से ये विशिष्टताए' ध्यातव्य है : १. पं १५ में प्राकृत 
शब्द GE का प्रयोग; तथा २. qo १३ xo में श्रंकित श्रनुमोदितक में तथा प० १४ में अंकित उपरि- 
लिखितक में, To १४ इ० में अंकित प्रतिष्ठापितक में, तथा To १८ ३० में अंकित उत्पद्यमानक मेक 
सय र जिस oe ऊपर Jo ८६ में DN को है । वणे-विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताए' 
ध्यातव्य हे: १. To २१ में ग्रंकित सःपंचभिर्‌ में उपध्मानीय का प्रयोग, २. Go ८ में अंकित कारून्च 
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गुप्त अभिलेख; do २८; प्रति० १८ १५५ 
तथा do १० में ग्रंकित वन्श में श के पूर्व अनु- 


स्वार वे थाः TC 
स्वार के स्थान पर दन्त्य आनुनासिक का प्रयोग; ३. ग्रनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर क तथा त का 


s EU do १३ में ग्र कित maqaq में, qo १४ में ग्र कित कक्रम में, qo १ में ग्र कित 

uM x: dd ह BD yee में तथा do ३१ में ग्र'कित क्षत्त्रिय में; ४. qo ३१ में श्र कित विग्ग्रहिक 
र द्वेत्व; ५. To १, २, ४, ५, तथा ६ में ग्र कित रनु में ff 

[योग होने íi uS PEU UE द्धात में, ग्रनुवर्ती य के 

E संयोग : पर ध का हित्य; ६, S ८ में अंकित (वो के स्थान पर लिखित) बा में, qo २३ में 

प्र कित (वा के स्थान पर लिखित) बा में तथा qo २९ में ग्र कित सम्बत्सर में व के स्थान पर यदा-कदा 


ब का प्रयोग; तथा ७. do १६ में श्र कित बलि में तथा do ३३ सें x 
Fo ३१ में ग्र कित बलाधिकृत में ब के स्थान 
व का प्रयोग । m स्थान पर 


an um = SE urs T लिखे हुए को मिटाकर फिर से लिखा 
: JS के चिन्ह प्राप्त होते हे जिनमें इसी महाराज 
शत्रनाथ का, वतमान लेख के अक्षरों के सहश अक्षरों मे ही, एक लेख sr fgg था। इन्हें इतनी 
सावधानी से पीट कर समतल किया गया है कि उनका अ कन उतारना संभव नहीं है, और केवल कुछ 
शब्द यत्र तत्र पढ़े जा सकते ë | किन्तु Š qo ४ में रामदेवी, Go ५ में ग्रज्कितदेवी, do ६ में जयनाथ 
तथा do ७ में NW के नामों को पढ़ सका हूं। रौर ऐसा जान पड़ता है कि यह लेख इस कारणा 
ग्रपाकृत कर दिया क्योंकि do ७ में महाराज शवंनाथ कुशली तथा ब्राह्मरणादीस्क्‌टुस्बिनः के बीच 
तमसानद्या उत्तरपारे ये शब्द छूट गए थे | 
वर्तमान लेख महाराज शर्वनाथ का है तथा इसमें लिखित राजपत्र उच्चकल्प नामक नगर 
अथवा पहाड़ी से जारी किया गया हे । राजपत्र की तिथि, शब्दों में, वर्ष एक सौ तिरानबे (ईसवी सन्‌ 
५१२-१३) तथा-पक्ष विशेष के उल्लेख बिना-चेत्र मास (मार्च-श्रप्रल) का दसवां दिन, दी गई ET 
यह अंशतः वेष्णव लेख है तथा ग्रंशतः सूर्योपासना से संबद्ध है; इसका प्रयोजन महाराज शर्वेनाथ द्वारा 
तमसा नदी के उत्तरी तट पर स्थित आश्रमक नामक गांव के दान दिए जाने का लेखन है, जिसमें उसके 
तथा दान पाने वालों के बीच यह शते है कि भ्रन्य वस्तुओं के साथ इस दान का उपयोग भगवत्‌ नामान्त- 
गंत विष्णु के मन्दिर के लिए तथा एक ग्रन्य देवता--जो, जिस रूप में उसका नाम लिखा मिलता 
है, आदित्य ग्रथवा सूये के लिए गलत अंकित हो गया जान पड़ता है-के मन्दिर के लिए किया 
जाएगा । 
में आश्रमक गांव का तादात्म्य नहीं स्थापित कर पाया हूं। किन्तु तमसा नदी निश्चित 
रूपेण मानचित्रों में निर्दिष्ट आधुनिक तमस (Tamas) तथा cia (Tons) नदी है जिसका उद्गम नागौध 
के दक्षिण में स्थित महियर राज्य में होता है तथा जो रीवा (वस्तुतः रीवां अथवा कभी कभी रीमां) 
के उत्तरी भाग से होती हुई इलाहाबाद के दक्षिण -पुवे में लगभग ग्रट्ठारह मील को दूरी पर गंगा 
नदी में गिरती ë । तथा उन परिस्थितियों में जो कि यह प्रदर्शित करते हैं कि कम से कम इसके उत्तरी 
तट पर स्थित किसी गांव पर महाराज शर्वनाथ का क्षेत्रीय स्वामित्व था, इसका उल्लेख इस हष्टि से 
महत्वपूर्ण है कि इससे यह प्रमाण मिलता है कि उच्चकल्प के महाराज उसी भू-भाग से संबद्ध थे जहाँ 
उनके दानलेख प्राप्त होते हैं । इस प्रश्‍न पर एकमात्र Bea निश्चित साक्ष्य-जैसा कि ऊपर Fo १११ पर 
चर्चा की जा चुकी है-भुभरा से प्राप्त प्रस्तर-स्तम्भ पर अंकित वह लेख है जिसमें हस्तिन्‌ तथा शवेनाथ 
दोनों का उल्लेख हुआ है । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
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मूलपाठ ' | 
ओम्‌ स्वस्त्युच्चकल्पात्‌ (न) महाराजौधदेवस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुद्धयातो महादेव्या [”] 
कुमारदेव्यामुत्पन्नो महाराजकुमारदेवस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानु -- 
द्वयातो महादेव्यां जयस्वामिन्यामुत्पन्नो महाराजजयस्वामी तस्य 
पुत्त्रस्तत्पादानुद्ध यातो महादेव्यां रामदेव्यामुत्पन्नो महाराजव्याघ्रस्तस्य 
पुत्त्रस्तत्पादानुद्धयातो महादेव्यामज्भितदेव्यामुत्पन्तो महाराजजय-- 
नाथस्तस्य पुप्त्रस्तत्पादानुद्धयातो महादेव्याँ मुरुण्डदेव्यामुत्पन्नो महाराज-- 
शवेनाथ: कुशली तमसानद्या उत्तरपारे ग्राश्रमके ब्राह्मणा 3 
दीन्कुटुम्बिनस्सवंकारून्श्च समाज्ञापयति [ 1° ] विदितम्बा (at) ऽस्तु यथष-- 
ग्रामो मया चन्द्राक्केसमकालिकस्स्‌ [Ye] द्रङ्गस्सोपरिकरः ग्रचाट-- 
भटप्रावेश्यश्चो रदण्डवर्ज्जितः चतु [^«] fires? प्रतिपादितः [ ।*] अतो5-- 
«wed विष्णुनन्दिनः ्रपरोऽप्यन्शः स्वामिनागपुत्त्रवणिज-- 
शक्तिनागस्य अ्परोऽप्यन्शः कुमारनागस्कन्दनागयो: [ ॥*] एतत्पु-- 
त्र [पौत्त्र*]प्रपोत्त्रतत्पुत्त्राद्यनुकक्रमे रा ° ताम्रशासनेनातिसृष्ट [:*] | ।* 
I] 
Does यथोपरिलिखितक्क्रमेणाँव स्वपुण्यामि वृद्धये स्व प्रति— 
छापितक्रभगवट्पादानामादित्सा “भट्टारकपादानाञच खण्डफुट्ट* प्रतिसं-- 
स्कारकरणाय व (ब) लिचरुसत्त्रगन्ध इपमाल्यदीपप्रवत्त॑नाय च्‌ [ te] Reset [ ।*] 

द्वितीय पत्र 
तं (ते) यूयमेषां समुचितभागभोगकरहिरण्यादिप्रत्यायोप — 
नय [ :*] करिष्यथाज्ञाश्रवराविषेयाश्च भविष्यथ [ ।*| ये चास्मद्वन्शोत्पद्य-- 
मानकराजनस्तैरियन्दत्तिन्ने विलोप्यानुमोदनीया यथो (था) कालञ्च 
प्रतिपालनीया समूचितराजाभाव्यकरप्रत्यायाश्च न ग्राह्याः [ 5] यः 
इमान्दत्तिन्लोपयेत्सहपञ्चमि°मेहापातकंरुपपातकेश्च संयुक्त |. =| 
स्यादुक्तञ्च महाभारते भगवता वेदव्यासेन व्यासेन | ।*] स्व" दत्ताम्परदत्ता-- 


] एभिर [f *] प्‌ मयू- 


मुल पत्रों से | 
पढ़ें, seid । 
हां हमें उपभोग्य: श्रथवा इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द जोड़ना होगा । 
पढ़ें, आदित्य । प्राप्त करने श्रथवा लेने की इच्छा, इस wd में आदित्सा एक नियमित संरचना है, जोदा 
(=a) धातु से, श्रा उपसर्ग के साथ मिलकर, वनता है । किन्तु यह नामवाचक संज्ञा के रूप में नहीं 
ज्ञात है, और यहां इसमें संदेह नहीं है कि उत्कीर्णंक ने ग्रादित्य (>सूर्य) के स्थान पर गलती से श्रादित्सा 
लिख दिया | 
पढेँ, स्फुटित; ze ऊपर go १५०, टिप्पणी २ । 
पंक्ति के अन्त में स्थानाभाव के कारण यह ष्टः च्‌ (1%) के नीचे जोडा गया टि 
पढ़ें, य इमर्न्दात्त लोपयेत्स पञ्चभिर्‌ | 
छन्द, शलोक (श्रनुष्टुभ); तथा अगले चार एलोको में । 
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जि०३ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
१. महाराज शवंनाथ के खोह-पत्र--वर्ष १६३ 
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गुप्त अभिलेख; do २८; प्रतिचित्र १८ १५७ 


२३ म्बा (वा) यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर महीम्महि हमतांच्छ्रे c5 दानाच्छ्रे i 

२४ प्रायेन (ण) हि नरेन्द्राणां विद्यते ale | शुभा गतिः eae हक 

२५ यच्छन्तो वसुन्धरा [#] [ue] बहुभिंवेसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः यस्य 

२६ यस्य यदा भु (भू) मिस्तस्य तस्य तदा फलं [ne] षष्टिं वर्षसहस्राणि स्वर्ग मोद 
२७ ति भूमिदः श्राच्छेत्ता चानुमष्ता च तान्येव नरके वसेत्सव्वे *सस्यस मू-- 

२८ arg यो हरेत वसुन्धरां शवविष्ठायाम्‌ कृमिभू त्वा पितृभिस्सह मज्जते [ute] 

२९ fafai? सम्ब (म्व) त्सरशते तृ(त्रि)नवत्युत्तरे चेत्रमासदिवसेदशमे 

३० भोगिकफल्गु* दत्तामात्यनप्त्रा भोगिकवराहदिन्तपुत्त्रेण महा-- 

३१ सान्धिविग्प्रहिकमनोरथेन [iz | दूतक्‌ [ Te] मं (म) हाव (ब) लाघिकृतर्क्षा त्वय -- 
३२ शिव*गुप्तः [us] 


अनुवाद 

ओम ! कल्याण हो ! उच्चकल्प से;-महाराज ग्रोघदेव (थे) । उनके पुत्र, जो उनके चरणों 
का ध्यान करते थे, महादेवी कुमारदेवो से उत्पन्न महाराज कुमारदेव (थे ) । उनके पुत्र, जो उनके 
चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी जयस्वामिनी से उत्पन्न महाराज जयस्वामिन्‌ (थे) । उनके पुत्र, जो 
उनके चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी रामदेवी से उत्पन्न महाराज व्याघ्र थे । उनके पुत्र, जो उनके 
चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी वज्मितदेवी से उत्पन्न महाराज जयनाथ (थे) । 

qo ६--उनके पुत्र, जो उनके चरणों का ध्यान करते हैं, महादेवी मुरुण्डदेवी* से उत्पन्न 
महाराज शर्वनाथ-जो सकुशल हैँ-तमसा नदी के उत्तरी तट पर स्थित ग्राश्रमक ( नामक गांव ) के 
ब्राह्मणों से लेकर शिल्पियों तक, सभी कृषकों के प्रति यह श्रादेश देते d— 

de ८--“प्राप सभी को ag विदित हो कि यह गांव मेरे द्वारा-उद्रंग तथा उपरिकर के साथ 
तथा (इस विशेषाधिकार के साथ कि) यह नियमित तथा अनियमित दोनों प्रकार की सेनाओं के लिए 
अप्रवेश्य हो-चन्द्रमा तथा सूर्य की स्थिति तक दीर्घजीवी, चार भागों में नियत किया जाता है । इनमें 
से दो भाग विष्णुनन्दिन्‌ के हैं; तथा Aa एक भाग स्वामिनाग के पुत्र वणिक्‌ शक्तिताग का तथा शेष 
एक भाग कुमारनाग एवं स्कन्दनाग का है | (इस) राजपत्र द्वारा यह क्रम से उनके तथा (उनके ) पुत्रों, 
(पोत्रों) , प्रपौत्रों तथा प्रपौत्रो के पुत्रों ( के उपभोग ) के लिए दिया जाता हे । अपरंच उनके द्वारा 
( तथा ) मेरे द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि यह दान-ऊपर लिखित क्रम ( से उनके तथा उनके 
वंशजों ) द्वारा अपने पुण्य की वृद्धि के लिए उनके द्वारा स्थापित भगवत्‌ के चरणों” तथा पावन सूर्थ- 
चरणों (के मंदिरों) में, जो भी टूट फूट हो उसका पुननिमाण किया जाय तथा बलि, चरु, सत्त्र, Sq, 
सुगन्धि, माला तथा दीप की व्यवस्था की जाय-इस उद्देश्य से दिया जाता है । 


NEN —— — 
१ पढ़ें, महीमतां श्रेष्ठ । 
२ पढ़ें, वसेत्‌ [ue] सर्व । 
३ जोड़े, शासनम्‌ | 
४ पढ़ें, फल्गु; Zo ऊपर १० १५१, टिप्पणी ३। 
५ यह गु सूलपाठ में काफी मिट सा गया है किन्तु Ne esed 
६ सं० २९, do pH तथा सं० ३१ o ६ मं उसे मुरुणडस्वाभिनी कहा UTR 
७ Zo; ऊपर go १५१, टिप्पणी ६। 
= Ko, ऊपर Jo १५१, टिप्पणी ६; तथा qo १५६, टिपणी 
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१५५ भारतीय भ्रभिलेख-संग्रह 


qo १७--“आप लोग स्वयं ही GS प्रथानुसार प्रदेय राजभाग, कर, सुवर्ण इत्यादि प्रदान 
करेंगे तथा (उनके) ग्रादेशों का पालन करेंगे | 3 

do ९८--“तथा मेरे वंशजों द्वारा इस दान का श्रपहरण नहीं किया जाय ( अपितु ) श्रनु- 
मोदन किया जाय, तथा समयानुसार इसकी रक्षा की जाय । (तथा) प्रथानुसार राजा को न प्राप्त होने 
वाले कर न लिए जायं। 

do २०--जो भी इस दान का अपहरण करेगा, वह पांच महापातकों तथा उपपातकों (के 
अपराध ) का भागी बनेगा UU : 

Go २१--महाभारत में वेदव्यवस्थापक पूज्य व्यास द्वारा कहा गया है--“हे राजश्रेष्ठ 
युधिष्ठिर, दान दी गयी भूमि का-चाहे वह स्वयं द्वारा दान दी गई हो sra किसी ग्न्य के द्वारा दान 
दी गई हो-सावधानी से रक्षा करो; ( सत्य ही ) ( दान की ) रक्षा दान देने से अधिक पुण्यकर है। 
नियमानुसार राजा को किसी श्रमांगलिक ग्रवस्था का नहीं अनुभव करना पड़ता किन्तु भूमि-दान करने 
पर वे सदैव के लिए शुद्ध हो जाते हैं। पृथ्वी सगर से प्रारम्भ हो कर बहुसंख्यक राजाग्रो द्वारा भोगी 
गई है; जो भी किसी समयविशेष पर पृथ्वी का स्वामी होता है, उसको ही उस समयविशेष पर (यदि 
वह बनाए रखता है तो इस दान का) फल ! भुमि-दान करने वाला साठ हजार वर्षों तक स्वर्ग में सुख- 
लाभ करता है, ( किन्तु ) ( दान का ) ग्रपहरणकर्त्ता तथा ( ग्रपहरण काये ) का अनुमोदन करने 
वाला दोनों उतने ही वर्षो तक नरक-वास करेगे | जो भी (इस समय दान दी गई), (सभी प्रकार के) 
Hs से समृद्ध भूमि का ग्रपहरण करेगा, वह कुत्ते की विष्ठा का कोड़ा बनेगा तथा (अपने ) पूर्वजों के 
साथ (नरक में) अ्ध:पतित होगा । 

do «&— (यह राजपत्र) वर्ष एक सौ तिरानबे में, चेत्र मास के दसवें दिन भोगिक, ग्रमात्य 
फल्गुदत्त' के पौत्र ( तथा ) भौगिक वराहदिन्न के पुत्र महासांधिविग्रहिक मनोरथ द्वारा लिखा गया d 
दूतक (है) महाबलाधिकत, क्षत्रिय शिवगुप्त । 


== 


१ Re, ऊपर qo १५१, टिप्पणी ३ | 
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do २६; प्रतिचित्र १९ क 


सहाराज TATA का खोह ताम्रपत्र-प्रभिलिख 
s: यह अभिलेख जन सामान्य के ज्ञान में जनरल कनिघम द्वारा १८७९ में लाया गया जब 

उन्होंने श्रा्यालाजिकल act फ़ इण्डिया, जि० &, Jo १५ सं० ८ में लेख का अपना अनुवाद प्रकाशित 
किया" । लेख मूलतः दो ताम्रपत्रों के एक वर्ग पर श्र कित थार जिसमें से केवल एक ही प्राप्य है; ये पत्र 
सेन्ट्रल इण्डिया के बघेलखण्ड क्षेत्र में नागौध राज्य के खोह नामक गांव के निकट स्थित घाटी में कहीं 
पाए गए प्रतीत होते है। नागौध के राजा के पास से परीक्षणार्थ मुझे मूल पत्र की प्राप्ति मेजर डी० 
डब्लू Fo बर की कृपा से हो सकी | 

एक ही ग्रोर ग्रकित इस पत्र की लम्बाई ७३” तथा चौडाई ६” है | इसके किनारे लेखांकित 
स्तर से कुछ मोटे बनाए गए हैं जिससे ग्रान्तरिक भाग ag नीचा है और लेखन की रक्षा-हेतु एक 
उभरी पट्टी बन गई है। संपूर्णा लेख अत्यन्त सुरक्षित अवस्था में है । पत्र अपेक्षाकृत पतला है किन्तु 
अक्षर ग्रधिक गहरे न होने से पीछे को ओर केवल भ्रस्पष्ट रूप में ही दिखाई पड़ते Š । उन्कीणांन सुन्दर 
हुआ है किन्तु-जैसा सामान्यतया पाया जाता है--ग्रक्षरों के आन्तरिक भाग में उत्की्णंक के उपकरणों 
के चिन्ह लगे हुए मिलते हैं। पत्र के ऊपरी भाग में इसे इसके दूसरे पत्र से संबद्ध करने के लिए छल्ले 
का सूराख बना हुआ है | किन्तु छल्ला तथा मुहर अब प्राप्य नहीं है। पत्र का भार १०३ औंस है। 
HAT का श्रौसत आकार लगभग क Š | अक्षर उत्तरी प्रकार की वणंमाला के हैं तथा उसी प्रकार 
के हैं जो वर्ष १७४ में तिथ्यंकित महाराज जयनाथ के कारीतलाई दानलेख ( ऊपर सं०, २६ 
प्रति० १६ ) में मिलत्ता है। इनमें पं० ५ में श्र कित श्रज्कित में अपेक्षाकृत ग्रसामान्य अक्षर झ भी 
सम्मिलित है । संस्कृत भाषा में है तथा-उल्लेखनीय है कि संप्रति केवल प्रथमपत्र प्राप्य है-संपूर्णा लेख गद्य 
में है । यह उतनी सावधानी से नहीं लिखित है जेसा कि सामान्यतया इतनी पुरानी तिथि के लेखों में 
पाया जाता है । भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये विशिष्टताए ध्यातव्य हैं : १. पं० १२ में प्राकृत शब्द 
GF का ग्र कत, तथा २. To १० में श्र कित उपरिलिखितक में तथा do १५ में ग्र कित उत्पद्यमानक में w 
प्रत्यय का प्रयोग जिस पर मैंने ऊपर go ६९ में चर्चा की है। वणं-विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताएं 
ध्यातव्य Š : १. पं० ७ में श्र कित कारूळूच में तथा qo १५ में ग्र कित वन्श भे श के पूर्व अनुस्वार के 
स्थान पर दन्त्य श्रानुतासिक का प्रयोग, २. अनुवर्ती TH साथ संयोग होने पर क, ग, तथा त 
का दित्व-उदाहरणार्थ, qo १० में ग्र कित श्रनुवक्रम में; do ८ में ग्र कित ग्ग्राम में, qo १ में ग्र कित 
gea में तथा पं० १३ में ग्र कित सत्त्र में; ३. पं) १ तथा ५ में श्र कित श्रनुद्धयात में savii य के साथ 
संयोग होने पर ध का द्वित्व, तथा ४. do १३ में अंकित वलि में ब के स्थान पर q का प्रयोग । 


१ किन्तु उन्होंने गलती से उसी महाराज mima के वर्ष २१४ के दानलेख (नीचे Fo ३१, प्रति० २०) के 
द्वितीय पत्र को इस लेख को घारण करने वाले पत्र से आगे का पत्र माना । 


` २ Fo, नीचे qo १६२, टिप्पणी २। 


३ Fo, ऊपर qo ११६, तथा टिप्पणी २। 
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भारतीय अभिलेख संग्रह 


१६० 


लेख महाराज शर्वनाथ का है तथा इसमें आ्र कित राजपत्र S नामक १ अथवा 
पहाड़ी से जारी किया गया है । द्वितीय पत्र में ग्र कित तिथि wa ATA है । लेख MM p 
लेख है; तथा इसका प्रयोजन महाराज TATA हारा धवषन्डिका ग्राम के RU के दान दए जाने का 
लेखन है, जिसमें उसके तथा दान ग्रहण करने वाले के बीच यह समझौता है कि अन्य वस्तुग्रो के साथ 
इस दान का उपयोग पिष्टपुरिका देवी के मंदिर के लिये किया जाएगा । 

यह धवषण्डिका वही गांव जान पड़ता है जिसे वर्ष १७७ में, महाराज जयनाथ हारा (Fo, 
ऊपर de २७) भगवत्‌ नामान्तर्गंत भगवानु बिष्णु के मंदिर के लिए दान दिया गया ari 
तथा इसके आ्राधे भाग का पिष्टपुरिका के मंदिर के लिए नियत किया जाना इस बात का एक प्रमाण d 
कि यह देवी बिष्णु-पत्नी लक्ष्मी की ही एक अन्य रूप थी! | 

qeu 

AY स्वस्त्युच्चकल्पात्‌ (न्‌) महाराजोघदेवस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुद्धचातो महादेव्यां 
कुमारदेव्यामुत्पन्तो महाराजकुमा रदेवस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुद्ध यातो 
महादेव्या [ = ] जयस्वामिन्यामुत्पन्तो महाराजजयस्वामी तस्य पुत्त्रस्तत्पदानु-- 
द्व यातो महादेव्या [ # | रामदेव्य्‌ [re] मुत्पन्त्‌ [Te] महाराज व्याघ्रस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुद्धयातो 
मह. [1e] देव्यामज्मितदेव्यास्‌ [.5] erm महाराजजयनाथस्तस्य पुत्त्रस्तत्प्‌ [1# | 
arga या-- 
तो महादा (दे) व्या [#]3 मुरू (रु) ण्डस्वामिन्यामुत्पन्नो महाराजशर्व्वनाथः कुशली वोट-- 
सन्तिकधवषण्डिकाद्ध ब्राह्माणादीन्कुटुम्बिनस्सर्व्वकारून्श्च समाज्ञापयति [। | 
विदितं वोऽस्तु यथेषग्ग्रामरद्धों मया चन्द्राक्केसमकालिका (क) स्स्‌ [ Ye] RF: 
सोपरिकर: aa [Te ] टभटप्रावेश्य [ :# | सरव्वंकरात्यागः* द्र (स्‌ )त्पद्यमानकपुइ (प्र) त्याय--- 
समेतः छोडुगोमिक* एतत्पुत्त्र [पौत्त्र#]प्रपौत्त्रतत्पुत्त्राद्यनुक्क्रमेण * तांब्र * 
शासनेनाति सृष्टः [ v] अनेनापि मयानुमोदितं यथोपरिलिखितक-- 
कक्रमेणैव भगवत्याः पिष्टपुरिक्‌ [ te ] "देव्याः खण्डफुटट “प्रतिसं स्कार-- 


A) wo 


M ०९ w 


o १८१ A Gn 


०० 6 o0 
“Q vo 


Zo, ऊपर qo १३८, टिप्पणी 3 । 

मुल पाठ से | 

यह्‌ ग्रनुस्वार नीचे लेख To ३१ (प्रति० २०) की Go ६ में भी छोड़ दिया गया है । और इस प्रकार-जैसा 
कि ग्रपने संस्कृत शब्दकोश में मोनियर विलियम्स ने उरुण्ड मुरुण्ड दोनों को ही, किसी राक्षस और मनुष्य 
दोनों के लिए प्रयोज्य, नामवाचक संज्ञा बताया है--हम यहां महादेव्याम्‌ उरुण्डस्वामिन्याम्‌ यह पाठ कर 
सकते Š । किन्तु हाल में ही प्राप्त लेख qo २८ की पं० ६ में स्पष्टरूपेण महादेच्यां मुरुण्डदेव्याम्‌ पाठ 
मिलता है । 

पढें, सम्बकरत्याग: | 

पढ़े, गोमिकाय | 

हमें यहां उपभोग्य: श्रथवा इसी प्रकार का कोई शब्द जोड़ता है । 

पढ़े, ताम्र | 

Ko, नीचे सं ३१ ( प्रतिचित्र २० ) की qo ११, जिसमें दीर्घं स्वराक्षर श्रा अंकित किया गया है और 
पर्याप्त स्पष्ट है | 

& पढ़े स्फुटित | zo, ऊपर Jo १५०, टिप्पणी 3 1 
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गुप्त श्रभिलेख; do २९, प्रतिचित्र १६ क १६१ 


१३ करणाय व(ब)लिचरुसत्त्रप्राधत्त नाय*चातिसृष्टस्ते यूयमेषां 

१४ समुचितभागभोगकरहिरण्यादिप्रत्यायोपनय [ «| करिष्यथाज्ञाश्रव-- 
१५ णविधेयाश्च भविष्यथ [।# ] ये चास्मद्वन्शोत्पद्यमानकराजानस्तं रिय [ =] 
१६ दत्तिन्नं विलोक्य्‌ (प्यू)नुमोदनीया 


(इस लेख का दूसरा पत्र श्रप्राप्य है । ) 


श्रनुवाद 
्रोम कल्याण हो ! उच्चकल्प से;--महाराज ओघदेव (थे) । उनके पुत्र, जो उनके चरणों 
का ध्यान करते थे, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न महाराज कुमारदेव (थे) । उनके पुत्र, जो उनके 
चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी जयस्वामिनी से उत्पन्न महाराज जयस्वामिन्‌ (थे) । उनके पुत्र, 
जो उनके चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी रामदेवी से उत्पन्न महाराज व्याघ्र (थे) । उनके पुत्र, 
जो उनके च रणोंका ध्यान करते थे, महादेवी ग्रज्िदेवी से उत्पन्न महाराज जयनाथ (थे) । 
पं ५--उनके पुत्र, जो उनके चरणों का ध्यान करते हैं, महादेवी मुरुण्डस्वामिनी? 
उत्पन्न महाराज शवंनाथ--जो सकुशल हैं-वोटसन्तिक में स्थित धवषण्डिका ( गांव ) के अर्धभाग 
में, ब्राह्मणों से लेकर शिल्पियों, तक, सभी कृषकों के प्रति ग्रादेश देते है-- 
do 5--“आप सब लोगो को विदित हो कि (इस) ताम्रपत्रांकित राजपत्र द्वारा यह AAT 
गांव--उद्रग तथा उपरिकर से साथ, (इस विशेषाधिकार के साथ कि इसमें)नियमित तथा ग्रनियमित 
दोनों प्रकार की सेनाएं प्रवेश न करें, सभी करों से मुक्ति के साथ, (तथा) अन्य उत्पन्न हो सकने वाले 
उपहारों से मुक्ति के साथ-- छोडुगोमिक को, क्रम से (उनके) पुत्रों, पोत्रो तथा प्रपौत्रों (के उपभोग) 
के लिए दान दिय! जाता है, जो चन्द्रमा तथा सूर्य की स्थिति तक दीर्धेजीवी हो । तथा उनके (और ) मेरे 
बीच यह समझौता है कि यह इसलिए दिया जाता है कि (उनके तथा उनके वंशजो के) ऊपर लिखित 
क्रम द्वारा पिष्टपुरिका देवी से संबद्ध मंदिर में जो भी ge फूट हो उसका पुननिर्माण कार्य किया 
जाय तथा बलि चरु एवं सत्त्र की व्यवस्था को जाय । à 
do १३--श्राप लोग स्वयं ही इत व्यक्तियों को प्रथानुसार प्रदेय राजभाग, कर, सुवण ३० 
प्रदान करेंगे तथा (उनके) आदेशों का पालन करेंगे । 
do १५-- तथा मेरे वंशजों द्वारा इस दान का श्रपहरण न किया जाय (अपितु) अनुमोदन 


किया जाय U A 
(दूसरे पत्र पर ग्र कित शेष लेख अब प्राप्त न š l) 


HANE o 


१ पढ़ें प्रबत्त नाय | E 
` २ ऊपर सं० २८की पं० ६ में उसे मुरुण्डदेवी कहा गया है । नीचे सं० ३१ की पं० ६ में उसका नामान्त 


स्वामिनी है, जैसा कि हम यहां पाते हैं । 
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Wo ३०; प्रतिचित्र veu 


महाराज TATA का खोह-ता्रपत्र-श्रभिलेख 
वषं १६७ 

जन सामात्य को इस अभिलेख का ज्ञान जनरल कनिघम द्वारा १८७९ में ग्राकर्यालाजिकल 
wd ग्राफ इण्डिया, Jo १४, do ६ के माध्यम से हुआ जहां उन्होंने इसका ग्रांशिक अनुवाद) तथा तिथि 
धारणा करने वाले ग्रवतरण का शिलामुद्रण (वही, प्रति० v, सं० ७) प्रकाशित किया । यह एक अन्य 
ताम्रपत्र पर ग्र कित है; लेख मूलतः दो पत्रों के एक वर्ग पर श्र कित था? जिसमें से केवल यह एक ही 
पत्र उपलब्ध है; ये ताम्रपत्र सेन्ट्रल इण्डिया के बघेलखण्ड क्षेत्र में नागौध राज्य में स्थित खोह नामक 
गांव के निकट की घाटी में कहीं पाऐ गए थे । नागोध के राजा के पास से परोक्षाणार्थं मुलपत्र की 

प्राप्ति मेजर डी० sego Ho बर की कृपा से हुई। 
एक ही और s कित यह ताम्रपत्र ७२” लम्बा तथा ५2" चौडा है | इसके किनारे लेखां- 
कित स्तर से थोड़ा मोटा बनाए गए हैं जिससे ग्रान्तरिक भाग थोड़ा दबा हुआ सा है और लेखन की रक्षा 
हेतु उभरी पट्टियाँ वन गई हैं; संपूर्ण अभिलेख ग्रत्यम्त सुरक्षित अवस्था में है। पत्र पर्याप्त मोटा हे 
किन्तु semi का उत्कीणांन गहरा हुआ है और वे पीछे को और vat हुए दिखाई देते 
हैं | उत्कीणांन सुन्दर gar है किन्तु -जेसा कि सामान्यतया पाया जाता है-्रक्षरों के 
आन्तरिक मागो पर उत्कीणाक के उपकरणों के चिन्ह प्राप्त होते हैं। पत्र के ऊपरी भाग में छल्ले के 
लिए सूराख बना हुआ है जो कि इसे इसके दूसरे पत्र से संबद्ध करता था । किन्तु, Feat मुहर अब 
AA हैं | पत्र का भार १३ ग्रौंस है । ग्रक्षरों का श्रौसत आकार व” तथा 3" के वीच मं है । WAT 
उत्तरी प्रकार की वर्णमाला के हैं तथा वर्ष १७४ तिथूयंकित महाराज जयनाथ के कारीतलाई दानलेख 


१ किन्तु उन्होंने गलती से इसे वर्ष २१४ के दानलेख (नीचे, qo ३१, प्रति० २०) से निरन्तरता बनाते हुए 
उसके APT का पत्र माना | 

२ नीचे वषं २१४ में तिथ्यंकित लेख do ३१ ( प्रति २०) ऊपर तिथिविहीन लेख do २९ के 
समान ही एक श्रन्य ऐसा दृष्टान्त प्रस्तुत करता है जिसमें प्रथम पत्र की ग्रन्तिम पंक्ति ग्राधी ग्रंकनरहित 
IM । और सन्दर्भे को देखते हुए इस लेख को लेख सं० xe की निरन्तरता में लिया जा सकता है । किन्तु, 
इस लेख के किनारे afew गोलाकार बनाए गए हैं; तथा ताम्बा भिन्न प्रकार का है और पत्र की मोटाई 
एव भार में भी विषमता है; साथ ही were उसी काल के होते हुए भी बनावट में काफी भिन्न है--मुख्य 
रूप से विसर्ग में | उदाहरणा के लिए do २ में ग्रंकित ग्राह्याः में, do १३ में fug गुप्तः में तथा qo १४ में 
ग्रंकित दतक: में fami का अंकन लेख सं० २९, प्रतिचित्र १९ क, do ६ में ग्रंकित नाथः में, पं० ८ . 
में ग्रंकित स्‌ [Y] द्रङ्ग: में, तथा do १० में अंकित समेतः में afna विसर्ग से पर्याप्त भिन्न है । और सब 

` मिला कर इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि प्रति १९ क तथा ख में हमें दो भिन्न दानलेखों का .क्रमशः 

प्रथम तथा द्वितीय पत्र प्राप्त होता है, एक संपूर्ण लेख नहीं । हि Ed 

३ Fo, ऊपर Jo ११६ तथा टिप्पणी २। 
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जि०३ भारतोय अभिलेख-संग्रह 
क-महाराज NAAA का खोह-पत्र 
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गुप्त अभिलेख; Wo ३०; Tao १६ ख १६२ 


(ऊपर, Ho २६, Fo ११७, प्रति० १६) के ग्रक्षरों के सामन Š । भाषा संस्कृत है, तथा do ४ तथा १० 
मे ग्र कित श्राशीर्वादात्मक एवं ग्रभिशंसनात्मक इलोकों को छोड़ कर संपूर्ण लेख गद्य में है । वर्ण- 
विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्ताए ध्यातव्य हैं: १. पं० २ में अंकित सःञ्चम्रि में उपध्मानीय का 
प्रयोग; २. do ११ में ग्र कित विन्शति में श के पूर्व अनुस्वार के स्थान पर दन्त्य श्रानुनतासिक का 
प्रयोग; ३. भ्रनुवरत्ती र के साथ संयोग होने पर ग तथा क का द्वित्व, उदाहरणार्थ, do १२ में ग्र कित 
विग्ग्रहिक तथा पुत्त्रेण में; ४. पं० ४ में अंकित बा में तथा do १० में अंकित सम्बत्सर में व के स्थान 
पर ब का प्रयोग; तथा ५. Go १३ में अंकित वलाधिकृत में ब के स्थान पर व का प्रयोग । 
महाराज का नाम, तथा जिस स्थान मे यह राजपत्र जारी किया गया है उस स्थान का 

नाम धारण करने वाला प्रथम पत्र अब ग्रप्राप्य है; किन्तु लेख की तिथि तथा लेख के ग्रन्त में दिए 
गए अन्य विवरण यह प्रर्दाशत करते हैं कि लेख उच्चकल्प के महाराज शवेनाथ का है । राजपत्र की 
तिथि, शब्दों में, वर्ष एक सौ सत्तानवे (ईसवी सन्‌ ५१६-१७) तथा-पक्ष विशेष के किसी उल्लेख के 
बिना-श्रश्‍वयुज मास (सितम्बर.ग्रक्टूबर) का बीसवां दिन, बताई गई है । दानलेख के विवरण प्रथम 
= के साथ ग्रप्राप्य Š | 

मूलपाठ? 

(इस दान लेख का प्रथम पत्र श्रप्राप्य Š |) 
द्वितीय पत्र 


१ यथाकालाञ्च प्रतिपालनीया [।*] समुचितराजाभाव्यकरप्रत्यायाश्चः* 
२ न ग्राह्याः [ i] इ इमान्‌ दत्तिन्लोपयेत्सह्‌ पञ्चम्मिहा3पातकेरुपपात-- 

कैरच संयुक्तस्स्यादुक्तञ्च महाभारते वेदव्यासेन व्यासेन [ ।%] 

स्वदत्ताम्परदत्ताम्बा (वा) यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर महीमुमहिमताच्छर ष्ठः दाना 
५ च्छ्रेयोऽनुपालन [ *] [ive] प्रायेन (ण) हि नरेन्द्राणां विद्यते न्‌ [ 1e] शुभा गतिः qa— 
६ न्त्‌ [ %] ते तु सततं प्रयच्छन्तो वसुन्धरां [us] बहुभिव्वंसुधा भुक्ताराजभित्सरादि-- 
e भिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल | =] | us] षष्टिव | # |बसहस्रा-- 
= 
& 
0 
१ 


far स्वर्गे मोदति भूमिदः श्राच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसे-- 

[qs] C i] सब्वंसस्यसमुद्धात्तु यो हरेत वसुन्धरां श्वविष्ठायां कृमिभू त्वा 
पितृभिस्सह मज्जते [ ॥%] लिखित सम्ब (सम्ब) त्सरशते सप्तनवत्युत्तरे ग्रश्व-- 
युजमासदिवसे विन्शतिमे* भोगिकफल्गु दत्ता मात्यनप्त्रा मोर 


१ मूल पत्र से। 

२ पढ़े,च। 

३ पढ़े, दत्तिम्‌ लोपयेत्स पञ्चभिर्‌ | 

४ छन्द श्लोक (AJRA); तथा अनुवर्ती चार श्लोकों में । 
५ पढ़ें, महौमतां श्र ष्ठ | 

६ जोडे, शासनम्‌ | 

७ 


हमें सम्भवतः इसे बिन्शतितमे में शुद्ध करना होगा क्योंकि विशतिम रूप करिसी wea संख्यावाची शब्द के 


I j TTo २१ में ग्रंकित द्वाविशतिस । 
ही प्रयुक्त होता है उदाहरणाथ, ऊपर १७ १२३ पर सं० २७ को To 
RS EE वराज-इन्द्रवर्मन्‌ के MAT दानलेख (जनल श्राफ द बाम्बे ब्रांच आफ द रायल एशियाटिक 
सोसायटी, जि० १०, go ३६५) की de १८ में केवल विशतिस का प्रयोग gar है । 


८ पढे, फल्गु; Zo, ऊपर Jo १५१ टिप्पणी ३ । 
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भारतोय श्रभिलेख-संग्रह 


92 गिकवराहदिन्तपुत्त्रेण महासार्धिविग्ग्रहिकमनो रथेन [ ।# | 
१३ दूतकः महाव (ब) लाधिक्ृतशिवगुप्तः [1# | हलिराकरकुम्भदण्ड- 
१४ प्रतिमे (मो) चनातिलेखनेऽपि दूतकः उप रकमाकृ(तृ) शिव [ :#] [u=] 
श्रनुवाद 
(इस लेख का प्रारंभिक अंश प्रथम पत्र के साथ ग्रप्राप्य है।) 
“तथा, यथाकाल इसकी रक्षा को जाय । तथा प्रथानुसार राजा को न प्राप्त होने वाले कर 


न लिए जाय | m 
do २-“जो भी इस दान का अपहरण करेगा, वह पांच महापातकों तथा उपपातकों (के पाप 


का) भागी होगा 1” 
do ३-तथा महाराभारत में वेद-व्यवस्थापक व्यास द्वारा यह कहा गया है-हे XISD ष्ठ 
युधिष्ठिर, पहले से दी गई भूमि का--चाहे वह स्वयं द्वारा दी गई हो ग्रथवा अन्य के द्वारा दी गई हो-- 
सावधानी से रक्षा करो; (सत्य ही) (दान की) रक्षा दान देने से अ्रधिक पुण्यकर है । नियमानुसार, 
“राजा को किसी ग्रमांगलिक अवस्था का अनुभव नहीं करता पड़ता; किन्तु भूमि-दान करने से वे सदैव के 
लिए sz हो जाते हैं । पृथ्वी सगर से प्रारम्भ होकर बहुसंख्यक राजाश्रों द्वारा भोगो गई है; जो भी 
“जिस समयविशेष पर पृथ्वी का स्वामी होता है, उस समयविशेष पर उसे ( यदि वह दान को बनाए 
रखता है तो उसका) फल ! भूमि-दान करने वाला साठ हजार वर्षों तक स्वर्ग में सुख-लाभ करता है; 
(किन्तु) (दान का) अपहरण करने वाला तथा (ग्रपहरण कार्य) का अनुमोदन करने वाला उतने ही 
वर्षों तक नरक-वास करेंगे। जो (इस दान दी गई) (सभी प्रकार के sal से समृद्ध भूमि का अपहरण 
करेगा वह कुत्ते को विष्ठा का कोड़ा बनेगा तथा (ग्रपने) पितरों के साथ (नरक में)अ्रध.पतित होगा । 
do १०--( यह दानपत्र) वर्षं एक सौ सत्तानवे में श्रश्‍वथुज मास के बोसवे दिन भोगिक, 
अमात्य फल्गुदत्त के पौत्र, (तथा) भोगिक वराहदिन्न के पुत्र महासांधिविग्रहिक मनोरथ द्वारा लिखा 
गया | दूतक (है) महाबलाधिक्ृत शिवगुप्त । श्रपरंच,............ * तथा जल-पात्रों पर दण्ड-शुल्कों के छूट 

के लिए अतिरिक्त लेखक? का दूतक (है) उपरिक मातृशिव | 


१ Fo, ऊपर go १५१, टिप्पणी 3 | 
Zo, ऊपर To १२३, टिप्पणी १ । 
३ हलिराकर का ग्रर्थ स्पष्ट नहीं। है । 
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Wo ३१; प्रतिचित्र २० 


महाराज शर्वनाथ का खोह ताम्रपत्र प्रमिलख 

वर्ष २१४ 
जन सामान्य को इस लेख का ज्ञान जनरल कनिघम द्वारा, १८७९ में, श्रावर्यालाजिकल सर्वे 
mim इण्डिया, जि० ९, go १४ तथा १६, सं ६ तथा ८ के माध्यम से हुआ जिसमें उन्होंने इसका अनु- 
वाद" तथा तिथि धारण करने वाले अवतरण का शिलामुद्रण ( वही, प्रति० ४, सं० ८ ) प्रकाशित 
किया; यह ताम्रपत्रों के एक uem वर्ग पर ग्रंकित है जो संभवतः सेन्ट्रल इण्डिया के बघेलखण्ड क्षेत्र में 
नागौध राज्य में स्थित खोह* नामक गांव के निकट की घाटी में कहीं प्राप्त हुए थे । मुल पत्रों की 

परीक्षणार्थं प्राप्ति मुझे जनरल कनिघम के पास से हुई 1 


EN 


एक ही ग्रोर अंकित ये पत्र संख्या d दो हैं जिनमें से प्रथम ८ई लम्बा और &" चौड़ा है 
और दूसरा ८३” लम्बा तथा ५४” चौडा है। इनके किनारे लेखांकित स्तर से थोड़ा मोटा बनाए गए ह 
जिससे श्रन्दर का भाग कुछ दब गया है और लेखन की सुरक्षा हेतु उभरी पट्टियां बन गई हैं 1 
यद्यपि मोरचा लगने से पत्र यत्र तत्र काफी जीर्ण शीर्ण हो गए हैं किन्तु लेख संपूर्णात: पर्याप्त सुरक्षित 
ग्रवस्था में है । पत्र अपेक्षाकृत पतले हैं तथा श्रक्षर पीछे की AIX इतने उभरे हुए हैं कि कई स्थानों हे 
उन्हें स्पष्टतः TST जा सकता š! उत्कीणँन सुन्दर हुआ है किन्तु-जेसा कि ss d m 
है-ग्रक्षरों के श्रांतरिक भागों पर उत्कीणांक के उपकरणों के चिन्ह बने fei हैं। प्रत्येक 313 a 
भाग में उन्हें परस्पर संबद्ध करने के लिए छल्ले का सूराख d हुआ है । किन्तु छल्ला 5 "D 
प्राप्य नहीं है । दोनों पत्रों का भार १ पौंड २ श्रौंस है शरक्षरों का औसत आकार ल y ३६ 
ET I š f के है जो कि हमें वर्ष १७४ में तिथ्यंकित 
है । ग्रक्षरी उत्तरी प्रकार की वणांमाला के हैं तथा उसी प्रकार के है ie ह्‌ : S 
महाराज के कारीतलाई दानलेख ( ऊपर We २६, DERE $ NES है था te २० 
अंकित अज्मित में अपेक्षाकृत ग्रसामाच्य AAT क भी सम्मिलित है। भाषा iS ae ` > 
एवं २७ में sifra आशीर्वादात्मक एवं अभिशंसनात्मक श्लोकों को छोड़ T ae r oci 
घा शास्त्रीय दृष्टिकोर से, do & में अंकित उत्पन्नक में, To & तथा १६ में कित उत y 
Ei १ में अंकित कारितक में क प्रत्यय का प्रयोग ध्यातव्य है जिस पर मैंने ऊपर qe ६६ पर 
wai की * वर्ण-बिन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताए ध्यातव्य है A i ० i» š moscas 
में उपध्मानीय का प्रयोग, २. To १६ में ग्रंकित वङ्श में तथा To १९ अंकित AGES 
; कण्ठय आवुनासिक का प्रयोग, 3. To २६ में अंकित विग्ग्रहिक में तथा 
हे एव MM NE i में अनवर्ती र के साथ संयोग होने पर ग तथा त का द्वित्व; 
do १ से लेकर qo ५ तक में अंकित पुत्त्र में अनुवता < d 
किन्तु do १२ में ग्रंकित qaqta में द्वित्व नहीं हुआ है । 


उन्होंने गलती से १९७ की तिथि युक्त ऊपर दिए गए लेख We ३० को इस दानलेख के प्रथम पन्न के 
COND ix कर दिया, एवं इस लेख के द्वितीय पत्र को ऊपर दिए गए लेख Wo २६ के आगे का पत्र माना । 
साथ संब ! 


Wee go, ऊपर go ११६, तथा टिप्पणी २ । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— “~ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय श्रभिलेख-सं ग्रह 


१६६ 


लेख महाराज शवेनाथ का है तथा इसमें ग्रेंकित राजपत्र उच्चकह्प नामक नगर ATT 
पहाड़ी से जारी किया गया है । राजपत्र के लेखन की तिथि, शब्दों में, वर्ष दो सौ चौदह (ईसवी ss 
५३३-३४) तथा-पक्ष विशेष के उल्लेख बिना-पौष मास (दिसम्बर-जनवरी ) M छठा दिन, दी गई d । 
यह प्रत्यक्षरुपेण एक वैष्णव लेख है; इसका प्रयोजन, मानपुर नामक नगर में स्थित पिष्टुपरिका देवी 
के मन्दिर के लिए--ऐसे दानग्रहण-कर्ताग्रो के बीच जो राजकर्मचारी नहीं हें-मरिनाग पेठ 
में स्थित व्याध्रपल्लिक तथा काचरपल्लिक नामक दो गांवों के स्थानान्तरण के प्रति महाराज शर्वेनाथ 
के अनुमोदन का लेखन है। 
लेख में afaa मानपुर नगर संभवतः उचहरा से दक्षिण-पूर्व में लगभग सेतालीस मील को 
दूरी पर तथा कारीतलाई के दक्षिण-पूर्व लगभग बत्तीस मील की दूरी पर सोणा नदी के तट पर स्थित 
आधुनिक मानपुर* है और, यह तादात्म्य स्वीकृत होने पर, यह इस बात का एक LICET होगा कि 
उच्चकल्प के महाराज उसी भूप्रदेश से संबद्ध थे जहां से उनके लेख प्राप्त हुए हैं । किन्तु, स्पष्टरूपेण, 
यह प्रमाण उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि वे दो अन्य प्रमाण जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका 
हैं: भुमरा स्तम्भ पर ग्रंकित हस्तिन्‌ तथा शर्वंनाथ का लेख ( ऊपर Fo २४, ) तथा वर्षं १९३ 
में तिथ्यंकित शर्वनाथ के दानलेख ( ऊपर सं० २८, ) में तमसा नदी का इस रूप में उल्लेख 
जिससे यह प्रदर्शित होता है कि इस नदी के तट पर स्थित एक गांव के ऊपर उसका क्षैत्रीय ग्राधिपत्य 
था | जहां तक वर्तमान अवतरण का प्रश्‍न है, यह उतना निश्चयात्मक नहीं है क्योंकि कोई महाराज 
अपने क्षेत्रीय आधिपत्य के श्रन्दर स्थित भूमि को श्रपने श्राधिपत्य से बाहर स्थित मन्दिर के लिए दान 
में दे सकता था । तथापि, वह मंदिर उसके आधिपत्य क्षेत्र से श्रधिक दूरी पर नहीं स्थित होगा | 
सुलपाठ * 
प्रथम-पत्र 

ओम्‌ स्वस्त्युच्चकल्प्‌ [T ] न्महाराजौघदेवस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातो महादेव्या [ # ] 
कुमारदेव्यामुत्पन्नो महाराजकुमारदेवस्तस्य पुत्त्‌ [र्‌] प्रस्तत्पादानुध्यातो 
महादेव्या [=] जयस्वामिन्यामुत्पन्नो महाराजजयस्वामी तस्य पुत्त्रस्तत्पादा-- 

नुध्यातो महादेव्यां रामदेव्यामुत्पन्नो महाराजव्याघ्रस्तस्य पुत्त्‌ [र] ्रस्तत्पादानुध्या-- 

तो महादेव्यामज्मितदेव्यामुत्पन्‌ [न्‌] महाराजजयनाथस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानु-- 

ध्यातो महादेव्या [ ` * ]3 मुरुण्डस्वामिन्यामुत्पन्तो महाराजशर्व्वंनाथः कुशली मशि 

नागपेठे व्याघ्रपल्लिककाचरपल्लिकग्रामयो [ *] बाह्मणादीत्‌ (न्‌) प्रतिवासिनः* 

समाज्ञापयति [ i=] विदित | *] वोऽस्तु येष (तो) ग्रामौ मया सोद्रङ्गौ सोपरिकरी 
श्रचाटभटप्रावेश्यो (यो) राजाभाव्यस्वकरप्रत्याये (यो) त्पन्तकोपद्यमानकसमो (मे) -- 

तो श्राचन्द्राक्कंसमकालिकौ चोरत (द) ण्ड वज्जिंतो पुलिन्द! भटस्य प्रस्‌ [Te] दिकृतौ 


fl G «n Ac ०८ 4 “0 s 


o (m 


~ 


१ मानचित्रों xe का 'Manpoor', ‘Manpora’ तथा ‘Manpur । इण्डियन एटलस, फलक सं० së 1 
अक्षांश, २३९४६ “उत्तर; देशान्तर ८१०११ qd i 

२ मूल पत्रों से । 

३ Zo, ऊपर Jo १६०, टिप्पणी 3 1 

Y इस विप्तग का केवल ऊपरी भाग अंकित हुप्रा है और इस प्रकार यह श्रपू्ण रूप में उत्कीर्ण हुआ है । 

५ इस न्द के नीचे बना हुआ चिन्हे, जो इसे sz का स्वरूप प्रदान करता है, उत्कीर्णक के उपकरण के स्खलन के 
फलस्वरूप बन गया जान पड़ता है । š : 
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गुप्त afara; do ३१; प्रतिचित्र २० १६७ 


22 तैनापि मानपुरे कारितकदेवकुल्‌ [ ५] भगवत्या: पष्ठ' पुरिका देव्याःपूजानि-- 
१२ मित्त खण्डस्फुटितप्रतिसंस्कारणाय च कुमारस्वामिने 


ae पुत्रपौत्रान्वयोप-- 
1 Wo ज्यो) पण भूमिच्छिद्रा (द्र) न्यायेन ताम्रशासन्‌ [ *] नानुमोदितौ 


१४ ते यूपमेवोपलम्याज्ञाश्रवणाविधेया भूत्वा समुचितभागभोगकरहिरण्या-- 
१५ वाताय्‌ [ +] दिप्रत्यायानुपनेष्यय [ ।#] 


द्वितीय पत्र 

1 t ] _चास्मदुवङ्शोत्पद्यमानकराजानस्तैरियं दत्ति[ # ] न्त विलोप्या यथाकाल [ # ] स- 
*] वद्ध -- 

si परिपालनीया च [=] राजाभाव्यकरप्रत्याया [ :% ] wed न ग्राह्मा [ :# ] 
हक 

१८ यश्चैतां दत्ति लोपयेत्स: पञ्चभिम * हापातकैरुपपातकेइच संयुक्तो भूया-- 

१९ दुक्तञ्च महाभारते शतस्राहस्र [ re] सङ्हितायां परमषिणा पराशरसुतेन 

२० वेदव्यासेन व्यासेन [1#] पूवं दत्तां द्विजातिभ्यो यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर मही [ *] महि-- 

२१ वता श्रेष्ठ दानाच्करेयोऽनुपालनम्‌ [ie] प्रायेण हि नरेन्द्राणां विद्यते न्‌ [ 1 ] शुभा 

२२ गतिःपूयत्त (त्ते) ते a(g) सततं प्रयच्छन्तो वसु [erga] [॥ ] [बहुभिव्वसु+] धा भुक्ता 

राजभिस्सगरादिभि [ :%] 

२३ यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ [us] षष्टिवर्षं सहस्रारि 

२४ स्वर्ग्गे मोदति भूमिदः श्राक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत्‌ [।#] स्वद-- 

२५ ताँ परदत्तां वा। यो हरेत्‌ वसुन्धरा [ ४] श्वविष्ठायां कृमिभू त्वां पितृभिस्सह 

२६ मज्जति [ns] श्रपानीयेष्वरण्येषु शुष्ककोट [र] वासिनः कृष्णाहयो हि जा-- 

२७ यते piani हरन्ति ये [us] लिखितं? स [ #] वत्सरशतद्गये चतुद्देशोत्तरे 

२८ पौषमास दिवसे षष्ठे (ष्ठो) फल्गुदत्तामात्यप्रनप्त्‌ [र्‌ | वराहदिन्‌ [न्‌] अनप्त्‌ [र्‌ | 

२६ मनोरथसुतेन सान्धिविम्प्रहिकनाथेन [।#] दूतको धृतिस्वामिकः [s] 


"qam 

aig ! कल्याण हो ! उच्चकत्प से;-महाराज ओघदेव (थे) । उनके पुत्र, जो उनके चरणों 
का ध्यान करते थे, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न महाराज कुमारदेव (थे) । उनके पुत्र, जो उनके 
चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी जयस्वामिनी से उत्पन्न महाराज जयस्वामिन (थे) । उनके पुत्र, 
जो उनके चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी रामदेवी से उत्पन्न व्याध थे । उनके पुत्र, जो उनके 
चरणों का ध्यान करते थे, महादेवी श्रज्भितदेवी से उत्पन्न महाराज जयनाथ (थे) | 


————————á—— C ———ÁÀ—eeesÀ— e 
^^ wo 
[6] an 


पढ़ें, पिष्ट । 
पढ़ें, स पञ्चभिर्‌ । 
: छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ); तथा अगले पांच श्लोकों में । 


` पढ़े, महिमतां | 
जोड़ें, शासनस्‌ | 


M ०९ w J ~ 
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जो उनके चरणों का ध्यान करते है, महादेवी FO) से 
उत्पन्न महाराज शर्वताथ--जो सकुशल हैं-मणिनाग ig स्थित NUT s काचरपल्लि 
नामक गांवों के ब्राह्मणों से लेकर WA सभी निवासियों के लिए यह आदेश | ते हैं: s 
qo ८--'प्राप सभी लोगों को यह विदित हो कि थे दो गांब-उड्रंग तथा उपरिकर के सा 
(तथा इस विशेषाधिकार के साथ कि इनमें) नियमित अथवा ग्रनियमित दोनों गा " 2 
प्रवेश न हो, तथा (प्रथानुसार) उन सभी उपहारों के साथ जो राजा को न RUN हो वाले हों ur 
प्रतीक के रूप में-चंद्रमा तथा सूर्य की जब तक स्थिति है तब तक के लिए- (किन्तु) पर B 
पित किए जाने वाले दण्ड-शुल्को (के अधिकार) को छोड़ कर, Sat को प्रदान किए Í 
और अब ये उनके द्वारा-क्रम से (उनके) पुत्रों तथा पौत्रों द्वारा भोगे ra लिए-कुमारस्वा मन्‌ n 
मानपुर (नामक नगर) में उसके द्वारा बनवाए गए पिष्टपुरिका देवी के मंदिर - पूजा के उह F š; 
तथा उसमें हुए हूट-फूट के उद्देश्य से, दान दिए जाते हैं | तथा (इस) ताम्रपत्रांकित राजपत्र द्वारा ये 
मुझ से, भूमिच्छिद्र के नियम के अनुसार, अनुमोदित होते हँ | i 
र do १४--“ग्राप लोग (इसे) समभते हुए तथा (उनके) आदेशों का पालन करते हुए, 
प्रथानुसार राज-भाग कर, gaui, आवात», भूमि-कर ३० प्रदान करेंगे | 


do ६--उनके पुत्र, 


qo १६- तथा मेरे वंशजों द्वारा इस दान का श्रपहरण न किया जाय (अपितु) यथा-काल 
इसकी वृद्धि, श्रनुमोदन तथा सुरक्षा की जाय । तथा, राजा को न प्राप्त होने वाले कर न लिए जायं । 


do १९--तथा शतसाहस्री संहिता महाभारत में वेद-व्यवस्थापक, ऋषि-श्र ष्ठ, पराशर-पुत्र 
व्यास द्वारा यह कहा गया है--है राजश्रोष्ठ युधिष्ठिर, ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि की सावधानी 
से रक्षा करो; (सत्य ही) (दान की) रक्षा दान देने से भ्रधिक पुण्यकर है । नियमानुसार, राजाग्नों को 
किसी ग्रमांगलिक श्रवस्था का अनुभव नहीं करना पड़ता, किन्तु भूमि-दान करने से वे सदैव के लिए शुद्ध 


२ ऊपर लेख सं० २८ की पं० ६ में उसे मुरुण्डदेवी कहा गया ë | ऊपर पर लेख do २९ की qo ६ में उसका 
नामान्त, यहां के समान, स्वामिनी है | 

१ मुमिच्छिद्र, शाब्दिक ग्रर्थ (भूमि का छिद्र (हराई)' 1 यह एक पारिभाषिक क्षेत्रीय शब्द है जो अभिलेखों में 
TFA के साथ आता है | डा० व्यूलर ने हाल में ही यादव प्रकाश के बेजयन्ती के वेश्याध्याय श्लोक सं० १८ 
में इसका ad ढूंढ निकाला है, जहां इसे कृष्ययोग्यामूः (=='जोती जाने योग्य अथवा कृषि-कर्मे योग्य भूमि’) 
कह कर व्याख्यापित किया गया है । 

२ श्राबात एक पारिभाषिक राजस्वविषयक शब्द है जिसका ग्रथ स्पष्ट नहीं ë । यह WT उपसर्ग के साथ वा धातु 
(=“बहना') श्रवथा वे घातु (-- शुष्क हो जाना', समाप्त हो जाना') से व्युत्पन्न हुआ है । अधिक सामान्य 
श्रभिव्यक्ति है मात्र वात--उदाहरणार्थ, धरसेन द्वितीय के मालिया दानलेख ( नीचे सं० ३८, प्रति, २४ ) 
की do २६ में सवात मूतधान्यहिरण्यादेय । 


३ प्राय; शाब्दिक ग्रथ, जो श्राता है, लाभ'। इस समय यह “पैत्रिक ग्राम-प्रधिकारियों तथा भृत्यों के परम्परागत 
भाग के अर्थ में प्रयुक्त एक पारिभाषिक राजस्वविषयक शब्द है । किन्तु, यह पूर्ण निश्चित नहीं है कि प्रारंभिक 
लेखों में भी इसका यह विशिष्ट ग्रथे था । 
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महाराज शर्वनाथ का खोह-पत्र--वर्ष २१४ 


प्रति० २० 
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हो अ । पृथ्वी सगर से प्रारंभ हो कर (बहुसंख्यक) राजाओं द्वारा भोगी गई है; जो भी किसी 
समयविशेष पर पृथ्वी का स्वामी होता है, उसे उस समयविशेष पर ( यदि वह इस दान को बनाए 
रखता है तो इसका) फल ! भूमि-दान करने वाला साठ हजार वर्षो तक स्वर्ग में सुख-लाभ करता है, 
(किन्तु) (दान का) अपहरण कर्त्ता तथा (ग्रपहरण-कार्य का) अनुमोदन करने वाला उतने ही वर्षो 
तक नरक-वास करेंगे। जो दान में दी गई भूमि का-चाहे वह स्वयं द्वारा दान दी गई हो maar किसी 
अन्य के द्वारा दान दी गई हो--श्रपहरणा करता है, वह कुत्ते की विष्ठा का कीड़ा बनता है तथा अपने 
पितरों के साथ (नरक में) mu: पतित होता है । जो पहले दान में दी गई भूमि का अपहरण करते हैं 
वे (पुनः) शुष्क वृक्ष-कोटरों में तथा जल-विहीन मरुस्थलों में निवास करने वाले काले सों के रूप में 
जन्म ग्रहण करते हैं।' 


do २७-- (यह्‌ राजपत्र) वर्ष दो सौ चौदह में, पौष मास के छठे दिन, श्रमात्य फल्गुदत्त के 


प्रपौत्र, वराहदिन्न के पौत्र (तथा) मनोरथ के पुत्र सान्धिविग्रहिक नाथ द्वारा लिखा गया । दूतक (है) 
धृतिस्वामिक | 
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चन्द्र का सरणोपरान्त लिखित मेहरौली लौह-स्तम्भ लेख 

जन सामान्य को इस लेख का ज्ञान १८३४ में जनेल श्राफ़ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, 
जि० ३ go ४९४ के माध्यम से हुआ, जिसमें जेम्स प्रिसेप ने (वही, प्रति० ३०), १८३१ में wed रेजीमेंट 
सं० १ के लेफ्टीनेंट विलियम इलियट द्वारा तैयार किए गए एक प्रतिलिपि के ग्राधार पर निर्मित, अपना 
शिलामुद्रण प्रकाशित किया । इस अभिलेख के साथ लेख की वस्तु सामग्री का कोई विवरण नहीं दिया गया 
था; इस शिलामुद्रण में मूल लेख का कोई भी अक्षर शुद्ध नहीं दिया गया है; तथा यह ATTA: समझ से 
परे है। १८३८ में उसी पत्रिका के जि० o, Jo ६२६ इ* में श्री जेम्स प्रिसेप ने, ग्रभियान्त्रिकी के pee 
टी० एस० FE द्वारा उसी वर्ष तैयार की गई स्याही की छाप के ग्राधार पर निर्मित, अपना पर्याप्त सुधरा 
हुआ शिलामुद्रण प्रकाशित किया; आर इसके साथ लेख का श्रपना पाठ तथा अनुवाद भी दिया? । ओर 
अन्तत: १८७४ में, जर्नल आफ्न द बाम्बे ब्रांच श्राफ़ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १०, पृ० ६३ 
३० में डा० भाऊदाजी ने लेख का ग्रपना संशोधित पाठ तथा अनुवाद-जिसमें राजा के नाम का सही 
रूप चन्द्र भी सम्मिलित था-प्रकाशित किया और साथ में एक शिलामुद्रण भी दिया जो डा 

भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा वस्त्रांकित प्रतिलिपि के श्राधार पर तैयार किया हुश्रा जान पड़ता हैर । 


मेहरौली waar मेंहरौली 3-जो स्पष्टतः मिहिरिपुरी का विकृत रूप है-पंजाब में दिल्ली 

जिले के मुख्य नगर दिल्ली के ठीक दक्षिण में नौ मील की दूरी पर स्थित एक गांव है। लेख ऊपर की 

और पतले होते गए एक लौह-स्तंभ के पश्चिमी हिस्से में अंकित है; स्तंभ के निचले भाग की परिधि 

सोलह इंच तथा शीर्षस्थ भाग की परिधि बारह इंच है तथा यह तेईस फीट आठ इंच ऊंचा है । स्तंभ 

राय पिथौरा के प्राचीन किले के अन्तर्गत, मेहरौली गांव की सीमाश्रों के भीतर, सुप्रसिद्ध कुत्ब-मीनार के 
निकट स्थित है । 

लेखन, जो कि २ फीट ९३” लम्बा तथा १०३” ऊंचा स्थान घेरता है, अत्यन्त सुरक्षित अवस्था 

में है-जिसका एक स्पष्ट कारण वह वस्तुसामग्री है जिससे कि यह स्तम्भ निमित है । लेख की सबसे 

नीचे की पंक्ति स्तंभ के निचले भाग के चारों ओर निर्मित प्रस्तर-श्रधिष्ठान से ७ ” की ऊंचाई पर 


१ टामस द्वारा संपादित प्रिसेप्स एसेज, जि० १, Jo ३२० Xo में यह अनुवाद पुनप्रेकाशित gat है | 


२ यह लेख १८७५ में प्रकाशित हुआ था किन्तु सोसायटी के सम्मुख इसका पाठन, चार बर्ष qd, १३ अप्रेल 
१८७१ को हुआ था । 


AU 


मानचित्रो का ‘Maharoli, *Mahroli' qur ‘Muhroulee’ | इण्डियन एटलस, फलक do ४९ | AAT 
२८१३१ उत्तर, देशान्तर ७७९१४ qd । यह स्तम्भ सदैव “दिल्ली का स्तम्भ” नाम से ज्ञात रहा है; और 
मेरे विचार से लेख के साथ उस गांव, जिसमें यह स्थित है, के नाम का प्रयोग-जो श्रपनी विशिष्ट व्युत्पत्ति 
के कारण महत्वपूर्ण है (मिहिरपुरी -- सूर्य का, अथवा मिहिरों का नगर') -स्ंप्रथम मैंने ही किया (इण्डियन 
ऐन्टिक्बेरी, जि० १५, go ३६२) 1 
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अंकित है । उत्कोणंन सुन्दर हुआ है, किन्तु उत्कीणन की प्रक्रिया में, कुछ लकीरों पर धातु के संकुचन 
के कारण शिलामुद्ररा में उछ अक्षर साफ साफ नहीं उभरे हैं; यह, विशेष रूप से, प्रारंभिक शब्द यस्यो 
के स्य gd उसी पंक्ति में अंकित उरसा के र में द्रष्टव्य है। अक्षरों ग्राकार बाद से लेकर ३” तक 
मिलता है । ग्रक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णामाला के हैं, तथा-यदि इस तथ्य को हष्टि से ओझल न किया 
जाय कि स्तम्भ की वस्तुसामग्री लौह है जिस पर उत्कीर्णान अक्षरों में लचीलापन न हो कर एक तीखा- 
पन होगा--ये समुद्रगुप्त के मरणोपरान्त लिखित इलाहाबाद स्तम्भ-लेख (ऊपर सं० १, प्रति० १) के | 
अक्षरों से मिलते जुलते ë 1 किन्तु यह इलाहाबाद स्तम्भ-लेख से इस हृष्टि से भिन्न है कि इसमें मात्राओं | 
का अत्यन्त विशिष्ट अंकन हुआ है, जैसा कि हम इसके पूर्व कुमारगुप्त के बिल्सड अभिलेख ( ऊपर | 
wo go, प्रति० ५ ) में देख चुके हैं। भाषा संस्कृत है तथा संपूर्ण लेख पद्यात्मक है। ad- 
विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताएं ध्यातव्य हैं : १. qo ६ में अंकित प्रान्शु में श के qd ग्रनुस्वार के स्थान 
पर दन्त्य ग्रातुनासिक का प्रयोग, २, do १ श्र कित शत्त्रु में, अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर त का 
द्वित्व, तथा ३. do ३ में मूर्त्या के स्थान पर भ्र कित मूर्त्या में तथा weal के स्थान पर ग्र कित कीर्त्या | 
में दूसरे .त.का-जो कि--मूलतः है और पूर्ववर्ती र के कारण नहीं है--अत्यन्त sama रूप में छोड़ | 
दिया जाना । | 


ed 


EN 


` यह ग्रभिलेख चन्द्र नामक किसी शक्तिशाली राजा के विजयों की उसके मरणोपरान्त 
at कित प्रशस्ति है; राजा के वंश के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है । लेख तिथिविहीन है” । यह 
बैष्णव लेख है तथा इसका प्रयोजन विष्णुपद [विष्णु के चरण-चिन्हों ( से अंकित पहाडी ) | नामक 
पहाडी पर ध्वज अथवा पताकाः? नाम से ग्रभिहित विष्णु के एक स्तम्भ की स्थापना का लेखन है । 

जहाँ तक विष्णुपद नामक पहाडी का तथा इस समस्या का प्रश्न है कि इसका 
तादात्म्य दिल्ली कीं पहाड़ियों के उस भागविशेष से, जहां कि यह स्तम्भ खड़ा है किया जा 
सकता है अथवा नहीं-- स्तम्भ की. वर्तमान वास्तविक स्थिति थोड़ी नीची भूमि में है जिसके 


i 


Ü श्रीप्रिसिप ने इस लेख को तीसरी ग्रथवा चौथी शताब्दी ई० में रखा; तथा डा० भाऊ दाजी ने इसे गुप्तों से 
थोड़ा बाद में रखा | श्री फरगुसन ने (इण्डियन ग्राकिटेक्चर, Jo ५०८) स्तंभ के शीष॑भाग के पारसी स्वरूप 
की ओर च्यान दिलाते हुए यह मत व्यक्त किया कि यह लेख प्रारंभिक गुप्त वश के किसी चन्द्रगुप्त नामधारी 
राजा का है ग्रौर परिणामस्वरुप इसका समय ईसवी सन्‌ ३६३ अथवा ४०० है । स्वतंत्र आधारों पर, सबे- 
प्रथम मेरा पना विचार यह था कि यह गुप्त वंश के प्रथम महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त प्रथम का है; जिसका 
हमें प्रब तक कोई भ्रत्य अभिलेख नहीं प्राप्त होता । और मुके ure नहीं होगा यदि किसी समब यह उससे 
संबद्ध लेख प्रमाणित हो जाता है । इसके बिरुद्ध एकमात्र श्रापत्ति जो मुके, दिखाई पड़ती है वह यह है कि 
इसमें भारतीय-शंकों का कोई उल्लेख नहीं है जिनका उन्मूलन करके प्रारंभिक ki े पते शासन की 
स्थापना की होगी । किन्तु, जहाँ यह स्तम्भ स्थित है उस गांव के ताम को ध्यात में id das भी संभव 
है कि यह लेख मिहिरकुल के किसी अनुज का है जिसका ह्वेनसांग द्वारा उल्लेख नहीं हुआ है । A 

२ तुलनीय ऊपर qo १६ की पं० & में एरण-स्तम्भ के लिए ध्वज-स्तम्भ पद का प्रयोग । सेन्ट्रल इण्डिया में 
घार राज्य के प्रमुख नगर धार-जो की प्राचीन धारा का प्रतिनिधित्व करता है--में इतयु लौह ia 
मिलता है । किन्तु-यदि इसे उस फारसी लेख से आच्छादित अथवा नष्ट हो गया नहीं माना जाय, जो 
मुसलमानों द्वारा इस प्रदेश के विजय के बाद अंकित किया गया-तो इस पर कोई प्राचीन लेख नहीं भ्रंकित है ४ 
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१७२ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


दोनों और ऊंची जमोन है; और यह एक ऐसी स्थिति है जो इसके गिरि अथवा iu E 
स्थित होने के विवरण d मेल नहीं खाती है। इसे इस परम्परा विशेष-कि यह आठवीं शताब्दी go 
प्रारंभिक भाग में तोमर शासन-वंश के संस्थापक ग्रनंगपाल द्वारा संस्थापित er था-के p pe कर 
देखने पर यह एक विवादास्पद विषय बन जाता है कि स्तंभ की वर्तमान-स्थिति ia ही इसकी मौलिक 
भों, तथा संभवतः इलाहाबाद के ग्रशोक ( तथा गुप्त ) स्तम्भ के 


है अ्रथवा दिल्ली के अशोक-स्त 

tle A a स्थान पर किसी अन्य स्थान से लाया गया था | किन्तु, भूमि-स्तर a नीचे 

इसके आ्राधारों में 'लौह शलाकाग्रों के टुकड़ों के समान? धातु-निर्मित कुछ छोटे टुकड़े भी हूँ'-यह 

तथ्य विशेष इस बात के पक्ष में जाता है कि स्तम्भ की वर्तमान स्थिति ही इसकी मौलिक स्थिति है, 

क्योंकि, अन्यथा, यह अधिक संभव है कि स्थानान्तरण की प्रक्रिया में ये मूल स्थान पर छुट गए होते । 

मूलपाठ * 

यस्यो 3द्धत्तेयतः प्रतीपमुरसा शत्वून्समेत्यागतान्व ङ्ग ष्वाहववत्तिनोऽभिलिखिता खड्गेन ea ee 

२ तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोज्जिता वाह्लिका* यस्याध्प्यधिवास्यते जर्ला्नाधरव्वीर्यानिल- 
दक्षिण: [us] š i ` 

3 खिन्वस्यैव विसृज्य गां नरपतेग्गॉभाश्रितस्येतरां मूत | qe ]या कम्मंजितार्वान गतवतः कोत्‌ - 


[qs ] या स्थितस्य क्षितौ 
शान्तस्यैव महावने हतभुजौ यस्य प्रतापो महात्नादयप्युत्सृजति प्रणाशितरिपोर्य्यत्नस्य शेषः क्षितिम्‌ 


^o 


< 


[us] 4i : 
५ प्राप्तेन स्वभुजाज्जितञ्च सुचरितञ्चेकाधिराज्यं क्षितौ चन्द्राह्नंन समग्रचन्द्रसह वक्त्रश्चियं 
विश्रता 


तेनायं प्रणिधाय भूमिपतिना घावेन* विष्णो (ष्णौ) मति प्रान्शुव्विष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णो- 
ध्वज: स्थापितः [u] 
श्रनुवाद 
ag जिनकी भुजा पर खड्ग से कीति अंकित हुई जबकि उन्होंने वंग प्रदेश में हुए युद्ध में 
(अपने) विरुद्ध संगठित हो कर आए हुए Taal को (अपने) वक्षस्थल से मसल डाला ( और ) पीछे _ 
(खदेड़ दिया); वह, जिन्होंने युद्ध में सिन्धु ( नदी ) के सात मुखों को पार कर वाह्नलिकों* को जीता; 
वह जिनकी शक्तिरूपी मलयानिल से दक्षिणी समुद्र आज भी सुगन्धित है :-- 


वही, जि० v, Jo २५, तथा प्रति० ५ । 
मुल-स्तम्भ से | 
छन्द, श्राद्यन्त mg लविक्रीडित है । 
प्रिसेप ने भी इसका वाह्लिका पाठ किया; किन्तु, भाऊ दाजी ने, प्रथम ग्रक्षर का भी भिन्न पाठ करते हुए, 
इसे बाल्हिका पढ़ा । प्रथम श्रक्षर में व दाहिनी ओर घातु के सिमट जाने के कारण पूर्ण नहीं है । दूसरे प्रक्षर 
में, qo १ में ग्रंकित mea में तथा To ४ में अंकित महावने तथा महान्‌ में ह॒ Us जिस ओर घूमा gu है 
यहां उसके विपरीत दिशा में घुमा हुआ हे । किन्तु यह निश्चित है कि यह अक्षर fg है fem नहीं क्योंकि ल केवल 
ate ओर बनाया जा सकता है जबकि विचाराधीन काल में ह कभी बांई ग्रोर और कभी दाई ओर बनाया 
जाता था | तथा वर्तमान लेख में यह दाहिनी और मुड़ा हुआ है जैसा कि हमें qo ४ में अंकित हुतभुजो में 
9 तथा do ५ में अंकित ग्राहेन में भी दिखाई पड़ता ë । 

५ Zo, नीचे Jo १७३, टिप्पणी २ 1 

& Zo, ऊपर टिप्पणी ४। 


~ ~ 
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गुप्त श्रभिलेख; do ३२, प्रति० २१ क १७३ 
Yo ३--वह, विशाल जंगल में बुझ चुकी ग्रग्नि 
जिनकी महान्‌ शक्ति का प्रताप-जिसने (उसके) गत्रुग्रो को 
को नहीं छोड़ता; उन राजा ने मानों खिन्न हो कर इस ge छोड 3 के 
पुष्प स वित ee pie इस पृथ्वी को छोड़ दिया cs अपने कर्मों l के | 
पु / भूमि पर (शरीरी) रूप में विचरण करता है, (किन्तु) (अपनी) प्रसिद्धि 
(की स्मृति से) वह(इस ) पृथ्वी पर शेष है :-- N | 
do ५--उन राजा द्वारा-जिन्होंने स्वयं ग्रपने भुज--बल द्वारा विश्व में सार्वभौम एकाधि 
राज्य” प्राप्त किया तथा दीर्घकाल तक (उसका भोग किया); (तथा) चन्द्र नाम वाले जो पूर्णा चन्द्र 
(की सुन्दरता के) समान सुन्दर मुख वाले थे--श्रद्धापूव॑क ` ( भगवान्‌ ) विष्णु के चरणों पर अपना 
ध्यान केन्द्रित करके विष्णुपद (नामक) पहाड़ी पर भगवान्‌ विष्णु का यह ऊंचा ध्वज संस्थापित Zar । 


( की ग्रवशिष्ट भीषण तपन के ) समान 
पुणे विनष्ट कर दिया था--श्राज भी पृथ्वी 


१ ऐकाधिराज्य; शब्दशः 'एकमात्र अधिराज होने की स्थिति'। श्रधिराज का शाब्दिक अर्थ है 'सर्वेश्रेष्ठ राजा- 
यह एक पारिभाषिक सामन्ती उपाधि है जो संभवत: महाराज के समान किसी पद का निर्देशन करता है। 
उदाहरणार्थ, यह अधिराज विजय के व्याना लेख ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, १० १०) की पं० ४ में 
आता-है । इससे व्युत्पन्न शब्द अ्रधिराज्य यहां-म्रपने मूल शाब्दिक अर्थ के अनुरूप-अपने सामान्य तथा भ्रपारि- 
भाषिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

२ do ६ में प्रिसेप के पाठानुसार धावेन ही उत्कीण है, भाबेन नहीं जेसा कि भाऊ दाजी ने पढ़ा । किस्तु, 
x कि धाव (=a, साफ करना, चमकीला बनाना, इलक्षीकरण करना ) केबल समास में प्रयुक्त प्रतीत 
होता है, यह शब्द भावेन-जो कि, उदाहरणार्थ, ऊपर लेख Wo ६ की To ‘a अंकित भक्त्या का सम- 
रूप शब्द है--के स्थान पर गलत a frat हो गया जान पड़ता है; तथा qeu š शब्द की स्थिति से.इसका 
समर्थन होता है । लेख के शेष भाग का उत्कीर्णन इतना शुद्ध है कि oS wur संभव है कि भावी शोधकार्यो - 
से यह प्रदर्शित हो जाय कि धाव किसी व्यक्ति का नाम था जैसा कि प्रिसेप ने इसे व्याख्यायित Pr 
उस स्थिति में, चन्द्र नामक राजा के एक AA नाम के रूप में धाव काच से तुलनीय होगा जिसको | 
(ऊपर, go ३३, टिप्पणी ५) समुद्रगुप्त के प्रचलित तथा कम औपचारिक नाम के रूप में सूचित किया है । 
do ५ में मैंने अपने mare को मुलपाठ में शब्दों के क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया है । किन्तु, ag 
मानने पर कि रचयिता ने यह क्रमविशेष छन्द की आवश्यकता के अनुसार अपनाया, हम इसका अनुवाद इस 
प्रकार कर सकते हैं : “(तथा) जिसे पूर्ण चन्द्र ( के drei के ) समान मुख धारण करने से (तत्परिणाम- 
स्वरूप) चन्द्र का नाम प्राप्त हुआ, और इस प्रकार यह संकेत पा सकते हैं कि राजा का मूल नाम चन्द्र 


नहीं था । 
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यञ्ञोवर्मन्‌ का मन्दसोर प्रस्तर-स्तम्भ-लेख 

यह अखिलेख, जिसे मैने सर्वप्रथम १८८६ में, इण्डियन ऐन्टिक्देरी, जि० १५, Jo २५३ wo 
में प्रकाशित किया, सेन्ट्रल इण्डिया के पश्चिमी मालवा क्षेत्र में सिन्धिया श्रधिकृत भूप्रदेश के मन्दसोर 
जिले के प्रमख नगर मन्दसोर' ग्रथवा दसोर--जो कि अधिक प्रचलित नाम है-से प्राप्त हुआ है। 
१८७९ में श्री आर्थर सुलिवन (47010 Sulivan) ने जनरल कनिघम के पास अगले लेख, सं ३४, की 
एक हस्त- निमित प्रतिलिपि भेजी थी; इस हस्त निर्मित प्रतिलिपि को देखने के पश्चात्‌ मेरे निर्देशन में 
हए खोज कार्य में यह वतमान लेख, १८८४ में, कुमारगुप्त तथा बन्धुवमंत्‌ के लेख (ऊपर सं० १८, 
तथा प्रति० ११ ) के साथ प्राप्त हुआ; यह लेख श्री सुलिवन के ध्यान में नहीं श्रा सका था। 
अगले लेख के समान यह लेख भी महीन दानों वाले अच्छे बालुकाशम से निमित उस सुन्दर एकात्मक 
स्तम्भ-यूग्मर में से एक पर श्रंकित है जो कि सोदणी श्रथवा सोन्दणी नाम में पुकारे जाने वाले एक 
पुरे के दक्षिण में एक खेत में स्थित हैं; यह पुरवा, जो मन्दसोर से दक्षिण-पूर्व में दो तथा तीन मील 

के बीच की दूरी पर स्थित है, मानचित्र में अलग गांव के रूप में प्रदर्शित नहीं है । 
वर्तमान लेख के साथ यह स्तम्भ, HAT: जमीन में गडा हुश्रा, उत्तर-दक्षिण पड़ा हुआ है और 


ऊपरी सिरा उत्तर दिशा में है | इसका श्रधिष्ठान श्रायताकार है; यह २ ४” वर्ग रूप में है और ४ Ws 


ऊंचा है। चू कि इसके निचले भाग में कोई qure नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि यह. नीचे किसी 
प्रस्तरःनिमित ग्राधार से संलग्न था, संभवतः -जव स्तम्भ सीधा खड़ा रहा होगा-यह भाग 
जमीन के नीचे गड़ा हुआ रहा होगा । इस ग्रधिष्ठान से घोडश-पक्षीय यष्टि भाग निकलता है; जहां 
यह ग्रधिष्ठान से निकलता है उस स्थान पर प्रत्येक पक्ष की चौड़ाई लगभग cl" है। इस 
स्तम्भ का लगभग १७ फीट ऊंचा एक भाग wa भी ग्रधिष्ठान से जुड़ा हुआ है और इस 
प्रकार इस श्रंश की संपूर्ण ऊंचाई २१' ५” है । वर्तमान लेख, जो स्तम्भ के सोलह पक्षों में केवल 
पांच पक्षों पर ग्रंकित है, इसी ग्रंश पर है; इसके सबसे नीचे को पक्ति श्रधिष्ठान कै ऊपरी भाग से 
२ २” की ऊंचाई पर है। इस ग्रंश से सटे हुंए ही स्तम्भ का दूसरा aa भी पड़ा हुआ मिलता है 
जो १७ १०” ऊंचा है; इसके ऊपरी भाग में प्रत्येक पक्ष की चौड़ाई लगभग ७” है जिससे यह प्रदर्शित 


१ Fo, ऊपर Jo ९८, तथा टिप्पणी २ । : 

२ इन दो लेखांकित स्तम्भो के पश्चिम में लगभग पचास गज की दूरी पर अगले खेत में मेने एक अन्य बड़े 
वालुकाश्म-स्तम्भ के निचले भाग को ऊपर किया । इसका अ्रधिष्ठान आयताकार है--ऊ चाई लगभग ३६ 
है ग्रौर यह ३? Y वर्गाकार है 1 यष्टि, किसका केवल २ फीट की लम्बाई का भाग ग्रधिष्ठान से संलग्न है, 
गोलाकार है और इसकी परिधि लगभग ३ “४' है; लेख से युक्त दोनों स्तम्भो के समान सादा न हो कर, इस 
स्तम्भ पर चारों और ग्राड़ी रेखाओं के ग्रंकन द्वारा षट्कोंण मूठ बने मिलते हैं । मैने इस स्तम्भ.के चारों 
श्रोर खेत को खुदवाया किन्तु मुझे शेष स्तम्भ श्रथवा इसके अन्य भागों का कोई अंश नहीं प्राप्त हुआ । अपने 
भिन्न स्वरूप के कारण यह लेखांकित स्तम्भों से किसी प्रकार संबंधित नहीं हो सकता । 
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गुप्त अभिलेख; सं० ३३ प्रति० श्श्ख १७% 
होता š कि ऊपर चलते हुए स्तम्भ पतला होता गया है । इस अंश का ऊपरी भाग चपटा है जिसमे एक 
गोल उभरा FAT चूल बना ह्या है; इससे यह प्रदर्शित होता है यह स्तम्भ इन दोनों em से मिल कर 
जान - कर विभाजित किया शव था v5 कक UI RETE 
= इस स्तम्भ का अगला भाग, अर्थात्‌ शीषं भाग का निचला 
ग्र श, लगभग चालीस गज की दूरी पर, पुरवे से सटे उत्तर मे पडा मिलता है; यह खारीदार घंटाकृति 
रचना है, जिसकी ऊ चाई लगभग २' ६” तथा परिधि ३? २" है और जो बनावट में--जनरल कनिघम 
द्वारा श्रार्यालाजिकल सवं "m इण्डिया, जि० १०, प्रति २२, संख्या० १ में खींचे गए--सांची स्थित 
एक प्रांचीन गुप्त मन्दिर के एक क्षुद्र स्तम्भ के समरूप भाग के समान है। इसके नीचे एक चूल का 
सूराख बना हुआ है जो आकार में यष्टि के ऊपर बने चूल के अनुरूप है; तथा इसके ऊपरी भाग पर 
एक उभरा चूल TAT GAT है | इसके पच्चीस गज दक्षिण तथा स्तम्भ के पन्द्रह गज उत्तर में मुझे 
जमीन में गड़ा हुआ एक चपटा प्रस्तर-खण्ड मिला, जो भूमि-स्तर से ठीक लगा हुआ था, तथा खोदने 
पर यह स्तम्भ का अगला भाग--ऊपर का चौकोर फलक सिद्ध Bari यह २' s" ऊंचा है तथा ३! १०" 
के वर्ग के रुप में है; इसके खड़े किनारे छांट दिए गए हैं। मैं इसके नीचे का हिस्सा न पा सका किन्तु 
श्रनुमानतः वहां, इसके नीचे की घंटाकृति वाले भाग के ऊपरी भाग में बने उभरे चूल के अनुरूप, 
चुल-छिद्र बना होना चाहिए । मैने केवल इसके एक ओर का भाग भ्रनावृत कि या किन्तु यह यह प्रदर्शित 
करने के लिये पर्याप्त नहीं था कि यह दुसरे स्तम्भ के शौषेभाग की तरह--जिसकी नीचे ग्रधिक 
विस्तार से चर्चा हुई है--सिहयुक्त शीर्षक वाला है | इसके ऊपरी सतह पर, केन्द्र में एक गोलाकार 
चूल-छिद्र है जिसकी परिधि लगभग १११" तथा गहराई ४” है, और इस छिद्र के चारों ओर अन्य 
आयताकार चूल-खिद्र-एक प्रत्येक सिरे के बीच में तथा एक प्रत्येक किनारों पर- बने हुए हैं। इस 
स्तम्भ की- सिह--शीषे के ऊपरी भाग तक लेकर- संपूर्ण लम्बाई ४४ ५” अ्रथवा--यदि इसका अधि- 
ष्ठान quid: जमीन में गड़ा हुआ रहा होगा--भूमि से ४४ है। वर्गाकार सिह-शीषेक के ऊपर उस 
प्रकार की कोई मूर्ति श्रथवा मूर्तियां बनी रही होंगी, जेसी कि हम उस एरणा-स्तम्भ पर पाते हैं जिस 
पर कि बुधगुप्त का लेख ( ऊपर Wo १९.) प्राप्त होता है; किन्तु मैं इसे पा सकने के विषय में 
निश्चित नहीं हूं । वस्तुतः उसी खेत में पश्चिम की ओर हट कर मुझे एक &' ऊ चीं बालुकाइम निमित 
उत्कीणँन पट्टी प्राप्त हुई; इसका श्रायताकार ग्रधिष्ठान ३' २" चौडा, १ s" गहरा तथा =“ ऊ चा 
है और इस उकेरी में बनी पुरुष male मानव-प्राकार से कुछ बडी है तथा इसने किरीट अथवा 
ऊचा मुकुट, हार तथा भुजबन्द धारण कर रखा है; कटिप्रदेश से नोचे वस्त्र-परिधान मिलता है 
तथा दाहिने पैर के पास एक छोटी श्राकृति खड़ी दिखाई गई है । और इसके निकट ही दो टुकडों में 
उसी आकार की ग्रन्य ग्राकृति--जो स्पष्टतः उपरोक्त आकृति की ही प्रतिकृति थी--के किरीट तथा 
शिर एवं कंधे प्राप्त हुए। जब तक कुछ श्रन्य बीच में श्राने वाले भागों का अस्तित्व न माना जाय, जो 
कि सर्वेथा प्राप्य हैं, ये पट्या स्तम्भों से संबद्ध नहीं हो सकतीं क्योंकि इतके ग्रधिष्ठानों में चूल कटे हुए 
नहीं मिलते हैं जिन्हें कि सिह-शीर्षकों के ऊपरी भाग पर बने चूल-छिद्रों में बिठाया गया रहा हो । 


१ Zo, श्रार्यलाजिकल सर्वे mms इण्डिया, जि० १०, १० ८१, तथा प्रति० २६। 
` २ लेखांकित स्तम्भो से पूर्व में लगभग पचास गज की दूरी पर एक अन्य खेत में ताइ-वृक्षों के नीचे इसी प्रकार 
की उत्कीरांन-पट्टियों का एक अन्य वगं प्राप्त होता है; किन्तु ये पट्टियां भी इन स्तम्भं से संबद्ध नहीं प्रतीत 
होती । 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 


१७६ 


इस लेख की ग्रंशरूप में दूसरी प्रतिलिपि (नोचे सं० ३४, प्रति० रण) को पारा करते 
वाला स्तम्भ संप्रति चचित स्तम्भ से लगभग बीस गज उत्तर में स्थित था। गिरते पर सत मुवी 
हो कर गिरा तथा ऊपरी सिरा पश्चिम की ओर हो गया । आयताकार अधिष्ठान ३ ३ वर्ग à e 
तथा ३' ११” ऊंचा है । प्रथम स्तम्भ से भिन्नता बनाते हुए, इस स्तम्भ के अधिष्ठान के ऊपर एक नतोदर 
गोलाकार भाग AAT GAT है जो १' ऊंचा है । इस भाग विशेष से सोलह पक्षा वाला ay निकलता 
हे; अधिष्ठान से प्रारम्भ होने के स्थान पर इनमें से प्रत्येक पक्ष लगभग र चौड़ा है । किन्तु संप्रति 
अधिष्ठान से केवल t १” लम्बा ही यष्टिभाग संलग्न हैं तथा स्तम्भ के चारों ओर बने हुए छेनी के 
चिन्हो से यह स्पष्ट होता है कि इसे जान बूक कर कीलों के निवेश द्वारा तोड़ा गया था स्तम्भ का 
दसरा खण्ड-अथवा, चूँकि यह खड़े खड़े तोड़ा गया था, इसका भाग, जिसका एक अंश अब लुप्त हा 
चुका है--श्रधिष्ठान से तीन गज उत्तर में मिलता है, किन्तु यह विपरीत श्रवस्था में है aaia ऊपरी 
भाग पूर्व दिशा में है । यह खण्ड लगभग ३' लम्बा है, तथा अभिलेख की दूसरी प्रतिकृति के अंश इसके 
दो पक्षों पर अंकित मिलते हैं; सबसे नीचे की पंक्ति वर्गाकार अ्रधिष्ठान से लगभग २ ९३ की ऊंचाई 
पर अंकित है । यष्टि का दूसरा खण्ड सर्वथा mme है और ग्रनुमानतः खेत में कहीं पूर्णतया दब गया 
प्रतीत होता है। यष्टि का शेष भाग, जो लगभग ६ &” लम्बा है ग्रधिष्ठान तथा यष्टि के प्रारंभिक 
अंश को सन्निहित करने वाले खण्ड से कूळ गज पश्चिम में लगभग संपूणांतया भूमि के नीचे दबा EST 
प्राप्त होता है। यहां उपरी भाग में प्रत्येक पक्ष की चौड़ाई लगभग ७” है जिससे प्रदर्शित होता है कि 
ऊपर की ओर बढ़ते हुए स्तम्भ क्रमशः पतला होता गया था | इस खण्ड का शीर्ष भाग चपटा है जिसमें 
एक गोलाकार चूल निकला EAT है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यह यष्टि का श्रन्तिम अंश है । इस 
खण्ड के ठीक पश्चिम में शीर्षक का खारीदार घंटाकृति वाला भाग मिलता है जिसकी ऊंचाई लगभग ३' 
है और परिधि ३' ३. है; इसकी बनावट दूसरे स्तम्भ के शीर्षक के समरूप भाग के सदुश है। इसके 
नोचे एक चुल-छिद्र बना हुआ है जिसकी परिधि--यष्टि के ऊपर बने चूल के आकार के अनुरूप-११ 
है; इसके ऊपर एक उभरा चूल कटा EAT है। इसकी ठीक पश्चिम में--ऊपर का भाग नीचे तथा 
नीचे का भाग ऊपर, इस स्थिति में तथा अंशतः भूमि के नीचे दबा हुग्रा--शीर्षेक का दूसरा ऊपरी वगा- 
कार भाग मिलता है; यह a ऊं चा है तथा १० वर्ग रूप में है, कोने के खड़े किनारे छांट दिए गए हैं.। 
नीचे का भाग-एक ओर का भाग संपूणांतः तथा दो पक्षों के भाग श्रंशतः-ग्रनावृत्त मिलता हैं; तथा 
जो द्रष्टव्य है, वह यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्येक शोर fagga की THC-Aid (bas-relief) 
बनी हुई है; ये सिह उंकडू बैठे हुए हैं तथा उनका मुख कोने की ओर है; fuus की यह मूर्ति दूसरी 
ओर बठी हुई कोने की इसी प्रकार की सिंह-मूर्ति में मिल जाती है; इन सिहों के पृष्ठ भाग पर बीच 
में एक समयानुरूप निमित सिह का सिर बना हु है! इस प्रस्तर , खण्ड के नीचे-इसके ठीक नीचे 
गाने वाले घंटाकृति वाले भाग के ऊपर कटे हुए चूल के अनुरूप-लगभग १०३” की परिधि का एक 
चूल-छिद्र बना हुआ है। तथा, शीर्ष भाग के एक कोने के नीचे खोदने पर मैंने वहां एक आयताकार 
qafa बना पाया जिसके आधार पर हम श्रौचित्यपूर्वक यह ग्रनुमान कर सकते हैं कि शीर्ष भांग 
में ठीक उसी प्रकार एक गोलाकार तथा WIS ग्रायताकर चूल-चिद्र बने हुए थे, जैसे कि हम प्रथम 
स्तम्भ के सिह-शीर्षक के शीर्ष-भाग के संबंध में देख चुके ë । 
P ये दोनों लेखांकित स्तम्भ एक युग्म के रूप में ग्रभिप्रेत थे, यद्यपि दूसरे स्तम्भ की पूरी नाप _ 
अब नः निश्चत की जा सकती । दोनों स्तम्भों के बीच की दूरी, सूक्ष्म अध्ययन से उनकी नाप ३० में 
दृइ्यमान वेषम्य, तथा एरण स्तम्भ के समरूप दृष्टान्त--जिससे यह ज्ञात होता है कि ऊपरी भाग में 


१ तुलनीय, एरणा स्तम्भ के शीर्षक के वर्गाकार भाग के ऊपर बने सिंह । 
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ये किस प्रकार बने हुए रहे होंगे--को ध्यान में रखने पर यह संभावना नहीं लगती कि तोरण-द्वारों | 
के समान ये ऊपर रखी हुई किसी धरन द्वारा परस्पर daz रहे होंगे; और न ही किसी मंदिर के | 
चिन्ह मिलते हैं जिनसे इन्हें संबद्ध किया जा सके। ये प्रत्यक्षतः दो रण-स्तम्भों ( युद्ध में विजय | 
प्राप्त करने के उपलक्ष्य में स्थापित स्तम्भ ) के उदाहरण हैं-उस प्रकार का जेसा कि श्रवसित | 
शक संवत्‌ ६३० (ईसवी सन्‌ १००८-०६) में तिथ्यंकित विक्रमादित्य पंचम के कौंथे दानलेख* बताता है 
कि राष्ट्रकुट शासक ककर अथवा mph तृतीय ने एक रणस्तम्भ संस्थापित किया था और पश्चिमी 
चालुक्य शासक तेल द्वितीय द्वारा यह युद्ध में काट डाला गया था | 
I अब हम प्रथम स्तम्भ पर ग्रंकित लेख पर लोटे । लेखन, जो लगभग ३' २१” चौड़ा तथा १' २३" 
ऊंचा स्थान घेरता है, ऋतु-प्रभाव से पर्याप्त क्षतिग्रस्त SAT ë । तथा, अंशत: MAL के हलके उत्कीणेन से 
तथा AMT: स्तम्भ-प्रस्तर के हलके रंग से उत्पन्न प्रकाश तथा छाया की कठिनाई के कारण मूल-स्तम्भ पर 
लेख का पाठन अपेक्षाकृत कठिन है; किन्तु स्याही की छाप में तथा शिलामुद्रण में संपूर्ण लेख आसानी 
से तथा निर्चिततापूर्वंक पठनीय है । श्रक्षरों का ग्राकार $” से लेकर 2” तक मिलता है। ये अक्षर 
कुमारगुप्त तथा बन्धुवमन्‌ के मन्दसोर अभिलेख ( ऊपर सं० १८, प्रति० ११ ) से भिन्न हैं 
मन्दसोर ग्रभिलेख के ग्रक्षरों के विपरीत, ये उत्तरी प्रकार की वणंमाला के हैं, तथा कुछ बातों में ये 
चन्द्रगुप्त के मरणोपरान्त लिखित इलाहाबाद स्तम्भ लेख (ऊपर To १, प्रति० १) के अक्षर-प्रकार के 
विकसित रूप Š । इनमें, पं० ४ में ग्रंकित उपगुढ में अपेक्षाकृत अ्रसामान्य अक्षर ढ का अंकन सम्मिलित 
है । प ४ में अंकित वीर्य में तथा पं० ५ में अ्रंकित सामन्तेयंस्य में र्‌ लेखन की पंक्ति पर ही लिखा 
गया है और नीचे केवल एक य का लेखन हुय्रा है; श्रन्य व्यंजनों के साथ संयोग होने पर-उदाह्रणार्थ, 
do १ में अंकित सुभेरोब्विघटित में तथा qo ८ में ग्रंकित धमंस्य में < को पंक्ति के ऊपर लिखा गया है 
तथा सामान्य पद्धति के ग्रनुसार उस व्यंजन का द्वित्व हो गया है । भाषा संस्कृत है; तथा, अन्त में 
उत्कीणांक के नामविषयक दो शब्दों को छोड़ कर, AQT लेख पद्य में है। वणा-विन्यास के प्रसंग में ये 
विशिष्टताएं ध्यातव्य हैं : १. to ५ में श्रंकित शिखरिणः पश्चिमाद्‌ में उपऽ्मानीय का प्रयोग; aie x 
में अंकित weg में तथा पं० ८ में अंकित वङ्श में श के पूर्व, तथा de १ में अंकित तेजाङ्‌सि š तथा 
do ३ में afra पाड्सु में स के पूर्व ग्रनुस्वार के स्थान पर कण्ठ्य आनुनासिक का प्रयोग; ३ fox मे 
| अंकित miqa न्त में, qo ७ में श्र कित sam मे, qo ३ में अंकित मात्त्रा तथा wa में, qo ६ में 
| अंकित maza में, to ७ में अंकित तायितोऽतत्र मं, अनुवर्ती र के साथ s. ed पर क तथा त का 
दित्व; किन्तु, do ५ में अंकित क्रियन्ते में तथा de १ में अंकित शत्रु में fer नहीं हुआ है; v. qo ४ 


अंकित श्रद्धघयासिनी में, अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर ध का द्वित्व । 
लेख यशोधवर्मच्‌र नामक एक राजा का है, जिसके साम्राज्य में, लोहित्य नदी अथवा ब्रह्मपुत्र 
a MAE RS EN 
१ इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १६, go १८। 


२ इस काल में वर्मन्‌ तामान्त की प्रचुरता तथा धर्मन्‌ नामान्त की कमी से यह प्रस्ताव साग्रह रख जा सकता 
है कि यहां भी qs रूप वर्मन्‌ ही है । किन्तु लेख की qo ७ में तथा इसी लेख की दूसरी प्रतिलिपि की o ७ 
में भी ( नीचे सं० ३४, प्रति० २१ ग ) यह घ अत्यन्त स्पष्ट है; पुन: नीचे do = में तथा यशोधमेन्‌ एवं 
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लेकर महेन्द्र” तक, समस्त उत्तरी भारत को सम्मिलित 
महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है कि उसने उन प्रदेशों फर 
शासन किया frre गुप्त तथा ET भी नहीं अधिकृत कर सके थे; तथा EY NUS uU 
के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है कि प्रसिद्ध शासक मिहिरकुल ने भ IH 3 cps 

थी । लेख तिथिविहीन है । किन्तु अब asnuqa की तिथि अवसित मालव संवत कि ( bs सन्‌ 
५३२-३३) के मन्दसोर अभिलेख ( नीचे सं० ३५ ) से ज्ञात ह, जिसमें उसका तथा व avi का 
उल्लेख हुआ है; और चू कि वर्तमान लेख गोविन्द नाम वाले समान उत्कीर्णक द्वारा sett हुआ है 
अतः इसे उस तिथि के कुछ पहले ग्रथवा कुछ बाद का हाना चाहिए | तथा संपूर्ण लेख में वर्तमान काल 
का प्रयोग, तथा उसके साथ इस तथ्यविशेष का उल्लेख कि स्तम्भ का संस्थापन स्वय यशोधमंन्‌ द्वारा 
हुआ है, यह प्रदर्शित करते हैं कि यह एक समसामयिक लेख है और मरणोपरान्त nd लिखा गया था। 
प्रथम श्लोक में शेव स्तुति है जो qo ६ में अंकित उसकी इस गर्वोक्ति के अनुरूप है कि उसने भगवानू 
शिव के ग्रतिरिक्त और किसी के लिए अपना सिर नहीं भुकाया | किन्तु लेख किसी संप्रदायविशेष से 
संबद्ध नहीं है; इसका प्रयोजन राजा के यश तथा शक्ति के वरोन के उद्देश्य से इस स्तम्भ के संस्थापन 
के विषय में लेखन है । 


से लेकर पश्चिमी समुद्र तक तथा हिमालय से 
बताया गया है । हमें उसके इस कथन में एक 


मुलपाठ* 

१ वेपन्ते3 यस्य भीमस्तनितभयसमुदुभ्रान्तदैत्या दिगन्ताः ygn: सुमेरोग्विघटितहषद: कन्दरा 
यःकरोति । उक्षाणं तं दधानः क्षितिधरतनयादत्तपञ्चांगुलाङ्क द्राधिष्ठः शूलपाणेः क्षपयतु भवतां 
शन्रुतेजाङसिकेतुः 11 

२ आविर्भूतावलेपै रविनयपटुभिल्लँ ङ्विताचारमागँम्माहादंदंयगीने रपशुभरतिभिः पीड्यमाना नरेन्द्रे: । 
यस्य क्षमा शाङ्ग पाणेरिव कठिनधनुर्ज्याकिणा ड्कूप्रकोष्ठं बाहु लोकोपकारब्रतसफलपरिस्पन्दधी रं 
ITT ॥ 


विष्णुवर्धन के लेख (नीचे, Fo ३५, Io २२) की पं० ४ अंकित इस नाम में घ अत्यन्त स्पष्टरूपेण 
अंकित है । धर्मन्‌ रूप का प्रचुर प्रयोग नहीं मिलता । किन्तु, अन्य नामवाचक संज्ञाशरों में यह प्रयुक्त मिलता 
है--उदाहरणार्थ, कृतथर्मनु, क्षत्तरधर्मन्‌, क्षेमधर्मन्‌, saada तथा सुधर्मेनु | सामान्य रचनाग्रों में भी इसका 
प्रयोग दिखाई पड़ता है--उदाहरणार्थ, ad २५२ में तिथूयंकित महाराज धरसेन द्वितीय के मालिया दानलेख 
(नीचे qo ३८, प्रति० २४) की qo ५ में ग्रंकित मम्वादिप्रणीतविधिविधानधर्म्मा में, तथा ग्रवसिंत शक 
संवत्‌ ९३० में तिथ्यंकित विमादित्य पंचम के कौंथे दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० १६, Jo २२) की 
do २६ में अंकित तेजोमिरादित्यसमानधर्म्मा में । 

१ यह सदेहास्पद है कि यहां इससे पूर्वी धार की पहाड़ियों का गंजम जिले में स्थित प्रसिद्ध महेन्द्रगिरि अ्रथवा महेन्द्रा- 
चल श्रभिम्रेत है ग्रथवा यह इसी नाम के उस अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध पहाड़ का निर्देश करता है जो कि सिरि-पुलुमायि 
के उन्नीसवें वर्ष में अंकित और श्रधिक प्राचीन नासिक ग्रभिलेख (श्राक्यालाजिकल सर्वे आफ़ deest इण्डिया, 


जि० ४, सं० १४, Jo १०८, १०९) तथा बहुत्सं हिता, १४, श्लोक ११-१६ (कनं का अनुवाद, जर्नल ग्राफ 


द रायल ऐशियाटिक सोसायटी, N.S. जि० ५, Jo ८३) में उल्लिखित gar है तथा जिसे पश्चिमी घाट 
की पहाड़ियों में कहीं रखना होगा । 

२ स्याही की छाप से । 

३ छन्द, स्रग्धरा; तथा अगले सात इलोकों में । 
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गुप्त अभिलेख; do ३३; प्रतिचित्र २१ ख 


३ fanmy यो$स्मन्‌विनयमुषि युगे कल्पनामात्त्रवृत्‌ [त्‌ ]या राजस्वन्येषु 
बलिर्न्नाबभासे प्रयुक्त: । स॒ श्रेयोधाम्नि सम्राडिति मनुभ 
भास्वान्मणिरिव सुतरां भ्राजते यत्त्र शब्द: ।। 

४ ये मुक्ता गुप्तनाथेन्नं सकलवसुधाकक्रान्तिहष्टप्रतापैर्न्नाज्ञा 

यान्प्रविष्टा । देशांस्तान्धन्वशेलद्रुमश (ग) 

रावज्ञया यो भुनक्ति ॥ 

ग्रा लौहित्योपकण्ठात्तलवनगहनोपत्यकादा महेन्द्रादा गङ्गारिलिष्टसानोस्तुहिनशिखरिणः पड्चि- 

मादा पयोधेः । सामन्तैयंस्य बहुद्रविणहृतमदै: पादयोरानमद्भिइच्ुडारत्नाङशुराजिव्यातिकरशबला 

भूमिभागाः क्रियन्ते ॥ 

६ स्थानोरन्यत्त्र येन प्रणतिकृपणातां प्रापिता नोत्तमाङ्ग' यस्यारिलष्टो भुजाभ्यां वहति हिमगिरिद्दुगं- 
शब्दाभिमानम्‌ | नीचेस्तेनापि यस्य प्रणतिभुजबलावज्जेनक्लिष्टमुद्ध ना चूडापुष्पोपहारेम्मि हिरकुल- 
नृपेणाच्चितं पादयुग्मं ॥ 

७ [गा] मेवोन्मातुमूद्धं वं विगणयितुमिव ज्योतिषां s= fre te" मारगेमुच्चे हिव इव सुकृतो- 
पाज्जिताया: स्वकीत्तंः | तेनाकल्पान्तकालावधिरवनिभुजा श्री यशोधर्म्मणायं स्तम्भ: स्तम्भाभि- 
रामस्थिरभुजपरिघेणोच्छ्रिति नायितोऽत्त्र ॥ 

s AL ल्‌ ॥ध्ये जन्मास्य aan चरितमघहरं हर्यते कान्तमस्मिन्ध्मस्यायं निक्रेतशचलति नियमितं 
नामुना लोकवृत्तम्‌ [ 1 ] हत्युत्कर्ष गुणानां लिखितुमिव यशोधम्मंणश्चन्द्रबिबे रागादुत्क्षिप्त 
उच्चेभु ज इव रुचिमानूयः पृथिव्या विभाति ॥ 

& इति? तुष्टूषया तस्य नृपतेः पुण्यकर्मणः | वासुलेनोपरचिताः इलोकः कक्कस्य सूनुना ॥उत्कीर्णा * 
गोविन्देन ॥ 


१७६ 
येषु पाङ्सुष्विव कुसुम- 
रतालक्कं मान्धातृकल्पे कल्याणे हेम्नि 


हुणाधिपानां क्षितिपतिमुकुटाद्धयासिनी 
हनसरिद्वीरबाहूपूगढानुवीर्यावस्कन्न राज्ञः स्वगृहपरिस- 


ग्रनुवाद 


(भगवान्‌) शूलपाणि को दीधं पताका ग्रापके शत्रुओं के यश का नाश करे-(वह्‌ पताका) 
जो, कि (हिमालय) पर्वत की पुत्री ( पार्वती ) द्वारा ( पहले किसी रंग में डुबा कर म्रौर तत्पश्चात्‌ ) 
उसके ऊपर पांच उ गलियों की छाप लगाने से चिन्हित उस (नन्दी) बेल (का ग्रंकन) धारण करती है 
जो (अपने) भयानक डकारों से, भय से उदभ्रान्त होकर भागते हुए zal से युक्त दिगन्तो को कंपाता है, 

(तथा) जो अपने सींगों के जोरों से सुमेरु (पवत) की कन्दराग्रो की शिलाग्रों को विघटित कर देता है । 


de २--वह, मानों (भगवान्‌) शाङ्ग पार को भुजा हो ऐसी जिसको भुजा के प्रति-जिसका 
प्रकोष्ठ (ग्रर्थात्‌ कुहनी से लेकर पहुँचे तक का m (अपने ) धनुष की प्रत्यंचा से बने घट्टों से चिन्हित 
है (तथा) जो मानव जाति के कल्याण के लिए ब्रतों के सफल LE से हढ़ है-पृथ्वी ने उस समय 
(सहायता के लिए) ग्राश्रय लिया जब वह इस युग के राजाग्रों द्वारा पीडित हुई, जो कि ग्रविनयशील 
| ऑग उचित प्रशिक्षण के ग्रभाव के कारण निर्दयी बन मोह के वशीभूत हो सुन्दर चरित्र के मार्ग का 
अतिक्रमण करते थे (तथा) जो शुभ आमोद-प्रमोदों से विहीत्त थे;-- 


१ छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ) | 
२ जोडे, प्रशस्तिः । 
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पँ०३- वह, जो सुचरित्र का अपहरण करने वाले इस युग में गहित कर्मों का i ce T 
राजाओं के साथ संबद्ध न होते हुए केवल (अपनी सुन्दर) कल्पनाओं के कर्मे से EIU B mh 
कि ga में (न पड़ने से) पुष्पोपहार (सुन्दर) लगता है; qe: Uae at के ६ ( TU रत्न के 
मनु, भरत, gag तथा मान्धातृ से कुछ ही कम जिनमें सम्राट की zu घ-सुव c 
समान प्रकाशित-(किसी AA की अपेक्षा) अधिक मात्रा में प्रकाशित होती हैः-- » >: 

do ४--वह, जो स्वयं अपने घर (की सीमाग्रों) की उपेक्षा करते = pum cm 
geil, झाड़ियों, नदियों तथा झक्तिसंपन्त भुजाओं वाले योद्धाओं से भली भांति भरपूर em) ee 
शक्ति से ग्राहात हुए राजाम्रों वाले-उन प्रदेशों का भोग करते हैं, जो कि उन nomm ER a 
नहीं भोगे गए थे जिनकी शक्ति संपूर्ण ( अवशिष्ट ) पृथ्वी पर आक्रमण करने MT. Lo 
(तथा) जिनका (बहुसंख्यक) USAT के मुकुटों पर स्वय को प्रतिष्ठित करने वाले gU- 
आज्ञा द्वारा भी भेदन नहीं किया जा सका qT: — 

do ५--वह, लौहित्य (नदी) के निकटवर्ती प्रदेश से लेकर ताल-वृक्षो के वन के कारण 
HA हुई उपत्यका वाले महेन्द्र (पर्वत तक ), ( तथा ) गंगा ( नदी ) से ग्रालिगित उत्थलियों वाले 
हिम-गिरि ( हिमालय ) से लेकर उस पश्चिमी समुद्र तक, जिसके चरणा के समक्ष ( EE ) शक्ति से 
ग्रपहृत मद वाले सरदार -जिनके द्वारा (उनकी ) wert" में लगे रत्नों e रश्मियों के सम्मिश्रण 
से पृथ्वी के (सभी) प्रदेश विभिन्न quif के बना दिए जाते हैं-श्रवततत हो जाते हैं:-- 

do ६--वह, जिनके द्वारा (ग्रपना) शिर (भगवान्‌) स्थाणु के ग्रतिरिक्त श्रन्य किसी के प्रति 
प्रणमन के श्रवमातित्तर को नहीं प्राप्त EST हैं; वह, जिनकी भुजाग्रो के ग्रालिंगन द्वारा हिम-गिरि 
(हिमालय) का अनुपगम्य होने का अ्रभिमान wat समाप्त हो गया है; वह, जिसके चरणा-युग्म के प्रति 
उस ( प्रसिद्ध ) राजा मिहिरकुल द्वारा भी चूड़ा-पुष्पोपहार से सम्मान प्रदान किया गया, प्रणमन ( के 
लिए बाध्य करने के कर्म ) में ( उनकी ) भुजा की शक्ति से झुकाया जाने से जिसका मस्तक क्लेश को 


प्राप्त हुश्ना:-- 


J विही. SP ee = 


१ सम्राज; “राजाग्रों mnaqa, जिसने राजसूय यज्ञ कर लिया हैं । सार्वभौम शासक श्रथवा चक्रवर्ती राजा 
के ग्रभिषेक के समय स्वयं शासक तथा उसके ग्रधीनस्थ राजाओं द्वारा संपादित होने वाले महत्वपूर्ण 
संस्कार अथवा धामिक ग्रनुष्ठान राजसूय के विवरण के लिए, go महाभारत के सभापवे में राजसूयपवे ; 
प्रतापचन्द्र राय का ग्रतुवाद, Jo ९५ Fo । 

3 Fo, ऊपर ge १७८, टिप्पणी १ | 

३ सामन्त; शाब्दिक ग्रथ “सीमावर्ती, निकटवर्ती; पड़ोसी, ग्रधीनस्थ शासक, ग्रधीनस्थ जिले का प्रमुख \” यह 
एक पारिभाषिक राजकीय उपाघि है जो महासामन्त-जो, उदाहरणार्थ महासामन्त तथा महाराज समुद्रसेन 
के निर्मण्ड दानलेख (नीचे सं० ८०, प्रति० ४४) में कई स्थनों पर ग्राता है--के नीचे के पद का निर्देश करता 

- है । ग्रन्य लेखों में सामन्त अपने पारिभाषिक श्रर्थ में कई बार आता है; किन्तु यहां यह सामान्य र्थं में प्रयुक्त 
हुआ है और तदनुसार Malad gute 

x चुडा बाल्यकाल में चौलकमे संस्कार के समय सिर की मूर्द्धा पर छोड़े गए बालों के गुच्छे को कहतेहैँ। २. 


५ ग्रथ की पुति के लिए, बहति के साथ हमें यहां प्रत्यक्षतः श्लोक के प्रथम पाद के नकारात्मक शब्द न को 
जोड़ना होगा । 
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गुप्त अभिलेख; सं ३३; प्रति० २१ ख १८१ 


| 

| qo ७--जिनकी भूजाग्रों की धरणियां स्तम्भों के समान सुन्दर हैं उन राजा श्रीयशोधर्मत्‌? 

| द्वारा प्रलयकाल तक दीर्घजीवी यह स्तम्भ-मानों पृथ्वी के मापन के लिए, मानों स्वर्गीय-प्रकाश-पु ज के 
परिगणन के लिए, (तथा) मानों ऊपर ग्राकाश में सुन्दर कर्मो से श्रधिगत ग्रपने यश के मार्ग-निदेशन 

| के लिए-यहां संस्थापत कराया गया; (यह स्तम्भ) जो सुप्रकाशित होता है मानों यह पृथ्वी का ऊंचा 
हाथ हो जो चन्द्र-तल पर यशोधर्मन्‌ के गुणों का प्रकर्ष लिखने के लिए प्रसन्नता में ऊपर उठा हुआ हो, 


तथा यह कह रहा हो-“उनका जन्म ऐसे कुल में हुग्रा है जो प्रशंसायोग्य है; उनमें पापनाशक सुन्दर 
व्यवहार हृश्यमान है; वह धर्मास्पद हैं; (तथा) उनके द्वारा (सर्वथा) श्रबाधित (सुन्दर) लोक नियम 
| प्रचलित है।” 


i Go e—quqga वाले इन राजा की इस प्रकार प्रशंसा करने के उहे श्य से कक्क के पुत्र 
| वासुल द्वारा (ये) इलोक रचे गए । (यह प्रशस्ति) गोविन्द द्वारा उत्कीर्ण हुई 1 


Í EO a ee 
१ zo, ऊपर Jo १७७, टिप्पणी R | 
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do ३४; प्रतिचित्र २१ ग 


यशोधर्मन्‌ का दूसरी प्रतिकृति वाला मन्दसोर स्तम्भ-लेख s 

यह अभिलेख, जिसे मैंने सर्वप्रथम १८८६ में इण्डियन एम्टिक्वेरी, जि० १५, Pins pu 
प्रकाशित किया, सेन्ट्रल इण्डिया के पश्चिमी मालवा क्षेत्र में सिन्धिया ग्रधिक्कत प्रदेश के मन्दसोर Bs 
के प्रमुख नगर मन्दसोर '-प्रथवा जिसका ग्रधिक प्रचलित नाम दसोर है-में ऊपर Jo १७५-७६ E च X 
यशोधर्मन्‌ के मूल प्रतिरूपी लेख का एक श्रन्य स्तम्भ परञ्रकितश्रश है। इसे श्री र्थन सुलिवन 
पाया था जिन्होंने श्रपनी हस्त-प्रतिकृति १८७६ में जनरल कनिघम के पास भेजी और ESU से प्रेरित 
हो कर मेरे निर्देशन में वह खोज प्रारम्भ हुई जिसके परिणामस्वरुप za - TA की संपूर्ण प्रति 
( ऊपर सं० ३३, तथा प्रतिचित्र २१ख ) और मालव वर्ष ४६३ तथा ५२६ में तिथ्यंकित कुमारगुप्त 
तथा बन्धुवर्मत्‌ का लेख (ऊपर सं० १८, तथा प्रति० ११) प्राप्त हुआ । 

लेखन, जो लगभग १ १” चौड़ा तथा १” २” ऊंचा स्थान घेरता है, ATT प्रति की तुलना 
में ग्रधिक सुरक्षित अवस्था में है; किन्तु स्तम्भ के लम्बाई में fadt de से तथा इसका SERE 
अप्राप्य होने से संपूणां लेख का लगभग तीन चौथाई Wa नष्ट हो चुका हैं ' ग्रक्षरों का आकार I से 
लेकर 2” तक मिलता है । पूर्ववर्ती लेख के समान ये श्रक्षर भी उत्तरी वर्णामाला के हैं और गोविन्द 
नामक उसी व्यक्ति द्वारा उत्कीणां किए गए à जिसने ऊपर सं० ३३ की पूर्ण प्रतिका उत्कीणँन किया 
था; तथा अपने सभी प्रमुख विवरणों में यह लेख पूणां प्रति का यथाभूत प्रत्यंकन जान पड़ता š! qe ४ 
में रकित उपगूढ में हमें मूधेस्थानीय ढ प्राप्त होता है। तथा, agadi व्यंजन के साथ संयोग होने पर 
रका दो रूपों में श्र कन qo ४ में ग्र कित वीये में तथा de ६ ग्रकित श्रोपहारेम्मिहिरकूल में भली 
भांति व्याख्यायित होता है । वर्णविन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताएं घ्यातव्य हैं--१. पूर्ववत, do ५ में 
ग्र कित ngg में तथा पं० १ में ग्र कित तेजाइसि में क्रमशः श तथा स के qå अनुस्वार के स्थान प्र 
कण्ठ्य श्रानुनासिक का प्रयोग, 2. to ३ में ग्र कित यत्त्र में, To ७ में प्र कित नायितोऽत्त्र म तथा T° 
१ में अंकित wea d भी- जिस शब्द में qui प्रति में भी त का द्वित्व नहीं हुआ है-प्रनुवर्ती र के साथ 
संयोग होने पर त का द्वित्व ! s 

इस ग्रंशतः प्राप्त लेख में यशोधर्मन्‌-तथा मिहिरकुल के नाम सुरक्षित हें किन्तु, गुप्त 
तथा हुणों का उल्लेख करने वाला ग्रवतरण तथा वह AAT जिसमें maig के राज्य को 
सीमाग्रों का उल्लेख हुआ है AAA है | 


मूलपाठः 
9 us [द] त्तः्पंञ्चाङ्ग लाडू द्राधिष्ठ: शूलपारोः क्षपयतु भवतां शत्त्रुतेजाङसि केतुः ॥। 
Ca sq [1]किणाङ्डुप्रकोष्ठं बाहुं लोकोपकारव्रतसफलपरिस्पन्दधीर्‌ं प्रपन्ता ॥ 


१ Xo, ऊपर qo ९८, तथा टिप्पणी २। 
२ स्याही की छाप से । 
३ छन्द, AMAL; तथा भगले सात श्लोकों में । 
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ग-यशोधर्मनु का दुहरा मन्दसोर स्तंभ-लेख 


प्रति २१ग 
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गुप्त श्रभिलेख; सं० ३४; प्रति० श्श्ग १८३ 
३ ee r Š= IS eM ñ 
a [श्रा]लक्कमान्धाठृकत्पे कल्याणो हेम्नि भास्वानुमणिरिव सुतरां भ्राजते यत्त्र शब्दः lI 
P [वी ]रबाहूपगूढान्वोर्यावस्कन्नराज्ञ: स्वगृहपरिसरावज्ञया यो भुनक्ति ॥ 
E पादयोरानमदभिरचुडारत्नाङ्शु राजिव्यतिकरशबला भूमिभागाः क्रियन्ते ॥ 
< [आव | ज्जेनविलष्टमूद्धे ना चूडापुष्पोपहारैस्मिंहिरकुलनूपेणाच्चित पादयुग्मं ॥ 
e [= ]यशोधम्मणाय स्तम्भः स्तम्भाभिरामस्थिरभुजपरिघेणोच्छ्रित नायितोउत्त ॥ 
go ocene [यशोध ] म्म॑णश्चन्द्रबिम्बे रागादुतिक्षप्त उच्चेभु'ज इव रचिमान्यः sean aie 
So es [क] वकस्य सूनुना ॥ उत्कीर्णा गोविन्देन n d 

श्रनुवाद 


[चु कि ऊपर go १४७ पर पूर्ण प्रति के अनुवाद द्वारा इस लेख की वस्तु सामग्री प्रांतया 
व्यास्थापित हो चुकी है, ग्रतएव इस आंशिक लेख का अनुवाद देना अनावश्यक है । केवल यह ध्यान में 
रखना पर्याप्त है कि प॑० ७ में यशोधरमन्‌३ का नाम quia: तथा पं० s में अंशतः सुरक्षित मिलता 
है; qo ६ में मिहिरकुल का नाम तथा do & में लेख के उत्कीणांक गोविन्द का नाम पर्णंतया 
पठनीय हैं । | : P 


L छन्द, श्लोक (AJET) | 
२ ats, प्रशास्ति: । 
३ Fo, ऊपर go १७७, टिप्पणी R | 
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do ३५; प्रतिचित्र २२ 


यशोधमंन्‌ तथा (asada का मन्दसोर-स्तम्भ-लेख 
मालव वर्ष ५८६ 
यह अभिलेख, जिसे मैंने सर्वप्रथम १८८६ में इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, pr २२२ ३० 

में प्रकाशित किया, एक प्रस्तर-पट्टी अंकित है जो, जबकि यह मुझे १८८५ में दिखाई गई थी, उज्जेन 

में सर माइकेल फिलोस (Michael Filose) के० सी० एस० श्राइ० के अधिकार में थी, किन्तु जो मूलत: 

सेन्टल इंडिया के पश्चिमी मालवा क्षेत्र में सिन्चया अधिकृत प्रदेश के मन्दसोंर जिले के प्रमुख नगर 

मन्दसोर *--अथवा जिसका ग्रधिक प्रचलित नाम दसोर है--के श्रासपास कहीं एक पुराने कुए से | 
जीर्णोद्धार कार्य करते समय प्राप्त हुई थी | मैं इस संदर्भ में यथातथ्य सूचना नहीं पा सका हूँ किन्तु | 
संभवत: किले के प्रवेश द्वार के ठीक अन्दर स्थित बड़ा प्राचीन कुआं है जिसकी ओर तुरन्त ध्यान 

ग्राकषित होता है | 

यह एक समतल तथा सुन्दर उत्कीर्णन युक्त पट्टी है; यह सलेटी पत्थर से बती है और 

इसकी चौड़ाई १” ११”, ऊंचाई १' ६३" तथा मोटाइ २६" है। इस पर अभिलेख से dag कोई मूर्ति नहीं 

मिलती | किन्तु, पृष्ठ भाग एक अंकन द्वारा दो भागों में विभाजित है जो कि मोड्दार हत्या उक्त भाला 

अथवा गड़ेरियों का त्रिशूल प्रतीत होता है; इनमें ऊपरी भाग में मोटे रेखांकन द्वारा कोनो पर ठीक 
दाहिनो र सूर्य तथा ठोक बाई ATK चन्द्रमा का sina हुआ है; निचले भाग में, दोनों ओर, केन्द्रस्थ 
विभाजक मूर्ति को और मुह किए हुए एक अइवारोही आकृति अंकित मिलती है; दाहिनी श्रौर 
ग्रकित ग्रश्वारोही ने aiu हाथ में या तो एक नोरी अथवा शंख धारण कर रखा है; दूसरे अश्वारोही के 
दाहिने हाथ में कोई वस्तु है किन्तु मैं इसका अभिधान नहीं कर सका हूं। ये मूतियां, निश्‍्चतरूपेण, जिस 

रूप में कि पट्टी प्राप्त हुई है उस रूप में कुए में लगा देने के बाद अंकित की गई थीं--उस रूप में 

इसका लेखांकित स्तर श्रन्दर की और था; और इसी कारण यह लेख इतनी अधिक सुरक्षित श्रवस्था 

में रह गया है। १" से लेकर १३“ के हाशिए को छोड़ कर, लेख पूरे प्रस्तर खण्ड को घेरता है; कुछ 

ग्रक्षरों को छोड़ कर जिन पर जम गए चुने को हटाना असंभव था-पूरे लेख पर चूने का यह 
आवरण ग्रा गया था किन्तु स्याही की छाप तथा शिला मुद्रण दोनों में लेख भली भांति उभरता GUT 

मिलता हुग्रा है--संपूर्णा लेखन अत्यन्त सुरक्षित अवस्था में है। पं० १, २ तथा ३ के अन्त में पत्थर के 

किनारों के छांट दिए जाने के कारण कुछ अक्षर नष्ट हो गए हैं; और इसी प्रकार कुछ ग्रन्य स्थानों 

पर भी कुछ अक्षर क्षतिग्रस्त हुए हैं । किन्तु एकमात्र स्थान जहां के नष्ट हुए अक्षर नही जोड़े जा सकते { 
वह पं १६ का प्रारम्भ है | AAT का ग्रौसत आकार AMAT 2" है | अक्षर उत्तरी प्रकार की i 
के हैं और उसी प्रकार के हैं--वस्तु: ये उसी व्यक्ति द्वारा उत्कीणां हुए थे-जोकि हमें यशोधमंत्‌ के 
मन्दसोर स्थित दुहरे-स्तम्भ-लेखों में ( ऊपर We ३३, तथा प्रति० २१ ख, और सं० ३४ 
तथा प्रति० २१ ग ) प्राप्त होते हैं। इनमें, do ५ में अंकित श्रौलिकर में ग्रत्यन्त असामान्य sit का, 


१ ऊपर पृ० &s, टिप्पणी २। 
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गुप्त प्रभिलेख, सं० ३५; प्रति० २२ १८५ 


तथा de ७ में ग्रंकित उदूढ तथा गाढ मे, do ११ में ग्रकित रूढ मे तथा पं १८ Wika ऊढ में 
मुर्धस्थानीय ढ का ग्र कन सम्मिलित है । भाषा संस्कृत हैं; तथा प्रारंभिक faza तथा अस्त में उत्की- 
Suns नामविषयक दो शब्दों को छोड़कर संपूर्ण लेख पद्य में है । वर्ण-विन्यास के प्रसंग में ये विशि- 
ष्टताए ध्यातव्य हृ : १. do ६ तथा € में ग्रंकित aga में, qo ९ ग्र कित ग्रङ.श में, do ११ में ग्र कित 
ASA में, तथा To १६ में ग्र कित was शिन्‌ में ज्ञ के पूर्व अनुस्वार के स्थान पर कण्ठ्य आनुनासिक 
का प्रयोग; २. पं० २ में श्र कित भूयान्सि में, तथा qo ४ मे ग्र कित wam में स के पर्व दन्त्य ग्रानु- 
नासिक का प्रयोग, यद्यपि पं २२ में अंकित मनांसि में ग्रपेक्षाकृत अधिक सामान्य अनुस्वार का प्रयोग 
पाते हैं; ३. ग्रनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर त का द्वित्व--उदाहरणार्थ do ४ में ग्र कित शत्त् d, 
do ११ में श्रकित कलत्त्र में, तथा qo १६ में प्रकि पारियात्त्र में; ४. do १६-१७ में ग्र कित 
श्रद्ध्यासित में तथा पं० १८ में अकित ग्रद्धवनि में-यद्यपि अन्य स्थानों पर नहीं हुआ Š अनुवर्ती य तथा 
व के साथ संयोग होने पर ध द्वित्व । 

यह लेख सर्वप्रथम स्वयं को यशोधर्मन्‌' - जिसे यहां एक जनजातीय शासक बताया गया 
है*--के समय में रखता है, जिसका कि नाम हम पहले ही मन्दसोर के get लेख ( ऊपर Ao ३३, 
तथा qo ३४ ) में पा चुके हैं | तत्पश्चात्‌, यह विष्णुवर्धन नामक राजा का उल्लेख करता 
है जो, राजाधिराज तया परमेश्‍वर को उपाधि धारणा करने पर भी, किसी न किसी रुप में यशोधर्मन्‌ 
की प्रभुसत्ता स्वीकार करता रहा होगा । विष्णुवर्धन के कुल को ्रौीलिकर-लांछन* धारणा करते 


go, ऊपर go १७७, टिप्पणी २। 
जनेन्द्र; शाब्दिक अर्थ, “एक जनसमूह श्रथवा कबीले का श्रधिपति” | 
नराधिपति ; शाब्दिक aÀ “मनुष्यों का प्रमुख शासक” d 


Kg a A o 


झौलिकरलाउछन । मैं श्रौलिकर शब्द की व्याख्या नहीं पा सका हूं; किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि यह या तो 
उष्ण किरणों वाले (सूय) का ग्रथवा शीतल किरणों वाले (चन्द्रमा) का निर्देशक है । जहां तक लांछन 
(= चिन्ह, छाप, प्रतीक) का प्रश्‍न है, यह उस मुख्य चिन्ह के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द है जो कि 
राजाओं द्वारा श्रपने राजपत्रो से संबद्ध ताम्र-मुहरों पर ग्रंकित किया जाता था; यह्‌ उनके ध्वजों पर अंकित 
चिन्ह से सर्वथा भिन्न होता था । इस प्रकार सोन्दत्ति तथा बेलगाम के रट शासक सुवरांगरुडध्वज ( ='स्वशिम 
गरुड-चिर्हित पताका') रखते थे जबकि उनका लांछन सिन्धुरलांछन (“हाथी का चिन्ह') था (उदाहरणाथ. 
शक संवत्‌ १०४५ के तेरदाळ अभिलेख की To ४३; इण्डियन ऐटिक्देरी जि० १४, ge १८ तथा go २४, 
टिप्पणी २४) 1 इसी प्रकार बनवासी तथा गोश्रा के कदम्ब शासक mamasa AAA वानरध्वज 
(वानर अथवा वानर राज (हनुमत्‌) से चिन्हांकित ध्वज') रखते थे जबकि उनका लांछन सिहलांछत 
(="सिह की छाप') था जो कि उनके दानलेखों की मुहरों तथा उनकी मुद्राग्रों पर ग्रंकित मिलता š 
(उदाहरणार्थ, शक संवत्‌ १०३० में तिथ्यंकित करगुदरि अभिलेख की पं० २८-२९, इण्डियन gad, 
जि० १०, To २५२; तथा गोलहल्लि अभिलेख को To °, जनल आफ < बाम्बे ब्रांच आफ द रायल 
: गशियाटिक सोसायटी, जि० &, To २६५; AIA उनके दानलेखों की मुहरों के लिए Zo, बही, To २३०, 
| . a ८ तथा इण्डियन ऐस्टिक्बेरी, Rio १४, Jo २८८; उनके सिक्कों के लिए, जनल BIG द बास्बे ब्रांच 
श्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १०, Jo २४) । चालुकयों की सभी शाखाग्रों में वराह-लांछन का 
का प्रयोग होता था जो कि उनके दानलेखों के सभी मुहरो तथा सिवको पर अंकित मिलता है; तथा, लांछन 
का शासन के साथ विशेष संबध राजराज द्वितीय के कोरुमल्लि दानलेख की Fo ७३ go H ग्रेकित एक अव- 
तरण में दर्शाया गया है — जिसके राजपत्र पर, (मपने दाहिने) दांत की नोक पर संपूर्ण पृथ्वी-मंडल को 
उठाने वाले (भगवान) विष्णु का प्रतापी वराहरूप सुन्दर लांछन बन गया U (बही fro १४, go ८५) 1 
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१८६ 
वाला कुल बताया गया है । शब्दों में, लेख की तिथि यह बताई गई है कि जबकि ae pees 
चना के समय से पांच सौ नवासी ay व्यतीत हो चुके थे श्रौर इस प्रकार दस isse vs 
सन्‌ ५३३-३३) प्रचलित था; किन्तु तिथिविषयक अन्य कोई विवरण as T Cu ee 

स्तुतियां भगवान्‌ शिव के प्रति उदिष्ट हैं किन्तु लेख किसी संप्रदायविशेष ATN 
प्रयोजन, धर्मंदोष-जो कि विष्णुवर्धन का मत्री था के meer दक्ष नामक एक व्यक्ति द्वारा, हक ans 
अभयदत्त-जिसने पहले विन्ध्य पहाड़ियों तथा पारियात्र ल एवं Wis ix LEA 4 
भूप्रदेश के लिए इस पद को धारणा किया था-की स्मृति में एक बड़े कु ए के निर्माण का र 


मंत्रियों के इस वंश की वंशावली दी गई है, और इसमें एक ध्यान देने योग्य नाम भानु- 
गुप्ता मिलता है जिसे दक्ष के पितामह रविकीति की पत्ती बताया गया है । 443 तिथि is भानु 
गुप्त से एक पीढ़ी पहले की होगी, जिसके लिए गोपराज के मरणोपरान्त लिखित e à xà Š ia 
( ऊपर सं० २०, तथा प्रति० १२ख ) मे REGRESS (इसवी सम्‌ ५१०-११) को फन पा 
है; तथा ताम और समय का संयोग इस प्रकार का है कि उनमें किसी प्रकार के पारिवारिक संबंध का 
अनुमान करना सवेथा असंभव नहीं है । यह ग्रवश्य है कि भानुगुप्त क्षत्रिय एक क्षत्रिय था जबकि भानुगुप्त का 
पति रविकीति स्पष्टतः ब्राह्मण था । किन्तु प्राचीन हिन्दू नियम के ग्रनुसार ब्राह्मणों की क्षत्रिय पत्नियां 
हो सकती थीं। और इस व्यवहार के प्रसंग में हमें वाकाटक महाराज देवसेन के Ti हस्तिभोज के 
घटोत्कच गुहा-अभिलेख में एक ग्रभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त होता है; इसमें कहा गया है कि हस्तिभोज के _ 
पूर्व ज सोम ने “श्रुति तथा स्मृति के नियमों के अनुसार ' एक क्षत्रिय कन्या से विवाह किया जिससे 
gafaa वंश में हस्तिभोज उत्पन्न हुआ, तथा साथ में उसने ब्राह्मणा जाति की कुछ अन्य कन्याश्रों से 
विवाह किया जिनसे उत्पन्न पुत्रों तथा उनके वंशजों ने स्वयं को वेदों के ग्रध्ययन में लगाया? | 

मूलपाठः 
सिद्धस्‌ [ ॥ = ] सः जयति जगतां पतिः पिनाकी स्मितरवगीतिषु यस्य दन्तकान्तिः । द्युतिरिव 
तडितां निशि स्फुरन्ती तिरयति च स्फुटयत्यदश्च विश्वस्‌ ॥ स्वयंभूभू “तानां स्थितिलय[ समु |-- 
त्पत्तिविधिषु प्रयुक्तो येनाज्ञां वहति भुवनानां विधृतये । पितृत्वं चानीतां जगति गरिमाणां गमयता 
स शम्भूभूःयान्सि प्रतिदिशतु भद्राणि भव [तास्‌] ॥ फणा*मणिगुरुभार्‌ [ कक ] र्‌ [r]— 
३ त्तिढुरावनम्रं स्थगयति रुचमिन्दोम्मंण्डलं यस्य që नाम[1*] स शिरसि विनिबध्नन्रन्श्रिणीमस्थि- 
मालां सृजतु भवसृजो वः क्लेशभङ्ग भुजङ्गः ॥ षष्ट्या सहर: सगरात्मजानां खात [ : ] 
Y agai रुचमादधानः | ग्रस्योदपानाधिपतेङ्चिराय यशान्सि पायात्पयसां विधाता ॥ ग्रथ* जयति 
जनेन्द्रः श्री यशोधम्म॑तामा प्रमदवनामिवान्तः शात्त्रुसेन्यं विधाय aT ¬ 


wo 


ES 


१ श्रार्यालाजिकल सर्वे ग्राफ Weed इण्डिया, जि० Y, go १४० तथा टिप्पणी | 
२ मूल प्रस्तर-खण्ड से । t 

३ छन्द, पुष्पिताग्रा । 

Y छन्द, शिखरिणी 1 

५ छन्द, मालिनी । 

६ छन्द, इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रवजा का उपजाति | 

७ छन्द, मालिनी i 
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गुप्त अभिलेख, qo ३५; प्रतिचित्र २२ १८७ 


किसलयभद्ध ्योञ्ङ्गभूषा विधत्त तरुणतरुलतावद्वीरकीत्तिव्विनाम्य ॥ mme. जिती विजयते 


न श्रीविष्णुवद्धेननराधिपति: स एव । प्रख्यात ग्रौलिकरलाञ्छन आत्म 
e ae गमितो गरीयः ॥ प्राचो नृपान्सुवृहतरच बहुनुदीचः साम्ना युघा च वशः 
"RITTER यन [i] नामापरं जगति कान्तमदो दुरापं राजाधिराज परमे-- 


s णकती er š स्थगितदिनकृतो यज्वनामाज्यध्वुमेरम्भोमेध्यं मघोनावधिषु 
: uiai कररभसहृतो-- 
TAS, IIT राजन्वन्तो रमन्तं भूजविजितभुवा भूरयो येन देश: ॥ यस्योउत्केतुमिरुन्मदद्विप- 
करव्यावृद्धलोधरदुमेरुदूतेन वनाध्वनि ध्वनिनदद्धिन्ध्याद्रिरन्ध्रे saq: बाले-- 

यच्छविधूमरेण रजसा मन्दाङ्शु संलक्ष्यते पर्याउत्तशि्खण्डिचन्द्रक इव ध्यामं रवेम्मण्डलम्‌ ॥ 
तस्य* प्रभोव्वंङ्शकृतां नृपाणां पादाश्रयाद्विश् तपुण्यकी तिः | भृत्यः स्वने भ्ृत्यजिता- 

Raza श्रासीट्ठसीयान्किल षष्ठिदत्त: i हिमवत* इव गाद्भस्तुङ्गनम्रः प्रवाहः शशभूत इव रेवा- 
वारिराशिः प्रथीयान्‌ [ ।# ] परमभिगमनीयः शुद्धिमानन्ववायो यत उदितगरि-- 

म्नस्तायते नंगमानाम्‌ ॥ तस्यानु कुल: कुलजात्कलत्त्रात्युतः प्रसूतो यशसां प्रसूतिः । हेररिवाङ्शं 
afra वरार्हं वराहदासं यमुदाहरन्ति ॥ सुकृति*विषयितुद्ध' रूढमूलं 
धरायां स्थितिमपगतभङ्गां स्थेयसीमादधानस्‌ [ ।*] गुरुशिखरमिवाद्रे स्तत्कुलं स्वात्मभूत्या रविरिव 
रविकीत्तिः सुप्रकाशं व्यधत्त ॥ बिभ्रता" शुभ्रमश्रङ्शि स्मार्त्त वर्त्मोचितं सताम्‌ [।# ] न 
विसंब्वा (व) -- 

दिता येन कलावपि कुलीनता ॥ धुतधीदीधितिध्वान्तान्हविभु'ज इवाध्वरान [।४] भानुगुप्ता ततः 
साध्वी तनयांस्त्रीनजीजनत्‌॥ भगवद्दोष इत्यासीत्प्रथमः कार्य्यवत्मंसु । ग्राल-- 

म्बनं बान्धवानामन्धकानामिवोद्धवः ॥ बहु“नयविधिवेधा १" गह वरेऽप्य्थेमाग्गे विदुर इव विदूरं 
प्रेक्षया प्रेक्षमाणः | वचनरचनबन्वे संस्कृतप्राकृते य: कविभिरुदि-- 

तरागं गीयते गीरभिज्ञ: ॥ प्रणिधिहगनुगन्त्रा यस्य बौद्धेन चाक्ष्णा न निशि तनु दवीयो वास्त्यहष्टं 
धरित्त्रयाम्‌ [is ] पदमुदयि दधानोऽनन्तरं तस्य चाभूत्स भयमभयदत्तो नाम 

चि [ च्व ? ] न्प्रजानाम्‌ ॥ विन्थ्यस्या' 'वन्ध्यकर्म्मा शिखरतटपतत्पाण्डुरेवाम्बुराशेग्गोलाङ्ग लैः 
सहेलं प्लुतिनमिततरोः पारियात्त्रस्य ate: । श्रा सिन्धोरन्तरालं निजशुिसचिवाद्धय-- 


छन्द, वसन्ततिलक; तथा श्रगले श्लोक में । 
= स्रग्धरा । 

छन्द, शादू ल विक्रीडित । 

छन्द, FRAT | 

छन्द, मालिनी | 

छन्द, TRIM तथा उपेद्धवज्जा का उपजाति | 

छन्द, मालिनी । 

छन्द, मालिनी । 

छन्द, श्लोक (agga); तथा अगले दो श्लोकों में 1 
छन्द, मालिनी; तथा ग्रगले श्लोक में । 


छन्द, WAIT | 
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१७ सितानेकदेशं राजस्थानीयवृतता. q jar सुरगुरुरिव यो वण्णिंनां भूतयेञ्यात्‌ u विहित” सकल 

वर्ण्णासङ्करं शान्तडिम्बं कृत इव कृतमेतद्येत राज्यं निराधि | स Sa dm | 
१८ दोषकुम्भस्य सूनुगु रु वहति तदूढां घम्मतो धम्मं दोषः ॥ स्वसुखमनतिवाच्छ ( ञ्छ pisaa- | 
d । बहतिनुपतिवेषं केवलं लक्ष्ममात्त् | 


aagi घुरमतिगुरुभारा यो दघद्भतु vi मात 
१९ वलिनमिव विलम्बं कम्बलं बाहुलेय: ॥ उपहितहितरक्षामण्डनो जातिरत्नंभु ज इव ISAT 


दक्षः कनीयान्‌ [।#] महदिददमुपानं खातयामास विश्र— l š i 
२० च्छुतिहूदयतितान्तानन्दि निर्दोधनाम ॥ सुखा श्र यच्छायं परिणतिहितस्वादुफलदं गजेन्द्रे णारुग्णां 
द्र ममिव कृतान्तेन बलिना । पितृव्यं प्रोहिश्य प्रियमभयदत्त 9— 
थुधिया प्रथो यश्चेदं कुशलमिह कम्मोपिरचितं ॥ IFAT? शतेषु शरदां यातेष्वेकाच्ननवतिस हितेषु । 
मालवगणास्थितिवशाक्कालज्ञानाय लिखितेषु ॥ u— 
२२ स्मिन्काले कलमृदुगिरां कोकिलानां प्रलापा भिन्दन्तीव स्मरशरनिभाः प्रोषितानां मनांसि । | 
भुद्धालिनां ध्वनिरतुवनं भारमन्द्रश्‍च यस्मिन्नाधूतज्यं धनुरिव नदच्छू यते पुष्प-- 
२३ केतोः ॥ प्रियतम*कुपितानां रामयन्ब॒द्धरागं किसलयमिव मुग्धं मानसं मानिनीनां [ ।%] उपनयति 
नभस्वान्मानभङ्गाय यस्मिन्कुसुमसमयमासै तत्त्र निर्म्मापितोऽयस्‌ ॥ 
२४ mase रुदन्वान्किरणसमुदयं संङ्गकान्तं aig रालिद्धन्निन्दुबिम्बं गुरुभिरिव भुजेः afaa 
सुहृत्ताम्‌ [i] विभ्रत्सौधान्तलेखावलयपरिर्गात मुण्डमालामिवायं सत्कृपस्तावदा-- 
२५ स्ताममृतसमरसस्वच्छविष्यन्दिताम्बुः ॥ धीमां (न्‌)° दत्तो दक्षिणः सत्यसन्धो ह्वीमांच्छूरो ga- 
सेवी कृतज्ञः । बद्धोत्साह: स्वामिक्राय्थेंप्वरवेदी निर्दोपोऽयं पातु धम्मं चिराय ॥ उत्कोर्ण्णा 


१८८ 


२१ 


गोविन्देन N 
अनुवाद 

सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है। उन ( सभी ) विब्वों के स्वामी (भगवान्‌) पिनाकिन की 
विजय है-हास-ध्वनि से युक्त जिनके गीतों में, रात में चमकती हुई प्रभा के समान (उनके) दांतों की 
कान्ति इस qui विश्व को ग्रावृत्त कर लेती है तथा सुप्रकटित करती है । वह (भगवान्‌) शम्भु आपके - 
प्रति मंगल प्रदान करें-जिनके द्वारा सभी वस्तुग्रों की स्थिति, नाश तथा उत्पत्ति (करने के) कर्मों में 
नियुक्त (भगवान्‌) स्वयंभू (सभी) लोकों की स्थिति के लिए उनकी DD का पालन करते हैं; तथा 
जिनके द्वारा (वह) गरिमावान्‌ बनाए जाते हुए (विश्व) के पितृत्व की ग्रवस्था को प्राप्त हुए हैं । 


~ 


१ छन्द, मालिनी; तथा अगले दो एलोकों में । 
२ छन्द, शिखरिणी । 

३ छन्द, umi 

४ छन्द, मन्दाक्रान्ता | 

प्‌ छन्द, मालिनी । 

६ छन्द, ख्रग्धरा | 

७ छन्द, शालिनी | 

८ जोड़ें, प्रशस्ति: । 
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गुप्त अभिलेख; do ३४; प्रति० २२ MES. 


i 
r NES 
सृष्टि के उत्पादक? का सपं ग्रापक : ee 
। के कठिन भार से बह = पका कलेश-निवारणा करे-(वह सर्प) (अपने) फणों में जटित रत्नों 
चन्द्रमा की S: e भुका हुग्रा जिसका फण-समूह ( अपने स्वामी के ललाट पर स्थित ) 
| लिए) fai a को arfaa करता है; (तथा) जो (अपने शरीर की कुंडलियों द्वारा) (Ts के 
लए) fast से युक्त afer मालाग्रों को (अपने स्वामी के) शिर पर बांधता है ! सगर के साठ हजार 


पुत्रों द्वारा खने गए (तथा) ग्राकाश (की शोभा) के समान वाले जलों* के उत्पादक दीर्घकाल तक mqi 
में सर्वोत्तम इस कृप के यश की रक्षा करें | 

| š n ४--श्री यशोधर्मन्‌ नाम वाले वह जन-प्रमुख* विजयशील हैं, जो, (अपने) शत्रुओं की 
सेना में मानों प्रमद-वन (एक विशेष प्रकार के कंटीले वृक्षों का वन) में प्रवेश कर रहा हो इस प्रकार 
प्रवेश कर (तथा) वीरो की कीति को कोमल तरु-लताओं के समान ग्रवनत कर, (अपने ) शरीर को 
(प्राप्त) घावों रूपी किसलय-खण्डों से अलंकृत करते हैं | 


To X— तथा, पुन: वही* मनुष्यों के राजा$ युद्ध-जयी विष्णुवर्धन विजयशील हैं, जिनके 


भवसूज्‌ । प्रारम्भ में ब्रह्मा सृष्टि के उत्पादक, विष्णु पोषक तथा शिव संहारक थे । किन्तु, निश्चिततया, 
वैष्णव तथा शेव भी अपने इष्ट देवताओं में इन तीनों लक्षणों का आरोपण करते थे V जहां तक शिव का 
प्रश्‍न है, हम वर्ष ४४७ में तिथ्यंकित शीलादित्य सप्तम्‌ के ग्रलीन दानलेख ( नीचे सं० ३९, प्रति० ३५ ) की 
do ५१ का उल्लेख कर सकते हैं जहां परमेश्वर नाम के अन्तर्गत उष्हें पुनः स्पष्टरूपेण सृष्टिकर्ता बताया 
गया हे । विष्णु के संबंध में, विष्णुपुराण, १. २ ( हाल द्वारा संपादित विलसन का अनुवाद, जि० १, Jo 
४१) में यह कथा दी गई है कि विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा बन गए श्रौर इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की । 
wage से यहां शिव का निर्देश है, यह पूर्ववर्ती दो श्लोकों से व्यंजित होता है और विशेषरूपेण इस श्लोक में 
ही अस्थि माला के उल्लेख से स्पष्ट होता है । शिव को सदेव खोपड़ियों की माला पहने हुए, गले में लटकते 
हुए सर्पो तथा ललाट पर स्थित adara के साथ प्रर्दाशत किया जाता है 1 

अर्थात्‌ समुद्र इस शलोक में उस कथा विशेष का उल्लेख है जिसके अनुसार समुद्र का उत्खनन सगर के पुत्रों 
द्वारा श्रपने पिता के ग्रश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की खोज करते समय हुआ; यह अश्व उनके पास से कपिल मुनि ने 
चुरा लिया था और पाताल लोक तक पृथ्वी के उत्खनन के उपरान्त ही पाया जा सका । कपिल ने अपने 
क्रोध में उन्हें जला कर भस्म कर दिया किन्तु सगर के पौत्र भ्रंशुमत्‌ के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उन्होंने 
अश्व लौटा दिया । किन्तु सगर के पुत्रों की अन्त्येष्टि-क्रिया संपन्न न हो सकी जिसके परिणामस्वरूप उत्तका 
स्वर्ग में तब तक स्थानान्तरण नं हो सका जब तक कि प्र शुमत्‌ के पोत्र भगीरथ ने गंगा को स्वगे से पृथ्वी 
पर सगर के पुत्रों द्वारा उत्खनित स्थान तक नहीं लाया । इससे प्रवाहित होते हुए ANS उत्तकी afeqat 
तथा भस्म स्पृष्ट हुई जिससे परिणामस्वरूप वे स्वर्ग पहुँच गए । वह जल जो इस उत्खनित स्थान में <ë गया 
कालान्तर में सगर तथा उसके वंशश्रों की स्मृति में सागर कहलाया | 


Fo, ऊपर Jo १७७, टिप्पणी २ | 

SER; To, ऊपर go १८५, टिप्पणी 3 1 

इस अभिकथन से ऐसा लगता है मानों यशोधमंत्र तथा विष्णुवर्धत एक ही व्यक्ति हों। is एलोक की 
सामान्य संरचना जनेरद्र तथा नराधिपति इन दो भिन्न उपाधियों का प्रयोग AAT झात्म-वंशों का उल्लेख यह 
प्रदर्शित करते हैं कि ऐसी बात नहीं थी । “वही” का अर्थे यह मात्र है कि “यह शासन कर रहा राजा” जिसके 
समय तथा ग्रधिकृत भुप्रदेश में लेख लिखा गया 1 

नराधिपति; go ऊपर go १८५, टिप्पणी रे 1 
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१९० भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


द्वारा औलिकर-लाच्छत* युक्त उनका प्रसिद्ध वंश उत्तरोत्तर वर्धमान गरिमा की स्थिति को प्राप्त हुश्रा 
है | उनके द्वारा, सन्धि तथा युद्ध के द्वारा पूर्व के अत्यन्त शक्तिशाली राजा तथा iid ग 
(राजा) अधीन बनाए जाकर, “राजाधिराज' तथा 'परमेशवर ° का दूसरा mo E ` E 
(किन्तु) प्राप्त कर सकने में कठिन है- अपर उटता है । (स्वयं अपने) वाहु-बल से पृथ्वी क रज FRE 
उसके माध्यम से बहुत से देश-जिनमें, घने श्यामवर्ण मेघों के सहश, यज्ञों कीं आ्राहुतियों से उठते हुए 
धुएं से सूर्य आच्छन्न रहता है; (तथा) (भगवान्‌) मधवव्‌ द्वारा (उनकी) सीमाओं पर मेघों की दृष्टि 
होने से जिनकी भूमि प्रभूत रूप में शस्यमयी रहती है; [तथा] जिनके उद्यानो में श्राम्-दुक्षों के नव 
पल्लवाग्रों को विचरण करती हुई स्त्रियों द्वारा हर्षपूर्वक उत्सुकता से तोड़ा जाता है-श्रच्छा शासक 
पाने की प्रसन्नता का उपभोग करते हैं। जिनकी पताकाए ऊपर उठी हुई i जि S (अपने ) 
az हाथियों के सूड़ों द्वारा लोध्र-वृक्षों को सभी दिशाओ्रों में बिखेर दिया है, (तथा) जिन्होंने जंगलों 
के बीच से (अपने) संक्रमण से विन्ध्य पर्वत के विवरों को ध्वनि-गु जरित कर दिया है-ऐसी उनकी 
सेनाओं से उठती हुई गर्दभ-चम के रंग के सहृश भूरे रंग की afer द्वारा सूयं-मण्डल धमिल तथा मन्द 
किरणों वाला दिखाई पड़ता है, मानों यह उलटी हुई मयूर-पू छ* को आँख हो। 
do ९--उस प्रभु के वंश की स्थापना करने वाले राजाओं का ya षष्ठिदत्त था-( उनके) 
चरणों की रक्षा करने से जिसके पुण्य का यश दूर दुर तक फैला हुआ था; जिसने अपनी हृढ़ता से (धर्म 
के) छह argu को पराभूत किया, (तथा) जो वस्तुत: Herd श्रेष्ठ पुरुष था । जिस प्रकार गंगा 
[नदी] का ऊचा तथा तीचा प्रवाह हिमवत्‌ (पर्वत) से (तथा) रेवा (नदी) का प्रभूत जल-समूह्‌ 
चन्द्रमा से निःसृत होता है--(उसी प्रकार) सुप्रकटित गरिमा वाले उससे परम ग्रभिगमनीय नेगमों का 
शुद्ध कूल प्रवाहित होता है। 
de ११-उसके, एक अच्छे कूल में उत्पन्न पत्नी से, (सुन्दर गुणों में) अपने सहश तथा यश 
का स्रोत एक पुत्र हुग्रा- जिस वराहदास (नाम वाले) (तथा) ग्रात्मवशी (तथा) सुयोग्य के विषय में 
लोग इस प्रकार चर्चा करते हैं मानों वह (भगवान्‌) हरि का एक (अवतार) अंश हो | 
de ११--मानों पर्वत के उच्च शिखर (को प्रकाशित करता हुश्रा) qu हो, ऐसे रविकोत्ति 
ने अपने चरित्र-धन से इस वंश को -जो कि सांसारिक श्राधिपत्यों के साथ सुन्दर कर्मो का सम्मिलिन 
करने वाले मनुष्यों द्वारा प्रमुख बनाया गया था, जिसकी आधारशिला पृथ्वी में भली भांति प्रतिष्ठित 
थी [तथा] जो भंग होने (के किसी भय) से मुक्त अपने जीवन की हढ़ स्थिति को बनाए हुए था--को 
प्रकाशित किया; (रविकीति) सज्जनों द्वारा स्वीकार्यं परम्परागत विधियों के शुद्ध (तथा) ग्रनुल्लंध्य 
मार्ग पर चलने वाले जिसके द्वारा कलियुग में (भी) वंश की उच्चता को भूठी हढोक्ति की वस्तु नहीं 
बनाया गया | उसे (अपनी) पवित्र पत्नी भानुगुप्ता से तीन पुत्र उत्पन्न हुए जिन्होंने (अपनी) बुद्धि की 
किरणों से (श्रज्ञान का) ग्रन्धकार हटा दिया,-मानों (उसने) अग्नि से (तीन) यज्ञ उत्पन्न किए थे । 


ग्रीलिकरलाञ्छन,; xe, ऊपर Jo १८५, टिप्पणी ४ | 

राजाधिराज; Fo, ऊपर go ४४, टिप्पणी ७ | 

परमेश्वर; Zo, ऊपर Jo १२, टिप्पणी 21 

लोध्र; रोध्र भी कहा जाता है; वनस्पतिशास्त्र का Symplocos Racemosa | 
Wad, पंखों के उल्टी श्रोर से देखे जाने पर” । 


श्ररिषट्क ग्रथवा श्ररिषड्वगं (= “छ प्रतिकूल वस्तुओं का समूहन’); वे हैं: इच्छा, क्रोध, = | मोह, गव, 
ईर्ष्या, जिनसे धर्माचरण में बाधा उत्पन्न होती है । 
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गुप्त अभिलेख; do qu; प्रति० २२ 


१९१ 


_ T १३--इनमें से प्रथम भगवहोष था जो-जैसे अन्धकों में उ 
में अपन बाधव का ग्रालम्ब था; जो (शब्दों के) अर्थ रूपी 
था; जो, विदुर) EE सदैव विचारयुक्त हो दुरदर्शी था; ( तथा ) जो संस्कृत तथा प्राकृत वाक्य- 
सरचना-व्यवस्था में कवियों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक विद्धान्‌ के रूप में प्रशंसित होता है। 


To १५--और उसके पश्चात्‌, पृथ्वी पर उच्च स्थान बनाते हुए (तथा) (अपनी प्रजाश्रों) 
(?) का भय (हटाने के लिए) संचित करते हुए, ( सुप्रसिद्ध ) ग्रभयदत्त हुग्रा,-गुप्तचर की आंखों के 
समान उसकी सेवा करने वाली जिसके बुद्धि-चक्षु द्वारा रात में (भी) दूरवर्ती भी कोई साधारण 
घटना भी aee नहीं रहती थीं; फलदायक कर्मो वाला ( ग्रभयदत्त ) जो. (चारों मान्य) वर्णो के 
सदस्यों के हित के लिए, सुरगुरु (वृहस्पति) के समान राजस्थानीयः के कर्मो को सम्पादित करते हुए 


स्वयं अपने परिशुद्धकर्मा सचिवो द्वारा शासित प्रचुर भू-प्रदेशो से युक्त, विन्ध्य (पर्वेतो), जिसके शिखर 
तट से रेवा (नदी) का पाण्डु-वर्णं जल समूह 


à ) प्रवाहित होता है, तथा पारियात्र oda, जिस पर वृक्ष 
TRL की कूदानो से नमित होते हैं, के बीच में स्थित, (तथा) (पश्चिमी ) समुद्र तक (फैले हुए)क्षेत्र की 
रक्षा करता है । 


द्वव (थे)-धार्भिक कृत्यों के मार्ग 
gia मार्गो में बुद्धि प्रदर्शन में अत्यन्त वेधस्‌ 


do १७--अब ag दोषकुम्भ का पुत्र धर्मदोष-जिसके द्वारा यह राज्य वर्ण संकरता से म 
(तथा) सभी प्रतिक्कलताग्रों के नष्टीकरणा [ से शान्त ] (तथा) चिन्ता से श्रबाधित ( मानों यह अब 
भी ) कृत युग में हो ऐसा बना दिया है-न्यायानुसार ana, (पूव॑काल में) उसके द्रारा३ वहन किए गए 
( शासकीय ) भार का वहन करता है; —( धर्मदोष ) जो-स्वयं अपने सुख की इच्छा न करते हुए, 
( तथा ) अपने प्रभु के लिए ( शासन कार्य के ) कठिन मार्ग में अत्यन्त भारी तथा किसी ग्रन्य के द्वारा 


अविभाजित ( शासन ) भार का वहन करते हुए-राजकीय वेशुभषा को केवल विशिष्टता सूचक चिन्ह 


१ महाभारत का एक पात्र जिसे धृतराष्ट्र तया पाण्डु का AJA बताया गया है, तथा बुद्धिमान तथा सज्जन पुरुषों 
में श्रेष्ठतम कहा गया Ë | 

२ राजस्थानीय; शब्दशः ‘ag जो एक राजस्थान sa राजकीय निवास स्थान से संबद्ध है' अथवा संभवतः 
‘ag जो राजा की स्थिति में है! । यह एक पारिभाषिक शासकीय उपाधि है जिसका निश्चित स्थान निर्धारित 
होना श्रभी शेष है । star कि sro व्यूलर (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ५, Jo २०७) ने बताया है, क्षेमेन्द के 
लोकप्रकाश में इस शब्द की यह व्याख्या की गई है: प्रजापालनाथमुद्ृहति रक्षयति च स राजस्थानीय:--'जो 
प्रजा-रक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करता है तथा उन्हें शरण देता है, वह राजस्थानीय है' । अर्थात्‌ (एक उप- 
शासक' (वायसराय) । किन्तु, यद्यपि भाषाशास्त्रीय आधारो पर इस शब्द का “वायसराय' अनुवाद सवथा 
उपयुक्त है, वस्तुतः वायसराय इतने ऊ चे पद का निर्देशक है कि यह राजस्थानीय का उपयुक्त समरूप शब्द 
नहीं जान L । वर्ष २५२ में तिथ्यंकित महाराज धरसेन द्वितीय के मालिया दानलेख (नीचे qo ३८, प्रति० 
२४) की do २१ में तथा जीवितगुप्त द्वितीय के देव-वरणाकं ग्रभिलेख (नीचे सं० ४६, प्रति० २९ ख) की 
Go & में (जहां डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने इस शब्द का “राजनीतिक प्रतिनिधि' प्रथवा regent aq प्रस्ता- 
वित किया है ), राजस्थानीय का नाम राजकर्मचारियों की सुची में काफी नीचे ग्राता है; इसी प्रकार 
नारायण पाल के भागलपुर दातलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, Yo ३०६ ) कीप० ३३ में, तथा उस 
अवतरण में भी जिसके संदर्भ में व्यूलर ने इस शब्द का अर्थ बताया है, यह पदाधिकारी काफी नीचे दिखाया 
गया है | 

३ अर्थात्‌ श्रभयदत्त । धमेदोष का पिता दोषकुम्भ ग्रभयदत्त का अनुज तथा रविकीति एवं भानुगुप्ता के पुत्रों में 
सबसे छोटा रहा होगा । 
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अभिलेख संग्र 
ae भारतीय ह्‌ 


के लिए ( स्वयं अपने सुख के लिए नहीं ) FIN करता है, जैसे कि एक वृषभ सिलवटों युक्त दोला- 


यमान गलकम्बल का वहन करता है । ° Tl 

de १९--बान्धवों की रक्षा की शोभा से qe, मानों बह ( उसका MIS NR 6 3 
( शोभित ) दीर्घ-स्कन्ध ( दाहिना ) हाथ हो ऐसा ( तथा ) कान तथा हृदय में अतीब प्रसन्नता 
उत्पन्न करने वाले 'निर्दोष' इस संज्ञा का वहन करने वाले उसके अनुज दक्ष Toka 
उत्खनन करवाया । उस अ्रतीव बुद्धिमान द्वारा यह महान तथा कुशल कम अपने प्रिय पितृव्य (चाचा) 
अभयदत्त के हेतु सम्पन्न किया गया, जो कि ( अपने समय के पूर्व ) (AE our d 
प्रकार काट दिया गया था मानों एक सुखद छाया वाला तग पके स्वादु एवं भधुर फल प्रदान करन वाला 


वृक्ष किसी गजराज हारा (अनायास ही) तष्ट कर दिया गया हो | 

do २१-मालव-गणा-संरचना की प्रभुतार (की संस्थापना ) से पांच at नवासी शरद्‌ 
अवसित हो चुकने पर ( तथा ) ( वर्तमान ) समय के निर्धारण क SET से लिखित होने पर;-उस 
ऋतु3 में जिसमें ( भगवान्‌ ) स्मर के शर के समान, धीमी तथा कोमल Saal वाली कोयलों के 
गीत घर से दूर रहने वाले लोगों के मन को विदीर्ण सा करते हैं; तथा जिसमें अमरों के उड्ने से 
उत्पन्न ( उनके द्वारा वहित ) भार के कारण घीमी हुई गुजन-ध्वनि जंगलों के बीच पुष्प-पताका 
वाले ( भगवान्‌ कामदेव के ) धनुष-जवकि इसकी प्रत्यंचा को स्पन्दित किया जाता है-के टंकार क 
समान सुनी जाती है;-उस ऋतु में जिसमें पुष्पागमन का वह मास आता है जबकि वायु अपने प्रियतमों 
से कूपित मानिनी स्त्रियों के प्रेमपूर्ण किन्तु मोहसिक्त विचारों को-मानों वे नए निकले हुए सुन्दर पल्लव 
हों-तोड़ने में प्रवृत्त रहता है, उस ऋतु में यह ( gT) बनवाया गया | 

do २४--जब तक कि समुद्र, ( अपनी ) ऊ ची लहरों रूपी भुजाओं दारा किरणा-पु जों से 
युक्त ( तथा जल के साथ ) संबंध होने से ( और भी ) शोभायमान चन्द्र-मण्डल का ग्रालिगन करते 
हुए ( इसके साथ ) मित्रत्व बनाए रखता है, तब तक, प्रस्तर-कर्म के किनारे परमानों केश विहीन 
शिर पर माला पड़ी हो इस प्रकार-चारों sic वेष्टन करने वाली परिधा से युक्त (तथा ) ग्रमृतोपम 
स्वाद वाला जल प्रदान करता EAT, यह उत्तम HT बना रहे । 

do २५--श्रीमान्‌ दक्ष दीर्घकाल तक इस धर्म-कर्म की रक्षा करे | - ( वहू जो कि ) 
कृशल, ब्रती, विनम्र, वीर, गुरुजनों की सेवा में प्रवृत्त, कृतज्ञ, उत्साहवान, ( अपने ) स्वामी का कार्य 
करते में न थकने वाला ( तथा ) निर्दोष ( है ) ! ( यह प्रशस्ति ) गोविन्द दारा उत्कीणां हुई | 


१ बाहुलेय; मोनियर विलियम्स के संस्कृत शब्दकोश में यह ad नहीं मिलता; इस ग्रथ के लिये तथा लेख | 

एक दो ग्रन्य ग्रवतरणों की व्याख्या के लिए मैं जयपुर के पंडित दुर्गाप्रसाद का ऋणी हूं । 

२ वशात्‌; किन्तु इस श्रवतरणा में इस शब्द का संतोषजनक श्रथं बता सकता बड़ा कठिन है 1 
३ Wald, वसन्त | 
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Wo ३६; प्रतिचित्र २३क 


| तोरमार का एरण से प्राप्त प्रस्तर-वराह-अ्रभिलेख 


यह ग्रभिलेख १८३८ में ग्रभियांत्रिकी के कैप्टेन टी० एस० बर्ट द्वारा पाया गया और जन- 
सामान्य को इसके विषय में ज्ञान उसी वर्ष जर्नल श्राफ्‌ द बगाल एशियाटिक सोसायटी, fao ७, पु० 
६३१ ई० के माध्यम से हुआ, जिसमें श्री जेम्स प्रिसेप ने लेख का अपना पाठ तथा ग्रनुवाद प्रकाशित 
किया) और साथ में केप्टेन ae द्वारा बनाई गई स्याही की छाप के आधार पर तैयार किया गया शिला- 
मुद्रण (बही, प्रति० ३०) भी दिया । १८६१ में उसी पत्रिका के जि० ३०, Je २० ३० में डा० फिटज- 
एडवर्ड हाल ने, मूल स्तम्भ से, लेख का श्रपना संशोधित पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया d x 

यह्‌ सेन्ट्रल प्राविसेज मे सागर जिले के खुराई तहसील में स्थित ue? नामक स्थान से 
प्राप्त एक श्रन्य अभिलेख है । यह लेख एक भगवान विष्णु का वराह-प्रवतार प्रर्दाशत करने वाली 
बृहदाकार लाल बालुकाश्म निमित लगभग ग्यारह फीट ऊ ची वराह-प्रतिमा के वक्षःस्थल पर अंकित 
है । यह प्रतिमा गांव के पश्चिम में लगभग ग्राधे मील की दूरी पर स्थित मन्दिर-समूहों के दक्षिणी 
किनारे पर प्राप्त एक ध्वस्त मन्दिर के मण्डप भाग में पूर्वाभिमुख अवस्था में प्राप्त होती है३ । 


| वराह-प्रतिमा पर, इसके HATA तथा रोमों से संलग्न, बहुसंख्यक मूर्तियां बनी मिलती हैं जो 

मुख्यतः ऋषियों को हैं* । इसके दाहिने दांत पर-जैसी कि कथा हे-पृथ्वी को स्त्री रूप में दिखाया गया 

| है; तथा इसके कंधों पर एक छोटा चतुमु | मंदिर बना हुआ है जिसके प्रत्येक मुख पर एक बैठी ग्राकृति | 
| दिखाई गई है । वराह-प्रतिमा पर कुछ गंभीर दरारें पड़ गई है; इतमें से एक ठीक लेख के बोच में | 
| सामने से प्रारम्भ होकर पीछे तक-संप्रति प्रकाशित शिला-मुद्रण में भी दिखाई पड़ता है। लेख को | 
| धारण करने वाला स्तर थोड़ा सा उन्नतोदर है। लेखन को, जो कि लगभग २' &” चौडा तथा १०३” 
ऊ चा स्थान घेरता है, एक AMAT दो स्थलों पर ऋतु-प्रभाव से पर्याप्त क्षति पहुँची है; किन्तु पूर्वो- 
ल्लिखित दरार के किनारों पर पत्थर के टूट जाने से नष्ट हो गए कुछ अक्षरों को छोड़ कर संपूर्ण लेख 


— 


. — अनुवाद का टामस संपादित प्रिसेप्स एसेज, जि० १, go २४६ ३० में पुन प्रकाशन gar है | 
Zo, ऊपर Fo २२, तथा टिप्पणी १ i 


आर्क्यालाजिकल सर्वे श्राफ्‌ इण्डिया, जि० १०, go ८२ Fo, तथा प्रति० २५ एवं २६ । 


X W V vo 


सांची तथा उदयगिरि के बीच लगभग आधी दूरी पर मैंने सड़क के किनारे, लगभग जमीन में पुणंतया दबी 
हुई, एक इसी प्रकार की वराह-प्रतिमा देखी थी; किन्तु उस समय मेरे पास उसे खड़ा करके यह देखने का 
कोई उपाय नहीं था कि इस पर कोई लेख अंकित है ग्रथवा नहीं । 
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भारतीय अ्रमिलेख-संग्रह 


> T 1 गभग ६' की ऊंचाई पर है। 
SNES i ie s 3 H i = EE a pum के हें तथ ८ बुधगुप्त के 
अक्षरों का ग्रौसत आकार लगभग = मत तारक सहश हैं। ती 
Ge GRR 1 ee ; M ग्रोर तो to ५ में अंकित पर्यन्त में तथा 
व्यंजन के साथ संयोग होने पर र के लेखन CEU cce = afa अर्थ में दिखाई 
£ s dd de Se P sn = लेख पद्य में और शेष लेख गद्य में 
5n i m gus मात्र ध्यातव्य विशिष्टता अनुवर्ती र के साथ संयोग m d क, त 
तथा ध का द्वित्व है उदाहरणाथ, To ६ में ग्र कित fag येश में, पं० ३ में श्र कित मंत्व्रायशीय a ८ 
में कित पौत्त्रस् में (किन्तु do ६ में अ कित आता में नहीं) तथा do १ में रकित महोद में । 
— के शासनकाल में रखता है । यह शब्दों में तिथ्यंकित है; दी गई 
तिथि-किप्तो संवतविशेष के उल्लेख के बिना-उसके शासनकाल का प्रथम वष है, id के 
उल्लेख के विना-फाल्गुत मास ( फरवरी-मार्च ) का दसवां दिन है । यह एक वैष्णव लेख है। तथा 
इसका प्रयोजन मातृविष्णु के ग्रनुज धन्यविष्णु द्वारा उस मंदिर-जिसमें कि वराह प्रतिमा मिलती है-के 
-निर्माणा का लेखन है । 
लेख में मातृविष्णु के स्वर्गवासी हो जाने का उल्लेख महत्व का है क्योंकि इससे यह safra 
होता है कि, जहां तक पश्चिमी मालवा पर उसके आधिपत्य का प्रश्न है, तोरमाण बुधगुप्त-जिसके 
समय में उस समय जीवित मातुविष्णु ने धन्यविष्णु के साथ वर्ष १६५ की तिथि युक्त बुधगुप्त का 
लेख ( ऊपर सं० १९, To ८5 ) धारण करने वाले स्तम्भ का संस्थापन किया था-के कुछ ही समय 
वाद आता है। 
quu 
१ xm [ue] जयति} घ रण्युद्धरणां घनघोणाघातवूण्णितमहीद्ध : देवो वराहमूत्तिस्त्रेलोक्यमहा- 
गृहस्तम्भः [ ॥# ] ad? प्रथमे पृथिवीम्‌ 
पृथुकीत्तो पृथुद्युतौ महाराजधिराजश्रीतोरमारो प्रशासति। (॥ ) फाल्गुनदिवसे* दशमे । इत्येवं 
राज्यवर्षमासदिनेः [1] एतस्यां 
पूर्व्वायाम्‌ । स्वलक्षणैयुक्तपूर्व्वा याम्‌“ | (॥ ) स्वकर्म्माभिरतस्य क्रतुयाजिनोऽधीतस्वाध्यायस्य 
विप्रषेम्मँत्त्रायणीयवृषभस्येनद्रविष्णोः प्रपौत्त्रस्य । 
४ पितुगु णानुकारिणो वरुणविष्णी: पौत्त्रस्य पितरमनुजातस्य स्ववंशवुद्धिहे हुँरिविष्णो: पुत्त्रस्या- 
` त्यन्तभगवदुभक्तस्य विधातुरिच्छय। 1° 


“0 


„ul 


मूल प्रस्तर-खण्ड से । 


A “० 


छन्द, AAT । 


“Ww 


यह वाक्य गद्य में है, यद्यपि यह श्रार्या छन्द में श्लोक के समान प्रारम्भ होता हे । 
४ छुन्द, आर्या । 
५ जोड, तिथौ । 


६ यह विराम चिन्ह श्रनावश्यक है । 
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५ स्वयंवरमेव राजलक्ष्म्याधिगतस्य चतुःसमुद्रपर्य 
जिष्णोः महार्‌[ re ] ज मातृविष्णोः 

६ स्वर्गतस्य भ्रात्रानुजेन । तदनुविधायिना तत्प्रसादपरि 
पुण्यक्क्रियेण मातापित्त्रोः 

७ पुण्याप्यायनार्थमेष भगवतो वराहमृत्त जंगतपरायणस्थ नारायणस्य शिला? प्रास [दः] स्वविषथ्‌- 
[` | ऽस्मिन्तेरिकिणे कारितः । (u) 

s स्वस्त्यस्तु गोव्राह्मणपुरोगाभ्यः सव्वंप्रजाभ्य [ इ ]ति ॥ 


न्तप्रथितयशसः ग्रक्षीणमानधनस्यानेकशत्त्रुसमर 


गृहीतेन धन्यविष्णुना तेनैव [स]हाविभक्त- 
— — s= TA ed 


श्रनुवाद 

aq ! वराह के स्वरूप वाले ( भगवान ) विष्णुः विजयी हैं-- जिन्होंने ( समुद्र में इबती 
हुई ) पृथ्वी के उद्धरण कर्म में ( अपने ) कठोर श्रुथुनों के प्रहार से पव॑तों को कंपा दिया; ( तथा) 
जो त्रैलोक्य रूपी विशाल भवन के (आधार) स्तम्भ SY | 


do १-प्रथम वषं में जबकि महान्‌ यशस्वी तथा सुप्रकाशमान्‌ महाराजाधिराजाश्री तोरमाण 
पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं; 


do २- फाल्गुन ( मास ) के दसवें दिन; ऊपर बताए गए शासकीय वर्ष, मास तथा दिन 
द्वारा ( निर्दिष्ट ) ( तथा ) ऊपर के समान अपनी विशिष्टताओं से युक्त इस ( चान्द्र दिवस पर ); — 

qo ३--धन्यविष्णु द्वारा-जोकि स्वगंवासी महाराज मातृविष्णु का अनुज है, उसका 
आज्ञापालक है तथा श्रनुग्रहपूर्वक उसके द्वारा स्वीकृत हुआ है; जो भगवान्‌ का परम भक्त है; (भगवान्‌) 
विधातृ की इच्छा से मानों कोई कुमारी कन्या श्रपनी इच्छा से ( उसे ) ( अपने पति के रूप में ) बरणा 
कर रही हो, इस प्रकार राज-लक्ष्मी ( विवाह की इच्छा से ) आई; जिसका यश चारों समुद्रो तक 
HAT FAT था; जो ग्रक्षुण्ण सम्मान तथा धन का स्वामी था; ( तथा ) जो बहुसंख्यक want के विरुद्ध 
युद्ध में विजयी हुआ था;--जो अपने कत्तंव्य के प्रति जागरूक, यज्ञों का सम्पादन करने वाले, (शास्त्रों 


का स्वाध्याय करने वाले, ब्रह्मषि, ( तथा ) मैत्रायणीय ( शाखा ) ( के श्रनुयाथियों ) में सर्वोत्तम 
इन्द्रविष्णु का प्रपौत्र है, ( अपने ) पिता के सुन्दर गुणों का अनुकरण करने वाले वरुणविष्णुका 


१ इस शब्द के बाद एक | + ] चिन्ह बना हुग्रा है जो यह निर्देश करता है कि तेनेव [ स | हाविभक्तपुण्य- 
क्क्रियेण यहां अर्थात्‌ धन्यविष्णना के पहले होना चाहिए था । 

२ प्रिसेप ने इसे नाराणस्याशीणं तथा हाल ने नारायणस्याशोणा: पढ़ा । उनके भिन्न पाठ का कारण यह था कि 
कि उत्कीणंक ने-संभवतः हाथ बहक जाने के कारण--शिला के ल की दाहिनी लकीर काफी ऊपर बना 
दी थी । 

३ यहां वराह sud की कथा की ओर संकेत है जब कि वराहरूपी विष्णु ने समुद्र में डुबकी लगाई एवं 
हिरण्याक्ष नामक राक्षस द्वारा अपनीत तथा समुद्र में छिपा दो गई पृथ्वी का उद्धार किया d 

x L. ii है, शैव ग्रभिलेखों में शिव की समान स्तुतिः 'त्रेलोक्य रूपी नगर की स्थिति के लिए आधार-स्तम्भ 
स्वरूप'; उदाहरणार्थ, शक संवत्‌ १०६१ में तिथ्यंकित ऐहोले अभिलेख (इण्डियन ऐल्टिक्वेरी, जि० ९, go 
९७) की पं० १ में । 
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भारतोय प्रभिलेख-संग्रह 


१९६ त 

पौत्र है, ( तथा ) सुन्दर गुणों ï अपने ) पिता के समरूप* ( तथा ) अपने कुल के संवधन के हे 
A ह, Ti 

BEN um में अभिव्यक्त इच्छा के ) साथ एक सम्मिलित घामिक 


1० ६--उसके* ( द्वारा पूर्वकाल आ 
कर्म करते का = धन्याविष्णु द्वारा ) ( अपने ) माता पिता 2 TS E. aT) 
अपने ही विषय ऐरिकिण में वराह रूपधारी ( तथा ) जगत ( के हित ) में gaa: 
नारायण का यह प्रस्तर निर्मित मन्दिर बनवाया गया । 


š हैं, ऐ STAT का कल्याण हो | 
de ८--गाय तथा ब्राह्मण जिनमें अग्रणी हैं, ऐसी समस्त प्रजाओं का कल्याण हो 


१ पितरमनुजातस्य; zo, ऊपर go ११०, टिप्पणी Y 1 
२ श्रर्थात्‌ स्वर्गवासी मातृविष्णु । 
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do ३७; प्रतिचित्र २३ ख 
मिहिरकूल का ग्वालियर प्रस्तर-लेख 


यह लेख जनरल कनिघम द्वारा प्राप्त हुआ जान पड़ता है, तथा सर्वप्रथम जनसामान्य को 
इस लेख का ज्ञान १८६१ में जनेल श्राफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३०, Jo २६७ Fo के 
माध्यम से हुआ जिसमें sto राजेन्द्रलाल मित्र ते जनरल कनिधम द्वारा ली गई स्याही की छाप से लेख 
का अपना पाठ प्रकाशित किया, जिसका कि अगले वर्ष-जनेल श्राफ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, 
जि० ३१, Jo ३९१ ३० में प्रकाशित डा० राजेन्द्रलाल मित्र के “वेस्टिजेज आफ द किंग्स ग्राफ 
ग्वालियर” शीर्षक लेख के साथ में-शिलामुद्रणा भी प्रकाशित gat ( बही, प्रति० १, सं १ ) | 


लेख एक टूटी लाल बालुकाइम निमित प्रस्तर-पट्टी पर अंकित है; अपनी वर्तमान अवस्था 
में यह पट्टी २ el! चौड़ी तथा wf" ऊंची है; यह सेन्ट्रल इ डिया में सिन्धिया-शासित प्रदेश की 
राजधानी ग्वालियर" ( प्रचलित उच्चारण ग्वाल्हेर ) के किले में स्थित एक सूर्य मन्दिर के एक 
मण्डप की दीवाल में लगी हुई पाई गई । यह इस समय कलकत्ता के इम्पीरियल म्यूजियम में रखी हुई 
है । इसकी प्राप्ति के समय ही इसकी प्रत्येक पंक्ति के प्रारंभिक दो भ्रथवा तीन अक्षर टूट चुके थे; 
किन्तु उसके पश्चात्‌ do ७ का कुछ भाग तथा do ८ एवं ९ को संपूर्णतः ग्रौर गंभीर क्षति पहुंची है; 
मेरा अनुमान है कि लेख की प्राप्ति तथा संग्रहालय में इसके स्थानान्तरण के बीच की अवधि में इसे 
काट छांट कर किसी अन्य भवन में लगाते का प्रयत्न किया गया था जिसके फलस्वरूप उपरोक्त क्षति 
हुई है । 

लेखन, जो कि ऊपर तथा दाहिनी श्रोर एक इच का हाशिया छोड़ कर प्रस्तर-खण्ड का 
संपूण सम्मुख भाग घेरता है श्राद्यन्त अत्यन्त सुरक्षित ग्रवस्था में है । ग्रक्षरो का औसत आकार लगभग 
3” है। ग्रक्षर उत्तरी प्रकार की वणमाला के हैं; तथा, यद्यपि वास्तविक उत्कीणांन में कुछ वेषम्य है, तथापि 
तोरमाण के पूव॑वर्ती लेख के भ्रक्षरो के समान हैं । श्रनुवर्ती व्यंजन के साथ संयोग होने पर र के लेखन की 
दो विधियां, एक श्रोर तो, do ३ में अंकित शीर्यादू में तथा, दूसरी ओर, do २ में अंकित चक्रोऽत्तिहर्ता 
में तथा qo ४ में ग्रंकित भ्रभिवद्धंमान में दिखाई पड़ती ë । भाषा संस्कृत है तथा संपूणा लेख पद्य में 
है । वणं-विन्यास के प्रसंग में केवल qo २ में ग्र कित ग्रंशुभिःपंकजानास्‌ में एक बार उपध्मानोय का 
| m विशेषरूपेण ध्यातव्य है | 

लेख स्वयं को मिहिरकुल के शासनकाल में रखता है। शब्दों में इसकी तिथि-संवत विशेष 
का उल्लेख किए बिना-उसके शासन काल का पन्द्रहवा वर्ष, तथा कात्तिक मास ( अ्रक्टूबर-तवम्बर ) 
का शुक्ल पक्ष बताई गई है किन्तु पक्ष अथवा मास के दिनविशेष का उल्लेख नहीं है । तथा इसका 


१ मानचित्रों इ० का ‘Gwalior’ । इण्डियन एटलस, फलक do ५१। प्रक्षांण २६०१३? उत्तर; देशान्तर 
७५११२! qd । स्थान के प्राचीन नामों के लिए अगली टिप्पणी देखें । 
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प्रयोजन मातुचेट नामक एक 


भारतीय अ्भिलेख-संग्रह 


व्यक्ति द्वारा गोप नामक पर्व॑त-अ्र्थात्‌ वह पहाडी जिस पर ग्वालियर का 


किला बना हुआ है'>पर एक सूर्य-मन्दिर के निर्माण का लेखन हे | 


१ 


AJ 


A 


Au 


Y 


मुलपाठ" 

E E ध्वान्तमत्सारयन्स्वैः किरणुनिवहजालैव्योम faa- 
sl ॥# ] [ ज ] यतिः जलदवालध्वान्तमुत्सारयन्स्व: के ds 
s दयगि ] [ £]र्तटाग्र[ ] weed" यस्तुर [ % ] गैः चकितगम्रनखेदश्रान्त- 

चंचत्सटान्तेः । (u ) seal £^ ] ग्‌ [£*] — f T 

[ ~ - - | ग्रस्तचक्रोऽत्तिहर्ता भुवनभवनदीपः शब्वेरीनाशहेतु: तपितकनकवण्णोरंशुभिःपंकजानु- 

[1] मभिनवरमणीयं यो विधत्ते स वोऽव्यात्‌ (u) श्रीश्तोरम्‌ [ Tar इ ]ति य: प्रथितो 

क्र ( ? )प: प्रभुतगुणः सत्यप्रदा ( धा )नशौर्याद्येत मही व्यायत [ z ] शास्ता [ u 

s पुत्रोऽतुलविक्रमः पतिः gear: मिहिरिकुलेतिख्यातोऽभङ्गो यः पशुपतिम्‌ 
—--] [ U | | 

l तस्मिन्रा ] जनि शासति पृथ्वीं पृथुविमललोचनेऽत्तिहरे अभिवद्ध मानराज्ये पंचदशाब्दे ae 

वृषस्य। ( ॥ ) झशिरश्मिहासविकसितकुमुदोत्पलगन्धशीतलामोदे कात्तिकमासे प्राप्त्‌ | # | 

गगन . 

[ पतौ (? ) नि ]म्मले भाति à ( u) द्विजगणमुख्यै रभिसंस्तुते च पुप्याहनादघोपेण तिथि- 

नक्षत्रमुहत्त संप्राप्ते सुप्रशस्तदिने । ( ॥ ) मातृतुल्यस्य तु पौत्रः पुत्रश्च तथव मातृदासस्य नाम्ना 

च मातुचेटः qed— 


डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने यहां ( do ६ ) अंकित नाम को शिरिष पढ़ा, किन्तु यह पाठ सर्वथा aya है । 
इस पहाड़ी तथा इस पर बने दुर्ग के लिए प्राप्त संस्कृत तामों के स्वरूप इस प्रकार हैं : १. गोपगिरि-उदाहर- 
ard, विक्रम संवत्‌ ६३३ में तिथ्यंकित भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख ( जर्नेल me द बंगाल एशियादिक 
सोसायटी, जि० ३१, Fo ४०७) की पं० १ में; २. गोपाचल ढुगं-उदाहरणार्थ, ग्वालियर से प्राप्त आदिनाथ 
की एक वृहदाकार प्रतिमा की पीठिका पर ( वही, go ४२२ ) ग्रंकित विक्रम संवत्‌ १४६७ की तिथियुक्त 
लेख; ३. गोपाद्रि तथा गोपाद्रिदु्ग-उदाहरणार्थ, विक्रम संवत्‌ ११५० में तिथ्यंकित महीपाल के ग्वालियर 
अभिलेख ( इण्डियन ऐस्टिक्वेरी, जि० १५, Jo ३६-७ ) की पं० v तथा १४ में; तथा ४. गोपालिकेर- 
उदाहरणार्थ, विक्रम संवत्‌ ११६१ में तिथ्यंकित ग्वालियर अभिलेख ( बहो Jo २०२ ) की de २ में डा० 
gem ( वही, Jo ०२, टिप्पणी ५ ) का मत है कि ग्राघुनिक नाम ग्वाल्हेर का ताजा स्रोत अन्तिम नाम, 
गोपालिकेर, जान पड़ता है | 

do १ से लेकर पं० ६ तक तथा Go ७ का श्रंतिम भाग मूल प्रस्तर-खण्ड से; चु कि wa लेख का निचला 
हिस्सा टूटा हुआ तथा अप्राप्य है, ग्रतः शेष लेख जर्नल श्राफ द बंगाल एशियाटिक सोक्षायटी, जि० ३१, १० 
३६१ ३० में डा० राजेन्द्रलाल मित्र के लेख के साथ प्रकाशित शिलामुद्रण से लिया गया dd 

छन्द, मालिनी; तथा श्रगले शलोक में । 

यह न ग्रपने उपयुक्त स्थान पर छूट गया था और पुनः बाद में पंक्ति के नीचे श्रंकित किया गया । 

छन्द, श्रार्या; तथा ग्रगले नो श्लोकों में । 

यहां [ श्र ] भङ्को = 'टूटे हुए बिना; wee’ की विपरीतता बताती हुई कोई क्रिया ग्रानी चाहिए; किन्छु | 
पत्थर में पड़ गई दरार के कारण अक्षर बहुत ग्रधिक क्षतिग्रस्त हैं और मैं उन अक्षरों को पुनरस्थापित करने 
में समर्थ नहीं हूँ । i 
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गुप्त अभिलेख, do ३७, प्रति० २३ख 


१९९ 


< [ त ] 2000000 ACT Sy: [ Wee ] नानाधातविचित्रे गो == n 
1 पाह्वयनाम्नि भूधरे रम्ये कारितवान्शैलमयं 
भानोः प्रासादवरमुख्यस्‌ । (॥ ) a भू शे 


पुण्या भिवृद्धिहेतो म्माता पित्रो स्तथात्मनङचं *j 
गिरिवरेऽस्मि [ नु” ] राज्ञः i तमनश्चव वसता | *] च 


“ cree ss. महार तवा बाउ तद 
Ë सद्धम्मख्यापनं सुकीत्तिमयं नाम्ना च केशवेति- 

प्रथितेन च ।१ 
Eb मई fa( ? )त्येन ॥ यावच्छ*व्वेजटाकलापगहने विद्योतते चन्द्रमा दिव्यस्त्रीचरणव्विभूषिततटो 

यावच्च मेरुनंग: यावच्चोरसि नीलनीरदनिभे विष्णुब्वि( भि )भत्युज्‌ [ s> ] zat 
श्रींस्तावद्‌ ऽगिरिमूद्ध नि तिष्ठति Pod 
[ शिला ( ? )प्रा ] सादमुख्यो रमे ॥ 

अनुवाद 

( श्रोम्‌ ! ) आकाश को प्रकाशित करने वाले अपने रश्मि-पु ज के जालों से मेघ-समुच्चय के 
अन्धकार को दूर करने वाले ( तथा ) ( ग्रपनी ) चकित गति से ( उत्पन्न ) थकान से बिखरे हुए 
चंचल श्रयालो वाले ग्रश्वो से उदयाचल के शिखर को ग्रलंक्ृत करने वाले वह (सूर्य) आपकी रक्षा करें 
जो विजयशील हैं; ( तथा ) वह जो-जिसके रथ के चक्र (? ) उदयाचल....ग्रस्त (? ) हैं; जो 
विपत्ति-निवारक हैं,; जो विश्व रूपी भवन के प्रकाशस्वरूप (हैं) ; (तथा ) रात्रि के निवारक 3- 
पिघले हुए सुवर्णं की वर्ण वाली ( ग्रपती ) किरणों से कमल पुष्पों के नुतन सौंदर्य का सृजन 
करते हैं। 


mMm 


do २-प्रभूत गुणों वाले, श्री तोरमाण इस नाम से सुविख्यात ( पृथ्वी ) के शासक (थे), 
जिनसे-सत्य द्वारा प्रमुखतया विशेषित ( उनके ) शौय द्वारा-पृथ्वी च्यायपूर्वक शासित होती थी । 

de २--जिनके वंश का यश ऊपर उठा हुआ है ऐसे उनके-श्रद्धितीय शक्तिवाले तथा पृथ्वी के 
स्वामीऽपुत्र वे ( हैं ) जो मिहिरिकुल नाम से प्रख्यात हैं, ( तथा ) ( स्वयं ) अखण्डित जिन्होंने पशुपति 
( की शक्ति को खण्डित किया* ) । 

do ४--जबकि (वे ) विपत्ति-निवारक, विशाल तथा fade नेत्रों वाले राजा पृथ्वी पर 
शासन कर रहे हैं; उन राजश्र ष्ठ के प्रवद्ध मान शासनकाल में ( qur) ( उनके ) qaga वर्ष में; 

चन्द्र-रश्मियो को मुस्कान से प्रस्फुटित हुई लाल तथा नीली कमलिनियों की सुगन्धि से शीतल तथा 

सुगन्धित हुए कात्तिक मास के ग्राने पर; जबकि निमेल चन्द्र प्रकाशित हो रहा हे*, तथा-द्रिज-वर्ग के 
प्रमुखों* द्वारा पवित्र दिन होने की घोषणा की ध्वनि से से अभिशंसित ( तथा ) ( उपयुक्त ) तिथि एवं 
नक्षत्र एवं मुहत्ते से युक्त ग्रत्यन्त शुभ दिन का आगमन होने पर;-- 


१ यह विराम fae ग्रनावश्यकरूपेण पंक्ति के ग्न्त में छूट गई जगह को भरने के उद्देश्य से जोड़ा गया जान 
पड़ता है | 
Se शादू ल विक्रीडित 1 

पढ़े, श्रीं तावद्‌ | 

go, ऊपर Jo १९८, टिप्पणी & 1 

श्र्थात्‌, मास के शुक्ल पक्ष में | 


4^ 2⁄ ०८ a 4 


अर्थात्‌ ब्राह्मणों द्वारा । 
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Go १-- पर्वत पर .... के निवासी मातृतुल के पौत्र तथा at us पुत्र ioo à mm 
प्रकार की TAA से युक्त एवं qm? ग्रभिधान वाले रमणीक पंत i ( 7 HIE 
तथा राजा के“ “द्वारा पव॑तों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर रहन वालों को पुण्य-वृ i ) 
मन्दिरों में प्रमुख सूर्य के प्रस्तर-निमित मंदिर का निर्माण करवाया। š e d 
qo ६--जो लोग सूर्य का चन्द्र-रश्मियों की शोभा के समान सूर्य-मन्दिर का निर्माण करवा 
कै सभी वस्तओों के विनाश-काल तक उनका निवास-स्थान स्वर्ग में होता है । As 
do ७--सद्धम की (इस) प्रसिद्ध T की रचना, qd के प्रति भक्तिपूर्वक, केशव इस 
'दित्य से प्रख्यात व्यक्ति द्वारा रची गई | : 
p ie E (भगवान्‌) Ta की जटा-जुट रूपी गुल्म में चन्द्रमा प्रकाशित होता i तथा 
जब तक He पर्वत का प्रांगण अप्सराश्रों के चरणों से शोभित रहता & a जब a d i 
विष्णु ( अपने ) नीलवण मेघ सहश qat :स्थल पर आ्रभामयी (देवी) श्र a 
तक पर्वत के रमणीक शिखर पर (यह) (प्रस्तर-तिमित) मन्दिरों में सवत्तिम मदिर DORT रहेग 


२ Fo, ऊपर go १९८, टिप्पणी १। 
३ श्रर्थात्‌ इस लेख की । 
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महाराज धरसेन द्वितीय का मालिया ताम्रपत्रांकित लेख 
वर्ष २५२ 

यह अभिलेख”, जिसकी श्रोर जनसामान्य का ध्यान मूलतः मैंने १८८४ में इण्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, जि० १३, go १६० ३० के माध्यम से कराया था, उन कुछ ताम्रपत्रो से उपलब्ध हुआ है 
जो कि बोम्बे प्रेसीडेन्सी के काठियावाड प्रदेश में gars राज्य के मालिया भहाल तहसील के 
मुख्य नगर मालियार से प्राप्त gu थे। जहां तक में जानता हुँ मूल पत्र GAME दरबार 
के अ्रधिकार में है । परीक्षणार्थं ये पत्र मुभे दीवान श्री हरिदास बिहारीदास के अनुग्रह से 
प्राप्त हुए । 

एक ही ओर अंकित ये पत्र संख्या में दो हैं और प्रत्येक पत्र लगभग ११३" लम्बा तथा ७३" 
चौड़ा हे । लेखन के रक्षार्थं इनके किनारे पट्टियों के रूप में उभरे हुए बनाए गए हैं; तथा संपूर्ण लेख 
लगभग पूर्ण सुरक्षित श्रवस्था में है पत्र पर्याप्त मोटे हैं। किन्तु अक्षरे गहरे हैं और पीछे को ओर 
साफ साफ दिखाई पडते हैं । उत्कोणंन सुन्दर हुआ है किन्तु, जैसा कि सामान्यतया पाया जाता है, 
ग्रक्षरों के आन्तरिक भाग पर उत्कीणँक के उपकरणों के चिन्ह मिलते हैं। पत्र परस्पर दो छल्लो से 
संम्बद्ध हैं जिनके लिए प्रथम पत्र के निचले भाग पर तथा दूसरे पत्र के ऊपरी भाग पर छिद्र बने हुए हैं 
जब दानलेख मेरे पास लाया गया उस समय दोनों छल्ले पहले ही काटे जा चुके थे। इनमें से एक 
सादा ताम्रनिर्मित छल्ला है जो स्थुलरूपेण गोलाकार है औरौर जिसकी मोटाई लगभग L^ तथा परिधि 
१३” है । दूसरा छल्ला भी समान मोटाई का है किन्तु इसका अनियमित अण्डाकार स्वरूप 
है--जैसा कि वलभी मुहरों के साथ के छल्लो के साथ सामान्यतया पाया जाता है । इसके 
किनारे मुहर के सांथ बंधे हुए हैं; मुहर का सम्मुख भाग लगभग $2 X3" की नाप का प्रण्डा- 


१ इस वंश के पहले ही प्राप्त हो चुके लेखों की संख्या इतनी ग्रधिक है कि वे सभी इस जिल्द में नहीं सम्मिलित 
किए जा सकते; और आशा है कि भविष्य में कभी उनका एक पृथक्‌ संग्रह में प्रकाशन होगा । प्रस्तुत जिल्द 
में जिस काल का इतिहास दिया गया है उससे इस वंश का इतना घनिष्ठ संबध है कि वलभी दान लेखों 
. एक दो उदाहरण दिए बिता मेरी पुस्तक अपुण रहेगी । ग्रतएव मैं इस वंश के दो लेख दे रहा हूं । 
प्रस्तुत लेख वह मानक स्वरूप व्याख्यायित करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है जिसके अनुरूप अधिकांश 
प्राचीनतर लेख रचे गए; दूसरा लेख दिए जाने का अंशतः उद्देश्य परवर्ती राजपत्रो के स्वरूप को व्याख्यायित 
करना है श्रोर ग्रंशतः यह इस कारण दिया जा रहा है क्योंकि यह इस वंश का Ra तक ज्ञात लेखों में 
अंतिम लेख है और प्र मठ अथवा घ्रूवभट के सुविज्ञात तथा महत्वपूर्ण नाम को शिलादित्य सप्तम की उपाधि 
के रूप में देता है । 

२ मानचित्रों इ० का ‘Malia’ तथा ‘Mallia’; जूनागढ़ के दक्षिण-पश्चिम में लगभग तेइस मील पर स्थित । 
काठियावाड के उत्तर में स्थित “मालिया मिलान' कहे जाने वाले एक अन्य मालिया से पृथक्‌ करने के लिए 
इसे मालिया-हात्ति भी कहा जाता ë । 
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कार है तथा इसके ऊपरी भाग पर, कुछ दबे हुए स्तर 2 ह zx अद्ध शयान मुद्रा में एक 
वृषभ बना हुम्रा है जो कि वलभी मुहरों का सामान्य हांक है; इसके नीचे दो me रेखाओं के बाद, 
श्री wen: के लिए, श्री wee: लेख [— श्री भटाक | लिखा हुआ है। दोनों पत्रों का भार ३ पौंड 
१ औंस तथा दोनों छल्लो और मुहर का भार १२३ औंस है और इस प्रकार सबका सम्मिलित भार 
३ पौंड १३३ sie है | अक्षरों का आकार ३” से लेकर कँ तक मिलता = । अक्षर उत्तरी प्रकार की 
वर्णंमाला के हैं किन्तु इनमें--उदाहरणाथं, पं० ३ में अंकित चुडा में, de १० में अंकित खड्ग में 
तथा do २४ में अंकित डोस्मि में-दन्त्य द से भिन्न मूर्धस्थानीय ड का एक अन्य Sars š 
जो कि उत्तरी प्रकार की वर्रामाला से लिया गया है। जिसे हम छठी शताब्दी $o Ñ ME अथवा 
काठियावाड़ की वरांमाला कह सकते हैं, ये अ्रक्षर उसका अत्यन्त सुन्दर नमूना प्रस्तुत करते हें । इनमें, 
पं० ३६ में २, ५, १०, ५० तथा २०० के अंक भी सम्मिलित हैं। भाषा सस्कृत है तथा do 33 से लेकर 
do ३५ तक में sifra ग्राशीर्वादात्मक तथा अभिशंसनात्मक इलोकों को छोड़ कर संपूर्ण लेख गद्य में 
है । वणां-विन्यास के प्रसंग में केवल ये विशिष्टताएं ध्यातव्य हैं-१. पं० २३ में अंकित पदावर्त्ता:पञ्चदश 
में एक बार उपध्यानीय का प्रयोग, तथा २. पं० २५ में अंकित ग्ष्टाविङशति में एक बार श के पूर्व 
अनुस्वार के स्थान कण्ठ्य आनुनासिक का प्रयोग । 
अभिलेख वलभौ के राजाओं के वंश के महाराज धरसेन द्वितीय का है; तथा इसमें लिखित 
राजपत्र वलभी नामक नगर से जारी GAT है जो कि काठियावाड़ के गोहिलवाड प्रान्त ग्रथवा क्षेत्र में 
स्थित वला राज्य का प्रमुख नगर वला ' है । इसकी तिथि, अंकों में, वर्ष दो सौ बावन (ईसवी सन्‌ 
५७१-७२) तथा वेशाख मास (ग्रप्रेल-मई) के कृष्णा पक्ष का पन्द्रहवां चान्द्र दिवस दी गई है। यह 
लेख किसी सम्प्रदाय विशेष संबद्ध नहीं है; इसका प्रयोजन केवल महाराज धरसेत द्वितीय द्वारा, पांच 
महान याज्ञिक श्रनुष्ठानों के लिए, किसी ब्राह्मणा के प्रति अन्तरत्रा, डोम्भिग्राम तथा AAT नामक 
गांवों में कुछ भूमि के दान का लेखन है 


मूलपाठः 
१ sq स्वस्ति वलभीतः प्रसभप्रणतामित्राणां मैत्रकाणामतुलबलस [ *] पन्तमण्डलाभोगसंसक्त 


संप्रहारशतलब्धप्रतापः 
२ प्रतापोपनतदानमानाज्जैवोपाज्जितानुरागानुरक्तमौलभूतमित्रश्रे णीवलावाप्तराज्यश्चीः परममाहे- 
शवरः श्री सेनापति-- 


३ wem: e] तस्य ुतस्तत्पाद रजोरुणावनतपवित्रीकृतशिरःशिरोवनतशदुचरुडामणित्रभाविच्छ ` 


रितपादनखपंडिक्तदीधतिर्ही — 

v नानाथक्रपणजनोपजीव्यमानविभवः परममाहेश्वरः श्री सेनापति घरसेनस्तस्यानुजस्तत्पादप्रणास- 
प्रशस्ततरविमल-- 

५ मणिउम्मन्वादिप्रणीतविधिविधानधर्म्मा धम्मंराज इव विहितविनयव्यवस्थापद्धतिरखिलभुवन 
मण्डलाभोगेकस्वामिना परमस्वामिना 


१ मानचित्रो इ० का ‘Vala’, ‘Wala’, "Waleni तथा "Wulleh'; भावनगर से पश्चिम-उत्तर में अ्रठ्ठारह 
मील की दूरी पर स्थित । ग्रक्षांश २१०५२, उत्तर; देशान्तर ७१०५७ पूर्व । 

२ मूल पत्रों से । 

३ समान मानक प्रारूप पर श्राधारित, इसी महाराज के झार दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० १५, 
go १८७ इ०) में ग्रधिक qui तथा सुन्दर पाठ प्रशस्ततरविमलमौलिमरिएर्‌ दिया गया है । 
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गुप्त अभिलेख; सं० ३८; प्रतिचित्र २४ २०३ 


स्वयमुपहितराज्याभिषेक: महाविश्वाणनावपूतराज्यश्री:परममाहे श्वरो महाराजद्रोणसिह: सिंह इव 
[us] तस्यानुज:स्वभुज-- 


बलपराक्रमेण परगजघटानीकानामेकविजयी शरणैषिणां शरणमववोब्धा ' शास्त्रार्थतत्वानां कल्प- 
तरुरिव सुहृत्प-- 


णयिनाँ यथाभिलषितकामफलोपभोगदः परमभागवत : श्रीमहा राजध्रवसेनस्तस्यानृजस्तच्चरणा- 
रविन्द प्रणतिप्र-- 


विघौताशेषकल्मषः सुविशुद्धभ्य (स्व) चरितोदकप्रक्षालितसकलकलिकलङ्कः प्रसभनिज्जिताराति- ` 
पक्षप्रथितमहिमा 


परमादित्यभक्त: श्रीमहाराजधरपट्टस्तस्यात्मजस्तत्पादसपर्य्यावाप्तपुण्योदय [ :#] शैशवात्प्रभूति 
खड्ग द्वितीय बाहुरे-- 


व समदपरगजघटास्फोटनप्रकाशितसत्‌ [qe ]वनिकष: तस्त्प्रभावप्रणतारातिच्ूडारत्नप्रभा- 
संसक्तसख्य (व्य)पा-- 
दनखरश्मिसंहति [ :* ] सकलस्मृतिप्रणीतमारग्गंसम्यक्‌परिपालनप्रजाहृदयरञ्जनादम्वर्थराज- 
शब्दों रूपकान्तिस्थैय्य॑-- 
गाम्भीय्यं बुद्धिसंपद्भि: स्मरशशाङ्काद्रि (द्रि) राजोदधित्रिदशगुरुधने | शा# ]नतिशयाना (नो)- 
$भयप्रदान3परतया तृणव 
वदपास्त्‌ [te ] शेषस्वकाय्यंफल: पादचारीव सकलभुवनमण्डलाभोगप्रमोद: परममाहेइवर: 
श्रीमहारा-- 
जगुहसेनः [ us ] तस्य सुतस्तत्पादनखमयूखसंताननिवृत्तजाहनवीजालो ( ) घविक्षालिताशेष- 
कल्मषः प्रणयिशत-- 
सहस्नोपजीव्यभोगसंपत्‌ रूपलोभादिवाश्व ( श्रि )तस्सरसमाभिगामिकंगु शे [ :# ] सहजशक्ति- 
शिक्षाविशेषविस्मा-- 
पितारिवलधनुर्धर: प्रथमनरपतिसमतिसृष्टानामनुपालयिता धम्म्ये (म्मे) दायानमपाकर्त्ता 
प्रजोपघातकारिणामुपप्लवानां दयिता श्रीसरस्वत्योरेकाधिवासस्य संहताराति-- 

द्वितीय पत्र 
पक्षलक्ष्मीपरिक्षोभ*दत्तविक्रम: क्रमोपसंप्राप्तविमलपात्थिवश्री: परममाहेश्‍वर: सहाराज-- 
श्रि( श्री )धरसेन:कुशली सञ्वनिवायुक्तकविनियुक्तकद्राङ्गिकमहत्तरचाटभट्र्‌ वाधिकरणिक 


दाण्डपाशिक- bass 
राजस्थानीयकुमारामात्यादीतच्यांशच यथासंबध्यमानकान्‌ समाज्ञापयत्यस्तु वः संविदितं यथा 


मया माता 


| ee , ्रवबोद्धा | 

त पहले छूट गया था श्रौर बाद में अपने उपयुक्त स्थान की अपेक्षा कुछ ऊपर जोड़ा गया । 

ऊपर उल्लिखित भार दानलेख में इस स्थान पर और अधिक सुन्दर पाठ भ्रतिशयानः शररणागतभयप्रदान 
दिया गया है; इसी प्रकार नीचे सं० ३९, प्रति" २५, qo ५ में भी । 

कार दानलेख में इस स्थान पर अ्रधिक सुन्दर पाठ परिभोग दिया गया है; इसी प्रकार नीचे do ३९, do 
१० में भी। 
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भारतीय ग्रमिलेख-संग्रह 
पित्रो:पुण्यायप्यानायात्मनश्‍चेहिकामुष्मिकयथाभिलषितफलावाप्तये ग्रन्तरत्राया शिवकपद्रके 


वीरसेन-- 
दत्तिकप्रत्ययपादावत्तेशतँ एतस्मादपरतः पादावर्त्ता: 
पादावत्त शतं विशाधिक* 

पूव्वेसीस्नि पादावर्त्ता दश डोम्भिग्रामे पूव्वेसीस्नि वद्ध कि 
ग्रामेऽपरसीम्ति ग्रामशिखरपादावत्तेशतं-- 
वी(?)कि (?)३ दिल्नमहत्तरप्रत्यया प्रष्टाविङ्श 
(स्बि)बोटकप्रत्यया(य ) पादावत्त शत - 
वापि wi एतत्सोद्रङ्ग सोपरिकरं सवातभूतधान्यहिरण्यादेयं सोत्पद्यमानविष्टी (ष्टि) कं समस्त 


राजकीयानाम — 
हस्तप्रक्षेपणीयं भूमिच्छिद्रन्यायेत उत्ततनिवासी (सि)वाजसनेयी( यि )कण्ववत्ससगोत्रत्राह्माण- 


रुद्रभूतये बलिचरुवेश्‍व-- — 
देवाग्निहोत्रातिथिपंचमहायाज्ञिकानां क्रियाणां समुत्सप्पंणात्थमाचन्द्र 
समकालीन पुत्रपौ-- 

त्रान्वयभोग्यं उदकसग्गेंणा निसृष्टं [ 1 | 


प्रदिशतो वा e 
न कैश्चित्पतिषेधे वरत्तित्तव्यम्‌ [ ।# ] [ure ]गामिभद्रनृपतिभिश्चास्मद्व शजे रनित्यान्येश्वर्य्या- 


प्यस्थिरमू मानुष्यं सामान्यं च भूमि 

दानफलमवगच्छद्‌भिरयमस्महायोऽनुमन्तव्यः परिपालयितव्यश्च [ ।#] यश्चैनमाच्छिंद्यादाच्छि- 
ama वानु-- 

मोदेत स पंचमिर्म्महापातकं [ :#] ॥* सोपपातके [ :# ] tal = ] युक्तस्स्यादित्युक्त च 
भगवान वेदव्यासेन व्यासेन ॥ (1) 

षष्टिवर्षसहस्रारि zas तिष्ठति भूमिदः ग्राच्छेत्ता चानुमन्ता च D? तान्येव नरके वसेत्‌ ॥ 
पुव्वेदत्तां 

द्विजातिभ्यो यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर ॥ (1) मही [ = ] महिमतां श्रेष्ठ ॥५दानाच्छू यो$तुपालनमु ॥ 
वहुभिव्वेसुधा भुक्ता 


पञ्चदश तथा अ्रपरसीम्नि स्कम्भसेनप्रत्यय- 
प्रत्ययपादावर्त्ता नवति [ :% ] वप्त्र- 


तिपादावर्त्त परिसरा वापि | भुम्भुसपद्रके कुटुम्वि- 


त्द्राक्काण्णोंवसरितुक्षितिस्थिति 


यतोऽस्योचितया ब्रह्मदेयस्थित्या भु जत: कृषतः कर्षयतः 


ऊपर अंकित स्था के आकार के कारण विसर्ग का अंकन अपेक्षाकृत नीचे करना पडा है | 
ये दश WAX यहां पहले कुछ उत्कीर्ण किए गए ग्रक्षरों के ऊपर उत्कीर्ण किए गए हैं । 


इन दो अक्षरों की मात्राए पूर्णातया स्पष्ट हैं किन्तु व्यंजन काफी संदिग्ध हैं । यहां ताम्र में कुछ दोष जात 


पड़ता है जिसके कारण उत्कीर्णक इन ग्रक्षरों का अंकन ठीक से न कर सका और जिस कारण उसे दूसरी _ 


पंक्ति के प्रारम्भ में वापि के पूर्व कुछ स्थान छोड़ना पड़ा । 

इन दोनों ही स्थानों पर उत्की्णंक द्वारा गलती से विसर्गं के स्थान पर ये चिन्ह श्रंकित हो गए जान 
पड़ते हैं । 

छन्द, श्लोक ( wget); तथा श्रगले दो श्लोकों में । 


दोनों ही स्थानों पर श्रंकित चिन्ह अनावश्यक हैं । 
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गुप्त अभिलेख; सं० ३८, प्रतिचित्र २४ २०५ 


३५ राजभिस्सगरादिभिः ॥ (1) यस्य यस्य 
स्‌ [ r= | न्थिविग्रहिकस्कन्दभटेन ॥ 
स्वहस्तो मम महाराज श्रीधरसेस्य ॥ दु) चिब्बिर [ :% 


[ns] 


य यदा भूमि: तस्य तस्य तदा फलमितिः१ | (u) fafai? 


AJ 
4n 


1॥ सं २०० ५० २ बैशाख ब १० ५ 


कि अनुवाद 
Li Ga EIS ! वलभी d नगर: a ) ( भगवान्‌ ) महेश्वर के परम भक्त श्री सेनाः 
लि त See d ( गप) शत्रुओं को झुकाने वाले "ei की अनुपम शक्ति वाली 
( अपने ) प्रताप से पराभूत तथा Tet डा मै अधिगत किए गए यश के स्वामी थे; (तथा) जिन्होंने 
वा आने पति 7 दान, सम्मान एवं सरल व्यवहार से उपाजित किए गए एवं ग्रनुराग- 
| प्राप्त किया था | तुरक्त ( अपने ) पेत्रिक भृत्यों तथा मित्रों की श्रेणी के बल से राज-लक्ष्मी को 


— —-— uen RE 
१ पढ़ें, इति। 


| 
| 
| 
| 


| २ जोड, शासनम्‌ । 
्रर्थात्‌ दूतकः । 


em ठीक संदर्भ To १९ go में है : “महाराज श्री धरसेत, जो सकुशल हैं, यह आदेश देते है” ge | बीच 
मे दी गई वंशावली प्रक्षिप्त वाक्य के रूप में है । 


सेनापति; शाब्दिक aå, “सेना का प्रमुख श्रथवा स्वामी; सेना नायक ।” यह एक पारिभाषिक सैनिक उपाधि 
हे । इसके ऊपर का पद महासेनापति का था-जो उपाधि, उदाहरण के लिए, यौधयो के विजयगढ श्रभिलेख 


(नीचे सं० ५८, प्रति० ३६ ख) की पं० १ में उल्लिखित मिलती है । 


दित्य प्रथम के वला दानलेख के पुनसंम्पादन ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fro १४, Jo ३२८ इ० ) के समय की 
गई 1 किन्तु, Sto भाऊदाजी के निम्न लेखन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें सही पर्थ का भान पहले से 
था (जर्नेल श्राफ्‌ द बाम्बे ब्रांच आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० ८, Jo २४४ ३०): “ताम्रपत्र में | 
अंकित एक वाक्य से, जिसका va तक शुद्ध अनुवाद नहीं हुआ है, यह प्रदर्शित होता है कि उन्होंने (वलभी के | 
शासकों ने ) किन्ही सूर्य-पूजक लोगों (मैत्रकों) के ऊपर विजय प्राप्त किया U sto आर० जी० भंडारकर 

| का agate ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १, go १४ ) “( भटाकं ), जिसने अप्रतिम शक्ति वाले मित्रो की 

| मण्डली के बीच सँकड़ों घावों द्वारा महानता को प्राप्त किया था, जिसने मुख्य बल द्वारा उनके WAT को 

| पराभूत किया था U डा० ब्यूलर का agate ( बही, जि० ४, go १०६) थाः "were जिसने मुख्य qa 

द्वारा अपने MAA को पराभूत करने वाले मित्रों को अतुलनीय शक्ति की सहायता से साम्राज्य प्राप्त क्रिया; 


| 

| 

| 

x 4 

x I १ इस महत्वपूर्ण ग्रवतरण की सवे प्रथम निर्णायक व्याख्या प्रो० कीलहाने द्वारा वर्ष २८६ में तिथ्यंकित शिला- 


जिसने श्रत्यन्त निकट से लड़े गए सैकडौं युद्धों में यश प्राप्त किया ।” sto भाऊदाजी का अनुसरण करते gu 
श्री dto एन० मण्डलिक ने यह श्रनुवाद किया (aia AIH द बाम्बे ब्रांच आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी 
fro ११, Jo ३४६) "(were) जिसने अतुल साहस संपन्न तथा बलात्‌ अपने शत्रुओं को पराभूत करने 
वाले मैत्रको के विस्तीरां क्षेत्र में हुए सैकड़ों युद्धो में सफलता प्राप्त किया था।” मेरा अपना मौलिक अनुवाद 
( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ८, Jo ३०३ ) था : “अपने शत्रुओं को बलपूर्वक अपने समक्ष ऋ काने वाले 
मैत्रकों के ( बंश में ) wer था, जो कि अपनी अतुल शक्ति से ग्रधिगत क्षेत्र की सीमा के भीतर लड गए 
सैकड़ों gal में प्राप्त किए गए यश का स्वामी था i? 
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२०६ भारतीय ग्रभिलेख-सग्रह 


qo ३--उनके पुत्र, उनके चरणों के लाल पराग में ERI होने से पवित्र हुए शिर वाले, 
( भगवान्‌ ) महेश्वर के परम भक्त,-जिनके चरण-नखों की किररण-पंक्तियाँ (उनके समक्ष) (अपने ) 
शत्नुओं के भुके हुए शिरों की चूडा में संलग्न रत्नों की प्रभा में विसरित होती थी, ( तथा ) दीन, 
असहाय six तिबेलो का पोषण ही जिनका धन था ऐसे श्री सेनापति धरसेन (प्रथम) (थे) । 
qo ४--उनके अनुज ( अपने ) शिर की दुडा में संलग्न ( उनके ) चरणों में प्रणमन के 
कारण ( पहले की अपेक्षा ) अधिक प्रकाशमान हो गई मणिमाला वाले-जिन्होंने मनु तथा अन्य 
( ऋषियों ) द्वारा प्रवत्तित विधि-विधानों को ही [अपना] नियम बनाया था, जो धर्मराज (युधिष्ठिर) 
के समान सदाचरण-व्यवस्था के मार्ग का अनुसरण करते थे, जिनका राज्याभिषेक स्वयं समस्त 
भू-मण्डल के एकमात्र अधिपति महाराज द्वारा संपन्न हुआ था, ( तथा ) जिनके राजत्व का यश 
( उनकी ) परम दीनशीलता से पवित्र हुआ था, ऐसे, ( भगवान्‌ ) महेश्वर के परम भक्त, सिंह सहश, 
महाराज द्रोणसिंह थे। 
de ६--उनके अनुज ( अपने शत्रुओं के ) हस्ति-व्यूह पर श्रपने भुजबल से अकेले विजय 
प्राप्त करने वाले, शरणागतों के शरण-स्वरूप, शास्त्रों के सही aT के व्याख्याता, ( तथा ) अपने 
मित्रों एवं प्रिय लोगों की ययाभिलषित इच्छाओं रूपी फलों को कल्पतरु के समान प्रदान करने वाले 
परम भागवत श्री महाराज श्र वसेन (प्रथम ) TI 
do ८--उनके ग्रवुज-जिसके सभी पाप उनके चरण रूपी कमलो में प्रणामन से धुल गए 
थे, जिनके अत्यन्त पवित्र कर्मो के जल से कलियुग के समस्त कल्मष धुल गए थे, ( तथा ) जिन्होंने 
( ग्रपने ) शत्रु-पक्ष की सुविख्यात प्रसिद्धि को बलात्‌ जीत लिया था, ऐसे सूर्य के परमभक्त श्री 
महाराज TIS थे। 
Go १०--उनके पुत्र उनके चरणों को सेवा से बढ़े हुए पुण्य वाले, ( भगवान्‌ ) महेश्वर के 
परम भक्त श्री महाराज गुहसेन थे-जिनकी तलवार बाल्यकाल से ही वस्तुतः ( उनके लिए ) दूसरी 
भुजा थी; जिनकी शक्ति की परीक्षा ( अपने ) शन्नुओं के मदमत्त हाथियों के गण्डस्थल पर (अपने) 
हाथ के आ्रास्फोटन द्वारा प्रर्दाशत हुई थी; जिन्होंने श्रपने बांए पैर के नखों के किरण-पु जों को स्व- 
शक्ति से अवनत किए गए ( अपने ) शत्रुओं की चूड़ाश्ों में संलग्न रत्नों के साथ चित्र-विचित्रित किया 
था; जिनकी 'राजा' की उपाधि परम्परागत नियमों द्वारा विहित मार्ग की सुरक्षा द्वारा ( ग्रपनी ) 
TAA के हृदयतुरंजन के कारण प्रत्यक्ष तथा उपयुक्त थी; जो सौन्दर्य, शोभा, स्थिरता, गम्भीरता, 
बुद्धि एवं धन में ( क्रमशः) (भगवान्‌) स्मर, चन्द्र, पर्वतराज ( हिमालय ), समुद्र, सुर-गुरु (बृहस्पति) 
तथा ( भगवान्‌ ) धनेश से बढ़ कर थे; ( सुरक्षार्थ आए gat कों ) भय से मुक्ति दिलाने में दत्तचित 
जो अपने कर्मो के ( श्रन्य ) सभी परिणामों के प्रति इस प्रकार उदासीन थे मानों वे तृण ( के समान 
मूल्यहीन ) हों, ( तथा ) जो मानों समस्त पृथ्वी-मण्डल की प्रसन्नता के मूत्त रूप हों? । 


१ कल्पवृक्ष; इन्द्र के स्वर्ग में एक समस्त इच्छाओ्रों का पुरक वृक्ष । 


२ अथवा संभवत:-- जो बाल्यकाल से ही अपनी दूसरी भुजा में तलवार धारण करते थे” Haig “जो एक 
ही समय दोनों हाथों में तलवार धारण कर सकते थे 1” 


३ पादचारिन्‌, शाब्दिक ्रर्थ-“चरणों पर चलने वाला”; Xo वर्ष ३२६ में तिथ्यंकित धरसेन चतुर्थं के दानलेख 
की We ७ का डा० ग्रार० जी० मंडारकर कृत Agate (इण्डियन ऐन्टिकवेरी, जि० १, go १४) । 
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गुप्त श्रमिलेख, Ho ३८; प्रति० २४ 


२०७ 


To १५--उनके पुत्र-जिनके पाप उनके चरणों की नख 
जाह नवी (नदी) के जल से संपू्णंतः धुल चुके हैं; 
पोषण होता है; जो-मानों उनके सौन्दर्य की af 
गुणों द्वारा सराहनापूर्वक ग्राधित हुए हैं; जो 
की विशिष्टता से सभी 


-रश्मियों के विकिरण से निर्मित 
जिनकी धन-संपत्ति से सैकड़ों हजारों प्रिय लोगों का 
अभिलाषा से-ग्रामन्त्रक स्वरूप वाले) ( सभी ) सुन्दर 
थरि (अपनी ) सहज शक्ति तथा ग्रभ्यास (से प्राप्त कौशल्य) 
i धनुधेरों को श्राश्‍चर्थचकित करते हैं; जो पूर्ववर्ती नरेशो द्वारा दिए गए धार्मिक 
दानों के रक्षक हैं; जो (अ्रपनी) प्रजाग्रों को पीडित करने वाली विपत्तियो के fade हैं; जो धन तथा 
विद्या के (सम्मिलित) निवास स्थान (होने की स्थिति) के व्याख्याता हैं 


| हैं; जिनकी शक्ति (अपने) शत्रु-पक्ष 
की भाग्य-लक्ष्मी को क्षुभित करने में? कौशलयुक्त है; ( तथा ) जो उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त निर्मल 
राजोचित यश के स्वामी हैँ-(भगवान्‌)महेश्वर के परमभक्त श्री धरसेन (द्वितीय) हैं, जो सकुशल होते 


हुए, सभी ग्रायुक्तको ०, विनियुक्तकों*, द्रांगिकोंश, महत्तरों तथा aafaa सेनाग्रो, प्र वाधिकर- 


१ जैसा कि dio एन० मण्डलिक ने जर्नल ग्राफ द बाम्बे ब्रांच ग्राफ़ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० ११, 


go ३४८, टिप्पणी में उद्धत किया है, ग्राभिगामिक गुरा कामन्दक द्वारा नीतिसार,४, शलोक ६-८ (कलकत्ता 
संस्करण Jo ७८) में व्याख्यायित हुए हैं; वे हैं : सुन्दर जन्म, विपत्ति तथा समृद्धि में हढ़ता, युवावस्था, 
सुन्दर चित्तवृत्ति, शिष्टता, दीर्घसूत्रता का sara, परस्पर अविरोधी वाणी, सत्यता, वृद्धजनों के प्रति मम्मान, 
कृतज्ञता, भाग्यानुकूलता, बुद्धि, निरर्थक वस्तुओं से मुक्त होना, विरोधी निकटवर्ती शासकों को पराभूत करने 
की क्षमता, अनुराग में स्थैर्य, galna, शक्ति, पवित्रता, महान्‌ लक्ष्य रखना, नम्रता, तथा धर्म एवं न्याय 
के प्रति दृढ़ भक्ति 1 


२ परिक्षोभ; समान प्रकारविशेष से तैयार किए गए प्रारूप वाले अन्य दानलेखों में तथा नीचे लेख do ३६, 


qo १० में परिभोग (=) भोग (में कुशल') अंकित मिलता है जो एक अपेक्षाकृत ग्रधिक सुन्दर 
पाठ है । 


३ यह तथा agadi शब्द पारिभाषिक शासकीय उपावियां हैं जिनके ग्रभी तक उपयुक्त ग्रनुदन निश्चित नहीं 
हो सके हैं । संप्रति श्रंकित ्रायुक्तक शब्दकी इलाहाबाद स्तम्भ लेख की do २६ (ऊपर सं० १, qo 8) में 
अंकित श्रायुक्तपुरुष से तुलना की जा सकती है | 


४ विनियुक्त; इससे ऊपर o १४, Jo ७४ पर अंकित game शिलालेख की qo & में प्रयुक्त नियुज्‌ 
(= “नियुक्त करना; अधिकृत करना”) की तुलना करें, नीचे सं० ३९ (प्रति० २५) की qo ७६ में प्रयुक्त 
तन्नियुक्तक भी तुलनीय है 1 


५ द्राङ्भिक; अन्य रूप हैं : द्रङ्गिक (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, Rio ५, go २०५, do १४; किन्तु यहां परद्राङ्चिक 
के स्थान पर गलत ग्रंकन हो सकता है) तथा द्राङ्गिक (बही, जि० ४; go १०५, do १५) । संप्रति अंकित 
रूप द्रांगक हमें पुनः बही, जि० ४, go १७५, To ६ मै प्राप्त होता है; तथा उसी दानलेस की qo १० में ग्रंकित 
मण्डलीद्रङ्क में हम द्रङ्ग शब्द पाते हैं जिससे कि इन शब्दों की उत्पत्ति हुई Š 1 इन उद्ध त स्थानों पर डा० व्यूलर 
ने xg तथा द्रा्भिक इ० को क्रमशः “तगर? तथा 'नगरःप्रमुखों' से अनुदित करने का सुझाव रखा है; तथा 
मोनियर विलियम्स ने ग्रपने संस्कृत शब्दकोश में द्रद्धा का अर्थे 'कस्बा', नगर" किया है । 


AN 


महत्तर, महत्‌ (=='महान') शब्द की ग्रापेक्षिक मात्रा सूचक निमिति है तथा मोनियर विलियम्स ने इसके 
अपने विशिष्ट अर्थ में इसका अनुवाद गांव का मुखिया' अथवा “सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति किया है | uem अभिलेखों 
में हमें इसका समान परिभाषिक श्रथ में प्रयुक्त उत्तमकोटि सूचक शब्द महत्तम प्राप्त होता है । 
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शिकों), दाण्डपाशिकों २, राजस्थानीयों, कुमारामात्यो तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों के प्रति 


आदेश देते हैं-- 

do २१--'आप सबको यह विदित हो कि (अपने) माता-पिता के पुण्य में वृद्धि के उद्देश्य 
से तथा इस उद्देश्य से कि मुझे इस लोक तथा दूसरे लोक दोनों के लिए ग्रभिलिषित फल प्राप्त हो, 
मेरे द्वारा, भमिच्छिद्र के नियम के अनुसार तथा जल-तपेरा के साथ-बलि, चरु, वैश्वदेव, अग्निहोत्र 
तथा अतिथि नामक पांच महान्‌ याज्ञिक अनुष्ठानों के सम्पादन के लिए, जो चन्द्र, सूर्य, समुद्र, नदियों 
एवं पृथ्वी की स्थिति तक यह दीर्ध जीवी हों, (तथा) (उनके) पुत्रों एवं पौत्रो की क्रम-परम्परा से 
भोगा जाय-पश्रन्तरत्रा (गांव) में शिवकपद्रक नामक सार्वजनिक भूमिः में वीरसेनदन्तिक की पट्टी" 
(इस नाम से जानी जाने वाली भूमि) में से एक at qrarad* (भूमि), (तथा) इसके पश्चिम में 
qag पादावत॑, साथ ही पश्चिमी सीमा पर 'स्कम्भसेन की पट्टी' (इस नाम से जानी जाने वाली भूमि) 
का एक सौ पादावत॑ से बीस अधिक पादावर्त (तथा) पूर्वी सीमा पर दश पादावत्त , डोम्भिग्राम नामक 
गांव में, पूर्वी सीमा पर 'वर्धकि पट्टी' (इस नाम से जानी जाने वाली भूमि) का नब्बे पादावते, वजग्राम 
नामक गांव में, पश्चिमी सीमा पर, गांव के ऊपरी भाग में* एक सौ पादावत॑ (तथा) 'महत्तर विकिदिन्न" 


१ श्रुवाधिकरणिक; 'जो ध्रूवों का ग्रधीक्षक है ।' काठियावाड तथा कच्छ में ग्रव भी प्रयुक्त होने वाले Spa 
शब्द की व्याख्या डा० व्यूलर ने (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी जि० ५, १० २०५) यह किया है : “बह व्यक्ति जो 
राजा की ओर से कृषकों द्वारा उत्पादित wa में राजकीय भाग के संग्रह का निरीक्षण करता है” | 


२ दाण्डपाशिक अथवा दण्डपाशिक का मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत शब्दकोश में यह ग्रथे किया है: “वह 
जो दण्ड का पाश ग्रथवा फन्दा धारण करता है; पुलिस का श्रादमी U 


३ GRR qg का पूर्णरूप जान पड़ता है, मोनियर विलियम्स के संस्कृत शब्दकोश में जिसका ग्रथ “गांव; किसी 
गांव का प्रवेश मार्ग; पृथ्वी; एक जनपदविशेष” दिया गया है। डा० व्यूलर (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, 
Jo ३३७) के ग्रनुसार यह आधुनिक पाद्र (=“पशुश्रों के चरने का स्थान”) है । मै नहीं जानता कि उनका 
आधार क्या है । किन्तु एच० एच० विल्सन की ग्लासरी श्राफ इण्डियन ठम्सं में पादर ( ग्रर्थात्‌ am ) का 
अर्थ सार्वजनिक भूमि, गांव के पास सटी हुई बिना जोती हुई भूमि” किया मबा है 1 और यह अधिक उपयुक्त 
अर्थ जान पड़ता है | 


४ प्रत्यय; WA श्रवतरणों में प्रत्याय ग्राता है । 


T) 


पादावतं; शाब्दिक srj— "dx का एक uad" । मोनियर विलियम्स के संस्कृत शब्दकोश में इसका r 
“एक वर्ग ge’ किया गया है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि एक सौ पादावर्त' इस प्रकार के पद का ग्रर्थ 
था “ऐसा भूखण्ड जो सभी ओर एक सौ वर्ग की नाप वाला हो malg दस हजार वर्ग फीट”, न कि केवल 
“एक सौ वर्ग फीट” जिसके sque इसकी प्रत्येक ग्रोर की नाप केवल दस फीट होगी जो कि दान के लिए बड़ा 
छोटा भूखण्ड होगा-ग्रागे उल्लिखित इससे भी छोटे भूखण्डों के विषय में कहना ही क्या । 


६ uq 'एक सो बीस qmd । 


E 


७ शिखर; शब्दशः “चोटी, उच्चस्थ भाग! | 


८ द्र०, ऊपर Jo २०४, टिप्पणी ३ | 
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| की qa! ( इस नाम से जानी जाने वाली भूमि ) के अट्ठाइस पादावत्त विस्तीण क्षेत्र के 
| साथ सिंचाई के लिए एक कूप, (qur) भुम्भुसपद्रक नामक सार्वजनिक भूमि में 'कृषक बोटक की पट्टी 
। (इस नाम से जानी जाने वाली भूमि) में एक सौ पादावर्त तथा एक कृप-वाजसनेयि-कण्व (शाखा) 
| के (विद्यार्थी) तथा वत्सगोत्रीय उन्नत नामक गांव के निवासी ब्राह्मणा रुद्रभूति को दान में दिया गया; 
| í यह्‌ (सब कुछ) उद्रंग तथा उपरिकर के साथ, वात," भूत, ग्रन्न, सुव तथा आदेय के साथ, यथासमय 
| बेगार (लेने के ग्रधिकार) के साथ, (तथा) यह किसी भी राजकीय कर्मचारी द्वारा ( अनुचित 

अपहरण के) हाथ द्वारा संकेतित (तक) न हो ( इस विशेषाधिकार के साथ )२ ( दान में दिया 
| गया ) । 


do २९--“अ्रतएव, कोई भी इस प्रकार व्यवहार न करे जिससे कि इस व्यक्ति को, ब्राह्मण 


| के प्रति दिए गए दान की उपयुक्त श्रवस्थाओं के अनुरूप, (इसका) भोग करने में (तथा इसे) जोतने 
| में, (ग्रथवा इसे जोतने में किसी ग्रन्य व्यक्ति को) देने में कोई बाधा हो । 


do ३०--तथा हमारे कूल में उत्पन्न होने वाले भावी पुण्यात्मा शासक-यह सोचते हुए कि 
धन चिरस्थायी नहीं होता, मानव-जोवन नश्वर है तथा यह कि भूमि के दान का फल (दान करने वाले 
तथा उस दान को बनाए रखने वाले दोनों को) साथ-साथ मिलता है-- हमारे दान को अनुमोदित करें। 
तथा जो भी इस (दान) का अपहरण करेगा अथवा इसके ग्रपहरण-कर्मे का अनुमोदन करेगा, वह 
उपपातकों के साथ पांच महापतकों (के ग्रपराध) का भागी होगा ।” 


do ३२--वेद-व्यवस्थापक पूजनीय व्यास द्वारा यह कहा गया हे-“भूमि-दान करने वाला 
साठ हजार वर्षो तक स्वग में निवास करता है, (किन्तु) (दान का) अपहरणाकर्ता तथा ( श्रपहरण- 
aa) का अनुमोदन करने वाला उतने ही वर्षों तक नरकवास करेंगे । हे राजश्र ष्ठ युधिष्ठिर qd- 


१ वात, भूत तथा श्रादेय का अर्थ स्पष्ट नहीं है वात या तो वा (='बहना') से अथवा बे (='सूखना, नष्ट 
होना” ) से व्युत्पन्न हुआ है; बुलनीय ऊपर सं० ३१ की do १४ go में प्रंकित SW 
। भूत भू (= Slat, बनना”) का कुदन्त है किन्तु यहां कोई उपयुक्त mp नहीं बनता । आदेय का AA या तो 
| दा ( = 'देना') के साथ 'भ्रा' लगाने पर- वह जिसे दिया जाना है , है भ्रथवा- दो के साथ ग्रा लगाने 
| पर--'वह जिसे काटना है है। किन्तु यह भी संभव है कि यहां झा उपसगे न हो कर नकारात्मक w 
| दिया गया है तथा शब्द का श्रथं है “वह जिसे नहीं दिया जाना है, अथवा नहीं काटना है U कभी-कभी 
a के स्थान पर हम उलटा रूप भूतवात पाते है- उदाहरणार्थ, नीचे सं० ३९, प्रति० २५, की 

पं० ६७ में । 


२ समस्तराजकीयानामहस्तप्रक्षेपणीय | वलभी दानलेखों का यह बड़ा सामान्य अभिकथन है। दक्षिण से हमें 
१. राजकीयानामतङ्क. लिप्रेक्षणीप यह सहश पद मिलता है-उदाहरणार्थ, कलियुग संवत्‌ ४३४८ मै 
तिथ्यंकित षष्ठदेव द्वितीय के गोगा दानलेख की qo ४५ में ( इण्डियन kerid, जि० १४, qo २६१ ), 
तथा २. शक संवत्‌ ११९३ में तिथ्यंकित रामचन्द्र के पैठन दानलेख की To ६१ में (बही, जि० १४, पृ० 
ite) राजराजपुरुषैरप्यनङ्कः लिनिर्देश्य यह भिन्त पद मिलता है । 
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में ब्राह्मणों में दी गई भमि की सावधानी से रक्षा करो; (सत्य ही) ( दान की ) सुरक्षा 
न दने Fs है l S पृथ्वी सगर से प्रारम्भ हो कर बहुसंख्यक राजाओं द्वारा भोगी 
गई है; जो भी किसी समयविशेष पर पृथ्वी का स्वामी होता है उसे ही उस समय ( यदि वह बनाए 
रखता है तो इस दान का ) फल प्राप्त होता ह । 
do ३५-- (यह राजपत्र) सांघिविग्रहिक स्कच्दभट द्वारा लिखा गया । यह मेरा-महाराज 
श्री घरसेन का-हस्ताक्षर) ( है ) । दूतक ( है ) चिबिर । वर्ष २०० (तथा ) ५० (तथा) २; (मास) 
वैशाख; कृष्ण पक्ष; ( चान्द्रदिवस ) १० (तथा ) ५। 


१ स्वहस्त; शब्दशः “अपना हाथ” । कभी-कभी हस्ताक्षर का वास्तविक प्रतिरूप भी दिया हुआ मिलता ë— 
उदाहरणार्थ, शीलादित्य सप्तम्‌ के दानलेख (नीचे Wo ३६, प्रति० २५) के s= में तथा शक संवत्‌ ७५७ 
में तिथ्यंकिन oa द्वितीय के बरोदा दानलेख ( इण्डियन ऐन्टिववेरो, जि० १४, Jo १६८ ३० तथा प्रति० ) 
के erp में । 
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| | Wo ३९; प्रतिचित्र २५ 


शीलादित्य सप्तम का श्रलीन ताम्रपत्रांकित लेख 
वर्ष ४४७ 


यह लेख केर तथा ब्रोच के ग्रसिस्टेंट डेपुटी एजूकेशनल इन्सपेक्टर श्री हरिवल्लभ को प्राप्त 
हुआ था तथा जनसामान्य को इसका ज्ञान सर्वप्रथम १८७५ में इण्डियन एन्टिवेरी, जि० ७, Jo we go 
के माध्यम से हुआ जिससे डा० ब्यूलर ने लेख का ग्रपना पाठ श्रपनी टिप्पणियों के साथ प्रकाशित 
किया । लेख कुछ ताम्रपत्रो पर है जो बाम्बे प्रेसीडेन्सी में गुजरात में केर (खेड़ा) जिले के नडिग्राद 
तालुका के प्रमुख नगर नडिग्राद १ से चौदह मील उत्तर-पूर्व में स्थित श्रलीना अथवा ग्रलीणा गांव 
में भ्रथवा इसके ग्रास पास कहीं पाए गए थे | जिस समय इनके विषय में पता चला, ये ग्रलीना में एक 
बनिए की दूकान में पड़े थे । संप्रति ये लन्दन में स्थित रायल एशियाटिक सोसायटी के ग्रधिकार में है, 
जिसे डा० ब्यूलर ने इनको भेंट किया था । 


एक ही ग्रोर अंकित ये ताम्रपत्र संख्या में दो हैं जिनमें से प्रथम लगभग १ २४" लम्बा 
तथा १! १३" चौड़ा है तथा द्वितीय पत्र, जो कि अनियमित श्राकार का है, लगभग १ ६२” लम्बा तथा 
१' ७" चौडा है। इनके किनारे लेखांकित स्तरों से मोटे बनाए गए हैं जिससे आन्तरिक भाग कुछ दबा 
हुआ सा है और इस प्रकार लेखन की रक्षा-हेतु पट्टियां बन गई हैं किन्तु पत्रों के स्तरों को मोरचे से 
पर्याप्त क्षति पहुंची है; तथा कुछ स्थलों पर, यद्यपि अक्षर नष्ट नहीं हुए हैं, किन्तु उनके ऊपर मोरचे 
की tat कड़ी परत जमी हुई है कि qu उन्हें दूर करना भ्रसम्भव सा लगा और वे शिलामुद्रण में 
नहीं ग्राए है । किन्तु मूलपत्रों पर लेख ग्रधिकांशतः पूर्णतया पठनीय है; pug ऊपरी भाग पर्याप्त 
क्षतिग्रस्त हुआ है- विशेषतः दूसरे पत्र का दाहिनी ओर का भाग। पत्र me हैं और अत्यन्त भारी 
है तथा अक्षर गहरे THT होने पर भी पीछे के भाग में नहीं दिखाई पड़ते । जैसा कि पत्र के क्षति- 
विहीन स्थलों के लेखन से प्रदर्शित होता है, उत्कीर्णन बड़ा सुन्दर हुआा है किन्तु, जसा कि सामान्यतया 
पाया जाता है, अक्षरों के ्रान्तरिक भागों पर ग्राद्यन्त उत्कोणाक के उपकरणों के चिन्ह दिखाई पड्ते 
Š । प्रथम पत्र के निचले तथा द्वितीय पत्र के शीर्षस्थ भाग पर दो छल्लो के लिए सूराख बने हुए हैं; 
| किन्तु छल्ले, जिनमें से एक के साथ मुहर संलग्न था, अ्रब अप्राप्य है | दोनों पत्रों का भार १७ पौंड ag 
औँस है । ग्रक्षरो का ग्राकार १” से लेकर je मिलता है । अक्षर दक्षिणी प्रकार की वरोंमाला के हैं; 
ये वर्ष २५२ में तिथ्यंकित महाराज धरसेन द्वितीय के qd चित लेख š ( ऊपर सं० ३८ तथा 
प्रति० २४ ) के परवर्ती विकसित रूप हैं तथा इस प्रकार विशेष को FUNIS की सौराष्ट्र 
अथवा काठियावाड वणामाला' की संज्ञा दी जा सकती है । इनमें, उत्तरी स्रोतों से, दन्त्य द 3 भिन्न 
मूधंस्थानीय ड का (उदाहरणाथे, do Y में अंकित चूडा में), तथा do १९ में अंकित उदूढ 3 तथा 
do ५६ में अंकित समुपोढ में अपेक्षाकृत असामान्य मूर्घस्थानीय ढ का सम्मिलन मिलता है । पं० ७८ 


CE SEES EER m 


१ मानचित्रों इ० का ‘Nadiad’ qur ‘Neriad’ | 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 
२१२ 
भी लेखन मिलता है । भाषा संस्कृत है तथा qo ५८ से 
कित चार इलोकों को छोड़ कर तथा पं० ७२ से ७५ के बीच में सामान्यतया 
भिञंसनात्मक इलोकों को छोड़ कर, संपूर्ण लेख गद्य में है। जैसा कि 
है, लेख बड़ी ही गसावधानी तथा अशुद्धता पूर्वंक लिखा 
ही पाठ wa भी निश्चित रूप से नहीं हो सकता । 
१. do ४५ तथा ६२ में अंकित वङश में तथा 
कण्ख्य आनुनासिक का क्वाचित्क 


में इनमें ५,७, ४० तथा ४००, इन अंकों का 


लेकर Fo ६८ तक श्रं 
प्रयुक्त आशीर्वादात्मक तथा अ à 
इस कुल से संबद्ध सभी परवर्ती लेख ie 
गया था तथा इसमें कुछ ऐसे ग्रवतरण हैँ जिनका T 
वर्णविन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताए ध्यातव्य d 

LES में i स्थान पर 
:० ५९ में अंकित निस्त्रिङ्श में श के एव अनुस्वार s b: nd 
Ded Go ५६ में सिह के स्थान पर सिद्ध का प्रयोग, 3. To ११ 3 अंकित श्रन्स में सके पूर्व 
अनुस्वार के स्थान पर, एक बार, दन्त्य ग्रानुनासिक का अ ४. पं० ११ में dua Foe 
एक बार, अनुवर्ती x के साथ संयोग होने पर तथा पं० २६-२७ में श्रंकित प्रककृति में अनुवर्ती न्ह के 
साथ संयोग होते पर-जो बड़ा ही श्रसामान्य हे- एक Jes m का fga, तथा X. qo १०, १४, 
१६, २३, ५०, ५३, ५४५५ तथा १५ में अ कित श्रनुद्धयात में अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर घ 


का द्वित्व । | 
लेख वलभी के राजाश्रों के कुल में उत्पन्न शीलादित्य सप्तम का है जिसने ध.भट अर्थात्‌ 
auc? की उपाधि भी धारण किया था; तथ इस लेख में अंकित राजपत्र आनन्दपुर में स्थित उसके 
स्कन्धावार से जारी किया गया हे | शब्दों तथा अंकों दोनों में इसकी तिथि, वर्ष चार सौ सेतालीस 
(ईसवी सन्‌ ७६६-९७) ज्येष्ठ मास (मई-जून) के शुक्ल पक्ष का पांचवा चान्द्र दिवस, दी गई है । 
लेख क्रिसी संप्रदायविशेष से संबद्ध नहीं है तथा इसका प्रयोजन स्वयं शीलादित्य सप्तम द्वारा-पाँच 
महान यज्ञों तथा अन्य AJT के लिए-एक ब्राह्मण के प्रति खेटक आहार में? उप्पलहेट पथक? में 


स्थित महिलबली ग्रथवा महिलाबली गांव के दान दिए जाने का लेखन है । 


2_1___-_-_> EE 


१ जैसा कि डा० ब्यूलर ने वताया है (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ७, Jo ८०), HANE नाम का qui तथा 
शुद्ध रूप है; तथा इस लेख में नाम के प्रथम दो अक्षरों का संक्षेपत कर दिया गया है। इस संक्षेपन का 
कारण कुछ तो यह था कि छन्द के अनुसार यहां दो Ger wat के स्थान पर एक दीघं श्रक्षर की ग्रावश- 
यकता थी और कुछ इस कारणा, कि आज के समान उस समय भी, ध्रुब का काठियावाड़ तथा कच्छ की 
क्षेत्रीय गुजराती भाषा में प्रयुक्त रूप-बिशेष रूपेण अपने अर्थ N-a ही था (वही, foto ५, To २०५); यह एक 
पारिभाषिक शासकीय उपाधि है जो “उन व्यक्तियों” का निर्देश करती थी “जो राजा की ओर से कृषकों द्वारा 
उत्पादित ्रनाज पर राजकीय भाग के संग्रह का ग्रधीक्षण करते हैं; उनका कर्तब्य ug देखना है कि वह 
“ (2) राजा, अ्रथवा कृषक) अपने उचित भाग से ग्रधिक का संग्रह न करें।' 


२ max एक पारिभाषिक क्षेत्र विषयक शब्द है जिसका उपयुक्त separe श्रभी तक नहीं निश्चित हुआ ë! 
वर्ष २७० में तिथ्यंकित धरसेन द्वितीय के.ग्रलीन दानलेख की de २५ ३० में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, 
जि ०७ go ७२) हमें खेटकाहारविषये पद का प्रयोग मिलता है जो यह प्रर्दाशत करता प्रतीत होता है कि श्राहार 
बिषय का पर्याय था | एक ग्रन्य शब्द श्राहररी प्राप्त होता है जो स्पष्टरूपेण श्राहार का पर्याय है, क्योंकि 
वर्ष २६६ में तिथ्यंकित धरसेन द्वितीय के वला दानलेख की do २१ में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, 
qo १२) हस्तवप्र श्राहरणी का उल्लेख मिलता है जबकि वर्ष ३२६ में तिथ्यंकित धरसेन चतुर्थ के एक 
दानलेख में (बही, जि० १, qo ४५) हस्तवप्र श्राहार उल्लिखित gn ë । 


३ पथक एक पारिभाषिक क्षेत्र विषयक शब्द ë जिसका उपयुक्त अनुवाद ग्रभी तक नहीं निश्चित नहीं हो सका... 
हुं । ug स्पष्टतः इथिन्‌, पथ (=mi agn) सेः संबंधित है। 
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गुप्त प्रभिलेख; do ३६; प्रतिचित्र २५ २१२ 


दानलेख में उलि र में ` 
में उल्लिखित स्थानों में खेटक निदिचिततया आधुनिक खेड़ा ग्रथवा कर १ ही है। 


उप्पलहेट स्पष्टरुपेण कैर से ३५ मील की दूरी पर सीधे पूर्व में ठासरा तालुका के sI स्थित 
आधुनिक IAE ग्रथवा उप्लेटा है। तथा ग्रानन्दपुर केर से इत्रकीस मील दक्षिणा-पूवे में स्थित ग्राधुनिक 
आनन्द तालुका का प्रमुख नगर श्रानन्द होना चाहिए । 


An 


डी 


yanto? 

प्रथम पत्र 
ओम्‌ स्वस्ति श्रीमदानन्दपुरसम्‌ [ # ]वासितजयस्कन्धावारे३ प्रसभप्रणतामित्राणां मैत्रकाणाम- 
तुलबलसंपन्नमण्डलाभो [गसंस]क्तसंप्रहारशतलब्धप्रतापा-- 
त्रतापोपनतदानमानाज्जँवोपाज्जिंतानुरागादनुरक्ता*मौल भृतः Y श्रेणीबलावाप्तराज्यश्चियः परम- 
माहेश्‍वर:१श्री भटावर्कादा (द) व्यवच्छिन्नवंशान्मा- 
तापितृचरणारविन्दप्रणातिप्रविविक्ताशेषकल्मष: शेशवात्प्रभृति खड्गद्वितीयः`बाहुरेव समदपरगज- 
घटास्फ्‌[ ]टनप्रकाशित[सत्वनि] कषः तत्प्‌ [ र# ]-- 
[ भा | वप्रणतारातिचूडार [ त्‌+ ] नप्रभास[ ` # ] सक्तपादनखरश्मिसंहति:सकलस्मृतिप्रणीति 
(त) माग्गे: सम्यक्क्रियापालन:*प्रजाहृदयरंजना [ दा# ]नवर्त्थराजशब्‌ [दु ] रूपका-- 
न्तिस्थे [ % ] य्यगांभीर्यबुद्धिसंपद्भिः स्मरशश्‌ [1 ]ङ्काद्रिराजोदा (a) ferar (त्रि) दशगुस (s) 
धनेशानतिशयानः शरणागताभयप्रदान:'*परतया तुणवदवपास्ता' '[ शेषस्व ] वीर्य्ये-- 
फलः प्रार्त्थनाधिकात्थंप्रद[ [ना ] नन्दितविद्वत्सुहृत्रणयिहृदय [ :# ] पादाचारोव सकलभुवन 
मण्डलभोगप्रम्‌ | 1# ]द | : | परम-- 
माहेश्वर: श्रीगुहसेनः [re ] तस्थ सुतः तत्पादनख[ मयूख ]संतानविसुज (त) जाह नवीजलौध 
प्रकाशिताशेषकल्मषः प्रणयिशतस-- 
हस्रोपश्रीव्यमानसंपद्रूपलोभादि [वा ]»z (श्रि)त: सरभा (भ)समाभिगामिक: गुण: सहजशक्ति: "२ 
शिखाविशेषविस्मापितलब्ध) Paget: प्रथम न ]-- 


ग्रक्षांश २२०४४' उत्तर; देशान्तर ७२९४४' पूर्वं । 
मुल पत्रों से । 

पढ़ें, स्कन्धावारात्‌ । न्धा के स्थान पर पहले उत्कीणंक ने घा उत्कीणं किया था, पुन: उसे स्था करके शुद्ध 
किया । 

पढ़ें, भ्रनुरागानुरक्त | 
gue ya । 

पढ़ें, माहेश्वर | 

पढ़ें, द्वितीय । 

पढ़ें, मार्ग । 

पढ़ें, पालन | 

पढ़े , प्रदान । 

पढ़ें, भ्रपास्तु | 

पढ़ें, शक्ति । 

पढ़ें, विस्मापितसव्बं, ग्रथवा विस्मापिताखिल । 
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२१४ भारतीय ग्रभिलख-संग्रह 


& रपतिसमतिसष्टानामनुपालयिता' धर्म्म[ दाया ]नामपि( पा )कर्त्ता प्रजोपघातकारिणां 
उपप्लवानां शमयिता* श्रीसरस्वत्योरेकाधिवासस्य सहोपपति ३ प-- 
क्षलक्ष्मीपरिभोगदक्षविवक्रम:विक्रमोपमसंप्‌ [ र्‌ | t° विमलपार्त्थिवश्रीः परममाहेश्वर: श्रीधर- 
सेनः [ us 1 तस्य सुतः तत्पादानुद्ध यातः सकलजगदानन्दनात्या (त्य) दुभु-- 

११ तगुणसमुद्र*स्थगितसमग्रदिग्मण्डल: समरशतविजयशोभासनाथमण्डलाग्रद्य [ , * ]तिभासुरान्स- 
पीडोव्यू (दू) ढगुरुमनोरथमहाभाव ( र ): सर्व्व विद्यापारपरम- 

१२ भागाधिगमविमलमतिरपि सब्वंतःसुभाषितलवेनापि स्वो्पपादनीयप[ £ = ]र्‌तोषः समग्र 
लोकागाधगांभीरय्यहृदयोऽपि सव्य (च्च) रितातिशयसुव्यक्तपरम-- 

१३ कल्याणस्वभावः [ Px ] खली भूतकृतयृगठृपतिपथविशोधनाधिगतोदग्रकी त्तिः धर्म्मानुगा (रो) धा- 
(Y )ज्ज्‌[ व+ ]लतरीक्कतात्थंसुखस| ॐ ]पढु [ प# ] सेवानिरहढ-वर्ज्मादित्यऽत्वि ( द्वि )- 
तीयनामा 

१४ पा( प )रमम्‌ [1e] ह [ `* | श्वरः ग्री (श्री )गी (शी)लादित्यःऽ [ us | तस्य gai 
तत्पादानुद्ध. यातः स्वयव्‌ (4). पेन्द्रगुरुणोप (व) qe: ' गुरुणात्यादरवता समभिलषणीयाणा-१ * 
मपि राजलक्ष्मी [ # | | 

१५ स्कन्धासक्त [i] परमभद्राणां'3 धु [^] य्यस्तदाज्‌ [3 | स[ %] पादने( )- | 


१० 


| 
| 
ü 
4 
| 
| 
| 
[ 


१ यहाँ तथा इसी पंक्ति में शमयिता के पश्चात्‌ तथा कुछ अन्य स्थलों पर एक चिन्ह मिलता है जो संभवतः i 
विराम चिन्ह है। यह Agan है (इस मान्यता में केवल यह बाधा है कि यह अनुस्वार के स्थान पर 
नहीं है) aaar ग्राधा faat है । 

२ पढ, दर्शयिता । 

३ पढ़े, संहताराति | 

Y पढे, प्रोपसंप्राप्त, अथवा श्रोपक्रमसंप्राप्त | | 

५ पढु, समुदाय । 

६ पढ़े, सुख्‌ । 

७ पढ, निरूढो। 

८ पढे, धर्म्मादित्य | 

& यह विसर्ग age है; इसका केवल नीचे का बिन्दु उत्कीर्ण हुआ ë । 

१० पढ़े, तस्यानुजः ; इस प्रस्तावित पाठ का ग्राधार है : इस पीढ़ी के पश्चात्‌ किसी तिथि के ग्रगले लेख , 
do १५-१६; qd ३१० में तिथ्यंकित ध्रूवसेन द्वितीय का लेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, go १४); 
तथा कुछ परवर्ती दानलेख (उदाहरणार्थ, इण्डियन एन्टिक्वेरी, जि० १२, yo १४९, Fo १७ तथा जि० ७, 
Jo ७४, To १८) l 

tt यह शब्द छोड š । 

१२ पढ़ें, समभिलषणीयाम्‌ | 

१३ पढ़ें, परमभद्र इव । 
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गुप्त अभिलेख; do ३६, प्रतिचित्र २५ २१५ 


करसतयोद्वाहन' खेदसुखरतिभ्यां sene 
m s 1 ग्रनायासित [ सत्त्व# ]संपत्ति [=] प्रभावसा(स) पक्ष (व) 


[ 

| त्ना = 

| (६ रला (ल) ना (गोप ) 
| 

| 

| 


पादपीठोऽपि परामावज्ञारभिमानसहसा२्नालिः [ ˆ तः 
मनोवृत्तिः प्रण ४ परित्यज्य प्रख्यातपौ BB सहसाउनार्लि [ e ] त- 
1 तीरोका* परित्यज प्रख्यातपीरुषाभिमानरा (र)प्या (प्य)रातिभिरनासा [दि] 


१७ तप्रकृत्योपायः* कृतर्नि [ < ] लभ्रुवनामा( मो ) 
a]: दविमलगुरास [ ` ]हतिः प्रसभविघटितसकल 

कलिविल [ % ]सूतगतिभत्त्रः जनाभिद्रो (रो) ones ios 
[ Sete | त्युन्नतहृदय [ :# ] प्रख्यातपौरुषः शास्त्रकोटलाऽ 
क्षितिपतिलक्ष्मीस्वयंस्वयं* "ग्रहे (ह्‌) प्रकाशितप्रविश्ना (वी) 
| १९ bugs य (प) रमम्‌ [i Rax: श्रीखरग्रहः [॥# ] तस्य सुतः तत्पाद्‌ [Te Team: 
| स [ # ] ब्व [1# ] वृद्याधिगमःपहित'3 निखिलविद्धञ ज्जनमनःपरितोषिता१४तिष( श )य- 
| [:%] सत्‌ [ qe ] व-- 


| २० स[ * ] पत्त्यागे: शौय्येर च विगतानुस [ `= ]धानसमाहितारातिपक्षमनो रथरथाक्षभंग: सम्य- 
Í 


fama [Te] गुण“गणतिथविपक्ष- 
रपुरुषप्रथम:? १[ संख्या J— 


गुपलक्षितानेकशास्त्रकलालोकचरितगह वरवि-- 


२१ . भागोऽपि परमभद्रप्रा ( प्र )कृतिरकृतृ (त्रि)मप्रश्रयोऽपि विभ (न)यशोभाविभूषणा:' *संमरशत- 
जयपताकाहरणाप्रत्ययोदग्रबाहुदण्डविध्वंसितप्र[ तिप ] a— 


| २२ दप्पोदयः स्वघनु | ce | प्रा( प्र )भाव [ परि+] भूतास्त्रकुशलाभिमानसकलनृपतिमण्ड[ are ]- 
भिनन्दितशासना (न): पर [ ममा ] हेश्वर: ग्री(श्री)धरसा (से) न: [ ॥# ] तस्यानुजः त[ तू }- 

aL पदानु J— x 

२३ ama: सच्चरित्‌[ r= ]तिरु( श )यितसकलपू [ `= ]न्वनरपतिःदुस्साधना[ ना * ] मपि | 


| प्रसाधयिता विषय्‌ [ 1# ] णाम्‌ मू[ f] [ ` ] त्तस्‌[ re ] निव पुरुषकारः परिवृद्धगु[ णा ]- 
नुराग[ fret ]-- 


पढ़े, श्रोद्वहन्‌ | 

पढ़ें, परावज्ञ्‌ | 

पढ़े, रस्‌ । 

पढ़ें, प्रणतिमेकां | 

पढ़ें, प्रतिक्रिय्‌ । 

पढ़ें, vita । 

पढ़ें, ANT: | 

पढ़ें, कौशल । 

इस शब्द को छोड़ दें । 
दूसरे स्वयम्‌ को छोड़ दें । 
पढ़ें, प्रथम । 

यह faai age है; इसका केवल ऊपरी बिन्दु उत्कीणं हुश्रा है । 
पढ़ें, अधिगमविहित | 
पढ़े, परितोष्‌ । 

पढ़ें, विभूषणः। 
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भारतीय अभिलेख-सं ग्रह 
२१६ 


चितवृत्ति[ भिः# ] मनुरिव स्वा (स्व) यमम्युपपन्तः प्रकृतिभिरवि{ घि ) तुला s] 
Ww मान्तितिरस्कतसलाछन:" कुमुदा (द) नाथ [ :# ] प्राज्यप्रतापस्थगितदिग [ न्‌ ]तराल [=] 
प्रध्व॑सितध्वान्तराशिः सततोदितसविता प्रकृतिभ्य [ =] पर [ `= ] poc 6 
ह॒तिथप्रयोजनानुबंधमम्‌ [ एक ]गमपरिभू( पू Js [=] ERR ): i न्धविग्रह-- 
२६ समासनिशचयनिपुण [ = ] स्थानमनुपदेशं ददत ˆ गुणवृद्धिराजदिनित al # ]स्क्‌ [Ts ]र- 
साधूनां राज्यशालातु [ X* ]1यतन्त्रयो रुभयो रपि (णतः क f 
२७ तिविक्रमोऽपि करुणामृदुहृदयः श्र तवानप्यि ( प्य )ग [f ]ब्वूतः कान्तोऽपि प्रशमि( मी ) 
far( स्थि )रसौह_ [ re ] iste निरसिता दोषदोष“वतामुदयसमुपज [ f ]q— 
२८ तजनानुरागपरिढृ [ * ]हितमुवनसमत्थितप्रथितबालादित्यि ( त्य ) द्वितीय नाम्‌ [ 1# ] परम- 
माहग्वन* ग्री (श्री )धरसन:? [ ue | तस्य सुतः तत्पादरदेल" प्रणा-- 
२९ मधरशिकषणदि( ज )नितकिणलांछनललाटचन्द्रस( श )कल [ :# ] शिशुभाव एव श्रवण- 
निहितमोवितकालंकारवि श्रमामलश्चूतविशो ( झे) ष [ :# | प्रदातस-- | 
लिलक्षालिताग्रहस्तारविन्दः व्यास इव मृदुकरग्रहणादमन्दीकृतानन्दविधिः वसु [^] धरायाः 
रा(का) ममू रा (#) aged [ `= ] द इव सभाविनाशप्रः *लक्ष्यकलाप[ ow | घ्र 
१ णतसमस्तसामन्तमण्डलापमोनिभृतचूडामणनियमन ' ' शासनः परम [ Alex | श्वरः परमभट्टारक- | 
महार्‌ [ re ] जाघिराजपरम [ `= ] श्वरचक्रवतिश्री ' *ध-- 


१ पढ़े, सलाञ्छन | 

३ पढ़, श्रानुवंधम्‌ | 

३ पढ़ें, स्थानानु रूपमादेशं ददतां । 
४ पढ़े, विधानजनित । 

५ दूसरा दोष छोड़ दें। 


६ पढ़ें, माहेश्वर । 

७ वर्ष ३१० में तिथ्यंकित उसके अपने दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ६ Jo १५ ) की do ६-१० तथा 
न्य अनुवर्ती ्रभिलेखों के श्राधार पर इसे LAA: पढ़ें । 

८ पढ़ें, पादकमल | 

€ पढ़े, कन्याया । 

१० पढ़े, संभाविताशेष । 

११ पढ़े, मण्डलोत्तमा्भचूडामणीयमान | 

१२ स्वयं धरसेन चतुर्थ के वषे ३२६, ग्राषाढ शुक्ल १० की तिथियुक्त दानलेख की पं० ३६ में पाठ है : चक्रवर्ती 
श्रीग्रज्जकपादानुध्यात: श्री ( जर्नेल ग्राफ द बाम्बे ब्रांच ग्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १०, 
ge ७९, तथा इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि०१, Jo १६); उसके उसी वर्ष माघ बहुल ५ की तिथियुक्त दानलेख- 
जिसका कि हमारे पास केवल द्वितीय पत्र का ग्रनुवाद है-में भी यही पाठ है ( इण्डियन ऐन्टिववेरी, जि० १, 
go ४५) । श्रन्य सभी बाद के लेखों में, वर्तमान लेख के समान, किसी कारणवश श्रीग्रज्जकपादानुध्यातः 
पद छोड़ दिया गया है; वर्ष ३३० में तिथ्यंकित स्वयं उसके दानलेखों में ही यह पद विलुप्त मिलता है 
(इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० ७, go ७५, To ४१ तथा जि० ५, Jo ३४०, do ४०) । 
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गुप्त ग्रमिलेख, सं० ३६, प्रति० २५ २१७ 
Wa: [us] तत्पितामहभ्रातश्रीशीला दित्यस्य वा( शा Jg पारोरिवाग्रजन्मनो' भक्तिबन्धु- 
रावयव [कल्पितप्रणते] रतिधवलया तत्पादारविन्दप्रपृ (कृ) त्तया चरणनखमरि-- 


| र ] चा मन्दाकिन्येव नित्या (त्य) ममलितोत्तमांव (ग) देशस्याव( ग jaa [^] व राजक्चो- 
( षे ): qirs ]क्षिण्यमानतन्वानस्य* प्रबल धवलिव्नो( म्ना ) यग(श )सां वलय[ ] 
न म-- ^ 


[ ण्डित ]ककुभा नवयाथरलिताशेपिः खड्गपरिवम्मण्डलस्य पये (यो) < व्यामशिखरचूचुर- 
काचसमविन्यस्तस्तनयुगायाः क्षित्‌ [^ ]: पत्य[ _ ]: श्री[ देरभ ]ट-- 

स्याग्रजः* क्षिति [ प# Ja [ ` ]हतेः चरु विभागस्य 5 गु( शु ) चिय्यंगोङ्ग क“भृतः स्वयंवरा- 
भिलाषिणीमिव राज्‌ [य] श्रियमप्पंयन्त्याः कृतप [ f = ] wel :शौय्येमप्रतिह ]-- 
तप्रतापाननितऽप्रचण्डरिपुमण्डलं मण्डलाग्रमपालंपधुआनः:* शरदि प्रसभम्‌ [ te ]कृष्टशिलीमुख- 
पा( बा ) शासनापादितप्रसाध[ नानां 

quat विधिवदाचारितकरग्रहणःपूर्व्वंम्‌ [ # Ja विविध वनं ( ub ) ज्‌ [ज्‌# ]वलेन गु(श्र)- 
तातिशप [ # ] नो [ दूभा ]सितश्रवणयुगलः पुन [ :पुनरुक्त नेव रत्ना ]-- 
[ल]ड[क॒]ररणालडूःतग्नोत्रा'*परिस्फुरत्का(क)टकविकटकीटपक्षरत्नकिररमिपच्छिन्न* ' प्रदान- 
सलिलनिवहानवसे[क* *विलसन्नवशेवलां |— 

कुरमपा१ शग्रपाणिमुद्धह[न्‌#] घृतविश्‌ [ 1# ]लरत्नप(व)लय जलधिवेल्‌ [ क ]तटायम्‌ [%]न 
भुजपरिष्वक्तविश्वम्‌ [भ] <: परमम्‌ [1%]हेश्वर: श्रीभ्र्‌वसेनस्तस्याग्र- 


एक पीढ़ी वाद के श्रगले उपलब्ध दानलेख ग्रर्थात्‌ खरग्रह द्वितीय के वर्ष ३३७ में तिथ्यंकित लेख की Go २९ 

(इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ७, go ७८) के ग्रनुसार इसे भ्रङ्गजन्मनो पढ़ें । 

पढ़ें, श्रातन्वानस्य | | 
पढ़ें, नभसि यामिनीपतेविरचिताखण्डपरिवेष | | 
पढ़े, चुचुकरुचिरसह्मविन्ध्यस्तन | | 
ऊपर टिप्पणी १ में उद्धत खरग्रह द्वितीय के दानलेख की do ३२ के आधार पर तथा अधिकांश परवर्ती 

लेखों के आधार पर इसे AGA: पढ़ें । 

पढ़ें, संहतेरनुरागिण्य: 

पढ़, यशोङ्शुक | 

पढे, भ्रप्रतिहतव्यापारमानमित | 

पढ़े, इवालम्बसानः | 

पढ़ें, श्रोत्रः | 

पढ़ें, प्रविच्छिश्न | 

पढ़े, निवहाबसेक | 

पढ़ें , इव । 
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२१५ 


४० 


भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


द्वितीय पत्र 
[a $पर]म [होप] तिस्पद्ध (sp) दोषनाग(श)न[ £] ध्य्‌ [`] व Ri s i 
चेष्टमाड्लिष्टाङ्गयष्‌ [ टिरतिरुचिरतरचरितगरिमपरिकलितसकलन ] रप | ] qxfa— 
प्रकष्टानुराग[ सङ ]रभसवशीकृतप्रणतसमस्तसामन्‍्तचक्रचूडाम रिमयूख [ खचितचरणकमल- 
युगलः 1 प्रोद्दाम्‌ [Tate Jat [ हण्ड ]दलितद्विषद्द-- : 20 
रगदप्पः प्रसप्पेत्पटीय :प्रतापप्लाषिताशेषशत्रुव [ ` # Ja: प्रणयिपक्षनि [क्षिप्तलक्ष्मीकः प्रेरित- 
qafa ] cag [दर्शनचक्र] परिहूत -- 
| बलक्री ] डोञ्नघःकतद्विजातिरेकविक्रमप्रसा 
[साक्षाद्धर्म इव सम्यर्व्य ]वस्था-- ; | i 
पितवर्णाश्रमाचारः पूर्व्वरप्युवि (afafa: तृष्णालवलुब्धैः यान्यपहूता [नि देवन्रह्म]द्‌ [ ]- 
या [नि ते]षामप्य [तिसरल |मन:श्र-- i | 
[स]रमुत्स[ङ्क ]ल [नानु]मोदनाभ्यां परिमुदितत्‌ (त्रि) भुवनाभिनन्दितोच्छरितोत्कृष्टयवलध[ म्म ]- 
q [वज] [प्रकाशितनि|जवङ्शः < [` ] वहिजगुरू [न्प्रतिपूज्ययथाहं ] ह रत 
प्रवत्तितमहोद्रङ्ग [ T ]दिदानव्यवसनानुपजात -संतोषोपात्तोदारकी ति: [परं परा [ दन्तुरितनि ]- 
[ f ]लूलदिक्चकवालः [स्पष्टमेव ajar [ ˆ ] धर्म्मादित्यि(त्य) -- 
[द्वि]तीयनामा पर [म ]माहेखरः श्री खरग्रहः [us] तस्याग्रजन्मनः* कुमुदषण्डश्री [विकासिन्या 
कलावतश्चन्द्रिक्येवकीर्त्या धवलितस ] कलदिग्मण्ड— 
लस्य खंडिता गुरु [ वि ] लेपनविड*इयामलविन्ध्य[ शै ] लविपुलपयोधरायाः क्षि { तेःपत्यु ] :श्री- 
शीलादित्यस्य सूनु [ तेवप्रालेयकिरण इ] व 
प्रतिदिनसंवद्ध मानहृदयष्कलाचन्द्र (क) वालः [केसर्‌ | Tah [श्‌ | शुरिव राजलक्ष्मी सकलवन- 
[स्थलीमि ] वालंकुर्व्वाण: [शिख ]ण्डिकेतन इव रुचि [मच्चूडा ]म[ण्डन:] 


धितधरित्रीतलो ्तङ्गीकृतजलशय्य [पुन्वेपुरुषोत्त ]मः 


e w A) 


अग्रज का AGA के पश्चात्‌ उल्लेख होना कुछ विचित्र सा है । किन्तु वर्ष ३३७ के खरग्रह के mA दानलेख 
की qo ३७ में भी Bast ही पाठ है (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ७, qo ७८ ) जिससे इसकी शुद्धता में 
कोई संदेह नहीं रह जाता; wea सभी परवती लेखों में इसी पाठ की पुनरावृत्ति होती है । अपरंच Fo, नीचे 
अगले पृष्ठ की टिप्पणी २ । 

qd, व्यवस्थानोपजात, श्रथवा व्वयसायोपजात | 

पढ़ें, कीत्ति | cca 

यहां हम एक श्रन्य दृष्टान्त पाते हैं जहां AIT का उल्लेख AGT के बाद gat है ( xe, पिछले पृष्ठ की 
टिप्पणी १ ) । किन्तु, इस पीढ़ी के पश्चात्‌ श्रगले दानलेख ग्रर्थात्‌ संप्रति उल्लिखित शीलादित्य द्वितीय के 
पुत्र शीलादित्य तृतीय के वर्ष ३५२ के दानलेख की do ४७ में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ११, Jo ३०८) 
हम समान पाठ पाते हैं--सिवाय इसके कि वहां हम भ्रग्रजन्मन: के स्थान पर गलती से श्रग्रजः लिखा मिलता 
है; ale इससे इसकी शुद्धता में कोई भी संदेह नहीं रह जाता । भ्रपरंच, MASAA: का वर्तमान पाठ हम 
सभी aa परवर्ती दानलेखो में पाते हैं । 

पढ़ें, पिण्ड | 

हृदय शब्द को छोड़ दें । 

पढ़ें, लक्ष्मीमचल | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त ग्रमिलेख; Ho 38; प्रतिचित्र २५ २१९ 


! 

| ५० प्रचण्डशक्तिप्रभावश्च शरदागम इव) द्विषतां परममाहेश्वरः परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेरवर- 

| श्रीबष्प पादानुद्धयातः परमभट्‌ [ ट्‌ ] ॥रकमहारा]-- 

| :५१ जाघिराजपरमेश्वरः श्रीशीलादित्यदेवस्तस्य सुतः परमैश्वय्य | :% ]? कोपाकृष्टनिस्तृ (स्त्रि, ङश- 

| पातविदलितारातिकरिकुम्भस्थलोल्लसत्प् [सृतम] हाप्रतापानल: प्रा [कार] — 

| ५२ [परिगत*]जगन्मण्डललब्धस्थितिः विकटनिजदोहण्डावलंबिना सकलभुवनाभोगभाजा मन्थास्फालन- 
विधु[तदुग्धसि ]न्धुफे[नपिण्डपा]ण्डुरयशोविता [नेन ] 

५३ विहितातपत्रः परम[माहे#]शवरः परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्री बप्पपादानुद्धयातः परम- 

| भट्टारकमहाराजाधिराजप[रमेश्व]रश्रीशीलादित्य | देव: | [us] [तत्पुत्रः] Y z 

५४ प्रतापातुरागश्ररातसमस्तसामन्तचुडामारिनखमयूख*निचितरञि [ज्‌ |तपादारविन्दः परम [ ATH ]- 
हेश्‍वर: परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेइवरश्री [बप्प] पादा-- 

| ५५ नुद्ध यातः परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीशीलादित्यदेव [ : ] [ we ] तस्यात्मजः प्रश- 

| मितरि(?)पु(? ) बलदप्पं: विपुलजयमंगलाश्रयः श्रीसमालि[गनलालि]त-- 

५६ वक्षा[ : #| सम्‌ [o ] पोढनारसिद्धविग्रहोज्जिंतो | ex] धुरशक्तिः समुद्धा (द्ध)तविपक्षभूभृत्कृत- 
निखिलगोमण्डलरक्षः पुरुषोत्तम[ :# ] प्रणतनाभूत*पत्थिंवकिरीट-- 

yo [मा] णिक्य[म] सृणितचरणनखमयूखरंजितागेजदिग्वध्मुखः परममाहेश्वरः परमभट्टारकमहा- 
राजाधिराजपरमेश्‍व रश्रीबप्पपा- 


t यहां बहुत कुछ छोड़ दिया गया है । पूरा ग्रवतरण इस प्रकार होना चाहिए--शारदागम इव प्रतापबानुल्लस- 
aqa: संयुगे विदलयम्नम्भोधरानिव परगजानुदयतपनबालातप इव संग्रामेषु मुष्णन्तभिमुखानामाय्‌ वि 


द्विषतां 


इसके बाद की पीढ़ी के दानलेख ग्रर्थात्‌ शीलादित्य चतुर्थ के वर्ष ३७२ के दानलेख की qo ४६ (इण्डियन 
ऐन्टिक्बेरी,जि० ५, go २१२, तथा श्राक्यालाजिकल सर्वे आफ deed इण्डिया, जि० ३, go ६६) के 
प्रनुसार, तथा शीलादित्य पंचम के वषं ४०३ के दो दानलेखों को To ४५ तथा ४६ (जनल AIH द ar 
ब्रांच are द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० ११, go ३४३; तथा इण्डियन इन्सक्रिप्शन्स, सं० १५ 
तथा १६) को एवं नीचे इस ग्रवतरण के मेरे ग्रनुवाद को ध्यान में रखते हुए इसे बाव पढ़ना चहिए । 
शीलादित्यं षष्ठ के वर्ष ४४१ के दानलेख की पं० ५१ (इण्डियन ऐन्टिक्वेरो, जि० ६, Jo २०) में, 
वर्तमान स्थल की भांति, बप्प का गलत पाठ दिया गया है । स्वयं शीलादित्य तृतीय के वर्षे ३५२ के दानलेख 
की पं० ५१ में (वही, जि० ११, १०३०६) परममाहेश्वरः तथा भ्रीशीलादित्यदेवः के बीच का पुरा 
प्रवतरण-जिसमे बाव के प्रति दोनों उल्लेख एवं स्वयं उसकी राजकीय उपाधियां प्राती हैं--छोड़ दिया 


A 


mcus 


गया है । 
इसके पूर्व बहुत से शब्द छोड़ दिए गए हैं। वर्ण पाठ है: तस्य सुतोष्परपृथ्वी निर््साणव्यवसायासादित- 


पारमैश्वय्ये: | 
पढ़े ,चुडामशिमयूख। 
पढ़ें, प्रणतप्रभूत | 


पढ़े ,प्राशेष । 
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| 
ye [नर ]कताशकतप्रयत्न-पृथ्‌वी समुद्ध रणका ite AS: संपूण्णांचन्द्रकरनि[ ° # ]म्मलजातकीत्ति: 


2c 
S 


ना] [ग] _णमयो Raaf [र्‌]पक्षः संप a , 

६० a s amu: x] सकलवन्दितलोकपालो विद्याधर रनुगतः प्रथितः 
रि (पृ) थिव्यां [ue] रत्तो [जु#|वलो वरतनु-- 

६१ [ग्ग्‌] णरत्नराशिः ऐइवर्य्य amaga: परमेरुपेतः सत्‌ [त्‌ + 
ems [e] नता (न) इवादितदुष्टदर्मः [॥ +] 
युद्धाः* APIA (ग) जघटाधटनेकदक्षः पुण्यालयो जगति 
इवर+ङशजन्माश्री धरू भटो जयति जा-- 
तमहाप्रमोदां [ ॥# ] [स च =] परमेश्वरः ^ परमभट्टारक 
प्पपाप्‌ (द)नुद्ध यातः पर (रा) मभट्टारत (क) महाराजा- 
६४ घिराजपरमेश्व रश्रो शोलादित्यदेतः सर्श्वातेव समाज्ञापयत्यस्ठु वः संविदित[ 


[ re ]तापित्रोरात्नन्नश्च पुण्ययशोभिवृ-- 
qu श्रीमदानन्दपुरवास्तव्यतच्चातुव्विद्यसामान्यशू[ ]क्कराक्षिसगोश्र- 


s] वोपकारकरणो सततं प्रवृत्तः ALT #]- 


महाराजाधिराजपरमेश्वर” श्रीप(ब)- 


ॐ ] यथा मया स्‌- 


गीतमहाप्रतापः राजाधिराजपरम्‌ [^] 
६५] ; द्वये ऐहिकामुष्मिकफलावाप्त 


(त्र)वह वृचसब्रह्मचारि--- a k 
६६ भट्टाखण्डलमित्राये(य) भट्टविष्णुपुत्राय बलिचरुवैश्वदेवाग्निहोत्रक्रतुक ( क्रि ) याद त्सप्पेात्ये "| 
ग्री (श्री) खेटकाहारे उप्पलहेट-- 


& पयके महिल( ? ला anq [r ]मग्राम:सोद्रज्भ [ :* | स्‌ [t ]परिका(क) <: सोत्पद्या (a) - 
मानविष्टिक: सभूतपा (वा )तप्रत्यादोयः स्दशापराधः स-- 

६८ भोगमागःसघान्यहिरण्याद्‌[ ]य :सरव्वंराजकीयानः अहस्तप्रक्षोपशीय: * “पुब्वैप्रदत्तदोपदायप्रह मदाय- 
वर्ज्जा १ भू्रा (भू) मिच्छिद्रन्याय्‌ [ ` ]नाचन्‌[द्र| r [ `” ]क्का-- 


पढ़ें, परमभट्टारकमहाराजाधिराज । 
यह विरुद qadi पंक्ति में ग्रा चुका है और प्रतएव यहां इसकी श्रनावश्यकख्पेण पुनरावृत्ति हुई है । 
छन्द, वसन्ततिलक; तथा अनुवर्ती तीन श्लोकों में । 


पढ़ें, परममाहेशवरः | 
पढ़े, प्रमोद: | 


१ 
२ 
३ 
४ qaz | 
y 
& 
७ 


पढ़ें, परमेश्वर | 
८ पढ़े, aKa | 
& पढ़े प्रत्यायः | 
१० पढ़ें, राजकीयानामहस्तप्रक्षेपणीय: 
११ पढे देवदायब्रह्मदायवज्जं | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


— by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय अभिलेख-संग्रह 


दित्य सप्तम्‌ के अलीन पत्र-वर्ष ४४७ 


शीलादि 


sar In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


>: पक 


२६ BI 


a 


= 
© 
x 
Š 
=) 
s) 
© 
D 
Bg 
© 
N 
© 
ac 
E 
2 
o 
[72 - 
2 
= 
o 
9 
© 
S 
७) 
घे. 
=) 
[: 
E 
6 
a 
2 
a 
E 
पे. 
9 
( 
6 


७१ 


७२ 


७२ 


७४ 


७५ 


७६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त ग्रमिलेख; do ३६; प्रति० २५ 


२२१ 


ण्णांव ed : पुत्रपौत्रान < 

aE वतसमकालीनः पुत्रपौत्रान्वयभोग्य उदय्‌ (क) तिसग्गण ब्रह्मदायत्वेन प्रतिपादितः[।*] 
यतो*म्य्‌ (स्य) चिताय ब्रह्मदा [यस्थि |-- 

त्या भ्रु जतः कृषतः कर्षापयतः 
waa (तृ) पतिभिः अ-- 
स्मद्ध शजेरन्येर्व्वानित्यानित्यान्यं* इवर्य्याण्यस्थिर [` +] 
फलं श्रवगच्छदृभिः ग्रयम-- 

स्मद्वायोऽनुमन्तव्यः पालयितव्यश्च [ns] उक्तञ्च पे (वे) दव्यासो (से) 
[ # ] *व्वासुरघार भूक्ता राजभिः सगरादिभिः 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल ['%] । (॥ ) यानि *ह दत्तानि पुरा न्न (न) रेन: 
घनानि धर्म्मायतना कुग्रातानि* निर्म्माल्यवान्तः= — 


प्रति[मा]नि तानि के (को) नाम [सा #]घु [: *] प्रतिराददीतः [ we ] षष्टि °वरं (षं ) सह- 
afu स्व [ * ] ऽग्‌ [` * ] तिष्ठति भु (भू) मिदः श्र (भरा) च्छेत्ता चानुमंत्‌ [u ] च्च (च) तान्येव 
नर-- 

[के व] सेत्‌ ॥ भुष्वाटवीष्व* ते (तो)यासु *कोटरवासिन: कृष्ण [1 # ]हयो हि जायन्तो (न्ते) 
भूमिद [1* ] यं हरन्ति aU =] ॥ दूतके 13 sa महाप्रतीहा-- 

[र]....४ हू [1] क्षपटलिकत्रराजकुल१*श्रीसिंद्धसेन[:#] ग्री (श्री) शव्वेटसुत:[ । # ] तव (था) 
तब्रियुक्तप्रतिनत्त ककुलपुत्रांसा (मा )-- 


प्रतिदिशतो वा न कैश्चिद्व्यासेधे वत्तितव्य [ ` * ] ॥। आगामि- 
मानृज्य (ष्य) कं सामान्यं च भूमिदानं २- 


न व्यासेन [i] बहुभि- 


१५ 


पढ़ें, ब्वानित्यान्य्‌ | 

पढ़े, दान । 

उत्कीणंक ने पहले स्पष्टत: ग्या उत्कीणे किया श्रौर पुनः व्या करके शुद्ध किया । 

छन्द, शलोक (AJN) | 

पढ़, व्वसुधा | 

छन्द, इन्द्रवजा तथा उपेन्द्रवज्रा कप उपजाति । 

पढ़ें, ्रायतनोकृतानि | 

पढे, वान्त | 

पढ़ें, पुनराददीत | 

छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ); तथा भगले श्लोक में । 

पढ़ें, विरध्याटवीषव्‌ | 

पढ़ें, शुष्क । 

पढ़ें, दृतको | k: 

यहां दो --प्रथवा संभवतः तीत--अत्यस्त संदिग्ध अक्षर उत्कीणे हैं । Sto ब्यूलर ने इन्हें भोदेर पढ़ा और 
इस प्रकार यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा देठ उत्कीणं था ऐसा माना । किन्तु, यहां केवल महाक्षपरलिक का म 


रहा होगा । ( 
पढ़ें, पटलिकराजकुल'। तर निरर्थक है और इसका उत्कीर्णत केसे हुआ यह समझ सकता कठिन है V 
r) 
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ws त्यग्‌[ _ ] हेन हेम्बटपुत्रेश लिखितमि'ति ॥ संव [q ] सरशतचतुष्टये सप्तचत्वारिङ्शदधिके 
द्य प्ठ*युद्धपंचम्यां अ्रद्धू-- 
७८ त [ : % | सव3 ४०० ४० ७ श्रे(ज्ये )ष्ठ गु (शु) ५ [ ú * |स्वह॒स्तो मम* [ ॥ =] 


अनुवाद 
ग्रोम्‌ ! कल्याण हो ! प्रसिद्ध नगर ्रनन्दपुर में स्थित जयस्कन्धावार से - (भगवान्‌) 
महेश्वर के परम भक्त श्री भटाक से-जो (अपने) शत्रू ग्रो को बलात अवनत करने वाले मैत्रको की 
अतुलनीय शक्ति वाली विशाल सेनाग्रों के साथ लडे गए सेकड़ों युद्धों में अधिगत यश के स्वामी थे; 
(तथा) जिन्होंने (अपने) प्रताप से पराभूत किए गए उपहार, EE तथा सरल व्यवहार से जीते 
गए तथा अनुराग से (स्वयं में) अनुरक्त (अपने) आनुवंशिक ग्रनुचरों की श्रोणी की शक्ति द्वारा 
राज्य-लक्ष्मौ को प्राप्त किया था-्रखण्डित वंशानुक्रम में (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त श्री गुहसेन 
(हुए)-जिनके सभी पाप (अपने) माता-पिता के चरणा-कमलों में प्रणामन से धुल गए थे; बाल्यकाल 
से ही जिनकी तलवार वस्तुतः (उनके लिए) दूसरी भुजा ही थी; जिनकी शक्ति की परीक्षा (अपने ) 
शत्रू ओं के मदभत्त हाथियों के गण्डस्थलों पर तालाघात द्वारा प्रदर्शित हुई थी; जिन्होंने (अपने ) चरणा- 
नखों के किरणा-वालों को (अपने ) स्व-शक्ति से अ्रवनत किए गए शत्रू रों की erat में जटित रत्नों 
के साथ संसक्त किया था; सभी परम्परागत नियमों से विहित मार्ग से उपयुक्त अनुष्ठानों की रक्षा से 
(श्रपनी ) प्रजाग्रों का हृदय प्रसन्न करने के कारण जिनकी 'राजा' की उपाधि प्रत्यक्ष तथा उचित थी; 
जो सौन्दर्य, शोभा, स्थिरता, गम्भीर्य, बुद्धि तथा धन में (क्रमशः) (भगवान्‌) स्मर, चन्द्रमा, पर्वतराज 
(हिमालय), समुद्र, देवताओं के गुरु (बृहस्पति), तथा (भगवान्‌) धनेश से बढ़ कर थे; जो, शरण में 
आए gal को श्रभयदान देने में प्रवृत्त होने के कारणा, अपने पराक्रम के (ग्रन्य) सभी परिणामों के प्रति 
इस प्रकार उदासीन थे मानों वे qur (के समान मूल्यहीन) हों; जो (उनकी) प्रार्थनाग्रों से (भी) अधिक 
धन प्रदान कर विद्वानों तथा (acd) मित्रों एवं प्रियजनों का हृदयानुरंजन करते थे; (तथा) जो मानों 
समस्त पृथ्वी-मण्डल को प्रसन्नता के मूत्तेस्वरूप थे । 
do ७-उनके पुत्र, जिनके सभी पाप उनके चरशा-नखों. [की किरणों Se] निरन्तर 
squad से निमित जाहनवी (नदी) की जल-धारा से धुल चुके हैं (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त 
श्री धरसेन= (द्वितीय) (थे),-जिनकी संपत्ति सेकड़ों हजारों प्रियजनों का पोषण करती थी; जिनमें, 
मानों (उनके) सौन्दर्य की इच्छा से, ग्राकर्षक स्वरूप वाले (सभी) सुन्दर गुण उत्कण्ठापूर्वक समूहित थे; 
जो (अपनी) सहज शक्ति तथा ग्रभ्यास (-जनित कौशल) की विशिष्टता से सभी धनुर्धरो को AAT 
चकित करते थे; जो पूर्ववर्ती राजाग्रों द्वारा दिए गए धार्मिक दानों के संरक्षक थे; जो (अपनी) प्रजाश्रों 
पर संभावित विपत्तियो के निवारक थे; जो धन तथा विद्या के एक (सम्मिलित). निवास स्थान (होने 


१ जोड़ें, शासनम्‌ । 
२ पढ़ें, ज्येष्ठ | 
३ पढ़ें, संवत्‌ । 


४ मुल में ये दो ग्रक्षर नीचे ग्रंकित हस्ताक्षर की प्रतिकृति के साथ, do ७०-७८ के ग्रन्त में बनी बन्धनी में 
स्थित हैं । ; 


‡ वास्तविक संदर्भ पं» ६४ में है--“यशस्वी शीलादित्यदेव (सप्तम) सभी लोगों के प्रति यह आदेश देते हैं 1” 
६ Fe, ऊपर go २०६, टिप्पणी २। 
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गुप्त अभिलख; so ३६, प्रतिचित्र २५ 


को स्थिति) के व्याख्याता थे; जिनका क्र गी वे 

था; (तथा) जो (स्व-) शक्ति से अतित वितत AU को ire: 
प १०-उन T] का ध्यान क Š 

ii e क याता a करने वाले उनके पुत्र (भगवान) महेश्वर के परमभक्त श्री 
Mie E ü क्‌ » ग्रनुखूपता से प्रकाशित धन, सुख और संपत्ति के अनुसरण से 
अद्भत सुन्द गु रा कळी त किया था,--जो समस्त मानव-जाति को प्रसन्न बनाने वाले (अपने ) 
रडत सुन्दर गुणा के आधिक्य से समस्त दिग्मण्डल का व्यापन करते थे: जो, सेकड़ों युद्धों में प्राप्त 
pe d शोभा . en (अपने) चक्र की धार की चमक से दीप्तिमान (अपने) s s आसन 
poly edi गुरु भार का वहन करते थे; जो-यद्यपि (उनकी) बुद्धि सभी विद्याश्रों के afar 
अभिगम द्वारा विशुद्ध हो चुकी थी--श्रत्प भी सुन्दर वार्तालाप से संतुष्ट किए जा सकते थे; 
जो, किसी भी व्यक्ति हारा पार न पाई जाने वाली गम्भीरता युक्त हृदय का स्वामी होने पर भी, 
(अपने) सुन्दर कर्मो के ग्राधिकय द्वारा प्रकटीकृत परम कल्याणकारी प्रवृत्ति वाले थे; (तथा) f जन्होने 


M राजाश्रों के (सुन्दर चरित्र के) अवरुद्ध मार्ग को अ्रवरोधहीन करने से महान प्रसिद्धि प्राप्त 


२२२ 


— ae se... | 


de १४-उनफे चरणों का ध्यान करने वाले उनके ग्रनुज* (भगवान्‌) महेश्वर के परम | 
भक्त श्री खरग्रह (प्रथम) (थे)-जो, उनके श्रादशों की पूति के उद्देश्यमात्र 42, वृषभ श्रेष्ठ के समान | 
(अपने ) कंधों पर उस राज्य-लक्ष्मी के जुए का वहन करते समय-जो अभी (अपने) ज्येष्ठ (भ्राता), | 
जो कि (उनके प्रति) श्रादराधिक्य से उपेन्द्र के ज्येष्ठ (भ्राता) (भगवान्‌ इन्द्र) के समान (व्यवहार | 
करते थे) , के लिए भी इच्छा का विषय थी-क्षीण न होने वाले [पराक्रम-] धन के स्वामी थे; f 
(अपना) चरणपीठ (स्व-) शक्तिधन Š पराभूत हुए सैकड़ों राजाग्रों की चूडाओं में जटित रत्नों की | 
शोभा से maa होने पर भी, जो ग्रन्य मनुष्यों के प्रति घृणा से (उत्पन्न) दर्ष-भाव से रहित थे; | 
(जिनके) aami ant, पौरुष तथा ग्रभिमान के लिए प्रसिद्ध होने पर भी, प्रणमन के ग्रतिरिक्त किसी । 
अन्य उपाय का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं हो सकता था; जिनके विशुद्ध गुणों के समूहन से जगत्‌ i 
सुखी हुआ था; जिन्होंने (इस दुष्ट) कलि युग के विस्तृत कार्य-व्यापार का बलपूर्वक नाश किया; | 
जिनका उदार हृदय तुच्छ जनों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाले दोषों से स्पृष्ट नहीं था; जो पौरुष के | 
लिए प्रसिद्ध थे; जो शास्त्रों के ज्ञान में agada थे; (तथा) जिन्होंने, संगठित शत्र, राजाओं की भाग्य- 
लक्ष्मी द्वारा (स्वामी तथा पति के रूप में) सहज ही चुन लिए जाने से, अपनी सर्वश्रोष्ठ वीर के रूप 
में गणित होने की उपलब्धि का प्रदशन किया था d 


Xo, ऊपर go २०७, टिप्पणी 3 । 

Ho, ऊपर go २१८, टिप्पणी t à 

अर्थात्‌, शीला दित्य प्रथम के आदेश । 

उपेन्द्र इन्द्र के अनुज विष्णु का नाम है । यहां इन्द्र के स्वगे में स्थित वृक्ष के प्रश्‍न को लेकर (कृष्ण श्रवतार 
के रूप में) विष्णु तथा इन्द्र के बीच हुई प्रतिद्न दिता का संकेत है जिसमें विष्णु विजयी हुए तथा इन्द्रको 
उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करना पड़ा (Zo, विष्णु-पुराण, ५. ३०; हाल द्वारा संपादित विल्सन का 
अनुवाद, जि० ५, Jo ९७ इ०) | इस उपमा के झ्राधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुल-नेतृत्व के प्रश्‍न 
“को लेकर इन दो भाइयों-शीलादित्य प्रथम तथा खरग्रह प्रथम--में पारस्परिक विरोध था, जिसमें शीला- 
दित्य प्रथम को इस समस्या का समाधान अपने अनुज के पक्ष में करना पड़ा था | 


e ww x ove 
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do १६-उनके चरणों का ध्यान करने वाले उनके पुत्र (भगवान्‌) महेश्वर छ परम भक्त 
थ्री धरसेन (तृतीय) थे,-जिन्होने सभी विद्याग्रों में दक्षता प्राप्त करके सभी PE के मन में 
अतिशय प्रसन्नता उत्पन्न किया; जिन्होंने (अपनी) सज्जनता, धन तथा उदारता से तथा (अपनी) 
वीरता से (उनकी शक्ति के ऊपर) गहन विचार में लगे होने से (उनके विरुद्ध) युद्ध मे समाप्त काय- x 
शक्ति वाले (AIR) शत्रुओं की इच्छाओं रूपी चक्र-धुरी को तोड़ दिया; जो अनेक शास्त्रों के विभिन्न 
विभागों, कलाओं, विज्ञानों तथा मानव-कार्य-व्यापारों का सम्यक्‌ अध्ययन कर चुके होने पर भी 
अत्यन्त सुन्दर स्वभाव के थे; जो सहज स्निग्ध भाव से युक्त, होने पर भी (अतिरिक्तरूपेण) विनय- 
शोभा से अलंकृत थे; जिन्होंने, सैकड़ों युद्धो में विजय-पताकाग्रों के श्रपहरणा-कम pis हुए (अपने) | 
भुज-दण्ड द्वारा (अपने) विरोधियों के दर्प-प्रदर्शन का विनाश किया था; (तथा) जिनके आदेशों का | 
उन राजाओं की श्रेणी द्वारा प्रसन्तापूर्वक स्वागत होता था जिनका (अपनी) शस्त्र-प्रयोग की कुशलता | 
से उत्पन्न दर्प उनके धनुष की शक्ति से दमित हो चुका था । | 
do २२-उनके चरणों का ध्यान करने वाले उनके अनुज (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त | 
श्री धरसेन (द्वितीय, थे), (जिनके) उदित होने से उत्पन्न जनानुराग द्वारा (संपूर्ण) विश्व के व्याप्त | 
होने से जिनका प्रसिद्ध दूसरा नाम बालादित्य उपयुक्त aa वाला प्रतिष्ठित हुग्ना ,- उत्तम उपलब्धियों 
में जो सभी पूव॑वर्ती राजाश्रों से बढ़ कर थे; जो कठिनाई से उपलब्ध होने वाले विषयों को भी सिद्ध 
करने वाले थे?; जो, मानों मनु हों, सहज ही (श्रपनी) प्रजाओं का श्राश्नय बनते थे; जिनके विचारों के 
कार्य-व्यापार (उनके) महान सुन्दर गुणों के प्रेम में परिवधित होते थे; जो सभी कलाश्रों तथा विज्ञानों 
में दक्ष थे; जो सौन्दर्य में (शोभावान्‌ होने पर भी) कलंकयुक्त (होने के कारण) चन्द्रमा को नीचा 
दिखाने वाले थे; जो (ग्रपने) महान्‌ प्रकाश से दिशाओं के ग्रन्तराल को व्याप्त करने वाले थे; जो 
अन्धकार-पु'ज के विनाशक थे; सदैव उदित सूर्यं सहश जो (अपनी) प्रजाओरों के ऊपर (सदेव) पूर्णतया 
ग्रथेवाच (तथा) (उनकी भलाई के लिए) स्वयं को विभिन्न विषयों में व्यस्त रखने के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न (तथा) (निरन्तर) प्रवर्धमान-विशवास का ग्रारोपण करने वाले थे; जो एक श्रोर युद्ध, शान्ति 
और समझौते को निश्चित करने में निपुण और दूसरी ओर शब्दों की संधि, विच्छेद श्रौर समास- 
रचना में निपुण होते हुए स्थान के अनुकुल आदेश देते हुए qur*, वृद्धि एवं राज-विधान के संस्कार से 
परिष्कृत पुरुषों के (श्राश्रयणोय) राजनीति-शास्त्र और पाणिनीय शास्त्र” दोनों में ही प्रभिज्ञ थे; जो 
स्वभावतः पराक्रमौ होने पर भी करुणा के कारण TH हृदय वाले थे; जो शास्त्रों से सुपरिचित होने पर 
भी ग्रभिमान शून्य थे; जो सुन्दर होने पर भी शान्त थे; (तथा) जो, मित्रता में स्थिर होने पर भी, 
दोषयुक्त जनों का निरास करते थे। 


do २८-उनके पुत्र, जिनके चन्द्रमा के एक भाग के सहश ललाट पर उनके चरण कमलों के 


प्रति प्रणमन-कमं में पृथ्वी पर रगड़ने से लांछन बन गया था, (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त, 


Fo, ऊपर go २१६, टिप्पणी ७। 

यहां बालादित्य (=*बाल-सूयं; उदित होता gar qa’) के ग्रथ पर शब्द-कौतुक है | 

श्रथवा, “जो ऐसे भूप्रदेशों का भी विजेता था जिन्हें कठिनता से पराभूत किया जा सकता था 1” 
इ, ई, उ, ऊ, ऋ, तथा ऋ, तथा लू का ए, शरो, AY, श्रथवा र तथा श्रल्‌ में परिवर्तन | 

श्र, इ, ई, उ तथा ऊ, तथा लु का ग्रा, ऐ, ग्रो, AL, ग्रथवा रा तथा श्राल्‌ में परिवर्तन । 


चु कि वेयाकरण पाणिनि का जन्म शालातुर में हुआ था । शब्द-कोतुक संधि, विग्रह तथा श्रन्य प्रयुक्त शब्दों 
के सामान्य तथा ब्याकरणा-संबद्ध wu पर श्राधारित Š | 
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परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा चक्रवतिन्‌* श्री धरसेन (चतुर्थं) (ये)-जिनकी, बाल्यकाल 
sen क में पहने हुए मणि-आ्राभूषणों की शोभा के समान विशुद्ध शास्त्र-ज्ञान में 
रा E त) दानशीलता की धारा से जिनकी कमलांगुलियां अभिषिक्त होती थीं; जो, 
EU (विवाह में) मृदुतापूवेक (उसके) हाथों को ग्रहण कर किसी कुमारी कन्या की प्रसन्नता में 
वृद्धि कर रहे BAS प्रकार, FE करारोपरा द्वारा पृथ्वी की प्रसन्नता को बढ़ाते थे; जो, मानों वह 
धनुविद्या (के मुतिमान रूप ही) हों, शीघ्रमेव समी लक्ष्य विषयों को जान लेते थे; (तथा) जिनके ग्रादेश 
(उनके) समक्ष श्रवनत सामन्तों की चूडाग्रों में जटित रत्नों के समान थे । 
de ३२-उनके पितामहः (खरग्रह प्रथम) के (ज्येष्ठ) भ्राता-जो मानों (भगवान्‌) 
शाद्ध पाणि ही हों, ऐसे श्री शीलादित्य (प्रथम) उ के पुत्रः, (अर्थात्‌) श्री देरभट,- जो ग्रनुराग के 
कारण (ATT) भुके हुए ग्र गो से प्रणाम करते थे; जिनका शिर उनके? चरण-कमलों के चरणा-नख 
रूपी रत्नों से निःसृत प्रकाशमयी ग्राभा द्वारा, मानों मन्दाकिनी (नदी) द्वारा, सदैव निर्मल रहता 
था; मानों श्रगस्त्य हों ऐसे जो, सभी ओर शिष्टता का प्रकाशन करते हुए, एक राजषि थे; जिन्होंने 
संपूणा क्षितिज को ग्रलंकृत करने वाले (अपने) यश के श्रत्यन्त शुभ्र मण्डल द्वारा आकाश में चन्द्रमा 
के चारों ओर संपूणा मण्डल का निर्माण किया था (तथा) जो सह्य एवं विन्ध्य (पर्वंतों रूपी) सुन्दर 
स्तनों *- (उन पर स्थित) श्यामाभ Grup से निमित (उनके) शिखर जिनके चूचको के समान हैं-- 
बाली पृथ्वी के स्वामी थे,-के qa? (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त श्री Lada (तृतीय) थे- 
जिन्होंने (उनके प्रति) अनुराग के कारण जो राजाग्रों के समूह में से (उनको) पति रूप में वरण 
करना चाहती है तथा जिसने (उनके) यशरूपी परिधान को धारण कर रखा है ऐसी राज्यलक्ष्मी को 
विवाह में स्वीकार किया; जो कभी भी व्यर्थं न जाने वाले (श्रपने) पराक्रम ee (अपने) 
quid शत्रु-पक्ष को श्रवनत करने वाले चक्र पर-्रालम्ब लेने वाले थे; जो, शरद ऋतु HO उचित 


ç मोनियर विलियम्स के संस्कृत शब्दकोश में चक्रवर्तिन्‌ का अर्थ किया गया है--/वह शासक जिसके रथ के 
पहिए ( = चक्र) बिना श्रवरोध के सवत्र प्रवतित होते E" अथवा “एक 'चक्र' भ्र्थात्‌ समुद्र से लेकर समुद्र 
पर्यन्त भूभाग का शासक” । एक अन्य व्याख्या विष्णुपुराण, १. १३. श्लोक ४६ (Zo, हाल Sci संपादित 
विल्सन का अनुवाद, जि० १, Jo १८३ तथा टिप्पणी १) में दी गई हैः “सभी चक्रवतियों के हाथों पर 
(अन्य चिन्हों के साथ) (भगवान्‌) विष्णु का चिन्ह चक्र (पाया जाता है); और यह ऐसा शासक होता है 
जिसकी शक्ति का सामना देवता भी नहीं कर सकते ।”“चक्रवतिन्‌ शब्द का अर्थ है सावेभौम शासक'; यह्‌ सावभौम 
प्रभुसत्ता की परिचायक पारिभाषिक उपाधियों में एक है यद्यपि यह अन्य उपाधियों के समान सामान्य नहीं है 
(zo, ऊपर go १२, टिप्पणी 3) ! इस quia ने वर्ष ३२६ के स्वयं ग्रपने दानलेख में “जो (अपने) श्री 

J 3 n 

पितामह के चरणों का ध्यान करता था, यह पद जोड़ा है (Ho, ऊपर go २१६, टिप्पणी १२) । 
| e अन्तिम उल्लिखित शासक धरसेन चतुर्थ के पितामह के | 
ऊपर qo १४ में उल्लिखित | 
Zo, ऊपर go २१७, टिप्पणी १ । 
अर्थात्‌ धरसेन चतुर्थं के चरण | 
द्र, ऊपर go १०५,टिप्पणी २ । 
go, ऊपर go २१७, टिप्पणी ५ । 
यह युद्ध के लिए उपयुक्त समय है रौर साथ ही विवाह के लिए भी यह उपयुक्त समय है जेसा कि इस वाकय 

3 š X 
के गौण प्रथ से संकेतित होता है जिसमें कि परभुवां का अथ “उसके शत्रुओं की कन्याएं होगा । 
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प्रथानुसार पूर्ण भ्राकृष्ट वाणों वाले (अपने) धनुष द्वारा श्रशान्त she qa iq ससहस 
करने वाले थे; विविध वण्य॑-विषयों से प्रकाशित शास्त्रों के अ्रतिशय द्वारा पहले से ही अलंकृत जिनके 
कान (अपरंच) रत्नभूषण से ABT थे, मानों इनको EIE के साथ) पुनः पुनरावृत्ति की 
जा रही हो; (तथा) जो-(अपने) निरन्तर दान रूपी जल में शोभायमान दीखते gU शेवाल वृक्ष" के 
नवांकुर रूपी प्रकाशमान वलयों तथा सुन्दर कीट-पक्षों तथा रत्न-रश्मियों से iar S को उठाए- 
हुए- (अपनी) झुजाश्रों से, रत्न-जटिल वलपों को पहने हुए जो समुद्र-तटों के किनारों के समान व्यवहार 
करती थीं, (संपूर्णा) पृथ्वी को आवेष्टित करते थे । 

do ३६-उनके ज्येष्ठभ्राता २ अत्यन्त स्पष्ट तथा उपयुक्त रूप में धर्मादित्य का दूसरा नाम 
घारण करने वाले (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त श्री खरग्रह (द्वितीय) थे-जिनका छरहरा शरीर 
स्वयं भाग्य-लक्ष्मी द्वारा, मानों वह अन्य राजाओं के स्पर्श-दोष को नष्ट करना चाहती हो, 
सार्वजनिक रूपेण ग्रालिगित किया गया; जिन्होंने (अपनी ) अत्यधिक प्रतापपूर्णा उपलब्धियों से (श्रन्य) | 
राजाओं की महानता का ग्रतिक्रमण किया था; जिनके चरणा-कमल आ प्रति) (उनके) प्रत्यधिक | 
अनुराग की शक्ति से वलात अवनत सामत्त-समूह की चूडाओं में लगे रत्नों की किरणों से खचित थे; 
जो (sq) बड़े तथा ऊ चे भुज-दण्ड से शत्रु-समूह के qd को भंग करने वाले थे; जो स्वतः aaa: 
प्रसरित होते हुए (अपने) अतिशय तेज से (अपने) संपूर्णा शत्रु-कुल को जलाने वाले थे; जो (अपने) 
प्रियजतो के प्रति (अपना सारा) धन दान कर देने वाले थे3; जो गदा तथा सुन्दर चक्र चलाने वाले 
थे; जो बालोचित त्रीडाश्रों का तिरस्कार करने वाले थे; जो कभी भी ब्राह्मणों के प्रति अनुपयुक्त 
व्यवहार नहीं करते थे; जिन्होंने (अपनो) शक्ति मात्र से (संपूण) पृथ्वी-मण्डल पर अधिकार किया 
था; मूर्ख जनों के बीच श्रपना गासन लगने देने की जिनकी सहमति नहीं होती थो; जो अपूवे प्रकार 
के व्यक्तियों में सर्वोत्तम थे; जो, मानों वह धर्म के मूतिमान रूप हों, वर्णाश्रम धर्म के व्यवस्थापक थे; 
जिनकी उच्च तथा उत्कृष्ट धवल धर्म-धवजा का--(ग्रपने) सरल मन के हषं में ग्रहप लोभ से लोलुप 
हुए पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा ग्रपहू त देवों तथा ब्राह्मणों के प्रति दी गई भूमि के संग्रहण द्वारा तथा (पुनः _ 
उनके उपयोग को बने रहने देने की) अनुमति द्वारा प्रमुदित-त्रेलोक्य द्वारा ग्रभिनन्दन होता था; 
जो ग्रपने कुल यशवध॑न करने वाले थे; (तथा) जो, देवों, ब्रह्मणों श्रौर गुरुजनों की पूजा करने के 
उपरान्त समस्त दिग्मण्डल को, (पात्र) के गुणों के ग्रतुसार (अपने द्वारा) निरन्तर प्रदान किए गए 
उद्रग* तथा श्रन्य (ग्रधिकारों) के उदार दान की व्यवस्था से उत्पन्न (प्राप्त करत्ता्रो के) संतोष से 
पाई गई उत्तम प्रसिद्ध द्वारा, प्रित करने वाले थे , 3 

Go ४७ उनके ज्येष्ठ भ्राता* श्री शीलादित्य (fadia) के,--जिन्होने, (अपनी) प्रसिद्धि | 
से- मानौं वह कि कुमुद पुष्पों के सौन्दर्य को बढ़ाने वाली पूरणां-चन्द्र की चंद्रिका हो-समस्त दिग्मण्डल | 
को धवल बना दिया था; (तथा) जो पिसे हुए ग्रगरु से निमित लेप-पिण्ड के समान श्यामाभ विन्ध्य । 


TPE OT 


जल में उत्पन्न होने वाला पौघा--Vallisneria Octandra | 

Zo, ऊपर Jo २१८ टिप्पणी १ 1 

इस तथा कुछ अनुवर्ती श्लोकों में, इनके गौण sal द्वारा, उसकी भगवान्‌ विष्णु से तुलना हुई है । 
Ko, ऊपर Jo १२०,टिप्पणी Q | 


A < wn ne 


Zo, ऊपर Jo २१८ , टिप्पणी Y 1 


Zo, व्यूलर द्वारा दी गई बंश-तालिका में (इण्डियन ऐन्टिववेरी, जि० ५, go woe हाणा Curie bu 
सव ग्राव वेस्टनं इण्डिया, जि० 3, Jo २६) इस शीलादित्य को, चु कि इसने शासन नहीं किया, इस कारण, 
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पव iT 
ae iu Rod m के स्वामी थे-पुत्र परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर श्री 
दता पी तृ प्रतिदिन ग्रपना पर्व बढ़ाते हुए नूतन शीतल किरणों वाले (चन्द्र) के 
नी) उपलब्धियों के चक्र को बढ़ाने वाले थे; जो, पर्वत पर स्थित वन को श्रलंकृत करने 
वाले युवा सिहराज के समान, राज-लक्ष्मी को अलंकृत करने वाले थे; जो, मयूर की पताका वाले 
(भगवान्‌ कात्तिकेय) के समान शिर पर सुन्दर चुडा से ग्रलंक्ृत तथा महान शक्ति रौर प्रभाव से समृद्ध 
थे; जो [उष्णता से उक्त एव कमल पुष्पों को प्रस्फुटित करने वाले] शरदागम के समान [यश-सम्पन्न 
तथा प्रभूत धन के स्वामी] थे; [ जो, जिस प्रकार कि उष्णा बाल-सूर्यं (ग्रपने उदित होने के समय 
भी) Fat को विदीरां कर देता है. युद्ध में ( ग्रपने ) शत्रुओं के हाथियों का विदारण करने 
वाले थे# ]; [जो युद्ध में ( अपने ) शत्रुओं के जीवन का अपहरण करने वाले थे #] जो (भगवान्‌) 
महेश्वर के परम भक्त थे; (तथा) जो परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर (ATA) श्री पितृव्य २ 
के चरणों का ध्यान करने वाले थे , 


२२७ 


SET विक 


do ५१--उनके पुत्र परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर श्री शोलादित्य ( चतुर्थं) 
थे-- जिन्होंने, दूसरी सृष्टि की रचना करते हुए ] परम ऐश्वर्य [ प्राप्त किया# ]3; जिनकी महान्‌ | 
प्रसारित प्रतापाग्नि क्रोध से ग्राकृष्ट (जिनके) तलवार के प्रहार से विदीर्णा शत्नु-हाथियो के गण्डस्थलों | 
पर क्रीडा करती थी; जिन्होंने चारों श्रोर से प्राकार के ग्रावेष्टन द्वारा पृथ्वी पर ez स्थिति प्राप्त किया | 
था; समस्त पृथ्वी-मण्डल को आवेष्टित करने वाले अपने शक्ति संपन्न भुजदण्ड से लटकती हुई मन्थन 
यष्टि के sg लन से मथित दुग्ध-समुद्र से उद्भूत फेन-पिण्ड के सहश धवल यश वितान जिनका छत्र 
था; जो (भगवान) महेश्वर के परम भक्त थे; (तथा) जो परमभट्टारक, महाराजाधिराज तथा परमेश्वर | 
(अपने) श्री पिताऽ के चरणों का ध्यान करने वाले थे 1 | 


छोड़ दिया गया है और इसकी संख्या नहीं दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप इस दान को देते वाले शीलादित्य | 
को शीलादित्य सप्तम न कह कर शीलादित्य षष्ठ कहा गया है। इस व्यवस्था को मानने पर हमें यह असु- 

विधा होगी कि इस वंश के इतिहास से संबंधित किसी भी चर्चा में इसका गोल-मोल उद्धरण देना पड़ेगा 
और इसके पिता, पुत्र श्रथवा भाई का विशिष्ट उल्लेख देना होगा। वह सीधी वंश-परम्परा मे ग्राता है और 
अतएव सभी हष्टिकोणों से यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रपने पितामह तथा इस नाम वाले अन्य वंशजों के 
समान उसकी भी संख्या दी जाय । 

| १ xo, ऊपर go २१६, टिप्पणी १ । 

| २ वाव । Fo, ऊपर go २१९, टिप्पणी २, तथा नीचे टिप्पणी ४ 1 

| ३ Fo, ऊपर go २१६, टिप्पणी ३ । इस अवतररा में शोला दित्य चतुर्थ को, परमेश्वर के नाम के अन्तर्गत 
तथा सृष्टि के स्रष्टा के रूप में भगवान्‌ शिव के समान बताया गया है ( Re, ऊपर go १८९, 
टिप्पणी १ ) । 

४ बप्प | यह शब्द ऊपर To ५० में पहले ही HT जुका है, किन्तु वहां यह गलती से बाब (='चाचा' ) के 
स्थान पर अंकित हो गया ë | परसभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्‍वरभोबावपादानुद्ध यात fare में aiat 
उपाधियों से विशेषित हुआ बाव शब्द वस्तुत: १. केवल उसके अपने पुत्र शीलादित्य चतुर्थ के वर्ष ३७२ के 
दानलेख की qo ४६ में भगवान्‌ महेश्वर (शिव) के परम भक्त परमभट्टारक महाराजाधिराज तथा परमेश्वर 
शीलादित्य ततीय के लिए ( इण्डियन ऐन्टिकवेरी, जि० ५, Be २१२ तथा श्राव्यालाजिकल सर्वे ww 
वेस्टनं इण्डिया, जि० ३, Jo ९९ ) तथा शीलादित्य पंचम के वषं ४०३ के दो दानलेखों की क्रमशः qo ४५ 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 


२२८ 
do ५३--(उनके पुत्र) परमभट्टारक, महाराजाधिराज तथा परमेश्वर श्री शीलादित्य देव 
(पंचम) [ थे ]--जिनके चरण-कमल (अपने) प्रताप से ( उत्पन्त ) अनुराग के कारण प्रणमन करने 


वाले सामन्तों की चूड़ाशों में जटिल रत्नों की किरणों से आवृत होते से रंजित थे; जो (भगवान्‌) 


तथा ४६ में (जर्नेल आफू द बास्वे ब्रांच श्राफ रायल एशियाटिक सोसायटी, fao ११, Jo ३४३ ) में 
आता है | बाव के प्रयोग का कोई अन्य दृष्टान्त मेरे ज्ञान में नहीं है । बप्प शब्द का प्रयोग अपेक्षाकत 
अधिक सामान्य है । वलभी दानलेखों में अंकित परमभट्टा रकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीबप्पपादानुद्ध यात 
विरुद में यह उन्हीं सावेभोम उपाधियों द्वारा विशेषित मिलता है; यह विरुद २ aa स्थान पर नीचे 
qo ५४-५५, do ५७-५८ तथा To ६३ में, एवं अन्य दानलेखों में शीलादित्य चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, तथा 
सप्तम-जिनमें से प्रत्येक निर्वाध अनुक्रम में अपने पिता के पश्चात्‌ श्राया और जिनमें से प्रत्येक ने परम- 
भट्टारक, महाराजाधिराज तथा परमेश्वर की सवेभौम उपाधियां धारण कीं ti जिनमें से Rd 
भगवान्‌ महेश्वर का परममक्त कहा गया है-के लिए प्रयुक्त मिलता है । अन्य राजकुल के संबद्ध af x 
में, बप्पपादानुद्ध यात पद को, बप्प की विशेषक उपाधियों के बिना, ३. नेपाल के भट्टारक तथा महाराज | 
शिवदेव प्रथम के विरुद के रूप में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, Jo 55 पं० १-२ ); ४. भगवान्‌ पशुपति 
अर्थात्‌ शिव के चरणों के प्रिय कहे गए, नेपाल के महासामन्त अंशुवर्मतर के विरुद के रूप में ( adt, fro & 
go १६९, सं० ६, पं० २, तथा १० १७०, do ७, ५० ४-५ ); ५. नेपाल के विष्णुगुप्त-जिसे भी भगवान 
पशपति के चरणों का प्रिय कहा गया है--के विरुद के रूप में ( वही, जि० ९, Jo १७१, सं० ९, पं० ४ 
तथा go १७३, सं० १०, do ६-७ ); ६. नेपाल के परमभट्टारक तथा महाराजाधिराज शिवदेव द्वितीय- 
जिसे भी भगवान्‌ महेश्वर का परम भक्त कहा गया है--के विरुद के रूप में (वही, जि० ६, पृ० १७४, | 
Ho १२, do २, तथा go १७६, do १३, de २ ) प्रयुक्त किया गया है । यही पद-म्रर्थात्‌ बप्पपादानुद्ध यात । 
जिसमें बप्प शब्द सामन्तपदवाची बिएदो महाराज तथा भट्टारक से विशेषित होता है-हमें परमदेवतबप्प- 
भट्टारकमहाराजश्रीपादानुध्यात में प्रयुक्त मिलता है जो कि ७. नेपाल के भट्टारक तथा महाराज वसन्तसेन 
का विरुद है (वही, जि० ६, Jo १६७, Ho ३, de १-२) और श्रन्ततः, लगभग समानार्थक पद, बप्पपादभक्त- 
जिसमें बप्प शब्द भट्टारक उपाधि द्वारा विशेषित होता है-हमें बप्पभट्टारकपादभक्त विरुद में मिलता है जो 
कि ८. पल्लव महाराज सिंहवत्‌ .द्वितीय-जो कि भगवत्‌ अर्थात्‌ विष्णु का परम भक्त था-के लिए ( बही, 
fao ५, go १५५, do १३ ); & वेगि महाराज विजयनन्दिवर्मन्‌-जिसे भी भगवत्‌ का परम भक्त कहा 
गया है--के लिए ( बही, जि० ८, Jo १६८, To १४-१५ ) के लिए प्रयुक्त मिलता है; तथा, बप्प- 
भट्टारकमहाराजपादभक्त विरुद में यह अन्य अतिरिक्त विशेषक उपाधि के साथ उल्लिखित मिलता है, श्रौर 
यह विरुद ११. पल्लव युवमहाराज विष्णुगोपवर्मन्‌-जिसे भी भगवत्‌ का परम भक्त कहा गया है-के लिए 
प्रयुक्त हुआ & ( वही, Rio ५, go ५१, To १४ ) । श्री dto gao मण्डलिक ने ( जर्नल आफ द बाम्बे 
ब्रांच ग्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० ११, qo ३३५, टिप्पणी ) बप्प तथा बाव शब्दों को एक 
ही शब्द माना और यह मत व्यक्त किया कि ये 'किसी शैव ग्राचार्यं waar इस नाम के किसी विशिष्ट 
राजा? का निर्देश करते हैं; किन्तु इसके साथ प्रयुक्त विशेषणों को देखने पर पहली सभावना श्रधिक जान 
पड़ती हैं; aaan, जैसा कि पुनः उन्होंने श्रपना मत प्रकाशन किया कोई “साधु जिसका हिन्दुस्तान के सभी 
प्रदेशों मै समानरूपेण श्रादर होता था ।' डा० भगवानलाल इन्द्रजी ने भी ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, 
go १६७, टिप्पणी १७ ) श्रपना यह मतप्रकट किया है कि बप्प प्रमुख पुरोहितों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली 
सामान्य उपाधि है ।' और स्वयं मैने, ( वही, जि० १०, १० ५७ इ०, टिप्पणी v ) यह सुझाव रखा है कि 
यह नाम 'श्रत्यन्त प्राचीतकालीन किसी राजा श्रथवा पुरोहित या पुजारी का है जिसकी प्रभुता उसके अपने 
रमय में aaa स्वीकारी जाती थी शर कालान्तर में बहुसंख्यक विभिन्न राजकीय कुलों की परम्परा में 
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२२६ 
महेश्वर के परम भक्त थे; (त्तथा) 


जो परमभट्टारक, महाराजाधिराज तथा 
s 1 धराज तथा परमेश्वर ( अपने ) श्री 
(पिता) के चरणों का ध्यान करने वाले 31 : 


सुरक्षित रही ।' कन्तु पूर्वकाल में - $ 
fice ue 2 See सुकाई गई इन व्याख्याओों को नहीं माना जा सकता है । सर्वप्रथम तो वह > 
शब्द maT à Phe S ; E 
लम्बी व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त ह ee $ से लेकर ६ तक rem में वह असंदिग्बस्पेण शैव मताव- 
प्रयोग š ए अयुक्त हुआ है; किन्तु = से लेकर ११ तक के दृष्टान्तों से यह प्रदर्शित होता है कि 
इसका प्रयोग qsqa मतानुयायी लोगों के साथ भी हो सकता था। दूसरे, जैसा कि डा० थ्यूलर ने बताया 


है ( बही fre Jo २०४ ३० ) महाराज की सामन्तपदवाची उपाथियों से, जिससे बप्प शब्द ऊपर के 
Jess तथा ११ में विशेषित होता है, तथा और भी परमभट्टारक, महाराजाधिराज तथा परमेश्वर की 
सावंभौमपदवाची उपाधियों से, जिनसे यह शब्द do के ग्रन्तर्गत cna वाले दृष्टान्तो में विशेषित होता है, 
गह प्रदर्शित होता है कि यह शब्द किसी राजकुलोत्पन्न व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है तथा-चाहे वह 
कितना भी ऊचे पद पर स्थित क्यों न रहा हो-यह किसी पुजारी का निर्देशन नहीं कर सकता । जहां तक 
बप्प के व्यवितवाचक संज्ञा होने का प्रश्न है निम्न षटान्तों में यह इस रूप में अवश्य प्रयुक्त हुआ मिलता 
| है : बलाधिकृत तथा भोगिक बप्प-इस राजकीय कर्मचारी के नाम के रूप में ( बही, जि० ५, go २१२, 
| तथा श्रार्यालाजिकल सर्वे आफू वेस्टर्न इण्डिया, जि० ३, go ९६, do ५६ ); किसी ऐसे व्यक्ति के नाम के | 
रूप में जिसके ऊपर वलभी में स्थित बप्पपादीयविहार ( = बप्प के चरणों का बौद्ध विहार' ) का नाम पड़ा | 
( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ६, go १२, do १६ ); परित्राजक महाराज हस्तिन्‌ के वर्ष १६३ में 
तिथ्यंकित खोह दानलेख में उल्लिखित दान-प्राप्तकर्त्ताओ्रों में एक नाम बप्पस्वामिन्‌ में ( ऊपर Wo २२, 
| qo १०३, do ११ ); वाकाटक महाराज प्रवरसेन द्वितीय के चम्मक दानलेख की पं० ५३ में उल्लिडित 
दान mara मै एक नाम बप्पायं में ( नीचे, wo ५५, प्रति० ३४, qo ५३ ); तथा विक्रम, | 
संवत्‌ soo से ५९४ के बीच में रखे जाने वाले एक जैन आचार्य बप्पभट्टि के नाम में ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, | 
foro ११, Fo २५३ ) । यही नाम संभवतः बप्पुर नामक उस राजकुल के नाम का घटक है जिससे कि | 
, जैसा कि मंगलीश के एक श्रप्रकाशित लेख में कहा गया है (डायनेस्टीज श्राफ्‌ द कनारीज डिस्ट्क्ट्स, Jo १९, 
२२), प्रारंभिक चालुक्य शासक gating प्रथम की पत्नी दुर्लभदेवी संबद्ध थी । एक समान शब्द, बाप्प, 
जो संभवतः इसी से व्युत्पन्न हुआ है, बाप्पदेव में ता है जो कि प्रवरसेन द्वितीय के सिवनी दानलेख में 
उल्लिखित एक सेनापति का नाम है ( नीचे, do ५६, प्रति० २५, To ३५ ) । और अन्ततः, an की 
परम्परा के अनुसार, बप्प एक प्रारंभिक गोहिल प्रमुख की अपेक्षाकृत m ज्ञात संज्ञा के रूप में सुरक्षित 
x है जिसे भिल्लो श्रथवा भीलों को पराभूत कर गोहिल वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है (z टाड की 
vue ग्राव राजस्थान, भ्रध्याय २, कलकत्ता पुनेसंस्करण, जि० १, (० २३८ Xe; ANA, Jo १२१, 
२५३, २५८ go; अपरंच इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० १५, Jo २७५, edd इ) 1 किन्तु, ऊपर Yd 
बिचार का कि संप्रति विचाराधीन पारिभाषिक अभिव्यक्ति में बप्प शेव ग्रथवा बेष्णव मतानुयायी [सी 
पुरोहितविशेष का निर्देश करता है जिसकी स्मृति अत्यन्त is काल से भारत के ie ue š 
सुरक्षित रखी गई थी--निरास किया जा चुका है । और यदि ऐसा 2 SD OR iem i 
पर कि यह शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा d यह कल्पित करना कठिन है कि केसे एकदम समान परिस्थि 2 
में देश के विभिन्न भागों में तथा इतने पृथक्‌-पृथक्‌ कालों मे-जेसे कि del २ से ११ तक के दृष्टान्त 
से प्रदशित होता है--यह शब्द समय-समय पर बार-बार प्रयोग में आया । इस शब्द E सही 
व्याख्या मेरे मस्तिष्क में उस समय आई जब कि मैंने dos dw पर ध्यान दिया जिसमें acq को 
विशेषित करने वाली उपाधियां उन व्यक्तियों की उपा के अनुसार अलग-अलग होती है जिनके 
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do ५५--उनके पुत्र परमभट्टा रक, महाराजाधिराज, तथा परमेश्वर श्री शीलादित्य देव 
(षष्ठ) (थे),- जो (अपने) qadi की शक्ति के दर्प का विनाश करने वाले थे; जो प्रचुर विजय के 


मंगल-ग्राश्रय थे; जिनका वक्षःस्थल भाग्य-लक्ष्मी के ग्रालिगनों से लालित था; जिनकी अपरिमित 


ee आ dn 
प्रति कि बप्पपादानुध्यात विरुद का प्रयोग होता है; 
विरुद से होती है जिसका प्रयोग केवल धरसेन चतुर्थ के लिए ही उसके वर्ष ३२६ के qui दानलेख में 
(जर्नल आफ द बाम्बे ब्रांच आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० te, Jo ७६, To २८; इण्डियन 
ऐन्टिक्बेरी, जि० १, Jo १६) तथा उसके उसी वर्ष के उस दानलेख में हुआ है जिसके द्वितीय पत्र का 
केवल अनुवाद प्रकाशित gar है ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fao १, १० ४५) । यह्‌ पद-जो यदि quit 
उपेक्षित न हुआ होता तो इस समस्या का समाधान बहुत पहले हो गया होता-वलभी के परवर्ती सभी दानलेखों 
में, यहां तक कि स्वयं धरसेन चतुर्थ के वर्ष ३३० में तिथ्यंकित लेखों में, छोड़ दिया गया; इस विलोपन 
का कारण संभवतः शीलादित्य प्रथम तथा AWE AAA के बीच स्थित शासकीय सम्बन्धों में कोई ऐसी 
बात थी जिसका ज्ञान होना श्रभी शेष है । किन्तु, यह इन दो दुष्टान्तों में आता है; HX डा० आर० जी० 
भडारकर के अनुवाद के अनुसार (वही, जि० १, १० १६) इसका असंदिगधरुपेण यह अर्थ है : “(अपने ) 
श्री पितामह के चरणों का ध्यात करते हुए? । आधुनिक काल में, कतारी भाषा में West तथा मराठी 
भाषा में श्रजा और भ्राजा “पितामह” के लिए प्रयुक्त होने वाले सामान्य शब्द हैं। और यह स्पष्ट है कि 
aas वह प्राचीनतर प्राकृत शब्द है जिससे ये शब्द व्युत्पन्न हुए हैं । इस समवृत्तिता के आधार पर 
aq अनायास ही आधुनिक बाप (“पिता”) का प्राचीन प्राकृत रूप जान पड़ता है। और अब यह स्पष्ट 
हो जाता है कि सार्वभौम शासक शीलादित्य चतुर्थं तथा उसके उत्तराधिकारियों के संबंध में क्यों यह शब्द 
सार्वभौम उपाधियों से विशेषित हुआ है-जिसका कारण यह था कि इनमें से प्रत्येक का पिता स्वयमेव एक 
सार्वभौम शासक था; और, दूसरी ओर, सामन्तो के प्रसंग में क्‍यों यह शब्द या तो किसी भी विशेषक 
उपाधि से रहित है या-जैसा कि वसन्तसेन Tagada, विजयनन्दिवर्मत्‌, नन्दिवर्मद्‌ तथा विष्णुगोषवर्मत्‌ के 
प्रसंग में देखा जाता है-इसके साथ केवल AAT पदवाची महाराज तथा भट्टारक उपाधियों का प्रयोग gar 
है । इस नियम से यह भी ज्ञात होता है कि क्यों शिवदेव द्वितीय-जो कि स्वयं एक सावभौम शासक था-के 
प्रसंग में बप्प के साथ कोई विशेषक शब्द नहीं मिलता; इसका कारण यह था कि जिस रूप में नेपाल 
लेख Wo १५ की do ११-१२ में (बही, जि० & go १७८; और भी द्र, जि० १४, go ३४८) उसकी 
चर्चा हुई है उससे यह प्रर्दाशत होता है कि उसने ठाकुरी बंश की एक नई शाखा की संस्थापना की तथा 
उसका पिता नरेन्द्रदेव-महाराज पद का उपभोग करने पर भी-कम से कम सार्वभौम शासक नहीं था | 
और इसी नियम द्वारा इस बात की भी व्याख्या हो जाती हैं कि क्यों सार्वभौम शासक घरसेन चतुर्थ के 
प्रसंग में श्रज्जक सामान्य उपाधि श्री के श्रतिरिक्त mer किसी उपाधि से नहीं विशेषित हुआ है-कयोंकि, 
वह अपने बंश का प्रथम सार्वभौम शासक था; तथा उसका पितामह खरग्रह प्रथम भ्रधिक से ufus एक 
महाराज मात्र था । भ्रज्जक तथा बप्प की समवृत्तिता बाव शब्द के sm] को स्पष्ट करने के लिए पूर्णतया 
| पर्याप्त है । इससे तुरन्त यह सुझाव उभरता है कि यह उस प्राचीनतर शब्द कें ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं है 
जिससे कि, कुछ भिन्न wat में, मराठी भाषा के बाबा (“पिता श्रथवा किसी श्रन्य गुरुजन के लिए सम्मान- 
सूचक शब्द') तथा भावा (>पति का भाई, विशेषरूपेण बड़ा भाई) शब्द श्रौर कनारी भाषा के बाव 
(='माता के भाई का पुत्र ग्रथवा पिता की बहन का पुत्र, किसी व्यक्ति का बहनोई श्रथवा किसी ग्रौरत के 
पति का भाई--इन सभी संबंधों में, यदि वह श्रपने से बड़ा है) तथा भाव (=='पति श्रथवा पत्ती का 
| ज्येष्ठ भ्राता, मामा का पुत्र — इन सभी संबंधों में, यदि वह अपने से बड़ा है) शब्द व्युत्पन्न हुए ë | शीला” 
दित्य तृतीय के संबंध में इसके प्रयोग पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि उसके पिता शीलादित्य द्वितीय 
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| २३१ 
शक्ति नुसिह रूप वाले) (भगवानु विष्णु) 


से भी बढ़ कर थी; जिन्होंने विरोधी राजाश्रों के विनाश 


ee PET 


ने शासन ही नहीं जिससे zz = A F 
किया ही नहीं जिससे यह व्यास्यायित होता है कि क्‍यों उसके प्रसंग में बप्पपादानध्यात face 


का प्रयोग नहीं हुआ है; तथा, दसरी s देखते हैं कि उसके पूर्व 
i ud r d n दसरी ओर, हम यह देखते हैं कि उसके पूर्व केवल उसके पिता का दूर का 
š qI श ` जहां 1 भु से I 
à ॥ J4 ही सावभौम शासक था; जहां तक सार्वभौम प्रभुता का प्रश्‍न है धरसेन चतुर्थं ही उसका 
नकटतम पूववर्ती शासक था | इससे प्रदर्शित होता है कि, कम से ष्टान्त में शब्द 
“पिता की ही पीढ़ी के cee हाता ह कि, कम से कम इस दृष्टान्त में, बाव शब्द का प्रयोग 
| Ea, रह es पुरुष संबधी अथवा स्थुलरूपेण 'चाचा' के श्र 
T i i ली उपाधियों f 
E है n क्यों यहां पर बाव सावंभौमपद वाली उपाधियों से विशेषित किया गया है। और यह तथ्य 
षर्क थः i येक दृष्टांत में रि 
f इस पारिभाषिक पद के प्रथम प्रयोग के बाद वलभी वश-क्रम प्रत्येक दृष्टांत में पिता-पुत्र परम्परा | 
में चलता रहा इसकी व्याख्या प्रदान करता है कि क्‍यों बाव पादानुध्यात पद पुन: प्रयुक्त नहीं मिलता । कनारी | 
भाषा में बोप्पन-सिङ्ग = [ (श्रपने) पिता का सिंह] विरुद में-जो कि कार्तवीर्य चतुर्थ के पुत्र तथा | 
उत्तराधिकारी रट्ट प्रमुख लक्ष्मीदेव द्वितीय के लिए प्रयुक्त हुआ है (आर्क्यालाजिकल सर्वे आफ वेस्टर्न | 
इण्डिया, जि० ३, Jo ११३, do ६३-६४)-बष्प शब्द बोप्प रूप में मिलता है (Wasa के संस्करण में | 
प्रकाशित रीव के कनारी शब्दकोश में इस शब्द को ग्रधिकांश हिन्दू भाषाग्रों का सामान्य शब्द बताया गया 
| है) । संवंधसूचक ग्रन्य शब्दों के समान व्यवहार के ग्राधार पर मैं इसकी पुष्टि में इन दृष्टान्तों को उद्धत | 
कर सकता हूं : अय्यनसिद्ध[--' (अपने) पिता का सिह] जो कि कोलापुर के शिलाहार प्रमुख गण्डरादित्य | | 
| 
d 
H 


थे में हुआ है; तथा इससे यह व्याख्यायित | 


की एक उपाधि है (जर्नेल ume द बाग्बे ata आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १३, go ३, 
do २१) तथा उसके पुत्र विजयादित्य की भी उपाधि है (डायनेस्टीज आव द कनारीज डिस्ट्रिक्ट्स, 
go १०५); [ मानवसिङ्ग -- (प्रपने) श्वसुर का सिह'] जो कि दण्डतायक्र केशवादित्यदेव के लिए प्रयुक्त 
हुआ है (आर्क्यालाजिकल सर्वे श्राफ वेस्टने इंडिया, जि० ३, Jo १०६, do १७-१८) श्रण्णन्‌गन्धवारण 
= [ (अपने) ज्येष्ठ भ्राता का उत्कृष्टतम हाथी'] जो उसी श्रभिलेख में दण्डनायक सोमेश्वरभट्ट के लिए 
प्रयुक्त हुआ है (वही qo ११-१२); अण्णनुप्रककार | = (अपने) ज्येष्ठ भ्राता का समर्थक अथवा लडेत] | 
जो सिन्द प्रमुख आचुगि द्वितीय के लिए प्रयुक्त हुआ है (जनेल ग्राफ द ama ब्रांच आफ द रायल i 
एशियाटिक सोसायटी, जि० ११, Jo २४७, Jo ६) तथा मावनुअङ्ककार [ 55 (अपने) चाचा अथवा | 
अपने पिता की ही पीढ़ी के किसी अन्य संबंधी का योद्धा थवा] जो कि गोंकिदेव नामक एक शिलाहार 
प्रमुख के लिए प्रयुक्त हुआ है (इण्डियन ऐल्टिक्वेरी, जि० १४, १० १६, Go ४६) 1 अन्य सहश उपाधियां | 
जो-संबंधसूचक शब्दों के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञाग्रो के प्रयोग द्वारा-इसकी Sus में सहायता पहुँचाती | 
हैं, वे हैं: सेननसिङ्ग [(='सेन का fae’ ] जिसका कि k प्रमुख कातेवीयं द्वितीय, जो सेन प्रथम | 
का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, के लिए प्रयोग हुआ है (aia "m «rà ब्रांच आफू द रायल x 
एशियाटिक सोसायटी, जि० १०, ge २१ ३, पं० ७); तैलनसिङ्ग (= 'तेल का सिह ) जिसका | 
बनवासी के कादम्ब प्रमुख कीत्तिवमंत द्वितीय, जो तेल प्रथम का पुत्र तथा उत्तरापका था; के लिए प्रयोग 
हुआ है (डायनेस्टीज श्राफ द कनारीज डिस्ट्रक्ट्स, Jo ८५); तलमनश्रडूकार ( = “तलम का समर्थक 
अथवा asa) | जिसका प्रयोग उसी कुल के कामदेव, a तैलम का पुत्र तथा इतिक P. के म 
हुआ है (वही, १० ८६); तथा गोंकन्‌-ग्रोडकार (= गोंक का समर्थक asa प्रथवा') न सग 
( = -'गूहेय का fag) जिनका प्रयोग शिलाहार प्रमुख mi, xum SURE S E A m 
एवं ge अथवा गूवल प्रथम का भतीजा था, के लिए gar है (x 1 
ESQ aps pees ae i से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह्‌ न तो किसी 
m = I SESS ee द्वारा और न किसी पशु द्वारा-के वध के लिए वह अवतार धारण 


किया जिसमें उनका झाधा रूप मनुष्य का था ओर झाधा रूप पशु का । 


Seo 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


बी गागा by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२२२ भारतीय ग्रभिलेख-स ग्रह 


सुरक्षित किया था; जो पुरुषोत्तम थे; जिन्होंने argi दिशाओं रूपी aus के 
uma होने वाले शक्तिशाली राजाग्रों के किरीटों में जटित माणिक्य-रत्नों 
नख-रड्मियो से रंजित किया था; जो (भगवान्‌) महेश्वर के परमभक्त 
घिराज तथा परमेश्वर (अपने) श्री पिता के चरणों का ध्यान 


द्वारा समस्त पृथ्वी को सुर 
मुखों को (अपने) समक्ष प्रर 
से प्रकाशमान (अपने) परों के 
थे; (तथा) जो परमभट्टारक, महाराजा 
करने वाले थे | ' 

do ५८--राजाधिराजों तथा परमेश्वरों के कुल में उत्पन्न (तथा) महान्‌ सुख के स्वामी 
उनके पुत्र श्री sae? की विजय है,--जो कि smit दुस्सह वीरता के आधिक्य के लिए प्रसिद्ध हैं; जो 
भाग्य-लक्ष्मी के निवास-स्थान हैं; जिन्होंने नरक के विनाश के लिए प्रयास किया है; जिन्होंने पृथ्वी की 
रक्षा को (अपना) एकमात्र निश्चय बनाया है; जिनका यश पूरण चन्द्र का किरणों के समान वि 
है;-जो अपने तीनों (वेदों) के ज्ञान से गुणवान्‌ हैं; जिन्होंने (अपने ) TATA को कर किया है; 
जो सुख के स्वामी हेज गो सदैव सुख प्रदान करने बाले है जो ज्ञान के निवासगृह हैं; जो सभी 
लोगों द्वारा प्रशंसित विश्व के रक्षक हैं; जो विद्वज्जनों द्वारा सेवित हूँ; जो पृथ्वी पर दूर-दूर तक 
प्रशंसित हैं; जो रत्नों से प्रकाशमान हैं; जो सुन्दर शरीर वाले हैं; जो सुन्दर गुणां रूपी रत्नों के पु ज 
हैं; जो प्रभुता तथा शक्ति के उत्कृष्टतम गुणों से संपन्न हैं; जो सदैव जीवनयुक्त प्राणियों के प्रति 
उपकार करने में नियत हैं; जो--मानों वह (भगवान्‌) जनादन के अवतार हों- दुष्टों के दपं का 
दमन करने वाले है;--जो युद्ध में गज-व्यूह के विघटन में परम कुशल है; जो पुण्य के निवास स्थान हैं 
(तथा) जिनकी महान्‌ शक्ति का (समस्त) पृथ्वी पर गायन होता है । 

do ६३-- [तथा às] (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त, परमभट्टारक, महाराजाधिराज 
तथा परमेश्वर श्री शीलादित्यदेव (सप्तम)--जो कि परमभट्टारक, महाराजाधिराज, तथा परमेश्वर 
(अपने) श्री फ्ता के चरणों का ध्यान करने वाले हैं-सभी लोगों के प्रति यह आदेश जारी 
करते हैं-- 

de ६४--"आपको यह विदित हो कि (अपने) माता-पिता के तथा स्वयं अपने पुण्य की 
बृद्धि के लिए, (तथा) इस लोक एवं परलोक दोनों में फल-प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध खेटक आहार में 
उप्पलहेट पथक में स्थित महिलबली* नामक गांव-उद्र'ग (तथा) उपरिकर के साथ; समयानुसार बेगार 
(के ग्रधिकार) के साथ; भूत तथा वात? नामक कर के साथ; दश ग्रपराधों* (के करने पर आरोपित 


go, ऊपर go २१२, टिप्पणी १ | 

अथवा, संभवतः महिलाबली । 

Fo, ऊपर go २०६, टिप्पणी t | 

सदशापराधः । यह एक पारिभाषिक राजस्व विषयक शब्द है जिसका राजपत्रों में सतत प्रयोग होता gaT 
मिलता है; श्रभी तक मैं इस पद की सर्वथा निश्चित व्याख्या नहीं पा सक हूं । किन्तु श्री qo wo चिटतिस 
ने मुझे इससे ग्रवगत कराया है कि काशीनाथोपाच्याय के धर्मसिग्धुसार, Wo २, श्लोक १९ ३० में हमें निम्न 
ग्रवतरण मिलता है : श्रदत्तानामुपादानं हिसा चैवाविधानतः ।। परदारोपसेवा च कायिक त्रिविधं स्मृतम्‌ | 
पारुष्यमनृतं चेव पंशुन्यं चापि सवश: ।। भ्रसंबद्वप्रलापश्च बाङ मय स्याच्चतुविधम्‌ | परद्रव्येष्व मिध्यानं 
मनसानिष्टचिन्तनम्‌ || वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्‌ | एतानि दश पापानि हर त्वं मम 
जाह्नवी ॥ दशपापहरा) यस्मात्तस्मादशहरा स्मृता--“्रदत्त वस्तुओं का ग्रहण ( चोरी ), शास्त्रोक्त 
विधान के agent हिसा, पर-स्त्री-गमन ये शरीर के तीन (पाप) बताए गए हैं; भाषा की कटुता, श्रसत्य, 
सभी ओर डुगलखोरी करना, तथा श्रसंबद्ध प्रलाप, ये वाणी के चार (पाप) बताए गए हैं; दूसरे के धन uH 
लोभ, (तथा) मन में ग्रनुचित बातों का चिन्तन, एवं ग्रयथाथे के प्रति हृढ़ग्राहिता, ये मन के तीन (पाप) 


e a ay vo 
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गुप्त अभिलेख; सं० ३६; प्रतिचित्र २५ 


किए जाने वाले दण्ड sem) के साथ; (इसके) भोगों तथा भागों के साथ; अन्न, सुवर्णं तथा ग्रादेय 
के साथ; किसी भी राजकीय कर्मचारी द्वारा (अ्रवांछित ग्रपहरण के) हाथों द्वारा संकेतित (तक) न 
हो (इस विशेषाधिकार के साथ); (तथा) देवताश्रों एवं ब्राह्मणों के प्रति qia दानों के अपवाद के 
साथ--मेरे द्वारा बलि, चरु, वेश्वदेव, अग्निहोत्र तथा ग्रतिथि यज्ञों तथा अत्य (गनुष्ठानों ) के सम्पादन 
के विपुल जल- तपण के साथ, भूमिच्छिद्र नियम के अनुसार ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान की शर्तों 
के साथ-चन्द्र, सूर्य, समुद्र, पृथ्वी तथा पर्वेतो की स्थिति तक यह दीर्घजीवी हो (तथा) पुत्रों एवं पौत्रो 
| की क्रम-परम्परा में भोगा जाय इस आशा से-प्रसिद्ध नगर ग्रानन्दपुर के निवासी, उस (स्थान) के 
| चतुर्वेदिन्‌ वर्ग के, शाकराक्षि गोत्रीय तथा बह वृच (शाखा) के विद्यार्थी, we विष्णु के पुत्र भट्ट 
| आखण्डलमित्र को दिया जाता है। 


२३३ 


| do ६९--ग्रतएव कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार न करे कि इस व्यक्ति को ब्राह्मण को | 
| दिए गए दान को उपयुक्त श्रवस्थाग्रों के अनुसार, [इसका] उपभोग करने में, (तथा) (इनमें) कृषि 

कम करने में (ग्रथवा) कृषिकर्म करवाने में, श्रथवा (इसे किसी भ्रत्य को देने में) कोई बाधा 
पहुंचे । ! 
do ७०--“(तथा) हमारे कुल में ग्रथवा किसी प्रन्य कुल में उत्पन्न सभी भावी पुण्यात्मा | 
राजाओं द्वारा-यह ध्यान में रखते हुए कि धन नश्वर है, मानव-जीवन अनिश्चित है तथा भूमिदान | 
का पुण्य (देने वाले तथा इसे बनाए रखने वाले दोनों के लिए) सामान्य है--हमारे दान का अनुमोदन 
तथा सुरक्षा की जाय QU 


do ७२--तथा वेद-व्यवस्थापक व्यास द्वारा यह कहा गया है-यह पृथ्वी सगर से प्रारम्भ | 
हो कर बहुसंख्यक राजाश्रों द्वारा भोगी गई है; जो भी व्यक्ति एक समयविशेष पर इस पृथ्वो का 
स्वामी है, उस समय (यदि वह बनाए रखता है, तो इस समय दिए T. दान का) फल उसे ही मिलता 
है । घमं की वेदियों में स्थापित ये संपत्तियां जिन्हें (पूर्ववर्ती) राजाओं ने यहां (पृथ्वी पर) qima 
में दिया, देवताओं को दी गई बलियों के उच्छिष्ट स्वरूप तथा दमन किए हुए भोजन के समान (है); 
सच है, कौन भला व्यक्ति इन्हें वापस लेगा ? भूमि-दान करने वाला साठ हजार वर्षों तक स्वर्ग में 
। निवास करता है; (किन्तु) (दान का) अपहरणकर्ता तथा (AAR) का अनुमोदन करने वाला 
| उतने ही वर्षों तक नरकवास करेंगे । भूमिदान का अ्पहररा करने वाले जलविहीन विन्ध्य पर्वेतो के 
| शुष्क-वृक्ष-कोटरों में निवास करने वाले कृष्णवर्णं सर्पो के रूप में पेदा होते ë | 


| बताए गए हैं; हे जाह्नवी (गंगा) मेरे इन दश पापों का हरण करो; (इन) दश पापों का rd करने से 

| तुम्हें 'दशहरा” कहा जाता है ।” ये श्लोक गंगा नदी के सम्मान में मनाए जाने वाले उत्सव दशहरा के 
| सम्बन्ध में रति हैं, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दसवें दिन पड़ता है । प्रपरंच, वाग्भट Semet 
| में, सुरस्थान, मध्याय १, श्लोक २१० [१८८० का बाम्बे संस्करण, पृष्ठ pales ie 
में निम्न ग्रवतरण प्राप्त होता है: हिसास्येयान्यथाकाम qyer परुषानृते | ES a 
हरिबिप्येयम्‌ | पापं केति दशधा कायवाङ ानेसत्यजेत्‌; जिससे प्रदर्शित Wises "e ieu 
सुस्थापित तथा सुप्रसिद्ध था । ये दश पाप ही संभवत: ऊपर के मूल पाठ 4 ae कल स 

अपराध') हैं | तथा संपूर्ण पारिभाषिक पद स्पष्टरूपेण ग्रामदान पाने वाले को गांव की सीम x 


इन अथवा इनके समान अन्य अनुचित कर्मों के करने पर लगाए गए दण्ड शुल्को को लेने का अधिकार प्रदान 


L — a था। 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 


; में हैं) महाप्रतिहार', महाक्षपटलिक?, राजकुलीन, श्री arde 
के पुत्र श्री fign ms SF piel cr अधिकारी प्रतिनतँक3, उच a wi 
pee के पुत्र गुह द्वारा लिखा गया जो उनके द्वारा (यह लिखने के लिए) नियुक्त कि pee 

qo ७७--सैंतालीस वर्ष ग्रधिक चार सौ वर्ष; ज्येष्ठ Eo Tasha iit 
चान्द्र-दिवस पर; (अथवा) अंकों में वर्ष ४०० (तथा) ४० (तथा) ७; उ ; शु ; 
(चान्द्रदिवस) ५ 1 (यह) मेरा हस्ताक्षरांकन * (ë)! 


२३४ 


SERS nt 0. LSD SERS SEES RS ण पर 


१ महाप्रतिहार, शब्दशः श्रेष्ठ प्रतिहार'। यह प्रतिहारों अथवा 'द्वार-रक्षकों' के ऊपर स्थित उच्च पदाधिकारी 
के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक उपाधि है । 

२ महाक्षपरलिक, शब्दशः श्रेष्ठ भ्रक्षपटलिक' | यह्‌ ग्रक्षपटलिकों अथवा “राजकीय लेखों के संरक्षको के ऊपर 
स्थित उच्च पदाधिकारी के लिए प्रयुक्त एक पारिभाषिक उपाधि है । उदाहरणार्थ, संक्षिप्त रूप में 
झक्षपटलिक उपाधि भीमदेव द्वितीय के विक्रम संवत्‌ १२८३ में तिथ्यंकित कड़ी दानलेख की पं० d सेल 
आती है (इण्डियन एन्टिक्वेरी, जि० ६, १० २००) p इसकी व्युत्पत्ति अक्षपटल से हुई है जिसका मोनियर 
विलियम्स के संस्कृत शब्दकोश में न्यायालय”, वैधिक कागज-पत्रों का स्थान ग्रथे किया गया है, तथा जो 
नीचे do ६०, प्रति ३७ की do १५ में ग्रंकित अ्रक्षपटलाधिक्कत उपाधि--जो कि श्रक्षपटलिक का पर्याय 
है--में श्राता है । एक भ्रन्य उपाधि श्रक्षशालिक-जो संभवत: ग्रक्षपटलिक का पर्यायवाची है--इन्द्रवमतु के 
वर्ष १४६ के 'चिकाकोल' दानलेख की qo २५ में श्रंकित मिलती है ( इण्डियन ऐन्टिक्वेरी जि० १३, 
go १२३) ! 

३ प्रतिनतंक शासकीय ग्रथवा कुल-विषयक उपाधि जान पड़ती है । वेस्टरगाडं ने श्रपने रेडिसेज ( Radices) 
में नृत्‌ को प्रति के साथ नहीं दिया है । ग्रपने संस्कृत शब्दकोश में मोनियर विलियम्स ने इसे “घृणा के 
प्रदर्शन में नृत्य करना! के श्रर्थ में दिया है । किन्तु यह संभव जान पड़ता है कि इसका नर्तक के साथ कुछ 
सम्बन्ध है तथा इसका प्रयोग 'भांड' अथवा उद्घोषक के अर्थ में हुआ है | 


४ स्वहस्त । मूल में इन शब्दों क नीके'कुछ लहरदार पंक्तियां मिलती हैं जिनसे हस्ताक्षर का वास्तविक ग्रंकन | 


होना अभिप्रेत हुं ग्रौर भी go, ऊपर qo २१०, टिप्पणी १ 1 
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Wo Yo; प्रतिचित्र २६ 
राजां महाजयराज का आरंग ताम्रपत्र-लेख 


यह लेख--जनसामान्य को जिसका ज्ञान सर्वप्रथम जनरल कर्निधम ने १८८४ में प्रार्क्या- 
लाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० १७, go ५५ go, प्रति० २४ तथा २५ के माध्यम से कराया, तथा 
जिसका सम्पुण प्रकाशन अब प्रथम बार किया जा रहा है-कुछ ताम्रपत्रो पर श्रंकित है जो कि कर्नल 
व्लूमफील्ड द्वारा प्राप्त हुए थे श्रौर सेन्ट्रल प्राविसेज में रायपुर जिले के प्रमुख नगर रायपुर” से ठीक 
पूर्व में लगभग बीस मील की दुरी पर स्थित area? नामक गांव में पाए गए थे । 


ये ताम्रपत्र, जिनमें से प्रथम केवल एक ही ae अ्रंकित है, संख्या में तीन हैं और प्रत्येक 
किनारों पर ५३” लम्बा और २३ चौड़ा है तथा बीच में इससे कुछ कम लम्बाई चौड़ाई का है। ये पर्याप्त 
समतल हैं और इनके किनारे न तो मोटे बनाए गए हैं और न ही पहियो के रूप में उभारे गए हैं। कुछ 
अक्षर मोरचा लगने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं किन्तु लेख ग्रधिकांशतः आयन्त पूर्ण सुरक्षित श्रवस्था में 
हैं। पत्र पर्याप्त मोटे हैं; तथा श्रक्षरों का गहरा उत्कीर्णन होने पर भी वे पीछे बिल्कुल दिखाई नहीं 
दिखाई पड़ते हैं। उत्कीर्णन सुन्दर gar है किन्तु, जैसा कि सामान्यतया पाया जाता है, श्रक्षरों के ग्रान्त- 
रिक भागों में उत्कीणाक के उपकरणों के चिन्ह दिखाई पड़ते $a प्रत्येक पत्र के ठीक दाहिने सिरे पर 
उन्हें परस्पर संबद्ध करने के लिए छल्ले का सूराख बना मिलता है। Beat गोलकार है और इसकी 
मोटाई लगभग 2." तथा परिधि ३” है; दानलेख मुझे मिलने के qd ही पत्रों का ग्रंकन लेने के उद्देश्य 
से इसे काटा जा चुका था; किन्तु यह मातने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है कि 
यह छल्ला इन पत्रों से संबद्ध मूल छल्ला नहीं है । मुहर, जिससे geal के सिरे संलग्न हैं, 
गोलाकार है तथा इसकी परिधि लगभग ३३ है; तथा, महासुदेवराज के रायपुर दानलेख 
(नीचे. सं० ४१, Ato २७) की मुहर की भांति इस पर गहरी पीली दमक है जिससे यह ताम्र- 
निर्मित होते की अपेक्षा पीतल की बनी जान पड़ती है । इस पर, उकेरी में, दबे हुए तथा हलके नतोदर 
स्तर पर, बीच में दो पंक्तियों का एक लेख मिलता है जिसका मूल तथा अनुवाद नीचे दिया गया है; 
ऊपरी भाग में, सर्वथा सामने देखती हुई लक्ष्मी की खड़ी arate बनी हुई है जिसके प्रत्येक ग्रोर कमल- 
पुष्प पर खड़े हाथी बने हैं जिनकी सू ड उनके ऊपर जल डालने के लिए ऊपर उठी हुई RR दाहिने 
कोने में पनी नाल पर स्थित एक प्रस्फुटित कमल-पुष्प बना हुआ है, तथा, ठीक बांए कोनों में एक शंख 


मानचित्रों का ‘Raepoor’, ‘Raipur’ तथा ‘Ryepoor' | 

२ मानचित्रों का ‘Airing’ तथा ‘Arang’ | इण्डियत एटलस, फलक Wo ९१ । अक्षांश RU १२ उत्तर; 
| या ८२०” पूर्वं । जनरल कनिघम को पहले यह सूचना मिली थी (आर्क्यालाजिकल सर्वे ww इण्डिया, 
जि० १७, पृ० ५५) कि ये पत्र आर्वी में पाए गए थे (go नीचे qe २३७ तथा टिप्पणी २); पुनः (बही 
qo ५९) यह कि वे वस्तुतः रायपुर से प्राप्त हुए s किन्तु ग्रधिक संभवतः वे आरंग में पाए गए थे; आर 
अन्तत: यह कि (वही, प्राक्कथत, 7o ३) वे ब्रारंग में पाए गए थे । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


२३६ 


भाग में पुष्पीय आकृति बनी जान पड़ती है । मुहर किसी समय श्राग में पड़ी थी 
कित लेख तथा ग्राकृतियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची है। तीनों पत्रों का 
पौंड १ ग्रौंस है; इस प्रकार सम्मिलित भार 


बना हुआ है; निचले I 
किन्तु इससे इस पर श्र 


गैंड ३ ओं c हर का भार १ 
भार १ पौंड ३ औंस तथा छल्ले और मु s 
२ पौड ४ औंस है। अक्षरों का आसत ग्राकार लगभग Be" है । अक्षर दक्षिणी प्रकार को वरमाला 


के हैं तथा ये मध्य भारत के चौकोर शिर प्रकार' (box pes का एक WA सुन्दर = प्रस्तुत 
करते हैं जिसकी चर्चा मैने ऊपर go २२ पर की है। इन अन में पं० १ में चूडा कर द्‌ 
से पृथक्‌ मूर्घस्थानीय ड भी सम्मिलित है | अधिलिखित sat sh $ TR ats रूप is 
हुआ है; इसके लिए वृत्त-जो स्वयं ग्रधिलिखित ca का q T T Pa BE अनुस्वार s 
समान एक चिन्ह बनाया गया है; उदाहरण के लिए द्रष्टट है do २ में ग्रंकित सीम on qo ४ 
अंकित राष्ट्रीय; उत्कीणानःप्रक्रिया में ताम्र के उभरे हुए होने से स्याही a छाप में तथा शिलामुद्रण मे 
cq इ के भीतर भी इसी प्रकार का हल्का सा चिन्ह बना हुआ मिलत ELLE do १३ में 
करित afana में; किन्तु मूल पत्रों में यह भेद तुरन्त ही देखा जा सकता है। इन अक्षरों में, To २४ 
में झंकित ५ तथा २० के ग्रंक सम्मिलित हैं। भाषा संस्कृत है । मुहर पर श्रंकित लेख पद्यात्मक है; 
किन्तु, स्वयं लेख-पं० १३ तथा २३ में अंकित प्राशीवादात्मक तथा अभिशंसनात्मक इलोकों को छोड़ 
कर- संपूर्णतः गद्य में है । वर्णा-विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताएं घ्यातव्य हैं : १. पं० १८ में अंकित 
यःकाञ्चनं में, तथा qo ३ में श्रंकित प्रद:परम में तथा पं० १४ में ata घियःप्रवदंति में fagat- 
मूलीय तथा उपध्मानीय का प्रयोग; २. दन्त्य न के स्थान पर सदैव अनुस्वार का प्रयोग, तथा इसके 
बाद mà वाले त का द्वित्व-उदाहरणार्थ, To १ में अंकित सामंत्त a १७ में श्रंकित उदाहरंत्ति 
में एवं do १८ में श्रंकित भवंत्ति में; ३. To २४ में ग्रंकित संव्व॒त्सर में अनुस्वार के बाद वका faa; 
४. मुहर की do क. में, अंकित प्रसंन्न में qo १-२ में ग्रंकित श्रांम्बुमिर_ में, qo ५ अंकित कुटु fraa: में 
तथा Go १४ में अंकित saa fa में ग्रनावश्यक अनुस्वार का प्रयोग, ५. मुहर की do १ में अंकित 
बिक्क्रमाकक्रांत में तथा do १ में अंकित विक्क्रम में, अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर क का हित्व; ६. 
do ४ में अंकित ngama में, अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर ध का द्वित्य; ७. पं० ३ में अंकित 
प्रद:परम में पं० ४ में ग्रंकित अनुद्धयातः श्र श्री में तथा de ५ में अंकित कुट fraa: स्समाज्ञापयति में, 
अनावश्यक सकार का समावेश; do २४ में fag के स्थान पर सिद्ध का तथा do ११ में ताम्र के स्थान 
पर ताम्ब्न का प्रयोग । 
लेख राजा जयराज ग्रथवा महा-जयराज का है; तथा इसमें श्रकित राजपत्र शरभपुर 
नामक नगर से जारी किया गया है । लेख के उत्कीर्णन की तिथि, अको में, प्रवद्ध मान विजय का 
पांचवा वर्ष तथा-पक्षविशेष के उल्लेख के बिना-मागंशिर मास (नवम्बर-दिसम्बर) का पचीसवां 
दिवस दी गई है । किसी संवत्‌ का उल्लेख नहीं है; श्रौर चव कि महा-सुदेवराज के अगले लेख में हमें 
दस वर्ष को छोटी संख्या वाली तिथि मिलती है, ग्रतएव इस लेख का पांचवा वर्ष जयराज की प्रभुता 
saat शासन का वर्ष होना चाहिए। लेख किसी सम्प्रदाय से संबद्ध नहीं है; इसका प्रयोजन स्वयं 


जयराज द्वारा किसो ब्राह्मण के प्रति पुवेराष्ट्र ग्रथवा पूर्वदेश? में स्थित पाम्बा नामक गांव के दान- . 


कर्म का लेखनमात्र है | 


१ इसकी यह संज्ञा संभवतः पर्वत-शरुखलाग्रौं के पूर्व में होने के कारण है; जनरल कनिघम ने इन qád- 
श्युंखलाग्रों का तादात्म्य मेकल पर्वेत-श् खलाओं से किया है जो कि 'ग्रमरकण्टक' से प्रारम्भ होती हैँ तथा 
नागपुर एवं रायपुर के लगभग बीच से गुजरती हुई दक्षिण की श्रोर जाती हैं, ग्रौर फिर वैरगढ' के पास 
qd की ग्रोर मुड़ कर राजिम से साठ मील दक्षिण-पर्व में समाप्त हो जाती ë । 
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ने ये सुझाव a हे a _ d rag जाने के स्थान शरभपुर नामक नगर के विषय में जनरल कनिघम'* 
š 3 95$: प्रारंभिक शु का विलोपन करने पर, 'ग्ररभपुर' तथा APA’ रूपों द्वारा 

यह्‌ T मरावी हो सकता है, जो कि सेन्ट्रल प्राविसेज में वर्धा जिले के आवी तहसील का s: 
नगर हू; अथवा यह सेन्ट्रल प्राविसेज के सम्बलपुर जिले का प्रमुख नगर श्राधुनिक ice अथवा 
सम्भलपुर * हो सकता है, जहां से ग्रथवा जिसके निकट से महा-सुदेवराज का एक अन्य ताम्रपत्र-लेख 
प्राप्त हुआ था. । किन्तु, उनके द्वारा प्रस्तावित इन दोनों ही व्युत्पत्तियों को नहीं माना जा सकता । 
| तथा, यदि शरभपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई स्थान wa अस्तित्व में है तो हमें मानचित्रों में 
| सर्भोर श्रथवा साभोर, इस प्रकार के नाम खोजना चाहिए । à 


२३७ 


मुलपाठ* 

| मुहर 

क प्रसंन्नष्ह [ऋद | यस्येव विक्क्रमाक्क्रा [` ]त्तविद्विष [:] 
| ख श्रीमतो जयराजस्य शास [नं] रिपुशासनं [114] 


प्रथम-पत्र 
स्वस्ति शरभपुरात्‌ हिक्क्रमो*पततसामंत्त च्ुडाम | f ]णा प्रभाप्रसेकां- 
म्बुभिष्धों (धौ) तपादयुगलो रिपुविलासिनीसीमंत्तोद्धरणाहेतु- 


श्रारक्यालाजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया, जि० १७, Jo ५७६० | 


मानचित्रों Zo का ‘Aroee’, ‘Arvi’ तथा ‘Arwee’ | इण्डियन एटलस, फलक Fo ७२ | झक्षांश २०१५९' 
उत्तर; देशान्तर ७८०१६ पूवे । यह वर्धा से उत्तर-पश्चिम में तीस मील की दूरी पर तथा रायपुर से पश्चिम- 
दक्षिण में लगभग दो सौ तीस मील की दूरी पर है। 


इण्डियन एटलस, फलक सं० १०६ । अक्षांश २१०२७ उत्तर; देशान्तर ८४०१६ पूर्व । यह्‌ रायपुर के 
लगभग ठीक पूर्व में लगभग एक सो पैतालीस मील की दूरी पर है। 


यह sto राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा १८६६ में, जर्नल summ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ३५, 
go १६५ ३० में प्रकाशित gu है । किन्तु qaqa, जो कि कर्नल जी० बोबी द्वारा सोसायटी को भेंट किए 
गए, Wa ANA है; तथा प्रकाशित सामग्री इतनी विश्वसनोय नहीं है कि उसे पुनः प्रकाशित किया जाय 
अतएव मैंने इस जिल्द में इस लेख को नहीं सम्मिलित किया है । 


मूल पत्रों से । पढ़, प्रसन्न । 

छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ) | 

पढ़ें, JURATA | पुरात्‌ का q इतना छोटा We कम गहरा उत्कीणं है कि यह स्पष्टरूपेण बाद के चिन्तन 
के परिणामस्वरूप जोड़ा गया जान पड़ता है । यह नितान्त नावश्यक है क्योंकि संघि में इसका प्रतिनिधित्व 
करने वाला द्‌ अनुवर्ती वि के साथ सुचारुरूपेण उत्कीर्ण किया जा चुका था। 


पढ़े, ्राम्बुभिर्‌ naar झांबुभिर t 
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२३५ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


वसुवसुधागोप्रदः :परम ' भागवतो मातापितृपा-- 

arga यातः श्रूश्री रमहाजयराजः qed राष्ट्रीयपम्वां श्रति- 

वासिकुटु म्बिनः* स्समाऽ्ज्ञापयति_। विदितमस्तु वो यथा- 
द्वितीय पत्र : प्रथम पक्ष 


समाभिरयं ग्राम- । स्त्रि दशपतिसदनसुखप्रतिष्ठाकरो याव- 

ट्रविशशिता राकिरणाप्रतिहतघो रान्धकार जग [a+] वतिष्ठते 
तावदुपभो्यस्सनिधिस्सोपनिधि रचाटभटप्रवेश्यस्स- 

व्वैकरविसज्जित: वाजि (ज) सनेयकौण्डिन्यसगोत्रः ब्रह्मा देव- 

स्वामिने ॥। (1) ` मातापित्रोरात्पनश्च पण्ये (1) भिव [ दु | धये ॥ (1) उदकपूव्वं [`+ ] 


AY 


१८ x 


m n ७ n 


द्वितीय पत्र : द्वितीय पक्ष 
११ ताम्ब्र (म्र) शासनेनातिस्न (सृ) ष्ट: [us] ते यूभमेवमुपलभ्यास्याज्ञाश्रवण- 
१२ वी (fa)aar भूत्वा यथोचितं भोगभागमूपनयंत्ता (त्तः) सुखं प्रतिव [Gx | स्य 
१३ थ॥ भविष्यतश्च भूमिपाननुदर्शयति ॥ (1) amfa: शिष्टम- 
१४ नुपालनजं पुराणे (णा) t (1) घम्मेंषु निरिचितथियः sadfa’? धम्मं ॥ (1) 
१५ तस्माद्‌ [दु*] विजाय सुविशुद्धकुलश्रुताय ॥ (1) दत्ता [*] ya भवतु वो म[ति* | रे-- 


१ पढे, प्रद:परम ग्रथवा प्रद: परम | 
२ पढे, श्रानुध्यातश्री ग्रथवा श्रानुध्यातः श्री । 


३ नीचे सं० ४१ की पं० ४-५ में कित समरूप ग्रवतरण से तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 
ग्रभिप्रोत पाठ संभवतः पम्बायां प्रतिवासि है । 


Y पढ़े, कुटुम्बि अथवा कुटु बि | 
पढें नस्समु ग्रथवा नः सम्‌ | 


विराम चिन्ह का विलोपन करते हुए पढे, WAA | 


G ^4 2 


पढ़े, aag । 


* ८ यह चिन्ह इस लेख में जिस प्रकार विसर्ग लिखा गया है ठीक उस प्रकार का है किन्तु यह विराम चिन्ह है 

4 अथवा विसर्ग-इसका निर्धारण इस ग्राधार पर करना होगा कि इस प्रकार का चिन्ह नियमितरूपेण उन 

| स्थानों पर ग्र कित मिलता है जहां पर विराम चिन्ह उपयुक्त है किन्तु विसगं नहीं; साथ ही इस ग्राधार पर 

li भी कि इसी प्रकार का आधा विराम चिन्ह ऊपर पं० ५ तथा ६ में तथा नीचे पं० २२ में, एवं नीचे 

i . Ho ४१, की पं० ५, १५, १६ तथा १७ में भी बना मिलता है, ध्रौर इन सभी दृष्टान्तों में यह विरामचिन्ह 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता | “ 

& छुन्द, वसन्ततिलक । 


१० पढ़ें, प्रवदन्ति ग्रथवा प्रवदंति | 
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गुप्त श्रभिलेख; do ४०, प्रति० २६ 


x तृतीय पत्र : प्रथम पक्ष 

१६ aql + 1 ॥ तदुभवदुभिरप्येषा दत्तिरनुपालयितव्या ॥ व्यास गीतांएचात्र 
१७ इलोकानुदाहरंत्ति ॥ (1) अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवण्णां [ ५] yii q— 
१८ य्यसुत्‌ [1 अश्च गावः [i #] दत्तास्त्रयस्तेन भवंत्ति लोका: य: कांञ्चनं m] 
१७ चमही[ ` *] च दया [ त्‌ +] ॥ afa? वर्षसहस्रारि स्वगं बसति भूमिदः [:।*] 

२० आच्छेत्ता चानुम| #]त्ता च तान्येव नरके वसे | तु#] ॥ स्वदत्ता | `=] परदत्ता [ | वा य-- 


तृतीय पत्र : द्वितीय पक्ष 
२१ त्ना A युधिष्ठर ॥ (1) महीत्‌ (म्‌) महिमतां च्छे ष्ठ) दानाच्छे,योऽनुपालनं [॥ *] 
२२ व्वेसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभि [ : ] यस्य [यस्य#] यदा भूमिस्त-- 
२३ स्य तस्य तदा फलंमिति* 11%] स्वमुखाज्ञया उक्ती (त्की) it झ्रच-- ` 
२४ लसिङ्के न प्रवद्धमानविजयसंवत्सर W मार्गशिर २० ५ [rs] 


अनुवाद 


मुहर 
प्रसन्न हृदय वाले (तथा) (अ्रपनी) शक्ति से (अपने) शन्‌ भ्रों को पराभूत करने वाले श्री 
जयराज का राजपत्र (उनके) शत्रुओं (द्वारा भी मानने) के लिए राजपत्र (है) । 
पत्र 
कल्याण हो ! शरभपुर नगर से श्री महा-जयराज-जिनके चरणा-युगल (अपनी) शक्ति से 
पराभूत किए गए (अपने समक्ष अवनत) सामन्तो की चूडाओं में जटित रत्नों की प्रभा-प्रवाह रूपी 
जल से परिशुद्ध हैं; जो (अपने) शत्र ओं की स्त्रियों के संवारे हुए केशों के उद्धरण के कारण-स्वरूप 
हैं; जो कोश, भूमि तथा गायों का दात करने वाले हैं; जो भगवत्‌ के परम भक्त हैं; (तथा) जो 
(अपने) माता-पिता के चरणों का ध्यान करने वाले हैं-पूर्वी देश में स्थित पम्बा (ग्राम) में निवास 
करने वाले कृषकों के प्रति यह आदेश देते हैं-- 
do ५--“ग्राप लोगों को यह विदित हो कि यह गांव--जो कि (इसके संप्रति सम्पादित 
दान द्वारा) (हमारे) देवताओं के प्रधिपति (इन्द्र) के वास स्थान (की प्राप्ति) के सुख के निश्चयन का 
स्रोत है-- (इस) ताम्र-पत्र द्वारा जल-तपंण के साथ, (अपने) माता-पिता तथा हमारे पुण्य को वृद्धि 
के उद्देश्य से-जब तक कि सूयं,चन्द्रमा और ताराग्रो की किरणों द्वारा अपाकत हुए घोर अन्धकार वाले 
विश्व की स्थिति है, तब तक भोगे जाने के लिए; (इसके) छिपी हुई निधियों तथा धरोहरों के साथ; 
नियमित अथवा अनियमित सेनाओं द्वारा masaq; (तथा) सभी करों से मुक्त हुआ-वाजसनेय 
(शाखा) के तथा atisa गोत्र के ब्रह्मादेवस्वामिन को दिया जाता है । 
qo ११--“इससे अवगत होकर आपको उनके आदेशों का पालन करें तथा उपयुक्त रूप में 
(उनके) भोग का भाग प्रदान करते हुय सुख-लाभ करें।” 


| 


D ——————— 


छन्द, इन्द्रवस्ञा | 

छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ); तथा अगले दो श्लोकों में । 
पढे, श्रेष्ठ | 

पढ़ें, फलम्‌ | 

जोड़ें, शासनम्‌ d 


22 ०८ a 0 vo 
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qo १३--तथा वे भविष्य में आने वाले राजाओं को यह निर्देश करते eec LEIGH केन्द्रित 
मस्तिष्क वाले पूर्वजों का यह कहना है कि (दान की) सुरक्षा i उदभूत पुण्य दान देने (से उद्भूत 
पुण्य) से बढ़ कर है; AIUT आपका चित्त अत्यन्त पवित्र कुल में तथा विद्वान्‌ ब्राह्मणा को दान 
में दिए गए भूमि की रक्षा में प्रवृत्त होना चाहिए । ग्रतएव यह दान श्राप द्वारा भी रक्षित होवे। 

do १६--और इस विषय पर वे व्यास द्वारा गाए गए श्लोक उद्धत करते हैँ-श्रग्नि की 
प्रथम संतति gaat (है) `; पृथ्वी" (भगवान्‌) विष्णु को है; ig गाएं सूर्य की पुत्रियां हैं*; ग्रतएव 
जो सुवर्ण गाय तथा भूमि का दान करता है, वह तीनों लोको का .दान करता है । भूमि-दान देने 
वाला साठ हजार वर्षो तक स्वर्ग में निवास करता है; (किन्तु) (दान का) ARI करने वाला तथा 
(अपहरण-कर्म) का अनुमोदन करने वाला उतने ही वर्षों तक नरक-वास करेंगे है राजश्र ष्ठ युधि- 


ष्ठिर, पूर्व-दत्त भूमि का--चाहे वह किसी भ्रन्य द्वारा दी गई हो अथवा स्वयं हारा दी गई हो--साव-_ 


धानी से रक्षा करो; (सत्य ही) (दान की) सुरक्षा दान देने से ग्रधिक पुण्यतर (है) | सगर से प्रारम्भ 
होकर यह भूमि बहुसंख्यक राजाग्रो द्वारा दान दी गई है; जो किसी समयविशेष पर इस पृथ्वी का 
स्वामी है, उस समय उसे ही ( यदि वह बनाए रखता है तो संप्रति दिए गए दान का ) फल 
प्राप्त होगा | 

de २३--( महा-जयराज ) की अपनी मुखाज्ञा से (यह राजपत्र) प्रवधेमान विजय के वर्ष ५ 


(में), मार्गशिर (मास में) २० (तथा) w (दिन पर) अ्चलसिङ्क द्वारा उत्कोणां हुआ i 


१ डा० gen ने (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, go २०३, टिप्पणी ४६) इसे यह कह कर व्याख्यायित 

किया है कि “नैयायिकों के श्रनुसार सुवर्ण में श्रग्नि [तेजस] है ।” 

यह्‌ परम्परागत पाठ ë । शिलाहार प्रमुख रट्टराज के शक संवत्‌ ६३० में तिथ्यंकित खारेपाटन दानलेख की 

To ३९ में (जनल श्राफ द बाम्बे ब्रांच ग्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी,जि० १,प० २१८) g: के स्थान 

पर at: (--ग्राकाश') पाठ मिलता है; किन्तु मुके भिन्न पाठ का कोई rem दृष्टान्त ज्ञात नहीं है । 

श्रथवा संभवतः, “पृथ्वी वैष्णवी (विष्णु की शक्ति का मानवीकरण) (है)? । 

४ यह ऋग्वेद, ७.१०१.६ द्वारा व्याख्यायित प्रतीत होता है जहां सूर्यं को 'सभी गायों को गर्भिणी बनाने वाला 
वृषभ बताया गया है [मुइर का संस्कृत टेक्स्द्स, जि० ४, go ११२ go] | 

५ ये तीनों लोक कभी स्वगं, पृथ्वी तथा पाताल लोक बताए गए Š ग्रौर कभी आकाश, ग्रन्तरिक्ष तथा पृथ्वी 
बताए गए हैं । इस श्लोक में दूसरी व्यवस्था उद्धृत हुई जान पड़ती है; यहां ग्राकाश का प्रतिनिधित्व सूर्य 
जो कि श्राकाश स्वामी है-की पुत्रियों के रूप में गायों द्वारा हुआ है, तथा naka का प्रतिनिधित्व 


श्रर्नि जो पितरों का श्रधिपति है तथा जिसका निवास स्थान अन्तरिक्ष में हैं--के सन्तान के रूप में सुवर्ण 
द्वारा हुग्रा है । 


-U 


au 
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Wo ४१; प्रतिचित्र २७ 


राजा महासुदेवराज का रायपुर ताम्रपत्र-लेख 


यह लेख-जनसामान्य को जिसका ज्ञान सर्वप्रथम जनरल कनिघम द्वारा १८८४ में 
श्रार्यालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, जि० १७, Jo ५५ ३०, तथा प्रति० २६ तथा २७ के माध्यम से 
हुआ, तथा जो इस समय प्रथम बार प्रकाशित हो रहा है--उन कुछ ताम्रपत्रो पर है जो कर्नेल व्लूम- 
फोल्ड n सेन्ट्रल प्राविसेज में रायपुर जिले के प्रमुख नगर रायपुर" से प्राप्त हुए थे । संप्रति मूलपत्र 
नागपुर में प्रादेशिक संग्रहालय में हैं । 
पत्र--जिनमें से प्रथम केवल एक ही ओर अंकित है-संख्या में तीन हैं तथा प्रत्येक की 
लम्बाई तथा चौड़ाई सिरों पर क्रमशः ६” तथा ३३” है श्रौर बीच में कुछ कम है। वे पर्याप्त समतल 
हैं sx उनके किनारे न तो मोटे बनाए गए हैं और न पट्टियो कै रूप में surt गए Š | भ्रभिलेख 
्राद्यन्त पूर्ण सुरक्षित ग्रवस्था में है । पत्र पर्याप्त मोटे हैं और अक्षर गहरा उत्कीणां होने पर भी पीछे 
की ओर नहीं दिखाई पड़ते । उत्कीणँन बड़ा सुन्दर है किन्तु--जैसा कि सामान्यतया पाया जाता है- 
अक्षरो के श्रान्तरिक भागों पर उत्कीरणांक के उपकरणों के चिन्ह दिखाई पडते ë प्रत्येक पत्र के ठीक 
दाहिनी ओर उन्हें परस्पर संबद्ध करने के लिये छल्ले का सूराख बना मिलता है। छल्ला गोलाकार Š 
और उसकी मोटाई” तथा परिधि ३३” है । दानलेख मुझे मिलने के पूर्व ही ग्रंकन लेने के sz sq से 
काटा जा चुका था किन्तु यह मानने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि यह पत्रों से संबद्ध मूल 
छल्ला नहीं है । मुहर, जिससे इसके सिरे संलग्न थे, गोलकार है और इसको परिधि लगभग ३४” है; 
तथा महाजयराज के ग्रारंग दानलेख (ऊपर Wo Yo, प्रति० २६) से संबद्ध मुहर के समान 
यह भी ताम्र की भ्रपेक्षा पीतल के समान दिखाई पड़ता है यह स्पष्टरूपेण किसी समय sm से 
क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके साथ समय के प्रभाव के फलस्वरूप इसका ऊपरी स्तर पूर्णातया नष्ट हो चुका 
है । किन्तु, बीच में, कुछ दबे तथा नतोदर स्तर पर, उकेरी में अंकित दो पंक्तियों का लेख देखा जा 
सकता है जिसका पाठ तथा अनुवाद नीचे दिया गया है; ऊपरी भाग पर लक्ष्मी की पूर्णतया सम्मुखीय 
खड़ी कृति बनी है; उनके प्रत्येक ओर कमल पर खडे हाथी को ग्राकृति है जिसने उनके उपर जल 
डालने के लिए अपनी सू'ड उठा रखी है; ठीक दाहिने कोने पर कमल-बुन्त पर स्थित प्रस्फुटित कमल- 
पुष्प तथा बांए कोने पर शंख बना हुआ है; निचले भाग पर पुष्पीय आकृति ह हुई है । तीनों पत्रों का 
भार लगभग १ पौंड ५३ औँस है, तथा छल्ले और मुहर का भार १ पौड ७३ e है; सम्मिलित भार 


१ मानचित्रों go का ‘Raepoor’, ‘Raipur’ तथा ‘Ryepoor’ | इण्डियन एटलस, फलक Wo ९१ । अक्षांश 
२१०१५? उत्तर; देशान्तर ८१०४१ पूर्व । 
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२४२ भारतीय अभिलेख-संग्रह 


२ पौंड १३ औंस है | अक्षरों का प्रौसत आकार लगभग ४” है 1 अक्षर दक्षिणी प्रकार की वणंंमाला के 
हैं तथा मध्य भारत के उस चौकोर शिर प्रकार [ box-headed ] को वणमाला का an अन्य उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं जिसको चर्चा मैंने ऊपर १० २३ पर किया है। वे लगभग सर्वथा महाजयराज के 
पर्ववर्ती लेख (ऊपर do ४०, प्रति० २६ ) में आए अक्षरों के सहश हैं। दोनों में सर्वाधिक 
विशिष्ट भेद अधिलिखित दोघं स्वर ई के स्त्रहप में दिखाई पड़ता है; ग्रनुस्वार के स्वरूप वाला चिन्ह 
जो कि दीर्ध ई को == इ से विशिष्ट बनाता है, इस लेख में वृत्त के बीच में न दिया जाकर-वृत्त की 
निचली रेखा के भाग के रूप में-बृत्त की दाहिती ओर दिया गया है; उदाहरणार्थं Fo, do र में अ्रंकित x 
बिलासिनी तथा पं० ४ में ग्रंकित राष्ट्रीय । दन्त्य द से पृथक्‌, मुधेस्थानीय ड का अंकन हमें qo १ में 
अंकित चडा में मिलता है । to १० में अंकित श्रौपमन्यव में अत्यन्त असामान्य श्रौ का अंकन हुआ है | 
तथा dis t में ९ तथा १० के अंक उत्कीर्ण मिलते Š 13 भाषा संस्कृत है। मुहर पर अंकित लेख 
पद्यात्मक है; किन्तु लेख-पं० १५ तथा २४ में अंकित श्राशीर्वादात्मक तथा ग्रभिशंसनात्मक श्लोको को 
छोड़कर-संपूर्णंतः गद्य में है । भाषाशास्त्रीय हष्टिकोण से, qo ११-१२ में अंकित श्रतिसृष्ठक में प्राप्त 
प्रत्यय क उल्लेखनीय है, जिस पर FA ऊपर Jo ८६ पर चर्चा की है। वर्णा-विन्यास के प्रसंग में ये 
विशिष्टताएं ध्यातव्य हैं: १. do २० में ग्रंकित यःकाञ्चनं में, do € में ग्रंकित विसज्जित: कोण्डिन्य 
में, do ३ में अंकित प्रदःपरम में तथा qo १६ में अ्रंकित faa: प्रवर्दन्ति में जिह्वामूलीय 
तथा उपध्मानीय का प्रयोग; २. qo २४ में ग्रंकित संव्वत्सर में,अनुस्वार के बाद आने वाले ब का द्वित्व; 
३. do १६ में ग्रंकित प्रवद स्ति में--केवल एक बार-प्रनावश्यक अनुस्वार का प्रयोग; ४. do १ में 
श्रंकित faama में, अनुवर्ती र के साथ संयाग होने पर क का द्वित्व; qo ४ में अंकित श्रनुद्ध यात में 
agadi य के साथ संयोग होने पर घ का द्वित्व; तथा ६. To २८ में सिह के स्थान पर सिद्ध का 
तथा do ११ में ताम्र के स्थान पर ताम्ब्र का प्रयोग | 


लेख राजा सुदेवराज श्रथवा महासुदेवराज का है; तथा इसमें ग्रंकित राजपत्र, महाजयराज 

के पूर्ववर्ती लेख के समान, शरभपुर नामक नगर से जारी किया गया Š । यह उत्तरायण के श्रवसर पर 

श्र्थात्‌ सूये द्वारा अपनी उत्तराभिमुख गति के प्रारम्भ के समय जारी किया गया था । sei की 

तिथि, अंकों में, प्रवर्धभान विजय का वर्ष दश तथा-पक्षविशेष के उल्लेख के बिना-माघ मास (जनवरी- | 

फरवरी) का नवां दिन बताई गई ë 1 किसी संवत्‌ का उल्लेख नहीं है, तथा दसवां वर्ष सुदेवराज की | 

प्रभुता ग्रथवा शासन का वर्ष होना चाहिए 1 लेख किसी संप्रदाय विशेष से संबद्ध नहीं है; तथा इसका । 

प्रयोजन qdxrez अथवा पूर्वी देश में स्थित श्रीसाहिका ग्राम का दो ब्राह्मणों के प्रति दान के लिए । 

सुदेवराज की सम्मति का लेखन Š | 

: | 

i १ दिवस के लिए ग्रंकित ग्रंक को ३० भी पढ़ा जा सकता है | किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि यह & का । 
सक्रमणकालीन ग्रंक है, जिससे कि देवनागरी का ग्राधुनिक & विकसित हुआ । जनरल कनिघमने वर्ष के | 
लिए ग्रंकित ग्रंक को १० न पढ़कर ८० पढ़ा; किन्तु मेरे विचार से यह मान्य नहीं हो सकता । यह प्रत्यक्षतः | 


ह वयत ऐन्टिक्बेरी, जि० ६, Jo ४४ ३० में प्रकाशित To भगवानलाल इन्द्रजी की सारणी के अनुच्छेद 4 
में दिए गए १० के दूसरे स्वरूप का 'वर्ग तथा ara’ प्रकार है । 
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मूलपाठ' 
: मुहर: 

क. प्रसन्नः हृदयस्येव विक्क्रमाक्क्रान्तवि द्विषः 
ख. श्रीमत्सुदेव*राजस्य शासनं रिपुशासनम्‌ [us] 

प्रथस-पत्र 
my स्वस्ति शरभपुराद्विवक्रमोपनतसामन्तमुकुटचुडामरि-- 
प्रभाप्रसेकाम्बुधो (धौ) तपादयुगलो रिपुविलासिनीसीमन्तोद्-- 
रणहेतुव्व॑सुवसुधागोप्रद: *परमभागवतो मातापितृ 
पादानुद्ध यातश्रीमहासुदेवराज: पूव्व॑राष्ट्रीयश्रीसाहि-- 
कायां प्रतिवासि कुटुम्बिनस्समाज्ञापयति | विदितमस्तु वो 
यथास्माभिरयं ग्रामस्तृ (त्रि) दशपतिसदनसुखप्रतिष्ठाक-- 

द्वितीय पत्र : प्रथम पक्ष 

रो यावद्रविशशिताराकिरणाप्रतिहतघो रान्धकारं जगदव-- 
तिष्ठते तावदुपभोग्यस्सनिधिस्सोपनिधिरचाटभटप्रावेश्य[ !# ] 
सर्व्वंक रविसज्जिंतःको (को) ण्डिन्यसगोत्रवाजसनेयसवित्‌ [ ऋ ]— 
स्वामिन [ श्रा# ]त्मीयकन्याप्रदाने [ न# ] औपमन्यव[ m ]त्ससगोत्र याऽमा— 
3r? [ :# ] नागवत्सर्वामिबन्धुवत्सस्वामिनोस्ताम्ब्र (स्र) शासनेनाति-- 
स्तृ (सृ)ष्टको भूत्वास्माभिरप्युत्तरायणो मातापित्रोरात्मनश्च 


मूल पत्रों से | 

प्रथम पंक्ति के प्रारम्भ में अंकित प्रसन्न शब्द को छोड़कर, लेख लगभग पूर्णतया विलुप्त हो गया है । किन्तु 
यत्र तत्र. प्रस्पष्ट संकेत मिलते हैं, जिनसे ऊपर लेख do Yo, go २३७ पर अंकित मुहर के लेख की सहायता 
से, हमें उपरोक्त लेख प्राप्त हो सका है । 

छन्द, श्लोक (ISSA) | 

ग्राब्यालाजिकल सर्वे smm इण्डिया, furo १७, प्रति० २६ में दिए गए शिलामुद्रण मे धोमहासुदेब दिखाई 
पड़ता है 1 किन्तु मुहर पर यह पठ श्रपठनीय है; और चू कि यह छन्द के अनुरूप नहीं है अतः यह इस रूप 
में उत्कीणं नहीं रहा हो सकता | 

यहां तथा do १६ में जिह्वामूलीय-सं० ४०, प्रति० २६ की qo ३ तथा १४ के समान स्पष्टरूपेर अंकित 
न हो कर--कठिनतया हृश्य रूप में, प के उपरिभागीय वर्ग के क्षितिजीय विभाजन मात्र से संकेतित है । 
यामात्रो, इस शब्द के पूर्वं x यह चिन्ह बना Gar है जिसका अभिप्राय यह निदिष्ट करना है कि इस शब्द 
का वास्तविक स्थान यह नहीं है । यह स्पष्ट है कि qo 8 से लेकर do ११ तक का अभिप्रेत पाठ यह था: 
सवितृस्वामिन्‌ ग्रात्मीयकन्याप्रदानेन यामात्रोरोपमन्यववत्सगोत्रनागवत्तस्वाभि ३० | 

इस ब्रो के पूर्व पहले मि उत्कीण किया गया आर फिर उसे झपाकृत कर दिया गया; तथा ऐसा प्रतीत होता 
है कि संप्रति जहां त्रो उत्कीरां है, वहां पहले ब का उत्कीर्णंन करके फिर अपाकृत कर दिया गया d 
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२४४ भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


द्वितीय पत्र : द्वितीय पक्ष 


पुण्ये(1 ) भिवृ द्वयेऽुमो दितः ` [ ॥# ] ते यूयमेवमुपलम्यास्याज्ञा श्र-- 
वणविधेया भूत्वा ययोचित भोगभागमुपमुपनयन्तस्सु — 
खं प्रतिवत्स्यथ [ ne ] भविष्यतश्च भूमिपा[ न# ]नुदर्शयति । दानाद्वि*शिष्ट-- 


मनुपालनजं पुराणे (णा) द्ध (ध)म्मेषु निश्चितधिय: प्रवदंन्तिः धम्म । तस्मा-- 
द्‌ [दु * ] विजाय सु विशुद्धकुलश्र्‌ ताय दत्तां ya भवतु वो मतिरेव गोप्तुम्‌ [i= | a- 
दुभवदुभिरप्येषा दत्तिरनुपालयितव्या [ us] व्यासगीता [%|शचात्र इलोकानुदाहरन्ति [1%] 
तृतीय पत्र ¦ प्रथम पक्ष 
अग्नेश्रपत्य प्रथमं सुवण्णं [>] भूव्वेष्णावी सूय्यंसुताश्च गाव [:*] दत्ता- 
स्त्रयस्तेन भवन्ति लोका यः काञ्चनं गाञ्च महीञ्च दद्यात्‌ [ue] षष्टिः व-- 
षेसहस्राणि स्वगे मोदति भूमिदः ्राच्छत्ता चानुमन्ता च तान्ये- 
व न [र%]के वसेत्‌ [ne] वहुभिव्वंसुधा दत्ता राजभि[:#] सगरादिभिः यस्य- 
यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल [11% ] स्वदत्ता [°=] परदत्ता[ ` ] [am] य- 
२४ त्नाद्रक्ष युधिष्ठिर महि” महिमता [=] श्र ष्ठ दानाच्छ्रे योऽनुपाल' *- 
तृतीय पत्र : द्वितीय पक्ष 
स्मिन्‌ [चु] व ग्रामे पूर्व्वंतटाकस्य पर्यत्त (न्त) भूमिवप्रबद्धा श्री- 


x 
E वा" fret पन्थानं यावज्जा (ज्ये)ष्ठ इति कृत्वा नाग[व#]त्सस्वामिने ग्रामाद्ध स्याधि' स्का दत्ता 
१ इस विसर्ग के ऊपर एक x चिन्ह बना हुआ है जिसका तात्पर्य यह निदिष्ट करता है कि यहां कुछ जोड़ा 
जाना है; अर्थात्‌ नीचे do २५ तथा २६ से अंकित श्रस्मिन्नेव ग्रामे से प्रारम्भ होने वाला ग्रवतरण । 

२ पढ़े, उपलभ्येतयो राज्ञा | 

३ पढ़े, भागमुपनयन्तस्‌ | 

४ छन्द, वसन्ततिलक । 

X पढ़, प्रवदन्ति, श्रथवा प्रवदंति | 

६ पहले सि उत्कीर्ण किया गया और फिर इ की मात्रा का पूर्ण ग्रपाकरण किए बिना उ की मात्रा को जोड़ 


दिया गया । 
७ छन्द, इन्द्रव्त्रा । 
८ छन्द, श्लोक (ATEA); तथा अगले दो इलोकों में । 
Š पढ़ें, महीं । 
१० वास्तविक संदर्भ do २७ में ग्रंकित लनमिति है | 
११ इस वा के पूर्व एक fag है जिसका तात्पर्य यह निर्दिष्ट करना है कि यहां, अथवा अधिक संभवतः श्री 
के पूर्व, कुछ जोड़ा जाना है; अर्थात्‌, पत्ति के ग्रन्त से ग्रामाद्ध स्याधिका । इन दो पंक्तियों का म्रभिप्रोत 
पाठ था -द्रस्मिननेव ग्रामे पुर्वेतटाकस्य पर््यन्तभूमिवप्रबद्धा ग्रामाद्ध स्याधिका श्रीवापिक्ा पन्थानं यावज्ज्येष्ठ 
इति कृत्वा नागुवत्सवामिने दत्ता । श्रौर यह्‌ अवतरण SWAT: do १३ में प्रकित manta: के 
पश्चात्‌ जोड़ा जाना चाहिए था (zo, ऊपर टिप्पणी १) । ; 
१२ इस fü के ऊपर एक x चिन्ह है जिसका तात्पयं यह निदिष्ट करना है कि यहां कुछ जोडा जाना है; 
अर्थात्‌ faa के नीचे, पंक्तियों के बीच में ग्रकित का दात्ता को यहां रखना है । 
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गुप्त श्रभिलेख; do ४१; प्रति० २७ 


२७ लनमि*ति । स्वमुखाज्ञया प्रवद्धःमानविजय 
२८ उक्ती (त्की) प्ण॑ [+ द्रोणसिद्ध (= 


२४५ 

संव्वत्सर १० माघ ë 

)s [n] 

श्रनुवाद 

मुह्रः 
प्रसन्न हृदय वाले (तथा) (म्रपनी) शक्ति से (ग्र 

का राजपत्र शत्रुओं (द्वारा भी मानने) के लिए राजपत्र ( है) 


पने) शत्रुओं को जीतने वाले सुदेवराज 
l 
Xr पत्र 
म्‌ : कल्याण हो । शरभपुर नगर से श्री E 
शक्ति से पराभूत किए गए (प्रपने समक्ष ग्रवनत) ui UE pog) 
प्रभा-प्रवाह रूपी जल से परिशुद्ध हैं; जो (अपने) eeu की स्त्रियों के संवारे हुए केशों के उद्धरण के 
कारण हैं; जो कोश, भूमि तथा गायों का दान करने वाले हैं; जो भगवत्‌ के परम भक्त हैं (या) जो 
(अपने) माता-पिता के चरणों का ध्यान करने वाले हैं--पूर्वी देश में स्थित श्रीसाहिका (गांव) में 
निवास करने वाले कृषकों के प्रति यह ग्रादेश जारी करते हैं : -- EZ. 
do ५--“ग्रापको यह विदित हो कि (हमारे इस दान द्वारा) देवताओं के अधिपति (इन्द्र) 
के निवासस्थल (की प्राप्ति) के सुख को हमारे लिए निश्चित करने वाला यह गांव-- जो एक ताम्र- 
पत्रांकित राजपत्र द्वारा, तब तक भोगे जाने के लिए जब तक कि सूर्य, चन्द्रमा तथा ताराग्रों की 
किरणों से उपाकृत हुए घोर अन्धकार वाले विश्व की स्थिति है; (इसके ) छिपी निधियों तथा 
धरोहरों के साथ; नियमित सेनाश्रों से प्रप्रवेश्य, (तथा) सभी करों से मुक्त रूप में, औपमन्यव (शाखा) 
के तथा वत्स गोत्र के नागवत्स स्वामिन्‌ तथा बन्धुवत्सस्वामिन्‌ को, जो कि कन्या-दान के कारणा कौण्डिन्य 
गोत्र के तथा वाजसनेय (शाखा) के सवितृस्वाभिन्‌ के जामाता है, दिया गया है-सूयो की अपनी 
उत्तराग्रमुख गति के प्रारम्भ के समय, (हमारे) माता पिता तथा हमारे अपने पुण्य-वृद्धि के उद्देश्य 
से, हमारे द्वारा अनुमोदित Far | 
do १३-'इससे श्रवगत हो कर श्राप उनके आदेशों का पालन करें तथा उचितरूपेण 
(उनके) भोग का भाग देते. हुए सुख-लाभ करे |” 
de १५-तथा वे भावी राजाओं को यह निदेश देते हैँ-“धम पर केन्द्रित मन वाले पूव॑जनों 
का यह कहना है कि (दान की) सुरक्षा से उदुभूत पुण्य दान देने से (उद्भूत पुण्य से) बढकर है; 
अतएव श्रापका मन शुद्ध कुलोत्पन्न तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण को दिए गए दान को प्ररक्षा में प्रवृत्त होना 
चाहिए । ग्रतएव यह दान श्राप द्वारा सुरक्षित होवे ।” 
de १८-्रौर इस विषय परवे व्यास द्वारा गाए गए इन इलोकों को उद्धत करते हैँ-सुवणे ग्रग्नि 
की प्रथम सन्तान है; पृथ्वी (भगवान) विष्णु की है; तथा गाए सूये की पुत्रियां हैं; अतएव सुवणा, 
गाय तथा भूमि दानी द्वारा तीनों लोकों का दान किया जाता है। भूमि-दान करने वाला साठ हजार 
वर्षो तक स्वगं में सुख-भोग करता है; किन्तु (दान का) ग्रपह्रण करने वाला तथा (अ्रपहरण-कमं) 


i 
i 
i 
i 
j 
I 
I 
1 


१ यह do २४ में ग्रन्त में अ कित नुपा का उपयुवत संदर्भ है | 
२ जोड़ें, शासनम्‌ । 


३ अवशिष्ट कुछ शब्दों की सहायता से तथा महाजयराज के आरंग दानलेख ( ऊपर सं० ४०, ) के मुहर 
पर ग्र कित लेख की समवृत्तिता के आधार पर पुनर्स्थापित । 
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२४६ 


का ग्रनमोदन करने वाला उतने ही वर्षो तक नरक-वास करेगे । सगर से प्रारम्भ हो कर यह पृथ्वी 
बहुसंख्यक राजाग्रों द्वारा दान में दी गई है; जो किसी समयविशेष पर इस पृथ्वी का स्वामी होता है 
उसे ही उस समय (यदि वह इसे बनाए रहता है तो इस दान का) फल । हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर, 
qiza भूमि की-चाहे वह स्वयं तुम्हारे द्वारा दी गई हो श्रथवा किसी अन्य के द्वारा-सावधानी 
से सुरक्षा करो; (वस्तुतः) (दान की) सुरक्षा दान देने से अधिक पुण्यकर (है) | 

do २५--ज्येष्ठ होने के कारण गांव के (अपने ठीक) ava भाग से अधिक के रूप में, इसी 
गांव में पूर्वी तालाब को आवेष्टित करने वाली तथा सड़क तक फैली हुई भूमि पर बने टीले के 
भीतर स्थित श्रीवापिका नामक सिचाई हेतु उपयोग किया जाने वाला कुप नागवत्सस्वामिन्‌ को 
दिया जाता है। 

do २७-(महासुदेवराज) की स्वयं अपनी मुखाज्ञा से, प्रवधेमान विजय के वर्ष १० (में) 
माघ (मास) में, e (दिन पर) (यह राजपत्र) द्रोणसिङ्घ द्वारा TTA हुआ | 
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Wo ४२; प्रतिचित्र २८ 
श्रादित्यसेन का श्रफसड प्रस्तर-लेख 


š यह अभिलेख १८५० से कुछ समय पूर्व मेजर मारखम किट्टो द्वारा पाया गया किन्तु, जहां 
तक मैं खोज सका हूँ, इसका प्रथम ग्रभिज्ञान १८६३ में जनरल कनिघम के १८६१-६२ के विवरण में 
हुआ जो कि बंगाल एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका के पूरक के रूप में (जि० ३२, Jo ३३०) 
जारी किया गया, तथा जो, १८७१ में ग्आक्यालाजिकल सर्वे आफ्‌ इण्डिया, जि० १ में-जहां कि यह 
लेख do ४० पर उद्ध त है-पुनप्र'काशित हुआ । १८६६ Š डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने-ग्राधुनिक देवनागरी 
लिपि में ग्रंकित मूल प्रतिलिपि से जो कि मेजर किट्टो ने जनरल कनिघम को दिया था-इस लेख का 
अपना पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया । १८८२ में, ग्राक्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० १५, 
go ११ में, जनरल कनिधम ने-मेजर fast द्वारा तैयार किए गए मुल लेख को प्रतिलिपि 
जो कि इस समय तक श्री Fo डी० एस० बेगलर द्वारा बंगाल ऐशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय की 
अभिलेखों की एक पेटिका से पायी जा चुकी थी, के अपने परीक्षण के आधार पर-इस अनुवाद में यह 
सूचना जोड़ी कि दूसरे राजा का नाम हषंगुप्त है, न कि हष्कगुप्त जैसा कि मेजर किट्टो ने पढ़ा 
था। तथा १८५३ में, श्राक्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया जि० १६, go ७९ में, उन्होंने आगे यह 
सूचित किया कि sto भगवानलाल इन्द्रजी ने-प्रत्यक्षतः उनको लिखे गए किसी पत्र में-यह संकेतित 
किया था कि do ७ में मेजर किट्टो की प्रतिलिपि में अंकित शान्तवर्मन्‌ के स्थान पर ईशानवर्मन्‌ का 
नाम होना चाहिए i 


ग्रफसड) अथवा ्रफसण्ड, जिसे जाफरपुर भी कहा जाता है, सकरी नदी के दाहिने तट के 
निकट बसा हुआ एक गांव है, जो बंगाल प्र सीडेन्सी में गया जिले के नवादा तहसील के प्रमुख नगर 
नवादा? से ऊपर-पूर्व में लगभग पन्द्रह मील को दूरी पर स्थित है । यह ग्रभिलेख एक प्रस्तर-पट्टी पर 
अंकित है, जो कि यहां पायी गई थी और बाद में amas में “वराह प्रतिमा के निकट पीठिका में 
इसे लगाये जाने के पूर्व इसके पुननिरीक्षण के उद्देश्य से तथा यथासंभव इसे पुनःस्थापित करने के 
उद्देश्य से” मेजर feet द्वारा हटा दी गई थी। स्थानीय सूचना के अनुसार, मेजर किट्टो द्वारा 
यह प्रस्तर खण्ड नवादा ले जाया गया था; किन्तु जनरल कनिघम इसे प्राप्त कर सकने में ्रसफल 
रहे और न ही उन्हें यहां पर ग्रथवा गया एवं बनारस में इसके विषय में कोई सूचना मिली । 
मुल प्रस्तर-खण्ड के ग्रपलोपन से उत्पन्न कमी की पुति-जहां तक संभव हो सकता है-कलकत्ता स्थित 
बंगाल एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में रखी, लाल खड़िया से निमित, उस अ्रपवादरूपेण 
न्दर प्रतिलिपि से होती है, जिसे स्वयं मेजर किट्रो ने तैयार किया था, तथा जिससे मैने संप्रति इम 
लेख का संपादन किया है और जिससे मेरा शिलामुद्रण तयार ST ë 1 


१ मानचित्रों go का 'Aphsar', ‘Ufsund’ तथा ‘Ufsund-Jafurpoor’ | इण्डियन एटलस, फलक Ho ११२। 
अक्षांश २५९४ उत्तर; देशान्तर su vu qd । 
२ मानचित्रों go का ‘Nawada’, ‘Newadeeh’, ‘Nowada’ तथा ‘Nowada’ | 
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अपने हाशिए के साथ लेखन प्रस्तर-खण्ड का संपूर्ण सम्मुख भाग घेरता है, तथा प्रत्यक्षतः 
यह लगभग २' फीट e" इंच चोड़े, १ फीट ५३ इंच ऊंचे हलके दबे स्तर पर अंकित है, तथा इस स्तर 
के अन्दर धंसे होने के परिणामस्वरूप बनी पट्टी की चौड़ाई इ” से लेकर १” तक है । प्रस्तर-खण्ड के 
बीच के भाग को ऋतु-प्रभाव से पर्याप्त क्षति पहुंची हैं; किन्तु यहां भी-पं० १५ में, माधवगुप्त तथा 
हर्षदेव अर्थात्‌ कनौज के हर्षवर्धन के बीच स्थित सम्बन्ध का निर्देशन करने वाले संकेत की पूति को 
छोड़ कर-ऐतिहासिक महत्व की कोई भी सूचना नष्ट हुई नहीं जान पड़ती | शेष लेख पूर्णतया 
पठनीय है । भ्रंकन से यह संकेतित होता है कि प्रस्तर-खण्ड का निचला दाहिना किनारा टूट गया है; 
किन्तु, जैसा कि मूलपाठ की पं० २५ से सम्बन्ध टिप्पणी से प्रर्दशत होता Š इस स्थान पर प्रस्तर- 
खण्ड मूलतः ATT जान पड़ता है; तथा प्रथम हष्टिपात से उद्भूत अपेक्षा के प्रतिक्कल लेखन का बहुत 
कम भाग विलुप्त हुआ है ग्रक्षरों का आकार लगभग २ से लेकर S." तक Š । अक्षर उत्तरी प्रकार 
की वर्णमाला के हैं तथा, इस जिल्द के पूर्ववर्ती प्रतिचित्रों से तुलना करने ce ग्रत्यन्त विशिष्ट 
विकास प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रक्षर एक विशिष्ट प्रकार के हैं; चूकि इन अक्षरों में प्रयुक्त she 
रेखाएं नीचे के भाग में टेढ़ी मुड़ी हुई, अथवा भुकी हुई (कुटिल) हैं, qua इनके साथ एक विशेष 
नाम 'कुटिल' जुड़ गया है। 'कुटिल' शब्द वस्तुतः (विक्रम) संवत्‌ १०४९ के aa’ अभिलेख' में 
आ्राता है; इस लेख की ग्रन्तिम पंक्ति में यह कहा गया है कि “यह (प्रशस्ति) गौड (देशवासी) तथा 
विष्णुहरि के पुत्र लक्षादित्य नामक लेखक द्वारा लिखी गई है, जो मुड़े हुए अक्षरों के सुविज्ञ ë ।” “मुडे 
हए अक्षरों के लिए यहां कुटिलाक्षरारि शब्द का प्रयोग हुथ्रा है। इस शब्द का प्रयोग यहां किसी | 
विशिष्ट प्रकार की लेखन-शली के सुस्थापित नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ नहीं जान पड़ता है-ठीक 
उसी प्रकार जेसे वर्तमान लेख की do २७ में प्रयुक्त पद विकटाक्षरा (“--सुन्दर ग्रक्षरों में रची 
प्रशस्ति)” नागपुर स्थित प्रादेशिक संग्रहालय के एक लेख को do २७ में प्रयुक्त पद रुचिराक्षरपङ्क्तिभिः 
“— (यह प्रशस्ति) रुचिर अक्षरों वाली पंक्तियों (में उत्कीणं हुई है)” तथा महीपाल के सासबहू 
मन्दिर-लेख की पं० ४१ में प्रयुक्त पद gud “= उत्तम अक्षरों में रची (प्रशस्ति)”२ किसी विशिष्ट 
लेखन शैली के सुस्थापित नाम के रूप में नहीं प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु, 'कुटिल' शब्द इस अ्रक्षर-प्रकार के 
साथ इतना ठीक बेठता है कि चू कि यह नाम इस वणंमाला के साथ इतने लम्बे समय से प्रयुक्त होता 
रहा है श्रत: इसके प्रयोग को बनाए रखने में कोई ग्रापत्ति नहीं दिखाई पड़ती । वर्तमान लेख की 
वर्णामाला को सातवीं शताब्दी में मगध में प्रचलित वणंमाला का कुटिल-प्रकार कहा जा सकता है। 
यह आधुनिक देवनागरी से भिन्न है किन्तु यह भिन्नता बहुत ही कम है । do १ में afaa गाढ में तथा 
de २ अंकित ee में प्रयुक्त मूर्धस्थानीय ढ ग्रपने श्राधुनिक देवनागरी रूप के लगभग पूर्णतया समान 
है । do ३ तथा १६ में ग्रॅकित चुडा में, To १८ में fsa खड्ग में, तथा do २१ में अंकित जडो में 
प्रयुक्त मूर्घस्थानीय ड ग्रभी अपने संक्रमणकालीन रूप में है और दन्त्य द से थोड़ा ही भिन्न है। तथा 
संपूणा लेख में प्राचीनतम ग्रंकित स्वरूप किसी अनुवर्ती व्यंजन के साथ ग्रंकित र का स्वरूप हैं-- 
उदाहरणार्थ de २ तथा १५ में अंकित हर्षे मे, do २ में अंकित घनुर्भीम में, पं० ७ में अंकित 
सिन्धुल्लक्ष्मी में, तथा पं० १२ में ग्रकित aA में; इसके प्रयोग में वही सामान्य विधि sme गई है 
जिसका ऊपर कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है; किन्तु जब कि हम प्राचीनतर लेखों में इसे केवल 
agadi य के सहयोग में लिखित होने पर ही पंक्ति पर श्रंकित हुआ पाते हैं, संप्रति यह आद्यन्त पंक्ति के 
ऊपर श्रंकित होने के स्थान पर पंक्ति पर ही ग्रंकित मिलता है; तथा पं० ७ में afer ala केयं में 


१ ग्रार्क्यालाजिकल सवं ग्राफ इण्डिया, जि० १, go ३५५, प्रति ५१ । 
२ इ डियन ऐन्टिक्वेरी जि० १५, go ४१ | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. a M EE ` 4 


गुप्त श्रभिलेख; do ४२; प्रति० २८ २४६ 


हम इस अक्षर का ठीक ठीक वही रूप पाते हैं जिस रूप में यह दो शताब्दियों पूर्वे अंकित होता था-- 
उदाहरणाथ, महाराज हस्तिन्‌ के वर्ष १९१ में तिथ्यंकित मभगवां पत्रांकित लेख (ऊपर सं० २३, 
प्रति० १४) की पं० १२ में अंकित कूर्यात्‌ में । भाषा संस्कृत है "x संपूणां लेख पद्य में हे | यह लेख | 
अतिशयोक्तिपूर्णा पदों से युक्त तथा पौराणिक कथाओं से सम्बद्ध पदों--जिनका परवर्ती adi में प्रचुर | 
प्रयोग मिलता है और जो इन परवर्ती लेखों को अपेक्षाकृत प्राचीन लेखों की कलापूर्णा, संक्षिप्त, सुन्दर | 
तथा सामान्यत: काव्यात्मक शेली से पृथक करते हैं-- से युक्त लेख का लगभग प्राचीनतम उदाहरण । 
प्रस्तुत करता है । वर्ण-विन्यास के प्रसंग में केवल ये विशिष्टताएं ध्यातव्य हैं: १. पं २१ में अंकित 

श्रातपल में, केवल एक बार, अनुवर्ती र साथ संयोग होने पर त का fica: यह संभव है कि यहां यह 

fata शब्द की व्युत्तपत्ति के विषय में भ्रामक विचार के कारण हुआ हो; तथा २ संपूर्णा लेख में ब के 

स्थान पर व का प्रयोग-- उदाहरणार्थ do & तथा ११ में अंकित fags में, पं० १४-१५ में अंकित 

वलिनो में, to १५ में ग्रंकित बभूव में तथा qo १७ में अंकित विभ्रती में । 


लेख मगध के गुप्तो के वंश में उत्पन्न आदित्यसेन का है । यह तिथिरहित है । यह deum 
लेख है तथा इसका मुख्य प्रयोजन ग्रादित्यसेन द्वारा भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर के निर्माण कार्य का लेखन 


है। किन्तु यह उसकी माता श्रीमती द्वारा एक धामिक विद्यालय अ्रथवा विहार के निर्माण-कार्थ का 
तथा उसकी पत्नी कोणदेवी द्वारा एक तालाब के उत्खनन-कार्य का भी उल्लेख करता है। 
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qeu 
१ ग्रोम्‌ [ ॥* | आसीह२न्तिसहर्रगाधकटको विद्याधराध्यासितः सद्वंशः स्थिर उन्नतो गिरिरिव 
श्री कृष्णगुप्तो qq: । हप्तारातिमदान्धवारणघटाकुम्भस्थलीः क्षुन्दता यस्यासंख्यरिपुप्रताप- 
जयिना दोष्णा मृगेन्द्रायितं ॥ सकलः3 कलङ्कुरहितः 


२ क्षततिमिरस्तोयधेः शशाङ्क इव । तस्मादुदपादि सुतो देवः श्रीहषंगुप्त इति ॥ यो“ योग्याकाल- 
हेलावनतहृढधनुभींमवाणौधपाती मूत [त्‌] : स्वस्वामिलक्ष्मीवसतिविमुखितैरीक्षितः सास्रपातं । 
घोराणामा-- 


३ हवानस्‌ लिखितमिव जयं इलाध्यमाविह धानो वक्षस्युहामशस्त्रव्रणकठिनकिणग्रन्थिलेखाच्छलेन ॥ 
श्री: जीवितगुप्तोश्भुतृक्षितीशच्र्डामरिणः सुतस्तस्य । यो पप्तवैरिनारीमुखनलिनवनैक- 
TACT lI 


४ मुक्तामुक्त*पयःप्रवाहशिशरासूत्तुद्भतालीवन भ्राम्यद्दन्तिकरावलूनकदलीकाण्डासु वेलास्वपि । 
इच्योतत्स्फारतुषारनिकरपय:शीते$पि शेले स्थितान्यस्योच्चैद्िषतो मुमोच 


मेजर feel poner से; शिलामुद्रण भी उसी से । 
छन्द, शादू लविक्रीडित | 

छन्द, आर्या । 

छन्द, SAT | 

छन्द, आर्या । 

पढ़े शिशिर | 

छन्द, शादु लविक्रीडित । 
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न महाघोरः प्रतापज्वर: i यस्या*तिमानुषं BEA हर्यते विस्मयाञ्जनौधेन। श्रद्यापि कोणवद्धेन- 
तटात्प्लुतं पवनजस्येव ॥ प्रख्यातशक्तिमाजीषु पुरःसर क ँ ! 
रगुप्तमिति | अ्रजनयदेक॑ स नृपो हर इव शिखिवाहनं तनयं ॥ उत्सप्पंद्‌ *वातहेलाचलितकदलिका- 
वीचिमालावितान: प्रोयद्धलिजलौघम्रमितगुरुमहामत्त-- 

मातंगशैल: । भीमः श्री>शानवम्मेक्षितिपतिशशिनः सैन्यदुग्घोदसिन्धुल्लंक्ष्मीसंप्राप्तिहेतु:सपदि 
विमथितो मन्दरीभूय येन UI शौर्य *सत्यव्रतधरो यः प्रयागगतो ध 

ने । अ्रम्भसीव करीषाग्नौ मग्न: स॒पुष्पपूजित: ॥ श्री दामोदरगुप्तो$भूत्तनयस्तस्य भूपतेः । येन 
दामोदरेणोव दैत्या इव हता द्विषः Ü यो" मोखरे: समितिएुद्ध- 


& तहुणसंन्या वल्गदुघटा विघटयन्तुरुवारणानां | संमूच्छित: सुरवधु (शव) वेरयं (न्‌) ममेति TE 
[f] ण. पङुजसुखस्प्ाद्िष्छु( g)e ।। गुणवदि°[ < |वजकन्याता [ ` * ] 
नानालंकारयौवन-- 

१० वतीनां | परिणायितवान्स gq: शतं निसृष्टाग्रहाराणां ॥ GT [री] *महासेनगुप्तोऽभूत्तस्माद्वी रा- 

| ग्रणी [:#] सुतः । सव्वेवीरसमाजेपु लेभे यो धुरि वीरता [ n] श्र [1 ]म*त्सुस्थितवम्मं- 
युद्धविजय-- 

११ इ्लाघापदाङ्कः मुहुर्यस्याद्यापि fag (बु) द्वकुन्दकुमुदक्षुण्ण (?) च्छहार [-“]त[ ४ ] 1 लोहि- 
त्यस्य तट्‌ [^ ]g श्‌ [1]तलतल्‌ [^ ] geal ]ल्‌[ल] नागद्र[ , ]मच्छायासुप्तविवु (बु)द्ध- 
[ 1] सद्ध[ f] aga [` ]: स्फ्‌ [1 ]तं यशो गीयते ॥ वसुदेवा-- 

१२ दिव”” तस्माच्छ्रीस्‌[ > ]वन[शो (?)] भ्‌ [Y ] दितचरणयुगः । श्री साधवगुप्तोऽभून्माघव 
इव विक्रमैकरस [: n] [-- — —3— श्र ]नुस्म्‌ [ऋ] तो धुरि रण | ` ] श्लाघावताम- 
qur [1]: सो (सौ) जन्यस्य निधानमर्थनिध (च)-- 
छन्द, श्रार्या; तथा अ्रगले श्लोक में । 
छन्द, WURT | 
ई की मात्रा का निचला भाग: तथा र के अन्तिम सिरे को छोड़ कर शेष भाग पूर्णतया श्रप्राप्य है जो या तो 
aqi छोड़ दिए गए थे ग्रथवा टूट गए । किन्तु अक्षर के सही श्रभिज्ञान के लिए शेष श्रंश पर्याप्त है । 
छन्द, श्लोक (ग्रनुष्टुभ) ; तथा श्रगले श्लोक में । 
छन्द, वसन्ततिलक | 
छन्द यहां दोषपूर्ण है; दो दीघं अरक्षरो के स्थान पर यहां दो हुस्व तथा एक दीर्घ अक्षर होने 
चाहिए थे । 

७ छन्द, आर्या । 

८ दन्द, श्लोक (ATTA) । 

९ छन्द, शादू लविक्रीडित | 

१० छन्द, आर्या | 

११ छन्द, शादूलविक्रीडित; तथा अगले श्लोक में । 


| 


LA 


Í 


| 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ' 5 sa 


१५ 


१३ 
१४ 
| 
| 


१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 


२१ 


२२ 


- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त श्रभिलिख; do ४२; प्रतिचित्र २८ २५१ 


यत्यागो [gelga a (? व) र [: ] 1 लक्ष्म्‌ [ Y ]स [त्यस ]रस्वती कुलगृह [ ` ] धर्म 
EELS ह | ] ma 
तेसुहढ: पू(?)ज्यो(?) नासि|ती सभी mia o= em — च it 
सद्गुण | : | ॥ चक्र [ `] पाणितलेन सोप्युदवहत्तस्यापि arg | | धनु-- 
नाशायासुहृदा[ ] सुखाय सुह.दाम्‌ तस्याप्यसिर्नन्दकः । प्राप्ते विद्विषतां वक्षे afte | - | 
तेनाप[ कल 77 ts aie ~ = s(? )रि(? )म(?)[ —— |a: 
प्रणोमुज्जना: ॥ श्राजौ मया विनिहता व (ब) 
लिनो द्विषन्‌ [तः ] कृत्य [ `] न म्‌ [ %]ऽस्त्यपरिमित्यवधार्यं वीरः [1] श्रीहर्षदेवनिजस [ ` ]- 
गमवञ्छया च(!) [———-—-~-~~ —~~ laa 
Tara (ब) भूव दलितारिकरीन्द्रकुम्भमुक्तारजः- 


पटलपांसुलमण्डलाग्रः। श्रादित्यसेन इति तत्तनयः क्षितीशच्ूडाम [f] णहं [~ ~ — = 


—————][u] —^——*—-—-— ~] मागतमरिध्वंसीत्थमाप्तं यशः 
श्लाध्यं 

सव्वंधनुष्मतां पुर इति श्लाघं परां वि(बि) भ्रति आशीर्व्वादपरंपरा चि(?) रसकृ(?)द [— 
C Luc uo 0 fre — EU ACH 158 ——————-—-—] यामासम 


(?) ú ami? स्वेदच्छलेन ध्व-- 


जपटशिखया माञ्जितो दानपङ्क खड्गं क्षुण्णोन मुक्ताशकलसिकतल्‌ [1(?) ] &(?)m(?)- 
OS 7 ————————==] मत्‌ Ist 
मात [ `] गघातं तदुगन्धाकृष्टसम्पं द्व (ब) — 

हलपरिमलभ्रात्त (न्त) मत्तालिजालं ।। आव (ब) द्वःभीमविकटश्र्‌कुटिकठोरस [ ] ग्‌ [x |- 


m[——————————-— । —— ~ ——-—] दवल्लभभृत्य- 
वर्गागोष्ठीषु पेश-- 

लतया परिहासशीलः ॥ सत्य*भत्तं व्रता यस्य मुखोपध्‌ [r] नतापसी। प [ |र्‌ हास्‌ | — — 
—————— ———-—][uu][———— Ja: सकलरिपुव (a)- 
लघ्वंसहेतुग्गैरी-- 

यान्निस्त्रिशोत्वांतधातश्रमजनितजडोः्प्यूज्जितस्वप्रताप: । युद्धे मत्तेभकुम्भस्थ| ल ~ ~ ¬= 
~ - ¬ छ्‌ [` ] तातपत्रस्थगितवसुमतीमण्डलो लो 


कपालः |) ्राजौ°मत्तगजेनद्रकुम्भदलनस्फीतस्फुरहोयु गो ध्वस्ताने (? ) क (? )रिपुप्रभावव्‌ | — — 
— — — | यशोमण्डलः | नयस्ताशेषतरेन्द्रमौलिचरणस्फारप्रतापान- 


G 4^ HK K A 4) "9 


छन्द, वसन्ततिलक; तथा श्रगले श्लोक में । 
छन्द, शादू लविक्रीडित | 

छन्द, VAT | 

छन्द, वसन्ततिलक । 

छन्द, श्लोक (श्रनुष्टुम ) 

छन्द, WAT | 

ara, शादू लविक्रीडित; तथा ग्रगले श्लोक में । 
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२५२ भारतीय अभिलेख-संग्रह 


२३ लो लक्ष्मीवान्समराभिमानविमलप्रख्यातकी तिन प: ॥ येनायं शरदिन्दुविम्वधवला प्रख्यातभूम- 
ण्डला लक्ष्मीसंगमकांक्षया सुमहती कीतिश्चरं कोपिता 1 याता सा-- 
गरपारमद्भुततमा सापत्त्यवे रादाहो तेनेदं भवनोत्तमं क्षितिभुजा विष्णोः कृते कारितं ॥ तज्ज"- 


P नन्या महादेव्या श्रीमत्या कारितो मठ: | धामिकेभ्य स्वयंदत्तः सुरलो-- 
२५ कग्गृहोपमः ॥ शंखे ३न्दुस्फटिकप्रभाप्रतिसमस्फारस्फुरच्छीकर नक्रक्रान्तिचलत्तरङ्गविलसप्पक्षिप्रनृ- 
त्यत्तिमि । राज्ञा खानितमद्भुतं सुतपसा पेपीयमानं 
२६ जनैस्तस्यैव प्रियभार्यया नरपतेः श्रीकोणदेव्या सर: ॥ यावच्चन्द्रकला हरस्य शिरसि श्री: शाङ्गिणो 
वक्षसि ब्र(ब्र) ह्यास्ये च सरस्वती कृत | 
२७ [—-—————— ~ ~] [भोगे] भू जगाधिपस्य च तडिद्यावद्घनस्योदरे ताव- 
त्कीत्तिमिहातनोति धवलामादित्यसेनो नृप: ॥ सूक्ष्मशिवेन* गौडेन प्रशस्तिव्विकटाक्षरा ।। (1) 
२६८ [— — = मा(?)मिता सम्यग्धाम्मिकेणा सुधीमता ॥ 
श्रनुवाद 


ओम्‌ । श्री कृष्णागुप्त नाम के राजा हुए थे जो sq qà में पर्वत सदृश थे कि (उनके) 
नगर, पर्वत की ढलानों के समान हाथियों से भरे रहते थे, कि जेसे पर्वत विद्याधरों से निवसित रहता 
है, वे विद्वान्‌ लोगो द्वारा सेवित रहते थे; कि जेसे qia उत्तम बांसों से युक्त होता है, वे भी अच्छे 
वंश में उत्पन्न हुए थे; (तथा) इस ग्र्थ में कि वे दृढ (तथा) उन्नत थे; (तथा) (अपने ) दपंयुक्त 
agni के मत्त हाथियों के समूहों के कुम्भस्थलों को आहत करने में, (एवं) (अपनी ) शक्ति से असंख्य 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते में जिनको भुजा सिंह की भूमिका निभाती थी। 

do १--जिस प्रकार समुद्र से कलंक-रहित, अन्धकार-नाशक पूर्ण चन्द्र उत्पन्न हुआ था, 
उसी प्रकार उनके शोभासंपन्न श्री हृषंगुप्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए जो कि--यथासमय सरलतया ग्रव- 
नत किए जाने वाले (अपने) दृढ़ धनुष से घोर बाण-वर्षा करते हुए, (तथा) (अपने) स्वामी स्वरूप 
(उसके) साथ बसने वाली भाग्य-लक्ष्मी के वासस्थान से पराङमुख एवं विमूढ (श्रपने wast) द्वारा 
साश्र्‌ पूणां नेत्रों से देखे जाते हुए-(सदेव) श्रपने) वक्षस्थल पर ग्रनेक शस्त्रो के घावों से बनी गांठों 
की पंक्तियों के रूप में भयंकर gael के लिखित-पत्र के समान प्रशंसनीय विजय का प्रदशन करते थे । 


१ छन्द, श्लोक (AJEA) । 

२ इस कोने में प्रस्तर-खण्ड ge गया जान पड़ता है | किन्तु ऐसा प्रतीत है कि जब यह लेख उत्कीणां gu, 
उस समय भी इस स्थल पर प्रस्तर-खण्ड दोषपूणां था; क्योंकि do २७ जो कि प्रस्तर-खण्ड के किनारों से 
प्रारम्भ होती है, के प्रारम्भ में, यद्यपि नौ marc पूर्णातया नष्ट हो गए हैं, तथा दो ग्रक्षर siwa: नष्ट हुए 
हैं, प्रयुक्त Gal से यह प्रदशित होता है कि do २६--जो कि प्रस्तर-खण्ड के कितारे से नौ श्रक्षरों की दूरी क्‍ 
से प्रारम्भ होती है--के प्रारम्भ में कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, तथा qo २८-जो कि प्रस्तर-खण्ड के किनारे 
से लगभग सोलह श्रक्षरों की दूरी से प्रारम्भ की गई थी--के प्रारम्भ में केवल चार AAT ANA हैँ । 
छन्द, "Tg लविक्रीडित; तथा श्रगले श्लोक में । 

४ छन्द, श्लोक (ग्रनुष्टुभ) 
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गुप्त श्रभिलेख; सं० ४२, प्रतिचित्र २८ २५३ 
To ३-- उनके पुत्र IT में श्रेष्ठ 
हक Me T राजाश्रो S श्रेष्ठ श्री जीवितगुप्त हुए जो (अपने) अभिमानी शत्रुओं 
es Pa (को कुम्हला देने) के लिए अत्यन्त शीतल किरणों वाले (चन्द्रमा के 
ME a वाली जल की लहरों से शीतल हुए तथा, उन्नत ताल वृक्षों के बीच 
aa s: a RR द्वारा तोड़ी गई कदली वृक्षों की शाखाओं से आवृत्त समद्रतटों पर रहने 
m x निदास कः E ale zs zi एवं लहरों वाली जलधाराग्रों से शीतल (हिमालय ) 
š उनके) श्रभिमाती गत्रुग्रो को (भय का) भं f aT 
Ea भंयकर तीव्र-ज्वर नहीं 
et a आज भी मनुष्य जाति द्वारा जिनके अ्रतिमानवीय कर्म, कोशवर्धन१ (पर्वत) के तट से 
“पुत्र (हनुमत्‌) २ की छलांग के समान, maad के साथ देखे जाते हें । 


do ५--जिस प्रकार (भगवान्‌) हर को uar हए थे, उर्स = 
उन राजा को प्रसिद्ध शक्ति वाला, = श्री ana s 2 dm ae = EA 
(पर्वत) की भूमिका अपनाने वाले जिनके द्वारा“ — (सेनागरों के प्रयाण से उत्पन्न) गर्जन करती हुई 
वायु द्वारा आगे पीछे चलायमान होते हुए कदली वृक्ष जिसकी बढ़ती हुई लहर-श्गखलाग्रो के समान 
हैं, (तथा) ( सैनिकों द्वारा उद्वेलित ) उठती धूलि रूपी जल-समूह द्वारा भ्रमित (शत्रओं के) 
बृहृदुकाय तथा शक्तिवान्‌ मदमत हाथी जिसकी शिलाओं के समान हैं, ऐसा-लक्ष्मो की प्राप्ति का 
PRUST राजाओं में चन्द्रमा के समान श्री ईशानवमंत्‌ की सेना रूपी दुग्ध-समुद्र शीघ्रतापू्वक 
मथ दिया गया । धन (का स्वामित्व) होने पर (भी) शौ संपन्न तथा सत्यव्रत वे प्रयाग गए; (तथा 
m से अलंक्ृत हो, मानों जल में (केवल स्नान करने के लिए गोता लगा रहे हों) वे गोबर के 
उपलो से (जलाई गई) अगिन में निमग्त हो गए*। 


१ कोशवर्धन पर्वत का एकमात्र aa उल्लेख हमें शेरगढ़ ( कोटा ) बौद्ध अभिलेख की do १७ 
(इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १४, go ४६) में प्राप्त होता है जहां कि यह उस पहाड़ी को निर्दिष्ट करता 
जान पड़ता है जिस पर ग्राजकल शेरगढ़ का किला निमित है । यह उन पर्वेतो में से कोई एक-जिस पर से 
हनुमव्‌ ने ग्रपनी कोई छलांग लगाई होगी--हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता al 

२ हनुमत्‌, रावण के साथ हुए युद्ध में राम के सहायकों के रूप में उत्पन्न, अर्ध-देवी वानरों में से प्रसिद्धतम 
थे । इस वानर-सेना के नेता विभिन्न देवताग्रों की सन्तान समझे जाते थे; तथा हनुमत्‌ पवन या मास्त 
श्रथवा वायु देवता के पुत्र थे । हनुमत्‌ की एक प्रसिद्ध छलांग वह थी जो उन्होंने भारत भूमि पर से सीता का 
पता लगाने के लिए, समुद्र के ऊपर होते हुए, लंका तक लगाई थी । दूसरी वह थी जो उन्होंने, रावण के 
नगर को जलाने के पश्चात्‌ पुन: लंका से भारत भूमि पर लगाई थी; इस अवसर पर, जिस पर्वत से az 
उछले थे वह धक्के से भूमि के अन्दर चला गया । उनकी तीसरी छलांग वह थी जो उन्होंने आहत लक्ष्मण 
को औषधि के लिए गन्धमादन पर्वत पर पहुंचने के लिए लगाई थी । यह बता सकना कठिन है fe यहां 
किस छलांग की और संकेत है क्योंकि रामायण में कोशवर्धन नामक किसी पर्वत का उल्लेख नहीं है; और 
जिन पवेतों से उन्होंने अपनी छलांगें लगाई थी, मुझे उनके नाम नहीं मिलते। 

३ कात्तिकेय का एक नाम कुमार था । इसी आधार पर यहां उनमें तथा कुमारगुप्त में तुलना की गई है । 


४ इस श्लोक में अमृत तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं, जो विलुप्त हो गई थीं, की प्राप्ति के लिए देवताग्रो तथा 
असुरो द्वारा किए गए समुद्र-मन्थन को और संकेत है । मन्दर qd को मल्थन-यष्टि के रूप में प्रयुक्त किया 
गया था और इस मन्थन-प्रक्रिया में भाग्य तथा धन को देवी लक्ष्मी समुद्र से निकलीं । 

५ यह श्लोक यह निदिष्ट करता प्रतीत होता है कि कुमार गुप्त का दाहसंस्कार इलाहाबाद में संपन्न हुआ; 
किन्तु यह अनिवायंतः यह निदिष्ट करता नहीं जान पड़ता कि ag जीते जी चिता में बैठा था । 
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:५ ८--उस राजा के पुत्र श्री दामोदरगुप्त थे जिनके द्वारा (उनके) शत्रु मारे गए, जसे 
HMM गए थे में (कुचल कर मार डालने के उद्दश्य से) gut 
CS S as ee ते gu शक्तिमान्‌ हाथियों के व्यूह का 
की सेनाओं को ऊपर फेंकने वाले मौखरि के मदमत्त आगे बढ़ते हुए शक्तिमात्‌ (ना 
गृतावस्थ ने प्राप्त कर तथा) “ (श्रमुक AAA अमुक ' ह्‌ Y 
i prep हुए, वे उनके DA रूपी हाथों के सुखद स्पर्श द्वारा छ हुए । ul ! s: E wi 
उन्होंने गुणवान्‌ ब्राह्मणों को सँकडों, ग्राभूषणों से अलंकृत तथा युवती, FA ह्‌ 
(तथा) उन्हें अग्रहार-दानों का दहेज दिया | : मा ली 
qo १०--उनसे शुरों में अग्रणी श्री महासेनगुप्त नामक उन उत्पन्न हुए, p सर्भ 
वीरों के समाज में उच्चतम श्रेणी की वीरता (की ख्याति) प्राप्त किया; युद्ध में il te jas 
के ऊपर प्राप्त विजय-सम्मान से चिन्हित, (तथा) पूर्ण-अस्फुटित कमल अथवा कुन्द gi ag 
(धवल aut) जिनका विपुल यश आज भी-पूर्ण विकसित पान में पादी DE छाया में सो कर उ 
सिद्ध-मिथुनों से शीतल तल वाले-लोहित्य ( नदी) के तटों पर श्राज भी गाया ता है। FS, 
do ११-- जिस प्रकार वसुदेव d (देवी) श्री की War से सुशोभित चरणों वाले 
(भगवान्‌) माधव (उत्पन्न हुए थे), उसी प्रकार a केवल पराक्रम Ñ re करने वाले, 
तथा भाग्य-देवी की सेवाग्रों से सुशोभित चरणों वाले श्री माधवगुप्त (पुत्र रूप में) उत्पन्न gu! 
ag प्रथम श्रेणी में अनुस्मृत; युद्ध में यश-लाभ करने वालों में अग्रणी; ग्रच्छाई के कोशस्वरुप; 
धन के संग्रह तथा दान में उत्कृष्ट लोगों में श्रेष्ठ; धन, सत्य m विद्या के सहज निवास-स्थान; (तथा) 
धर्म के ze सेतु-पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं Scat श्रेष्ठ जन द्वारा (इतना) सराहनीय हो (sa 
कि वह थे) । (भगवान्‌) के समान वे भी (अपने) हाथ की हथेली पर चक्र का बहुन करते थे! ; 
उनके पास भी (अपने) शत्रुओं के विनाश के लिए (तथा) अपने मित्रों की प्रसन्नता के लिए (प्रयुक्त), 
सींग निमित धनुष तथा ग्रानन्दित करने वाली तलवार थी; (तथा) (अपने) शत्रुओं का हनन ATA 
हो चुकने पर उनके IT ETA गया; लोगों ने प्रणमन किया....। “(मेरे) शक्तिमान्‌ शत्रु युद्ध में 
भेरे द्वारा मारे जा चुके हैं; मेरे लिए और कुछ भी करना शेष नहीं है"--उस वीर ने मन में ऐसा 
निश्चय किया; (और पुनः) श्री gia? से श्रपना सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा QUI 


१ भगवान्‌ वास्तविक चक्र धारण करते हैं; राजा के हस्त-तल पर चक्र का AHA था (Zo, ऊपर Jo २२५, 
टिप्पणी १) । : 

₹ यहां बिष्णु (माधव) के चक्र, उनके श्र ग निमित धनुष, शाङ्ग तथा नन्दक नामक तलवार का निर्देश हैं । 

कनौज का हर्षवर्धव | उसके नाम का यह स्वरूप हर्षचरित (कश्मीर संस्करण) Jo ११६, To ५ में भी 
ग्राता है । मैंने पाया है कि उसे प्राय: श्रीहर्ष तथा श्री हर्षवर्धन भी कहा गया है- मानों श्री श्रादर , 
उपसर्ग मात्र न हो कर उसके नाम का एक ग्रग हो । किन्तु मुझे तदुविषयक कोई प्रामाणिक आधार नहीं 
उपलब्ध है । मुझे ऐसा एक भी दृष्टान्त नहीं प्राप्त है जिसमें किसी श्रभिलेख ग्रथवा पुस्तक में श्री श्री हर्ष 
पाठ दिया गया हो (zo, ऊपर go १०, टिप्पणी १) जबकि विक्रमादित्य के कौंथे दानलेख की do २६ 
(इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, furo १६, ge २२) में उसे स्पष्ट रूपेण हर्ष-महानुप (महान राजा हर्ष) कहा गया है । 
इसी प्रकार, उसके विषय में तथा उसके इतिहास के विषय में वाण द्वारा रचित पुस्तक को, इसके प्रत्येक 
विभाजन की पुष्पिका में, केवल हर्षचरित कहा गया है, श्री हर्षचरित नहीं, तथा कश्मीर संस्करण के ग्रन्थ 
के नाम के पूर्व दिया गया श्री केवल ग्रन्थ के नाम के विशेषणा के रूप में प्रयुक्त gare जिससे “हर्ष का 
प्रसिद्ध इतिहास” पह ग्रर्थ अभिप्रेत है । 


au 
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To १५- उनके ग्रादित्यसेन इस नाम के राजाम्रं में श्रेष्ठ श्रीमान्‌ पुत्र हुए, जिनका चक्र 
(इसके द्वारा) दलित शत्रुओं के श्रेष्ठ हाथियों के कुम्भस्थलों से प्राप्त होने वाली मुक्ताश्रों रूपी घुलि के 


शत्रुओं के नाश से उद्भूत (उनकी) श्रेष्ठ प्रशंसा सभी धनुर्धरों के सम्मुख प्रशंसनीय है । आशीर्वाद को 
एक अनवरत Yaa | युद्ध में पसीना (पोंछने) के बहाने (प्रयुक्त होने वाली) अपनी ध्वजा के 
क्षौम-वस्त्र के किनारे से (su द्वारा मारे गये) हाथियों के मद-पंक से सनी हुई (तथा) (उनके 
कुम्भस्थलों से निकली हुई) मुक्ता-कणों रूपी बालुका से बालुकामयी हुई तलवार को साफ करते 
हुए'""जो खण्ड खण्ड टूट गया था““मदमत्त हाथियों का वध, जिस प्रक्रिया में, प्रभूत मात्रा में बहते 
हुए सुगन्धिपूरां मद से विश्रान्त भ्रमर-पक्तियां सुगन्धि से ग्राकृष्ट होती थीं ।'*“*“*भयंकर तथा कठोर 
भृकुटि से युक्त युद्ध He" (वे) (sma) प्रियजनों तथा ग्रनुचरों के समाज में रुचिर प्रकार से हंसने वाले 
ë | (अपने) स्वामी के प्रति सत्यरूपेण पतिव्रता (अपने) मुख (?) के उत्कृष्ट गुणों से तपस्या करने 
वाली, हास""“जिनकी पत्नी” . . - वाले (तथा) (अपने) सभी शत्रुओं के विनाश का कारण-स्वरूप 
(तथा) (ग्रपनी) तलवार को (इसके कोश से) खींचने तथा (इससे) प्रहार (करने) के श्रम से उत्पन्न 
थकान से युक्त होने पर भी प्रबल शक्ति का स्वामी" युद्ध में मत्त हाथियों के कुम्भस्थलों, UU(3 सत्य 
ही) विश्व के संरक्षक है जिनके शुभ छत्र से संपूणा पृथ्वी-मण्डल आवृत्त है । युद्ध में मत्त हाथियों के 
कुम्भस्थलों के विदारण से उन राजा की दोनों प्रकाशमान भुजाए परिपुष्ट हैं; वे बहुसंख्यक शत्रुओं 
की शक्ति के विनाशन द्वारा (्रधिगत) यश-मण्डल से सम्पन्न हैं; (उनके) चरणा की प्रबल प्रतापाग्ति 
(इसे प्रज्वलित रखने के लिए श्राहुति-स्वरूप) (अन्य) राजाग्रों के मस्तकों की चूड़ाओों से न्यस्त है; 
वे श्री सम्पन्न हैं; (तथा) वे युद्ध में सम्मातपूर्ण व्यवहार द्वारा (्रधिगत) निर्मल तथा प्रख्यात यश से 
युक्त हैं । 

do 33— (भगवान्‌) विष्णु का यह सर्वोत्कृष्ट मन्दिर उन राजा के द्वारा बनवाया गया 
है, जिनके द्वारा शरद-चन्द्र के मण्डल के सहश धवल (तथा) (समस्त) पुथ्वी-मण्डल पर प्रख्यात 
(ऊपर चर्चित) यह सुकीत्ति, उनके लक्ष्मी के साथ सहवास की इच्छा के कारणा, दीर्घकाल तक कुपित 
की गई और फिर, और भी विलक्षण होती हुई, मानों सपत्तियों की स्थिति में विद्यमान सहज विरोध 
के कारण (दूर रहने के उद्देश्य से) समुद्र के पार चली गई | 

qo २४-- उनकी माता महादेवी श्रीमती द्वारा देव-लोक के घर के सहश यह ur 
बिद्यालय बनवाया गया, (तथा) स्वयं उनके द्वारा धामिक जनों को दिया गया । 


ELS यह विश्वास था--भौर संस्कृत काव्य में इसके प्रभूत उद्धरण मिलते हैं-कि हाथियों के कुम्भस्थलों में मुक्ता 
होती है । 

२ Afa (प्रसिद्धि) तथा लक्ष्मी (भाग्य अथवा धन) को यहां राजा की सपत्तियो के रूप में देखा गया js 
भाव यह है कि naa: उसकी प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई कि विश्व के दूर दूर कोनों तक-यहां तक कि 
समुद्र पार तक-फैल गई; और यह इससे निदिष्ट किया गया है कि कात्ति अन्ततः लक्ष्मी से ईर्ष्या करने के 
कारण भौर ग्रपती सपत्नी से दूर रहने के उद्देश्य से भ्रपने स्वामी का घर छोड कर चली गई । 
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do २५-- उन्हीं राजा की प्रिय पत्नी रानी श्री कोणदेवी द्वारा उत्कृष्ट तपस्या के सम्पादन 

में, एक अदभुत सरोवर खुदवाया गया है--जिसका जल लोगों द्वारा रूचिपूवंक पीया जाता है; जिसका 
2 ३ B था 5 

शीकर शंख, चन्द्रमा AJAT स्फटिक को प्रभा के समान चंचल त चमकीली प्रभावाला है; ( तथा ) 


घडियालों की गति से आगे पीछे होने वाली जिसको तरंगों में पक्षी क्रीडा करते हैं तथा बड़ी मछलियां 
नर्तन करती Š । 


qo २७-- रुचिर अक्षरों (में लिखी गई) (यह) प्रशस्ति”"पूणं धामिक (तथा) अत्यन्त 
बुद्धिमान, गौड (देश) (के निवासी) सूक्ष्मशिव द्वारा (लिखी गई ग्रथवा उत्क्रीणां की गई है) । 
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do ४३; प्रतिचित्र sem T 


श्रादित्य सेन का शाहपुर प्रतिमा-लेख 


इस लेख की प्राप्ति प्रत्यक्षत: १८७९-८० में पुरातात्विक सर्वेक्षण के मुख्य निदेशक के 
सहायक श्री Fo डी० एम० बेगलर द्वारा हुई; तथा जनसामान्य को इसका ज्ञान १८२२ में, 
श्राकर्यालाजिकल सर्वे आफ्‌ इण्डिया, जि० १५, Jo १२ के माध्यम से हुआ जबकि जनरल कनिघम ने 


~ 


शिलामुद्रण के साथ ( वही, प्रति० ११, Wo १) मूल का अपना पाठ तथा इसका ग्रनुवाद 
प्रकाशित किया । 


शाहपुर, जिसे शाहपुर-तैतरावां भी कहते हैं, बंगाल प्र सीडेन्सी में पटना जिले के बिहार 
तहसील के मुख्य नगर बिहार से दक्षिण-पूर्व में लगभग at मील की दूरी पर सकरी नदी के दाहिने 
तट पर स्थित एक गांव है। यह लेख मानव रूप में श्रंकित सूर्य की एक खड़ी प्रतिमा की पीठिका पर 
अंकित है; प्रतिमा २ १०" ऊंची है ग्रौर इसके प्रत्येक हाथ में कमल-पुष्प प्रदर्शित है; इसके प्रत्येक 
ओर एक छोटी खड़ी आकृति बनी हुई है जिनमें से दाहिनी प्राकृति के हाथ में गदा है । यह प्रतिमा 
इस गांव के खेतों में स्थित एक टीले से प्राप्त हुई थी । जब १८८४ में मैंने अपने लिपिको को शाहपुर 
भेजा, उन्हें प्रतिमा प्राप्त नहीं हो सकी ग्रौर न इस बात की कोई सूचना मिल सकी कि उसका क्या 
हुआ । श्रतएव, मेरा शिलामुद्रण श्री बेगलर की पेंसिल से बने AHA (pencil-rubbing)—at कि 
व्यावहारिक बातों के लिये पर्याप्त है यद्यपि संभवतः तिथि उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हो सकती थी- 
से तैयार किया गया है | 


लेखन, जो कि लगभग १' ४३” चौड़ा तथा ४“ ऊ चा स्थान घेरता है, प्रस्तर-खण्ड के ठीक 
दाहिने कोने पर काफी क्षतिग्रस्त हुआ है; किन्तु, शेष भाग पूरा सुरक्षित है। अक्षरों का ग्रोसत आकार 
लगभग १६” है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वरमाला के हैं तथा लगभग पुरांतया उसी कुटिल प्रकार 
के हैं जो हमें ग्रादित्यसेन के पूर्ववर्ती अफसड लेख (Ho ४२, प्रति० २८) में मिलता है। Fo २ में, 
इन ग्रक्षरों में ६, ७ (?) तथा ६० के श्रंक* भी सम्मिलित हैं । भाषा संस्कृत है तथा संपूर्णं लेख गद्य 


१ मानचित्रों go mr'Shahpur', ‘Shahpoor’, ‘Shahpur—Tetranwan’ तथा ‘Shahpoor—Titarawa’ | 
इण्डियन एटलस, फलक Wo ११२ । अक्षांश २५०६' उत्तर; देशान्तर ८५९४३ पूर्व । 

२. दिन के लिए प्रयुक्त शब्द थोड़ा संदिग्ध है किन्तु यह ७ जान पड़ता है । जनरल कनिधम ने इन अंकों को 
दशमलव अंक माना तथा वर्ष के लिए तथा दिन के लिए प्रयुक्त अंकों को क्रमशः ५५ तथा १ पढ़ा । उसी 
समय उम्होंने यह भी सूचित किया कि sre भगवानलाल इन्द्रजी ने भी इन्हें दशमलव HH माना है पर वष के 
ग्रंक को ८८ पढ़ा है । तथा जनरल कनिघम द्वारा प्रकाशित शिलामुद्रण में यह ग्रंक वस्तुत: ५५ अथवा ८८ प्रतीत 
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में है : वर्रा-विन्यास के प्रसंग में एकमात्र ध्यातव्य विशिष्टता qe ३ में ग्रंकित बलाधिकृत में, ब के 


स्थान पर व का प्रयोग है | 
अभिलेख स्वयं को मगध के गुप्तों के वंश में उत्पन्न आदित्यसेन के समय में रखता है। 
इसकी तिथि अंकों में-वर्ष छियासठ तथा मार्ग अर्थात्‌ मार्गशिर अ्रथवा मार्गशीर्ष मास (नवम्बर- 


होता है । किन्तु दशमलव ग्रंकों के ज्ञान के लिए यह समय बहुत प्राचीन है । तथा अंकों के क्षतिग्रस्त होने पर 
भी अर्वाशष्ट अंश यह प्रदशित करने के लिये पर्याप्त है कि पहले ६० का ग्रंकन हुआ है जिसके प्राद ६ अंकित ear 
है जहां तक उपलब्ध निश्चित तिथियों का प्रश्‍न है, देश के इस भाग में श्रंकात्मक प्रतीकों की पद्धति हषं 
संवत्‌ १८८ (ईस्वी सन्‌ ७६४-९५) तक सुरक्षित थी जैसा कि बंगाल एशियाटिक सोसायटी के महाराज 
विनायकपाल के दानलेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fuo १५, Jo १३ ८ इ०) से ज्ञात होता है; तथा पड़ौस 
के नेपाल में यह पद्धति जयदेव द्वितीय के अभिलेख (इण्डियन ऐन्टिक्व री, जि० ९, go १७८ Fo, तथा 
जि० १४, Jo ३४५) के आधार पर, हर्ष संवत्‌ १५३ (ईसवी सन्‌ ६५६-६०) तक, तथा एक अन्य नेपाल 
अभिलेख ( वही, जि० & Jo १६८ go, तथा fio १४, go ३४५ ) के आधार पर गुप्त संवत्‌ ५३५ 
(ईसवी wq ८५४-५५) तक सुरक्षित थी। पश्चिमी भारत में यह गुजरात में-जैसा कि गुजरात के 
कवक के कारेली दानलेख से प्रदर्शित होता है (जर्नेल फ़ द ama ब्रांच श्राफ द रायल एशियाटिक 
सोसायटी, fo १६, Jo १०५ इ०)--शक संवत्‌ ६७९ (ईसवी aq ७५७-५८) तक प्रचलित थी । मध्य 
भारत में यह-जैसा कि सामन्त देवदत्त के शेरगढ़ (कोटा) लेख से प्रदर्शित होता है (इण्डियन ऐन्टिक्व री, 
जि० १४, Jo ४५ So, ३५१) -विक्रम संवत्‌ ८७६ (ईसवी सव ८२२-२३) तक प्रचलित थी । तथा दक्षिण 
भारत में यह-जैसा कि पूर्वी चालुक्य महाराज विष्णुवर्धन प्रथम के विजगापटम दानलेख से ज्ञात होता है 
(ada की साउथ इण्डियन पेलियोप्राफी, Je १३७३० तथा प्रति० २७; श्रपरंच zo, इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, 
fio ७, go १८६ जहां कि Ha तिथि को सोलह वर्ष बताया है, श्रट्ठारह वषं नहीं जो कि यह वस्तुतः जान 
पड़ता हैं) लगभग शक संवत्‌ ५४९ (ईसवी सनु ६२७-२८) तक प्रचलित थी । जहां तक दशमलव अंकों के 
प्रथम pul का प्रश्न हैं (यहां हम उनके प्रथम ज्ञान के प्रश्न को छोड़ रहे हैं, जो कि संभवतः उज्जैन के 
ज्योतिषियों को पांचवीं azar छठी शताब्दी ई० में हुआ) इसके प्रयोग के प्राचीनतम आभिलेखिक दृष्टान्त 
जो मैं उद्ध,त कर सकता हूं, वे इस प्रकार हैं: उत्तर में, भोजदेव का विक्रम संवत्‌ 8 33 प्रथवा ईसवी 
सन्‌ ८७६-७७ में तिथ्यंकित ग्वालियर श्रभिलिख (जनेल आफ्न द बंगाल एशियाटिक Sim जि० ३१ 
2० ४०७ Zo; अपरंच zo इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, go tos, टिप्पणी २५) = उसी d 
का हषे सवत्‌ २७६ अथवा ईसवी wq ८५२-८३ में तिथ्यंकित 'पेहेवा' ग्रभिलेख ee आफ्न द बंगाल 
एशियाटिक सोसायटी, जि० २२, 2० ६७३ Xo तथा जि० 33, go २२३ go; अपरंच Zo इण्डियन 
एन्टिक्वेरी, जि० १५, go log, टिप्पणी २७); मध्य भारत में, उसी राजा का aa E + & तथा 
शक सवत्‌ ७८४ श्रथवा ईसवी सन्‌ ८६२-६३ में तिथ्यंकित "aT! अभिलेख (आर्क्यालाजिकल सर्वे ग्राफ | 
इण्डिया, जि० १०, Jo too ३०; श्रपरंच Zo, इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, go ११५ छिरी 
गुजरात में राष्ट्रकूट प्रमुख ध्रुव तृतीय का शक संवत्‌ oc धवी | x ne 
à प्‌ ७८९ ग्रथवा ईसवी सन्‌ ७३२-३३ में तिथ्यंकित 
बागुम्रा' दानलेख (इण्डियन ऐन्टिकवेरी, जि० १२, To १८५); काठियावाड में, जाइ' i 
के वास्तविक पाठ के बावजूद) गुप्त संवत्‌ ५८५ sar ईसवी तर itin: श जाइक का (Fo १७ 
तथ्यंकित मोरवी दानलेख; 


तथा दक्कन में दन्तिदुर्ग का शक संवत्‌ ६७५ ग्रथवा ई + 
š ईसवी qq ७५३-५४ में तिथ्यं 
(इ RRA ae amang दानलेख 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


k 


— IRCA T E RM a MN CAS MT PE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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दिसम्बर) के शुक्ल पक्ष का सातवां (?) दिनबताई 


_ i के . तथ्यों के आधार पर यह कनौज के हर्षवर्धन द्वारा चलाया गया संवत्‌ 
: ता ह, जो इसवी सन्‌ ६०६ ग्रथवा ६०७ में प्रारम 3. X 
की तिथि ईसवी सन ६७२- an द्‌ भ gn था); और इस प्रकार इस लेख 
- T ६७९-७३ ठहरेगी | लेख सूर्योपासना से संबद्ध है तथा इसका ग्रभिप्राय, सर्वप्रथम 
तो किसी दान का, जिससे संबद्ध सूचना पं० १ में ग्रब ग्रपठनीय है, तथा दूसरे बलाधिकृत* सालपक्ष 
द्वा रा-प्रत्यक्षत: नालन्दा श्रग्रहार में-इस प्रतिमा की स्थापना का लेखन है। 


गई है । संवत्‌ का उल्लेख नहीं है किन्तु ग्रादित्यसेन 


e लेख में नालन्दा के नाम का उल्लेख संदिग्ध है; किन्तु इसे मान लेने में कोई विशेष 
आपत्ति नहीं है क्योंकि शाहपुर के निकट में नालन्दा, जो मूलतः एक बोद्ध केन्द्र था, एक प्रसिद्ध 
स्थान था, जिसका तादात्य जनरल कनिघम3 ने राजगिर से ठीक सात मील उत्तर में तथा शाहपुर से 
लगभग १५ मील सन्निकटतः ठीक पश्चिम में स्थित आधुनिक 'बरगांव'४ से किया है । प्रतिमा, जो 
पर्याप्त छोटी तथा वहनीय है, मूलतः नालन्दा में स्थापित की गई होगी और कालान्तर में किसी समय 
शाहपुर स्थानान्तरित हो गई होगी । 

मूलपाठ 
Dieses. ख.ल्‌.ढ्‌.ग्‌...चन्द्रक्षितिकालंयावत्प्‌[र्‌] ग्रतिपादितं [u] 
२ ओम्‌ सम्वत्‌ ६० ६ माग्ग शु दि ७ (?) अस्यान्दिवसमाससम्वत्सरानुपूर्व्व्या* श्रीश्रादित्यऽसेन- 
३ [देव ]राज्‌ [ य्‌ ] ना(?)लन्द(?)महाग्रहारे साध्‌ [ ७न्‌ ] 1 व(ब)लाधिकृतसालपक्षेण दे [ य# ] 
धर्म्मोऽयं प्रतिष्ठितं (:) 
[मातापित्रोरा | त्मनशच पुण्याभिवृद्धये | t= | 


x 


श्रनुवाद 
तथा चन्द्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति तक दान में दिया गया । 


१ Zo, इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १३, To ४२०, टिप्पणी ३७ । 


२ बलाधिकूत एक पारिभाषिक सेना-संबंधी उपाधि ë जिसका शाब्दिक अर्थ है-सेनिक टुकडियो के (संचालन) 
के लिए नियुक्त व्यक्ति । बलाधिकृतों से ऊपर महाबलाधिकृत होता था; Fo, ऊपर To १३४, 


टिप्पणी २। 
३ ऐन्श्येन्ट जीश्रोग्र फी प्राफ इण्डिया, जि० १, To ४६८ ३० | 


४ इण्डियन एटलस, फलक To १ : 
‘Burgaon’ लिखा गया है । अतः इस नाम का शुद्ध रूप ASMA जान पड़ता है । 


५ बेगलर की pencil-rubbing से; शिलामुद्रण भी । 
६ जोड़ें, तिथौ । 


७ पढ़ें. श्र यादित्य । 
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२६० 
do २-ओम्‌ ! वर्ष ६० (तथा) ५; मार्ग (मास) शुक्ल पक्ष; दिन ७ (?)-ऊपर 
उल्लिखित दिन, मास तथा वर्षर द्वारा (निर्दिष्ट) इस (चान्द्र दिवस) पर, श्री आदित्यसेन के 
(अपने) माता-पिता तथा अपने पुण्य की बुद्धि के 


में ë लपक्ष द्वारा 
शासनकाल में बलाधिकृत पुण्यात्मा स : 
उद्देश्य से यह उपयुक्त धार्मिक दान नालन्दा के महात्‌ sure में प्रतिष्ठित किया गया | 


१ मुलपाठ में इस स्थान पर संक्षिप्त रूप शु दिया गया है जो पक्ष ग्रथवा पक्षे के साथ शुद्ध ग्रथवा|शुक्ल का 


प्रतिनिधित्व करता है; Zo, ऊपर qo ११३, टिप्पणी १ | 
२ Ko, ऊपर qo ११६, टिप्पणी ४। 
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, We ४४ तथा ४५; (कोई प्रतिचित्र नहीं) 
श्रादित्य सेन का मन्दार पहाड़ी से प्राप्त शिलालेख 


ये दो अभिलेख sto फ़ न्सिस बुखनन (हैमिल्टन) द्वारा पाये गये थे तथा जनसामान्य को 
इनका ज्ञान सवप्रथम उनके विवरणों द्वारा eur, जिनके ग्राधार हर श्री मान्टगोमरी मार्टिन ने Seed 
इण्डियन शीर्षक पुस्तक का संकलन तथा १८३८ में इसका प्रकाशन किया; इस पुस्तक की जि० २ 
पृ०५८ पर, शिलामुद्रणों के साथ ( वही, प्रति ४, do ३ तथा ४) ये अभिलख उल्लिखित हुए हैं। 


n तक मुके ज्ञात है इनके विषय में और विस्तृत जानकारी अब तक और कभी प्रकाशित नहीं 
हुई है । 


मन्दार अथवा मन्दारगिरि' बंगाल प्रसीडेन्सी में भागलपुर* जिले के बांका तहसील के 

मुख्य नगर बांका? से सात मील दक्षिण-पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध पहाड़ी है। उत्तरी भारत के भ्रपने 
भ्रमण की ग्रवधि में मैं इन ग्रभिलेखों की स्थिति के विषय में ठीक-ठीक सूचना पाने में 
असफलरहा, और उनके शिलामुद्रण नहीं प्रकाशित कर रहा हूं। किन्तु, डा० बुखनन की प्रतिलि- 
पियां--यद्यपि वे अपनी अच्छी नहीं है कि उन्हें यहां दिया जाय-आदित्यसेन के नाम के तुरन्त बाद 
के तीन अक्षरों को छोड़ कर, ग्राद्यन्त बुद्धिगम्य हैं। और हाल में ही श्री बेगलर ने मुझे लेख सं० ४४ 
की एक प्रतिलिपि तथा एक हस्त-लिपि भेजी है जो यद्यपि शिलामूद्रण के लिए ठीक नहीं 
है किन्तु जो इस लेख के डा० बुखनन के पाठ का पूर्ण समर्थन करते हैं, और मुझे उन कुछ अक्षरों को 
निश्चितरूपेण पढ़ने में सहायता करते हैं जो उनके शिलामुद्रण में संदिग्ध हैं श्री बेगलर के ग्रभिकथनों 
से यह ज्ञात होता है कि लेख सं० ४४ पापहारिणी नाम से ज्ञात निचले तालाब के कोने से उठती हुई 
सीढियों की दाहिनी श्रोर, तथा ऊपरी तालाब पर जाने वाली सीढ़ियों के तल में स्थित शिला पर 

अंकित है । दूसरे ग्रभिलेख, do ४५, की स्थिति अब सर्वथा अज्ञात है। 

वस्तु सामग्री में दोनों लेख समान हैं; किन्तु एक दो पंक्तियों में तथा दूसरी चार पंक्तियों 

में व्यवस्थित है । सं० ४४ का लेखन लगभग ६' २” चौड़ा तथा २' ११” ऊंचा स्थान घेरता है और 
पर्याप्त सुरक्षित ग्रवस्था में हे; किन्तु शिला-तल इतना खुरदरा जान पड़ता हे कि यह संदिग्ध है कि 
'शिलामुद्रर के लिए पर्याप्तरूपेर सुन्दर स्याही की छाप प्राप्त की जा सकती थी। अक्षरों का औसत 
आकार लगभग ५” है । WAL उत्तरी प्रकार की वणंमाला के हैं तथा लगभग ठीक ठीक उसी कुटिल 
प्रकार के हैं जो हमें ग्रादित्यसेन के अफसड अभिलेख ( ऊपर सं० ४२, प्रति० २८ ) में 
प्राप्त होता ë । भाषा संस्कृत है तथा दोनों लेख गद्य में हैं। वणे विन्यास में कोई उल्लेखनीय विशि- 


ष्टता नहीं है । 


१ मानचित्रों go का ‘Mandar’, ‘Mandargiri’, ‘Mundar Hill,’ FM hi H. Temeple i 
इण्डियन एटलंस, फलक do ११२ । AAMT २४० ५०' उत्तर, देशान्तर ८७१ ४' qd । 

२ मानचित्रों zo का ‘Bhagalpur तथा 'Bhaugulpoor' | 

३ मानचित्रों का ‘Banka’ 
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rue भारतोय ग्रभिलेख-संग्रह 

अभिलेख स्वयं को मगध के गुप्तो के वंश में उत्पन्न म्रादित्यसेन il A S TRU 
तिथिविहीन हैं । किन्तु यहां ग्रादित्यसेन के लिए प्रयुक्त TURA तथा uu sf DER d 
उपाधियां यह प्रदर्शित करती हैं कि ये लेख कनोज के हषवधेन के BS S É न स्थापना की: 
aem और ग्रराजकता के काल के हैं जबकि ग्रादित्यसेन ने To E ती 
ee भी प्रदर्शित होता है कि ये अफसड तथा शाह s Ti a PA Hi 
शाहपुर लेख में-- छू कि यह गद्य में है--यदि उस समय तक उस rad विशव से des dU 
कर लिया होता तो उनका समावेश अवश्य हुआ होता। ये किसी सम्प्रदाय हक. 


IERE - देवी ने एक तालाब का निर्माण 
हैं; इनमें केवल इस बात का उल्लेख ह्‌ कि ग्रादित्यसेन की पत्नी कोणदेवी ने एक तालाब ण्‌ 


कराया । मुलपाठ १ 


do ४४ 
zm परमभट्टारकमह [1 ]र्‌[ 1 ]जा Fest T |ज-- 


श्रोग्रादित्य* सेनदेवदयित्‌ [1 ] परम-- s ` १ 
s re Lr] जज मर [द व [१ ] श्री[ को] रद्‌ [` ] ब्‌ ] 
~ ` [ E 


AI wo 


पुष्करिणीकौ त्तिमिम्‌ [1 Til 7 J £]र्‌ तव [ती] [॥ =] 

qo ४५ 
1र [1] ज्‌ [1 ] धिराजश्रीश्रा [ ]दत्य*सेनदेवद [f] यूता m 
) ज्ञीमहाद [^ ] वीश्रीक्‌ [1 ] णद्‌[` ] वी पु[ष्करिणीकत्ति तृमिस्‌- 


5 


x w 


ओम्‌ परमभट्टारकमह [T 
परमभट्टारिक्‌ [1 ]र्‌ ET 
[1 |ङ्कारितवती [ u=] 


Ow 


agaa 
ओम्‌ ! परमभट्टारक तथा -महाराजाधिराज श्री ग्रादित्यसेनदेव की प्रिय पत्नी परम- 
भट्टारिका*, रानी“, महादेवी श्री कोणदेवी ने सरोवर की इस प्रसिद्ध कार्य ` को सम्पन्न करवाया । 


श्री बेगलर के do ४४ की प्रतिलिपि से, तथा डा० बुखनन के सं० ४५ के प्रकाशित शिलामुद्रण से | 


^o 


२ पढे, श्र यादित्य । 
यहां भी पढ़े, श्र यादित्य । 


au 


४ परमभट्टारिका, शब्दशः वह जो सम्मान तथा पूजा की सर्वोच्च अ्रधिकारिणी हैं, परमभट्टारक की स्त्रीलिंग 
में प्रयुक्त उपाधि है (xe, ऊपर पृ० २१, टिप्पणी २), तथा सार्वभौम शासकों की लिए प्रयुक्त पत्नियों के 
पारिभाषिक उपाधियो में एक थी । : 

५ राज्ञी; जीवितगुप्त द्वितीय के agadi देव-बरणाकं भ्रभिलेख की qe २ go में यह शब्द un! 
यह राजन्‌ शब्द का स्त्रीलिंग सूचक शब्द है, किन्तु इसका प्रयोग एकान्तिकरूपेण अ्रधीन स्थिति सूचित करने 
वाली पारिभाषिक उपाधि के रूप में नहीं होता जैसा कि हम राजन्‌ शब्द के प्रसंग में पाते हैं । आधुर्निक 
काल में भी राज्ञी का प्राकृत रूप राणी शब्द राजा की पत्नी की उपयुक्त उपाधि है, किन्तु इ गलैंड तथा 
भारत की सम्राज्ञी की उपाधि के रूप में भी इसका प्रयोग उसी प्रकार होता है जैसे महारानी शब्द का "m 

६ कोति | डा० भगवानलाल इन्द्रजी को प्रमाण मानते हुए, श्री के० टी० तेलंग (इण्डियन ऐन्टिक्नेरी, जि० & 
qe ३६, टिप्पणी १३) ने सर्वप्रथम इस श्रोर ध्यान श्राकधित किया कि कुछ संदभों में कीतंत शब्द 
मन्दिर के ग्रथ मे प्रयुक्त हुआ है; उदाहरणाथ, श्रनन्तदेव के शक संवत्‌ १०१६ में तिथ्यंकित खारेपाटन 
दानलेख की पं० १८ में (वही, qo ३४) जिसका कि वे उस समय सम्पादन कर रहे थे । sto Axo जी० 
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गुप्त नेख; सं० ` 
गुप्त अभिलेख; सं० ४४ तथा ४५; (fafaa नहीं) २६२ 


भण्डारकर ने इसका समर्थन किया ( 
द्वितीय के शक-संवत्‌ ७३४ में तिथ्यंकित बड़ौदा दानलेख की 
जि० १२, To १५६) का ग्रनुवाद करने में मैंने जो गलती की थी 
afta पुराण (बिब्लियोथिका इण्डिया, जि०१, १११ में l 
कीतिकोमुदी से तीन PA किए, जिनमें इस शब्द का स्पष्टतः यही ग्रथ था । तब से मैं इन 
evi # दो हष्टान्त HR जोड़ सका हू : देवलब्धि का दुदही' लेख (बही, जि० 22, qo २८९) = 
a संवत्‌ 2083 में तिथ्यंकित उदयगिरि लेख (वही जि० १३, qo १८५) । इन प्रमाणों की समवृत्तिता 
म P a a EC = E pi उपरोक्त zd किया जाना Sar तकंपूर्णा 
र q सुझाया है कि atta तथा कीर्तन का 'मन्दिर' अथवा इस 

प्रकार का कोई विशिष्ट अर्थ करना उपयुक्त नहीं है; ये शब्द सामान्यतया 'जनसामान्य के हित में निमित 
किसी भी ऐसी कृति का निर्देश करते हैं जिनसे इसके निर्माता के नाम का यशस्थापन अभिप्र त है” | यह अर्थ | 
कृत्‌ (उल्लेख करना, स्मृति में रखना प्रशंसा करना”) धातु से इस शब्द की व्युत्पत्ति से संगति रखता है । | 
श्रतएव, उल्लिखित निर्माणविशेष मन्दिर हो सकता है, जैसा कि हम ऊपर afaa दृष्टान्तो में देखते हें 
अथवा तालाब जैसा कि हम इन लेखों में देखते हैं, ग्रथवा वह इसी प्रकार का कोई भी ग्रन्य निर्माण-कार्य | 
हो सकता है । 

एक अन्य अवतरण जिसमें कीति शब्द का इसी ad में प्रयोग हुआ है-यद्यपि इसके उल्लिखित 
निर्माणविशेष के यथार्थ स्वरूप के विषय में sa हमें कोई सूचना नहीं मिलती-बंगाल प्रेसीडेन्सी में 
“सन्ताल' परगना में स्थित दिवघर' के वैद्यनाथ मन्दिर के मण्डप के दाहिने स्तम्भ पर प्राप्त एक ग्रभिलेख 
की qo ४ में अंकित मिलता है, जिसका संपादन डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने जर्नेल ग्राफ द बंगाल 
एशियाटिक सोसायटी जि० ५२, भाग १, Jo १९० Zo, टिप्पणी ३ में किया है। यह एक deu लेख 
है, और इस कारणा-जैसा कि sto श्रार० मित्र ने बताया है-यह वैद्यनाथ मन्दिर का लेख नहीं हो सकता 
क्योंकि यह एक शेव मन्दिर है; साथ ही, लेख के अन्त में दिए गए शब्दों से यह मन्दारगिरि पर स्थित 
किसी भवन से लाया गया जान पड़ता है | मुझे इस लेख का ठीक ग्रंकन प्राप्त कर पाने का अवसर नहीं 
मिल पाया । किन्तु, सोसायटी के पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंकत यह प्रदर्शित करने को पर्याप्त है कि डा०ग्नार० 
मित्र का पाठ, जिसे में नीचे अपने अनुवाद के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, शुद्ध st 


agt, जि G 
ही, ORG To २२८ go); इस श्रर्थ का यह न जानते हुए कवक 


To १४ ३० में ग्रंकित प्रवतरण (वही, | 
| 
f 
| 


उसके प्रति ध्यान दिलाते हुए vi 
), बाण रचित कादम्बरी एवं सोमेश्वर रचित 


मुलपाठ 


शास्ता समुद्रान्तवसुन्धरायाः यष्टाश्वमेधाथमहाक्रतूताम्‌ । Areata: प्रथितप्रभा- 

वो बभूव राजामरतुल्यतेजः ।। माध्यां विशाखापदसंयुतायां कृते युगे चोलपुराद- 

पेत्य महामणीनामयुतत्रयेण त्रिलक्षचामीकरटडूकेन ॥। इष्टाश्वमेघत्रित- 

येन दत्वा तुलासहस्त्रं हयकोटियुक्तम्‌ । श्रीकोशदेव्या सहितो महिष्या ग्रचीकरत्की- 

५ त्तिमिमां स सर्व्वाम्‌ ॥ कृतवा प्रतिष्ठां विधिवदृदविेन्द्र: स्वयं यथा वेदपथं नरेन्द्र: । कल्याणहे- 
६ तोभ्रु बनत्रयस्य चकार संस्थां geil स एव ll स्थापितो बलभद्रेण वराहो भुक्तिमुक्ति- 

७ दः स्वगार्थे पितृमातृणां जगतः सुखहेतवे U इति मन्दारगिरिप्रकरणम्‌ n 


०८ w ^ o 


अनुवाद 

“प्रख्यात शक्तिवाले, प्रताप में देवताओं के समान, ass नाम के राजा हुए, जो समुद्रों के 
किनारों तक विस्तृत (संपूर्णं) पृथ्वी के शासक थे mada तथा अन्य महानु यज्ञों के सम्पादक थे। माघ 
(मास) की पूर्णिमा के दिन, विशाखा (चान्द्र तारक-पु ज) पद से युक्त होने पर, कृत युग में, चोल नगर से 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


२६४ 


> 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri , 


भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


आने पर, तीन ग्रश्‍्वमेध सम्पादित कर FFA पर, (तथा) एक कोटि ERR के साथ अपने 0510 
गुना दान कर चुकने पर, उन्होंने (अपनी) पत्नी श्री कोशदेवी के : साथ-महा-मरिणयो की तीन su 
(तथा) टंकक (नामक) तीन लाख सुवणं (मुद्राओं) के साथ-इस ET प्रसिद्ध निर्माण-कार्ये ea) 
को सम्पन्न कराया । ब्राह्मणों द्वारा (सम्पादित ग्रनुष्ठानों द्वारा) नि fa qam (इसकी) ES कर-माने 
वह राजा स्वयं ही वेदों के मार्ग का (निर्माण कर रहे हों) “उन्होंने तीनों EIS T कक के हेतु 
(भगवान्‌) नृहरि की संस्थापना की । (अपने) माता-पिता aos ae ae श्र से T ) 
(siqui) जगत की प्रसन्नता के लिए, बलभद्र द्वारा भोग तथा मोक्ष के प्रदान करने वाल वराह Cs q इस 
रूप में भगवान्‌ विष्णु) की स्थापना की गई । इस प्रकार मन्दारगिरि-प्रकरण समाप्त होता हैं | 

इन ग्रक्षरों को डा० श्रार० मित्र ने मैथिल की संज्ञा प्रदान की है और इनसे यह प्रदर्शित होता है कि 
आधुनिक है-निश्चितरूपेण सोलहवीं शताब्दी से प्राचीन नहीं; तथा इसका उत्कीराँन उस समय 
हुआ होगा जब कि qo ६ में afaa विष्ण की वराह-भूति बलभद्र द्वारा स्थापित की गई । मैंने इस लेख 
को पूर्णरूप में उद्ध,त करना इसलिये उपयुक्त समझा क्योंकि मेरे विचार से इसमें मगध के श्रादित्यसेन की 
स्मृति सुरक्षित है। इस संदर्भे की प्राचीनता इसके कृत युग में रखे जाने से संकेतित है । तथा, यद्यपि 
यहां आदित्यसेन की पत्ती का नाम कोणादेवी के स्थान पर कोशदेवी लिखा गया है, किन्तु इस विषमता को 
लोगों की-ग्राजकल के समान-व अभिलेख श्रथवा अन्य किसी प्रकार के प्राचीन अक्षरों को पढ़ सकने की 
सामान्य ग्रसमर्थता द्वारा व्याख्यायित करना चाहिए; यह एक ऐसी गलती है जिससे आदित्यसेन के प्रस्तावित 


तादात्म्य का निराकरण नहीं ग्रपितु समर्थन होता है । 


लेख पर्याप्त 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


* 


क 4 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सं० ४६; प्रतिचित्र २६ ख 


जीवितगुप्त द्वितीय का देव-बरणाक अभिलेख 


ek अभिलेख १८८०-८१ में जनरल कनिघम द्वारा पाया गया; तथा जनसामान्य को इसका 
ज्ञान सर्वप्रथम Fos ्रावर्यालाजिकल सर्वे ग्राफ़ इण्डिया, जि० १६, go ६८ तथा ७३ so के 
माध्यम से हुआ जिसमें कि उन्होंने Sto भगवान लाल इन्द्रजी द्वारा दिया गया लेख का एक पाठ तथा 
इसका आंशिक अनुवाद प्रकाशित किया, और साथ में ्रपने सहायक श्री एच० बी० sgo गैरिक 


(H. B. W. Garrick) द्वारा लिए गए ्रालोक-चित्र से तैयार किया गया एक शिलामुद्रण (बही, 
प्रति० २५ तथा २६) भी दिया i 


देश्रो-ब रणाकं? श्रथवा देव-बरणाकं--जो कि इस लेख में उल्लिखित प्राचीन वारुणिका 
है- बंगाल प्रेसीडेन्सी में शाहाबाद जिले कै प्रमूख नगर ग्रारा से लगभग पच्चीस मील दक्षिण-पड्चिम 
में स्थित एक गांव है । यह श्रभिलेख गांव के पश्चिम में स्थित एक मन्दिर जिसे स्पष्टतः, आधुनिक 
काल में भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर के रूप में रूपान्तरित कर लिया गया हैः - के प्रवेश--मण्डप के 
एक स्तम्भ के दो परस्पर सन्निकट पक्षों पर श्रंकित Ba 


लेखन, जो लगभग २' ३३" चौड़ा तथा १' ४” ऊंचा स्थान घेरता है, ऋतु-प्रभाव से पर्याप्त 
क्षतिग्रस्त gar है; इसके ठीक दाहिते पाइवं को विशेष क्षति पहुची है जहां कि विविध अवतरण बुरी 
तरह श्रपठनीय हैं; किन्तु सौभाग्य से--पं० २ में श्रंकित माधवगुप्त के नाम के प्रथम तीन अक्षरों को 
छोड़ कर, जिन्हें सरलता पूर्वक जोड़ा जा सकता है-इस अभिलेख में अंकित मगध के गुप्तों की पूरी 
वंशावली सुरक्षित है । de ७ zo में ऐतिहासिक महत्व की पर्याप्त सूचनाएं अंकित थीं, 
जो quan सुरक्षित हैं । अ्रक्षरो का ग्रोसत आकार लगभग ३१,“ है। अक्षर उत्तरी प्रकार की 
वर्णमाला के हैं और लगभग उसी कुटिल प्रकार के हैं जो हमें आदित्य सेन के अफसड अभिलेख में 
(ऊपर Fo ४३, प्रति० २5) में मिलता है, किन्तु, इनकी रेखाएं नीचे उतनी ग्रधिक मुडी हुई नहीं 
Ë । भाषा संस्कृत है तथा संपूर्ण लेख गद्य में है। शैली में यह सामान्यतया ताम्रपत्र-दानलेखों में प्रयुक्त 
शैली का श्रनुसरणा करता है, प्रस्तर-ग्रभिलेखो में प्रयुक्त शेली का नहीं । वणे विन्यास के प्रसंग में ये 
विशिष्टताएं ध्यातव्य हैं : १. पं० ७ में अंकित श्रन्तष्पाति में जिह्वामूलीय maar विसे के स्थान पर 
ष का प्रयोग; २. do १४ में भ्रंकित हन्स में स के पूर्वे अनुस्वार के स्थान पर दन्त्य न का प्रयोग; ३. 


ES 


अनुवर्त्ती के साथ संयोग होने पर त का सदैव द्वित्व-उदाहरणार्थ, qo १ में ग्रंकित exu में, To ५ 


१ मानचित्रों इ० का ‘Deo-Bamark’, *«Deo-Barnarak' तथा ‘Deonar-Narooh’ | इण्डियन 
एटलस, फलक do १०३ । ग्रक्षांश २५०१५' उत्तर, देशान्तर ८४०३११ qd । 
२. go, प्रार्यालाजिकल ud श्राफ इण्डिया, जि० १६, प्रति २२, २३ तथा RY | 


३ वही, Jo ६९ | 
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में अंकित पुत्त्र में तथा पं० १६ में ग्रंकित मित्त्र में; तथा ४. पं१३ में ग्रंकित वालादित्य में ब के स्थान 
पर व का प्रयोग । 
अभिलेख मगध के गुप्तों के वंश में उत्पन्न जीवितगुप्त द्वितीय का है, तथा इसमें अंकित राजपत्र 

गोमतिकोट्टक दुर्ग से जारी किया गया है । यह तिथिविहीन है१। यह सूर्योपासना से संबद्ध लेख है? 
तथा इसका प्रयोजन वरुणवासिन्‌ उपाधि के श्रन्तगंत सूर्ये के प्रति वारुरिका अथवा किशोरवाटक 
नामक गांव के दान की निरन्तरता का लेखन है; वरुणवासिन्‌ नाम कुछ रोचक है क्योंकि इसमें स्पष्ट; 
वह प्राचीन मान्यता सुरक्षित है जिसके अनुसार वरुण ( वह जो आवृत्त करता है )-समुद्र-देवत्ता 
वरुण, जो स्वयं मूलतः अदिति के पुत्र बारह ग्रादित्यों अथवा सूर्यं के स्वरूपों 3 में से एक माना जाता 
था, का नाम बनने के पूर्वका sÍ था 'सबको ग्रादृत्त करने वाला आकाश | 

यह लेख दो कारणों से महत्वपूर्ण है : प्रथम, मगध के गुप्तों की वंशावली में तीन अधिक 
feat दी गई हैं जिसमें देवगुप्त का नाम भी सम्मिलित है जिससे-जैसा कि हम आगे देखेंगे-वाकाटक 
महाराजाग्रो की तिथि के विषय में सूत्र प्राप्त होता है; दूसरे, यह उन पूर्ववर्ती राजाओं का नाम देता 
है जिन्होंने क्रम से इस दान का अनुमोदन किया था । जिनके नाम अब पठनीय हैं, वे हैं : बालादित्य 
जिसने-जंसा कि हमें चीनी यात्री युवानच्वांग के विवरण से ज्ञात होता है-मिहिरकुल के प्रसंग में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी; adaig, जो स्पष्टतः मौखरी शासक शर्ववर्मन्‌ है जिसकी ताम्र-मुहर 
हमें नीचे Wo ४७, प्रति० ३० क में प्राप्त होती है; तथा श्रवन्तिवर्मन्‌ जो संभवतः मौखरी शासक 
अवन्तिवर्मन है जिसका उल्लेख बाणा के हर्षचरित में कनौज के हर्षवर्धन की वहन राज्यश्री के पति 
agata के पिता के रूप में हुआ है*। 

वहां तक लेख में उल्लिखित स्थानों का प्रश्न है, गोमतिकोट्रक, वह दुर्ग जहां से राजपत्र 
जारी किया गया था, को गोमती नदी-जो नार्थ-वेस्ट प्राविसेज में शहजहांपुर जिले से निकल कर 
जखनऊ जौनपुर होते हुए देवबरणार्क से लगभग पचासी मील पश्चिम में बनारस तथा गाजीपुर की 
लगभग आधी दूरी पर गंगा में मिलती है--के तट पर कहीं होना चाहिए । तथा वारुणिका स्पष्टतः 
आधुनिक देव-बरणाकं ही है । आधुनिक नाम में प्रथम भाग देव है; तथा दूसरा भाग वरुणार्क का 
अपश्र श रूप है, जो कि मूल देवता के परवर्ती स्वरूप-जिसमें सूर्यं [प्रक] तथा वरुण दोनों के लक्षणा 
सन्निहित थे-_के नाम का निर्देश करता है। 


१ जनरल कनिघम ने इसमें १५२ तिथि पढ़ी, जिसे उन्होंने कनौज के हर्षवर्धन द्वारा प्रवतित संवत्‌ से संबद्ध 
किया । किन्तु, इसका कारणा केवल do १९ में अंकित सदशापराधपञ्च शब्दों को ठीक न समझ 
सकना था । 


२ ऐसा प्रतीत होता है कि देव बरणाक में sa भी चैत्र मास तथा कात्तिक मास के शुक्ल पक्ष के ws दिन 


Dd js में दो विशेष उत्सव मनाए जाते है ( zo, आर्क्यालाजिकल सर्वे आफ्‌ इण्डिया, जि 
१६, Jo ७२) | : D 


३ उदाहरणा के लिए, zo, मोनियर विलियम्स, इण्डियन famea 
, Ko, ) go १२ go तथा ६८ 1 तथा मुइर, d 
टेक्सूट्स, जि० १, o २७, टिप्पणी ४२ | : ess 


४ go, फिट्ज एडवर्ड का वासवदत्ता का प्रावकथन 
: , ge ५२; तथा हर्ष - 
Jo २११ $e | 3 १ हषंचरित, कश्मीर संस्करण, 
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i d मुलपाठ) 
sess नि] सः [॥ # | स्वस्ति शक्तित्त्रयोपात्तजयशब्दान्पहानौहा (ह)स्त्यश्वपत्तिसम्भारदुनि- 


वाराज्जयस्कन्धावारातु गोमतिकोट्टकसमीपवास — 


२ [काठ ]...... [ श्रीमाधव ] गुप्तस्त पुत्त्र परमभट्टारिकायां 
स्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातः परमभ i | महादेव्या 
श्रीश्री मत्यामुत्पन्न: परमभागवतः श्रीश्रादित्यR ह FT RE 


[ नदेवस्तस्य ] पु [ त्त्र ] स्तत्पादान® 

` दानुध्यात: परमभठ्ठारिकायां राज्ञां महादेव्यां टॅ 
= T व्यां श्रीको - 
त्पन्नः परममाहेश्वरपरमभट्टारकमहार्‌ [TM [1 ]-- $ Se 


४ [धिराजपरमेश्वर | ste [ ` | बगुप्तद्‌ [` त्त्रस्तट 
i दु भुप्तद[ | वस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातः परमभट्टारिकाया | `* 
राज्ञा [ ` * | महादेव्या [ ` * ] श्रीकमलब्देव्यामुत्पन्नः परममाहे-- ; us 
५ श्विरपरमभट्टारकम] हाराजा [ धि] राजपरमेह्वरश्रीवि् ger 
i ुगुप्तदेवस्तस्य पुत्तरस्तत्पादानुघ्यातः 
परमभट्टारिकाया [ ` * ] राज्ञा [ ` * ] महादेव्या [ ` * ] श्रीइज्ज"दे [ व्या ] — 


६ [ser] भट्टारकमहाराजाधिराजपरमेक्वरश्रीजी वितगुप्त * देव 
व [: 
TITY [, + ] क्तौ वालवीवेषयिकश्रीवा (? वो )— : E 


७ qz (?) लिक्‌ ( ?क्ष्‌ )न्तष्पातिव्‌ [ 1 x 1रुरिकाग्रामगोष्ठ[ 7 ]न (?) ga- 
तलावाटकदूतसीमकमंकरमद्या(? )— 


= 7007: „~ तकरावपुत्त्रराजामात्त्रम' "हा.... क्षतिकमहादण्डत्तायकमहाप्रतिहारमह_[ 1 ] सा-- 


& uoi प्र (7) मातसा”""'क्‌ [_] म्‌ [1] रामात्यराजस्थानीयोपरिक'““*““*घिकचौरोद्ध र- 
शिकदाण्डिकद ( ? दा ) ve— | 

१० [ पाशिक (?) rmm feat (?) बलव्यायतकिशो (?) रवा(?)ट(?) क (?)ग [ < Jm- | 
` ` | 


piu 


ह दात . afar पतिकमं ( ?)— 


१ स्याही की छाप से । 

२ भगवानलाल इन्द्रजी ने यहां वरुणवासिभट्वारकाय जोडा । किन्तु केवल पांच ग्रथवा भ्रधिक से ग्रधिक छ 
अक्षर नष्ट हुए जान पडते हैं । 

३ यहां माधवगुप्त की कोई धामिक उपाधि रही होगी जो नष्ट हो गई है; किन्तु, परमभागवत प्रथवा परम- 
माहेश्वर के ग्रंकन के लिए पर्याप्त स्थान यहां नहीं जान पडता d 

४ पढ, श्रयादित्य | 

देवगुप्त का यह नाम--वाकाटक महाराजाग्रों की तिथि पर प्रकाश डालने के कारण जो महत्वपूर्ण है-- 

भ्रत्यन्त अ्रस्पष्ट है; किन्तु, मैं भगवानलाल इन्द्रजी के इस मत से सहमत हुं कि इसे पर्याप्त निश्चितता के साथ 

पढ़ा जा सकता Š | j 

भगवानलाल इन्द्रजी ने इसे कुमार पढ़ा; किन्तु ये तीन अक्षर स्पष्टतः कमल हैं । 

पढ़ें, भ्रीज्ज़ा । 

यहां भागवत प्रथवा माहेश्वर था जो श्रपठत्तीय है । 

भगवानलाल erst ने यहां सवितृ पढ़ा; किन्तु, तीन अक्षर यहां स्पष्ट रूपेश जीवित हैं, जैसा कि जनरल 

कर्निषम ने पड़ा है (आर्क्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० १६, go रोमन ८, ६८) | 


पढ़ें, राजामात्य | 


६ 
७ 
८ 
९ 
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२६८ 

२९.० “Wah तास्मत्‌ [ प्‌ ॥दप्रसादोपजी विनशच प्रतिव [1] सिनश्च ब्रा (ब्रा)- 
grata [ न्‌ ] महत्तरक (? कु) क्षि (!)पुर-- 

१५००७ बिज्ञापितश्री वरुणवासिभट्टारकप्रतिव (ब) द्धभोजकसू्यं मित्त्रेण उपरिलिखि-- 

१३ [त] `“ "ग्रामादिसंयुतं परमेइवरश्रीवा (बा)लादित्यदेवेन स्वशासनेन भगवश्री 'वरुणावासि- 
भट्टारक 

(re क-“““वपरिवा (?) हक भोजकहन्समित्त्रस्य समापत्‌ [q * ] या यथाकालाध्यासिभिश्च 
एवं परमेश्वर 

१५ श्रीशव्वेवम्म "`" भोजकऋषिमित्त्र = यतकं एवं quique म + ]दवन्तिवर्म्मेणा 
पृष्वेदत्तकमवल-- 

१६ [sae मह, [1#] रा [ जाधिरा#] gaa maT भोजकदुद्ध (?)- | 
रमित्त्रस्यानुमो-- | 


१७ [दित ee (?) न (?) मु (?) जयते (?) [1 = ] तदहं किमपि (Poegi afta | 
आनुपा (मो) दितमितिस (? ) व्व॑ (7) समाज्ञाप (?) ना (2) [1 # ] एता-- | 


१८ #००५०००००००० पयु ०००००००००००००००००००० वरुणावास्यायतनं तदनु दत्तम्‌" 
DR Ri NA सोद्रङ्ख सोपरिकरं सदशापराधपञ्च- 
२० une mes 

श्रनुवाद 


Ne AE Bie को नमस्कार । कल्याण हो। शक्ति के तीन geal? द्वारा अधिगत 
विजय-नाद से युक्त, (तथा) (अपने) जलपोतों, हाथियों ग्रश्वों एवं पदारोहियों से युक्त होने के कारण 
अजेय (तथा) गोमतिकोट्टक दुर्गे के निकट स्थित जय-स्कन्धावार सेः-- 

de २-- . - - - श्री माधवगुप्त (थे) p उनके चरणों का ध्यान करने वाले उनके पुत्र 
परमभट्टारिका, रानी”, महादेवी श्रीमती श्रीमतीदेवी से उत्पन्न, परमभागवत श्री आदित्यसेन- 
देवः थे। 

| 


१ पढ़े, भगवच्छी | 

२ पढ़े, भोजकऋषि, श्रथवा, श्रधिक प्रचलित पद्धति के अनुरूप भोजर्काष । स्वर श्र के पश्चात्‌ ऋ आने पर 
सामान्यतया इन दोनों स्वरों में सन्धि कर दी जाती Š । किन्तु, Sto gen ने मेरा घ्यान इस तथ्य विशेष 
की ओर दिलाया है कि पारिनि ६.१.१२८, ऋत्यकः पर की गई टीका का कथन है कि यह संधि शाकल्प | 
के मतानुसार है; इसका यह तात्पर्य निकलता है कि अन्य बैयाकरणों के अनुसार यह सन्धि विकल्प रूप है, | 
तथा संधि का न किया जाना समानरूपेण उपयुक्त है । 

३ शक्तित्रय | तीन शक्तियां श्रथवा राजकीय शक्ति के तीन घटक हैं: प्रभुत्व, मंत्र ( सुन्दर सलाह ) तथा 
उत्साह | 

४ राज्ञी; zo ऊपर go २६२, टिप्पणी ४ | 


१ मन्दारगिरि प्रभिलेखों में ( ऊपर सं० ४४ तथा ४५, ) श्रादित्यसेन के तथा उसकी माता एवं पत्नी 
के नामों के ya सार्वभौम उपाधियों का प्रयोग हुआ है; इसे देखते हुए वर्तमान लेख में ग्रादित्यसेन के नाम 
के qå सार्वभौम उपाधियों का श्रप्रयोग अपेक्षाकृत विचित्र है । 


eee 


VENE ee coo क — In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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गुप्त श्रभिलेख; do ४६; प्रति० seu २६९ 


do3— उनके चरणों का ध्यान करने 
श्रीमती कोणादेवी से उत्पन्न (भगवान्‌) 
(परमेश्वर) श्री देवगुप्तदेव थे | 

पं० ४-- उनके चरणों का 
श्रीमती कमलदेवी? से उत्पन्न ( 
परमेश्वर श्री विष्णुगुप्तदेव थे । 


पं० W— उनके चरणों का ध्यान करने वाले उनके पुत्र परमभट्टारिका, रानी, महादेवी 

श्रीमती इज्जादेवी3 (से उत्पन्न)... के | रमेशवर श्री 
saat A). के परमभक्त, परमभट्टारक, महाराजाधिराज तथा परमेश्वर श्री 
जीवितगुप्तदेव (द्वितीय), सकुशल रहते हुए, नगर मुक्ति“ में (तथा) वालवी विषय के sed 
स्थित वारुरिणका नामक गांव के पशुपालको, तलावाटकों *, दूतों,* सीमाबन्ध बनाने वार्लो" “““राज- 
पुत्रों,* राजामात्यों*“महादण्डनायकों, महाप्रतिहारों,१ ° ““कुमारामात्यों, राजस्थानीयों, sofa 


रने वाले, उनके पुत्र परमभट्टारिका, रानी, महादेवी, 
महेश्वरं के परमभक्त, परमभट्टारक, महाराजाधिराज, तथा 


ध्यान करने वाले, उनके पुत्र परमभट्टारिका, रानी महादेवी, 
भगवान्‌) महेश्वर के परमभक्त, परमभट्टारक, महाराजाधिराज, तथा 


Zo, ऊपर go २६७, टिप्पणी ५ । 

go, ऊपर To २६७, टिप्पणी S&I 

यह प्राकृत नाम है जिसमें इज्जा का प्रयोग संस्कृत इज्या ( = यज्ञ) के लिए हुग्ना है। अज्मितदेवी में हमें 
प्राकृत भाषान्तगंत एक ग्रन्य स्त्री-नाम प्राप्त है; उदाहरणार्थ, महाराज जयनाथ के वर्ष १७४ में तिथ्यंकित 
कारीतलाई दानलेख की do ४ AI 

Zo, ऊपर Fo २६७, टिप्पणी &। 

भुक्ति, शब्दशः “भाग' । यह एक पारिभाषिक क्षेत्र विषयक उपाधि है । वर्तमान लेख की व्यवस्था के अनुसार, 
तथा महाराज महेन्द्रपाल के दिघवा-दुबौली दानलेख में “श्रावस्ती भुक्ति में, तथा श्रावस्ती मण्डल के अन्तर्गत 
वालयिका विषय में स्थित पानीयक गांव के उल्लेख (इण्डियन एम्टिक्बेरी, fro १५, qo २१२, do ७ ३०) 
तथा महाराज विनायकपाल के बंगाल एशियाटिक सोसायटी के दानलेख में “प्रतिष्ठान भुक्ति में', तथा 'वारा- 
रासी विषय के mada काशीपार पथक से संबद्ध टिककारिका गांव” के उल्लेख (वही, जि० १५, qo १४१ 
do & ze) से ऐसा जात पड़ता है कि भुक्ति शब्द विषय से बड़ क्षेत्र का निर्देश करता था । 

तलावाटक एक ऐसी राजकीय उपाधि है जिसकी व्युत्पत्ति श्रौर जिसका अर्थं स्पष्ट नहीं है। इस लेख पर चर्चा 
के प्रसंग में डा० भगवानलाल इन्द्रजी ते इस शब्द को तलवाटक पढ़ा तथा इसे आधुनिक तलाटी भ्रथवा 
तलाठी (='गांव का लेखाकार') माना; किन्तु इस याख्या को स्वीकार करने के पूर्व किसी प्रमाण का 
होना श्रावश्यक है । 

दत; इस स्थान पर यह शब्द केवल सामान्य संदेहवाहक अथवा पन्रवाहक का परिचायक जान पड़ता है 
ताम्रपत्रॉकित राजपत्रों के संबंध में नियुक्त विशिष्ट दूतको का नहीं (zo, ऊपर पृ ० १२३ टिप्पणी १) । 
सोमकर्मकर | 
राजपुत्र का शाब्दिक AF है “राजा का पुत्र, अथवा राजकुमार' । किन्तु उपरोक्त प्रकार के श्रवतरणों š 
इसका प्रयोग स्पष्टतः किसी पारिभाषिक राजकीय उपाधि के रूप में हुआ है | भाधुनिक प्राकृत ee 
में हम मराठी में राउत भ्रथवा राऊत शब्द तथा गुजराती में रावत शब्द अएवारोही सैनिक, संनिक' के 
अर्थ में प्रयुक्त होता हुमा पाते हैं । ये शब्द राजपुत्र से असल हुए तथा इस प्रकार इसका वारम अर्थ 
निर्दिष्ट करते हुए प्रतीत होते हैं; मोल्सवथं तथा कैन्डी ने अपने मराठी शब्दकोश में राव-दूत 
(राजा का दूत') से इन शब्दों की व्युत्पत्ति मानी है, जो ठीक नहीं जान पड़ता 1 

महाप्रतिहार- शाब्दिक अर्थ “महात्‌ द्वार-रक्षक' । यह पारिभाषिक उपाधि प्रतिहारों के टीक ऊपर स्थित 
राजकर्मचारी के लिए प्रयुक्त होती थी । 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चोरोद्धरणाकों * दाण्डिको,२ दण्डपाशिकों के प्रति .... द्वारा निर्धारित किशोरवाटक (?) miae के 
प्रति, तथा हमारे चरणों के agag पर जीविकोपार्जन करने वालों, तथा ब्राह्मण जिनमें अग्रणी हैं 
ऐसे पड़ोसियों के प्रति (तथा) महत्तरों के प्रति" (यह ग्रादेश जारी करते हैं)। 

Go १२-- “द्वारा प्राथित, भगवान्‌, परमपावन वरुणवासित (के स्थल) से संबद्ध 
wise? सूर्यमित्र द्वारा "ऊपर उल्लिखित (गांव) `" गांव इत्यादि के साथ परमेश्वर श्री बालादित्य- 
देव द्वारा (स्वयं) अपने राजपत्र द्वारा दिया गया.... भगवान्‌ परमपावन वरुणवासिन्‌““भोजक हंसमित्र 
के प्रति पुनःस्थापन द्वारा, तथा उनके द्वारा जिन्होंने समय समय पर अधिपत्य किया अर्थात्‌ परमेश्वर 
श्री शवे वमंचु**भोजक ऋषिमित्र (के प्रति)” परमेश्वर श्रवन्तिवर्मन्‌ द्वारा" इस व्यवहार-विधि 
के अनुसार UU महाराजाधिराज तथा परमेश्‍वर" के राजपत्रदान द्वारा भोजक दुर्धरमित्र द्वारा 
इसके भोग की अनुमति“; तथा संप्रति उनके द्वारा इसका भोग किया जा रहा है । 

do १७-- अतएव मैं (अब घोषित करता हूं) कि “के प्रति यह अनुमोदित किया जा 
रहा है; सभी लोगो के लिए यह (मेरा) आदेश हे । 

s (भगवान्‌) वरुणवासिन्‌ की वेदी; तत्पर्चात्‌““उद्रंग तथा उपरिकर के साथ, दश 
अपराधों तथा qiu (पर लगाए गए दण्ड-शुल्क) के साथ"“दिया गया | 


t चोरोडरशिक-- शब्दश: ag जिसे चोरों को नष्ट करने का कार्य सौंपा गया है'; यह स्पष्टतः किसी पुलिस 
कर्मचारी के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक उपाधि है । 


दाण्डिक-- शब्दश: 'दण्ड देने TAT; जुर्माना? इस ग्रथ में 'दण्ड' शब्द को लेने पर यह न्यायविभाग से 


संबंधित कोई कर्मचारी हो सकता है, AIAT दण्ड शब्द का ग्रथ “(सजा देने के लिए) छडी' यह करने पर यह 
कोई पुलिस कर्मचारी हो सकता है । 


^ 


AU 


मोनियर विलियम्स ने श्रपने संस्कृत शब्दकोश में भोजक की व्याख्या इस प्रकार की है: “पुरोहितों aar 
सूर्योपासकों का एक वर्ग जिन्हें मगों का, भोज जाति की स्त्रियों के साथ अन्तर्जातीय विवाह के परिणाम- 
G उत्पन्न, ANT माना जाता था ।' चाइल्डस ने अपने पालि शब्दकोश में इसी शब्द का HS 'ग्राम- 
प्रमुख” किया है । 
Y [रः es त्य - ; 

मूल संरचना है--बालादित्यदेवेन.....पूव॑दत्तकमवलम्ब्य, 'बालादित्यदेव (तथा उल्लिखित seat) द्वारा दिए 


गए qdax दान का आश्रय लेते | को उसके 
x qia दान का आश्रय लेते हुए, ( अर्थात्‌ स्वयं को उसके श्रनुरूप बनाते हुए ) ॥ मैंने अनुवाद की 
सुविधा के लिए इस संरचना को तोड़ दिया है । 
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Ho ४७; प्रतिचित्र ३० क | 


agaia का श्रसी रगढ़ ताम्र-सुहर-लेख 


, जनसामान्य को इस लेख का ज्ञान सर्वप्रथम १८३६ में दो स्वतंत्र स्रोतों से हग्रा । जर्नल 
mS द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० y, To ४५२ ३० में श्री जेम्स प्रिसेप ने इस न का रेव० 
Soyo एच० मिल का पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया; उन्होंने साथ में एक शिलामुद्रण भी दिया 
(वही, प्रति० २६) जो डा० So feat द्वारा उन्हें दिए गए रेखाचित्र के ग्राधार पर तैयार किया गया 
था; स्वयं यह रेखाचित्र १८०५ में मूल मुहर के मोम पर लिए गए ग्रंकन से तैयार किया गया था 
और उस समथ से ही यह sto मेलिश के पास था । शिलामुद्रण पर्याप्त सुन्दर है किन्तु लेख का अनुः 
वाद ART दोषपुर है । इसके ग्रतिरिक्त, जनल श्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, F. S. जि० ३ 
Jo ३७७ ३० में प्रो, एच० एच० विल्सन ने इस लेख का सर aed. विल्किन्स का पाठ तथा ssa 
प्रकाशित किया और साथ में एक शिलामुद्रण भी दिया; प्रत्यक्षतः पूरे आकार का यह शिलामद्रण 
उस अंकन के आधार पर बनाया गया था जो कि १८०५ अथवा १८०६ में कैप्टेन कोलब्रक को असी- 
रगढ़ में एक पेटिका में रखी महाराजा सिन्धिया की संपत्ति के साथ प्राप्त हुआ था; और कालुब्रूक Y 
इसे सर चाल्सं विल्किन्स के पास भेज दिया था । : 


- ग्रसीरगढ़ एक पहाड़ी दुर्ग है जो पहले सिन्धिया के आधिपत्य में था; यह सेन्ट्रल प्राविन्सेज 
i निमाड* जिले के बुरहानपुर तहसील के प्रमुख नगर बुरहानपुर से ग्यारह मील उत्तर-पूर्व में है। 
जसा कि हर्षवर्धन के सोनपत महर (नीचे qo ५२, प्रति० ३२ ख) से तथा समुद्रगुप्त के जाली 
गथा-ताम्रपत्र से संबद्ध मुहर ( नीचे सं ६०, प्रति० ३७ ) से ज्ञात होता है, यह लेख भी मुलत: 
स्पष्टरूपेण किसी ताम्रपत्रांकित दानलेख से संबद्ध मुहर-जो संभवतः ताम्र-तिमित रही 
होगी-पर अंकित था । स्वयं दानलेख कभी भी प्राप्त हुआ नहों जान पड़ता । जहां 
| cmn मुहर का प्रश्न है, प्रकाशित विवरणों से यह अत्यन्त स्पष्ट नहीं है कि मुल महर 
कभी भी प्राप्त हुई थी श्रथवा केवल इसके अंकन ही प्राप्त हुए थे । जो भी हो, मुझे यह ज्ञात नहीं हो 


१ मानचित्रों इ० का ‘Asir garh' तथा ‘Aseer Gurh’ | इण्डियन एठलस, फलक सं० ५४ प्रक्षांश २१०२५! 
उत्तर; देशान्तर ७६०२०' qd । 


२ मानचित्रों इ० का ‘Nimar’ | 
३ मानचित्रो go का 'Burhanpur' qur ‘Boorhanpoor’ | 
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२७२ भारतीय भ्रभिलेख-संग्रह 


सका कि मुहर का ग्रथवा इसके ग्रंकतों का क्या हुआ | मेरा शिलामुद्रण प्रो> एच० एच० विल्सन के 

लेख के साथ प्रकाशित शिलामुद्रण के पूणां आकार का पुनप्रेस्तुतीकरणा है । 
मूल मुहर तथा अंकनों के अभाव में मैं इसके नाप, भार अथवा इसकी वास्तविक अवस्था 
का कोई विवरण देने में समर्थन नहीं हूं किन्तु, यदि मूल शिलामुद्रण qui ग्राकार का है, तो यह एक 
स्थुलत: ग्रण्डाकार मुहर का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी माप ४३” x ५३३ है । ऊपरी भाग में 
कुछ ग्राक्रतियां बनी हुई हैं, जो इस प्रकार हैं : बीच में पुष्प-मालाओं से श्रलंकृत एक वृषभ बना हुआा 
है जो ठीक दाहिनी ओर चल रहा है; इसके परे, IAT इसके परले पाद्व के इससे संबद्ध हो कर, एक 
छत्र है जिसकी यष्टि दो केतु-पटों से अलंकृत हे; ठीक दाहिनी at, वृषभ के समक्ष एक चलते हुए 
मनुष्य की आक्कति ग्रंकित है, जिसके दाहिने हाथ में एक छोटे और तिरछे ses पर स्थित परशु दिखाया 
गया है, और बांए हाथ में चक्र अथवा सूर्य चिन्हित ध्वज है, श्रथवा संभवतः एक श्रब्दागीर (= सूर्य 
से छाया करने वाला) है । बांई ओर, वृषभ श्राकृति के पीछे, एक अन्य मनुष्य आकृति है जो बांए हाथ 
में एक साधारण बड़े डन्डे पर स्थित परशु धारण किए हुए है और दाहिने हाथ में चोरी है जिससे वह 
वृषभ को हांक रहा है। ग्रक्षर उत्तरी प्रकार की वणंमाला के हैं, श्रौर यद्यपि वे-- विशेष रूपेणा अधि- 
लिखित मात्राओं के श्रंकन में--अ्रपेक्षाकृत अत्यलंकृत हैं, किन्तु वे स्पष्टरूपेण मगध के गुप्तों के लेख 
Wo ४२, ४३ तथा ४६ (प्रति० २८ और २९ क और ख) के ्रक्षरों से प्राचीनतर प्रकार के हैं। भाषा 
संस्कृत है तथा संपूर्ण लेख गद्य में है। वणी विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताएं ध्यातव्य हैं : १. dow 
में अंकित उत्पन्न: परम में उपध्मानीय का प्रयोग; २. अनुवर्त्ती र के साथ संयोग होने परक तथा त 
का सर्वेदा द्वित्व-उदाहरणार्थं, do १ में अंकित ग्रातिक्क्रान्त में तथा do ३ में अंकित पुत्त्र 
में; तथा ३. पं० ३, ४, ५ तथा ६ में अंकित श्रनुद्ध यात में अनुवरत्ती य के साथ संयोग होने पर 
ध का द्वित्व | 
मुहर मौखरि शासक शवंवमंन्‌ की है; आ्रादित्यसेन के ग्रफसड अभिलेख की पं० ७ में (ऊपर 
सं० ४२ ) इसके पिता ईशानवर्मन्‌ का मगध के कुमारगृप्त के समकालीन के रूप में gar 
है, जिससे शवेवमंच्‌ की तिथि अत्यन्त ठीक ठीक निश्चित हो जाती Š । केवल असी रगढ में इस मुहर 
को प्राप्ति मौखरियों को इस क्षेत्र के साथ संबद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका राज्य क्षेत्र 
संभवत: यहां से कुछ सौ मील पुर्व में स्थित था । इसकी वास्तविक स्थिति एक ऐसा विषय है जिसका 
समाधान-शर्वंवर्मन की निश्चित तिथि के साथ--उस ताम्रपत्र की प्राप्ति होने पर ही हो सकता है 
जिससे कि यह मुहर संलग्न थी । 
मुलपाठ) 
१ नतुस्समुद्रातिकक्रान्तकी त्तिः प्रतापानुरागोपनतान्यराजा (जो)? वर्ण्णाश्रमव्यवस्था-- 


सर चात्स विल्किन == है 3 

१ m EJ तथा Slo विल्सन के लेख के साथ प्रकाशित शिलामुद्रण से; संप्रति प्रकाशित शिलामुद्रण 
भी इन्हीं स्रोतों से । 

२ मुल महर जिसे संभवतः gaa सेते के एअ Aas x 
मूल मुहर-जिसे संभवत: श्रंकन लेने के इव ठाक से साफ नहीं किया गया था-के ग्रभाव में इस तथा इसके 


समान कुछ अन्य दृष्टान्तो को मैं मुल में प्राप्त दोष के रूप में ले 3 
SOR प म ले रहा हूँ, यद्यपि ये केवल शिलामुद्रण के दोष 
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गुप्त प्रभिलेख; do ४७; प्रति० ३०क २७३ 


पन प्रवृत्तचक्क्रश्‍चक्क्रधर इव प्रजानामत्तिहर [:% 


1 श्रि(श्री)महाराजहरिवर्म्मा [ns] तस्य- 
पुत्त्रस्तत्पादानुद्ध [is] 


ता जयस्वामिनीभट्टारिकादेव्य्‌ Mgaa: श्रीमहाराजादित्यव- 
š dm . 

म्मा [॥*] तस्य पुत्रस्तत्पादानुद्ध यातो हषेंगुप्ताभट्वारिकादेव्यामुत्पन्न: श्रीमह [$] रा- 
जेशखरवर्म्मा [।%] तस्य पुत्रस्तत्पादानुद्वयात उपगुप्ता *भट्टारिकादेव्यामुत्पन्नो- 


महू [T] राजाधिराजश्चि ( श्री )ईशानरवर्म्मा [ui + ] तस्य पुत्रस्तत्पादानुद्ध यातो ल ( ? ) 
ata- 


NH c 549. 4 


७ [त्‌ ]1३भट्टारिकामह्‌ [r] देव्यामुत्पन्न. परममाहेश्वरा( रो ) महाराजाधिराजश्रीशव्वर्म्मा 
मौखरि: [॥४]- 


man 


श्री महाराज हरिवर्मन्‌ (थे) जिनका यश चार समुद्रों के पार तक फैला; जिन्होंने 
(अपनी) शक्ति से तथा (अपने प्रति) श्रनुराग से ग्रन्य राजाश्रों को अवनत किया; जो वर्णाश्रम 
धर्म के व्यवस्थापन के लिए, (sue) प्रभुता* का प्रयोग करने में (भगवान्‌) चक्रधर के समान थे; 
(तथा) जो (ग्रपनो) प्रजाश्रों की विपत्तियों के निवारक थे उनके पुत्र उनके चरणों का ध्यान करने 
वाले, भट्टारिका, “देवी” जथस्वामिती से उत्पन्न श्री महाराज ग्रादित्यवर्मच्‌ थे । उनके पुत्र उनके 


१ सर चार्ल्स विल्किन्स ने उमागुप्ता पढ़ा | जहां तक शब्द के दूसरे अक्षर का प्रश्‍न है, शिलामुद्रण में म 
तथा प अत्यन्त सहश हैं । किन्तु इस स्थान पर ग्रक्षर को भ्रपेक्षा प जान पड़ता है, तथा इसके ऊपर AT 
की मात्रा निश्चितरूपेण नहीं है । मेरे पाठ के समर्थन में, उपगृप्ता का पुल्लिंगवाची उपगुप्त चोथे अथवा 
पांचवे बौद्ध ma के नाम के रूप में मिलता है (उदाहरणार्थ, इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fro, & 7o १४९, 
३१५; बुद्धिस्ट Sera श्राफ द den वल्ड, Rio १, Jo १८२, तथा जि० २, Jo ८८, 03, 
व २७३) । 

२ पढ़े, श्रीशान। 

३ सर चाल्सं बिल्किम्स ने हिणी पढ़ा, किन्तु यहां पर चार अक्षर हैं, तीन नहीं । पहला अक्षर अत्यन्त 
संदिग्ध है; दूसरा निश्चितरूपेण षि नहीं है, अपितु यह क्ष (म्‌) जान पड़ता है जिसका ठीक से श्रंकन 
नहीं किया गया है; तीसरा ब है; चोथे में अधिलिखित ई की मात्रा स्पष्टरूपेण हश्यमान है तथा व्यंजन, जो 
लगभग पुरणांतया भ्रपठनीय है, स्वभावतया त प्रस्तावित करता ë । 

४ चक्र, ग्रथवा “(अपने रथ) के चक्र' द्वारा प्रछपित । चक्र er d विष्णु का चक्र भी है, भोर इस प्रकार तुलना 
हो सकती है। 

शब्दशः 'वह जो पूजा अथवा सम्मान की अधिकारिणी है U यह भट्टारक की स्त्रीलिगवाची 


(Zo, ऊपर qo २०, टिप्पणी ५) । यहां यह एक महाराजा की पत्नी की पारिभाषिक उपाधि के 
कन्तु नीचे do ७ में इसका प्रयोग एक महाराजाधिराज की पत्नी की पारिभाषिक 


५ भट्टारिका- 
उपाधि है 
रूप में प्रयुक्त हुआ है; किन 
उपाधि के रूप में हुआ है | १ 

६ देवी-यह महाराजा की पत्ती के लिए प्रयुक्त एक अन्य पारिभाषिक उपाधि है । 
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चरणों का ध्यान करने वाले, भट्टारिका तथा देवी हषं गुप्ता से उत्पन्न श्री महाराज ईश्वरवमंन्‌ थे | 
उनके पुत्र उनके चरणों का ध्यान करने वाले, भट्टारिका तथा देवी उपगुप्ता' से उत्पन्न महाराजाधि- 
राज श्री ईशानवर्षनु थे । उतके पुत्र, उनके चरणों का ध्यान करने वाले भट्टारिका तथा 
महादेवी लक्ष्मीवती* से saa ( भगवान्‌ ) महेश्वर के परम भक्त, महाराजाधिराज शवंवर्मन्‌ 


मौखरि ( हैं ) । 


I HE CE On tle m 
१ Fo, ऊपर Jo २७३, टिप्पणी १ 1 


२ Ro, ऊपर Je २७३, टिप्पणी ३ | 


NEN र — — Él EN In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


a a ~ = 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri kd 


Wo ४८; प्रतिचित्र ३०ख | 


प्रनन्तवर्मन्‌ का बराबर पहाड़ी का गुहा-लेख 
यह अभिलेख १७०४ में श्री Ho एच० 
| जनसामान्य को इस लेख का ज्ञान सर्वप्रथम १७६० 
माध्यम से हुआ जबकि सर ard विल्किन्स ने इस लेख का ग्रपना अनुवाद-जो प्रत्यक्षतः श्री हैरिंगटन 
| के निरीक्षण में तैयार की गई प्रतिलिपि से किया गया था*-प्रकाशित किया | १८३७ में,जनेल आफ्न द 
| बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ६, ge ६७४ इ० में श्री जेम्स प्रिसेप ने हैथोने के निरीक्षण में लिए 
गए स्याही को छाप के आधार पर तेयार किए गए एक शिलामुद्रण (वही, प्रति० ३६, सं० १५, 
१६ तथा १७) के साथ लेख का अपना पाठ तथा इसका अनुवाद प्रकाशित किया । तथा, १८८४ में 
इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १३, १० ४२८, टिप्पणी ५५ में sto भगवानलाल इन्द्रजी ने प्रसंगवश लेख 
का अपना पाठ प्रकाशित किया 1 
बराबर पहाडी, श्रथवा इस लेख में उल्लिखित प्राचीन प्रवरगिरि, बंगाल प्रसीडेन्सी में 
गया जिले के प्रमुख नगर गया? से लगभग चौदह मील उत्तर-पूर्व में स्थित पनारी? गांव से उत्तर में 
लगभग डेढ़ मील की दूरी पर है । पहाड़ी के दक्षिणी भाग में एक गुहा-भवन है जिसे 'लोमश ऋषि 
TAY नाम से पुकारा जाता है, तथा जिसकी मूल रचना का काल जनरल कनिघम द्वारा ग्रशोककालीन 
माना गया है, यद्यपि प्रवेश-मण्डल का विस्तार तथा मूतियुक्त गवाक्ष द्वारा इसका अलंकरण बाद की 
तिथि में-संभवतः वर्तमान लेख के लेखन के समय हुआ लेख गुहा के प्रवेश मार्ग से ऊपर ग्रोनाइट पत्थर | 
के शलक्ष्णीकृत चिकने धरातल पर अंकित है“ | | 


लेखन, जो 3 फीट ९३" चौड़ा तथा १ फीट ३३” ऊंचा स्थान घेरता है, आयन्त प्रत्यन्त 
सुरक्षित अवस्था में है श्रक्षरों का ्राकार ई“से लेकर १६“ तक है | AAT उत्तरी प्रकार की वणंमाला 


3 हैरिंगटन को प्राप्त हुआ जान पड़ता है, और | 
में एशियाटिक रिसर्चज, जि० २, go १६७ go के | 


१ और भी द्र, एशियाटिक रिसचेज, fee २, Jo १२८ का कलकत्ता TUN द्रण | 

२ mafai go का ‘Gya’ | 

३ इण्डियन एटलस, फलक do १०३ का '"Punaree-Ferozpur अक्षांश २४५९' उत्तर देशास्तर ८५९७' 
qå । पहाड़ी का अनुप्रवेश ‘Barbar Hill’ नाम से हुआ है तथा यह 'ट्गिनोमेट्रिकल सर्वे स्टेशन' है । 

४ प्राक्यालाजिकल wd mre इण्डिया, जि० १, go vo, प्रतिञ १८ से दिए गए जनरल कनिघम के रेखांकन 
में इसे ^r चिन्हित किया गया है । 

५ जनरल कनिधम ने (प्रार्क्यलाजिकल wd प्राव इ feat, जि० t, ge wo) इन्हें “दो पृथक fn 

कहा है “जिनमें दो पंक्तियों वाला ऊपरी लेख, अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में लिखित चार पंक्तियों बाले मिचले 

सेख से कुछ बाद की तिथि का है।” किन्तु सभी छः पंक्तियां एक ही लेख की हैं; तथा प्रथम दो पंक्तियों में 

अक्षरों का छोटा प्राकार स्थानाभाव के कारण हैं; गवाक्ष के ऊपरी भाग के मुड़ने के कारण यहां स्थान 


कम छूटा है । 
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के हैं तथाये ग्रत्यन्त विशिष्टरूपेण विकसित मात्राओं का प्रदर्शन करते हैं जिन्हें पहले ही ऊपर go ५५ 
तथा १७१ में देखा जा चुका है । भाषा संस्कृत है; और प्रारंभिक ओम शब्द के निर्देशक प्रतीक को 
छोड़ कर सम्पूर्ण लेख पद्य में है। वणंविन्यास के प्रसंग में केवल दो विशिष्टताए ध्यातव्य हैं: १. 
अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर त का सदैव द्वित्व-उदाहरणार्थ, qo १ में अंकित पुत्त्र में, तथा 
do ५ में ग्रंकित यत्त्र में, तथा २. To ४ में ग्रंकित बभुव में ब के स्थान पर ब का प्रयोग | 
अभिलेख अनन्तवमंत्‌ नामक मौखरि शासक का है, किन्तु qo ५ में उसके पिता शादू ल 
अथवा जादू लवमेन्‌ का जिस प्रकार उल्लेख हुआ है, उससे जान पड़ता है कि लेख का उत्कीणँन उसके 
पिता के जीवत-काल में ही हुआ था । लेख तिथिविहीन है । यह dura अभिलेख है; लेख का प्रयोजन 
इस गुफा में ग्रनन्तवर्मन्‌ द्वारा विष्णु की कृष्णावतार रूप में एक प्रतिमा की स्थापना का 
लेखन है । 
स्वयं पहाड़ी का उल्लेख To २ में प्रवरगिरि नाम से हुआ है mu शब्द को एक विरुदमात्र 
के रूप में लिया जा सकता है, जिसका श्रर्थ होगा (यह) उत्कृष्ट पहाडी ।' किन्तु महाराजा प्रवरसेन 
द्वितीय के चम्मक दानलेख की प्रथम पंक्ति में (नीचे qo ५५, प्रति० ३४) उल्लिखित प्रवरपुर 
नामक नगर की समवृत्तिता के आधार पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पहाड़ी का वास्तविक नाम 
अभिप्रेत है । तथा संभवतः, पहाड़ी के श्राधुनिक नाम बराबर में इसकी स्मृति शेष है; इसके लिए 
जनरल कनिघम द्वारा प्रस्तावित gafa ‘ast श्रावर' (= ‘ast ग्रावेष्टन')* पर्याप्त नहीं 
जान पड़ता | 
yae? 
१ mq [ne] मूलपाना[ x ]* मौखरीणां कुलमतनुगुरणो$लंचकारात्मजात्या£ | श्रीशाद लस्य 
योःभूज्जनहूदयहरो$5नन्तवर्म्मा quer: [:।ॐ] 55% 
२ कृष्णस्याकृष्णकोत्तिः प्रवरगिरिगुहासंश्रितं विवमेतत्‌ qa? लोके यश[:#] स्वं रचितमिव 
मुदाचीकरत्कान्तिमत्सः ॥ 
३ wr? शत्त्रृमहीभुजां प्रणयिनां इच्छाफलः पादपो i= दीपः क्षत्त्रकुलस्य नैकसमरव्यापार- 
anaa: [ 1 J - 
४ कान्ताचित्तहरः स्मरप्रतिसमः पाता व(ब) भूव क्षितेः श्री शादू ल इति प्रतिष्ठितयश [:#] सामन्त- 
चूडामणिः ॥ 
n CR रुषा ।* श्रीशादु लनुपः करोति विषमां यत्त्र स्वहृष्टि 


.& तत्ताक्णँविकृष्टशाङ्ग शरधिव्यस्तशशरोत (न्त)वहः तदुत्तरस्य पतत्यनन्तसुखस्यानन्तवम्मंश्र ते।॥ | 
1 


| 
| 
| 
| 


m NP SP 

१ वही, Jo ४३ | 

२ मुल प्रस्तर-खण्ड से | 

३ मूल में श्रोम का निर्देशक प्रतीक हाशिये में, qo ३ के आरम्भ के सम्मुख अंकित हैं । 

४ छन्द, WIR | 
यह विराम ग्रनावश्यक है | | 

६ उत्कोणंक ने पहले ति उत्कीण किया और फिर उस 
छन्द, mg लविक्रीडित; तथा भ्रगले श्लोक में । 

८-९ ये विरामचिन्ह श्रनावश्वक्र Š । 


ने € की मात्रा का अंशत: अपलोप किया । 
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गुप्त अभिलेख; do ४८; प्रतिचित्र ३०ख २७७ | 
af अनुवाद उ 
श्रीस्‌ : उन प्रनन्तवर्मन्‌ ने-लोगों का हृदय जीतते हए ° 
LEN. जिन्होंने à जीतते हुए जो श्री शादू at? के सुपुत्र थे, (तथा 
म EE होने (अपने) जन्म से मोखरि राजाग्रों के वंश को 
यश वाले उन्होंने प्रवरगिरि पर्वत की (इस) गुफा में संस्थापित (भगवान्‌) कष्ण की यह सुन्दर प्रतिमा 
बनवाई, मानों यह जगत्‌ में मुत्त रूप में हश्यमान्‌ उनका ग्रपना यश gu 
do ER EM यशवाले, सामन्तो में श्रेष्ठ श्री शादू'ल पृथ्वी के शासक हुए;-वे जो 
विरोधी राजाश्रों के लिए मृत्युस्वरूप थे; जो एक वृक्ष के समान थे, (उनके) प्रियजनों की (पूर्ण हुई) 
इच्छाए जिसके फल थे; जो बहुसंख्यक युद्धों द्वारा सुशोभित क्षत्रिय जाति के दीपस्वरूप थे (तथा) 
सुन्दर स्त्रियों के चित्त को श्राकृष्ट करते हुए जो (भगवान्‌) स्मर के समान थे । 
de ५-जिस किसी भी शत्रु के ऊपर श्रीमान्‌ राजा wea क्रोध में अपनी टेढ़ी हष्टि- 
जिसकी विस्तारित, सकम्प, स्पष्ट तथा प्रिय नेत्र-तारक ऊपर उठी भृकुटियों के बीच में स्थित कोनों 
पर रक्त-वणां हैं-डालते हैं, उसके ऊपर अनन्तवमनु नाम वाले,3 अनन्त सुख के प्रदाता उनके पुत्र के 
(m3) कान तक खींची गई प्रत्यंचा* से छूटे मारक शर गिरते हैं। 


१ उसके नाम के संक्षिप्त किए गए रूप के लिए, Ko, ऊपर १० Qo, टिप्पणी १ 1 
२ सामन्त; Xo ऊपर Jo १८०, टिप्पणी ३। यहां इस शब्द का प्रयोग संभवतः मौखरि सामन्तो की 
9 
वास्तविक स्थिति को संकेतित करता है । 

| ३ गब्दश:- श्रवण; ध्वनि । š | 
| , ४ शरधि, शब्दशः 'शर रखने वाला’; यह सामान्यत: 'त्रकश' द्वारा व्याख्यायित होता है । किन्तु यहां यह 
| स्पष्टतः प्रत्यंचा का निर्देश करता है । 
4 
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do ४९; प्रतिचित्र ३१क 


ग्रनन्तवरमेन्‌ का नागाजु नी पहाड़ी का गुहा-लेख 


यह ग्रभिलेख भी लगभग १७८५ में श्री जे० एच० हैरिगटन को प्राप्त हुआ जान पड़ता है, 
तथा जनसामान्य को सर्वप्रथम इसका ज्ञान १७६० में एशियाटिक रिसर्चेज, जि० २, पृ० १६८ इ० के 
माध्यम से हुआ, जिसमें सर चाल्सँ विल्किन्स ने लेख का अपना अनुवाद प्रकाशित किया, जो प्रत्यक्षत: 
श्री हैरिगटन के निरीक्षण में तैयार प्रतिलिपि से किया गया था) । १८४७ में, जर्नल श्राफ़ द बंगाल 
एशियाटिक सोसायटी, जि० १६, go ४०१ go में, मेजर मारखम fast ने ग्रपने लेख “नोट्स आन द 
केव्स आफ्न बराबर” के साथ इसका शिलामुद्रण प्रकाशित किया ( वही, प्रति० १० ) जो स्वयं उनके 
हारा बनाई गई प्रतिलिपि के श्राधार पर तैयार किया गया था । उसी जिल्द के go ५०४ go में gz- 
चाल्से विल्किन्स के पुर्नप्रकाशित अनुवाद के साथ डा० राजेन्द्र लाल मित्र का अपना पाठ प्रकाशित 
हुआ | 


नागाजु नी पहाड़ी, जिसे उसी सामन्त के ्रनुवर्ती लेख की do s में ( नीचे Ao ५० ) 
farsa पहाड़ियों का भाग बताया है, बंगाल प्रेसीडेन्सी में गया जिले के प्रमुख नगर गया के उत्तर-पूर्व 
मे लगभग पन्द्रह मील की दुरी पर स्थित जाफरार नामक गांव के लगभग एक मील उत्तर में 
हैं । यह पूर्ववर्ती लेख के प्रसंग में उल्लिखित बराबर पहाड़ी को सन्निहित करने वाली | 
पहाड़ियों के सबसे पूर्वी भाग में है । पहाड़ी के उत्तरी भाग में एक गुहा-भवन है; इसके प्रवेश द्वार के 
ऊपर की शिला पर दसलथदेवानांपिय का चार पंक्तियों का एक लेख है जो इसे ग्रशोककालीन प्रमाणित 
करता है, तथा लेख के प्रथम दो शब्दों के आधार पर इसे 'वदथि quer कहा जाता है? । वर्तमान लेख 
शुफा के प्रवेशद्वार के दाहिने हाथ पर स्थित ग्रेनाइट पत्थर के समतल तथा श्लक्ष्णीकृत धरातल पर 
अ्रंकित है। 

लेखन, जो लगभग Y! फीट SEU चौडा तथा f ५१” ऊ चा स्थान घेरता है, श्रायन्त 


eee ७०३३ y 2 


१ इसके साथ ही द्र०, एशियाटिक रिसर्चेज, जि० २, go १२६ का कलकत्ता पुर्नप्रकाशन | 


-9 


इण्डियन एटलस, फलक Wo १०३ का ‘Kootbunpoor-Jabra’ अक्षांश २५००! उत्तर; देशान्तर exte" | 
पुव । मानचित्र में पहाड़ी का नाम नहीं निदिष्ट है । 


२ आार्क्यालाजिकल सर्ने ग्राफ़ इण्डिया, जि० 


E १, Jo ४०, प्रति० में fa I 
में इसे 'घ' चिन्हित किया गया " १ १८ में दिए गए जनरल कनिघम के रेखांकन 
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गुप्त श्रभिलेख, सं० ४६; प्रति० ३१क IGE 
श्रत्यन्त सुरक्षित अवस्था में है । श्रक्षरों का रो 
र ड सत आकार लगभग çU 

aui 8 qu 3 X १ है। अक्षर उ 

EM xt Hm ह सी प्रकार के हैं जो हमें इसी सामन्त के लेख RA nd 
= ७ š टर A Nisa o $c, 

प्रात० x € eal oe ह्‌ और इस लेख में भी उसी प्रकार की विकसित मात्राएं मिलती हैं। भाषा 

सस्कृत हैं तथा लख के प्रारम्भ में शरोम्‌ के लिए प्रयुक्त प्रतीक को छोड़ कर संपर्ण लेख प्याक है। 

वर्णा-विन्यास के प्रसंग में केवल ये विशिष्टताए' ध्यातव्य हैं: १. do ५ में aha अन्स में भ्रनस्वार 

के स्थान पर दन्त्य श्रानुनासिक का प्रयोग, तथा २. qo १ में ग्र कित क्षत्त्र में तथा To में sfr 

नेत्त्र में, अनुवर्त्ती र के साथ संयोग होने पर त का परम्परागत द्विलव | 


यह मौखरि शासक अनन्तवर्मनु का एक ग्रन्य लेख है । यह तिथिविहीन है। यह शैव ग्रभि- 
लेख है तथा इसका प्रयोजन इस गुफा में अनन्तवर्मन्‌ द्वारा शिव के भूतपति (att प्राणियों के 
अधिपति’) रूप में तथा 'देवी' नाम से उनकी पत्नी पार्वती की एक प्रतिमा की स्थापना है। यह 
प्रतिमा संभवत: अर्धनारीश्वर प्रकार की प्रतिमा थी जिसमें शिव और पार्वती को सम्मिलितरूपेरण 


प्रदर्शित किया जाता है; श्रर्थात्‌ इसमें दाहिने भाग में पुरुष आक्रति का तथा aid भाग में स्त्री आकृति 
का श्र कन होता है | 


मलपाठ 


१ N [une] आसीत्सअव्वंमहीक्षितामनुरिव* क्षत्रस्थितेह शिक: श्रीमान्मत्तगजेन्द्रखेलगमनः 
श्रीयज्ञवर्म्मा TT: [ ।# ] 


२ यस्याहृतसहसनेत्त्रविरहक्षामा सदेवाघ्वरेः पौलोमी चिरमश्रुपातमलिनां धा (ध)त्ते कपोलश्रियं ॥ 

३ श्रीशादू लनृपात्मजः परहितः श्रीपौरुष: श्रूयते ।¦ लोके चन्द्रमरीचिनिम्मेलगुणो यो5नन्तवर्म्मा- 
भिधा(ध): [1%] 

४ हृष्टा दृष्टविभूतिकतृ वरदं तेनादभुतं कारितं 1$ fari भूतपतेग हाक्षितमिदं देव्याश्च 
पायाज्जगत्‌ ॥ 

५ अन्सा*न्ताकृष्टशाद्ध प्रविततसशरज्यास्फुरन्मण्डलान्त- । व्यक्त" भ्र भङ्गलक्ष्मव्यतिकरशवलाखण्डऽ 
वकत्रेन्दुविम्व्‌ [ : 1 


मुल प्रस्तर-खण्ड से । 

मूल में इस श्रोम शब्द के लिए प्रयुक्त प्रतीक हाशिए में do ३ के प्रारम्भ के सम्मुख हे । 

छन्द, शादू लविक्रीडित; तथा अगले श्लोक में । 

सर चाल्स विल्किन्स एवं डा० श्रार० मित्र दोनों ने इसे महीक्षितां मनुरिव पढ़ा; किन्तु ता के ऊपर अनुस्वार 
नहीं ग्रंकित है । 

५ यह विराम चिन्ह अनावश्यक है । 

६ यह विराम चिन्ह भ्रनावश्यक है । 

७ छन्द, सग्घरा । 

८ विराम चिन्ह छोड़ते हुए पढ़ें, आन्तव्यक्त । 


Kg w J e 


— Se 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


२८० 

€ ग्रन्तायानन्तवर्म्मा स्मरसहशवपु्जीविते नि[:* pgg: ee [:%] स्थित्वा मृगीभिः 
सुचिरमतिमिषस्तिरधमुरवेक्षणाभिः ॥ 

e suse ' त्कुररविरुतस्पद्धिनः शाङ्ग यन्त्रा^। Z *गाविद्ध: प्रविततगुरणादीरितः सौष्ठवेन i 


comm विमथितगजोद्भ्रान्तवाजीप्रवीरो ।* वाणोऽरिस्त्रीव्यसनपदवीदेशिकोऽनन्तनाम्ना 
(म्न): u 
अनुवाद 

ओम्‌ ! श्री यज्ञवर्मन्‌ नाम के श्रीमान्‌ राजा हुए-जिन्होंने मानों वह ag हों, पृथ्वी पर 
शासन करने वाले सभी राजाश्रों को क्षत्र धर्म की शिक्षा दी; जिनकी चाल मदमत्त हाथी की क्रीड़ा के 
समान थी; (तथा) जिनके यज्ञों के कारणा (देवी) पौलोमी के गालों का सौन्दर्यं सहरू-नेत्र ( भगवान्‌ 
इन्द्र ) के (इस राजा द्वारा इतनी बार बुलाए जाने के कारण कि उसे सदेव उससे दूर रहना पड़ता 
था) वियोग में गिरते हुए sani से दीर्धकाल तक मलिन रहता था 1 


de ३--श्रीमान्‌ राजा शाढ्‌ल के ga जिनका नाम भ्रनन्तवर्मन्‌ है; जिनको विशव में 
परोपकारी (तथा) भाग्य और पौरुष सम्पन्न (तथा) चन्द्र-किरणों के समान निमंल गुणों से युक्त के 
रूप में ख्याति थी;--उनके द्वारा, ( इस ) गुफा में प्रतिष्ठित, ( भगवान्‌ ) भूपति तथा देवी की यह 
विलक्षण प्रतिमा बनवाई गई जो, (पूर्वकाल में निमित अन्य प्रतिमाग्रों में) कुछ हृष्ट तथा कुछ weve, 
(कौशल को) उत्कृष्टताग्रों से युक्त है, (तथा) जो (ग्रपने) बनाने वाले को वरदान देने वाली हे । यह 
विश्व की रक्षा करे । 

qo ५--(अपने) कन्धों के श्रन्तिम सिरों तक खींचे गए धनुष की शर युक्त प्रत्यंचा से 
चमकते हुए मण्डल के कोनों पर प्रदर्शित भ्र भंग रूपी चिन्हो के faut होने से जिसके मुख रूपी qui- 
चन्द्र का धरातल द्वुम्रवर्ग का था, ऐसे अनन्तवर्मनू, जिनका शरीर ( भगवान्‌ ) स्मर के शरीर के 


१ छन्द, मन्दाक्रान्ता | 
२ विराम-चिन्ह छोड़ते हुए पढ़ें, यस्त्राद्‌ । 


यह्‌ E विदेशवसु --जो इस लेख के नीचे वाद में उत्कीर्ण किया गया किन्तु जिसका लेख से कोई संबंध 

नहीं है-- में दे के ए के साथ ama: मिल गया है । ; 

४ यह विराम-चिन्ह्‌ ग्रनावश्यक है | 

X सह विसर्ग प्रारम्भ में छोड दिया गया ur, किन्तु जब नाम्ना को बदलकर नाम्नः किया गया तो इसे अंशतः 
आगे श्रकित द्विगुशित विराम चिन्ह की प्रथम रेखा पर अंकित किया गथा । 

६ Ko, अपर Jo २७६, टिप्पणी Y | aq ययाति के पुत्रों में एक थे जिनके वंशज श्रानव कहलाए; जनरल 


कनिघम ने ग्रानवों का तादात्म्य (गरारक्यालाजिकल सर्ने ग्राफ इण्डिया, जि० २, go १४ इ) “जन्जूहों' 


से à =i गो [ज LS 
ed | Saves dana भे स्थित ome की पहाडी में 'मख्याल' तथा aca स्थानों में निवास 
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गुप्त श्रभिलेख; स० ४६; प्रतिचित्र ३१क २८१ 


! 
f 
i 
i 
i 
I 


समान था--खड़े होकर, दीर्धकाल तक जीवन से उदासीन तथा ( जिस एकाग्रता से वे देखती हैं उसके 


कारण ) तरल, स्निग्ध तथा ग्रपलक दृष्टि से हिरणियों द्वारा देखा जाता हुआ- ( केवल ) मृत्यु | 
( प्रदान करने के लिए ही ) स्थित हैं । अनन्त जिनका नाम है उनके, अत्यन्त खींची हुई तथा | 
(अपने टंकार की ध्वनि से) कुरर पक्षी की चीखों erui करने वाली प्रत्यंचा से युक्त, धनुष रूपी 
यन्त्र से वेगमान्‌ तथा कोशलपूर्वक छोड़ा गया दूरगामी तथा भय से उद्भ्रान्त हाथियों एवं ग्रश्‍्वो को 


तितर बितर करने वाला शक्ति-संपन्न शर (अपने) sasi की पत्नियों को (वेधव्य के) दुख की स्थिति 
से MANA कराता है। 


१ इस नाम के संक्षिप्त रूप के लिए, go, ऊपर Jo १०, esq, is 
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भ्रनन्तवसंन्‌ का नागाजु नी पहाड़ी का गुहा-लेख 


यह लेख भी लगभग १७८५ में श्री जे० एच० हैरिगटन द्वारा प्राप्त हुआ जान पड़ता है 
तथा जनसामान्य को इसका ज्ञान सर्वप्रथम १७८८ में एशियाटिक रिसर्चेज, जि० १, Jo २७६ इ० के 
माध्यम से हुआ, जिसमें सर चाल्सं बिल्किन्स ने श्री हैरिगटन के निरीक्षण में तैयार की गई प्रतिलिपि 
से लेख का अपना अनुवाद, तथा उन्हीं वस्तु-सामग्रियों के आधार पर तैयार किया गया एक 
शिलामुद्रणा, प्रकाशित किया) | तथा, १८३७ में, जर्नल summ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० द्‌, 
go ६७२ इ० में श्री जेम्स प्रिसेप ने श्री हाथोने के निरीक्षण से निर्मित एक स्याही की छाप के 
आधार पर तैयार किए गए शिलामुद्रण के साथ (वही, प्रति० ३४) लेख का एक अन्य पाठ तथा इसका 
अनुवाद प्रकाशित किया | 
ह बंगाल प्रेसीडेन्सी के गया जिले में स्थित जाफरा में नागाजु नी पहाड़ी? से प्राप्त एक 
अन्य लेख है। पहाड़ी के दक्षिणी भाग में एक ग्रन्य गुहा-भवन है; प्रवेश-द्वार के ऊपर शिला पर 
दसलथदेवानांपिय के चार पंक्तियों वाले एक अन्य लेख से यह भी ग्रशोककालीन ज्ञात होता है, तथा 
लेख के प्रारम्भ में ग्रंकित दो शब्दों के श्राधार पर इसे 'गोपी-गुफा/3 कहा जाता है। संप्रति प्रकाशित 
लेख गुहा के प्रवेश द्वार के बाई ae स्थित ग्र नाइट पत्थर की शिला के समतल तथा इलध्णीकृत 
घरातल पर अंकित है। 


लेखन, जो लगभग Y! ११" चौड़ा तथा १' ११३” ऊंचा स्थान घेरता है, आद्यन्त अत्यन्त 
सुरक्षित ग्रवस्था में है-केवल श्रंतिम पंक्ति में दान दिए गए नाम को उद्देश्यतः विलोपित कर दिया गया 
है | अक्षरों का औसत ग्राकर लगभग १” हैं। अ्रक्षर उत्तरी प्रकार को वर्शामाला के हैं तथा एकदम 
उसी प्रकार के हैं जो हमें इसी शासक के Pai दो लेखों (ऊपर o ४८ तथा ४६; प्रति० ३०ख 
तथा ३१क) में मिलता है, और इसमें भी उसी प्रकार विकसित मात्राए मिलती हैं। ms संस्कृत है 
तथा आरम्भ में ग्रंकित श्रोम्‌ शब्द के प्रतीक को छोड़ कर संपूर्ण लेख SERERE & I at ena 
के प्रसंग में ये विशिष्टताए' ध्यातव्य है: १. पं० २ में अंकित श्रङ शु में श के पूर्व तथा do € में 


अ 


१ इसके साथ ही zo, एशियाटिक Rada, faro १, qo २३६ इ० का 
२ Fe, ऊपर Jo २७५, तथा टिप्पणी २ | 


३ श्रार्क्यालाजिकल सर्वे भ्राफ़ इण्डिया जि० १, पृ० ४०, प्रति 
i) २ : xs REUS 
ङ से चिन्हित । 


कलकत्तापुनप्र काशन । 


१८ में प्रकाशित जनरल कनिघम के रेखांकन में 
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अंकित श्रङ्हस्‌ से ह के पूर्व, अनुस्वार के स्थान पर कण्ठय ग्रानुनासिक का प्रयोग; २. श्रनुवत्ती र के साथ 
संयोग होने पर क तथा त का परम्परागत दवित्व-उदाहरणार्थं, qo ४ में अंकित विकक्रम में, तथा do ७ 
में अंकित पुत्त्रेण में; तथा ३. पं० ५ में अंकित लब्धं में, qo ६ में अंकित बन्धु में तथा Go e में अंकित 
अम्बुभिः में सदेव ब के स्थान पर व का प्रयोग | 


यह मौखरि शासक arat का एक ग्रन्य लेख है। यह तिथिविहीन है । यह शेव 
ग्रथवा शक्ति अभिलेख है, तथा इसका प्रयोजन ग्रनन्तवर्मन्‌ द्वारा इस गुफा में कात्यायनी नामान्तर्गंत 
शिव की पत्नी पावंती की एक मूर्ति की स्थापना तथा भवानी नामान्तर्गत उसी देवी के प्रति एक गांव- 
जिसका नाम नष्ट कर दिया गया है-के दान का लेखन है। 

इस अभिलेख की प॑० ८ में नागाजु नी पहाड़ी को विन्ध्य qdqoxp unm (का भाग) कहा 
गया है । यह तथ्यों के श्रनुरूप है, क्योंकि विन्ध्य पर्वत-यद्यपि यह पश्चिमी तथा मध्य भारत में अधिक 
विशिष्ट है-प्रायद्वीप के पार तक Hat हुआ है; और गया के निकट से होती हुई इसके सुदूर 
पूर्वी पर्वेत-प्रक्षेप गंगा की घाटी में स्थित राजमहल तक जाते हैं, जहां तक पहुँच कर ये समाप्त हो 
जाते हैं | 


yaar ` 

१ ग्रोमु (ue) उन्तिद्रस्य" सरोरुहस्य सकलामाक्षिप्य शोभां रुचा 13 साञज्ञं महिषासुरस्य शिरसि 
न्यस्तः क्वणान्तूपुरः | 

२ देव्या व: स्थिरभक्तिवादसहृशीं युञ्ज्फलेनाथितं । दिश्यादच्छनखाङ्‌शुजाल जटिलः पाठः 
पदं संपदां ॥ 

३ श्रासीदिष्टसमृद्धयज्ञमहिमा श्रीयज्ञवर्म्मा नृपः | प्रस्याता (तो) विमलेन्दुनिम्मलयशा [:% ] क्षात्त्रस्य 
धाम्नः पदं | 

४  प्रज्ञानान्वयदानविक्क्रमगुणर्यो राजकस्याग्रणी [:] | भूत्वापि प्रकृतिस्थ एव विनहयादक्षोभ्यसत्‌- 
[व्‌#]वोदधि [:#] ॥ 

५ तस्योदीणंमहाणांवोपनरणव्यापारलब्य (ब्ध)' यशः [8] तन्वानः ककुदे सुखेषु ककुभं कीत्‌ 
[:त्‌#]या जितेदंयुगः [19] us 

६ श्रीमान्व (ब)न्धुसुहृज्जनप्रणयिनामाशाः web पूरय [qe]! इस्तः कल्पतरोरिवाप्तमहिसां * 
शादू लवर्म्मा FT: 


१ मूल प्रस्तर-खण्ड से । 

२ छन्द, संपूर्ण लेख में शादूलविक्रीडित | i 

३ श्लोक के प्रथम तथा तृतीय पादों के उपरान्त सामान्यतया विरामचिन्ह नहीं रखा जाता; किन्तु इस लेख में 
लगभग श्राद्यस्त इसका प्रयोग किया गया है । 

४ पढ़े, महिमा। 
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२०४ 
तस्यानन्तमनन्तकीतियशसो$तन्ता दिवम्म ख्यिया । ख्यातेनाहितभक्तिभावितधिया पुत्त्रेण पूता- 
७ T T 
त्मना [1# | i ER E, 
= आसूयंक्षितिचन्द्रतारकमियं पुण्यास्पदं वात्र्च्छ(ञ्छ)ता । विन्यस्तादुभुर्तावन्ध्यभधरगुहामाश्रत्य 
कात्यायनी ॥ | 
& घौताङहोमलपङ्कुदोषममलैर्माहानदैरम्बु ( म्बु )भि : 1 व्याध्तोपवनप्रियङ्ग वकुलेरामोदितं 
वायुभि [:*] à RR न 
१० कल्पान्तावधिभोग्यमुच्चशिखरिच्छायावृताक्क । [- ¬} ग्राममनल्पभोगवभव रम्य भवान्य 


ददौ ॥ 
अनुवाद 

ओम्‌ ! (अपने) पवित्र नख-रश्मियो से था वृत्त देवी का चरण ग्रापकी प्रार्थना को हढ भक्ति 
की ग्रभिव्यक्ति के अनुरूप (उपयुक्त) फल से युक्त करते हुए, समृद्धि का मारग दिखावे; à वह्‌ है 
प्रस्फुटित कमलपुष्प के सौन्दर्य की शोभा का अतिक्रमण करने वाला जो, बजते हुए WX के 
ध्वनि के साथ महिषासुर राक्षस के शिर को ऊपर म्रवज्ञापूर्वक रखा गया था | 

do ३-प्रभूत यज्ञों के सम्पादन द्वारा अधिगत महिमा के स्वामी, विख्यात निर्मल चन्द्र के 
समान विशुद्ध यश के स्वामी, क्षत्रिय जाति की (sqa) गरिमा के अधिष्ठान राजा श्री यज्ञवम्‌ न थे- 
जो ज्ञान, (उच्च) कुल, दान तथा शर्कित में सभी राजाश्रों में श्रेष्ठ होते हुए भी, नम्रता के कारण 
( शान्ति की ) स्वाभाविक स्थिति में रहने वाले (तथा ) कभी क्षुभित न होने वाले समुद्र 
(के समान) थे 1 

do ५-उनके पुत्र राजा श्री शादू लवमंन्‌ (थे) जिन्होंने, सावेभौमता के sp 
(विस्तार में) उद्विग्न महासमुद्र के सहश युद्ध व्यापार में afana यश को क्षितिज-बिन्दु्रों के मुखों 
पर फैला fiat था; जिन्होंने (अपनी) wife से वर्तमान युग (के दोषों) को जीत लिया था; जो 
श्रीमान्‌ थे; (तथा) जिन्होंने, (अपने ) संबंधियो तथा मित्रों की इच्छाश्रों की पूर्ति करते हुए मानों 
कल्प-वृक्ष की महिमा को पा लिया AT | 

do ७-स्वेदा अनन्त यश तथा प्रसिद्धि वाले उनके पुत्र, पवित्रात्मा, भक्तिभाव से समन्वित 
बुद्धि वाले वह (हैँ) जो श्रनन्त से प्रारम्भ होते हुए वर्मन्‌ इस संज्ञा से* प्रख्यात हैं; qd, पृथ्वी. 

चन्द्रमा तथा तारागणों की स्थिति तक बने रहने वाले पुण्य के अधिष्ठान की इच्छा करने वाले जिनके 

द्वारा विन्ध्य पर्वेतों की (इस) sawa गुफा में (देवी) कात्यायनी (की) यह्‌ (प्रतिमा) स्थापित 
की गई। | 

de &-उन्होने विपुल समृद्धि तथा भोग से युक्त....नामक सुन्दर गांव-जिसके पाप, मल, 


१ एक राक्षस जो कई रूप-किन्तु विशेषत: महिष का रूप-धारण करता था तथा पावती द्वारा मारा गया था? 
जिन्होंने सिह को वाहन बताकर उसके ऊपर ग्राक्रमणा किया तथा उसका शिर काट डाला | 
२ gaiq अ्रनन्तवर्मन्‌ । 
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गुप्त ्रभिलेख; सं ५०; प्रात ३१ ख २८५ 


कीचड़ तथा दोष एक महान्‌ नदी” के पवित्र जल से प्रक्षालित हैं; जो प्रियंगुर तथा वकुल वृक्ष-कु जों 

को së faa करने वाली सुगंधिमय वायु से पूणां है; (तथा) जिससे सूर्य की आभा का (इस) ऊचे 
as Rd आवरण होता है-को (देवी) भवानी के प्रति प्रलय काल तक भोगे जाने के 
लए दिया। 


१ इस श्लोक में “महानदी (नामक नदी) के शुद्ध जल” का उल्लेख माना जा सकता है । किन्तु महानदी, जो 
| रायपुर जिले में निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है आर नागाजुती पहाड़ी से ढाई सो मील को 
| दरी के ग्रन्दर नहीं पड़ती 1 इस पहाड़ी के पास से प्रवाहित होने वाली छोटी नदी का नाम फल्गु है; ओर 
यह महानदी में त गिर कर गंगा में गिरती है । यक्षपाल नामक एक राजा के लगभग बारहवीं शताब्दी के 
एक लेख में, जो गया में स्थित सती घाट से प्राप्त GAT है, इसका फल्गु नास से उल्लेख हुआ है (इण्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, जि० १६, To ६४, To २) | 

२ fuir; वनस्पतिशास्त्र का ‘Panicum Italicum’, एक औषधीय पौधा | 


३ वकुल; बनस्पतिशास्त्र का “Mimusops Elengi | 
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ईश्वरवर्मन्‌ का जौनपुर प्रस्तर-लेख 


यह ग्रभिलेख-जो १८७५-७६ ग्रथवा १८७७-७८ में जनरल कनिघम को प्राप्त हुआ था, 
तथा जनसामान्य को जिसका ज्ञान १८५० में आर्क्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० ११ पृ० १२४ के 
माध्यम से हुआ, जिसमें कि उन्होंने एक शिलामुद्रण के साथ (वही, प्रति० ३७, सं० १) लेख का अपना 
पाठ प्रकाशित किया-नार्थ-वेस्ट प्राविसेज में जौनपुर जिले के प्रमुख नगर जौनपुर में स्थित 
SF GASTE के दक्षिणी दरवाजे के बाहरी मेहराव के निचले भाग के नुकीले पत्थर से लिया 
गया है I 


; लेखन, जो १' ३३” चौड़ा तथा १' ११” झचा स्थान घेरता है,--जो जहां तक यह प्राप्त 
हैं-अत्यन्त सुरक्षित अवस्था में हैं; केवल प्रस्तर-खण्ड के मध्य के थोड़ा ऊपर यह विविध चिन्हों द्वारा 
अपरूप हुश्रा मिलता है । किन्तु यह लेख एक बड़े लेख का खण्डमात्र Š | ऊपर तथा पंक्तियों के ग्रन्त 
में कुछ भी नहीं नष्ट gar है किन्तु प्रत्येक पंक्ति के प्रारम्भ में अड़तीस से लेकर बहत्तर तक ग्रक्षर- 
संभवतः बड़ी संख्या-नष्ट हो चुके हैं: इसी प्रकार, प्राप्त अंतिम पंक्ति के नीचे कई पंक्तियां नष्ट हो चुकी 
हैं। अक्षरों का ्रौसत ग्राकार +१” है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वरमाला के हैं और वे विशिष्टरूपेण 
उसी प्रकार के हैं जो हमें शर्वेवमंन्‌ के असीरगढ मुहर ( ऊपर सं० ४७, प्रति० ३० क) में प्राप्त होता 
ह) किन्तु इनका अंकन और भी ग्रधिक अ्रलंकरणा पूर्ण है । To १ में अंकित दोर्भ्याम्‌ में, Go ४ में अंकित 
कोत्तर्‌ में, do ५ में ग्रंकित करेगु at गु रावतां में तथा अन्य स्थलों पर यह उल्लेखनीय हैकि ग्रधिलिखित 
र पंक्ति के ऊपर अंकित होते के स्थान पंक्ति पर ही श्रंकित किया गया है । भाषा संस्कृत है; तथा प्राप्त 
लेख आन्त पद्यात्मक है । वण विन्यास के प्रसंग में केवल ये विशिष्टताए' ध्यातव्य हैं : १. ग्रन्‌वर्ती र 
के साथ संयोग होने पर क त तथादका द्वि्व-उदाहरणार्थ, do ५ में sifra qmd, qo श्में 
zum ri में तथा do ५ में ग्रंकित उपदृद्रनेर्‌ में,तथा, २. पं० १ Hong लब्ध में ब के स्थान पर 

का प्रयोग | 


š ग्रभिलेख, To ४ में, मौखरो-ग्रथवा जैसा कि यहां कहा गया है मुखर-वंश के राजा ईश्वर- 
वर्मन्‌ का उल्लेख करता है, जो कि स्पष्टत: असीरगढ मुहर ( ऊपर सं० ४७, qo २१९ ) की do ५ में 
उल्लिखित, aiaa का पितामह, ईदवरवर्मन्‌ है | किन्तु अनुवर्ती पंक्तियों में इतनी ग्रधिक रिक्तता 
ue कि यह्‌ fcn कठिन है कि उनमें दी a ऐतिहासिक सूचनाए ईश्वरवमंन्‌ के प्रसंग में हैं अथवा 
n AS E el =: के प्रसंग में यह बहुत ही अ्रच्छा होता यदि प्रस्तर-खण्ड का प्रथमार्धे 

क्ति समस्या का समाधान करने के अतिरिक्त संभवत: इसमें धारा नगर- 
> s OMNE 
१ मानचित्रों इ ० का 'Jounpoor' इण्डिपन एटलस, फलक qo ८८ | श्रक्षांश २५०४१' उत्तर; देशान्तर 
८२०४३' qd | : Zu 
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गुप्त श्रभिलेख; सं ५१, प्रति० ३१ क Es 


जिसका do ६ में उल्लेख zur है-- iq 
d oco eee EM ER से संबद्ध राजा का नाम, तथा साथ ही meu जिनका उल्लेख 
आएन विश क दि SAE राजा का नाम प्राप्त हो जाता; श्रान्थों से संबद्ध सूचना से संभवत: 
के = Ri र थक्रम का निर्धारण करने वाला वह प्रारम्भ-बिन्दु प्राप्त हो जाता जिसकी दीर्घकाल 
प्रपक्षा रही है । इसमें संभवतः रैवतक पर्वत-जिसका qo ७ में उल्लेख gat हैके संदर्भ में 
सौराष्ट्र भ्रथवा काठियावाड़ के राज i 
Mp puan nr राजा का नाम भी मिल जाता । लेख के उपलब्ध भाग में कोई तिथि 
नहा दा गई है, आर न ही कोई ऐसी सूचना मिलती है जिससे इसका साम्प्रदायिक स्वरूप ज्ञात हो सके । 
स्‌लपाठ" 
FN र्‌ (?) क्ष्‌ (?) ल्‌ (?) mu दोर्भ्याम्‌ * [1 | त्मभुवो 
SE ?)w(* [ [1] त्मभुवों धनु: सहभुवा क्षत्त्रेणा लब्घ- 
( ब्ध )त्मना विस्तारी-- "WERE RE 
3 [ „ ] दयिनी * मुखराणां भूभुजामन्ववाये । सकलपुरुषशक्तिव्यक्तशाङ्ग प्रतापो 


ES कम्मंणा यज्ञं धू [ _ ]मवितातमेघनिवहः पुण्यं वितेने fafa uv 
४ “लक स्रस्तालकाग्रे कुलैः ॥ तस्यः दिक्षु | व्‌ | ततामलकोत्त रात्मजो नृपतिरीइवरः 
वर्म्मा 

La [ कृ | पा*शनुरागशमितक्क्रूरागम ( ? ) 'पदुद्रवैर्‌ लोकानन्दकरेगु Uy णवता को नाम 
Lnd. « [a] धिष्ठितं क्षितिभुजां सिंहेन सिंहासनम्‌ ॥ धारामाग्गंविनिर्गताग्निकणिका 

७ ` .......... देश ॥ विन्ध्यादुद्रे: प्रतिरन्श्रमन्त्रपतिना शंकापरेणासितं यातो रेवतकाचलं 
X सां'' वारणानां घटासु व्याप्तेषुत्लातखद्यतिखड्गचितशुजेष्वनध्रसेनाभटेषु 

Qu or रा र) *प्रपातसलिले: स्नातं शिलागन्धिभिः प्रालेयादिद्र भुवश्च शीतपयस: प्रक्षा-- 

fo: LOREM रेणुमिगिरिसरित्प्रोम्मिभद्धाकुलेरुत्सप्पंदाभिरनुप्रगेषप दिवसो यस्याप्‌ 
१५. Ce 8! BT 00061)000000500000500007000000000:0 


| 


१ स्याही की छाप से । 

२ यदि (चरु कि qo २ में अंकित maad के पश्चात्‌ एक विराम-चिन्ह मिलता है ) हम इस पंक्ति के उपलब्ध 
चतुर्थ wat के उपरान्त अंकित दुहरे विराम-चिन्ह को श्लोक के समापन का परिचायक मानें, तो यह 
मानना होगा कि इस स्थान पर बहत्तर अक्षर नष्ट हो गए हैं । किन्तु यदि यह केवल श्लोक के द्वितीय पाद 
की समाप्ति का परिचायक माना जाय तो केवल बत्तीस WAT नष्ट हुए मानने होंगे । यह जानने के उद्देश्य 
से कि प्रत्येक पंक्ति के प्रारम्भ में कितने were नष्ट हुए है मेने श्लोकों को कई प्रकार से व्यवस्थित करके 
देखा है, किन्तु मैं किसी भी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो सका । किन्तु इस पंक्ति में बहत्तर अक्षरों के नष्ट हुए 
होने की अधिक संभावना है और आगे भी इसी अनुपात में अक्षरों का विलोपत समझना चाहिए d 

३ छन्द संदिग्ध है । 

४ छन्द, शादूलविक्रीडित । 

५ छन्द, मालिनी । 

६ छन्द, शादू लविक्रीडित । 

७ पंक्ति में are रिक्त स्थान को पूणं करने के लिए इस विराम-चिन्ह के पश्चात्‌ कुछ सज्जाकारी की गई है । 

८ छन्द, शादू'लविक्रीडित । 

९ छन्द, स्वागता । 

१० छन्द, शादू लविक्रीडित; तथा अगली तीन पंक्तियों में । 

११ छन्द, स्रग्धरा । 

१२ छन्द, Wr लविक्रीडित, : तथा अगली पक्ति N 
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२८८ भारतीय ्रभिलेख-संग्रह 

अनुवाद 
S आत्मा (तक) को व्याप्त करने वाली (अपने) क्षत्रिय-सहज कोशल से (अपनी ) 
भुजाओं में ( भगवान्‌ ) आत्मभू' का धनुष | धारण करते हुए ] .... मुखर राजाओं के उदयोन्मुख वंश 
में; .... धामिक अनुष्ठान द्वारा .... ; (तथा) (ग्राहुतियो के) ध्र म्र-वितान के मेघ-समूहन (के रूप में) 
आकाश में व्याप्त यज्ञों से उद्भूत पुण्य .... कुलो द्वारा ... ( उनको ) अलकाग्रो को नीचा करते 


दए ०००० ० : : 
do ४-दिशाग्रों में दूर-दूर तक HA हुए निर्मल यश वाले उनके राजा VACANT पुत्र 
(य): ऐसे गुणों के साथ जो अनुग्रह तथा प्रीति द्वारा क्रूर व्यक्तियों के ग्रभिगमन से (उत्पन्न) 


विपत्तियों को दूर करने वाले थे तथा मनुष्यमात्र में आनन्द उत्पन्त करने वाले थे; गुणवानों में 
कोन कि. T, ; (विरोधी) राजाश्रों के प्रति सिहस्वरूप उनके द्वारा सिंहासन ग्रधिगत किया 
गया | वह अग्नि-करा जो धारा ( नगर से ) मार्ग द्वारा होता हुआ आया था . . . . . सर्वथा भयभीत 
ग्रन्धो के स्वामी ने विन्ध्य पर्व॑त की कन्दराश्रों में शरण लिया; . . .. . रेवतक TAT गया . . . .. . . 
हाथियों की सेनाग्रो में व्याप्त (तथा) (म्यानों में से) खींची गई तलवारों की शोभा से खचित भ्रुजाश्रों 
वाले आन्ध्र-सेना के योद्धाग्रों के बीच . . . . . - « - की, qq से सुगन्धित जलधारा के जल से स्नान 
तथा हिम-पर्वेत ( हिमालय ) के शीतल जल से पूर्ण भूप्रदेशों को पक्षालित करते 


करते हुए . .. . . 

BUS + ०००० पराग-घृलि द्वारा - . . + - fara पर्वतीय जलधाराश्रों की लहरों के टूटने से ग्रस्त- 
व्यस्त, ( तथा ) आगे प्रवाहित होते हुए, eee सूर्योदय के बाद आने वाली घड़ियों में भी 
जिसका faq... . « 


१ शब्दशः स्वतः-श्रस्तित्वमाव्‌' ; यह ब्रह्म, विष्ण तथा शिव तीनों का बिरुद 2 । धनुष का उल्लेख होने से 
यहां पर इसे शाङ्ग नामक धनुष को धारण करने वाले विष्ण का निर्देशक मानना चाहिए i 
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भारतीय प्रभिलेख-संग्रह 


क-ईश्वरवर्मन्‌ का जौनपुर-लेख 
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Ho ५२; प्रतिचित्र ३२ ख 


हर्षवर्धन का सोनपत ताम्र-मुहर लेख 


जनसामान्य के ज्ञान में पहली बार श्राने वाला यह लेख एक ताम्रमुहर से उद्धत है, जो पंजाब 
में दिल्ली जिले के सोनपत तहसील के प्रमुख नगर सोनपत* ग्रथवा सोनीपत* के एक वणिक मौहरसिह 
रामरतन महांजन के ग्रधिकार में है । परिक्षणार्थ इस लेख की प्राप्ति मुझे श्री जे० डी ट्रेमलेट (J. D. 


Tremlett) बी० सी० एस० की कृपा से हुई; वस्तुतः इस लेख की प्रथम सूचना उन्हें ही थी और उन्होंने 
ही मुझे इससे अवगत कराया । 


५४" x ६४” की नाप की यह मुहर अण्डाकार है । इसके चारों A लगभग १” चौड़ी उभरी 
पट्टी मिलती है, तथा इस पट्टी के भीतर कुछ दबे हुए धरातल पर ग्रपेक्षातया छिछली उकेरी में, ऊपरी 
भाग में दक्षिणाभिमुख बैठे हुए वृषभ की ग्राकृति बनी हुई है श्रौर इसके नीचे संप्रति उद्धत लेख अंकित है । 
टंकाई के स्पष्ट चिन्हों से एवं समुद्रगुप्त के जाली गया-ताम्रपत्र से (नीचे सं ६० प्रतिचित्र २७)-जिसके 
साथ इसके सहश मुहर संबद्ध मिलती है--यह स्पष्ट है कि यह एक मुहर ही है जो किसी ताम्रपत्र 
से संबद्ध रही होगी । लेख के ग्रक्षर इतने ग्रधिक घिस गए हैं कि विभिन्न स्थलों पर उन्हें विभिन्न कोणों 
से प्रकाश डाल कर ही पढ़ा जा सकता है ; तथा कुछ स्थलों पर वे नितान्त ग्रपठनीय हे । किन्तु एकः 
मात्र ऐतिहासिक सूचना जो नष्ट हो गई जान पड़ती है, वह पं० ४ में प्रभाकर-वर्धन के पिता के नाम 
का कुछ ग्रश है। इस लेख के पढ़ने में मुझे डा० भगवानलाल इन्द्रजी से कुछ सहायता मिली है; किन्तु 
जिस रूप में लेख यहां प्रकाशित है, उसके विवरणों के लिए वे उत्तरदायी नहीं है। मुहर d भार ३ 
पौंड ६ ग्रौंस है। ग्रक्षरों का औसत आकार ५४ है। अक्षर उत्तरी प्रकार की वरणंमाला के हैं तथा प्रायः 
उसी प्रकार के हैं जो हमें udadq के ग्रसीरगढ़ मुहर (ऊपर do ४७, प्रति ३० x में मिलता है; किन्तु 
बनावट की सूक्ष्मताओं में ये अक्षर अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन शेली प्रस्तुत करते हे । भाषा संस्कृत š 
और संपूण लेख गद्यात्मक है 1 वणां-विन्यास के प्रसंग में एकमात्र ध्यातव्य विष्शिटता हैः do २ तथा ७ 
में भ्रनुवर्ती < के साथ संयोग होने पर त का द्वित्व | 


यह महर कनोज के शासक हर्षवर्धेन की है जिसने ईसवी सन्‌ ६०६ श्रथवा ६०७ से शासन 
करना प्रारम्भ किया? । उसके अपने भ्राभिलेखिक साक्ष्य होने के कारण यह विशेष महत्व का है। मैं 
इस महर से संबद्ध पत्र को प्राप्त करने के सभी प्रयत्न कर चुका हूं क्योंकि पत्रांकित लेख से वंशावली 


१ मानचित्रों इ० का ‘Sonipat’, 'Soonput तथा ‘Sunput | इण्डियन एटलस, फलक Wo ४९ । अक्षांश 
२८०५९: उत्तर; देशान्तर ७७९३ पूव । 

२ ` नाम के भ्रन्य रूप हैं ‘Sonepat’ तथा ‘Sunpat’ | 

३ xo, इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १३, go ४२०, टिप्पणी २७ | 
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पूर्ण हो सकेगी तथा-यदि यह हर्षवर्धन के शासनकाल के प्राथमिक वर्षो का लेख है तो--इससे संभवत 
उस dag का ज्ञान हो सकेगा जिसका प्रयोग वह अपने संवत्‌ की संस्थापना के qd करता रहा होगा। 
किन्तु मैं इस पत्र के विषय में कोई सूचना प्राप्त कर सकने में सफल नहीं हो सका, और यह ग्रप्राप्य हो 
गया जान पड़ता है । मुहर के वर्तमान स्वामी का कहना है कि पत्र के परिवार के पास कभी भी रहे होने 
का कोई निर्देश नहीं मिलता; aaga इसके अब अस्तित्वमान होने में पर्याप्त संदेह gi 


qaas: 
(1 duce य्‌... श्रीम, ? ) हा( ? ar). 
RER, परमादित्यभ [क्तो महाराज] जश्रीराज्यवद्ध a: (॥% ) तस्य पुत्त्रस्तत्प्‌ (1 )-- 
३ [ दानुध्यातः ] श्री(? )म (?) हा (? )देव्याम्‌ (| त्पन्तः परमा ) दित्यभक्ग्तो महाराज- 
श्रोमदादित्य-- | 
४ [वद्धनः* ] (us) [त] स्य [ पुत्त्रस्तत्मादानुष्यातः श्री | महा सेनगुप्ता देव्यामुत्पन्न....... 
तात PE यू. a| व्‌ ]वंवर्ण्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवू-- 


[ त्तः | ..... य्‌....व( ? ) प्रव [ ` ] द्व......परमा दित्यभक्त: परमभट्टारक-- 


७ महाराजाधिराजश्रीप्रभाकरवद्ध न: ( ॥# ) तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्या [ त ]......... 
5 fs [ | मत्या [ `] यश्‌ [ Y ]मर्त्य्‌[ मृत्पन्त: ] परमसो( सौ )गत 


शाका [ परमभट्टारक ]महाराजाधि [ राज] श्रीराज्यव [ zm ] (॥% ) 
te | तस्यानुजस्तत्पादानु ] ध्यातो महादेव्या [ ` ] यशोमत्या 
११ [ मुत्पन्नः ]............. [प] 


१२ [ रमभट्टारकम | हाराजा | घि ] राजश्रीहृष॑-- 
१३ वद्धन:£ (ns) 
अनुवाद 
सूर्य के परमभक्त, महाराज श्री राज्यवर्धन (प्रथम) हुए | उनके पुत्र-जो श्रीमती महादेवी 
(?) से (उत्पन्न) हुए थे--उनके चरणों (का ध्यान करने वाले) सूर्यं के (परम) भक्त, महाराज, श्री 
१ मूल मुहर से । 


3 URI SB वात प्र श qe अपठनीय हैं किन्तु रव्य नामों में आए अन्तिम वंशों से यह प्रदर्शित होता है । यह 
नामान्त भी वर्धन ही रहा होगा । 


महा, ये दो अक्षर अत्यन्त श्रस्पष्ट हैं, किन्तु मेरे विचारानुसार इन्हें निश्चित ही मानना चाहिए:। 
Y 3 ये तीन ब्रक्षर ग्रपेक्षाकत छोटे तथा वामनाङृतिः है तथा मुहर के निचले भाग में मध्य में 
ग्र कित हं | 
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गुप्त श्रभिलिख; do ५१, प्रति० ३१ख २९१ 


ग्रादित्यवधंन' (gu) । उनके (पुत्र)--जो देवी (श्रीमती) महासेनगुप्ता से उत्पन्न हुए थे-(उनके चरणों 
का ध्यान करने वाले) “'सूर्य के परमभक्त, परमभट्टारक तथा महाराजधिराज श्री प्रभाकरवर्घन (हुए), 
जो संपूर्णं वर्णाश्नमव्यवस्था के व्यवस्थापन में प्रवृत्त थे । उनके पुत्र-जो“श्रीमती यशोमती से उत्पन्न 
हुए थे--उनके चरणों का ध्यान करने वाले, सुगत रेके परम अनुयायी, परमभट्टारक तथा महाराजाधि- 
राज श्री राज्यवर्धन (द्वितीय) (हुए) । (उनके अ्रनुज)-जो महादेवी यशोमती से (उत्पन्न) FT 
(उनके चरणों का) ध्यान करने वाले, (परमभट्टारक तथा) महाराजधिराज श्री हर्षवर्धन (हैं) । 


wF n r 


BE hE 
१ go, Jo २९०, टिप्पणी २। 
२ परमसोगत बौद्ध धर्म से संबंधित विरुद है। सुगत-न्दशः “सुचारु रूपेणा गया हुआ; वह जिसने सुन्दर स्थिति 
p प्राप्त कर ली है'-बुद्ध के नामों अथवा उपाधियों में एक है । 
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wo ५३ तथा ५४; प्रतिचित्र ३३ क तथा ख 


महाराज पृथिवीषेण के नचने-को-तलाई से प्राप्त लेख 


ये दोनों लेख जनरल कनिघम द्वारा १८८३-८४ थे पाए गए थे, तथा जनसामान्य को इनका 
ज्ञान उनके द्वारा १८८५ में श्रारक्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया,जि० २१,पृ० ६७३० के माध्यम से कराया 
गया जिसमें कि उन्होंने, इन दोनों लेखों के शिलामुद्रण के साथ (वही, प्रति० २७) qui लेख (श्रर्थात्‌ 
सं० ५४) के मूल का ग्रपना पाठ प्रकाशित किया । 


नचने की-तलाई-जिसका शाब्दिक ae है नचना का तालाब-सेन्ट्रल इण्डिया के 
बुन्देलखण्ड प्रदेश में जसो राज्य के प्रमुख नगर जसो* से लगभग सात मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
एक छोटा सा गांव अथवा झोपड़ियों का समूह है । जब मैंने प्रतिचित्र के शीर्षक का प्रारूप बनाया उस 
समय मुझे ऐसा ज्ञान था किये लेख जंगल में पड़े किसी भारी शिलाखण्ड पर ग्र कित है; किन्तु, 
जनरल कनिंघम के प्रकाशित विवरण से ऐसा जान पड़ता है कि वे एक स्वतंत्र शिला-पट्टिका 
पर अंकित हैं जो 'लखुर, लखुरिया श्रथवा लखावर' नामक स्थान पर पड़ी हुई पाई गई थी; 'लखुर 
लखुरिया ग्रथवा लखावर' 'कुथर श्रथवा Fars’ के किले के बाहरी भूभाग का नाम है, तथा स्वयं 
'कृथर' श्रथवा कुथरगढ' को उस स्थान का प्राचीन नाम माना जाता है जिसके एक अंश पर 
आधुनिक नचना श्रथवा नचने की तलाई नामक गांव बसा हुआ है। चार पंक्तियों वाला लेख (सं० 
५४) शिला-पट्टिका के मुख भाग पर ग्र कित है; तथा, अपूर्ण लेख (uo ५३) इसके पाइवं भाग पर 
"sq है। लेख Ho ५३ की व्याख्या संभवतः यह है कि मूलतः यह भाग मुख-भाग श्रभिप्रेत 
था, किन्तु कालान्तर में इस भाग के धरातल को समतल न पाया जा कर इसे पार्श्व भाग बना दिया 
गया और संप्रति जो मुख भाग है उस भाग पर लेख को फिर से प्रारम्भ से ग्रन्त तक लिखा गया d 
तथा मुझे इसमें अत्यन्त संदेह है कि पाश्‍्वंभाग पर अंकित लेख (uo ५३) में वस्तुतः एक से श्रधिक 
पंक्तियां हैं । जो श्रंकन मुझे भेजे गए थे उनमें च्याध्र प्रतीत होने वाले कुछ चिन्ह मिलते हैं; किन्तु 
इस प्रश्‍न के निश्चित समाधान के लिए मैं न तो नचने-की-तलाई को aoa लिपिक भेज सका और न 
स्वयं जा सका | 


लेख Fo ५३ का लेखन लगभग १' ६३" चौड़ा तथा ७३” ऊ चा स्थान घेरता है, तथा लेख 
Wo ५४ का लेलन लगभग १' ९" चौड़ा एवं १' १” ऊचा स्थान घेरता है । कुछ अक्षर sqa] है जिसका 
कारण उखरकालीन क्षतिग्रस्तता के स्थान पर प्रस्तर-त्तण्ड की ग्रनियमितता जान पड़ती है। लेख 
Ho ५४ के मध्य में एक आक्कति वनी मिलती है जों बौद्ध चक्र ग्रथवा सर्य-प्रतीक है । अक्षरों का प्राकार 
इ" से लेकर १३” तक Š ग्रक्षर दक्षिणी प्रकार की वणंमाला के हैं तथा मध्य भारत में प्रचलित उस 


१ मानचित्रों go का ‘Nachna’ ‘Nachna’ तथा ‘Narhna’ | इसे इण्डियन एटलस, फलक Wo ७० पर 
होना चाहिए, किन्तु यह वहां नहीं ग्रंकित है । अक्षांश २४०२४१ उत्तर, देशान्तर ८००३०? qd | 
२ मानचित्रों इ० का ‘Jasso’, ‘Jusso, तथा ‘Jussoo’ | 
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गुप्त श्रमिलिख; do ५३ तथा ५४; प्रति० ३३क तथा ख RER 


“चौकोर-शिर प्रकार का di एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसके विषय में मैंने 
ऊपर १० २३ ३० पर चर्चा की है। भाषा संस्कृत है तथा दोनों लेख गद्य में Š | वणं-विन्यास के प्रसंग 


ये एक मात्र ध्यातव्य विशिष्टता लेख सं० ५४ की पं० २ में अ्रकित श्रनुद्ध चात में य के पूर्व 
धका द्वित्व है। ` 


: जहाँ तक लेखों की वस्तुसामग्री का प्रश्न है, लेख सं० ५३ में केवल वाकाटक कुल ग्रथवा 
वंश के महाराज पृथिवीषेंए का नाम दिया गया Š | लेख सं० ५४ में इसकी पुनरावृत्ति के साथ उसके 
सामन्त व्याध्रदेव का नाम भी दिया गया है। कोई तिथि नहीं अंकित है, और न ही इसके किसी प्रकार 

। के साम्प्रदायिक उद्देश्य का निर्देश करने वाली कोई सूचना दी गई है । लेख में केवल व्याघ्रदेव द्वारा 


| किसी निर्माण-कार्यं का उल्लेख है, जो मंदिर ग्रथंवा करप या तालाब रहा होगा जिसमें कि वर्तमा 
शिला-पट्विका लगी रही होगी i - 


जहां तक इस वंश के वाकाटक नाम का प्रश्‍न है, जनरल कनिघम* ने इसका तादात्म्य 

वतमान भान्दक* से किया है; सेन्ट्रल प्राविसेज में चान्दा जिले के भान्दक परगना का प्रमूख नगर, तथा 
ara से पन्द्रह मील उत्तर-पश्चिम siz वरोदा* से ग्यारह मील दक्षिण-पूर्व में स्थित, भान्दक 
स्पष्टरूपेण एक प्राचीन स्थान है । यह संभव है कि भान्दक वाकाटक राजधानी रहा हो । किन्तु, इन 
| दोनों नामों का तादात्म्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है । प्रथमतः, यह बाधा उपस्थित होती है कि 
वाकाटक के द्वितीय marx क का विलोपन क्यों हो गया तथा मूघ॑स्थानीय ट का-पूर्व में आानुनासिक 

के साथ-दन्त्य द में रूपान्तरण केसे हो गया | दूसरे, जैसा कि sto ब्यूलर ने निर्देशित किया है”, 

सबसे गम्भीर कठिनाई भ के व में परिवर्तित होने में है। तथा, तीसरे, मेरा यह मत है कि वाकाटक 

| नाम वकाट नामक किसी स्थान-नाम से व्युत्पन्न होना चाहिए; उदाहरणार्थ, समुद्रगुप्त के 
मरणोत्तरकालीन इलाहाबाद स्तम्भ-लेख में, महाकान्तार से महाकान्तारक, कोसल से कोशलक, 

केरल से कैरलक तथा पिष्टपुर से पेष्टपुरक की व्युत्त्पत्ति; तथा इसी प्रकार, Ahem महाराज 


` 


धरसेन के वर्ष २०७ में तिथ्यंकित 'पारदी' दानलेख की पं० १ में, त्रिकुट से Agea की व्युत्पत्ति । 


प्राक्यालाजिकल सर्वे श्राफ़ इण्डिया, जि० 8, To १२१ इ० । 
इण्डियन एटलस, फलक Fo ७३ का ‘Bhanduk’ । अक्षांश २००६ उत्तर, देशान्तर ७६९६: qd । 


१ 

२ 

३ माकचित्रों go का ‘Chandah’ | 

४ मानचित्रों इ० का ‘Warora’ तथा ‘Wurroda’ | 

५ ग्राकर्यालाजिकल सर्ने snm teed इण्डिया, जि० ४, To ११७ e; तथा इण्डियन ऐण्टिक्नेरी, जि० १२, 
qo २३६ Fo | हा» ब्यूलर के मतानुसार वाकाटक देश विशेष का नाम होने के साथ ही शासन करने वाले 
कुल अथवा वंश का भी नाम है । किन्तु यह उनके द्वारा उद्धृत (पवरज्ज-वाकाटक' sg संयुक्त शब्द में नहीं 

i आता; यह शब्द सिवनी दानलेख (नीचे de ५६, To २४६ ) की To २२ के केवल मूल 

दोषपूणं पाठ में मिलता है; शुद्ध शब्द पवरज्जवाटक है । किसी स्थान अथवा देश विशेष के नाम के रूप 

में वाकाटक को काकतीय सामन्त रुद्रदेव के ग्रनमकोण्ड अभिलेख की qo १६१ में भी उल्लिखित माना 

गया है; किन्तु यह भी मूल दोषपूणं पाठ के कारण है (जनल WIG द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ७, 

jo ६०३, ६०८); जैसा कि इस लेख के मेरे श्रपते पाठ के साथ प्रकाशित शिलामुद्रण से स्पष्ट होता 


| है ( इण्डियन QË zw, जि० ११, ge ११, १६, २० ) यहां वस्तुतःकटक नामक स्थान का 


उल्लेख gu है | 
जर्नल प्राफ द बाम्बे ATH द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १६, Jo ३४७ 1 


an 
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यदि इस नाम का कोई अवशेष आधुनिक मानचित्रों मे प्रदर्शित स्थानों में कहीं खोजना है तो हम 
इस प्रकार के नामों में खोजना चाहिए जैसे वकाट, बकाट, बट, बकटोर ग्रथवा बकटोली; तथा, इसे 
संभवतया रेवा-काण्ठा ऐजेन्सी में स्थित 'वक्तपुर' में पाया जा सकता है । १ 
que 
Ho ५३ 
वाकाटकानां महा *राजश्वि (श्री) पृथिविषेण...... 
व्या(?)त्र(?)३ 


“J wo 


do ५४ 
वाकाटकान [ #| महाराजश्रि (श्री- 
पुथिविषेणशपादा *नुद्ध यातो 
व्याघ्रादेवो मातापित्रो [:%] पुण्य [Tet 
कृतमि*ति [॥%] 


Ay vo 


X w 


प्रनुवाद 
वाकाटको के महाराज श्री पृथिविषेण के चरणों का ध्यान करने वाले व्याप्रदेव ने (अपने) 
माता-पिता के पुण्य के लिए (इसका) निर्माण किया । 


eo A NE 5 SN 
१ जनरल कर्तिघम की स्याही की छापो से; इसी प्रकार शिलामुद्रण भी । 


२ यह हा पहले छूट गया था ओर बाद में पंक्ति के नीचे जोड़ा गया । 

३ ये i अक्षर Tere संदिग्ध हैं: स्याही की छाप में ये पेंसिल से चिन्हित है श्रौर वहां उनके कुछ चिन्ह हो 
सकते हैं । किन्तु श्र कन इतना गहरा नहीं है कि वे उसके पीछे स्थित उद्भूत चित्र पर दिखाई पढ़े । 

४ यह दा पहले छूट गया था ग्रौर बाद में पंक्ति के नीचे जोड़ा गया । न 

५ पढ़े, कृतवान्‌। 
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प्रति० ३३ 


क-महाराज पृथ्वोषेण का नचने की तलाई शिलालेख 


ख-महाराज पृथ्वीषेण का नचने-की-तलाई शिलालेख 


Fn esa pan x Se 
A du. 


Y 
ग-महाराज प्रवरसेन घ-महाराज प्रवरसेन 
द्वितीय के चम्मक पत्रों की मुहर द्वितीय के सिवनी पत्रों की मुहर 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ० eames - 


NN TS NCS LO CS. PT xS 
/ Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri — 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri oon 1 SE ¿ 


सं० ५५; प्रतिचित्र ३४ 
महाराज प्रवरसेन द्वितीय का चम्मक ताम्रपत्र-लेख 


यह लेख लगभग १८६८ में प्राप्त हुआ था; मुलपत्र मेजर सेपान्स्की को प्राप्त हुए थे और 
उन्होंने इनको बम्बई के डा० जान विल्सन के पास मेज दिया था; जनसामान्य को इसका ज्ञान १८७९ 
में डा० भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा हुआ जब कि उन्होंने नोट्स श्रान द बौद्ध राक टेम्पल्स झाफ़ 
श्रजन्ता,* Jo ५४ इ० में लेख का पाठ प्रकाशित किया | तथा, १८८३ में डा०जी० व्यूलर सी ०ग्राइ० ई० 
ने भार्क्यालाजिकल सर्व श्राफ वेस्टने इण्डिया, जि० ४, Fo ११६ इ० में लेख का अपना पाठ तथा 
इसका अनुवाद प्रकाशित किया तथा इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, Jo २३६ इ० में उन्होंने साथ 
में पत्रों का शिलामुद्रण भी प्रकाशित किया, किन्तु यहां पर उन्होंने मुहर का शिलामुद्रण नहीं प्रका- 
शित किया । 


यह लेख कुछ ताम्रपत्रों पर प्र कित है जो चम्मक नामक गांव में खेत जोतते समय पाए 
गए थे; चम्मक, २ अथवा इस लेख का प्राचीन चर्माक, गांव हैदराबाद से संलग्न जिलों के पूर्वी बरार 
कमिइनरी के इलिचपुर जिले के प्रमुख नगर इलिचपुर> से लगभग चार मील दक्षिण-पश्चिम 
में स्थित है | मूलपत्र, जो परीक्षणाथं मुझे डा० वर्जेस से प्राप्त हुए थे, मेरे विचार से wa पुनः मेजर 
सेपान्स्की के पास Š | 


qa, जिनमें प्रथम तथा श्रन्तिम केवल एक ही ओर ग्र कित हैं, संख्या में सात हैं तथा प्रत्येक 
की लम्बाई ७१” से लेकर ७३" तक एवं चौड़ाई ३३' से लेकर रेई तक है। ये पर्याप्त समतल हैं, तथा 
उनके किनारे न तो मोटे बनाए गए हैं और न ही पट्टियों ay में उभरे हुए हें । प्रथम तथा ae 
पत्रों के कुछ अक्षर मोरचा लगने के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं; किन्तु लेख के शेष अंश po सुर m 
श्रवस्था मे हैं । पत्र पर्याप्त मोटे और भारी हैं; अक्षरों का उत्कीरोन गहरा नहीं है और वे पत्र à 
दूसरी AX द्रष्टव्य नहीं हैं 1 उत्कीरणन सुन्दर हुआ है, किन्तु, शिर कि pa tel pi à 
अक्षरो के आन्तरिक भागों में यत्र तत्र उत्कीणक के उपकरणों के चिन्ह प्राप्त होते हैं। प्रत्येक पत्र 


eae 


१ श्रार्क्यालाजिक्कल सर्वे भ्राफ़ वेस्टर्न इण्डिया को पृथक्‌ पुस्तिकाओं का Ho ९। ait 

२ इण्डियन एटलस, फलक सं० XY का ‘Chamuk’ t poles १२ उत्तर, Sare b व 
नोटस ara द बौद्ध राक टेम्पल्स आफै अजन्ता, qo 2. में इन पत्रों को oe i a š i H 
प्राप्त हुआ बताया गया है । तथा, xem ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, १० Es s Sa Er 
कहा गया है । किन्तु श्रावर्यालाजिकल सव आफ्न ch fro ४, Jo ११६ में उत्हें र र्‌ . 
खेत की जुताई करते समय प्राप्त हुआ बताया गया हे 1 


३ मानचित्रों इ० का 'Ellichpur" 
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के ऊपरी भाग पर उन्हें परस्पर संबद्ध करने लिए प्रयुक्त छल्ले का सूराख बना मिलता है। _छल्ला 
गोलाकार है । इसकी मोटाई लगभग ३" बट परिधि ३४“ है। इसे किसी मुहर की सूराख में नहीं 
जोड़ा गया था; प्रत्युत इसके सिरों को मानों किसी 2 में टांगने अथवा संबद्ध करने के लिए चपटा कर 
दिया गया था, किन्तु इस भाग में कोई सुराख न मिलता जिससे इस प्रकार किसी कील से संबद्ध 
होना fag हो सके । मुहर) एक ताम्र Bes चपटी तस्तरी के स्वरूप का है जो बीच में थोड़ा उठा 
हुआ है; इसकी मोटाई इ” तथा परिधि २४" है । इसके पृष्ठ भाग के बीच ii छोटा छल्ला जुटा 
eur है जिससे यह उपरोक्त बड़े छल्ले पर लटकता है। मुहर पर चार पंक्तिय का एक लेख है जिसका 
मूलपाठ एवं अनुवाद नीचे दिया हुआ है । सातों पत्रों का भार लगभग ६ पौंड १४ औँस है तथा दोनों 
छल्लो और मुहर का भार लगभग १४३ औँस है। इस प्रकार योग ७ पौंड १२३ ata है । aed का 
ग्रौसत आकार लगभग १६” है । अक्षर दक्षिणी प्रकार की वर्णमाला के हैं तथा भारतीय वर्णंमाला 
के चौकोर शिर प्रकार के हैं जिसके विषय में मैंने ऊपर पृ० २३ इ० पर चर्चा की है। 
किन्तु- चाहे जानबूझ कर अथवा संयोगवश--संपूर्ण लेख में अक्षरों के शिरोभाग को काट कर खोखला 
वना दिया गया था और वास्तविक चौकोर स्वरूप हमें यदा कदा ही देखने में मिलता है 
उदाहरणार्थं do ५८ तथा ५६ Š | इन अक्षरों में, do ६० में ८ तथा १० के ग्रंक एवं do १६ में ८००० 
का अक भी सम्मिलित Š | भाषा संस्कृत है | मुहर का लेख पद्यात्मक है, किन्तु स्वयं लेख-पं० ३६ 
से लेकर qe ३९ तक में आए हुए ्राशीर्वादात्मक एवं अभिशंसनात्मक श्लोकों को छोड कर-संपूणंतः 
गद्य में है । वर्णा-विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताएं ध्यातव्य हैं : १. पं० ग में ग्रंकित राज्ञः प्रवर 
में, qo १३ में a कित पाणे: प्रसाद में, do १६ में श्र कित शम्भोः प्रसाद में, तथा do ३२ में श्रकित 
रक्षितव्यः परि में उपध्मानीय का प्रयोग-किन्तु qo ३० में ग्रकित कालायः पुत्र में उपध्मानीय का 
प्रयोग नहीं हुआ है; २. ग्रनुवरती र के साथ संयोग होने पर क तथा द का कभी कभी द्वित्व-उदाहर- 
णार्थ do ख में ग्र कित कक्रस में do ३१ में श्रकित क्क्रियाभिस्‌ में, तथा पं० ४ में श्र कित asta में; 
३. पं० ६ में अर कित भागीरत्थूयमल में तथा do २१ में श्र कित सर्व्वाद्धयक्ष में agadi य के साथ संयोग 
होने पर थ मथा ध का द्वित्व: तथा ४. Go ६० में ग्रकित संब्बस्सरे में अनुस्वार के पश्चात्‌ ब का 
facea 1 
लेख वाकाटक कुल अथवा वंश के महाराज प्रवरसेन द्वितीय का है तथा इसमें श्र कित 
राजपत्र प्रवरपुर नामक नगर से जारी किया गया है। यह शब्दों तथा अंकों दोनों में तिथ्यंकित है जो 
(इस शासन के) श्रठ्ठारहवें वर्ष में ज्येष्ठ मास ( मई-जून ) के शुक्ल पक्ष का तेरहवां दिन है। यह 
किसी सम्प्रदाय विशेष से संबद्ध नहीं है; इसका प्रयोजन प्रवरसेन द्वितीय द्वारा सहसू स्त्र ब्राह्मणों के प्रति 
भोजकट प्रदेश में स्थित चर्माक--श्रर्थात्‌ आधुनिक चम्मक-गांव के दान का लेख़नमात्र है। : 


मूलपाठ? 


मुहर 
क वाकाटक३ललामस्य 


ख॒ क्क्रमप्राप्तनृपश्चिय: 


१ द्र०, प्रतिचित्र ३३ ग। 
२ मुल पत्रों से । 
३ छन्द, श्लोक (AJEA) । 
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गुप्त श्रभिलिख, do yy; प्रति० ३४ २६७ 

ग राज्ञः प्रवरसेनस्य 

घ शासनं रिपुशासनं [ u= ] 
प्रथस- पत्र 

१ हृष्ट [ue] स्वस्ति प्रवरपुरादग्निष्टोमाप्तोर्य्यामोक्थूयषोडस्यातिरात्रः 
२ वाजपेयवृहस्पतिसवसाद्यस्क्रचतुरश्वमेधयाजिनः 
३ fa(fa)s | _ ]a [ऋ] द्धसगोत्रस्य सम्राड्‌ वाकाटकानांञ महाराजश्रि( श्री ) प्रवरसेनस्य 
Y सूनोः सूनोः अत्यन्त [स्‌ |वाभिमहाभे रवभक्तस्य श्र [  ] सभारसन्ति (त्ति) वेशि 
५ तशिवलिद्ध_ [1] द्ृहनशिवसुपरिलुष्टसमुत्पादि [त ] राजव [ #] शा-- 

द्वितीय पत्र : प्रथम पक्ष 

६ नाम्पराक्रमाधिगतभागीरत्थूया(य)मलजलमुद्धं न्‌ (द्व )भिषिक्तानान्दशा- 

७ श्वमेधाव भृथस्नानाम्भारशिवानां महाराजश्री भवनागदो — 

८ aa गौतमी ऽपुत्रस्य वाकाटकानां महा राजश्रीरुद्रसे-- 

& नस्य सूनोरत्यत्न (न्त) माहेशवरस्य सत्याज्जेवकारुण्यशोय्ये विक्रमन-- 

१० यविनथमाहात्म्याधिम (क) त्वहा* (पा) त्रागतभक्ती (क्ति) त्वधम्मेवी (वि) जयी (यि) त्व-- 

द्वितीय पत्र : द्वितीय पक्ष 

११ मनोनैर्म्मा (म्म) ल्यादिगुणस्समुपेतस्य वर्षशतमभिवद्ध मानकोश-- 

१२ दण्डसाधनसन्ता (न्ता) नपुत्रपौत्रिणः युधिष्ठिरवृत्ने (त्त )र्वाकाटका-- 

१३ नां महाराजश्रीपृथिविषेणस्य सूनोब्भंगवतश्चक्रपाणोः प्रसा-- 

१ द्र०, नीचे Jo ३००, टिप्पणी ३। 

२ Zo, नीचे go ३०१, टिप्पणी ८ i 

३ मूल रचना में पढ़े, सस्राड्वाकाटकानां । सम्राड्‌ का अन्तिम अक्षर y ( अथवा संभवतः सम्राट्‌ का ट्‌ ) 
अपेक्षाकृत छोटा तथा ग्रस्पष्ट है, तथा पंक्ति के नीचे और दूसरी पंक्ति मै aha स्वाभि के मि ठीक ऊपर 
eA हुआ है । 

४ mfufafaq ई की मात्रा का जो स्वरूप हम यहां पाते हैं, वहे शेष लेख में अन्यत्र आए स्वरूपो से भिन्न है । 
नीचे श्रगले लेख की पं० ७ में इस Hart के ऊपर-जेसा कि विकल्पतः मान्य sga 'w की मात्रा 
मिलती है | 

५ उत्कोणंक ते पहले यहां हि उत्कीणक किया और फिर इको मात्रा का झ्शतः विलोपन किया । संभवतः 


उत्कीणंक के मन में हितागत तथा पात्रागत के मध्य चयन करने की द्विविधा थी । afafafad ga इ 
की मात्रा का जो स्वरूप हमें मिलता है वह भ्रपेक्षाक्ृत परवर्ती काल तक सामान्य प्रचलन में नहीं आया था । 
किन्तु, वतमान लेख में यह पुनः, स्पष्ट रूप में, पं० १६ में ति के साथ दो बार, पं० २१ में निके साथ 
तथा qo २३ में वि के साथ दो बार, तथा प्रत्य स्थानों पर कित मिलता है; तथा लेख में a कई 
हष्टान्तों में इसे इसी रूप में प्र कित करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती हैँ। . 
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दोपाज्जित ' श्री समुदयस्य वाकाटकानां महाराजश्री रुद्रसेन-- 
[स्य =] सनोम्मँहाराजाधिराज श्रीदेवगुप्तसुताया श्रभाव-- 


तृतीय पत्र : प्रथम पक्ष 


१४ 
१५ 


१६ तिगुप्तायामुत्पन्तस्य झम्भो : प्रसादधृति कत्तंयुगस्य | 

वाकाटकानाम्परममाहेश्वरमहाराज श्री प्रवरसेनस्य वचना [qs] | 

भोजकटराज्ये मधुनदि (दी)तट चर्म्माङ्कूर्नाम ग्र [m] मः राजमानिकभु(भू) मी-- | 

१६ weg रष्टाभिः३५००० शत्र्‌ [ ,४] घ्तराजपुत्रकोण्डराज विज्ञाप्त्या नावागो-- 

२० त्रचरणा भ्यो AIT: सह्राय दत्तः [us] 

तृतीय पत्र : द्वितीय पक्ष 

यतोः्स्मात्सन्तका [:# ] सर्व्वाद्ध यक्षाधियोगनियुक्ता श्राज्ञा सञ्च्‌ [re] रिकुलपुत्राधिक्रता 

qaa (sr) छात्राश्च विश्व तपुव्वेयाज्ञा ज्ञापयितव्या विदितमस्तु वो यथे-- | 

हास्मा कम्मनो" धर्म्मायुव्वें (ब) लविजयैश्वय्य॑ वि वृद्धये इहामुत्रहिता-- I 

२४ त्थ॑मात्मानुग्रहाय वेजेकेश धम्मेस्थान Aged दत्‌ [qs]ur samgeq— | 

२५ मतिसृष्टः [1] ्रथास्योचितां पुर्व्वेराजानुमन्तां चातुव्वेद्यग्रामम-- | 

२६ य्योदान्‌ (म्‌) वितरामस्तद्यथा श्रकरदायी^ ग्रभटच्छ (च्छा) त्रप्रावेश्य [:# ] | 
| 
I 


चतुर्थ पत्र : प्रथम पक्ष 
२७ अ्पारम्परगोबलिवद्द [:%] अपुष्पक्षीरसत्दो (न्दो) [ie] अच्‌ [# | xi— 
२८ सनचर्म्माज्भार [:&] ग्रलवणक्लिन्नक्क्रिरिखनक [:# | सव्वेवे (वि) ष्टिपरि-- 
२९ हारपरीहृतः° सनिधिस्सोपानिधिः सक्लि (क्लृ) प्तोपकिल (क्लृ) sq: Tu" 
३० ग्राचन्द्रादित्यकालीयः पुत्रपौत्र [Te] नुगमकः [m] x [ %] जतां न 8— ! 
३१ नचि [ee] व्याघातं (:) कत्त व्यस्सम्वेक्क्रियाभिस्स रक्षितव्यः प [fz] xaz यि-- Rok i 
३२ तव्‌ [me] श्च [।#] aa शासनमगणयमानो (नः) स्वल्प्‌ [re] मपि [Ts] 3 


i 


१ उत्कीणंक ने पहले ज्जि ग्रकित कर फिर उसे ज्जि लिख कर शुद्ध किया । 

२ उत्कीणंक ने पहले डु लिखा और फिर अ्रंशतः श्रा की मात्रा का विलोपन किया 1 

३ इत तृतीया विभक्ति के पश्चात्‌ हमें यहां परिमित: श्रथवा इसी प्रकार का कोई शब्द जोड़ना होगा | 
Y पढ़ें, UAN श्रात्मतो । 

५ पढ़ें, वेजयिके । 

६ उत्कौर्णक ने पहले ये लिखा, फिर उसे यो लिखकर शुद्ध किया । 

७ पढेँ, परिहृतः । 

८ पढ़े, यश्चेदं | 

e 


SAT के पश्चात्‌ श्च का लगभग संपुर्ण च सन्तिकट हो गया । 
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चतुर्थ पत्र : द्वितीय पक्ष 
न्‌ (ङ्‌) कुर्य्यात्कारयिता वा तस्य ब्राह्मणैव्वेंदितस्य सव (द) ण्डनिग्रहं कुर्य्या-- 
म ॥ afer [४] एच धर्म्मावरकरणे श्रत (ती) तानेकराजदत्न (त्त) सञ्चित्न (न्त) न-- 
परिपालनं कृतपुण्यानुकोतंनपरीहारात्थंम्‌ न कीत्तयामः [us] 
व्यासगीतौ चात्र इलोकौ प्र माणि (णी) कत्तंव्यौ [we] ca? acr (त्ता) म्परदत्ना (qi) — 
व्वा(वा) यो हरेत वसुन्धरां गवां शतसहु्रस्य हन्तु 


पंचम पत्र : प्रथम पक्ष 
हरति दुष्कृतं [us] षष्टिं वर्षसहस्रानि (fur) cant मोदति भू-- 
मिदः श्राच्छेत्ता चानुमन्ता चः तान्येव नरके वसेदिति [ue] शशा (श) सन 
स्थितिशचेयंब्राह्मणंरीशव रेश्चानुपालनीया तद्यथा राज्ञां स-- 
प्ताङ्ग राज्ये ae RIIA (त्ता) नां [as] ब्रह्मध्तचौरऽपरदारिक राजा-- 
पथ्यकारिप्रभृति(ती)चां [प्रश] संग [Te ] मकुब्वंतां अन्यग्रामेष्वन--॥ 


पंचम पत्र : द्वितीय पक्ष 
पर्‌ [re] द्वानां थ्प्राचन्द्रादित्यकालीयः [we] अतोऽन्यथा कुव्वेतामनुमोदतां वा 
राज्ञः भु(भू) मिच्छेदं कुर्वंतः ्रस्तेयमिति [us] प्रा (प्र) तिग्राशहिणक्चात्र 
वारनियुक्ताः [i] शाट्यायनः गणाय्यं:वात्स्यदेवारय्येः भारद्वाज-- 
कुमारशर्म्माय्यं [+] पाराशर्य गुहश्म्मा arenas [m] 23: महेश्वराय्य” [:# | 
arava [:#] कौण्डिन्यरुदरारय्यं [: | सोमाय्यं [:#] हरिशर्म्माय्य॑ [:«] 


षष्ठ पत्र : प्रथस पक्ष 

भारद्वाजकुमारश [` ] म्म्‌ [1] 2 [:#] कौण्डिण्य (च्य) मात्र (तृ) श्म्मा वरशम्मे [re] 
गोण्डशर्म्मा नागशर्म्मा भारद्रा [ज%]शान्तिशर्मा रुद्रशर्म्मा वात्स्यः 

भोजकद्‌ [ %] वाय्यं [:*] मघशर्म्मा देवशर्मा भारद्वाजमोक्षशम्म्‌ [uw] 


Ru e UL — — = 


१ 
२ 
३ 
Y 
x 
६ 
७ 
s 


उत्कीणंक ने पहले :प्र लिखा और फिर : का विलोपन कर दिया । 

छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ); तथा श्रनुवर्ती श्लोक में । 

उत्कीण क ने पहले च्च ग्रथवा च्छ लिखा और फिर निचले च अथवा छ का विलोपन कर दिया d 

उत्कीण क ने पहले रा लिखा और फिर झा की मात्रा का विलोपन कर दिया । 

विराम चिन्ह छोड़ते हुए पढ़ें, श्रापर_ [1] arit । 

उत्कीण क ने पहले व्वा लिखा और निचले व का विलोपन किया । ` 
उत्कीर्ण क ने पहले खा लिखा, फिर प्रा लिख कर शुद्ध किया । 

यह य्य पंक्ति के अन्त में महेश्वरा के रा के नीचे ग्रेंकित है; किन्तु स्पष्टतः इसका स्थान यही है । 
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[ना] गशर्म्मा रेवतिशर्म्मा धर्म्माय्ये [ॐ] Sale [x] 
०२ ard [=] सूलशर्म्मा | ईश्वरशर्म्मी | वरशर 


बष्ठ पत्र : द्वितीय पक्ष 


बप्पाय्य [:# | धर्म्माय्य [=] ग्रात्रेयस्कन्दाय्यं [:] 


५३ चान्स्य स्कन्दाय्यै [:#] भारद्वाज WEI A 


गौतमसोमशम्माय्य [:#] भ [=] तृशर्म्मा रुद्रश [rai] 24 [ 


xx cds गोत्रयातशर्म्मा-- 
$ [al ईवरशर्म्माय्यं [:%] गौतमस 3 i. $ [is 
ना sere य) देवस [s] vere [४] Sere L5] 


सप्तम पत्र 
yo गौतमसगोत्रस्वामिदे[वा%]य्ये [:#] vafe eene 
ज्येष्ठशर्म्माय्य॑ [:# | शाण्डिल्यकुमारशर्म्माय्ये [=] E vade 
zj [s] श्‌ [re] व्यायण (न) काण्ड्‌ [Ur UTE by 
co चित्रवम्मेणि संव्वत्सरेष्ष्टादश [मेक | १०८ Sq 
& १ पक्षत्रयोदश्या [=] शासनं लिखितमिति:* [us] 


sara 
Wert 
वाकाटको के ग्राभूषण, तथा जिन्होंने उत्तराधिकार में i किया है ऐसे, 
राजा प्रवरसेत का राजपत्र (उनके) aaa (द्वारा भी पालन ) के लिए राजपत्र है । 
पत्र 
afte प्राप्त कर ली गई है ।_ कल्याण हो ! प्रवरपुर नामक नगर से; es से 
श्री देवगुप्त की पुत्री प्रभावतिगुप्ता से उत्पन्न उन (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त वाकाट हृ 
न CON लन — 

१ पढ़ें, वात्स्य | - 

२ ' पढ़े, इति | इस लेख में दुहरे विरामचिन्ह के दो स्वरूपों का प्रयोग हुआ हैं; To ४२ में अंकित श्रत्यग्रामेष्वत 
के पश्चात लम्बाकार स्वरूप वाला, तथा To ३३-३४ में अंकित gata के पश्चात्‌ क्षितिजीय स्वरूप वाला | 
दूसरे प्रकार का स्वरूप विसग के समान है । और इस प्रकार इति शब्द के पश्चात्‌ उत्कीणक द्वारा दुहरे 
विराम चिन्ह के स्थान पर विसर्ग का ग्रंकन हो गया 1 sz 

३ यहां अंकित मुलपाठ तथा अनुवाद के प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि Wie RFE ने, यह मानते gu भी कि 
प्रारंभिक ग्रक्षर दृष्टं ग्रथवा हप्तं प्रतीत होते हैं, इन्हें गों at के रूप में व्याख्यायित किया । sto भगवान 
लाल इन्द्रजी ने इन्हें दृष्टं पढ़ा । ह के ऊपर दिखाई पड़ने वाला चिन्ह श्रनुस्वार न हो केवल मोरचे का चिन्ह 
है। तथा अनुवर्ती लेख के प्रारम्भ में ग्रंकित हृष्टं के समान, यहां भी पाठ ग्रसंदिगरूधपेरा दृष्ट है । यही शब्द 
सत्याश्रय--ध्र वराज-इन्द्रवर्मन_ के गोग्रा दानलेख के प्रथम पत्र के हाशिए पर मिलता हैं (जनेल श्राफ.द 
ara ब्रांच आफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १०, To ३४८ इ०), जिसके लिए श्री Fo dto 
तैलंग (वही, To ३६०, टिप्पणी) ने यह सुझाया कि इसका श्रर्थ “अनुमोदित किया गया” हो सकता [4 ^ 
किन्तु यह निश्चिततया दृष्ट भगवता तट“ भगवान द्वारा हृष्टि (धामिक विषयों में सुस्पष्ट ass ब्रह्मांड त 
तद्विषयक सभी विषयों के प्रति सम्यग्‌ ज्ञान) प्राप्त कर ली गई है सहश पद का शेषांश हो सकता है; उपर 
go ३१, टिप्पणी ४ में सिद्ध के प्रसंग में मेरे श्रभिकथन द्रष्टव्य हैं 
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ज प्रवरसेन द्वितीय के चम्मक 
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गुप्त अभिलेख; do ५५; प्रतिचित्र ३४ REX 
राज श्री प्रवरसेन (द्वितीय) की ग्राज्ञा-से जो (भगवान्‌) शम्भु का अनुग्रह प्राप्त होने से (इतने 
पुण्यात्मा हैं कि) कृत युग के हैं 


Fo १३--(तथा) जो वाकाटको के महाराज श्री रुद्रसेन (द्वितीय), जिन्होंने भगवान 
चक्रपाणि की कृपा से विपुल भाग्य का ग्रर्जन किया था, के पुत्र हैं :-- 
qo ९--जोर कि (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त, वाकाटको के महाराज श्री पृथिविषेण-- 
जो राजनीतिक बुद्धिमत्ता, नम्रता, विचारों की उच्चता, योग्य व्यक्तियों तथा अतिथियों के प्रति भक्ति 
धर्म द्वारा जपी होने की स्थिति, मन की निर्मलता तथा श्रन्य उत्कृष्ट गुणों से समन्वित थे, जो पुत्रों 
और पौत्रों की अविरल क्रम परम्परा वाले थे, जिनका कोश तथा शासन-साधन सैकड़ों वर्षो से संगृहीत 
हो रहा था, जिनका ग्राचरण युधिष्ठिर के समान था-के पुत्र थे ;— 


qo ४--जोर (भगवान्‌) स्वामी-महाभेरव के परम भक्त वाकाटको के महाराज श्री 
रुद्रसेन (प्रथम)--जो, जिनका कि राजवंश (ग्रपने) कंधों पर शिव-लिग का भार ढोने से (उद्भूत) 
शिव के अनुग्रह से उत्पादित हुआ था, (तथा) जिन्होंने (अपने) पराक्रम से ग्रधिगत भागीरथी (नदी) के 
पवित्र जल से अपना ललाट ग्रभिषिक्त किया था, (एवं) जिन्होंने दश ग्रश्‍वमेध यज्ञों के सम्पादन के 
उपरान्त स्तान किया था ऐसे भारशिवों के महाराज श्री भवनाथ के दौहित्र थे तथा जो* गौतमी पुत्र 
के पुत्र थे-के पुत्र थे | (-- 
de १--( तथा ) जोःसावेभौम वाकाटकों के महाराज श्री प्रवरसेन ( प्रथम )--जिन्होने 
भ्रग्निष्टोम,* अप्तोर्याम, उक्थ्य,' षोडशिन्‌, ग्रातिरात्र,” वाजपेय, वृहस्पतिसव* तथा WIS यज्ञों 
एवं चार aada यज्ञों का सम्पादन किया था (एवं) जो विष्णुवृद्ध गोत्र के थे--के पुत्र थे;— 


यहां संदर्भ नीचे qo १८ ३० में श्रंकित “चमोंक नामक गाँव” इ० Š । 

maid, रुद्रसेन द्वितीय । 

aai, पृथिविषेण | 

अर्थात्‌ रुद्रसेन प्रथम | 

go, ऊपर Fo २६७, टिप्पणी Y | 

प्र्थात्‌ रुद्रसेत d d 

ग्निष्टोम, शब्दशः “Tay ग्रग्नि की स्तुति’, वसन्त ऋतु में पांच दिनों तक चलने वाला यज्ञ था; यह 

ज्योतिष्टोम यज्ञ, जो पवित्र सोमरस से संबद्ध प्रमुख यजं में एक था, का एक भाग था ज्योतिष्टोम यज्ञ के 

ga भाग ग्रप्तोर्याम, sasa, षोडशिन्‌, आतिरात्र, तथा वाजपेय नामक अनुष्ठान थे जिनका m पाठ में 

उल्लेख है; इसका सातवां तथा अंतिम भाग अत्यग्निष्टोम होता था जिसका यहां उल्लेख नहीं हुआ है | 

IST Q t : bet 4 

८ mp संस्कृत शब्दकोश में मोनियर विलियम्स ने केवल ग्रतिरात्र रूप दिया है जिसमें प्रथम ग्रक्षर GI अ है; 
अपनी पुस्तक संस्कृत लिटरेचर, Jo १७७, टिप्पणी में मैक्समूलर ने भी यही रूप दिया है । किन्तु यहाँ पाठ में 
प्रथम अक्षर स्पप्टतः दीर्घ AT है। तथा, नीचे अनुवर्ती लेख की qo १ में यद्यपि मात्रा पूर्णरूपेण 
बनी हुई नहीं मिलती, किन्तु इसी लेख की पं० ५ में अंकित भागोरत्थ्यामल के साथ तुलना करने से 

Š š D © fi L3 
. यह प्रर्दाशत होता है कि यहाँ भी दीघ at अ्रभिप्रेत था । 3 
& बृहस्पतिसव एक अन्य यज्ञ था जो एक दिन चलता था और देवताश्र के पुरोहित तथा आचामे वृहस्पति से 


@ a4 I «X ua A vo 


संबंधित था । zi š 
१० साद्यस्क्र एक अन्य यज्ञ था; प्राप्त mei में से किसी में में इसकी कोई व्याख्या नहीं पा सका हूँ । 
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Ho ५६; प्रतिचित्र ३५ 


महाराज प्रवरसेन द्वितीय का सिवनी तास्रपत्र-लेख 


जनसामान्य को इस लेख का ज्ञान सर्वप्रथम १८३६ में, जर्नेल ग्राफ द बंगाल एशियाटिक 
सोसायटी, जि० ५, Jo ७२६ के माध्यम से हुआ, जिसमें कि श्री जेम्स प्रिसेप ने एक शिलामुद्रण के 
साथ ( बही, प्रति० ३३, सं० १ तथा २ ) लेख का अपना पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया; मूलपत्र 
उन्हें श्री डो० एम० मैक्लिआड द्वारा भेजे गए थे । 
यह लेख कुछ ताम्रपत्रों पर है जो मुक्ते परीक्षणाथे सेन्ट्रल प्राविसेज में सिवनी -छपारा 
जिले के सिवनी तहसील में स्थित पिण्डराई गांव” के निवासी हजारी गोण्ड मालगुजार नामक जमींदार 
के पास से प्राप्त हुए थे । इन पत्रों के मूल प्राप्ति-स्थान के विषय में मुभे कोई सूचना नहीं है; किन्तु 
चु कि यह सदैव सिवनी दानलेख के नाम से जाना गया है, अतएवं इसी नाम का प्रयोग ठीक जान 
पड़ता है; यद्यपि इस लेख में उल्लिखित स्थानों के समीकरण के य्रभाव में यह सामान्य रूप में देश के 
उस प्रदेश की श्रोर संकेत करता है, जो इस लेख का मूल स्थान है | 
पत्र, जिनमें प्रथम तथा अन्तिम केवल एक ही ग्रोर ग्र कित है, संख्या में पांच हैं और प्रत्येक 
की माप किनारों पर ०३६” १८४३” तथा बीच में इससे कुछ कम है । ये पर्याप्त समतल हैं और इनके 
किनारे न तो मोटे बनाए गए हैं और न ही पट्टियो के रूप में उभरे हुए Š । संपूर्ण लेख पर्याप्त सुरक्षित 
अवस्था में है | पत्र कुछ पतले हें AIT अक्षर पीछे की ओर इतने स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं कि 
उनमें से कुछ वहां पढ़े जा सकते हैं; यह कथन बीच में आने वाले पत्रों के लिए भी सत्य है, जो कि 
अपवाद-स्वरूप है; यद्यपि शिलामुद्रण में प्रतिचित्र के एक ओर श्र कित अक्षर दूसरी ओर पठनीय 
नहीं है । उत्कोणान बहुत सुन्दर है; किन्तु, जेसा कि सामान्यतया पाया जाता है, कुछ स्थानों पर 
अक्षरों के आन्तरिक भागों पर उत्कीणांक के उपकरणों के चिन्ह दिखाई पड़ते हें । प्रत्येक पत्र के ठीक 
दाहिने सिरे पर, उन्हें परस्पर संबद्ध करने के उद्देश्य से, छल्ले के लिए छेद बना gars | छ्ल्ला 
गोलाकार है तथा इसकी मोटाई लगभग 3” एवं परिधि ३९” है। इसके सिरे इस प्रकार चिपटे कर 
दिए गए थे कि वे दूसरे के ऊपर हो जाएं, तथा उन्हेंएक कील से संलग्न कर दिया गया था | जब दानलेख 
मेरे हाथों में श्राया, वह इसी रूप में था मुहर? एक ताम्रनिमित पतली तस्तरी के समान है जिसकी 
परिधि लगभग ३६६” है । मुहर पर चार पंक्तियों का एक लेख ग्रकित है जिसका मूलपाठ तथा 


१ मुख्य नगर सिवनी है, मानचित्रों go का ‘Seoni’ तथा 'Seonee' | इण्डियन एटलस, फलक Fo ७६ | 
अक्षांश २२१५ उत्तर देशान्तर ७९०३५ पूर्व | ze 


२ wo प्रतिचित्र ३३ घ । ` 
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गुप्त अभिलेख; सं० ५६; प्रति० ३५ 

Ev SC š तड 
आस हे. d ud m Š Er E AN TIS TIS ४४ श्रोस है, तथा मुहर एवं छल्ले का भार प्‌ 
एवं श्र तिम पत्र पर अर uM ड ६३ श्रौस है। शरक्षरों का ग्रौसत आकार लगभग ३” हैः केवल मुहर 
x EER अक्षर दक्षिणी प्रकार की वर्णमाला 


सुन = र शिर प्रकार का ग्रत्यन्त विशुद्ध 
एव सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस पर मैंने ऊपर de २३ Xo पर विचार किया है। इसमें ब 


का दो प्रकार प्राप्त होता है : एक तो इस अक्षर का परम्परागत प्रचलित रूप जो कि पं» १ में ग्रंकित 
बृहस्पति में तथा इस लेख एवं पुववर्ती लेखों में न्य स्थानों पर आता हैः तथा दूसरा, जो चौकोर 
स्वरूप का है और प्राचीनतर है, केवल qo १७ में ग्र कित बेण्णा में, qo २६ में ग्र कित ampia के 
निचले ब में तथा पं० ३६ में भ्र कित बाप्प में ग्राता है । भाषा संस्कृत है । मुहर पर ग्र कित लेख पद्य 
में है; किन्तु स्वयं uode ३९ से लेकर qo ४२ तक में ग्र कित आशीर्वादात्मक तथा अभिशंस- 
नात्मक इलोकों को छोड़कर-संपूरा तः गद्य में है । वण-विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताएं ध्यातव्य 
हैं : NTO कित राज्ञःप्रवर म एक बार उपध्मानीय का प्रयोग; २. do ५ तथा १७ में भ्र कित 
बन्श में तथा do ४ में श्र कित श्रन्स में श तथा स के पूवं ग्रनुस्वार के स्थान पर दन्त्य न का प्रयोगः 
३- do १ में श्रकित उक्त्थ्य में तथा To ५ में ग्र कित भागीरत्थ्यमल में, एवं do २४ में ग्र कित 
सर्व्वाद्धयक्ष में, अनुवर््ती के साथ संयोग होने पर थ तथा ध का द्वित्व; ४. Go १९-२० में ञ्रकित 
श्रद्ध aaa में, अनुवर्द्ती के साथ संयोग होने पर ध का दित्व तथा ५. de १८ में ग्र कित संव्वत्सरे में, 
अनुस्वार के उपरान्त व का दित्व (किन्तु जो वास्तविक उत्कीणांन में छोड़ दिया गया था) 1 

यह वाकाटक कूल अथवा वंश के महाराज प्रवरसेन दितीय का एक अन्य लेख है । जहां 
से यह्‌ राजपत्र जारी किया गया था उस स्थान का नाम नहीं दिया गया है। यह उसके शासन के 
अद्वारहवें वर्ष में फाल्गुन मास ( फरवरी-मार्च ) के शुक्ल पक्ष के बारहवें चान्द्र दिवस से तिथ्यंकित 
है । यह किसी सम्प्रदाय विशेष से संबद्ध नहीं है; तथा इसका श्रभिप्राय केवल, प्रवरसेन द्वितीय दारा 
एक ब्राह्मण के प्रति, बेण्णाकापेर भाग) में ब्रह्मपुरक ग्राम के दान का लेखन Š । 

दान दिए गए ग्राम की स्थिति तथा सीमाओं को परिभाषित करने के प्रसंग में उल्लिखित 
ग्रामो में कोल्लपूरक संभवत: मानचित्र में प्राप्य आधुनिक 'कोलपूर' Q^ जो इलिचपुर से इक्कीस मील 
दक्षिण में स्थित है। 


३०५ 


मूलपाठः 
मुहर 
क वाकाटक *ललामस्य 
ख क्रमप्राप्तनृपश्रियः 


१ भाग, शब्दशः 'हिस्सा', एक पारिभाषिक क्षेत्र-विषयक शब्द है जो बहुत कम प्रयुक्त हुमा दिखाई पड़ता है; 
इसका ठीक ठीक seb नहीं स्पष्ट है । 

२ इण्डियन एटलस, फलक do ५४ ग्रक्षांश २००५६ उत्तरः देशान्तर ७७०३४' पूर्व i दक्षिणी लेखों में अंकित 
'कोल्लापुर' में यही नाम किचित्‌ भिन्ततः बाम्बे प्रेसीडेन्सी m कोलापुर राज्य के प्रमुख नगर आधुनिक 
कोलापुर के लिए प्रयुक्त मिलता हैं (उदाहरणार्थ, टरडाल लेख की do ४८, इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, जि० tv, 
go १८; अपरंच Ko, वही, Jo २३, टिप्पणी २२) । 

३ मूल पत्रों से। 

४ छन्द, श्लोक ( श्रतुष्टुभ ) । 
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भारतीय प्रभिलेख-संग्रह 


३०६ 


M < A) “0 vw 


4n I K& A A) 


ग राज्ञःप्रवरसेनस्य 
घ शासन [ # ] रिपुशासनम्‌[॥। ] 


प्रथम-पत्र 


हृष्टम्‌ सिद्धसू* । । अग्निष्टोमाप्तोग्यामोकत्थ्यषोडश्यातिरात्र' वाजये ( पे ) यबृहस्पतिसव-- 


साद्यस्क्रव (च) तुरश्वमेधयाजिनः विष्णुवृद्धसगोत्रस्य सप्रूटू वाकाटकाना-- 
स्मञहाराजश्ीप्रवरसेनस्य सूनोः सूनोः ग्रत्यन्तस्वामिमहा— 

जैरवभक्तस्य अन्सभारसन्तिव्‌ [ `= ] शितशिवलिज्धोद्रहनशिवसुपरितुष्ट-- 
समुत्पादितराजवन्शानास्‌ पराक्रमाधिगतभागी रत्थ्या(य)मल जलमूरद्धाभि- 


द्वितीय-पत्र ; प्रथम-पक्ष 


बिक्तानाम्‌ दशाइमेवावम थस्तानाम्भारशित्रानाम्महाराजश्री E 

गदो हित्रस्य* । गौतमी “पुत्रस्य पुत्रस्य i वाकाटकानाम्महाराजश्री— 

रुद्रसेनस्य सूनोः श्रत्यन्तमाहेश्वरस्य। सत्याज्जेवकारुण्यशौ — 

य्यविक्रमतयविनयमाहात्म्यू* [ re ]घिम(क)त्वपात्र्‌ [ re. ]गतभक्तित्वधम्म॑विजयि-- 
त्वमनोनेम्मल्यादिगुणसमुदितस्य । वर्षशतमभिवद्ध मानकोश-- 
दण्डसाधनसन्तानपुत्रपौत्रिण: युधिष्ठिरवृत्त व्वाकाटकानाम्महाराज-- 


द्वितीय-पत्र ; द्वितीय-पक्ष 


श्रीपृथिविषेणस्य सूनो [ :# ] भगवतश्चक्रपारो: प्रसादोपाज्जित-- 
श्रीसमुदयस्य | वाकाटकानाम्महा A (श्री) रुद्रसेनस्य सूनोः 
ूर्व्वराजानुवृत्तमारर्गानुसारिणः सुनयबलपरक्क्रमो- 

च्छिन्नसव्वरं द्विषः महाराजाधिराजश्रोदेवगुप्तसुतायाम्प्रभावति- 
गुप्तायामुत्पन्नस्य शम्भो | :# ] प्रसादधृतिकात्त युगस्य: वाकाटक — 


मूल में यह शब्द, सिद्धम्‌, पंक्तियों के बीच में हृष्टम के नीचे अंकित मिलता है । दृष्टमु के लिए zo 


Jo ३००, टिप्पणी ३ | 

HO, ऊपर qo ३०१, टिप्पणी ८ | 

पढ़े, सम्राड्वाकाटकानामु | 

यह, तथा do २३ तक अंकित सभी विरामचिन्ह ग्रनावश्यक है । 
Fo, ऊपर go २९७, टिप्पणी Y | 


इस संयुक्त-शब्द में तु अत्यन्त असामान्य रूप में अ्रंकित है; किन्तु यह इसके प्रतिरिक्त sm कोई sem नहीं 


हो सकता | 


पढ़ें, कात्त युगस्य | 
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गुप्त अभिलेख; do ५६; प्रतिचित्र ३५ je 


तृतीय-पत्र ; प्रथम-पक्ष 
वन्शालङ्कारभूतस्य | महाराजश्रीप्रवरसेनस्य वचनात्‌ वेण्णा-- 
कार्प्पेरभागे प्रवद्ध मानराज्यस [ `= ] व्वत्सरे । ग्रष्टादशमे | फाल्गु-- 
रण (न) शुक्लद्वादश्याम्‌ मौद्गल्यसगोत्राय । तैत्तिरि (री)यायाद्ध वय्यं 
वे देवशर्म्माचाग्यीमोदकपुग्वैस्‌ सकोरट: सपञ्चाशत्कः 
श्रह्मपूरकन्नाम ग्रामोऽतिसृष्टः वटपूरकस्योत्तरेण | किरिहिरवे-- 
टकस्यापरेण | पवरज्जवाटकस्य दक्षिणेत (न) | कोल्लपूरकस्य 


x 
| 
x 


तृतोय-पत्र ; द्वितीय-पक्ष 
पूर्व्वेण । स्वसीमाप[ f£ ] र्‌च्छ [^ ] देन करञ्जवि ( ? चि) रकतटे । (॥ ) श्रत्रास्म- 
त्सन्तकाः 
र्व्वाद्ध यक्ष [  ] न्‌ योग [ fs ] वुयुक्ताः ज्ञासञ्चारिकूलपुत्राधिकृताः भटाः 
एछा" त्राश्च विश्रूतपूर्व्वया श्राज्ञया श्राज्ञापयितव्याः [ ।# ] विदित 
मस्तु त(व): यथैषोऽस्माभिः आत्मनो धर्म्मायुब्बेलविजयेशवय्येविरवू | ge |धये 
इह. [ 1# ]मुत्रहितात्थंमात्व (त्म) नुग्रहायः । वैजयिके धम्मंस्थाने* । श्रभट- 


चतुर्थ-पत्र ; प्रथम-पक्ष 
च्छ [ re ] त्रप्रावेश्यः ्रपारम्परगोबलिवदूः अ्रपुष्पक्षीरसन्दोह [ :% | अचा-- 
रासनचर्म्माङ्कारः श्रलवण “त्लिन्व^क्रेणिखनकः (° सर्व्वं विष्टिपरिहार- 
परिहृतःसनिधिः सोपनिधिः सक्लि (कलु) पप्तोकिल (क्ल्‌)प्त: ग्राचस्द्रादित्य-- 
कालि (ली) यः पुत्रपौत्रानुगामी । भुज्यमानो न केनचिदु व्याघातयि-- 
qur सव्वेक्रियाभिः संरक्षितव्यः परिवद्ध यितव्या(व्य) श्च [।% | सश्चास्य-- 
च्छासनमगण्यमात: स्वल्पामपि परिबाधान्‌ [ = ] क्‌ [ & ]र्य्यात्कारियता* art 


पढ़े, भटाश्‌ | 
पहले यहां वृ उत्कीणं किया गया, ate फिर हस्व इ की मात्रा जोड़ कर तथा ऋ सूचक चिन्ह का विलोपन 
करके इसे वि में शुद्ध किया गया । 


यह विराम चिन्ह अ्रनावश्यक है । 
जैसा कि हम पूरवेवर्ती लेख की पं० २४ मैं पाते हैं, इस शब्द के पश्चात्‌ aage: भ्रथवा इसी प्रकार 


का कोई शब्द होना चाहिए । Ri 
पहले लि seat किया गया, ओर फिर = की मात्रा का विलोपन करके इसे ल में संशोधित किया गया । 
पढ़े, क्लिन्न | 


यह विराम चिन्ह अनावश्यक है । 
ऊपर लेख do ५५ की Go ३३ के समान पढ़ें, कारयिता; अ्रथवा कारयेत्‌। 


यह विरामचिन्ह तथा साथ ही प्रगली पंक्ति में आने वाला विरामचिन्ह प्रनावश्यक हैं । 
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भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


चतुर्थ-पत्र ; द्वितोय-पक्ष 
३४ तस्य ब्राह्मणैरावेदितस्य | सदण्डनिग्रहं कुर्य्या म कारयेम वेति [ ue] 
३५ सेनापतौ बाप्पदेवे लिखित भ्राचाय्येरा Uu afer [ * ] श्च धर्म्माधिकर-- 
३६ dri ग्रति (ती)तानेकराजदत्तारस्संचिन्तनपरिपालन [ `= ] कृतपु-- 
३७ प्यानुकोत्तयामः [ de ] एष्यन्तत्कालप्रभविष्ठूनं * गौरवाद्भविष्यान्वि— 
३८ ज्ञापयामः॥ व्यासगीतौ चात्र श्लोकौ प्रमाणि (णी)कत्त व्यौ॥। (। ) 


पंचम पत्र 
३६ षष्टि“वर्षसहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिदः ग्राच्छेत्ता चानुमत्ता (न्ता) 
ve च तान्येव नरके वसेत (q) ॥ स्वदत्ताम्परदत्ताव्‌ (स्‌)वा यो हरे-- 
४१ त वसुन्धराम(स्‌) गवां शतसहस्रस्य हन्तुहं रति दुष्क्ृतमिति ॥ 


अनुवाद 
मुहर 
वाकाटकों के आभूषण तथा उत्तराधिकार-क्रम में राज्यश्री को प्राप्त करने वाले राजा 
प्रवरसेन का राजपत्र (उनके) शत्रुओं का (भी) राजपत्र है । 


पत्र 

दृष्टि प्राप्त कर ली गई है ! सिद्धि प्राप्त कर ली गई है ! 

do १७--महाराज श्री प्रवरसेन ( द्वितीय ) की आज्ञा से-जो कि पूर्ववर्ती राजाग्रों का 
अनुसरण करने वाले हैं; जिन्होंने ( श्रपनी ) उत्तम नीति तथा शक्ति और शौर्यं से सभी गत्रुओं का 
नाश कर दिया है; जो महाराजाधिराज श्री देवगुप्त की पुत्री प्रभावतिगुप्ता के गर्भे से उत्पन्न हुए 
हैं; जो ( भगवान्‌) शम्भु का अनुग्रह प्राप्त होने से ( इतने पुण्यात्मा हैं कि ) मानों कृत युग के हों; जो 
वाकाटकों के वंश के ग्राभूषण हैं;-- 

de १२-(तथा) जो भगवान्‌ चक्रपाणि के श्रनुग्रह से विपुल भाग्य-प्राप्त वाकाटकों 3 
महाराज श्री रुद्रसेन (द्वितीय) के पुत्र हैं;-- 

do s— जोऽ कि (भगवान्‌) महेश्वर के परमभक्त वाकाटकों के महाराज श्री पृथिविषेण 
के पुत्र थे; जो अतीव सत्यता, ऋजुता, मृदुता, पराक्रम, शक्ति, राजनीतिक बुद्धि, नम्रता, विचारोच्चता, 


१ यह बिराम चिन्ह भ्रनावश्यक है । 

२ पढ़ें, दत्त । 

३ पूर्ववर्त्ती लेख की do ३५ के समान यहां भी पढ़ें, कतपुण्यानुकोत्त नपरिहारात्थ न कोत्त याम: । 
४ पढ़ें, एष्यत्कालप्रभविष्णनां । 

५ छन्द, श्लोक (AJEA); तथा अगले श्लोक में । 

& iq रुद्रसेन द्वितीय । 
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प्रति० ३५ 


भारतोय श्रभिलेख-संग्रह 
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गुप्त श्रसिलेख; do ५६; प्रतिचित्र ३५ 
सांसारिक जनों तथा अतिथियों के i 
Ha ib sep चम द्वारा विजयी होने कीस्थिति,मन की पवित्रता तथा 
oe उन ae त 4; जा संकड़ों वां से संगृहीत हो रहे कोश तथा दण्ड से युक्त पुत्र-पौत्रों 
उत्पन्न हुए थे; जिनका आचरण युधिष्ठिर के समान था; 
do ३--जो* कि (भगवान्‌) 


3 Š र स्वामि-महाभेरव के 
(अपने) कन्धो पर शिव-लिग का वहन करने से ( : i 


३०९ 


रम भक्त भारशिवों-जिनका राजवंदा 


R उद्भूत) (भगवान्‌) शिव बे [तष्ट होने 
प्रारम्भ हुञ्रा s Š चु) शिव के परम संतुष्ट होने से Y 
प्रारम्भ हुआ था, तथा जिनका ललाट ( अ्रपने ) पराक्रम से प्राप्त भागीरथी ( नदी ) के पवित्र जल से | 


आभिषिक्त हुआ था; (तथा) जिन्हों यज्ञों मे 

| भवनाग के Ma, B ae os D En. pios LA T TUAE 
| NE ( प्रथम ) के पुत्र थे; जो गौतमिपुत्रञ के 
de १-(तथा ) जो* सार्वभौम वाकाटको के महाराज श्री प्रवरसे - 

| अग्निष्टोम, अप्तोर्याम, उक्थ्य, षोडशिन्‌, आतिरात्र, MAI ir des E 
| अश्वमेध यज्ञो का संपादन किया था, (एवं) जो विष्णुवृद्ध गोत्र के थे-के पौत्र थे;-- 

4390251: १७--प्रवद्ध मान "gr वर्ष में फाल्गुन (मास) के शुक्ल पक्ष के ated चान्द्रदिवस 
पर, बेण्णाकापर भाग में स्थित ब्रह्मपुरक नामक गांव--भ्रपनी सीमाओं के निर्धारण के अनुसार (जो) 
करंजविरक* (नदी) के तट पर वटपूरक (गांव) के उत्तर में, किणिहिरवेतक ( गांव ) के पश्चिम में, 
पवरज्जवाटक (गांव) के दक्षिण में (तथा) कोल्लपुरक (गांव) के पूर्व में (है) कोरट तथा पचास 
पुरवों से समन्वित, जल-तर्पंण के साथ मौदुगल्य गोत्रीय (तथा) तैत्तिरीय शाखा के ग्रध्वयु एवं आचारं 
देवशमंन्‌ को दिया जाता है । 

de २३--इस प्रसंग में सर्वाध्यक्ष पद पर नियुक्त हमारे आाज्ञाकारी तथा उच्चकुलीन 

श्रधिकारियों को तथा (हमारे) नियमित सैनिको एवं छत्रधारको को हि श्रीमन' (ये शब्द) जिसके qd 

| में आए हों, ऐसे आदेश द्वारा (इस प्रकार) निदेश किया mu rw लोगों को यह विदित हो कि 

| हमारे अपने धर्म, आयु, शक्ति तथा विजय एवं साम्राज्य की बृद्धि के उद्देश्य से (तथा) इस लोक एवं 

| परलोक मे (हमारे) कल्याणा के उद्देश्य से (तथा सामान्यरूपेण) हमारे लाभ के उद्देश्य से, (हमारे) 
विजयपूरां धर्म-स्थान में, यह (गांव) (दान दिया जाता है) | 

de २७--यह नियमित सैनिकों ग्रथवा छन्र-धारकों द्वारा अप्रवेश्य है; यह ( उत्पत्ति के ) 

| क्रम में गायों तथा बैलों, अथवा पुष्पों एवं दुग्ध की प्रभूता, श्रथवा चरागाह, चमड़े, कोयला, अथवा 

| गीले नमक के क्रय (के अ्रधिकार) से वचित है; यह बेगार (कर्म करने) से सवंथा मुक्त है; यह छिपे 


अर्थात्‌ पृथिविषेण | 
| २ Aqiq रुद्रसेत प्रथम | 
३ Fo, ऊपर ge २९७, टिप्पणी Y | 
४ म्रर्थात्‌ रुद्रसेन प्रथम । 
HAA, संभवतः, करञ्जचिरक | 
सकोरट पारिभाषिक राजस्व विषयक शब्द है जिसका ग्रथ ज्ञात नहीं हे । किन्तु कोरट स्वरूप में तथा सुनने 
| में द्रविड भाषा का शब्द प्रतीत होता है, और संभवत! mere भाषा के कोरढु, xe कोरण्डु ( =3's, 
| वृक्ष का तथा लकड़ी का लठूठा, छोटी छड़ी ) का प्राचीन रूप हैं। मराठी भाषा में ह YS (‘sma 
I हुए रेशम का कच्चा सूत' ), कोरण्टा, कोरान्ता ( = ‘Baleria’ ग्रथवा ‘Amaranth’ ) तथा कोरदा 
( = सूखा, खाली, कोई लाभ न देने वाला' ) शब्द मिलते हैं । 


An O< 
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कोशों तक धरोहरों एवं क्लुप्त एवं à उपक्लप्त पर अधिकार युक्त है; ae NC a NS 
तक (उपभोग्य है); (तथा) यह पुत्रा एव पौत्रों (की परम्परा) तक : गा। सभी ( r RA 
द्वारा इसकी सुरक्षा की जाय | और जो भी व्यक्ति, हमारे राजपत्र m अ्रवज्ञा करते ae Usi 
बाधा उपस्थित करेगा अथवा करवाएगा, ब्राह्मणों द्वारा उसकी भर्त्सना किए जाने पर हम उसे, दण्ड- 
शुल्क के साथ, दण्ड देंगे अथवा दिलवाए गे । a : 

do ३५-- (यह राजपत्र) आचार्य द्वारा बाप्पदेव के सेनापतित्व काल में लिखा SE । 

qo ३५--तथा इस धर्म-विषय में हम, ( हमारे द्वारा ) सम्पादित ( HA ) pA 
आत्म-प्रशंसा से बचने के उद्देश्य से, उन विभिन्‍न राजाग्रों, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं और अब न है, 
द्वारा दिए गए दानों की (हमारी) देखभाल तथा सुरक्षा से प्राप्त पुण्यलाभ की चर्चा नहीं करते । 
(किन्तु) भावी कालों में जो लोग महान्‌ होंगे उनके प्रति सम्मान के कारण, हम भावी (राजाओं) से 
(दान की सुरक्षा की) प्रार्थना करते हैं । 

do ३८--और इस विषय में व्यास द्वारा गाए गए दो श्लोक प्रमाणस्वरूप लिए जाने 
चाहिए । भूमि का दान करने वाला साठ हजार वर्षों तक स्वर्ग में आनन्द लाभ करता है; (किन्तु ) 
(दान का) अपहरणाकर्त्ता तथा (अपहरण कर्म) का अनुमोदन करने वाला उतने ही वर्षो तक नरक-वास 
करेंगे | जो भी व्यक्ति स्वयं द्वारा दिए गए ग्रथवा किसी श्रन्य द्वारा दी गई भूमि का अपहरण करता 
है, वह लाख गायों की हत्या करने वाले कै श्रपराध का भागी होता है । 
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Wo ५७; प्रतिचित्र aca 


पहलादपुर प्रस्तर-स्तम्भ-लेख 


| यह लेख अभियांत्रिकी के acta टी० एस० बढ द्वारा पाया गया, तथा जनसामान्य को 
| इसका ज्ञान सर्वप्रथम, १८३८ में; जर्नेल श्राफ़ द बंगाल एशियाटिक सोसायटी, जि० ७, Jo १०५४ के 
| माध्यम से हुआ, जिसमें श्री जेम्स प्रिसेप ने लेख के मुल पाठ का-जेसा कि यह area ai की 
| प्रतिलिपि से पन्डित कमलाकान्त द्वारा पढ़ा गया था--तथा इसके साथ अपने ग्रनुवाद का प्रकाशन 
किया । 


पहलादपुर", नाथे वेस्ट प्राविसेज में गाजीपुर जिले के जमानीया तहसील में महाईच 
परगना के प्रमुख नगर धानापुर से छः मील पूर्व-दक्षिण में गंगा नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ एक 
गांव है । यह लेख बलुहे पत्थर के एकश्मक स्तम्भ पर ग्र कित है; स्तम्भ की परिधि लगभग तीन फीट 
है; सत्ताइस फीट की लम्बाई तक यह गोल तथा इलक्ष्णीकृत है, नीचे का नौ फीट खुरदरा है, 
श्रौर इस प्रकार स्तम्भ की कुल लम्बाई छत्तीस फोट है । लेख इस स्थान पर आधे से अधिक भूमि में 
TST हुआ पाया गया था और कालान्तर में लगभग १८५२ में इसे बनारस ले जाया गया और संस्कृत 
कालेज के प्रांगण में, उत्तर की ओर, गाडा गया जहां यह आज भी खड़ा है। जमातीया से डेढ़ मील 
पर्व में स्थित, लठिया नामक गांव में एक श्रव्य बालुकाइम स्तम्भ मिलता है जो प्राकार में इससे 
| छोटा हे; इसे पहलादपुर स्तम्भ का सहवर्ती स्तम्भ माना जाता हे; किन्तु इस पर कोई लेख 
| नहीं है । 
| लेखन, जो कि लगभग ४' ११” चौडा एवं ४" ऊ चा स्थान घेरता है, जहां से स्तम्भ अपनी 
वर्तमान पीठिका से प्रारम्भ होता है उससे लगभग दस फीट की ऊंचाई पर है; उत्तर-पश्चिम से प्रारम्भ हो 
| कर यह स्तम्भ की गोलाई के ATA भाग तक जाता है। Nee का अधिक भाग अत्यन्त DI à 
| है; किन्तु श्लोक के तीसरे पाद में कुछ अक्षर, जिनमें राजा का नाम श्र कित था (यदि यह अकि 


तो), दुर्भाग्यवश पूर्णतया उचट गए हैं एवं सवैथा ग्रपठतीय हैं । इस SE Mist sess 
अक्षरों (shellcharaters ) में कई लेख ग्र कित हैं; किन्तु, प्रत्यक्षतः, से प्रकाशित ल id 


1 i ’ ; 0२६' उत्तर; देशान्तर ८३०३१ qd । 
१ मानचित्रों go का ‘Pulladpur तथा Puhladpur । भ्रक्षांश २५ २९ š 


इसे इण्डियन एटलस, फलक do १०३ पर, 
चाहिए; किन्तु यहां इसे नहीं दिखाया गया है । 
२ मानचित्नों go का ‘Zamania’, ‘Zaminea’, 


नदी के दूसरी ओर ‘Puharpoor’ के लगभग ठीक सामने होना 


Y 1 
‘Zeemaneea’ तथा ‘Zumeniah । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


3 भारतीय श्रभिलख-संग्रह 
२१२ 


afa नहीं मिलती । अक्षरों का ग्राकार २" से लेकर ३" तक है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वणुमाला के 
हैं। इनमें स अ्रक्षर का तथाकथित भारतीय-शक रूप भी सम्मिलित है जो कि उत्तरी भारत से 
प्रारंभिक गुप्त युग के प्रारम्भ के शीघ्र बाद विलुप्त हो गया था; इस लेख में इसका ग्र कन इस बात 
का स्पष्ट प्रमाण है कि यह लेख इस ग्रन्थ में प्रकाशित अन्य किसी भी लेख के समान प्राचीन है | 
भाषा संस्कृत है; लेख केवल एक श्लोक का है जिसके प्रारम्भ में इहच्च्यहां शब्द आता है। a- 
विन्यास में कोई उल्लेखनीय विशिष्टता नहीं दिखाई पड़ती ! 


अभिलेख तिथिविहीन है, और किसी संप्रदायविशेष से संबद्ध नहीं है । यह किसी राजा की 
प्रसिद्धि की स्मृति में लिखा गया है जिसका नाम, यदि यह लिखा गया था तो, धारण करने वाला 
भाग उचट गया है श्रौर sq Ter Š । शलोक के अन्तिम पाद में की गई तुलना के श्राधार पर, 
श्री प्रिसेप ने यह सुझाया कि राजा का नाम लोकपाल था। चारों पादों का अन्त 'पाल से होता है 
जिससे प्रतीत होता है कि उसके नाम के ग्रन्त में पाल रहा होगा । किन्तु श्‍लोक के तृतीय पाद में हमें 
निञ्चितरूपेण सुविज्ञात शिशुपाल नाम मिलता है; चाहे यह स्वयं राजा के नाम के रूप मे ही यहां 
भ्र कित हो, अथवा यह पुराणों में चचित चेदिराज शिशुपाल, जिसके कि साथ इसकी तुलना की गई है, 
का नाम हो-ऐसा जान पड़ता है कि जिस राजा का लेख इस स्तम्भ पर अ्र कित है उसका नाम 
शिशुपाल था । लेख का प्रमुख महत्व इसकी प्राचीन तिथि में-जैसा कि इसके अक्षरों से जान पड़ता 
है-तथा इस संभावना में निहित है कि यह लेख पल्लवो का है जो कि उत्तरी भारत से प्राप्त होता है । 
राजा के लिए पाथिवानीकपाल: पद का प्रयोग किया है। इसका अनुवाद “राजाओं की सेनाग्रों का 
रक्षक' मात्र हो सकता है । किन्तु, इस स्थान पर पार्थिव इतना अ्रधिक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में 
प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है! कि मेरे विचार से इस पद का सही अनुवाद होना चाहिए: 'पाथिवो की 
सेना का रक्षक' p तथा यदि पल्लव नाम के लिए डा० श्रोल्डहाउसेन की व्युत्पत्ति, पर्थव (अर्थात्‌ 
पाथियन) *->पहलव-+पललव, माना जाय तो यह मानने में कोई बाधा नहीं हो सकती कि इस लेख 


में इस जनजाति के प्रारंभिक नाम के अधिक qui तथा adar संस्कृत स्वरूप का प्रयोग 


हुआ है | 
मुलपाठ३ 
१. इह्‌ [।#] विपुल४विजयकीति[त्‌#] : क्षत्रसद्धमंपाल: सततद्द(द)यितप्‌[ re Jet: 
प्‌ [1% | थिवानि (नी) कपालः दिशि दि [f ]श्‌ शिशुपाल [-] तिमा [~-]पषो(?)लः विहित इव विधात्रा 
पञ्चमो लो[कपा]|लः [ue] 


१ एक हिन्दू नाम के रूप में यह कौशिकों के एक वंश का निर्देश करता हे जो कि कुशिक-जिनका पालन पोषण 
पल्लवो के बीच हुआ था-ग्रौर विश्वामित्र से उद्भूत हुए थे (द०, मुइर, संस्कृत टेक्स्ट्स, जि० १, 


Jo ३५१ Fo) | 
२ ko, वेबर, हिस्ट्री श्राफ़ इण्डियन लिटरेचर, Jo १८८, टिप्पणी २०१ | 
३ मूल स्तम्भ से । : 


४ छन्द, मालिनी । 
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गुप्त अ्रभिलेख; सं ५७; Tao ३६क ३१३ 


श्रनुवाद 


यहां, वह-जो विपुल विजय तथा यश के स्वामी हैं; जो क्षत्रिय जाति के वास्तविक धमे के 
रक्षक हैं; जो राजाओं के पालक हैं; जो पा्थिवों की सेना के रक्षक QU; जो दिन प्रतिदिन..... शिशुपाल 
[भमवान्‌] विधातृ द्वारा मानों पांचवे लोकपाल बनाए गए । 


१ मनुध्रवेशिक ग्रभिकथन देखें । 

२ चार लोकपाल श्रथवा जगत्‌ के चारों दिशाश्रों के रक्षक हैं: पूवे के इन्द्र, दक्षिण के यम, पश्चिम के 
वरुण, तथा उत्तर के कुवेर । कभी कभी दक्षिण पूर्व में अग्नि, दक्षिण-पश्चिम में सूर्य, उत्तर-पश्चिम में वायु 
तथा उत्तर-पूर्व में चन्द्र की स्थिति स्वीकार करते हुए लोकपालों की यह्‌ संख्या बढ़ा कर आर कर दो 
जाती है t 


———— ue siesena tagan asov ° | In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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do ५८; प्रतिचित्र ३६ ख 


यौघेयों का विजयगढ़ प्रस्तर-लेख 


जनसामान्य को इस लेख का ज्ञान सर्वप्रथम मेरे द्वारा १८८५ में इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, | 
जि० १४; go ८ के माध्यम से कराया गया था, तथा a इसका सम्पादन प्रथम बार x रहा है। | 
यह लेख एक प्रस्तर-खण्ड पर अंकित है जो कि मेरे लिपिक द्वारा, राजपूताना में भरतपुर” राज्य के | 
बयाना तहसील के प्रमुख नगर व्याना* से लगभग दो मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित, विजयगढ़ अथवा 
बजेगढ़ नामक पहाड़ी दुर्ग के दुर्ग-भित्ति के आन्तरिक भाग में जड़ा हुआ पाया गया था; यह 
प्रस्तर-खण्ड उस स्तम्भ के पास प्राप्त हुआ था जिस पर कि वरिक विष्णुवर्धन का वर्ष ४२८ की तिथि- 
युक्त agadi लेख (Fo १९, प्रतिचित्र ३६ग) a कित है 1 
प्रस्तर-खण्ड के संपूर्ण सम्मुख भाग पर, लगभग १ ५२" चौड़े तथा रह” ऊचे अंश पर, 
उत्कीर्णा लेखन-प्रत्येक पंक्ति के प्रारम्भ मे लगभग एक इच चौड़ हाशिए को छोड़कर-जहां तक यह 
उपलब्ध है, पर्याप्त सुरक्षित श्रवस्था में है । किन्तु यह मूलतः अधिक बड़ लेख का अ शमात्र है । प्रत्येक 
पंक्ति के ग्रन्त में पर्याप्त तष्ट हो गया है; और इसी प्रकार do २ के नीचे पंक्तियों की अनिश्चित संख्या 
नष्ट हो चुकी है। शेष लेख की प्राप्ति के लिए यथासंभव सभी प्रयत्न किए जाने पर भी सफलता 
नहीं मिली । अक्षरों का औसत ग्राकार ?” है । श्रक्षरों को निश्चिततया उत्तरी प्रकार को वर्णामाला का 
मानना चाहिए; तथा लेख में म ग्रक्षर के तथाकथित भारतीय-शक स्वरूप का श्र कन स्पष्टतः इसकी 
प्राचीन तिथि का प्रमाण है । किन्तु, इनका स्वरूप विशिष्टरूपेण आलंकारिक है और ज्ञात तिथि का 
कोई ऐसा लेख नहीं उपलब्ध है जिसके साथ इसकी तुलना की जा सके; श्रतएवं संप्रति इनके लिए कोई 
निश्चित काल नहीं सुकाया जा सकता । भाषा संस्कृत है। वर्णविन्यास में कोई उल्लेखनीय 
विशिष्टता नहीं दिखाई पड़ती । 


लेख में ग्रकित की गई समस्त ऐतिहासिक वस्तु सामग्री नष्ट हो गई है, जिसमें उस 

हाराज तथा महासेनापति का नाम भी-प्रथम ग्रक्षर तथा दूसरे अक्षर का कुछ WA छोड़ कर-- 
सम्मिलित है जिसकी उपाधियां do १ में ग्र कित Ba इस अभिलेख का महत्व यौधेयों के कुल का लेख 
होने में है, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ में ग्रन्यत्र केवल एक बार इलाहाबाद स्तम्भ-लेख ( wo १) की 


t मातचित्रों go का ‘Bhurtpoor’ i 


२ इण्डियन एटलस, फलक do Yo का 'Byana' । ग्रक्षांश २६९५७! उत्तर; देशान्तर ७७०२०? qd । aa 
लेखक इसे Baiana’, ‘Bayana’, ‘Biana’ तथा ‘Bianah’ लिखते हैं; किन्तु यह aya है; जिस नाम का 
मध्ययुगीन रूप ‘Behyana’ कहा जाता है, उसमें दो श्रक्षर हे । श्री ए०सी० कारलेयल ने इसकी व्युत्पत्ति 
बाणासुर नामक राक्षस के नाम से बताई, जो सर्वथा ग्रस्वीकायं है; इस व्युत्पत्ति के विषय में बड़ी टिप्पणी 
के लिए, zo इण्डियन ऐन्टिकबेरी जि० १४, Jo &, | इस स्थान ,का प्राचीन संस्कृत नाम श्रीपथा था; Zo, 
बहो, Jo ८ ३० तथा १०; तथा जि० १५, Te २३६ | 
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गुप्त श्रभिलिख do ५८; प्रतिचित्र ३६ख ३१५ 
do २२ में हुआ है जहां कि इन्हें प्रारंभिक गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत गणराज्यो में सम्मिलित 
किया गया है 1 

सूलपाठ१ 
१ सिद्धम्‌ [ ॥*] atq [` ] यगणपुरस्कृतस्य महाराजमहासेनापतेः पु................ 
२ ब्राह्मणपुरोगं चाधिष्ठानं शरीरादिकुशलं पृष्ट्वा लिखत्यस्ति रस्मा........- 


अनुवाद 
सिद्धि प्राप्त की जा चुकी है ! जिन्हें कि यौधेय गण का नेता बनाया गया है उन महाराज 


तथा महासेनापति....... की ...... तथा ब्राह्मण जिसमें ग्रग्रणी हैं ऐसे श्रधिष्ठान की ( उनके) शरीर 
इत्यादिक कुशल पूछते हुए लिखते हें--“...... है ........ 


p स्याही की छाप से । 
E इस पंक्ति में प्रधिलिखित कई मात्रायें पठनीय हैं; किन्तु सभी व्यंजन ge हुए रौर भ्रप्नाप्य है । 
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Wo ५९, प्रतिचित्र ३६म 


विष्णुवर्धन का विजयगढ़ प्रस्तर-स्तम्भ-लेख 
वर्ष ४२८ 


यह लेख १८७१-७२ में श्री ए० सी० एल० कार्लेयल को प्राप्त हुआ, तथा जनसामान्य को 
इसका ज्ञान सर्वप्रथम, १८७५ में, श्रारर्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० ६, go ५९ इ० के माध्यम 
से हुआ जिसमें उन्होंने, एक शिलामुद्रर के साथ ( adt, प्रति” 5 ), डा० ब्यूलर का मूलपाठ तथा | 
अनुवाद" प्रकाशित किया जो कि मेरे द्वारा उन्हे दी गई स्याही की छाप पर आधारित Ug | 
यह लेख, राजपूताना में भरतपुर राज्य के व्याना तहसील के प्रमुख नगर व्याना* के निकट विजयगढ़ | 
अथवा वेजेगढ़ नामक पहाडी-दुग के अन्दर, दुर्ग के दक्षिणी दीवाल के निकट एक विशिष्ट स्थान पर 
खड़े लाल age पत्थर से निर्मित एकाश्मक स्तम्भ पर ग्रकित है। स्तम्भ लगभग १३' ६” ऊंचे एवं | 
ऊपरी भाग पर ९' २" चतुर्वर्गं कंकण-पत्थर निमित चबूतरे पर खड़ा है | चबूतरे के ऊपर स्तम्भ की | 
ऊचाई २६' ३” है | इसके ऊपर २२ ७” की लम्बाई तक स्तम्भ ग्रष्टकोणीय है; तत्पश्चात्‌ स्तम्भ | 
तनुकार होता जाता है | सर्वथा ऊपर का भाग Fer हुआ है, और ऊपर निकली हुई धातु-शलाका से 
यह विदित होता है कि मूलतः इसके ऊपर शीर्षक स्थित था । ग्रभिलेख स्तम्भ के दक्षिणी भाग की ओर x 
ग्र कित है; यह लम्बरूप में पूरे स्तम्भ पर aa है और ऊपर से नीचे की और पठनीय है; तथा | 
पंक्ति ३, जो कि सबसे बडी पंक्ति है, का सबसे नीचे का अक्षर चबूतरे के स्तर से ७' ०” की ऊंचाई 
पर है । जिस चबूतरे पर स्तम्भ स्थित है, वह स्पष्टतः स्वयं स्तम्भ से पर्याप्त बाद का निर्माण-कार्य 
हे; श्रौर इससे यह प्रतीत सा होता है कि यह स्तम्भ का संभवत: मूल स्थान नहीं है। स्तम्भ के दक्षिण में, 
चौकोर अधिष्ठान के ऊपरी भाग की ओर, लगभग दसवीं से लेकर बारहवीं शताब्दी की अविकसित 
देवनागरी लिपि में दो पंक्तियों का एक लेख-श्रीयोगी ब्र [ ब्र ]हासागर- a कित है; इसके नीचे 
( विक्रम संवत्‌ ) १००८ ( ईसवी सन्‌ ६५१-५२ ) की किचितु ग्रस्पष्ट तिथि दी गई है; संभवतः यह 
उस समय का निर्देश करती है जब स्तम्भ अपने वर्तमान स्थान फर खड़ा किया गया था | 


H 


लेखन, जो लगभग ९ ४” चौड़ा तथा २' ६१" ऊंचा स्थान घेरता है, लगभग पर्याप्त 
सुरक्षित अवस्था में है भ्रक्षरों का आकार १६“ से लेकर २" तक है । अ्रक्षरों को उत्तरी प्रकार की 
वर्णमाला से संबद्ध माना जा सकता है | लेख की तिथि के सर्वथा अनुरूप, इन श्रक्षरों में म अक्षर का 
तथाकथित भारतीय-शक स्वरूप भी सम्मिलित है । qo १ में ८, २० तथा ४०० के अक भी श्र कित हुए 


१ प्रकाशित रूप में दोनों ही क्षतिग्रस्त रूप में है | 
२ Ko, उपर o ३५१, तथा टिप्पणी ३ 1 


३ इस विषय पर श्री कार्लेयल का विवरण सवंथा उलटा है; किन्तु उनका मत ठीक नहीं है जैसा कि उनके _ 


रागे के इस भ्रभिकथन से प्रदर्शित होता है कि qo २ qo १ की बाई ओर हैं इत्यादि; यदि लेख नीचे से 
ऊपर की श्रोर पठनीय होता तो ऐसा नहीं हो सकता था । 
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गुप्त अभिलेख; सं० ५६; प्रतिचित्र ३६ग ३१७ 


हैं। भाषा संस्कृत है, तथा संपूर्ण लेख गद्य में है । वणं-विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताए' ध्यातव्य 
हैं: १. पं० ४ ग्र कित यशःकुल में जिह्वामूलीय का प्रयोग, २. de १ में अ्रकित विङ्शेषु में तथा 
qo ४ में अकित वङ्श में श्रनुस्वार के स्थान पर कण्ठ्य ग्रानुनासिक का प्रयोग, ३. अनुवर्ती र के साथ 
संयोग होने पर त का सर्वत्र हित्व--उदाहरणाथे, do २ में भ्र कित qasi में; ४. do २ में अंकित 
सुप्प्रतिष्ठित में, समान अवस्था में प का द्वित्व; ५. पं ४ में अंकित saa में तथा do २ में श्र कित 
पञ्चदश्याम्‌ म॑ क्रमश: अनुवर्ती र तथा य के साथ संयोग होने पर श का द्वित्व, जो अत्यन्त दुलंभ है; 
६. To ४ में अ कित श्रव्म्युदय में, agad य के साथ संयोग होने पर भ का द्वित्व; तथा ७. पं ४ में 
अ कित पत्त्रत्व में, अनुवर्ती व के साथ संयोग होने पर त का द्वित्व । 

ae = वरिक कुल के विष्णुवधेन नामक एक राजा का है | यह शब्दों तथा श्र को दोनों में 
ति है जो अवसित वर्ष चार सौ ग्रठाइस बताई गई है जबकि फाल्गुन मास ( फरवरी-मार्च ) के 
कृष्ण पक्ष का पन्द्रहवां चान्द्र दिवस था । संवतुविशेष का उल्लेख नहीं है, किन्तु अक्षरों के स्वरूप तथा 
लेख के प्राप्ति-स्थान के क्षेत्र को देखते हुए इसे मालव अथवा विक्रम संवत्‌ में रखना समीचीन जान 
पड़ता है, जिसके अनुसार यह तिथि ग्रवसित ईसवी सन्‌ ३७१-७२ अथवा प्रचलित ईसवी सन्‌ ३७२-७३ 
होगी । और इससे यह प्रतीत होता है कि ग्रधिक संभव है कि वरिक विष्णुवधंन प्रारंभिक गुप्त शासक 
समुद्रगुप्त का सामन्त था) । लेख किसी संप्रदायविशेष से संबद्ध नहीं है और इसका अभिप्राय केवल 
विष्णुवर्धन द्वारा इस स्तम्भ--जिसे यूप अथवा 'याश्षिक स्तम्भ' की संज्ञा दी गई है जो कि पुण्डरीक 
यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ खडा किया गया था--की स्थापना का लेखन | | 

aago? 

सिद्धम्‌ [ i= ] कृतेषु चतुषु वर्षशतेष्वष्टाविङशेषु ४०० २०८ 
फाल्गुण (न) बहुलस्य पञ्चदशश्यामेतस्याम्पुरव्वायाम्‌» [ ।% | 
कृतौ पुण्ड री के यूपोश्यम्प्रतिष्ठापितस्सुप्प्रतिष्ठितराज्यनामधेयेन श्रीविष्णुवद्धनेन वरिकेण यशोवद्धन- 
सतपुत्त्रेण यशोरातसतपुत्त्रेण व्याघ्ररातसत्प्रपौत्त्रेण ९ 
v श्रीयज्ञधम्मंशश्रेयोऽ्भ्युदययशःकुलवङ्शभागभोगाभिवृद्धये [u= | सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्त 

जीवपुत्त्रत्वमस्त्विष्टकामावाप्तिरस्तु श्रा (श्च) द्वावित्ते स्यातामिति [us] 


NA) 6e 


१ इस तिथि को शक संवत्‌ में रखने पर, जिसके अनुसार यह तिथि ईसवी सन्‌ ५०६-७ होगी, इस विष्णुवघेन 
का तादात्म्य संभवतः मालव संवत्‌ ५५९ (ईसवी सन्‌ ५३२-३३) की तिथियुक्त मन्दसोर लेख में उल्लिखित 
इस नाम के व्यक्ति के साथ किया जा सकता है । किन्तु यह मानने का कोई आधार नहीं है कि देश के इस 
भाग में शक संवत्‌ का प्रयोग प्राचीन काल में होता था 1 साथ ही, उत्तरी अक्षर के रूप में म का जो स्वरूप 
इस लेख में मिलता है, उसका समय इतना प्राचीन नहीं हो सकता । इसके भ्रतिरिक्त, राजाधिराज तथा 
परमेश्वर उपाधियों का प्रयोग तथा लेख की सामान्य भाषा से भी यह जान पड़ता है कि मन्दसोर लेख का 
विष्णुवर्घन इस लेख में चचित वरिक विष्णुवर्घन से कहीं श्रधिक महान्‌ व्यक्ति था । 

मूल प्रस्तर-खण्ड से । 

जोड, तिथो । 


इस स्थान पर श्र कित ण में भ्रक्षर के नीचे दाहिनी भ्रौर स्पष्ट प्रत्यावत्त प्राप्त होता है; यह स्वरूप लेख में 
प्रत्य स्थानों पर a fea ण से भिन्न d 


५ जैसा कि शिलामुद्रण में स्पष्ट है, इस ति के पश्चात्‌ अतिरिक्त यो रखने का कोई आधार नहीं है जैसा कि 
श्री कालेयल द्वारा प्रकाशित शिलामुद्रण में दिखाई देता है; श्री कालेयल ने इस ति को का मै रूपान्तरित 
कर दिया है जो भी उपयुक्त नहीं है । श्री कालेयल की इन अशुद्धियों के कारण लेख की समाप्ति के विषय 
में डा० म्यूलर का न समझ सकता सर्वेथा स्वाभाविक था । 


< as 2 
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gama 

सिद्धि प्राप्त की जा चुकी ! अठ्ठाइस ( वर्ष ) के साथ चार सौ वर्ष, ( अथवा, गरको में) 
४०० (तथा) २० (तथा) ८ अवसित ह चुकने पर", फाल्गुन (मास) के कृष्ण पक्ष के पन्द्रहवे चान्द्र 
दिवस पर; ऊपर (निर्दिष्ट) इस (चान्द्रदिवस) पर-- 

qo ३--पुण्डरीक यज्ञ (के सम्पादन की समाप्ति )के श्रवसर पर यह्‌ याज्ञिक स्तम्भ 
सुस्थापित राजत्व* तथा नाम वाले वरिक श्री विष्णुवर्घत-जो कि यशोवधेन के सत्पुत्र है ( तथा ) 
यशोरात के सत्पौत्र हैं (तथा) व्याघ्ररात के सत्प्रपौत्र हैं--द्वारा (अपने) यश, यज्ञ, धर्म, (परलोक में) 
कल्याण, समृद्धि कीत्ति, परिवार, वंश, भाग्य तथा भोग की वृद्धि के उद्देश्य से स्थापित कराया 
गया । 

qo ४--सफलता की प्राप्ति हो ! वृद्धि हो! शान्ति हो! ( उसे ) आयुष्मान्‌ gaa की 
स्थिति की प्राप्ति हो ! अभीप्सित इच्छाओं की उपलब्धि हो ! श्रद्धा एवं घन का लाभ हो! 


१ BAY; zo, ऊपर १० ९१, टिप्पणी १॥ | 
२ maa, श्रौर ्रधिक पारिभाषिक रूप में “राज होने की स्थिति? | 


X अथवा, समवतः, भागभोग को एक शब्द के रूप में लिया जाना चाहिए जिसका प्रथं होगा 'करों का उपभोग; 


राजत्व; स्वामित्व ) ३० मोनियर विलियम्स के संस्कृत शब्दकोश में भागभुज्‌ शब्द जिसका प्रथं किया गया 
है ; 'करों का भोग; राजा भ्रथवा सार्वभौम शासक? । 
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सं० ६०; प्रतिचित्र ३७ 


समुद्रगप्त का संदिग्ध-गया-ताम्रपत्र-लेख 
वर्ष & 
ह a यह, लेख, जो संप्रति प्रथम बार प्रकाशित हो रहा है, एक ताम्रपत्र पर अंकित है जो कुछ 
वर्ष पूव जनरल कनिघम द्वारा बंगाल प्र सीडेन्सी में गया जिले के प्रमुख नगर गया" से प्राप्त हुआ 
था; मेरे विचार से, जनसामान्य को इस लेख का ज्ञान सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा, १८८३ में, उनकी 


पुस्तक बुक झ्राफ्‌ इण्डियन एराजू,पृ० ५३ के माध्यम से हुआ था, जहां इसे वर्ष ४० में तिथ्यंकित बताया 
गया है। मुझे परीक्षारार्थ मूल पत्र की प्राप्ति जनरल कनिघम से हुई थी। 


एक ही ओर ग्र कित यह पत्र लगभग ८" लम्बा तथा ७१“ चौड़ा है। यह पर्याप्त समतल है 
और इसके किनारे न तो मोटे बनाए गए हैं और न ही पट्टियों के रूप में उभरे हुए हैं। बांई श्रोर 
लगभग श्रधेभाग की दूरी पर इस पत्र की परत बहुत श्रधिक उतरी हुई है; तथा इस स्थान के ठीक 
नीचे तथा पुनः पत्र के ऊपरी भाग में बासकात्‌ शब्द में हल्की दरार है; किन्तु, इन स्थानों को छोड़ कर 
लेख लगभग संपूर्णतः पर्याप्त ग्रवस्था में है । पत्र पर्याप्त मोटा तथा भारी है, और अक्षर, 
जो कि गहरे उत्कीर्णा नहीं हैं, पीछे की श्रोर विलकुल नहीं दिखाई पड़ते । उत्कोणंन अत्यन्त सुन्दर 
हुआ है, किन्तु, जैसा कि सामान्यतया पाया जाता है, अक्षरों के आन्तरिक भागों पर AIA उत्कीणां के 
उपकरणों के चिन्ह a कित मिलते हैं पत्र के ठीक दाहिनी ओर मुहर संलग्न की गई है जो अण्डाकार 
स्वरूप की है और जिसकी माप २७“१८३३" है । इसमें, दबे हुए स्तर पर ऊपर के भाग में सामने 
की ओर देखते हुए तथा दोनों पंखों को फैलाए हुए गरुड पक्षी की आकृति उकेरी हुई है; तथा इसके 
ठीक नीचे पांच पंक्तियों का एक लेख श्र कित है; यह लेख भी उकेरी में है और इतना धिसा हुआ है 
कि यत्र तत्र कुछ ग्रसंबद्ध श्रक्षरों को छोड़ कर एवं do ५ के अन्त में अत्यन्त अस्पष्टरूपेण ग्र कित 
सम्‌ [Jeti] प्‌ [ त ] को छोड़ कर कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता। सर्ववर्मन के श्रसीरगढ़ 
मुहर ( ऊपर so ४७, ) तथा हषंवर्धत के सोतपत मुहर (ऊपर Wo ५२, ) i समान 
इसमें भी संक्षिप्त वंशावली दी गई रही होगी । मुहर के साथ पत्र का भार २ पौंड o 3 v 
अक्षरों का औसत आकार ३६" है । AAT उत्तरी प्रकार की वर्णमाला के हैं। इनमें do १४ में, 
& तथा १० श्रकर भी सम्मिलित ë । भाषा संस्कृत है तथा dqui लेख गद्य में हे । Go ३-४ में, 


ç मानचित्रों go का ‘Gyal इण्डियन एटलस, फलक सं० १०४। अक्षांश २४०४८' उत्तर; देशान्तर 
८५९३? qd । 

२ जिस अक को मैं & मानता हूं, जनरल कनिघम के भ्रनुसार वह ४० है । किस्तु यह श्रंक निश्चितरूपेण ४० 
नहीं है । यह दशमलव आकृति २ से बहुत अधिक मिलता ë । किन्तु मास का दिवस स्पष्टरूपेण अंक १० के 
एक स्वरूप से विशिष्टीकृत है । इससे यह saina होता है कि इस स्थान पर अंकित चिन्ह भी कोई भ्रंक हो 
होगा, तथा एकमात्र भंक, जिसके यह बहुत अधिक निकट है, वह € का अंक है। 
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सामान्यतया प्रयुक्त पद उत्सन्न के स्थान पर हम उच्छन्न राल्द पाते हैं जो, war कि यह यहां प्रयुक्त 
हआ है, मोनियर विलियम्स के संस्कृत शब्दकोश के अनुसार संस्कृत उत्सन्न का प्राकृत अपभ्रश है । 
वर्ण-विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताए ध्यातव्य हैँ: १ अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर त का 
सर्वत्र द्वित्व-उदाहरणार्थ, do ४ में ग्र कित प्रपोस्त्रस्य, do ऽ में ग्र कित पित्त्रोर्‌ एवं do & में ग्र कित 
सगोत्त्राय में; २. पं० १ में ग्र कित अयोद्धया में, अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर ध का द्वित्व; 
३. qo उ में ग्रकित बो एवं do १४ में ग्रकित सम्बत्‌ में कभी कभी व के स्थान पर ब का प्रयोग; 
तथा ४. qo ७ तथा १० में ग्रकित ब्राह्मण में, To & में अंकित agama में तथा To ६-१० में अंकित 
सन्नह्मचारिणे में ब के स्थान पर व का प्रयोग । 
अंकित विवरण के अनुसार यह लेख प्रारंभिक गुप्त शासक GERUNT का है तथा इसका 
अभिप्राय अयोध्या” नगर में स्थित स्कान्धावार से जारी किए गए राजपत्र का लेखन है। लेख में 
तिथि दी गई है, जो श्रंकों में: वर्ष e (ईसवी सन्‌ ३९०-२९) है तथा वैशाख मास (श्रप्रोल-मई)-पक्ष 
विशेष के उल्लेख बिना--का दसवां सौर दिवस है । लेख किसी संप्रदायविशेष से संबद्ध नहीं है; तथा 
इसका श्रभिप्राय समुद्रगुप्त द्वारा एक ब्राह्मण के प्रति गया विषय में स्थित रेवतिका नामक गांव के दान 
का लेखनमात्र हे । 


मुहर पर अंकित लेख के अक्षरों का स्वरूप शेष लेख के अक्षरों से भ्रत्यन्त भिन्न दिखाई 
पड़ता है; इसी प्रकार मुहर का ताम्र भौ पत्र के ताम्र से भिन्न है; मुहर अधिक संभवतया समुद्रगुप्त 
का ही है जो किसी अन्य पत्र से पृथक्‌ हो गया है। जहां तक लेख का संबंध है, वह निस्संदेह जाली 
है । यह यदि किसी अन्य से नहीं तो कम से कम इस तथ्यविशेष से निरिचंततया प्रमाणित होता है कि 
de १ में अंकित उच्छेत्तुः से लेकर पं० Ñ ग्रंकित दौहित्त्रस्य तक समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त सभी 
विरुद बिना किसी ग्रपवाद के संबन्धकारक विभक्ति में हैं; लेख का प्रारूपकर्ता चन्द्रगुत्त द्वितीय श्रथवा 
समुद्रगुप्त के किसी अन्य उत्तराधिकारी के दानलेख से नकल कर रहा था ; ग्रौर तब उसके मस्तिष्क 
में यह बात Are कि इस दान को समुद्रगुप्त का दान बनाने के लिए-जो कि इसके साथ संलग्न की 
जाने वाली मुहर के नुसार अपेक्षित था-यह संरचना उपयुक्त नहीं है; और फिर, पूर्ववर्ती श्रवतरणों 
में संशोधन करने का कष्ट उठाये बिना, उसने उत्पन्नः ..... समुद्रगुप्तः इस कतृ वाचक विभक्ति 
को अपनाया | इस क़ूटरचना का कोई निश्चित समय निश्चित करना श्रत्यन्त कठिन है; एक ओर कुछ 
अक्षर प्राचीन हैं-उदाहरणार्थं क, प, म तथा र और विशेष रूप से ह का स्वरूप; दूसरी और, HA 
अक्षर आपेक्षिकरूपेण आधुनिक हैं-उदाहरणार्थ, do ७-5 में ग्रंकित बलत्कोषभ्याम्‌ का ष । किन्तु 


t आधुनिक ग्रजोध्या अथवा श्रजूध्या (इण्डियन एटलस, फलक do ८७ का 'Oudh' अथवा *Ajoodhia') | 
ग्रक्षांश २६०४८? उत्तर; देशान्तर ८२०१४ पूर्व; यह ‘Ghagra’ maat ‘Ghogra’ ( घाघरा ) नदी के 
दक्षिणी तट पर, नार्थ वेस्ट प्राविसेज में saw के फैजाबाद क्षेत्र के प्रमुख नगर फंजाबाद से लगभग चार मील 
उत्तर-पूर्व में है । 

Zo ऊपर go ३१९, टिप्पणी 3 | 


३ चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा श्रभिलेख (ऊपर सं० ४,) तथा स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्भ लेख (ऊपर मं० १३,) 
की संरचना से तुलना करें | 


~ 
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गुप्त अभिलेख; do ६०; प्रतिचित्र ३७ ३२१ 


सामान्यरूपेण यह आठवीं शताब्दी ई० के ग्रासपास किया गया जान पड़ता है। जिन श्रन्य बातों से 

इसको तिथि और ग्रधिक निश्चितरूप से निर्धारित होती है वे हैं: १. पं० ३-४ में प्राकृत उच्छन्न का 

प्रयोग; तथा २. To १ में प्रारंभिक पद महानौहस्त्यश्व का आना-इस प्रकार के पदों के Gu उदाहरण 

हमें केवल जीवितगुप्त द्वितीय के देव-बरणांक लेख ( ऊपर do ४६ ) की do १ में, ईसवी 

सन्‌ ७६१-६२ के महाराज महेन्द्रपाल के दिधवा-दुबौली दानलेख की de १ में), तथा ईसवी | 

सन्‌ ७६४-६५ के महाराज विनायक पाल के बंगाल एशियाटिक सोसायटी स्थित दानलेख में प्राप्त | 

होते हैं । | 
मूलपाठ३ 

श्रोम्‌ स्वस्ति महानौहस्त्यशवजयस्कन्धावाराज्‌ [द्‌] 1(द) ate यावासकात्सव्वं राजोच्छेत्‌ | :& |g— 

थिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदधिसलिलास्वादितयश [शो%४] धनदवरुणेन्द्रा- 

न्तकसमस्य कृतान्तपरशोर्न्यायागतानेकगोहिरण्यकोटिप्रदस्य चिरोच्छ- 

न्ता्श्‍वमेधाहत्तः [:#] महाराजश्रीगुप्तप्रपौत्वस्य* महाराजश्रीघटोत्कचपौत्त्रस्य” 

महाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्तपुत्त्रस्य" लिच्छविदौहित्व्॒स्य * महादेव्या [`+] कु- 

मा) ° रदेव्यामुत्पन्न [:#] परमभागवतो महाराजाधिराजश्रीसमुद्र- 

गुप्त: गयावेषयिकरेवतिकाग्रामे ब्रा (ब्रा) ह्यणपुरोगग्रामवल- 

त्कौषभ्यामाह | एक art [`= | विदितम्बो (वो) भवत्वेश (ष)ग्रामो मया मातापित्त्रोरा- 

त्मनइच पुण्याभिवृद्धये भारद्वाजसगोत्त्राय व(ब)हवृचाय सव्‌ [र्‌] श्र (ब्र) ह्यचा- 


m gn G m < K w 4^ e 


इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, Jo ११२ । 
वही, go १४० I 

ः मुल पत्र से । 

:- gra ऊपर एक चिन्ह मिलता है जो मोरंचे 
यहाँ पर यशोधनद उत्कीणं हुमा था अथवा यशवनद | 
कि शुद्ध पाठ यशशो धनद था । | 

: y A अन्य सभी लेखों में उत्सन्न पाठ मिलता है | अपने संस्कृत gem सोतियर विलियम्स ने यह um 

है कि उच्छन्न, जो 'अनावृत्त अर्थ में serus से emm होता है, “नष्ट ga प्रयोगहीन gar ग्रथ 
यह उद्‌+ सद्‌ से बने हुए शब्द उत्पन्न का प्राकृत ATTA है । E & 
६ लेख को ग्रतुदन योग्य बनाने के लिए इसे प्रपोत्त्र: पड़ता आवश्यक है, आर इसी प्रकार wer सभी q 
संबंधकारक विभक्तियों को aq वाचक विभक्ति के रूप में पढ़ना चाहए । 


(चे का चिन्ह भी हो सकता है; किन्तु जिससे यह शंका उठती है कि 
जो भी हो, अन्य लेखों से यह प्रर्दाशत होता है 


g) Aa V ~ 


७ पढे, भ्रान्य 

८ पढे, Wea: । 
९ पढ़ें, पुत्त्रः । 
१० पढ़ें, दोहित्त्रः । 
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भलेख-संग्रह 
३२२ भारतीय siti É 


रिणे ब्रा (ब्रा) झणगोपदेवस्वामिने सोपरिकरोहं शेनाग्रहारत्वेनाति- 

सृष्टः [1# | त षमाभिरस्य श्रोतव्यमाज्ञा च कत्त व्या सव्व = सरेमुचिता ग्रामश्र- 
१२ त्यया मेयहिरण्यादयो देयाः [14 ]न चे(चै)तत्प्रभृत्येदाग्रहा enar [re ] न्यदुश्ग्रा- 
१३ मादिकरदकुटुम्बिकाएकादय: प्रवेशयितव्या म(ग्र)न्यया नियतमा(म )ग्र- 

१४ हाराक्षेप [ :* | स्यादिति [॥% ] सम्ब(म्व)व्‌* & बैशाख दि १०[ ne] 

१५ र्मग्रामाक्षपटलाचिक्ृतद्य,तगोपस्वाम्यादेशलिखितः pus] 


१० 
११ 


अनुवाद 

ओम्‌ ! कल्याण हो ! ग्रयोध्या (नगर) में स्थित, जहाजों, हाथियों तथा mal से युक्त 
जयस्कन्धावार से परमभागवत, महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त-जो कि सभी राजाग्रों के उन्मुलक हे 
विश्व में जिनका कोई विरोधी (maat जिनके समान शक्तिवाला) नहीं है; जिनका यश चारों समुद्रों 
के जल से ग्रास्वादित है; जो धनद, वरुण, इन्द्र तथा अच्तक (देवताओं) के समान हैं; जो (भगवान) 
कृतान्त के परशुस्वरूप हैं; जो विधिवत अधिकृत कोटि गायों तथा सुवर्णां का दान करने वाले हैं; जो 
चिरकाल से ग्रसम्पादित ग्रश्‍्वमेध यज्ञ का पुनःस्थापन करने वाले हैं; जो महाराज श्री गुप्त के प्रपोत्र, 
महाराज श्रो घटोत्कच के पौत्र, (तथा) महाराजाधिराज श्रो चन्द्रगुप्त (प्रथम) के महादेवी कुमारदेवी 
से उत्पन्न पौत्र हैं (एवं) लिच्छवि-दौहित्र हैं-गया विषय के रेवतिका गांव में स्थित, ब्राह्मणों से युक्त, 
ग्राम-वलत्कौषों* के प्रति यह निर्देश देते हैं:- 

do ८-“आ्रापको यह विदित हो । (अपने) माता-पिता के तथा स्वयं अपने पुण्य की वृद्धि 
के उद्देश्य से मेरे द्वारा यह गांव एक म्रम्रहार के रूप में, उपरिकर के साथ, भारद्वाज गोत्र के (तथा) 
बहव्रिच (शाखा) के ब्राह्मण गोपस्वामिच्‌ नामक ब्रह्मचारी को दिया जाता है | 

do ११-“अ्रतएव आपको चाहिए कि आप द्वारा उनकी बात सुनी जाय, तथा (उनके) 
आदेशों का पालन किया जाय; तथा गांव के संदर्भ में परम्परया उपयुक्त नापनें योग्य प्रत्येक वस्तु, 


१ इस मा को पहले पत्र के हाशिए के निकट उत्कीणं किया गया, और फिर वहां इसे श्रस्पष्ट पा कर फिर से 
उत्कीर्ण किया गया | 


२ पहले स का उत्कीणान कर, उसे पुनः च लिखकर शुद्ध किया गया । 


3" च का उत्कीणाँन कर, पुनः स लिखकर शुद्ध किया गया | 
पहले प्रतीक की व्याख्या के लिए, Zo, ऊपर go ३१६, टिप्पणी २ । 


« 


जोड़ें, उल्लेखोऽयम्‌ ग्रथवा इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द | 


P मट 


वलत्कोषन्‌ स्पष्टतः एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि है; किन्तु इसका किसी यन्य स्थान पर उल्लेख नहीं 
मिलता श्रौर मैं इसके अर्थ की व्याख्या प्रस्तुत करने में भ्रसमथं हूँ । ra 
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प्रति ३७ i 


जि०२३ 


समुद्रगुप्त का जाली गया पत्र--वंष & 
मान ६० 
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गुप्त अभिलेख; do ६०; प्रति० ३७ ३२३ 


सुवणा इत्यादि दिया जाय 1 और इस समय से, इस (गांव) के आग्रहारिक द्वारा (यहां बसने के लिए 
अथवा अपना व्यवसाय चलाने के लिए) प्रन्य ग्रामों इत्यादि के कषकों,शिहिपयों इत्यादि को न लाया जाय 


(क्योंकि) अन्यथा अग्रहार (के विशेषाधिकारों) का निड्चितरूपेण अ्रतिक्रमण होगा । वर्ष e, (मास) 
वशाख; दिवस १०। 


To १५-( यह पत्र ) एक aa गांव के अक्षपटलाधिकृत* दा त-गोपस्वामिन्‌ द्वारा 
लिखा गया है ! 


१ इस प्रतीक की व्याख्या के लिए go, ऊपर go ३१६, टिप्पणी २। 


२ श्रक्षपटलाधिकृत, शाब्दिक अर्थ वैधिक राजपत्रो को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त व्यक्ति, एक राजकीय 
उपाधि है जो कि प्रक्षपटलिक का समरूप है (xe, ऊपर Jo RIY टिप्पणी") 
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do ६१; प्रतिचित्र 35% 


उदयगिरि गुहा-लेख 
वर्ष १०६ p 
-७५ अथवा १८७५-७६ में जनरल कर्निघम द्वारा पाया गया या zx 
Xr uds at XE हारा १८८० में ग्रावर्यालाजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया, जि० १०, 
र > = ee कि उन्होंने एक शिलामुद्रण के साथ Ay Peu B ; e 
: : | एरा वि सका अनुवाद प्रकाशित कि ; 
x E ES p ME xr x हुए, डा० QT ते इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, 
d M ३०९ go में लेख का अपना पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया | 


सेन्टल इण्डिया में सिन्धिया ग्रधिकृत प्रदेश के ईशागढ़ जिले के भिलसा oo में स्थित 

: भवन के अन्दर श्रं है जिसे जनरल 

उदयगिरि? से प्राप्त यह एक अन्य लेख है) यह एक गुहा- के ग्र ss अंकित है as 

कनिंघम ने जैन गुहा, सं० १० की संज्ञा दी है। यह गुहा, जो 'श्रमृत गुहा, TO Ç ees 

गज की दूरी पर स्थित है, अपनी सम्मुखीन खुरदरी प्रस्तर-भित्ति द्वारा भूमिस्तर E: s a 
i qm प 

उत्तर-पश्चिमी सिरे पर ऊपर की ओर स्थित है तथा इस न 

NS o Aa जाती है जिसके कारण इस 
5 री तथा चढ़ानयुक्त सीढ़ी ज 

चट्टान के किनारे से सटी हुई एक सक A sae 

तक ग्रभिगमन पर्याप्त कठिन है। लेख गुहा के प्रमुख कक्ष से ga में स्थित _ = gh 

zu श्रंशत: प्राकृतिक तथा अंशत: मानव-निमित नीचे महराव के समतल किए 

S š ८ 


अंकित है | 


लेखन, जो लगभग १? फीट ३३" चौडा तथा ७४" HAT असमान स्थान ee है, ER 
पंक्तियों के प्रारम्भ तथा अन्त में, चट्टान के कोणात्मक सिरों को छांटने के Py कुछ ica E 
है; किन्तु इन स्थानों पर बिना किसी संदिग्धता के पाठ की पूर्ति की जा सकती है; ES » q un 
सुरक्षित श्रवस्था में है । अंतिम पंक्ति के नीचे ३१२४५ पाठ वाले श्राधुनिक अंक 3 puc 
शिलामुद्रण के ऊपरी भाग में देखा जा सकता है; किन्तु लेख से उनका कोई सम्बन्ध न ë! i 
का ग्रौसत प्राकर लगभग 2" है | अक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णमाला के हैं। भाषा संस्कृत = a 
प्रारम्भ में अंकित सिद्धो के ग्रावाहन हो छोड़ कर, संपूर लेख पद्य में है। वर्णविन्यास में कोई _ 
उल्लेखनीय विशिष्टता नहीं दिखाई पड़ती । 


A ————— 


2 Ze, ऊपर १० २७, तथा टिप्पणी १। 
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गुप्त श्रभिलेख; do ६१, प्रति० 35m 


३२५ 


लेख स्वयं को प्रारंभिक गुप्त शासकों के समय में रखता है किन्तु किसी शासकविशेष के 
RE SE उल्लेख नहीं करता । किन्तु अंकित तिथि से यह कुमार गुप्त के शासनकाल में आता 
है। शब्दों में, इसमें वर्ष एक सौ छः (ईसवी सन्‌ ४२५-२६), कार्तिक मास (ARATTIR) के कृष्ण 
पक्ष के पांचवें सौर दिवस की तिथि अंकित है । यह जैन लेख है तथा इसका प्रयोजन गुहा के मुख पर 
तीर्थकर पाइवं ग्रथवा पाश्वेनाथ की प्रतिमा की संस्थापना का लेखन है। 


qeu 
१ नमः सिद्ध म्यः [ue] श्री*संयुतानां गुणतोयधीनां गुप्तान्वयानां नृपसत्तमातां 
२ राज्ये कुलस्यामिविवद्ध माने षडभिय्यु ते वषंशतेऽथ मासे [ uoce] सु3कात्तिके बहुल- 


दिने$थ पंचमे-- 

३ गुहामुखे स्फटविकटोत्कटामिमाम्‌ जितद्विषो जिनवरपाश्व॑सम्न्निकां जिनाकृतिम 07 
शमदमवान-- 

४ चोकरत्‌ [ ॥ % | ग्राचाय्ये श्भद्रान्वयभूषणस्य शिष्यो ह्यसावायंकुलोदुगतस्य आचा- 
य्यंगोश-- 

५ स्मंमुनेस्सुतस्तु पदमावताव*इवपतेब्भंटस्य [ ॥ = ] परेरऽजेस्य रिपुध्नमानिनस्स 
qzfa— 


& लस्येत्यभिविश्वुतो भुवि स्वसंज्ञया शङ्करनामशब्दितो विधानयुक्त यतिमा-- 
e ग्गमास्थितिः [ne] स*उत्तराणां सहझे कुरूणां उदग्दिशादेशवरे प्रसूतः 
८ क्षपाय कर्म्मारिगणस्य धीमान्‌ यदत्र पुण्यं तदपाससज्जे [।।#] 


भ्रनुवाद 
सिद्धों के प्रति नमस्कार !” श्री से समन्वित तथा गुणों के सागरस्वरूप गुप्त वंश के परमो- 


मूल प्रस्तर-खण्ड से । 

छन्द, SEI | 

छन्द, रुचिरा 1 

छन्द, इन्द्रवजा | 

यहां पर पद्मावति की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुम्रा है; उपयुक्त शब्द पद्मावती है जिसकी सप्तमी 
विभक्ति में पदुमावत्याम्‌ होगा 1 किन्तु छन्द की आवश्यकतानुसार इसके स्थान पर पद्सावति शब्द का 


प्रयोग gut है | 
छन्द, वंशस्थ । 
७ छन्द, उपेद्धवज्चा | Fe Dc PUR 
सिद्धों शिक भ्रघं-दैवी सिद्ध नहीं समझा जाना चा नः र 
meq: । इन सिद्धो को पौराणिक WA : 
: ae ऊपर लेख de १८ की de १ में हुमा है। ये वे सन्त हैं जिन्होंने कठिन तपस्या से 
e 


E < au V ve 
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३२६ भारतोय अभिलेख-संग्रह 


कृष्ट शासकों के प्रवद्ध मान शासनकाल में , वर्ष एक सौ छः में तथा कातिक के उत्तम मास में कृष्ण 
पक्ष के पांचवे दिन :— 

do ३--उनने?, जिन्होंने कि (धर्म के) शत्रुओं को जीत लिया है* (तथा) जो शान्तचित्तता 
तथा आरात्मनियन्त्रण से मुक्त हैं, (इस) गुहा के मुख में विस्ती ws aD t 
षित तथा पाइ्व॑वर्तिनी देवी परिचारिका से युक्त जिनों में उत्तम पार्श्वे की प्रतिमा का निर्माण कराया 
(तथा स्थापना कराई) । 

do ४--वे यर्था्थरूपेरणा सन्त आचार्य गोशर्मन्‌ के शिष्य हैं, जो कि श्राचार्य भद्र के कुल के 
आ्राभूषण थे (तथा) उत्तम कुल में उत्पन्न हुये थे; किन्तु वे श्रश्वपति  संघिल-- (अपने) शत्रुश्रों द्वारा 
अपराजेय जो स्वयं को रिपुघ्न स्वरूप मानते थे *-तथा स्वयं अपनी संज्ञा से जो शंकर पुकारे जाते 


निम्नांकित पांच अवस्थाओं में से एक में तथा इन पांचों भ्रवस्थाग्रों के कुछ रूप में सिद्धि प्राप्त कर लिया 
है; ये पांच ग्रवस्थाए हैं: सलोकता=='किसी देवता विशेष के साथ उसी स्वग में निवास, सरूपता== 
“देवता के साथ स्वरूप की एकात्मकता, AMAT उसके साथ तदाकार होना, सामीप्य='देवता के साथ 
निकटता”, सायुज्य=='देवता में समाहित हो जाना", तथा साष्टिता ग्रथवा सामनेश्वर्यत्व='शक्ति में तथा 
सभी देवी गुणों में परम सत्ता के समान हो जाना' । जैन शब्द सिद्ध, बौद्ध शब्द सम्यक्संबुद्ध के पर्याप्त 
निकट है जो कि ऊपर लेख Fo ११ की do १ में उल्लिखित gar है । 


१ aag शंकर जिसका नाम नीचे qo ६ में ग्राता Š 1 
२ यहां श्ररिषट्क अथवा ग्ररिषड्वर्ग की ओर संकेत है; Fo, ऊपर go १६०, टिप्पणी ६ | 


३ डा० हुल्श ने यहां गलती से स्फुट पढ़ा है और इस प्रकार इस ग्रवतरण का वास्तविक ग्रथ उनसे छूट गया 
हे | विकटा, जिसका भ्रनुवाद मैंने “देवी पारिचारिक' किया है, के लिए zo मोनियर विलियम्स का संस्कृत 
शब्दकोश जहां उन्होंने इसकी व्याख्या 'एक प्रकार की दैवी परिचारिका जो विशेषतः बौद्धों में मान्य है? 
किया है । लेख में उल्लिखित प्रतिमा aa गृहा में प्राप्य नहीं है । किन्तु इस अवतरण के अपने अनुवाद 
के समर्थन में हम वादामी स्थित जैन गुहा में प्राप्य इसी प्रकार की प्रतिमा को उद्धूत कर सकते हैं जिसका कि 
विवरण श्राकर्यालाजिकल सर्वे ग्राफ़ वेस्टर्न इण्डिया, जि० १, Jo २५ पर दिया गया है । यह प्रतिमा भी 
जेन पार्श्वनाथ की प्रतिमा है जिसके ऊपर प्रभा-मण्डल के रूप में पांच "sur वाले सर्प की आकृति बनी हुई 


है तथा दाहिनी ओर सर्प-फण से युक्त एक स्त्री-ग्राकृति बनी हुई है जिसने पाश्‍वेनाथ की ग्राकृति के ऊपर 
स्थित छत्र की यष्टि पकड़ रखी है । 


४ श्रश्वपति, शब्दशः 'ग्रश्‍वों का स्वामी’ एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि प्रतीत होता है । zo, इण्डियन 
ऐन्टिक्वेरी, fre १५, go ६, टिप्पणी ५२ पर इसी प्रकार के शब्द गजपति के ऊपर प्रो०एफ० कीलहार्ने 
की टिप्पणी । 


१ अथवा, इसका यह श्रनुवाद हो सकता है-स्वयं को [अपने सभी | wm का संहारक मानते थे” । किन्तु 
यहां रिपुध्न एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में तथा रिपु जय--जो कि तीन-चार पौराशिक राजास्रों 
श्रथवा WE का नाम है--के पर्याय के रूप में प्रयुक्त जान पड़ता है; श्रथवा, यह राम के एक भाई शत्रुघ्न 
के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ हो सकता है । इसकी तुलना 'ऊपर लेख सं० ५५ की qo १९ में उल्लिखित 


पं ात्र घ्तराज के नाम से'भी की जा सकती है | 
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गुप्त अभिलेख; सं० ६१; प्रतिचित्र ३८क 


हैं--के पदुमावती* (से उत्पन्न) पुत्र के रूप में ना ss es 
SET पृथ्वी पर अधिक प्रसिद्ध हैं; (तथा) उन्होंने. शास्त्रीय 
विधानों के अनुरूप, संन्यासियो के मार्ग का अनुसरण किया है । MC ius 


| To ७ (कल्याण॒युक्त होने में) उत्तर कुरु प्रदेश के समान उत्तरी क्षेत्र में उत्पन्न, बुद्धिमान 


| at (कृत्य) में जो भी पुण्य है उसे घामिक कृत्यो के शत्रु-समुदाय3 के विनाश के लिए निश्चित 
| TŠ! 


पर्न क १०, SAME बेर टिपुणी 3 क शाल wa शिश ही n 
š ..२ कुरु, जो भारत के विभिन्न कुलो में एक थे, दो a b के उस ' पार स्थित म 
É coo उत्तर-कुर्‌ प्रदेश को हिमालय पर्वत के सबसे TS V क 


` नन्त सुख का स्थान Tre 
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do ६२; प्रतिचित्र ३८ ख 


साँचो प्रस्तर लेख 
वर्ष १३१ 


जनसामान्य को इस लेख का ज्ञान सर्वप्रथम १८३७ में जर्नल ग्राफ द बंगाल एशियाटिक 
सोसायटी, जि० ६, qo ४५१ go के माध्यम से हुआ जहां कि श्री प्रिसेप ने ्रभियांत्रिकी के 
केप्टन एडवर्ड स्मिथ द्वारा वस्त्र तथा कागज पर ली गई प्रतिलिपियों के श्राधार पर तयार किया गया 
एक सुन्दर शिलामुद्रण प्रकाशित किया (बही,प्रति० २६) तथा साथ में लेख का श्रपना पाठ तथा अनुवाद 
भी किया । 


यह dea इण्डिया में भोपाल राज्य के दीवानगंज तहसील में स्थित सांची से प्राप्त होने 
वाला एक अन्य लेख है । यह महा-स्तूप के पूर्वी तोरणद्वार के दक्षिण में बीच की वेदिका की चौथी 
पंक्ति में और वेदिका के फिर वापस प्रविष्ट होते हुए कोने में है । 


लेखन जो कि लगभग २! ५” चौडा तथा २! ०” ऊंचा स्थान घेरता है, अत्यन्त सुरक्षित ग्रवस्था 
में हैं, तथा सावधानी से पढ़े जाने पर प्रारम्भ से अन्त तक पठनीय है; किन्तु समय-प्रभाव के कारण 
प्रस्तर-खण्ड का रंग हट जाने के कारण इसे मूल प्रस्तर-खण्ड की श्रपेक्षा स्याही की छाप ग्रथवा शिला- 
मुद्रण में अधिक ग्रासानी से पढ़ा जा सकता है । अक्षरों का श्रकार ३" से लेकर १” तक है। चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के वर्ष ३३ में तिथ्यंकित सांची लेख (ऊपर सं० ५, प्रति० शख) के समान इसके ग्रक्षर भी दक्षिणी 
प्रकार की वणांमाला के हैं ; ये उस लेख के समान सावधानी से नहीं उत्कीणां किए गए है; किन्तु यदि 
इस अन्तर को छोड़ दिया जाय तो , इनमें किसी प्रकार का विशिष्ट विकास दिखाई पड़ता | इनमें Tok t 
में, १, ५, ३० तथा १०० के प्रक भी सम्मिलित हैं। भाषा संस्कृत है तथा संपूर्ण लेख गद्य में है । To ४ में 
भ्रंकित प्रविष्टक में हम क प्रत्यय पाते हैं जिसके विषय में मैंने ऊपर go ८६ पर चर्चा की है। वर्ण- 
विन्यास के प्रसंग में एकमात्र ध्यातव्य विशिष्टता यह है कि do ११ में ग्रंकित daag Ñ ग्रनुस्वार के 
उपरान्त व का द्वित्व हो गया Š । 


लेख में किसी राजाविशेष के शासनकाल का उल्लेख नहीं है, किन्तु ग्रंकित तिथि के ग्राधार 
पर यह प्रारंभिक गुप्त शासक कुमारगुप्त तथा उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त के शासनकाल 


१ zo, उपर Jo ३६, तथा टिप्पणी २ । सांची नाम की उत्पत्ति के विषय में मैंने वहां जो कहा है; उसमें मैं यह 
जोड़ना चाहता g कि सांची ग्रथवा साची तथा काची के साथ हमें इस प्रकार के हेष्टान्तों की तुलना 
करनी चाहिए जैसे टोण्डल तथा बोण्डल, जो कि शोलापुर जिले के मालसिरस तालुका में स्थित सटे सटे 
दो गांव है जिनके बीच में एक नाला मात्र ग्राता' है, तथा fat एवं फिल्नो जो कि उसी जिले में कर्मले 
तालुका में स्थित दो सटे सटे गांव है! इस प्रकार की ध्वनि-साम्य रखने बाले गांव पूरे देश में पाये 
जाते हैं । TRE A 1 : ; 
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जि०३ 


भारतीय अभिलेख-सं ग्रह 
क- उदयगिरि गुहा-लेख--वर्ष १०६ 


36 A MT. 
हु Ñ : 


प्रति०३८ 


fees 
M Wees š: 
ae 
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में पड़ता है। यह अंकों मे" ति 
मास (सितम्बर-प्रक्टूबर) 
तथा इसका प्रयोजन उपासक सनसिद्ध 
बोट विहार ग्रर्थात्‌ सांची के महा 1 
प्रति कुछ धन के दान का लेखन है, जिससे 
में दीपक की व्यवस्था की जा सके | 


FR SE Bae.. ; z 
m ET TRE Or DOSE. ds 
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गुप्त श्रभिलख; do ६२, प्रतिचित्र ३८ख ३२९ 


तथ्यंकित है जो वर्ष एक सौ इकतीस ( 
um विशेष के उल्लेख बिना-पांचवा सौर दिवस है । वह बौद्ध लेख है । 
ane Qu bt नामक उपासिका द्वारा काकनाद- 

PUT वाल श्रार्य-संघ अथवा बौद्ध भिक्षु-वर्ग के 
प्रतिदिन एक भिक्षु को भोजन दिया जाय तथा ate भवनों 


ईसवी सन्‌ ४५०-५१), श्रदवयुज 


LPS सूलपाठ३ 
a द्ध la“ [us] उपासकसनसिद्धभाय्य 
foe भाय्यया उपासिक [ rz ]हरिस्वामिन्या माता- 
पतरमु*हिश्य काकनादवोटश्रीमहाविहारे ue al ns TM 
घाय अक्षय aay दत्ता दीनारा anahe] एषां दीनाराणां या afg- 
s तथा दिवसे दिवसे संघमध्यप्रविष्टकभिक्षुरेक: भोज-- 
यतव्य: [ ॥ # | रत्नगृहेऽपि दीनारत्रयं दत्त [ 

E त | होनारत्रयस्य 
र ] [ त ] हीनारत्रयस्य वृ[ दु# | घ्या 
भगवतां बुद्धस्य दिवसेदिवसे दीपत्रयं प्रवालयितव्यं [u =] agg द्वास-- 
नेऽपि दत्तः दीनार एकः [ 1 +] तस्य वृद्ध या aaa द्वासने भगवतो बुद्धस्य 
दिवसेदिवसे दीपः प्रवालयितव्यः [ ॥ +] एवमेषाक्षयनीवी-- 
आचन्द्राक्कंशिलालेख्या स्वामिनीसनसिद्धभार्य्यया 
उपासिक्‌ [ 1 #]हरिस्वामिन्या प्रवात्तिता इति [us] 
संव्वत्‌° १०० ३० १ ग्रश्‍वयुग्दि ५॥ 

श्रनुवाद 
सिद्ध प्राप्त की जा चुकी ë । उपासक सनसिद्ध की पत्नी उपासिका हरिस्वामिनी द्वारा, 


(अपने) माता-पिता के लिए, विश्व के चारों कोनों से काकनादबोट के पवित्र विहार में समूहित 
शरद्धालुग्रों के संघ के प्रति बारह दीनारों का ग्रक्षय-तीवी दान दिया जाता है। इन दीनारों से प्राप्त 
व्याज द्वारा संघ में प्रविष्ट एक भिक्षु को प्रति दिन भोजन दिया जाय । 


AN E&E K yy 2 


जनरल कनिघम ने (भिलसा टोप्स, १० १९३) प्रथम प्रतीक को ३०० पढ़ा है । किन्तु यहां पर दाहिनी 
आर के दो चिन्ह नहीं है जिनका १०० को ३०० बनाने के लिए होना आवश्यक है; तथा संभवतः उनसे 
यह भूल इस कारण हुई कि प्रस्तर-खण्ड के स्वाभाविक चिन्ह स्याही की छाप में बहुत बड़े रूप में उभर 
आए होंगे | 

Xo, ऊपर Fo ३८ | 

मूल प्रस्तर-खण्ड से । 

यह शब्द हाशिए पर उपासक के पहले उत्को 
पढ़ें, मातापितराव्‌ | 

इस शब्द का प्रारंभिक Ae ॥ 
संभवत: संधि के नियमानुसार यहाँ qura 
दिया गया । 

जहां तक प्रथम प्रतीक के पाठ का प्रत 


णं है । इसके अवशिष्ट चिन्ह प्रत्यन्त ग्रस्पष्ट हैं 1 


< श्र बुरी तरह उत्कीण है और अंशतः संघाय के यसे संश्लिष्ट है । 
य उत्कोणे किया जा रहा था और फिर w जोड़ 


है, go ऊपर टिप्पणी १ । 
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es ५--इसके अतिरिक्त तीन दीनार रत्न-गृह* मे दिये जाते हैं । इन तीन दीनारों के 


व्याज से रत्न-गृह में प्रतिदिन भगवान बुद्ध के तीन दीप जलाए जाये | 


do ६--इसके अतिरिक्त एक दीनार उस स्थान के लिए दिया जाता है जहां कि चार qul 


(की प्रतिमाएं) स्थित 8^ 1 इसके व्याज से चार Gal (की प्रतिमाश्रों) के निवास स्थान पर प्रतिदिन 


भगवान्‌ बुद्ध का एक दीप जलाया जाय | 


de ८--इस प्रकार चन्द्रमा तथा सूर्यं की स्थिति तक [ बना रहे इस आशय से ] प्रस्तर- 


खण्ड पर ग्रंकेत यह अक्षयनीवी दान सनसिद्ध की पत्नी आर्याः उपासिका हरिस्वामिनी द्वारा 
सम्पादित हुआ | 


do ११--वर्ष goo (तथा) ३० (तथा) १; (मास) ग्रश्वयुज्‌; दिवस ५ | 


रत्त- गृह; Ko ऊपर go ४१, टिप्पणी ६ | 


चतुबु द्धासन । जैसा कि जनरल कनिघम ने भिलसा टोम्स, १० १६१ ३० में बताया है, यह पद स्तुपके 
चारों ओर दौड़ने वाली वेदिका में वेदिका के अन्दर प्रत्येक तोरण द्वार के सामने बैठी a की प्रतिमाओं 
से बुद्धिरम्प होता है। मेरे विचार से सांची में समय-समय पर किए गए निर्माण-कार्य की प्रक्रिया में कई परि- 
वतन हुए; तथा संप्रति दक्षिणी द्वार पर स्थित बुद्ध मूर्ति एक dót बुद्ध मूति है जो ग्रपनी सामान्य रूपरेखा में 


ae पूर्वी तथा पश्चमी तोरण-द्वारोपर रखी ुद्ध-मुत्तियों के समान है; यह स्पष्टत! मूल ga मृति है 
जसे यहां a दिया गया है; जनरल कनिघम ने जिस समय लिखा था उस समय दक्षिणी द्वार पर स्थित 
खड़ी बुद्ध मृति श्रव बैठी मुति के पश्चिम में थोडा हट कर स्थित है | 

स्वामिनी 1 श्रथवा संभवत: यह 


नीचे पृ० ३३२, टिप्पणी ७] 
जहां तक प्रथम प्रतीक के पाठ का प्रश्‍न है, Fo, ऊपर go 


हृ शब्द अनुवर्ती लेख में उत्कीण विहारस्वामिनी का संक्षिप्त रूप है; द्र० 


३२९, टिप्पणी १ à 
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I सं ६३; प्रतिचित्र३९ क 


| मथुरा प्रस्तर-प्रतिमा-लेख 
| वषं १३५ 


यह लेख जनरल कनिघम द्वारा पाया गया था, तथा जनसामान्य को इसका ज्ञान सर्वप्रथम 
१८७१ में, जनेल श्राफ़ द रायल एशियाटिक सोसायटी, N. S. जि०५ Jo १८४ Zo के माध्यम से हुआ 
| जहां कि प्रो० जे० डाउसन ने जनरल कनिघम के स्याही की छाप आ्राधार पर तैयार किए गए एक 
| शिलामुद्रण के साथ (वही,प्रति० २, Hos) लेख का अपना पाठ तथा ग्रनुवाद प्रकाशित किया । कुछ 
| संशोधनो के साथ लेख का यह अनुवाद १८७२ में श्रार्क्यालाजिकल सर्वे श्राफ्‌ इण्डिया,जि०३, १०३६ Fo 
| में एक नए शिलामुद्रण के साथ (बही, प्रति० १६, सं० २२) पुनप्र काशित gm । 


यह लेख नार्थ वेस्ट प्राविसेज में मथुरा जिले के प्रमुख नगर मथुरा) में स्थित जेल टीला 
से प्राप्त एक भग्न खड़ी प्रतिमा की पीठिका पर ग्रंकित है। जिस समय मैंने इसका परीक्षण किया, 
यह इलाहाबाद के राजकीय संग्रहालय में थी; किन्तु मेरे विचार से wa इसे संभवतः लखनऊ 
के प्रान्तीय संग्रहालय में स्थानान्तरित कर दिया गया हे । जहां तक प्रतिमा का प्रश्‍न है, 
ग्रब केवल इसका चरण भाग भ्रवशिष्ट है जिसके दोनों ग्रोर घुटनों पर बैठी एक छोटी आकृति बनी 
मिलती है; और इस प्रकार यह कहना कठिन है कि मूर्ति किस प्रकार की थी; किन्तु लेख की भाषा से 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह खडी बुद्ध प्रतिमा थी । 


लेख के प्रारम्भ में, हाशिए में, बौद्ध धमंचक्र बना हुआ है, और इस प्रतीक के उत्कीणँन 
का प्रयोजन यह निर्दिष्ट करना जान पड़ता है कि किस प्रकार धर्म सभी वस्तुओं को स्वयं में समाहितं 
करता Ë । लेखन १” ६३” चौडा तथा रड” ऊंचा स्थान घेरता है तथा अंतिम पंक्ति को छोड़ कर-- 
जिसका कि लगभग संपूर्ण श्रंतिम भ्रंश टूट चुका है और ग्रब ग्रप्राप्य है- यह अत्यन्त सुरक्षित अवस्था 
में है। श्रक्षरों का औसत ग्राकार लगभग QU Š । ग्रक्षर उत्तरी प्रकार की वरमाला के हैं। इनमें, qoq 
में, ५, २०, ३० तथा १०० के श्रंक भी सम्मिलित हैं। भाषा संस्कृत है । प्रथम दो पंक्तियां गद्य में तथा 
शेष लेख पद्य में है । वणा-विन्यास के प्रसंग में एकमात्र ध्यातव्य विशिष्टता यह है कि qo १ में ग्रंकित 
संव्वत्सर में श्रनुस्वार के उपरान्त व का द्वित्व हुआ है । 


लेख स्वयं को किसी शासन-काल में नहीं रखता,किन्तु इसमें ग्रंकित लेख से यह प्ररंभिक गुप्त 
शासक स्कन्दगुप्त के समय का जान पड़ता है, क्योंकि उसके पिता कुमार गुप्त, जिसने कम से कम = 
९६ से शासन प्रारम्भ किया था, का इस तिथि तक शासन करना कठिन सा है। यह शब्दों तथा WH 
दोनों में तिथ्यंकित है जो कि वर्ष एक सौ पेतीस (ईसवी सन्‌ ५५४-५५)तथा पुष्य मास(दिसम्बर-जनवरी) 


ps A Be 
१ Zo, ऊपर १० २२, तथा टिप्पणी १ । 
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३३९ 
का--पक्ष विशेष के उल्लेख बिना--का बीसवां सौर दिवस है । प्रयुक्त पदों से तथा प्रस्तर-खण्ड पर 
उत्कीण प्रतीक से यह स्पष्टरूपेण बौद्ध लेख है; तथा, इसका प्रयोजन उस प्रतिमा के दान का लेखन 
है जिसको पीठिका पर वह अंकित है । 
सूलपाठ? 
१ संवत्सरशते पंच स्त्रिशो^ त्तरतमे १०० ३० ५ पुष्यमासे दिवसे वि[ ` Jar [^] दि२० [ie] 
देयधर्म [Y ] suq बिहारस्वामिच्य्‌ [ 1 ] 
२ देवताया3 [ Ú ® ] यदत्र पुण्यं तदुभवतु मातापित्रोः weduq [ त्‌ # ] वानाञ्च अनुत्तर-- 
ज्ञाना प्तये* ॥ 
३ सौभाग्य: प्रतिर(रू)पता गुणवती कौत्तिस्सपत्नक्षय: श्रीमन्‌[त्‌] विभवा भवा[:# ] सुखफला 
निर्व्वाणमंते शिवस्‌ 
v अस्तन्धा(?)ति भवन्ति दानतिरतौ चित्तं नियोज्यैकदा [—]1 [— — ~] बिचा(? ता ) रण- 


[~ — [धियां [C — — ¬] [— Jam [ne] 
अनुवाद 


(वर्ष) एक सौ पेतीस में, (अथवा अंकों में) १०० (तथा) ३० (तथा) ५ में, पुष्य मास 


में; बीसवें दिवस (अथवा अंकों में) दिन २० पर; यह विहारस्वामिनी* देवता का उपयुक्त घर्म-दान 
है। इस (कृत्य) में जो भी पुण्य कमं (है), वह (उनके) माता-पिता तथा सभी प्राणियों द्वारा परमज्ञान 
की प्राप्ति के लिए हो i 


मूल प्रस्तर-खण्ड से । 

पढ्‌, PT I 

पढ़े, देवताया: | 

यह न अपेक्षाकृत अस्पष्ट है; किन्तु यह अन्य कोई अक्षर नहीं हो सकता । 

इस पाठ के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु सामाव्यतता हम श्रवाप्तये पाते हैं। 
छन्द, शादू लविक्रीडित । 


विहारस्वासिनी, शब्दश: विहार की स्वामिनी (निरीक्षिका)'-यह शब्द कोई पारिभाषिक धाभिक उपाधि नहीं 
जान पड़ता जो कि किसी ऐसे पद का निर्देश करता हो जिस पर स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी; zo 
नीचे Jo ३५९, टिप्पणी २ । हम इसकी शक संवत्‌ १०३० में तिथ्यंकित करगुदरी लेख की qo ४०-४१ 
में अंकित दण्डनायकीति से तुलना कर सकते हैं ( इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, fo १०, Jo २५२, तथा 
टिप्पणी १०); gaat ad सेना का नेतृत्व करने वाली स्त्री” न होकर दण्डनायक की पत्नी” ë 1 स्त्रियों के 
लिये उनके पतियों की राजकीय उपाधियों के प्रयोग के वर्तमान दृष्टान्त हम कनारी भाषा के गौडसानि तथा 


मराठी भाषा के पाटलीण शब्दों में पाते हैं जिनका प्रयोग गौड अथवा पाटिल 
T = ग्राम-प्रमुख ) की 
पत्नी के ग्रर्थ में होता है । | ट u 
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गुप्त अभिलेख; do ६३; प्रति० aem = 

to ३ पप्या 52 

(धर्म) के an a STC गुणों से भरपूर (अनुकरणीय) प्रतिरूप होने की स्थिति; यश; 

मंगलकारी निर्माण; QN pi : mC मै परिणत होने वाली योनियाँ; ( तथा ) अन्तत; 
’ = : S ^ 

कर चुकने पर... ATAR (:) १; एक बार दान देने के सुख पर अपने चित्त को स्थित 


२ यहां अरिषड्वग ग्रथवा अरिषद्क की ओर संकेत है; To ऊपर Jo १९०, टिप्पणी ६ 1 

३ बोद्ध मत के श्रनुसार, ऐसा प्रतीत होता है निर्वाण अथवा अ्रस्तित्व का नाश भी नित्य अवस्था नहीं है, तथा 
इसे प्राप्त कर लेने पर भी कोई व्यक्ति तब तक भावी जन्मों से मुक्त नहीं होता जब तक कि इसके पश्चात्‌ 
परिनिर्वाण की स्थिति न प्राप्त हो भ्रर्थात्‌ देवी सारतत्व भें पुणं अश्तलेयन (द्वारा व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व ˆ 
का qui नाश न हो जाय । 
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do gv; प्रतिचित्र ३&ख 
गढ़वा लेख 


यह लेख जनरल कनिघम द्वारा १८७४-७५ अथवा १८७५-७६ मे भास ear और 
जनसामान्य को इसके विषय में ज्ञान सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा १८८० में ्रावर्यालाजिकल SERIE 
इण्डिया, जि० १०, Jo १० ३० के माध्यम से कराया गया जहां कि उन्होंने एक शिलामुद्रण के साथ 
(वही, प्रति० ५, do २ तथा ३) लेख का अपना पाठ प्रकाशित किया । 


यह नार्थं वेस्ट प्राविसेज में इलाहाबाद जिले के करछना तहसील स्थित गढवा * से प्राप्त 
एक अन्य लेख है । यह एक दीवाल गिराते समय प्राप्त हुआ, तथा यह एक चौकोर बालुकाइम निर्मित 
स्तम्भ के भग्न खण्ड पर ग्रंकित है। स्तम्भ. के अन्य खण्ड नहीं प्राप्त हुए | मूल प्रस्तर-खण्ड अब 
कलकत्ता स्थित इम्पीरियल म्यूजियम में है। 


लेखन में दो पृथक्‌ लेखों के श्रवशिष्टांश सम्मिलित हैं जो दोनों ही दान के समान विषय 
का उल्लेख करते हैं । प्रस्तर-खण्ड के उस qmd पर जो कि शिलामुद्रण की बांई ओर दिखाई देता है, 
हम चौदह पंक्तियां पाते हैं जो लगभग ३३“ चौड़ा तथा १ २४” ऊ चा स्थान घेरती हैं; दूसरी और 
आठ पत्तियां मिलती हैं जो लगभग ६३" चौड़ा तथा ११३" ऊ चा स्थान धेरती हैं । वशिष्ट लिखितांश 
पूणं सुरक्षित अवस्था में है किन्तु व्याख्या के लिए सन्दर्भ के अभाव में कुछ श्रक्षर संदिग्ध हैं। अक्षरों 
का ग्राकार ३" से लेकर 3" तक है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वणंमाला के हैं श्रौर एकदम उसी प्रकार 
के हैं जो ऊपर लेख सं० ७, ८ तथा & (प्रति० ४, ख, ग तथा घ) में मिलता है। इनमें, do १८ तथा 
१९ में १ तथा २ के अंक भी सम्मिलित हैं। भाषा संस्कृत है ग्रौर संपूर्ण लेख गद्य में है । वर विन्यास 
के प्रसंग में एकमात्र ध्यातव्य विशिष्टता do १६ में ्रंकित बिङ्शति में झ के पूर्व अनुस्वार के स्थान 
पर कण्ठ्य श्रानुनासिक का प्रयोग है। 


do १ के ग्रन्त में हश्यमान ग्रक्षरों के ग्राधार पर लेख प्रारम्भिक गुप्त शासक कुमारगुप्त 


के समय का हो सकता है। किन्तु तिथि संबंधी विस्तृत विवरण पूर्णतया नष्ट हो-गया है “लेख के 


ग्रवशिष्ट ग्रंश से इसका किसी धामिक सम्प्रदायविशेष से संबंध नहीं प्रदर्शित होता इसका प्रयोजन 
किसी सत्त्र श्रथवा भिक्षाशाला के प्रति दिए गए दान का लेखन है | 


१ Fo, ऊपर Yo ४६ तथा टिप्पणी १ । 
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Js अभिलेख; do ६४; प्रतिचित्र ३९ख ३३५ | x 
मूलपाठ' x 
र AEEA po m x 
२ <= यू (?) e?) 
३ ०००००००५०००,,.० [दि] वसपूर्व्वायां q- 
DNE शिर गुप्तस्थैव द. य्‌. 
"EE [s] नन्तगुप्ताय(? या) 
पु पुण्याप्यायना- 
७ [ei] tere [ar] न्यभोज- 
5 [न] ०००००००००००० [दी | नारे: 
& eamm 
Qo tee परो दी- 
११ [नार]. AM: दे(?)व- 
M UU gon [यर्चेतं ] धर्म्मस्कन्धं व्यु- 


१३ [Paena पंचभिमंहापात] के: स []यु- 
१४ क्तः स्यादिति [u] 


द्वितीय माग 
१५ ““सत्‌ [तु] रसामान्यभोजने”"" 
१६ प्रति सुवण्णोरिकान्तविडशतिमि[:] e: 


१७ कारितः [1#] ब्राह्म (?)णो fis 
शद gud 3 करोत c ‘ 

१९ युगं १ कोट्यूब Wade 

२० दक्षिणकुलकञ्चोडं queens [ts] 


२१ यश्चैनं व्युच्छिद्‌ [य्‌ ][त्स पंचभिमंहा]- 
२२ [पा] तकेस्स [युक्त [स ]य्‌[दिति। ] 
अनुवाद 
इस लेख की वस्तु सामग्री का कोई परस्पर संबद्ध विवरण देना कठिन ë । केवल यह 


देखा जा सकता है कि प्रथम भाग में, Fo १-२ में संभवतः कुमारगुप्त के नाम का अंश प्राप्त होता है; 
do ९ Š ग्रनन्तगुप्त थवा श्रनन्तगुप्ता का नाम अंकित है जो संभवतः किसी राजकुलेतर व्यक्ति का 


१ मूल प्रस्तर-खण्ड से । 
२ संभवः यहां श्रीकुसारगुप्तस्य अंकित था । 
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& 

नाम है; तथा ऐसा प्रतीत होता है कि पं० ७ से लेकर पं० १२ तक में एक सत्त्र ग्रथवा TRE मे 
भोजन की सुविधा प्रदान करने तथा ऊपरी वस्त्र एवं अधोवस्त्र का जोडा प्रदान करने क Sg शय से 
दीनारों के रूप में दान-कमं का लेखन EXT था। प्रथम भाग का अन्त ह की निरन्तरता में बाधा 
पहुंचाने के विरुद्ध उस पदावली-विशेष से होता है जो सामान्यतया दानलेखों में पायी जाती है। 

j लेख के द्वितीय भाग में पुनः एक भिक्षा-शाला में भोजन का pi इसके संबंध में उन्नीस 
सवण नामक स्वणं-मुद्राग्रों की कीमत पर किसी वस्तुविशेष का उल्लेख है 1 इसके बाद में कुछ BE 
विवरण है जिसमें दो करोटों अथवा mary एवं (ऊपरी वस्त्र तया अधोवस्त्र we एक d 
सम्मिलित है। marng किसी नदी के दक्षिणी तट पर कुछ भूमि के दान की चर्चा N । श्रौर अन्त में, 
पहले भाग के समान, दान की निरन्तरता में बाधा पहुंचाने के विरुद्ध उस पदावली विशेष का अंकन है 
जो सामान्यतया दानलेखों में पाई जाती है। 
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महाराज भीमवर्मन्‌ का कोसम प्रस्तर-प्रतिमा-लेख 
वर्ष १३६ 
यह लेख १८७४-७५ में जनरल कनिघम द्वारा पाया गया, तथा जनसामान्य को इस 
लेख का ज्ञान उनके द्वारा ही १८८० में प्रार्यालाजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया, जि० १०, पु०३ के 
माध्यम से हुआ जहां कि उन्होंने एक शिलामुद्रण कें साथ (बही, प्रति० २, सं ३) लेख का अपना 
पाठ प्रकाशित किया 1 
कोसम,१ जो कि प्राचीन कौशाम्बी है, नाथे वेस्ट प्राविसेज में इलाहाबाद जिले के प्रमुख 
नगर करारी से लगभग ग्राठ मील दक्षिण में यमुना नदी के बाए तट पर बसा हुआ एक छोटा सा 
गांव है । यह लेख शिव तथा पारवती की खड़ी मूति की भग्न पीठिका पर अंकित है जो एक खेत में 
किले के अन्दर स्थित उस बड़े एकाइमक स्तम्भ के निकट प्राप्त हुई थी जिसका विवरण श्राक्यालाजिकल 
सर्व ग्राफ इण्डिया, जि० १, go ३०९ इ० में दिया गया È | 

लेखन का प्राप्त अंश, जो प्रस्तर-खण्ड के लगभग १०२” चौड़ाई तथा ४" ऊ चाई की नाप 
वाले सम्पूर्ण मुख भाग को धेरता है, भ्रत्यन्त सुरक्षित श्रवस्था में है । किन्तु, यह ग्रंशमात्र है क्योंकि. 
कम से कम, do २ के नीचे एक पंक्ति पूर्णरूपेण नष्ट हो गई है, तथा इसके अतिरिक्त यह कह सकता 
भी बड़ा कठिन है कि प्रस्तर-खण्ड के प्रत्येक ग्रोर कितना कितना अंश नष्ट हो गया है। अक्षरों का 
HAT प्राकार $४“ है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वरांमाला के हैं | इनमें ७, ९, ३० तथा Yoo के अंक 
gic संभवतः २ का अंक भी सम्मिलित हैं। भाषा संस्कृत है और लेख का उपलब्ध अंश 

संपूर्णतः गद्य में है । वर्णविन्यास के प्रसंग में कोई उल्लेखनीय विशिष्टता नहीं मिलती । 
लेख भीमवर्मनु नामक एक महाराज का है, अंकित तिथि को देखते हुए जो प्रारंभिक गुप्त 
शासक स्कन्दगृप्त का सामन्त रहा होगा । इसकी तिथि, अंकों में दी गई है जो वर्ष एक सौ उन्तालीस 
(ईसवी सन्‌ ४५८-५६) तथा संभवतः किसी मास के दूसरे पक्ष का अथवा किसी ऋतु के दूसरे मास 
का सातवां दिवस है"; किन्तु इस स्थान के विस्तृत विवरण gz गए हैं और भ्रप्राप्य हैं। यह स्पष्टतः 


१ मानचित्रों इ० का ‘Kosam’ तथा Kosim-Kheraj' | इण्डियन ues, फलक Wo ८८ । ग्रक्षांश २५०२० 
उत्तर, देशान्तर ८१०२७ पूर्व । खेरज के स्थान पर वस्तुत: खिराज होना चाहिए; गांव के दो विभाग हैं 
जिनमें एक इनाम श्रर्थात्‌ 'करमुक्त' है और दूसरा खिराज ग्रर्थात्‌ “< देने वाला है। 

२ मानचित्रों का ‘Kuralee’ | 

३ go, नीचे टिप्पणी ४ । m 
४ दिव शब्द के पूर्व दो चिन्ह मिलते हैं जो २ का अंक प्रतीत होता है, तथा इस अवतरण को निम्तांकित दो 
पद्धतियों में से किसी एक के अनुसार पूरा किया जा सकता है: उदाहरणार्थ, तिथ्यंकन की उस विधि के 
अनुसार जिसका प्रयोग पुलुमायि के नासिक लेख में हुआ है-वर्ष १९ में; प्रीष्म-ऋतु के दूसरे पक्ष, २, मे; 
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एक शैव लेख है, तथा इसका प्रयोजन उस सूति के दान अथवा उसकी संस्थापना का लेखन है जिसकी 
पीठिका पर इसका अंकन हुआ Š | 


मूलपाठ ' 
१ stm मह [1४] र्‌[1 | जस्य श्रीभीमवम्मण संव [qe] १०० ३०६ 
Sy AO "Hy (CDE faa? ७ [is] एतद [दु+] वस are 
a go > | 
ie अनुवाद 


महाराज श्री भीमवर्मन्‌ ( के शासनकाल में ); वर्ष १०० (तथा) ३० (तथा) ९; 73 
(1105 दिवस ७; इस दिन (Tae uet ७००००००० 


e 


(anatasa ed श्राफ़ Weed इण्डिया, जि० ४, go १० 86 : 
जिसका प्रयोग वासुदेव के मथरा लेख में हुआ है-'४४ जा = a AME 
e ( आर्क्यालाजिकल सर्वे श्राफ़ इण्डिया, जि० ३, go ३२, सं०८ ) । किन्तु 
र ita विधियों के प्रयोग की निरन्तरता का कोई ser दृष्टान्त नहीं 
देह उठता है कि ये चिन्ह वस्तुत: २ के ग्रंक के लिए हैं। | 
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गढवा प्रस्तर-लेख 
वर्ष १४८ 


यह लेख १८७४-७५ श्रथवा १८७६-७७ में जनरल कनिघम द्वारा पाया गया था, तथा 
जनसामान्य को इसका ज्ञान उन्हीं के द्वारा १८८० में आकर्यालाजिकल सर्वे श्राफ्‌ इण्डिया, जि० १०, 
go ११ के माध्यम से हुआ जहां कि उन्होंने एक शिलामुद्रण के साथ (वही, प्रति० ५, सं०४) लेख का 
ग्रपना पाठ प्रकाशित किया । वतमान समय तक लेख का यह पाठ ही एकमात्र प्रकाशित पाठ रहा है। 
किन्तु १८८२ में इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ११, Jo ३११, टिप्पणी ३ में sto ई० हुल्श ने यह्‌ 


बताया कि लेख में ग्रॅकित तिथि का शुद्ध पाठ १४८ है, १४० नहीं जेसा कि जनरल कनिघम ने 
पढ़ा था। 


यह नार्थं वेस्ट प्राविसेज में इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में स्थित गढवा" से प्राप्त 
होने वाला एक Wa लेख है। यह एक बालुकाइस-खण्ड पर अंकित है जो विष्णु के 
दशावतार मन्दिर की पटरी से प्राप्त हुआ था और श्राजकल कलकत्ता स्थित इम्पीरियल म्यूजियम में 
कलकत्ता रखा हुआ है। 


ऊपर तथा नीचे एवं पंक्तियों के अन्त में लगभग १३" चोड़े हाशिये को छोड़ कर लेख 
प्रस्तर-खण्ड के सम्पूर्णं सम्मुख भाग को घेरता है जो कि लगभग २ ४" चौड़ा एवं ७३" ऊंचा है। 
लेखन का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, किन्तु थोड़े से प्रयास के साथ इसे संतोषजनक ढंग से 
पढ़ा जा सकता है । किन्तु, यह लेख एक बड़े लेख का ग्रंशमात्र है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति का पूर्व भाग- 
जो लगभग प्राप्त भाग के बराबर ही रहा होगा-इस प्रस्तर-खण्ड को किसी ue निर्माण कार्य के 
उपयुक्त बनाने की प्रक्रिया में कट गया है AIK वह भाग नहीं प्राप्त हुआ él अक्षरो का सत 
ग्राकार ९६“ है । अ्रक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णमाला के हैं । भाषा संस्कृत s mx संपूर्ण लेख गद्य में 
है । वर्णा-विन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताए' ध्यातव्य हैं : १. पं० १ में अंकित चत्वारिड्शइ तथा 
विङशति में श के qd ग्रनुस्वार के स्थान पर कण्ठ्य आनुनासिक का प्रयोग ; २. dea में अंकित चित्त्र 
में अ्नुवर्ती र के साथ संयोग होने पर त का हित्व; ३. पं० १ में अंकित संव्वत्सर में अनुस्वार के 
उपरान्त ब का द्वित्व। 

लेख स्वयं को एक शासक विशेष के शासनकाल में रखता है; किन्तु उसका नाम, जोकि 
do १ के पूवे भाग में अंकित था, हूट गया है और मप्राप्य है । अंकित तिथि से यह प्रदर्शित होता है 
कि यह या तो प्रारंभिक गुप्त शासक स्कन्दणुप्त के समय का अथवा उसके शासनकाल के ठीक बाद का 


seg pe sp M EE, 
१ zo, ऊपर go ४६, तथा टिप्पणी t । 
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३४० भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 


है | यह शब्दों में तिथ्यंकित है, जो वर्ष एक सौ अड़तालीस (ईसवी सन्‌ ४९६७-६८), तथा माघ मास 
(जनवरी-फरवरी) का-पक्षविशेष के उल्लेख बिना-इक्कीसवां सौर दिवस है। यह वेष्णव लेख 
है । तथा, इसका प्रयोजन भ्रनन्तस्वामिन्‌ नाम के अन्तर्गत भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा की संस्थापना 
का लेखन है, तथा धूप, गन्ध, तथा माला इत्यादि प्राप्त होने के लिए एवं जीर्णोद्धार कमं के लिए किए 
गए दान का लेखन है जिसका कि विवरण श्रब नहीं प्राप्त है किन्तु ऐसा ६प्रतीत होता हे यह 
चित्रकूटस्वामित्‌ ग्रथवा 'चित्रकुट' के अधिपति नामक देवता से संबद्ध गांव में कुछ भूमि के 
रूप में था । 
मुलपाठ? 
QC M स्य प्रवद्धमानविजयराज्यसव्वत्सर3शतेऽष्टाचत्वारिङ्शदुत्तरे माधमासदिवसे एक- 
विङ्शतिमे [ ।# ] 
Q ............-- पुण्याभिवृद्ध यर्थं वडभींझकारपयित्वा* अनन्तस्वामिपादां₹ प्रतिष्ठाप्य गन्ध ga- 
स्रग्‌ .... 
त र ql फु ]टप्रतिसंस्कारकरणार्थ भग [व |च्चित्त्र[ क्‌ ],टस्वासिपादीयकोष्ठे ( ? ) तप्रावे- 


NEU NIE ला दत्ता द्वादश | n # ] येनं “व्यू [f] च्छन्द [ 1 ] cr? पंचभिः महापातकेः 
al य्‌ ] क्तः स्यादिति [ ॥# ] 
अनुवाद 
m के प्रवद्ध मान शासनकाल" में .... वर्ष एक सौ अड़तालीस में, माघ मास के इक्की- 


do २--....के पुण्य की वृद्धि के उद्देश्य से चपटी छतः (वाला एक मंदिर) बनवा कर 
१ यहां उल्लिखित चित्रकूट मानचित्रों इ० का *Chatarkot,' *Chitarkot, तथा 'Chitrakote Hill’ हे 
तथा नाथ वेस्ट पाविसेज में बान्दा जिले में बान्दा से बयालीस मील दक्षिण-पूर्व में एवं इलाबाद से इकहत्तर 
मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है; श्रक्षांश २५०१२? उत्तर, देशान्त ८०४७१ पूर्व । यह एक महान्‌ तीर्थस्थल 
हैं तथा रामावतार रूप में विष्णु का पवित्र स्थान माना जाता है । 
२ मूल प्रस्तर-खण्ड से । 
३ पढ़, राज्ये संव्वत्सर; Fo, ऊपर Jo ४८, टिप्पणी ५ | 
४ पढ़े, वर्डाभ कारयित्वा, अथवा वडभिङ्कारयित्वा | 
५ पढ़े, पादान्‌ ग्रथवा पादौ | 
६ पढ़ें, या एनं, श्रथवा यश्चैनं । 
७ पढ़, स। 
= Ro, ऊपर Jo ४५, टिप्पणी ५1 
वडभी ( वलभी भी जो कि ऊपर लेख सं I में 
काष्ठिनिमित ढांचा', “चपटी छत', “भवन vc tom eene 
° ; का सबसे ऊपरी भाग अथवा कमरा,” .'सबसे ऊपरी मंजिल, 


n 
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गुप्त अभिलेख; Wo ६६; प्रति० ३६घ ३४१ 


Amp SEN अनन्तस्वामिन्‌ के चरणों की स्थापना करके, गन्ध, WW, माला......... भगवान्‌ 
चत्रकुटस्वासिन्‌ के चरणों के .... z i 
र at x रों के .... प्रवेश द्वार के ....जो भी «cT हुआ जीरोॉद्वार-कर्म उपस्थित हो उसके 
लए .... बाहर दिया गया । 
do ४--जो भी व्यक्ति इस (दान के भोग) में Í 1i 
) में वाघा stam, वह पांच महापातकों ( के 
अपराध) का भागी होगा। 4 co 


'छज्जा, 'प्रासाद के ऊपर बना अस्थायी निर्माण-कार्य, ‘ata’; किन्तु यहां कोई भवन श्रभिप्रेत जान पड़ता 
है, प्रौर इसका श्रथं 'चपटी छत वाला मंदिर प्रतीत होता है । 


१ aat 'एक प्रतिमा की स्थापना करके; To ऊपर पृ० १५१, टिप्पणी ६। पद शब्द के प्रयोग के स्थान 
पर पाद शब्द का प्रयोग यह प्रदर्शित करता है कि लेख में चरण--चिन्हों--जिनकी पूजा पर्याप्त प्रचलित 
थी--का उल्लेख अभिप्रेत नहीं है । इसी प्रकार इस श्रवतरण के नीचे “भगवान्‌ चित्रकूट स्वामिन्‌ के चरणा? 


का प्रथं "warp चित्रकूटस्वामिन से है । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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do ६७; प्रतिचित्र ४० क 


तुसाम शिला लेख 


यह लेख बड द्वारा प्राप्त हुआ प्रतीत होता है, तथा जनसामान्य को इसका ज्ञान सर्वप्रथम 
जनरल कनिघम द्वारा १८७५ में झ्रार्मालाजिकल सर्वे श्राफ़ इण्डिया, जि ० ५, पृ० १३८ इ० के माध्यम 
से हुआ, जहां कि उन्होंने एक शिलामुद्रण के साथ (वही, प्रति० ४०, do ५) बाबू प्रताप चन्द्र घोष 
कृत लेख का अनुवाद प्रकाशित किया | 
gaa’ अथवा तुसाम पंजाब में हिसार जिले के भिवानी तहसील के प्रमुख नगर भिवानी? 
से लगभग चौदह मील उत्तर-पर्चिम में स्थित एक गांव है । गांव के ठीक पश्चिम में एक चढ़ानयुक्त 
पहाडी है जो भूमि-स्तर से एकाएक प्रारंभ होती है एवं लगभग श्राठ सौ फीट की ऊ चाई तक जाती 
है। तथा, वर्तमान लेख पहाड़ी के पूर्वी भाग में लगभग आधी ऊ चाई पर एक शिला-स्तर पर 
अंकित है | 
अभिलेख की सबसे नीचे की पंक्ति से लगभग एक फुट नीचे बीच में शिला पर एक चिन्ह 
बना हुग्रा है, अपने प्रकाशित शिलामुद्रण में जनरल कनिघम ने जिसका qui स्वरूप दिया है और जो 
या तो बौद्ध धमंचक्र अथवा सूर्य का प्रतीक हो सकता है। किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे संप्रति 
प्रकाशित लेख से संबंधित करता हो;यह dua है कि इसका संबंध इस शिला पर श्रंकित विविध छोटेछोटे 
लेखों में से किसी के साथ संबंध रखता हो- उदाहरणार्थ, जितं भगवता भगवत्पाददेशे ( न भगवान्‌ 
द्वारा, भगवान्‌ के चरणों से संबद्ध (इस) प्रदेश में, विजय सिद्धि की गई है“) लेख जो, वर्तमान लेख 
के ठीक ऊपर, इसी काल के अपेक्षाकृत अनियमित ग्रक्षरो में उत्कीर्ण प्राप्त होता है । लेखन लगभग 
२” चौड़ा तथा २३” ऊ चा स्थान घेरता है; शिला के श्रनियमित स्वरूप के कारणा पंक्तियां असमान 
लंबाई की हैं । उत्कीणन गहरा नहीं हुआ था और ऋतु-प्रभाव के कारण कुछ s मिट गए है 


१ मानचित्रों का ‘Toosham’ तथा ‘Tosham’ | इण्डियन एटलस, फलक do ४९ | अक्षांश २८०५१' उत्तर; 
देशान्तर ७६००! qd । नाम में कभी कभी तालव्य श और कभी कभी दन्त्य स का प्रयोग होता है, किन्तु 
तालव्य श का प्रयोग ग्रधिक होता है । जनरल कनिघम ने इसे 'तुषाम' लिखा है श्रौर उनके अनुसार यह 
तुषाराराम ( = 'तुषार विहार’) से व्युत्पन्न हुआ है । किन्तु नाम में मूर्धन्य ष नहीं मिलता; तथा प्रस्तावित _ 
शाब्दिक व्युत्पत्ति को, जो प्रमुखतः इस पूर्वमान्यता पर आधारित है कि लेख में विष्णु नामक एक तुषार | 
शासक का उल्लेख है, स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

२ मानचित्रो का ‘Bhewani’ qurBhewanne' | 

KO, ऊपर go १५१, टिप्पणी < | 


४ zo आर्क्यालाजिकल सर्वे mm इण्डिया, जि० ५, प्रति vo, do १, किन्तु जो मूल का पर्याप्त शुद्ध 
प्रतिरूपण नहीं करता । 


au 
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गुप्त अभिलेख; do ६७; प्रतिचित्र ४०क 


किन्तु मूल शिला-स्त [qup ले 

rd मूल शिला-स्तर पर संपूर्ण लेख पठनीय है x 
। अक्षरों का APR S” से लकर १२” तक है 

AAT उत्तरी प्रकार की वरांमाला के हैं किन्त्‌ qo VIR TNAM 


२ 
अक्षर का s हुआ है जिसके विषय में मैंने 


३४३ 


` 


तु e १ में अंकित mfz में इनमें दक्षिणी वरमाला के ळ 
संपूर्ण लेख गद्य में है । वरणविन्यास के Pa n x 7 m की है। भाषा संस्कृत है sx 
अंकित उप s र TT टताए ध्यातव्य ह: १. dou में 
SUNT उपाद्धयाय में अनुवर्ती य के साथ संयोग होने पर ध का द्वित्व; २. जैसा कि ऊपर कहा गया 
है, de १ में ग्रंकित अछि में दक्षिणी बरांमाला के ळ का अंकन जिसका कारण संभवतः me है कि 
सोमत्रात--जिसका कि यह लेख है-मध्य भारत ग्रथवा दक्षिणी भारत का सात्वत था १ । 
लेख स्वयं को किसी शासकके शासनकाल में नहीं रखता और तिथिविहीन है;किन्तु, लिपिशास्त्रीय 
श्राधारों पर इसे चौथी शताव्दी के अन्त अथवा पांचवी शताब्दी के प्रारम्भ में रख जा सकता है। यह 
वष्णव लेख है; तथा इसका प्रयोजन सोमत्रात नामक ग्राचार्य द्वारा भगवत्‌ नामान्तर्गेत भगवान्‌ 
विष्णु के उपयोग के लिए दो तडागों तथा एक भवन के निर्माण का लेखन है। 


जसा कि प्रकाशित शिलामुद्रण में दिखाई पड़ता है, जनरल कनिघम के स्याही की छाप 
को बड़ा ग्राकार देने पर लेख की do २ में प्रारंभिक गुप्त महाराज घटोत्कच का नाम 
पढ़ा गया; इससे इस मान्यता को आधार प्राप्त हुआ कि उसी पंक्ति में विष्णु एक तुषार 
शासक था जिसने घटोत्कच को--जिसका तादात्म्य कण्व अथवा काण्वायन वंश के ततीय शासक 
नारायण से किया जा सकता है-हुराया । किन्तु जैसा कि संप्रति प्रकाशित मेरे शिलामुद्रण से स्पष्ट 
है, इसका कोई आधार नहीं है; जिन अक्षरों में घटोत्कच का नाम पढ़ा गया, वे वस्तुतः दानवाङ्कना 
(='राक्षसों की स्त्रियां) पाठ देते हैं, तथा तुषार का अर्थ यहां केवल 'पाला' है | 

मूलपाठ? 

नितम*भीक्ष्णमेव जाम्बबतीवदनारविन्दोज्जिताळिना । 
दानवा ङ्गनामुखाम्भोजलक्ष्मीतुषारेणविष्णुना । (11) 
अनेकपुरुषा भ्यागताय्य॑सात्वतयो * गाचा य्यै — 
भगवदुभक्तयशस्त्रातप्रपोत्रस्याचाय्ये विष्णुत्रातपौत्रास्याचाय्य॑ — 
वसुदत्तप्‌ [ _]त्रस्य रावण्यामुत्पन्नस्य गोतमसगोत्रस्याचार्य्योपाद्ध याय-- 
यशस्त्रात्‌ [न्‌ ] _जस्याचाय्यं सोमत्रातस्येदं भगवत्पादोपयो — 
ज्यं कुण्डमुपर्य्यावस्थः F— 
ण्डं चापरं [।।* ] 


fl G@ 4n ^ Nw 


~ 


go, नीचे go ३४४, टिप्पणी २। 

२ उदाहरणार्थ, विष्ण पुराण ४. २४ में उल्लिखित, एफ० Fo हाल द्वारा संपादित एच० एच० विल्सन के 
अनुवाद का, ge tex | इसी जिल्द के Jo २०३ पर तुषार, तुखार श्रथवा तुष्लर | ? | शासकों का 
उल्लेख है । 

३ मूल प्रस्तर-खण्ड से । | 

v इस म के ऊपर श्रो की मात्रा के चिन्ह हैं किन्तु वे किसी प्रकार स से संबंधित नहीं d; तथा, यह स्पष्ट नहीं 
है कि उनका ग्रंकन क्यों हुआ है क्योंकि वे संभवतः शस्‌ प्रतीक का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तथा इनका 
अंकन सर्वथा आवश्यक एवं ग्रर्थेविहीन है । 

५ यह य संदिग्ध सा है, किन्तु यह कोई AAT अक्षर नहीं हो सकता d 
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३४४ भारतीय ग्रभिलेख-संग्रह 


अनुवाद 
मुखरूपी कमल के लिए शक्तिमान्‌ भ्रमर के समान (तथा) दानवों की स्त्रियों 


के मुख 
जाम्बवती के मु के विनाश) के लिए तुषारस्वरूप (भगवान्‌) विष्णु द्वारा पुनःपुनः विजय 


के मुखरूपी कमल कौशोभा ( 


प्राप्त की गई है । 
qo ३--भगवान्‌ के चरणों" के उपभोग के लिए निर्मित यह तडाग (तथा) इसके ऊपर 


निमित भवन तथा दूसरा तडाग आचार्य सोमत्रात (की कृति है) --जो कि (पूर्ववर्ती पीढ़ियों uus 
मनुष्यों के उत्तराधिकारी, महापूजनीय सात्वत तथा योग दर्शन के आचार्य, तथा भगवान्‌ के परम 
भक्त यशस्त्रात के प्रपौत्र हैं; आचार्ये विष्णुत्रात के पौत्र रावणी से उत्पन्न आचार्य वसुदत्त के पुत्र हैं; 
गोतम गोत्र के हैं; (तथा) आचार्य एवं उपाध्याय यशस्त्रात के अनुज हैं । 


कृष्ण का एक नाम बताया गया है; 
दो जातिच्युत वैश्यों के वंशज थे । 
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Wo ६८; प्रतिचित्र vo ख 
देश्रोरिया प्रस्तर-प्रतिमा-लेख 


= pel AE. कनिधम द्वारा १८७१-७२ में प्राप्त हुआ तथा जनसामान्य को इसका 
ज्ञान उन्हीं के द्वारा १८७३ में आर्क्यालाजिकल सर्वे आफ्‌ इण्डिया, जि० ३, go ४८ ३० के माध्यम से 


gar जहां कि उन्होंने एक शिलामुद्रण के साथ (वही, प्रति० १८ घ) लेख का श्रपना पाठ तथा अनुवाद 
प्रकाशित किया । 


` देश्रोरिया aaar देवरिया” नार्थ वेस्ट प्राविसेज में इलाहाबाद जिले के करछना तहसील 
में अ्ररइल परगना के प्रमुख नगर ग्रारइल ग्रथवा ग्ररयल से लगभग ग्राठ मील दक्षिण-पश्चिम में यमुना 
नदी के दाहिने तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है । यह लेख एक खड़ी बुद्ध-प्रतिमा की पीठिका पर 
श्र कित है; प्रतिमा वस्त्रावृत्त है तथा इसके पेरों के पास-एक दाहिनी और तथा दो बांई ग्रोर-पार्ग्वा- 
नुचर-ग्राकृतियां बनी हुई हैं। जिस समय मैंने इस प्रतिमा का परीक्षण किया उस समय यह इलाहाबाद 
के राजकीय संग्रहालय में रखी हुई थी; किन्तु, मेरे विचार से, अब यह लखनऊ स्थित प्रान्तीय 
संग्रहालय में है । 
लेखन, जो की पीठिका का, लगभग P १” चौड़ा तथा २३” ऊंचा, संपूर्ण सम्मुख भाग 
घेरता है, संपुरांत: अत्यधिक सुरक्षित ग्रवस्था में है । ग्रक्षरों का आकार ३६” से लेकर ३६“ तक Š । 
अक्षर उत्तरी प्रकार की वणंमाला के हें 1 भाषा संस्कृत है तथा AT लेख गद्य में है । वणे विन्यास 
में कोई उल्लेखनीय विशिष्टता नहीं मिलती । 


लेख स्वयं को किसी शासक विशेष के शासनकाल में नहीं रखता तथा तिथिविहीन है। 
किन्त लिपिशास्त्रीय आधारो पर इसे लगभग पांचवी शताब्दी में रखा जा सकता हे । यह बौद्ध लेख 
है तथा इसका प्रयोजन बोधिवर्मन्‌ नामक शाक्य भिक्षु द्वारा उस प्रतिमा के दान का लेखन है जिसकी 


पीठिका पर इस लेख का AHA FAT Š | 
मूलपाठः 
१ देयघरम्मोऽगं शाक्यभिक्षो [ * ] बोधिवम्मंणः [।# ] यदत्र पुण्य [ `= | 


१ मानचित्रों का ‘Deoria’ तथा ‘Deorya’ | इण्डियन एटलस, फलक Wo sal WAIT २५०१६! उत्तर; 
देशान्तर ८१०४१” पूर्व । डा० भगवानलाल इनद्रजी ने इसे ‘Devalia’ लिखा-है ( जर्नेल ग्राफ < बाम्बे ata 


ग्राफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १६, do ३५४) । 


२ मूल प्रस्तर-खण्ड से । 
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तोय श्रभिलेख-संग्रह 
३४६ सार 


२ तदु"भव[ ae] मातापित्रो [ :# ] weduq [ q 
प्रनुवाद 


चित धार्मिक दान हैं । इस (कर्म ) में जो भी 
भी प्राणियों द्वारा परम-ज्ञान के लाभ के 


] वानां चानुत्‌[ त# ] रज्ञानावाप्तये [॥% ] 


यह शाक्य भिक्षु बोधिवमेत्‌ का सम्‌ 
पुण्य निहित हैं, वह ( उसके ) माता-पिता तथा स 


लिए हो । 


१ यह द्‌ पहले छूट गया था और बाद में पंक्ति के ऊपर जोड़ा गया है । 
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Ho ६९; प्रतिचित्र ४०ग 
कसिया प्रस्तर-प्रतिमा-लेख 


यह लेख, १८७५-७६ अथवा १८७६-७७ में, श्री ए० सी० एल० कार्लेयल द्वारा पाया गया 
तथा जनसामान्य को इसका ज्ञान सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा १८५३ में आकर्यालाजिकल सर्वे ग्राफ 
इण्डिया, जि० १८, Jo ५६ के माध्यम से हुआ जहां कि उन्होंने लेख का अपना पाठ तथा इसकी 
प्रस्तावित व्याख्या को प्रकाशित किया; इसके साथ ही ( बही, ge ६०, टिप्पणी १ ) लेख का मेरा 
अपना पाठ ( जो प्रकाशित रूप में पर्याप्त कटा-पिटा था ) तथा उस समय इसका जो अनुवाद मुझे 
ठीक जंचा था वह भी दिया गया at | 5 


कसिया ` श्रथवा कसया, नाथे वेस्ट प्राविसेज में गोरखपुर जिले के पडरौना* तहसील में, 
गोरखपुर से ठीक पूर्व में चोंतीस मील की दूरी पर स्थित एक गांव है । यह लेख निर्वाण प्राप्ति के कर्म 
में लेटी हुई विशाल बुद्ध-प्रतिमा की पीठिका के पश्चिमी पाइवे में निचले भाग पर बैठी मानवःश्राकृति 
के नीचे ग्र कित है; यह प्रतिमा श्री कार्लेयल द्वारा इस गांव के ध्वंशावशेषों में एक बड़े टीले के उत्खनन 
कर्म के समय पाई गई थी । 

qo २ में मुतिकार के केवल WAT: पठनीय नाम को छोड़ कर, लगभग १' ३३" चौड़ा तथा २३” 

ऊंचा स्थान घेरने वाला लेखन ग्रत्यन्त सुरक्षित श्रवस्था में हैं । ग्रक्षरों का औसत आकार लगभग १५” 
है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वणांमाला के ë । भाषा संस्कृत है तथा संपूरणं लेख गद्य में है । वण विन्यास 
में कोई उल्लेखनीय विशिष्टता नहीं मिलती । 

लेख स्वथं को किसी शासक के शासनकाल में नहीं रखता तथा तिथिविहीन हे । किन्तु, 
लिपिशास्त्रीय श्राधारों पर इसे पांचवी शताब्दी में रखा जा सकता ë । यह बौद्ध लेख हे तथा इसका 
प्रयोजन हरिवल नामक महाविहारस्वामिन्‌* द्वारा उस प्रतिमा के दान का लेखन हे जिसके नीचे लेख 


का ग्र कन किया गया हे | 


t मानचित्रों go का ‘Kasia’, ‘Kassia’, ‘Kasya’, 'Kesia! तथा ‘Kusya’ | इण्डियन एटलस, फलक 
qo १०२ । अक्षांश २६०४५! उत्तर; देशान्तर ५३०५५' पूर्व । 
२ मानचित्रों zo का ‘Paraona’, ‘Parauna’ तथा ‘Pudrownan | 


३ महाविहारस्वामित्‌, शब्दशः विहार का महात्‌ स्वामी ( अधीक्षक )', स्पष्टत एक पारिभाषिक पामर, 
उपाधि है जिसका विहार की व्यवस्था में बिहारस्वामिन्‌ ( विहार का स्वामी ( श्रधीक्षक ) नामक 
प्रधिकारियों के ठीक ऊपर स्थित भ्रधिकारी के लिए प्रयोग होता था । विहारस्वासिन्‌ उपाधि का उल्लेख 


नीचे सांची स्तम्भ-लेख सं? ७३ (प्रति० ४२क) में हुआ है । 
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ग्रभिलेख-संग्रह 
भारतीय श्र ह्‌ 


qai 
१ देयधर्म्मोऽयं महाविहारस्वामिनो हरिवलस्य | 
२ प्रतिमा चेयं घटिता दिने . - मा(?)श्वरेण । (U) 


अनवाद 


यह महाविहारस्वामिन्‌ हरिवल का समुचित धामिक-दान है 1 तथा इस प्रतिमा का तक्षण* 


कर्म दिने . . . माइवर (?) द्वारा संपन्न हुआ | 


१ श्री कालेयल की स्याही की छाप से; शिलामुद्रण भी । 
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भारतीय अ्रभिलेख-संग्रह प्रति० ४० 
क-तुसाम शिलालेख 


मान ५० 


FA gf aet pire [ZOE 


y , ४१७ "IM 


um Ed: " 


मान Xo 
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सं० ७०; प्रतिचित्र ४० घ 


मथुरा प्रस्तर-प्रतिमा-लेख 
वर्ष २३० 


यह लेख जनरल कनिघम द्वारा पाया गया था तथा जनसामान्य को इसका ज्ञान सर्वप्रथम 

१८७१ में जनेल आफ्न द रायल एशियाटिक सोसायटी, N.S. जि० ५, Jo १८५ के माध्यम से हुआ जहां 

कि प्रो० So डाउसन ने जनरल कनिघम की स्याही की छाप के श्राधार पर तैयार किए गए एक शिला- 

मुद्रण के साथ ( वही, प्रति & २०, सं० &) लेख का अपना पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया। 

कुछ संशोधनों के साथ लेख का यह अनुवाद, १८७३ में, झार्क्यालाजिकलसर्व आफ इण्डिया, 

EL 3, Jo ३७ में पुनः प्रकाशित हुश्रा जिसके साथ एक नया शिलामुद्रण (वही,प्रति० १६, de २३) 
या गया | 


यह नाथे वेस्ट प्राविसेज में मथुरा जिले के प्रमुख नगर मथुरा से प्राप्त एक ग्रन्य लेख 
है; यह एक खड़ी बुद्ध-प्रतिमा की पीठिका पर अंकित है; प्रतिमा वस्त्रावृत्त है तथा इसके शिर एवं 
कंधों के पीछे एक आभामण्डल बना SAT है । प्रतिमा कटरा? टीले से प्राप्त हुई थी । जिस समय मैंने 
इसका परीक्षण किया, यह इलाहाबाद के राजकीय संग्रहालय में रखी हुई थी, किन्तु, मेरे विचार से, 
अब यह लखनऊ स्थित प्रांतीय संग्रहालय में है । 


लेखन जो पीठिका के सम्मुखीन पक्ष के ऊपरी भाग पर लगभग १ ४३” चौड़ा तथा २” Har 
स्थान घेरता है, पर्याप्त सुरक्षित अवस्था में Š | HAT का औसत ग्राकार लगभग ३” है। अक्षर उत्तरी 
प्रकार की वर्णमाला के Š | इनमें, qo २ में, ३० तथा २०० के HH भी सम्मिलित ë 1 यह उल्लेखनीय 
है कि go १ अंकित भट्टायायंदू में श्राए ये में र पंक्ति के ऊपर लिखा गया है तथा नीचे केवल एक य 
अंकित है । धर्मो तथा जेय में र के लेखन की यही विधि ग्रपनाई गई है, किन्तु उसी पंक्ति में अंकित 
सब्ब में इसे भिन्न प्रकार से लिखा गया ë । भाषा संस्कृत है तथा संपूर्ण लेख गद्य में हे । वणंविन्यास 
में कोई उल्लेखनीय विशिष्टता नहीं मिलती । 


लेख स्वयं को किसी शासकविशेष के शासनकाल में नहीं रखता । किन्तु इस पर, अंकों में, 
बिना किसी ग्रतिरिक्त विवरण के, वर्ष दो सो तीस (ईसवी सन्‌ ५४६-५०) अंकित है। यह बौद्ध लेख 
है और इसका प्रयोजन जयभट्टा नामक शाक्य भिक्षुणी द्वारा यशोविहार नामक विहार के लिए उस 
प्रतिमा के दान का लेखन है जिस पर कि यह लेख अंकित है। 


१ zo, ऊपर Jo ३२, तथा टिप्पणी १ । 
FS ge, ऊपर Jo ३२, टिप्पणी २ 1 
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३५० भारतीय श्रभिलेख-संग्रह 
qeu 


१ देयधर्मोऽयं यशा(शो) विहारे शाक्यभिक्षुण्यजेयभट्टायायंद * त्र qud तदुभवतु सव्वेस-- 
< व्वमञ्नुत्तरज्ञानावाप्तये (11) संवत्सरः २०० ३० । (u) 


प्रनुवाद 

यशोविहार (नामक विहार) में शाक्य भिक्षुणी जयभट्टा का यह समुचित धामिक दान है। 
इस (कर्म) में जो कुछ भी पुण्य निहित है, वह सभी प्राणियों द्वारा परम ज्ञान के लाभ के लिए a! 
दषं २०० (तथा) 3e 1 


== 


१ मूल प्रस्तर-खण्ड से । 


२ पढ़ें, भिक्षुण्या जयभट्टाया; ।। यद्‌ । 
३ पढे, सत्त्वानामु । 
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Wo ७१; प्रतिचित्र ४१ क 


सहानामन्‌ का बोधगया लेख 
वर्ष २६६ 


इस लेख का प्रथम प्रकाशन मेरे द्वारा ही कुछ समय पूर्व इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, 
go ३५६ ३० में हुआ था; यह एक प्रस्तर-पट्टिका पर अंकित है जो जनरल कनिघम तथा श्री जे० 
Sto एम० बेग्लर (J. D. M. Beglar) द्वारा बंगाल प्रेसीडेन्सी में गया जिले के प्रमुख नगर गया से 
ल गभग पांच मील सीधे दक्षिण में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थान बोधगया१ से उत्खतन-कर्म करते समय 
पायी गई थी । मूल प्रस्तर-खण्ड अब कलकत्ता स्थित इम्पीरियल म्यूजियम में है । 
इस प्रस्तर-पट्टिका को देख कर ऐसा लगता है कि मूलतः यह तीन इ'च गहरे कोटर में 
बठाई गई थी, तथा किनारों पर चूलें निकाल कर इसे किसी भवन में बिठा दिया गया था । सम्मुखीन 
स्तर लगभग १ ७३” चौड़ा तथा १' ६” ऊचा है। लेख के नीचे, प्रस्तर-पट्टिका की दाहिती ओर, 
एक छोटे से वृक्ष श्रथवा भाड़ी की ओर मुख किए हुए तथा उसे खाते हुए एक गाय तथा Gui की 
रेखाकृति बनी हुई है; गाय के कानों के ऊपरी भाग शिलामुद्रण में, do १४ के प्रारंभ के नीचे, देखे 
जा सकते हैं । लेखन, जो प्रस्तर-खण्ड के ऊपरी भाग पर है तथा लगभग १” ७१” चोडा तथा १! 
ऊ चा स्थान घेरता है--जिसमें कि एक इंच का हाशिया भी सम्मिलित है--श्राद्यन्त ग्रत्यन्त सुरक्षित 
अवस्था में है । MAC क ग्रौसत आकार लगभग {” है । ग्रक्षर उत्तरी प्रकार की वणेमाला के Š । 
पूरे लेख में यका स्वरूप ग्रादित्यसेन के अफसड लेख ( ऊपर de ४२ ) में सर्वत्र इस अक्षर 
के विकसित देवनागरी स्वरूप का प्रचीनतर प्रकार है । qo eH ग्रंकित यतियेत: में आए संयुक्ताक्षर ये 
में यह उल्लेखनीय है कि र पंक्ति पर ही भ्रंतित है और उसके नीचे केवल एक य का ग्रकत्त हुआ है। 
इन श्रक्षरो में, ग्रंकित पंक्ति में ७, & ६० तथा २०० के ग्रंक भी सम्मिलित हें । भाषा संस्कृत 
है तथा प्रारम्भ के श्रोम्‌ के लिए प्रयुक्त प्रतीक तथा श्रन्त में उल्लेखित तिथि को छोड़ कर, संपूर्ण लेख 
पद्य में है। वणंविन्यास के प्रसंग में उल्लेखनीय विशिष्टताएं हैं : १. अनुवर्ती र के साथ संयोग होने 
पर कभी कभी क तथा त का द्वित्व-उदाहरणार्थ, to १३ में अंकित um, do में ग्र कित 
aa, do १४ में ग्र कित चेत्त्र में तथा; २. संपुण लेख में ब के लिए व का प्रयोग--उदाहरणाथे, FoR 
तथा ५ में ग्र कित weg में, पं० ६ में रकित बभूव में तथा do १० तथा १२ में अ्रकित बोधि में । 


लेख स्वयं को किसी शासक विशेष के शासनकाल में नहीं रखता । यह अंकों में 'तिथियुक्त है 
जो वर्ष दो सौ उनहत्तर ( ईसवी सन्‌ ५5८५-८९ ), तथा चैत्र मास ( मार्च-अप्रेल ) के 


१ मानचित्रों इ० का 'Bodh-Gya' तथा ‘Buddh—-Gaya’ | इण्डियन एटलस, फलक qo १०४ । श्रक्षांश 
२४०४१? उत्तर; देशान्तर ८५०२! पुवे । 

२ जहां तक वर्षों के प्रसंग में अंकित तीसरे अंक ९ का प्रश्‍न है, यह श्रक महाराज हस्तिन्‌ त्तथा महाराज 
wina के भुमरा स्तम्भ लेख (ऊपर, do २४) की पं० & में, दिनों के प्रसंग में, दूसरा भ्रक है, जिसके 


mmm eS. ` In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Aa 
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शुक्ल पक्ष का सातवां सौर दिवस हूँ । यह बौद्ध लेख हे तथा इसका प्रयोजन महानामन्‌ 
नामक किसी व्यक्ति द्वारा-इस नाम का दूसरा व्यक्ति भो इस लेख में उल्लिखित है-- 
बोधिमण्ड में अथवा इसकी सीमा के अन्दर अर्थात्‌ आधुनिक बोधगया में एक बुद्ध-भवन अथवा 
एक बौद्ध मन्दिर श्रथवा विहार के निर्माण का लेखन है | 

जहां तक इस लेख में उद्ध,त स्थानों का प्रश्न है, लंका निरिचिततया सीलोन का सर्वाधिक 
प्रसिद्ध नाम Š । तथा, जनरल कनिघम ने मुझे बताया है कि आम्रद्वीप भी इसी का एक ग्न्य नाम है 
जो कि इसे इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि यह AIHA फल के आकार से मिलता है। बोधिमण्ड बोध 
गया में बोधि वृक्ष के नीचे स्थित उस चमत्कारी आसन का नाम है जिसे वज्रासन भी कहा जाता है 
तथा जिस पर बैठ कर बुद्ध तथा उनके पूर्वेवर्ती बुद्धों ने बोधि अथवा परम ज्ञान को पाया था* p तथा 
अपने पालि शब्दकोश में चाइल्डर्स ने आगे यह जोड़ा कि उनका यह अनुमान है कि--संभवत: बुद्ध 


विषय में मैंने यह कहा है (go १३५, टिप्पणी २) कि यद्यपि यह WH ६ के लम्बरूप तथा सीधे प्रकार 
से बहुत कुछ मिलता है तथापि यह संभवतः ७ अथवा s का aa है। उस समय मैंने यह भी विचार 
किया कि यही अ्रक महाराज संक्षोभ के खोह दानलेख ( ऊपर do २५ ) में दिवस-गणना के प्रसंग में 
gra हुआ है; तदनुसार इस लेख की do २४ में मैंने ग्रकित सौर दिवस को २६ qari 
किन्तु श्री श० ब० दीक्षित गणना करके इस fremd पर पहुंचे हैं कि उस लेख की do २ 
zo में उल्लिखित चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का तेरहवां चांद्र दिवस उस मास के तत्ताइसवें 
सौर दिवस पर पड़ा था | तदनुसार, उस लेख की qo २४ में श्रकित wa को ९ न पढे 
कर ७ पढ़ना चाहिए । श्री दीक्षित द्वारा की गई गणना की सहायता से संपूणा विषय पर 
विस्तार से विचार करने पर में यह सोचता हु कि इन तीनों ग्रवतरणों में हमें एक हीश्रक न प्राप्त हो 
कर दो भिन्न भिन्न ग्रक प्राप्त हैं। एक तो माहानमनु के वर्तमान लेख में वर्षो के प्रसंग में ग्र कित तिथि में 
तीसरा प्रक है, तथा दूसरा भुमरा स्तम्भ लेख में दिवस-गणाना के प्रसंग में दूसरा अक है; और मुझे अपने 
मूल विचार में--कि यह & ग्रक का लम्बरूप तथा सीधा प्रकार है--परिवर्तत करने का कोई कारण नहीं 
Aa पड़ता | यह सत्य है कि मोरबी दानलेख की तिथि में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० २, go २५८, तथा 
प्रति०, do १९) wdur इसी प्रकार का चिन्ह आता है, जहां शब्दों में ग्र कित उल्लेख के कारण हम इस 
चिन्ह को ८ मानने को बाध्य होते हैं; किन्तु वहां पर यह संख्यात्मक ग्रक न हो कर दशमलव-श्राकृति है; 
तथा यह लेख देश के सुदुर भाग से प्राप्त होता है और Ha: हम वर्तमान लेख के प्रसंग में वही व्याथ्या 
मानने को बाध्य नहीं है। दूसरा चिन्ह संक्षोभ के दानलेख में दिवस-गणना के प्रसंग में दूसरा है । तथा शिला- 
मुद्रण का परीक्षण करने पर ( प्रति० १५ ख ) यह प्रदर्शित होगा कि, इसके नीचे बने हल्के से चिन्ह 
के कारण--जिसे मैंने पहले श्र का भाग न मान कर मोर्चे का चिन्ह माना था--यह चिन्ह उस चिन्ह से 
भिन्न है जिसे कि मे & मानता हू । अरब इसे अक का ही ग्रश मानने पर यह चिन्ह महानामन्‌के वर्तमान 
लेख में दिन के लिए भ्र कित चिन्ह के सामान दिखई पड़ता है, और, ग्रतएव, इसे ८ न मानाकर ७ पढ़ना d 
चाहिए जसा कि मैंने इस लेख के ग्रपनी मूल चर्चा के प्रसंग में माना था । यही चिन्ह विष्णुगुप्त के नेपाल 
अभिलेख की प॑० १९ तथा २१ में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ९, पु० १७२, तथा प्रतिचित्र) मी ग्राता 


है; श्रौर डा० भगवानलाल इन्द्रजी द्वारा इस चिन्ह के ८ पढ़े जाने के ग्राधार पर ही Hq वर्तमान लेख में 
श्राए इस चिन्ह को मूलत: ८ पढ़ा था । 


१ ०, ग्रन्य प्रमाणों में, बील का बुद्धिस्ट रेकडं स आफ्न द वेस्टने वल्ड, जि० २, go ११६ I 
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गुप्त अभिलेख; do ७१; प्रतिचित्र ४१क ३५३ 


के आसन की नकल पर- यह शब्द किसी भी बौद्ध मन्दिर में बोधि वृक्ष के नीचे बने हुए चबूतरे 


के oe होता था । adam लेख में यह शब्द बुद्ध-श्रासन की ग्रपेक्षा इसी अर्थ का द्योतक जान 
पड़ता है | 


इस लेख का प्रमुख महत्व इस संभावना में निहित है कि इसमें उल्लिखित दूसरा महानामन्‌ 
वही व्यक्ति है जिसने पालि महावंस अ्रथवा लंका के इतिहास का प्राचीनतर भाग लिखा था। यदि 
यह तादात्म्य स्वीकार्यं हो तो तिथियों के प्रश्‍न के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होता है। दूसरी 
ओर, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता कि वर्तमान लेख की तिथि को गुप्त संवत्‌ में रखा 
जाना चाहिए जिसके ग्रनुसार इसके लिए ईसवी सन्‌ ५८८-८६ की तिथि प्राप्त होगी । दूसरी ओर, 
लंका से प्राप्त लेखों के आधार पर श्री टनैर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माहानामन्‌ के भानजे धातु- 
सेन का शासनकाल ईसवी सन्‌ ४५९ से लेकर ४७७ तक था१; और इसी के शासनकाल में महानामन्‌ 
ने इस इतिहास का संकलन किया था । यदि ऊपर प्रस्तावित तादात्म्य को स्वीकार किया जाता हे 
तब वर्तमान लेख में ग्रकित तिथि से यह प्रदर्शित होता है कि या तो सिंहली तिथिक्रमिक विवरण 
उतने विश्वसनीय नहीं हैं जितना उन्हें माना जाता है, प्रथवा यह कि उनकी गणना के लिए गलत 
घ्रारम्भ-बिन्दु अपनाया गया है तथा ग्रब उनमें संशोधन की ग्रावश्यकता है । 


मूलपाठ * 

१ ओम [u #] व्याप्तो३ येनाप्रमेयः सकलशशिरुचा सब्वंतः सत्‌ [ त्‌ # ]वधातुः क्षुण्णः पाषण्ड- 
योधास्सुगतिपथरुधस्तक्कंशस्त्राभियुक्ताः सम्पूर्ण्णो 

२ धर्म्मकोशः प्रकृतिरिपुह q: साधितो लोकभूत्येश । शास्तुः शाक्येकव( ब )न्धोज्जेयति चिरतर 
तद्य॒शस्सारतन्त्त्रभ्‌ ॥ने रोधी £ शुभभावना-- 

3 मनुसृतः संसारसंक्लेशजिन्मैत्रेयस्य करे विमुक्तिवशिता यस्याद्भ्रुता व्याकृता । निर्व्वाणावसरे च 
येन चरणौ हृष्टौ मुनेः 

४ पावनौ ।५ पायादुवः स मुनीनद्रशासनधरःस्तुत्यो महाकाश्यप : ॥ संयुक्तागमिनो बिशुद्धरजसः सतू- 
[ qe ] वानुकम्पोद्यताः शिष्या 

५ यस्य सकृद्धिचेरुमलं लंकाचलोपत्यकाम्‌ तेभ्यः शीलगुणान्विताशच शतश; शिष्यप्रशिष्याः 
क्रमाज्जातास्तुङ्कतरेन्द्र- 


१ द्र, zd का महाबंसो, go रोमन २, रोमन XY, रोमन ६२, २५४ ३०; तथा जर्नेल रफ द बंगाल 
एशियाटिक सोसायटी, जि० ७, go ६२२ 1 

मूल प्रस्तर-खण्ड से । 

छन्द, AAT | 

यह विराम-चिन्ह ग्रनावश्यक है। 

छन्द, mig लविक्रीडित; तथा अगले श्लोक में । 

यह विराम-चिल्ह भ्रनावश्यक है। 

पहले मैंने इसे स्तुत्यै पढ़ा था । इस संशोधन तथा To ५ से झतुलां के स्थान पर झसलां संशोधन के लिए में 
aro कीलहाने का प्रभारी हू । 


G M K X a 4 
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भारतीय अभिलेख-संग्रह 


वंशतिलक: प्रोत्सृज्य राज्यश्रियम्‌ ॥ ध्यानो*दयाहितहित: शुभाशुभविवेककद्विहतमोहः सद्धर्म्मातुल- 
विभवो भवो व (a) भूव 

श्रमणस्ततः ॥ राहुला AA तच्छिश्य उ5पसे 
वात्सल्यं“ शरणा 

गतस्य सततं दीनस्य qaem व्यापत्सायकस 
प्रविततं व(ब) त्धोयेथा-- 

भावतः एवं सच्चरितोदुभवेन यशसा यस्याचितं भूतलं ॥ श्राम्रद्रीपाशधिवासी प॒थुकुलजलघि- 
स्तस्य शिष्यो महीयान्‌ 
लं्गाद्वीपप्रसूतः परहितनिरतः सन 
सव्वेतो मण्डपेन 1^ 

कान्तः प्रासाद एष स्मरव (ब) 
दशः प्रदीपवदसङ्गः 
कुशलेनानेन जनो वो (बो) 
साति भास्वात्यावत्पूर्ण्णोऽम्बु (म्बु) — 

राशिः फणिफराकुटिलेरूम्मिंचक्क्रेस्समन्तात्‌ यावच्चेन्द्राधवासो विविधमरिशिलाचारश्रङ्गः 
सुमेरुः शोभाढ्यस्‌ 

तावदेतदृभवनमुरुमुनेः शाञ्वतत्वम्प्रयातु ॥ सम्वत्‌ २०० ६० & da शु दिः ७॥ 


नो यतिर्यंतः महानामा क्रमादेवमुपसेनस्ततो परः॥ 


न्ततिक्षतघुतेरात्त स्य चापत्यकं। कूरस्याहितकारिणः 


न्महानामनामा । तेनोच्चैव्वों ( sat ) धिमण्डे शशिकरघवलः 
लजयिनः कारितो लोकशास्तुः ॥ व्यपगत°विषयस्नेहो हततिमिर- 


धिसुखमनुत्तरं भजतास्‌ ॥ दावद्ध"वान्तापहारी प्रविततकिरण. edat 


अनुवाद 
ओम्‌ ! चिरकाल से शाक्य-गण-प्रमुख शास्ता का वह यश-समन्वित धर्म जयी है, पूणां 


चन्द्र के समान प्रकाशमान जिसके द्वारा अस्तित्व का अप्रमेय मूल धातु सभी दिशाओं मैं व्याप्त हुआ 
है; जिसके द्वारा कल्याण-मार्ग में बाधक भिन्न मतानुयायी रूपी योद्धा तक-शस्त्र से प्रहरित होकर 
=< हो गए हैं; (तथा) जिसके द्वारा प्रकृति रूपी शत्रु द्वारा श्रपह,त संपूरणं धर्मकोश मानवमात्र 
के कल्याण के लिए फिर से स्थापित gaT है ! 


do २--वह महाकाश्यप, जो प्रशंसा के पात्र हैं, श्रापकी रक्षा करें-वह, जिन्होंने मुनि 


श्रेष्ठ (बुद्ध) के सिद्धान्तो का पालन किया, जिन्होंने समाधिरूप शुभ भावना का श्रनुसरण किया; 


^ n G 4 ^ < 


छन्द श्रार्या । 

छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ) । » 

इस उ के ऊपर भ्र शत: ए की मात्रा उत्कीणं है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्कीणंक ने से का लेखन 
इसी स्थान पर प्रारम्भ कर दिया था । ; 

छन्द, ma लविक्रीडित | 

छन्द, SAT | 

यह विराम-चिन्ह श्रनावश्यक है । 

छन्द, श्रार्या । 

छन्द, MIN | 

दिन के लिए प्रयुक्त भ्रक की व्याख्या के लिए, ze, ऊपर ge ३५१, fzo R I 
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भारतीय ग्रभिलेख-संग्रह 


जि०३ 
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गुप्त अभिलेख; qo ७१; प्रतिचित्र ४१क ३५५ 


x 


जिन्होंने आवागमन रूपी क्लेश पर विजय पा लिया; निर्वाण की स्थिति में जिनकी वासनाओं के शमन- 
कर्म की STENT का मंत्रेय के हाथ में प्रदर्शन (होना है)"; तथा जिनके द्वारा, निर्वाण प्राप्त करने 
के ग्रवसर पर मुनि (बुद्ध) के शुद्ध चरण-द्वय देखे गए? ! 


qo Y—t की अनवरत परम्परा से युक्त, ( अपने ) मलों से युक्त ( तथा ) प्राणियों के 
प्रति करुणा में कमंशील उनके fardi ने एक समय लंका पर्वत के चरणों में स्थित इस निर्मल देश में 
“विचरण किया; और उनसे, क्रम से, सैकड़ों की संख्या में (सुन्दर) चरित्र-गुण से समन्वित शिष्यों और 
फिर उनके शिष्यों को परम्परा उत्पन्न हुई जो ( वास्तविक ) राजप्रभुता के यश के बिना महान्‌ 
राज-वंश के श्राभूषणस्वरूप थे | 


" de ६-तब भव नामक श्रमण हुए जिन्हें ध्यान के उदय से कल्याण की उपलब्धि हुई; 
fare शुभ और अशुभ में विवेक था; जिन्होंने मिथ्या ज्ञान का विनाश किया; (तथा) जिन्हें सद्धर्मं का 
अतुलनीय धन प्राप्त AT | 

de ७--तथा उनके शिष्य वह ( थे ) जिनका कि नाम राहुल था; जिनके quum भिक्षु 
उपसेन ( प्रथम ) ( आए ); फिर क्रम में महानामन्‌ ( प्रथम ) (gg); ( तथा) उनके पश्चात्‌ 
my उपसेन ( द्वितीय ) हुए, विपत्ति के श्रनवरत शरों से नष्ट हुए भाग्य के कारण दुखी तथा शरण 
में आए हुए प्रत्येक दुःखी जन के प्रति जिनका विशेष स्नेह-ऐसा स्नेह जैसा कि मनुष्य का अपनी संतान 
के प्रति होता है-, बन्धु भाव के भ्रनुरूप, उस क्रूर व्यक्ति के लिए ( भी ) होता था जो ( उन्हें ) हानि 
भी पहुँचाना चाहता हो ( तथा ) सुन्दर कर्मो से उद्भूत जिनके यश से, इस प्रकार सारा विश्व 
व्याप्त था । 

do &—( उनसे भी अधिक ) बढ़ कर उनके शिष्य वह ( हुँ) जिनका उत्कृष्ट नाम 
महानामन्‌ ( द्वितीय ) है, जो आम्रद्वीप के निवासी हैं, महान्‌ कुल के सागरस्वरूप है, लंका द्वीप में 
उत्पन्न हुए हैं, तथा अन्य जनों के कल्याण में आनन्दित होते हे,--उनके द्वारा स्मर ( नामक देवता ) 
की शक्ति को जीतने वाले मानवजाति के शास्ता का यह प्रासाद-जो चन्द्र-किरणों के समान 
धवल ग्राभा वाला है तथा जिसके चारों ओर मण्डप बने हुए हैं-ऊंचे बोधिमण्डप पर बनाया 
गया है । 


१ मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो सम्प्रति तुषित नामक स्वगे में निवास कर रहे हैं और जो अगले बुद्ध हैं । तथा 
वतमान श्रवतरणा, जो कुछ श्रस्पष्ट सा है, की व्याख्या संभवतः निर्वाण प्राप्ति के पूर्वं भगवान्‌ बुद्ध द्वारा 
महाकाश्यप के प्रति दिए गए इस श्रादेश द्वारा होती है जिसमें उन्होंने ग्रपने काषाय वस्त्र को ( और इसके 
साथ बौद्ध सिद्धान्तो को ) मैत्रेय को बुद्धत्व प्राप्त कर लेने पर देने को कहा (xe, बील का बुद्धिस्ट रेकड स 
WIG द वेस्टर्न वल्ड, जि० २, go १५२ ३०) । 

२ महाकाश्यप ध्यान में बेठे हुए थे कि एकाएक तीव्र प्रकाश फूटा और उन्होंने पृथ्वी को विकम्पित होते हुए 
देखा । इस शकुन से किस अद्भुत घटना का निर्देश हो रहा है, यह जानने के लिए दिव्य चक्षु का उपयोग 
करने पर उन्होंने बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करते हुए देखा (zo, बही, Rio २, go १६१) । 

३ सामान्यत; इससे वासनाग्रों का दमन निर्दिष्ट होता है; किन्तु, साथ ही यह विशेष रूप से 'मार' अथवा 
Ee के रूप में राग” का भी निर्देश करता है, जिसका कि बुद्धिस्ट रेकड्‌ स श्राफ़ द वेस्टने aes जि० २, _ 
go ६६ ३० में उल्लेख हुआ है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतोय श्रसिलेख-संग्रह 
३५६ 


i सारिक aequi के प्रति राग से 

५ ११--इस समचित ( कर्म ) के द्वारा मानव मात्र सासा i " 
ही को, E विनाश की अवस्था को प्राप्त कर, (तथा ) ( भौतिक पदार्थों के 
ES किसी प्रकार का रागन रखते हुए दीपक ( की ज्योति) के ससान बोधि के परम सुख को 
प्राप्त करें ! 


de १२--जब तक कि अन्धकार का निवारक सुर्य, अपनी दूर-दूर तक फैली हुई रश्मियों 


al में जब रणधर-सर्पो के फणों रूपी seb तरंग- 
के साथ, सभी दिशाओं में प्रकाशमान रहता है, जब तक किं फ 


मालाओं से चारों ओर से आवृत्त समुद्र (हैँ); तथा जब तक कि इन्द्र Í m ES pos ant Ss 
(ada) की चोटियां विविध रत्न-पट्ठियों से इस प्रकार सुन्दर ae Š के मा 
हों-तब तक महामुनि का यह मन्दिर स्थायित्व की स्थिति प्राप्त xs 

do १४--वषं २०० (तथा) ६० (तथा) & (मास) चत; SERT पक्ष, दिवास ७। 


१ दिवस के लिये प्रयुक्त प्रक के प्रश्‍न पर चर्चा के लिए, ze, ऊपर go ३५१ टिप्पणी VI 
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महानामन्‌ का बोधगया--प्रतिमा-लेख 


_ यह लेख भी मेरे द्वारा कुछ समय पूर्व ही प्रथम बार इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १५, Go 
३५९ में प्रकाशित हुआ था; यह एक बौद्ध प्रतिमा को पीठिका पर अंकित है जो जनरल कनिघम तथा 


श्री बेग्लर द्वारा बंगाल प्रो सीडेन्सी में गया जिले में स्थित बोधगया* नामक स्थान पर उत्खनन कर्म 
करते समय प्राप्त हुई थी । 


लेखन, जो लगभग १? os" चौड़ा तथा १४“ ऊ चा स्थान घेरता है, लगभग पूर्ण सुरक्षित 
अवस्था में है । अक्षरों का श्रोसत आकार लगभग B" है । अ्रक्षर उत्तरी प्रकार की वणांमाला के हैं तथा 
महानामून के पूर्ववर्ती लेख के अक्षरों के प्रकार के हैं। भाषा संस्कृत है तथा लेख गद्य में है। वर्णो- 
विन्यास में कोई उल्लेखनीय विशिष्टता नहीं मिलती । 


लेख स्वयं को किसी शासक विशेष के शासन काल में नहीं रखता, तथा तिथिविहीन है; 
किन्तु इसमें श्रंकित अक्षरों द्वारा इसका भी समय ईसवी सन्‌ ५८८-८६ के महानासुन के पूर्ववर्ती लेख 
का समय निश्चित होता है । यह बौद्ध लेख है। तथा इसका प्रयोजन महानामन्‌ नामक एक स्थविर 
द्वारा-जो स्पष्टतः qdadi लेख में चचित दूसरा महानामन्‌ है-एक प्रतिमा की स्थापना है जिसकी 
पीठिका पर यह लेख अंकित है। 


जैसा कि जनरल किवम ने मुझे सुझाया है, इस लेख से यह जान पड़ता है कि जिस समय 
महानामन्‌ ने बोधगया का दर्शन किया, उनकी गयु उस समय कम से कम तीस वर्ष थी; बौद्ध नियमों 
के अनुसार उन्हें पचीस वर्ष की आयु के पूर्वं उपसम्पदा नहीं प्राप्त हो सकती थी; तथा उसके पश्चात्‌ 
स्थविर अथवा थेर की उपाधि पाने के लिए उन्हें कम से कम दस ग्रथवा बारह वर्षो तक प्रतीक्षा करनी 
थी । एक erp तथ्य यह ध्यान में रखना हूँ कि महानामच्‌ की बोध-गया को यात्रा लंका में घातुसेन के 
सिहासनारूढ़ होने के पूर्वे हुई--जब कि अधिकारहरण-कर्ता पाण्डु के उत्पीड़न से बचने के लिए मामा 
तथा भानजा लड़ रहे थे; श्री टर्नर की गणनाग्रों के ग्रनुसार यह स्थिति ईसवी सन्‌ ४३४ तथा ४३६ के 
बीच में थी। 


| १ 
| सूलपाठ 


१ sly देयधम्मोंऽयं शाक्यमिक्षो! ग्राम्रद्रीपवासिस्थविरमहानामस्य* [ ॥% ] यदत्र web qawaq 


१ Fo, ऊपर go ३५१, तथा टिप्पणी 21 
२ श्री Fo डी० एम० बेग्लर के स्याही की छाप अंकन d शिलामुद्र भी। 311 . 
FSS पढ़ो, महानाम्नः | 
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३५५ भारतीय भ्रभिलेख-संग्रह 
सब्वेसत्‌ [ q ] वातामनुत रज्ञानावाप्तयेऽस्ठु^ [ t ] 
भ्रनुवाद 
य-शिक्ष, स्थविर महानाम्न का समुचित धामिक दान 


गरोस | यह आम्रद्वीप के निवासी शाव 
e वह सभी प्राणियों द्वारा परुम ज्ञान के लाभ के 


है । इस (कार्य) में जो कुछ भी पुण्य (निहित हे) 
लिए हो । 


१ af पहले ही भवतु अंकित है, श्रत। यह स्तु (प्रस्तु) प्रनावश्यक है | समानतः अनावश्यक Weg बोध गया 
प्रतिमा लेख-नीचे do ७६ की do में श्राता है । 


(५-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow j 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri i । 


Wo ७३ प्रतिचित्र ४२ क 


सांची प्रस्तर-स्तम्भ-लेख 


यह लेख जनरल कनिघम द्वारा प्राप्त हुआ था तथा जनसामान्य को इसका ज्ञान उन्हीं के 
द्वारा, १८४४ में, उनकी पुस्तक भिलसा टोप्स, Jo १५९ के माध्यम से हुआ जिसमें शिलामुद्रण 
के साथ (वही, प्रति० २१, do १६६) उन्होंने लेख का अपना पाठ प्रकाशित किया । 

यह सेन्ट्रल इण्डिया में भोपाल राज्य के दीवानगंज तहसील में स्थित सांची से प्राप्त एक 
अन्य लेख है । यह महा-स्तूप के पूर्वी तोरणाद्वार से कुछ गज उत्तर-पूर्व में स्थित एक, टूटे हुए, छोटे 
तथा एकाइमक, गोलाकार स्तम्भशेष के उत्तरी पारवे पर अंकित है। 

लेखन लगभग १०“ चौड़ा तथा २३" ऊ चा स्थान घेरता है। प्रथम तीन ग्रक्षरों को छोड़ 
कर, जो कि बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हैं, लेख का प्राप्तांश अत्यन्त सुरक्षित अवस्था में हे । किन्तु यह्‌ 
एक बड़े लेख का श्रंशमात्र है; इसका उपसंहारात्मक भाग टूट गया है तथा म्रप्राप्त है। अक्षरों का 
आकार लगभग ३" है | अक्षर दक्षिणी प्रकार की वरमाला के हैं । भाषा संस्कृत है, तथा लेख गद्य में 
है | वर्ण विन्यास के प्रसंग में, लेख में अंकित पुत्त्र में, अनुवर्ती र के साथ संयोग होने पर त का द्वित्व 
उल्लेखनीय है। 

लेख स्वयं को किसी शासक विशेष के शासनकाल में नहीं रखता तथा तिथिविहीन है। 
किन्तु, लिपिशास्त्रीय ग्राधारों पर इसे स्थुलतः पांचवी शताब्दी ईसवी में रखा जा सकता है। यह 
स्पष्टतः एक बौद्ध लेख का अंश है, तथा, इसका प्रयोजन एक विहारस्वामिन्‌? द्वारा--जो गोशूरसिहबल 
का पुत्र बताया गया है, किन्तु, जिसका अपना नाम श्रंशतः Fe चुका है तथा जिसके केवल प्रथम दो 
क्षर, रुद्र, प्राप्त हैं--द्वारा इस स्तम्भ के दान का लेखन है, जिस पर कि यह लेख उत्कोणं है । 

सुलपाठ * 
१ अ (?) क . . विहारस्वामिगोशूरसिहबलपुत्ररदर........ 
श्रनुवाद 
.... - . गोशूर्रासह बल के पुत्र ...... विहारस्वामिन्‌ रुद्र ..... 


१ Fo, ऊपर go ३६, तथा टिप्पणी २। 
२. विहारस्वामित्‌, शब्दशः “विहार का स्वामी”, एक पारिभाषिक घामिक उपाधि हे, जिनका प्रयोग RET- 
विहारस्वाभिन्‌ के बाद आने वाले पदाधिकारियों के लिए होता था; xo, ऊपर qo ३४७, टिप्पणी ३ । 

१ मूल स्तम्भ से । 
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Ho ७४; gfafaa ४२ ख 


कलकत्ता संग्रहालय स्थित प्रस्तर-प्रतिमा-लेख 


यह लेख, जिसका जनसामान्य को अभी ज्ञान नहीं है, कलकत्ता संग्रहालय स्थित एक बालु- 
काइम- प्रतिमा की पीठिका पर अंकित है । ऐसा प्रतीत होता है कि मूलतः यह बुद्ध-प्रतिमा थी; किन्तु 
एडियो से ऊपर का इसका संपूर्ण भाग टूटा हुआ है तथा AMT Ë | मुझे इसके प्राप्ति-स्थान की कोई 
जानकारी नहीं है ! 
लेखन, जो लगभग ३३“ चौड़ा तथा २३" ऊंचा स्थान घेरता है, का जो ग्रंश प्राप्त है वह 
पर्याप्त सुरक्षित अवस्था में हैं; किन्तु यह मूलतः एक बड़े लेख का ग्रंशमात्र है; तृतीय पंक्ति में अंकित 
इसका उपसंहारात्मक भाग प्रस्तर-खण्ड को किसी निर्माण-कार्य के निमित उपयुक्त बनाने के लिए 
छांटने की प्रक्रिया में कट गया है। ग्रक्षरों का आकार Q^ से लेकर ३६" तक है। AAC उसी प्रकार 
की वणांमाला के हैं । भाषा संस्कृत है और संपूणा लेख गद्य में है। वणंविन्यास के प्रसंग में, To २ में 
अंकित wea तथा पित्त्रोः में भ्रनुवर्ती र के साथ होने पर त का द्वित्व उल्लेखनीय है । 
लेख स्वयं को किसी शासक विशेष के शासनकाल में नहीं रखता, तथा तिथिविहीन है; किन्तु 
लिपिशास्त्रीय आधारों पर इसे स्थ्रुलतः पांचवी शताब्दी ईसवी Š रखा जा सकता है। यह बोद्ध लेख 
है । तथा, इसका प्रयोजन धर्मदास नामक शाक्य-भिक्षु द्वारा उस प्रतिमा के दान का लेखन है जिसकी 
पीठिका पर यह अंकित है । 
qas’ 
१ देयधर्मोऽयं शाक्यभिक्षोधेमदासस्य [ ।# ] य-- 
२ qa पुण्यं त*न्मातापित्त्रो [ :# ] सवंसत्‌ [ त्‌# ] वानां चा-- 
३ [ नृत्तरञज्ञानावाप्तयेऽस्तु ti] 
श्रनुवाद 
यह्‌ शाक्य-भिक्षु THATS का उपयुक्त धामिक-दान (हे) । इस (कायं) में जो कुछ भी पुण्य 
(निहित है), वह उसके माता तथा सभी प्राणियों द्वारा (परम ज्ञान की उपलब्धि के लिए हो) । 


मुल प्रस्तर-खण्ड से | ! ' 
यह न पहले नहीं उत्की्ण किया गया था, रौर बाद में इसे इसके उपयुक्त स्थान के ऊपर जोडा गया । 


यह afaa पंक्ति-स्पष्टत: प्रस्तर-खण्ड को किसी निर्माण कायं के उपयुक्त बनाने के लिए छांटते समय-पूर्णः 
तया कट गई है तथा श्रप्राप्त है | $T Y 


A «ro 


EU 
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Wo ७५: प्रतिचित्र ४२ q 


जनरल कनिघम द्वारा प्राप्त इस लेख का ज्ञान जनसामान्य को उन्हीं के द्वारा, १८७१ में, 

मा सब श्राफ़ इण्डिया, जि० १, go १२३, तथा प्रतिचित्र ३४, qo ४ के माध्यम 
S 

सारनाथ नाथे वेस्ट प्राविसेज में बनारस जिले के प्रमुख नगर बनारस से लगभग साढ़े तीन 
मील की दूरी पर स्थित बोद्ध ध्वंशावशेषों के विशाल समूहन का आधुनिक नाम है । यह लेख बालुकाश्म 
निर्मित उकेरी में प्रदर्शित बुद्ध के जीवन के तीन हश्यों के नीचे अंकित है; उकेरी इस स्थान पर 
उत्खनन-कर्म के समय पाई गई थी । मुल-प्रस्तर-खण्ड अब कलकत्ता स्थित इम्पीरियल म्यूजिम में है । 

संपूर्ण लेखन, जो लगभग १' १३“ चौड़ा तथा २३“ ऊ चा स्थान घेरता है, पर्याप्त सुरक्षित 
अवस्था में है । अक्षरों का औसत ग्राकार लगभग ईह“ है। MAT उत्तरी प्रकार की वरमाला के 
विशिष्टरूपेण चौकोर स्वरूप के हैं । भाषा संस्कृत है तथा लेख गद्य में है। वणंविन्यास में कोई उल्ले- 
ada विशिष्टता नहीं मिलती à 

लेख स्वयं को किसी शासक विशेष के शासनकाल में नहीं रहता, तथा तिथिविहीन है । 
किन्तु लिपिशास्त्रीय आधारों पर इसे स्थुलतः पांचवी शताब्दी ईसवी में रखा जा सकता है। यह बोद्ध 
लेख है; तथा इसका प्रयोजन इस बात का लेखन है कि यह gia, जिसके नीचे लेख का उत्कीणंन 
हुआ है, हरिगुप्त नामक भिक्ष के ग्रादेश से बनाई गई थी । 

मूलपाठ' 
१ गुरु * पूव्वंगमं कृतवा | मातरं पितरं तथा । कारिता 
२ प्रतिमा शास्तुः ।* हरिगुप्तेन भिक्षुणा । 
। प्रनुवाद 

इस कार्य में निहित पुण्य का भोग (जिस क्रम में प्रभीष्ट है उस क्रम में) पहले (अपने) गुरु 
तथा (अपनी) माता तथा (अपने) पिता को रख कर, भिक्षु हरिगुप्त द्वारा शास्ता की यह्‌ प्रतिमा 
बनवाई गई | 


१ मूल प्रस्तर-खण्ड से । 


२, छन्द, श्लोक (nose)! , 
३ तथा ४ दोतों ही प्रसंग में विराम चिन्ह प्नावश्यक हैं | 
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do ७६, प्रतिचित्र ४२ घ 
बोधगया प्रस्तर-प्रतिमा-लेख 


जनसामान्य को Aa तक म्रज्ञात यह लेख एक बौद्ध कक की की पीठिका पर अंकित 
है जी जनरल कनिघम तथा श्री बेग्लर द्वारा बंगाल प्रेसीडेन्सी में गया जिले में स्थित बोघगया* नामक 
स्थान पर उत्खनन-कर्म के समय पाई गई थी। मूल प्रतिमा अब कलकत्ता स्थित इम्पीरियल 


म्यूजियम में है। 
लेखन, जो पीठिका के ऊपरी भाग पर लगभग १ ११” चौड़ा तथा २" ऊ चा स्थान घेरता है, 
संपुणांतः अत्यन्त सुरक्षित श्रवस्था में है । ग्रक्षरों का ग्रोसत आकार लगभग Se है। अक्षर उत्तरी 
प्रकार की वर्णामाला के हैं; तथा लगभग सर्वथा उसी प्रकार के हैं जो महानामन्‌ के बोधगया प्रतिमा 
लेख ( ऊपर सं० ७२, प्रति० ४१ ख ) में मिलता है। किन्तु महानामन्‌ के वर्ष २६९ की तिथि 
से युक्त लेख ( ऊपर do ७१, Wo ४१ क ) से तुलना करने पर हम इस लेख में यह भिन्नता 
पाते हैं कि यहां agadi य के साथ संयोग होने पर र पंक्ति पर ही उत्कीर्ण हुआ है तथा य का द्वित्व 
हुआ है । भाषा संस्कृत है तथा लेख गद्य में है । वणंविन्यास के प्रसंग में एकमात्र ध्यातव्य विशिष्टता, 
do १ में अंकित श्रत्त्र में, अनुवर्ती के साथ संयोग होने पर त का द्वित्व हे । 

लेख स्वयं को किसी शासक विशेष के शासनकाल में नहीं रखता, तथा तिथिविहीन है। 
किन्तु, लिपिशास्त्रीय आधारों पर इसे स्थुलतः छठी शताब्दी में रखा जा सकता है । यह बोद्ध लेख है, 
तथा इसका प्रयोजन तिष्याम्रतीर्थं नामक स्थान के निवासी धमंगुप्त तथा दंष्ट्सेन नामक दो शाक्य 
faepe द्वारा उस प्रतिमा के दान का लेखन है जिसकी पीठिका पर इस लेख का उत्कीराँन हुआ है । 


सूलपाठ ` 

१ mp! देयधर्म्मोऽयं शाक्यभिक्षवोस्तिषया म्रतोर्थेवासि कृष्म पुप्तदंष्ट्रसे नयो य्य॑ दत्व पुण्य [°] तदृभ- 
ag मातापि [त] रावाचार यौपाध्यायौ पूर्व्वं ङ्गम [°] कृत्वा 

२ सव्वसत्वानाम3नुत्तरज्ञानावाप्तयेऽस्तुः ॥ 


Zo, ऊपर Jo ३५१, तथा टिप्पणी १ । 
मुल प्रस्तुर खण्ड से । E oe 
पढ़े, सत्वातामु | 


यह स्तु ( प्रस्तु ) अनावश्यक है क्योंकि de १ में पहले ही भवतु ग्रा गया है; द०, ऊपर go ३५०, 
टिप्पणी १ i 


e 4 U vo 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भारतीय ग्रभिलेख-संग्रह प्रति० ४२ 


जि०३ 


- 


oñ blk 


Dow - 


xl का 


HS f 


TAE 


25 


७8-12) 5 Bhd} 121218 81% IDERI 


-È 


s € 


ALP TP 


एयक 


z 
© 
x 
5 
2 
a 
© 
D 
iS 
© 
> 
N 
© 
ac 
£ 
2 
® 
0 
= 
= 
® 
KD 
© 
& 
N 
0. 
2 
° 
E 
[e] 
a 
i 
a 
2 
A 
° 
o 
८) 


£... A E- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त भ्रमिलेख; do ७६; प्रति० ४२घ ३६३ 


अनुवाद 
ओम्‌ ! यह तिष्याम्रतीर्थ निवासी धर्मगुप्त तथा दंष्ट्रसेन नामक दो शाक्य भिक्ष्‌ ग्रों द्वारा 
समुचित धामिक दान हे । इस (कार्य) में जो भी पुण्य (निहित) है, वह (उनके) माता-पिता तथा 


pie! ग्राचाये एवं उपाध्याय के पश्चात्‌ सभी प्राणियों द्वारा परम ज्ञान की उपलब्धि के 
एहो। 


Eee 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


do ७७, प्रतिचित्र ४३ क 


महाराज महेश्वरनाग का लाहोर ताम्र-मुहर-लेख 


जनसामान्य को ग्रब तक जिसका ज्ञान नहीं है, एक ताम्र-मुहर पर अंकित है जो 
मुख नगर लाहौर” के एक देशी बनिए से प्राप्त हुई 
है। मुझे परीक्षणार्थ यह जनरल कनिघम से प्राप्त 


यह लेख, 
जनरल कर्निघम को पंजाब में लाहौर जिले के d 
थी इसके मूल प्राप्ति-स्थान की जानकारी नहीं 


peu OD E 
मुद्रिका के आकार की है जिसका स्वरूप इ गलेड में पाई जाने वाली सामान्य 


मुहर एक बडी S पर LR 
अंगूठी से मिलता है, तथा आज भी देशी राज्यों के मंत्रियों के अंगूठों पर {रूप में धारण को गई 
देखी जा सकती है । मुहर के चपटे स्तर से लेकर छल्ले के नीचे तक इसकी ऊ चाई लगभग १३” है। 
मुहर का चपटा स्तर लगभग वे ” मोटा है; यह स्वरूप में थोड़ा सा ग्रण्डाकार हं तथा माप में 
१७"१८ १६" है | इसके ऊपरी भाग पर बांई ग्रोर मुख कर बैठे हुए एक बेल की आकृति बनी हुई है । 
जिसके सामने अर्ध॑चन्द्राकृति बनी हुई है; इसके नीचे एक सीधी रेखा है जो दोनों सिरों पर मुडी हुई 
है; इसके नीचे दो पंक्तियों का लेख श्रंकित है जिसका पाठ तथा अनुवाद नीचे दिया गया हे; तथा 
सबसे नीचे एक वक्र रेखा है जो स्पष्टतः नाग अथवा फणधर सर्प के लिए अभिप्रेत हे । मूल में लेख 
उलटा अंकित है जिससे राजपत्रों पर इसकी छाप सीधी श्रावे; तथा; लेख का प्रयोग स्पष्टतः इसी 
ग्रथवा इसी प्रकार के किसी कार्य के लिए होता था । मैंने शिलामुद्रण में इसका सीधा अंकन दिया 
है । मुहर तथा छल्ले का सम्मिलित भार लगभग २३ औंस हैं । अ्रक्षर उत्तरी प्रकार की वराँमाला के 
Š | भाषा संस्कृत है तथा लेख गद्य में है । वण विन्यास में कोई उल्लेनीय विशिष्टता नहीं मिलती । 
लेख केवल नागभट्ट के पुत्र महाराज महेश्वरनाग का उल्लेख करता है, जिसके लिए यह 
अनुमान किया जा सकता हे कि वह सुविज्ञात नाग राजवंश ग्रथवा कुल से संवद्ध था । लिपिशास्त्रीय 
आधारों पर इसे स्थुलतः चौथी शताब्दी में रखा जा सकता हे । 
मूलपाठ * 
१ महाराजनागभट्र- 
२ पुत्रमहेशवरनाग 
अनुवाद 


नागभट्ट के पुत्र महाराज महेश्वरनाग | 


१ मानचित्रों इ० का ‘Lohare’) इण्डियन एटलस, फलक We ३० । अक्षांश ३१०३४ उत्तर; देशान्तर 
७४०२१! qd | 
१ मूल मुहर से । 


(०-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


p cU AT nh, vie | व — AB, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सं० ७८; प्रतिचित्र ४३ ख 


महासामन्त शशांकदेव का रोहतासगढ़ प्रस्तर-मुहर का सांचा 


यह लेख, जो ग्रब तक जनसामान्य के ज्ञान में नहीं आया है, श्री बेगलर द्वारा, बंगाल 
प्रेसीडेन्सी में शाहबाद (आरा) जिले के सहसराम तहसील के प्रमुख नगर सहसराम* से चौबीस मील 


दक्षिण-पुवे में स्थित, रोहतासगढ अथवा रोहितासगढ के पहाड़ी-दुर्ग में चट्टान काटते समय प्राप्त 
हुआ था। 
दु 


ऊपरी भाग में एक बेल का अपेक्षाकृत क्षतिग्रस्त अंकन हे, जो दाहिनी ake मुख करके 
बैठा हुआ हे; तथा इसके नीचे, लगभग क” चौड़ी रेखा से ग्रलग किया gar दो पंक्तियों में लेख 
a fea किया गया है जिसका मूलपाठ तथा अनुवाद नीचे दिया जा रहा है; यह सभी कुछ लगभग ४३" 
की परिधि वाले वृत्त के अन्दर है, जिसके साथ 2” से लेकर S° तक की चौड़ाई का परिवेश है । मैने 
यहां शिलामुद्रण में सीधा श्र कन दिया है। किन्तु शिला पर a कित मूल उलटा है; तथा, वृषभ-ग्राकृति 
आवृत्त करने वाली गोल रेखा तथा बीच की आड़ी रेखा के साथ लेख एक दबे स्तर पर ग्र कित है, 
उकेरी में नहीं है । यह स्पष्ट है कि यह सांचा है जिसमें ताम्रपत्रांकित राजपत्रों के साथ संलग्न की 
जाने वाली उकेरी-भ्रकन से युक्त ताम्र-मुहरों को ढाला जाता AT | अक्षरों का औसत ग्राकार लगभग 
$६” है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वरांमाला के हैं। भाषा संस्कृत है तथा लेख गद्य में है । वर्ण- 
विन्यास में कोई उल्लेख नीय विशिष्टता नहीं मिलती | 
लेख में केवल महासामन्त3 शशांकदेव का नाम भ्र कित हे । अक्षरों का जो काल हे उसके 
आधार पर इस शशांकदेव का तादात्म्य पूर्वी भारत में कणंसुवणे ( किए-लो-न-सु-फ-ल-न ) के शासक 
शशांक (शे-शेङ्ग किया) से करना उपयुक्त होगा-जो कि कनोज के राज्यवर्धन द्वितीय का अ 
तथा हत्यारा था तथा जिसका उल्लेख युवान-च्वाङ्ग ते बोद्धो के उत्पीड़क के रूप में किया है* 1 तथा, 


१ मानचित्रों का ‘Sahsaraun’, 'Sahseram' तथा 'Sasseram' | इसे संस्कृत सहस्नग्राम='एक हजार 
गांवों (का मण्डल) का बिगड़ा रूप माना जाता है । | | 

२ मानेचित्रों go का 'Rhotasgurh तथा tRohtasgarh' | इण्डियन एटलस, फलक Ho १०४ | अक्षांश 

; 0५४५४ पूवं । 
२४०३७' उत्तर; देशान्तर ८३ ५५ Ç : l : 

३ महासासन्त शब्दश: “एक जिले का महान प्रमुख, एक पारिभाषिक राजकीय उपाधि है जो, जेसा कि ऊपर 
= गया है (go १८ टिप्पणी ३), महाराज के बराबर के पद का परिचायक प्रतीत होता है | महासामन्त 
के ठीक नीचे सामन्त होता था । भ्रच्य लेखों में इस दूसरी उपाधि का इसके पारिभाषिक श्रथ में प्रचुर प्रयोग 
मिलता है । किन्तु, वर्तमान लेख sg wem में इसका प्रयोग केवल सामान्य रूप में 'प्रधीनस्थ सामन्तों' के xd 
में मिलता है; उदाहरणार्थ, Ho ३३ की do ५ में ( द्०, ऊपर go Ws, टिप्पणी १); , तथा तीचे go 

2 
८८, Wo ८० की do १ में । | | 
बील की पुस्तक बुद्धिस्ट रेकड स ATE द वेस्टर्न वल्ड, जि० १, qe २१० Xo तथा Rio २, qo ४२, 
४ द्र०, डू 


९१, ११८, १२१ । 
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३६६ भारतीय धभिलेख-संग्रह 


इस तादात्म्य को स्वीकार करने पर, लेख का समय सातवीं शताब्दी के लगभग ठीक प्रारम्भ में 
पड़ेगा | 
qeu 
१ श्रीमहासामन्त-- 
२ शशाङ्कुदेवस्य 
श्रनुवाद 


श्री महासामन्त शशांकदेव का | 


EE 


१ श्री बेग्लर की प्रतिलिपि से; शिलामुद्रण भी । 
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Wo ७९, प्रतिधित्र ४३ ग 


प्रकटादित्य का सारनाथ प्रस्तर-लेख 


यह लेख, जो जनसामान्य को ग्रभी तक ज्ञात नहीं है, एक प्रस्तर-खण्ड पर ग्र कित है जो 
जनरल कनिघम को बनारस के निकट स्थित सारनाथ' से प्राप्त 


3 त हुआ था। मेरे विचार से इसे श्रब 
कलकत्ता स्थित इम्पीरियल म्युजियम में भेज दिया गया है । 


लेखन, जो प्रस्तर-खण्ड का लगभग २! ३" चौड़ा तथा १” ६" ऊचा संपूणा सम्मुख भाग 
घेरता है, बहुत ग्रधिक क्षतिग्रस्त हुआ है-विशेष रूप से नीचे का भाग बहुत अधिक क्षतिग्रस्त है जहां 
कि qo १२ तथा पं० १६ के प्रथमाधे पूर्णतया भ्रपठनीय Š । तथा, कुछ बहुत ग्रधिक क्षतिग्रस्त 
अवतररों के प्रसंग में मुझे डा० भगवानलाल इन्द्रजी से ग्रत्यन्त सराहनीय सहायता प्राप्त हुई है जिसके 
लिए मैं उनका अभारी हूँ। इतना क्षतिग्रस्त होने के अ्रतिरिक्त, लेख अ्रपेक्षाइत बड़े लेख का अंशमात्र 
है । ऊपर तथा नीचे के भागों में कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, किन्तु, किनारों पर मुल प्रस्तर-खण्ड के 
अंश-स्पष्टतः इसे किसी निर्माण-कार्य के उपयुक्त बनाने को प्रक्रिया में-कट गए हैं; तथा, qo ३ से 
प्रारम्भ होकर do ४ में समाप्त होने वाला इलोक यह प्रदर्शित करता है कि पं० ३ में ग्रन्तिम पठनीय 
भाग से लेकर do ४ में प्रथम पठनीय भाग के बीच कम से कम अट्ठारह अक्षर नष्ट हो गए हैं; लेख 
की सामान्य लेखन-विधि यह प्रदर्शित करती प्रतीत होती है कि इस रूप में नष्ट हुए श्रक्षरों के संपुण 
अंश पंक्तियों के ग्न्त में ग्र कित थे । इसके ग्रतिरिक्त, शिलामुद्रण में यह देखा जा सकता है कि किसी 
प्रयोजनवश प्रस्तर-खण्ड में नीचे की ग्रोर लगभग आधी दूरी पर दो गोल छिद्र किए गए थे । अक्षरों 
का औसत आकार लगभग ” है । अक्षर उत्तरी प्रकार की वणांमाला के हैं; तथा सिवाय इसके कि 
कुछ स्थलों पर कुटिल अक्षरों का प्रयोग द्रष्टव्य है-उदाहरणाथं, de ७ में अकित नितरां निष्कम्पः N- 
ये gat लगभग ठीक ठीक उसी प्रकार के हैं जो आदित्यसेत के अफसडलेख ( ऊपर. 
सं० ४२, प्रति० २८ ) में मिलता है । भाषा संस्कृत है। अ्रन्तिम पंक्ति गद्यात्मक जान पड़ती है तथा 
शेष लेख पद्य में है, यद्यपि सभी दृष्टान्तों में छन्द-प्रकार नहीं पहचाना जा सकता | वणोविन्यास में 
केवल ये उल्लेखनीय विशिष्टताए मिलती हैं: १. पं० १६ में अ'कित पुत्त्रेण मे, एक बार, अनुवर्ती र 
के साथ संयोग होने पर त का द्वित्व; तथा २. ब के स्थात पर सदेव ब का प्रयोग-उदाहरणाथे, To ३ 
में प्र्कित वालादित्य तथा लब्ध में । uM ie 

„जिसकी राजधानी काशी AAI बनारस ; 

bbe Ew ला RUN 5 तिथिविहीन है किन्तु लिपिशास्त्रीय आधारों पर इसे 
Š का enr EE ईसवी के अन्त मे रखा जा सकता है । यह वेष्णव लेख है; तथा इसका 
या 'मुरद्विष' नाम के अन्तर्गत भगवान विष्णु के मन्दिर के निर्माण का तथा इसके जोणोद्वार- 


काये के लिए किसी सहायता का-जिसके विवरण नष्ट हो गए हैं-लेखन है । 


१ zo, ऊपर पृ० ३६१ । 
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३६८ भारतोय श्रभिलेख-संग्रह 
त्व इसमें बालादित्य नाम के दो शासकों के उल्लेख में निहित है। 
सी नाम का कोई पूवेज था; तथा, चू कि स्वयं उसे 
होता है कि इससे भो पहले बालादित्य नाम 
के बीच में आए तथा अब नष्ट हो गए 
प्रथम बालादित्य वही है जो मिहिरिकुल 


इस लेख का प्रमुख मह्‌ 
इनमें से एक प्रकटादित्य का पिता था | दूसरा इ 
«ga; req बालादित्य कहा गया है, यह अनुमान उपस्थित 
का कोई अन्य पुर्वेज भी था जिसका नाम do २ तथा T° 3 
अवतरणों में उल्लिखित रहा होगा । तथा, अधिक संभव है कि 


के इतिहास के प्रसंग में सुविज्ञात है । 
gaats’ | 
ries: दे (? ) वो(?) ............ ॥ काशी रति विख्यातं पुरं का (?)मे (? ) न भूषितं । ........ : 
Bee पतत्यहो(?) ug ] ws) (?) व .. शास्त्रविदो 


२ [॥ | [ पु | रंदर इ 4]... 


S तटानासु | करि.... 
रान्मञ्ध्य--द.. शमानीतः | तढुवंशसम्भवोञ्च्यो वा(बा)लादित्यो qq: प्रीत्या ॥ तद्गोत्र- 


लब्ध (ब्ध)जन्मा वा (बा) लादित्यो 
.. पति: ॥ तस्य धवलेति जाया पतिव्रता रोहिणीव चन्द्रस्य । गौरीव शुलपारोल्‌ (ल) क्ष्मीरिव 


y 
वासू[ देवस्य ॥ ] र 9 Z 
५ ..... [ प्र ] तापतप्तामिनत्रवश्चसिन्धुशो[ ष ]..... 1. तिविनया a)i भक्तिधम्मेंकशक्ति- 
सततप्रथित 
& ....... चु(?): सुतवत्सल............. सुतः शौय्य॑ विनयसम्पन्न: । श्रीमान्प्रकटादित्यो ................ 
ठ [ fz | जश्वरनिकराश्रयः प्रबृ( ? )z ( ? )गुणः। कल्पद्रुम इव नितरां निष्कम्पः प्रकटः 
सूलोऽपि ॥ 
s .... [। ] .... द्विज गणासेव्यः स[ तत ] विद्वत्समुदयविहितिर्चिः ॥ निरि [ ज्ज्‌ ] [दु] 
जर्जयशत्‌[ त्रु ] स्वि-- 
ë ८१ ( ? Jed: कात्तिकेय इव ॥ यस्य .... व .. निर्गत..... लुग्ध( ब्ध ) हृष्टभ्रमदुञ्जम [ x] 
0004. afaa पृथुपुष्करिण्यः ॥ ये ( ? )न( ? )5 रिपुसुन्दरीणास्‌ मलिनानि कृतानि [ £ ]वृपु- 
lisas 
Wes eth. नहा ( ? )न( ? ) द्विजगुरु .......... ॥ .... कारितमेतद्भवन मुरद्विषो < .... .......... 
RR ............-... यामा( ? )सु( ? ) युतायामिका प्रकट ................ = 
Qa eee बहुमतो धम्मंयशोराशि .................... ..... 
१ स्याही की छापसे i 
२ छन्द, शलोक (age) । 
३ छन्द, आर्या; तथा, संभवतः श्रगले श्लोक में ।- 
४ gea, आर्या । 
५ छन्द, wat 
६ aR, Wal; तथा संभवतः ग्रगले श्लोक में । 
७ छन्द, प्रत्यक्षः वसस्ततिलक । 
€ छन्द; संभवतः ग्रार्या । 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


जि०३ भारतीय अभिलेख-संग्रह 


ख-महासामन्त शशाडूदेव की 


क- महाराज महेश्वरनाग को लाहौर मुहर 
Š रोहतासगढ स्थित मुहर योनि 


मान 33 
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गुप्त श्रभिलेख; सं० ७९, प्रतिचित्र ४३ ग २६९ 
200 तळ यः ( ? ) ॥ खण्ड१स्फुटितसंस्कार .... धरू ........... 0000000 
REL es ७ हसम ..... प्रशस्तिः स्वा ..... त(?) : ॥ ................. 
१६ eee र्‌ [T | मचन्द्र [ g] < [ ` ] ण देवकेन ॥ 


श्रन्‌ वाद 
यह लेख इतना अधिक खं i नहीं 

निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं । iS i MEDIO का T ae किन्तु 

T ल्लेख है तथा पं० २ d, इसके 
साथ सबद्ध रूप म, एरन्दर नामक देवता का उल्लेख है । do २ में ग्रतिम पठनीय अक्षर तथा Fo ३ 
के प्रथम पठनीय WAL के बीच में श्राए और ग्रव नष्ट हो गए अवतरण में शासक का नाम था, संभवत: 
पं० ३ के प्रारम्भ में हम जिसके संबंध में मध्य प्रदेश का उल्लेख पाते हैं। उसके वंश में बालादित्य 
नाम का “एक अन्य' शासक उत्पन्न हुआ था (Fo 3) । इस बालादित्य के वंश में एक और भी बाला- 
दित्य हुआ (पं० ३ ) । उसकी पत्नी धवला थी जिसकी तुलना चन्द्रमा की पत्नी रोहिणी, शूलपाणि 
की पत्नी गौरी, तथा वासुदेव की पत्नी लक्ष्मी से की गई है। उनका यशस्वी पुत्र प्रकटादित्य था 
(To ६) जिसके gai तथा शक्ति की-जिसमें उसकी कात्तिकेय नामक देवता से तलना भी ( do € ) 
सम्मिलित है-चर्चा do ७ से लेकर do १० तक के ग्रश में की गई है; प्रत्यक्षतः इस wa में कोई 
अतिरिक्त ऐतिहासिक सूचना नहीं ग्र कित थी । qo ११ में मुरद्विष देवता के मंदिर के निर्माण का 
उल्लेख है । पं० १४ में मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के लिए स्वीकृत सुविधा का उल्लेख था । तथा पं० १६ 
में, प्रत्यक्षतः लेख के उत्कोरणक के रूप में, रामचन्द्र के पुत्र देवक का नाम म्र कित है। 


Coq n RI MERE 
१ छन्द, संभवतः श्लोक (age) | 
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do zo प्रतिचित्र ४४ 


महासामन्त तथा महाराज ससुद्रसेत का निर्मण्ड ताम्रपत्र-लेख 
इस लेख का ज्ञान जनरल कनिघम को १८४७ अ्रथवा १८४८ से रहा है; किन्तु जनसामान्य 
को इसका ज्ञान १८७६ में हुआ जब कि पंजाब में सार्वजनिक शिक्षण के निदेशक के पद पर नियुक्त 
मेजर डब्लु० आर० एम० होलरायड ( W. R. M. Holroyd ) को इसको प्राप्ति हुई six उन्होंने इस 
ताम्र-पत्र को डा० राजेद्धलाल मित्र के पास भेजा; डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने जर्नल आफ्‌ द बंगाल 
एशियाटिक सोसायटी जि० ४८, Jo २१२ इ० में लेख का अपना पाठ तथा अनुवाद प्रकाशित किया | 
निमँण्ड,१ पंजाब में कांगड़ा जिले के कुल्लू क्षेत्र के प्लाच तहसील के प्रमुख नगर प्लाचउ 
से इक्कीस मील उत्तर-पूर्व में, सतलज नदी के दाहिने तट पर स्थित एक गांव हे । यह लेख एक ताम्र- 
पत्र पर sr कित है जो इस गांव में परशुराम नामक देवता के मंदिर की संपत्ति है; तथा, क्षेत्रीय रीति 
के अनुसार, इसे मंदिर के किसी दीवाल पर कील से जड़ कर रखा जाता है। परीक्षणार्थ, मुझे मूल 
पत्र की प्राप्ति श्री एल० डब्लू० डेन, dto सी० एस० की कृपा से हुई । 
एक ही ओर ग्र कित यह पत्र अनियमित आकार का है, तथा इसका सबसे लम्बा भाग 2’ 
६३” एवं सबसे चौडा भाग ८४६” है। इसके किनारे न तो मोटे बनाए गए हैं और न पट्टियों के रूप में 
उभारे गए ë | चार कोनों में से तीन कोते न्यूनाधिक क्षतिग्रस्त हैं, किन्तु इससे-सिवाय इसके कि 
दुर्भाग्य से ऊपरी भाग के दाहिने कोने में, qo १ के प्रारम्भ में, जिसका यह लेख है उस महाराज के 
वंश का नाम टूट गया है-कोई सूचना नष्ट नहीं हुई हे । शेष लेख Gerd सुरक्षित अवस्था में है । 
ताम्रपत्र अपेक्षाकृत पतला है तथा ग्रक्षर गहरे न उत्कीर्ण होने पर भी पीछे की ओर दिखाई पडते हैं; 
तथा उनके उत्कीणंन में इतनी शक्ति का प्रयोग किया गया हे कि पत्र की मूल समतलता पूर्णतया 
नष्ट हो गई है, ओर इसके परिणामस्वरूप शिलामुद्रण में अधिकांश अक्षर sequ दिखाई पडते हैं। 
उत्कीणांन पर्याप्त सुन्दर हुआ है; किन्तु, जेसा कि सामान्यता पाया जाता है,ग्रधिकांश अ्रक्षरों के आन्त- 
रिक भाग पर उत्कीरणक के उपकरणों के चिन्ह दिखाई पडते ë । पत्र के ऊपरी भाग पर, बीच में, एक 
सुराख है जो मूलतः छल्ले के लिए--जिसके साथ मुहर संलग्न थी--बना प्रतीत होता है; किन्तु यह 
किनारे की ओर टूट गया है तथा श्रव छल्ला एवं मुहर श्रप्राप्त Š | पत्र के नीचे की ओर एक अन्य 
que है; इसे संभवत: बाद में मंदिर की दीवाल पर कील से जड़ने के निमित्त बनाया गया था। पत्र 
का भार लगभग १पौंड १२ ग्रॉस है । अक्षरों का आकार ३७” से लेकर ६६” तक है। अक्षर उत्तरी 
प्रकार की वणंमाला के हैं । ग्रनुवत्ती य के साथ र का संयोग होने पर, इस लेख में र को पंक्ति पर 
ही लिखा गया है तथा नीचे केवल एक य का अंकन हुआ है-उदाहरणारथं, do ८ में अकित पर्यन्ता 


१ मानचित्रों का ‘Nirmand’ । इण्डियन एटलस, फलक do ४७ | अक्षांश ३१९२५! उत्तर; देशान्तर 
७७०३५ qd । 
मानचित्रों का ‘Kullu’ तथा ‘Kulu’ । 

३ मानचित्रों का 'Pllach' । 
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गुप्त अभिलेख, सं०, ८० प्रति० ४४ ३७१ 
r T. T 
P S Ud १ . py क्यात्‌ में | इन श्रक्षरों To १४ में, १, ६, तथा १० के Wa भी सम्मि- 
bla 217 je e 3 लेकर do १४ तक में ग्र कित आशीर्वादात्मक तथा अभि- 
ATTE सयको लोड कर Sg लेल गय मे ३ मिल के oret मे ना 
श्रनध्यात: (रप में रे नै अ कित युगलःक्तु में, do ६ में अंकित ढुःख में, qo २, ३ तथा ४ में ग्र कित 
T रस E qo में ग्र कित उत्पन्न: पित्रा में तथा do ५ में ग्र कित दयालु: परम में जिह्वा- 
a तथा कि का प्रयोग; २. dis M yu में श के qd अ्नुस्वार के स्थान पर 
रेण MIAE का प्रयोग, ३. do १ में श्रकित समतिक्क्रान्त में, तथा qo १५ में अकित अत्त्र 
तथा वादित्त्र में, अनुवर्त्ती र के साथ संयोग होने पर कभी कभी क तथा त का द्वित्व; तथा ४. पं० ३ 
भ्र कित लव्ध में, Too में ग्र कित safa में, do ८ तथा 8 Š अंकित कुटुस्विना में तथा Go & में अंकित 
कुटुस्व में सर्वत्र ब के स्थान पर व का प्रयोग । ; 


लेख समुद्रसेन नामक महासामन्त तथा महाराज का 


हे र क महार है। यह ग्रको में तिथियुक्त है, जो 
वष छः तथा वशाख मास (प्रप्रेल-मई) 


SS mu के शुक्ल पक्ष का ग्यारहवां सौर दिवस है। यह तिथि जिस 
संवत्‌ विशेष की है, लेख में इसे संकेतित करने के लिए कुछ भी नहीं है। लिपिशास्त्रीय आधारों पर 
इसे हम हष संवत्‌ में रख सकते हैं जिससे ईसवी qq ६१२-१३ की तिथि प्राप्त होती है । किन्तु मुझे 
इस बात की संभावना में संदेह हैं कि सिहासनारूढ़ होने के इतने शीघ्र हषं के शासनकाल के वर्ष संवत्‌ 
के रूप में सामन्यतया स्वीकार्य हो गए होंगे । तथा, मुझे यह श्रधिक संभव जान पड़ता है कि इस लेख 
की तिथि स्वयं समुद्रसेत की राजसत्ता के वर्षो का निर्देश करती है, जैसा कि हम राज महा-जयराज 
के श्रारंग दानलेख ( ऊपर सं० ४० ) में, राज महा-पुदेवराज के रायपुर दानलेख ( ऊपर 
सं० ४१ ) में, तथा महाराज प्रवरसेन द्वितीय के चम्मक तथा सिवनी दानलेखों (ऊपर सं० ५५ 
तथा ५६ ) में देखते हैं । और उस दशा में इस लेख की तिथि के विषय में मात्र 
यह कहा जा सकता है कि यह स्थुलतः सातवीं शताब्दी ईसवी की है" । इस लेख का प्रयोजन कुछ 


१ जनरल कनिघम ( श्राकर्यालाजिकल सर्वे श्राफ़ इण्डिया, जि० १४, qo १२० इ० ) ने इस लेख को विक्रम 
संवत्‌ १२२७ (ईसवी सन्‌ ११६०-६१) में रखा है, पर उनके आधार सर्वथा fat हैं। यह dur सत्य 
है कि देश के इस भाग की वर्णमाला के अक्षर भ्रत्यन्त रुढिवादी प्रकार के हैं; किन्तु इस सीमा तक नहीं 
कि इनको इतने बाद तक की शताब्दियों में रखा जा सके । किन्तु, इस विषय में प्रधिक महत्वपूर्ण यह है कि 
उनके द्वारा किया गया तिथि का पाठ पूर्णतया अ्रशुद्ध है । संवत्‌ के बाद प्रकित आक की सवंथा उपेक्षा-- 
करते हुए, उन्होंने संवत्‌ के qq आए हुए शब्दों की व्याख्या के आधार पर तिथि-पाठ को निकाला है-- 
अक का अर्थ उन्होंने 'बारह' तथा गण का अर्थ 'सत्ताईस” किया है | संख्यात्मक--शब्द-पद्धति के अनुसार, 
श्रक॑ निश्चितरूपेण 'बारह' के लिए प्रयुक्त होता है; तथा संभवत: गण का प्रयोग सत्ताईस' के लिए हो 
सकता है यद्यपि इसके लिए मुझे कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध; है । किन्तु, वर्तमान भ्रवतरण š शके लेख के 
रचयिता के नाम का द्वितीय घटक मात्र है; तथा गण का यहां जो कुछ भी s F यह सर्वथा निश्चित 
हे कि इसका प्रयोग यहां संख्यात्मक-शब्द के रूप में नहीं हुआ है । सामान्य रूप में तिथि का लेखन संख्या- 
त्मक प्रतीक ग्रथवा TH द्वारा GAT है जो कि संवत्‌ के तुरन्त बाद WOW कित किया गया है; और यह WH 
६ है । जनरल कनिघम को पनी व्याख्या का चिचित समर्थत इस तथ्यविशेष में प्राप्त हुआ कि “मन्दी? 
तथा ‘gaa’ वंशों की स्वीकृत वंशावली में एक नाम समुद्रसेन आता है, ईसवी wq १५०० की पीढ़ी से 
प्रत्येक शाशक का समय तीस वपं मानते हुए होले की ग्रौर गणना करने पर जिसका समय लगभग ईसवी 
सब्‌ ११४० से लेकर ११६६ के बीच में पड़ेगा; तथा, तिथि की उनको व्याख्या मानने NS जिसे इस लेख 
के समुद्रसेन के साथ समीक्षत किया जा सकता है । किन्तु, इस तादात्म्य को कदापि नहीं माना जा सकता; 
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ब्राह्मणों-जिन्होंने निमंण्ड के अग्रहार में ग्रथवेवेद का अध्ययन किया था--के प्रति, त्रिपुरान्तक ग्रथवा 
शिव देवता- मिहिरेश्वर नाम से जिनकी संस्थापना उनकी माता मिहिरलक्ष्मी द्वारा कपालेश्वर नाम 
के अन्तरगत उसी देवता के पहले से ही स्थापित मंदिर में की गई थी--कीसेवाग्रों के लिए सूलिसग्राम 
नामक गांव के अभियोजन का लेखन है । ग्रतएव, यह शैव लेख है, किन्तु इस देवता के नाम में प्रथम 
चटक के रूप में मिहिर --'सूर्य” शब्द का प्रयोग यह संकेतित करता प्रतीत होता है कि इस दृष्टान्त 
में शैव ग्रनुष्ठानों के साथ साथ सूर्योपासना का कोई न कोई प्रकार भी संबद्ध था | 
qeu? 
क ...भिख्यातनरपतिवड्‌शजस्सम3भवच्चतुरूदधिसमतिक्क्रान्तकीत्तिरनेकसामन्तोत्तमाडा- 
वनतमुकुटमरिमयुखविच्छुरितचरणारविन्द -- 
२ युगलः*क्रतुयाजी महासामन्तमहाराजश्रीवरुणसेनस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यातः परमदेव्याप्‌ ( q )- 
प्रवा (ar) लिकाभट्‌ [z = गरिकायामुत्पन्तःपित्रैव तुल्यो गुणोम्म- 
३ हासामन्तमहाराजश्रीसञ्जयसेनस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यातः परमदेव्या शिखरस्वामिनीभट्‌ [ = #]- 
रिकायामुत्पन्तस्समरशतलब्ध ( eu ) जयस्त्यागी म-- 
४ हासामन्तमहाराजश्रीरविषेणस्तस्य पुत्रस्तत्प्‌[ । ४ ]दातुध्यातः परमदेव्यां श्रीमिहिरलक्ष्मी भट- 
[z = गरिकायामुत्पन्तश्शरदमलसकलरजनिकर इव प्रारि-- 
५ नां समाह लादनकरस्समुत्खाताशेषरिपुराइवावतामप्रात्थितफलप्रदो दीनानाथातुरदयालुःपरममाहे- 
saxisfqw( ब्र ) ह्ाण्य:परात्थ्ये (cf) करतो महासामन्त-- 
६ महाराजश्रीसमुद्रसेनो जननीश्रीमिहिरलक्ष्म्या धर्म्मात्थै भगवतस्त्रिपुरान्तकस्य लोकालोककरस्य- 
प्रणतानुकम्पिनस्सव्वंदु:खत्रयक रो * कपाले 
७ aR जननीप्रतिष्ठितस्य श्रीमिहिरेश्वरस्य कपालेश्वरव्व (ब) लिचरुसत्‌ [ त्‌# ]रस्रग्धुपदीपि(प)- 
दानाय सततं शीण्णंखण्डस्फुटितसाधनाय च नि-- 
= म्मेण्डाग्रहा राथव्वेणाव्रा ( ब्रा) ह्यणस्तोमाय सूलिसग्रामनववैदिलकर्म्मान्तवक्खलिककुटुम्वि( बि )- 
ना ह सभूमीपर्यन्तापरिभ्‌तनाम्ना फक्कश्च तालापुर-- 
& ककुटुम्वि( fa )ना z सभूमी wag ससीमान्तपयंन्तासुलभककुटुम्व (ब)दिन्नकुटुम्व ( म्ब )₹च | 
कपालेश्वरदेवस्य पुव्वेप्रतिष्ठायां महाराजशव्वेवम्मेण० भूमी दत्ता सूलिसग्रामस्य श्रीमिहि-- 


वंशावली में इस नाम के पूर्व ग्राए वीरसेन, कतवाहनसेत तथा नरवाहनसेन नामों का इस लेख में ग्र कित रवि- 
षेण, संजयसेन, तथा वरूणसेन नामों से तादात्म्य मानना श्रथवा उनके लिए प्रयुक्त हुआ स्वीकार करना 
असंभव है । 

१ मूल पत्र से | 

२ कु पर चार, ग्रथवा संभवत: पांच, अ्रक्षर zc गए हैं और श्रप्राप्य हैं । इनमें से अन्तिम ग्रक्षर का कुछ अंश 
पठनीय श्रक्षर भि के पूर्व देखा जा सकता है किन्तु यह बता सकना श्रसंभव है कि संपूर्णा AAT क्या था । 

२ इस म के ऊपर प्राप्त चिन्ह ताम्वे का दोष है जिसके कारण सूराख बन गया है । 

४ वि तथा ण्ड के बीच में प्राप्त चिन्ह ताम्बे के दोष के कारण है। 

A a अक्षरों के ऊपरी भाग टूटे हुए हैं तथा अप्राप्य हैं, किन्तु उनके ग्रभिज्ञान के लिए पर्याप्त अंश शेष है। 

६ पढ़े, करस्य | 

७ पढ़े, शर्व्यवर्म्मणा | 
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१० रलम्क्ष्या दत्तस्य समौदकजङ्गलभूमीसमेतशेषं i समेतं 
= शेष सप्रतिवासिजन सोद्रङ्ग [ % ] स्वसीमातृरा- 
काष्ठप्रश्नवणयूती (ति) पर्यन्तं देवाग्राहारत्वेनाच-- xs E 


M तातपि ne स्म [॥ # | विदित्वेतद्राजभिरस्तदाश्र, ( श्रि ) तजनेना- 

a हितमिच्छता ्रतिपालनीया [ 1 = ] योऽन्यथा कुर्यात्परिपन्थममपह-- 

१ डापद्रव वा स पञ्चभिम्मंहापातकेरुपपातकंइच संयुक्तस्स्यात्‌ ॥ उक्तञ्च [lx] aghi- 
सुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभि [ :% ] यस्य यस्य यदा भमिस्तस्य तस्य तदा 

१३ फलं [॥ # ] षष्टि वर्षसहस्राणि स्वग्गे मोदति भूमिदः आच्छेता चानुमन्ता च तान्येव नरके 
वसेत्‌ [ ॥ #] स्वदत्तां परदत्ताम्वा यो हरेत वसुन्धरां षष्ठिवर्ष-- 

१४ सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमिरिति u दूतोऽत्र निहिलपति कुशलप्रकाशञ्च | लेखकोऽत्र उद्योत- 
वक "शच TUR? [ ॥ % ] संवत्‌ ६ खे" शु दि १० [॥ # ] 

१५ राष्ट्रसमेतस्या (ये) यं दत्ति [ : = ] परिपाल्या ॥ ऐ(?) ङ्गि(? )कात्व उद्या ( ? )न( ? ) स्थावर- 
वादित्त्रक (?)विश्वस(?)हद्र उपलव* 

१६ कगललञ्च(?)टिक द्रष्य (?) मिही (हि)रलह्षिम (क्ष्मी) प्रतिपा (fe) इति [ ॥ | 

अनुवाद 


क UMA के वंश में महासामन्त तथा महाराज श्री वरुणसेन हुए, जिनका यश चार 
समुद्रों तक फेला हुआ था; जिनके चरणकमल विविध सामन्तों के भुके हुए मुकुटों में जटित रत्नों की 
रश्मियों से समन्वित थे; (यथा) जिन्होंने यज्ञ किए । 

qo २--उनके पुत्र, जो उनके चरणों का ध्यान करने वाले थे, (तथा) उत्तम गुणों में 
निश्चिततया (अपने) पिता के समान थे,-परमदेवी,* भट्टारिका प्रबालिका से उत्पन्न महासामन्त तथा 
महाराज श्री संजयसेन थे | म 

do ३--उनके पुत्र--जो उनके चरणों का ध्यान करने वाले थे, [ तथा | जिन्होंने desi 
युद्धों में किजय प्राप्त किया था, (तथा) जो परम उदार थे-परमदेवी शिखरस्वामिनी से उत्पन्न महा- 
सामन्त तथा महाराज श्री रविषेण थे । 

= Z D ana 
| छन्द, श्लोक (प्रनुष्टुभ); तथा ग्रगले दो श्लोकों में । 
पढ़ें, उद्योताक्कंश्‌ | 
यह गणश्रेष्ठ के लिए ग्रभिप्रेत जात पड़ता Š 1 
q वे री से seu हो गया 
sentar आ है । किन्तु यह निश्चित वे अर्थात्‌ वेशाख के स्थान पर गलत 
i s, नसे उत्कीर्णक ने प्रपत्र की नकल करते ससय यह गलती की । 
है; तथा यह देख पाना सरल है कि कैसे TAU ? 
प्राप्त चिन्ह ताम्बे में दोष के कारण है, जिससे पत्र में सूराख हो गया है । 
६ इस हृ के पूर्व प्राप्त चिन्ह ताम्बे में दोष के कारण है, जिससे पत्र में सूराख हो गया है । 
शब्दश: 'सर्वश्रोष्ठ देवी , महाराजों की पत्तियों को रानकीय उपाधि थी । far, अधिक प्रचलित 
टिप्पणी १) 


Kg ws A vo 


q इस व dva प्र 


७ परमदेवी, 9 
उपाधि महादेवी थी (zo, ऊपर qo १७, 
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de ४--उनके चरणां का ध्यान करने वाले उनके पुत्र महासामन्त तथा महाराज श्री 
समुद्रसेन--जो परमदेवी, भट्टारिका श्री मिहिरलक्ष्मी से उत्पन्न हुए थे; शरद ऋतु के निर्मल चन्द्र के 
समान जो [सभी] प्राणियों को प्रमुदित करने वाले हैं; जिन्होंने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है; 


जो दरिद्र, श्रसहाय तथा श्रात्तं जनों के प्रति सदय है; ज (भगवान्‌) महेश्वर के परम भक्त हैं; जो 
ब्राह्मणों के प्रति परम मित्रता का भाव रखने वाले हुँ; ( तथा ) जो परम कल्याण में निरत हे-र्‍ने 
(अपनी) माता श्री मिहिरलक्ष्मी के धामिक ge eat के निसित्त, चन्द्र, qui, तथा तारागरणों को स्थिति- 
काल तक के लिए, निर्म्मण्ड के अग्रहार में श्रथववेद का ग्रध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के प्रति-(भग- 
वान्‌) कपालेश्वर (के मन्दिर) में भगवान्‌ त्रिपुरान्तक, ee तथा ese लोक के सर्जक, अपने ) 
पूजको के प्रति दयालु, सभी दुःखों के निवारक, (तथा) कपालेश्वर (के मन्दिर) में ( ग्रपनी ) माता 
द्वारा प्रतिष्ठित परम पावन (भगवान्‌) मिहिरेश्‍वर के निमित्त बलि, चरु, सत्त्र, माता तथा धूप-दीप 
देने के उद्देश्य से, तथा जो कुछ भी जीणं-शीणं हो उसके जीर्णोद्धार कर्म के लिए-समस्त सुलिस- 
ग्रास को भगवान्‌ के म्रग्रहार के रूप में दिया, जो कि श्री मिहिरलकमी द्वारा-समतल, दलदली तथा वन 
प्रदेशों के साथ, निवासियों के साथ, ग्रर्थात्‌ उन सभी भूमियों के साथ जिसमे सूलिसग्राम के नव-निमित 
वेदिल* के किनारे स्थित (क्षेत्र वाले) कृषक वक्खलिक (हारा दी गई) हंस*--भूमि, तथा पक्खउ 
इस परिभूत नाम से (ज्ञात) तालापुरभ्नामक नगरके कृषक द्वारा GRUT के साथ तथा (अपनी) सीमाओं 
के किनारों को सन्निविष्ट करने वाली, (दी गई) g सभूमि, तथा सुलभक तथा दिन्न का क्षेत्र तथा 
महाराज शर्व्वेवमंन्‌ द्वारा भगवानु कपालेश्लर के पुर्व-संस्थापक के समय दी गई भूमि भी सम्मिलित 
थी- दान में दिया गया था | 
do ११-इसे जान कर (भावी) WHAT द्वारा (तथा) कल्याण चाहने वाले उन पर 
प्रश्रित जनों-चाहे वे ग्रधिकार में हों ग्रथवा ग्रधिकार में न हो-द्वारा (इस दान की) रक्षा की जानी 
चाहिए । ग्रन्यथा (कार्यं करते हुए) जो कोई भी इसमें बाधा डालेगा अथवा ग्रपहरणा-कार्य जनित 
दुःख से कष्ट पहुंचाएगा, वह पांच महापातकों तथा उपपातकों (के ग्रपराध) का भागी होगा | 
do १९--और, यह कहा गया है--'यह पृथ्वी सगर से प्रारम्भ होकर विविध राजाग्रों द्वारा 
भोगी गई है; जो भी व्यक्ति जिस समयविशेष पर पृथ्वी का स्वामी होता है, उसे ( यदि वह इस दिए 
गए दान को बनाए रखता है) उस समयविशेष पर फल प्राप्त होता है! भूमि-दान करने वाला 
साठ हजार वर्षो तक स्वगं में ग्रानन्द-लाभ करता है; (किन्तु) (दान) का म्रपहरण करने वाला तथा 
(अपहरण कर्मे का) श्रनुमोदन करने वाला उतने ही वर्षों तक नरक-वास करेंगे ! जो भी व्यक्ति दान 
का, चाहे वह स्वयं द्वारा दिया गया हो अथवा किसी ग्रन्य द्वारा दिया गया हो, श्रपहरण करता है, 


साठ हजार वर्षों तक विष्ठा-कृमि के रूप में जन्म लेता है | 


१ वंदिल । इस शब्द की मैं कोई व्याख्या नहीं पा सका gu 

२ Sal यह संभवतः कोई क्षेत्रीय शब्द है और इसकी मैं कोई व्याख्या नहीं पा सका हु । डा ० आर० 
मित्र ने इसका अनुवाद 'चरागाह' किया है पर इसके समर्थन में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं उद्धृत किया है । 
do ८ में ग्र कित सुलिसग्रामनव से लेकर qo ९ में श्र कित भुमिदत्ता तक के भ्रवतरण का र्थ स्पष्ट नहीं है 
किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ पूर्व-दत्त दानों का उल्लेख है जिससे सूलिसग्राम के niq श्रथवा 
सघुण-भाग',- जो कि श्रब समुद्रसेन द्वारा दिया गया है--का स्पष्टीकरण होता है । i 

` ३ शब्दशः 'कुष्ठ-रोंगी! । 
Y HAT, संभवत; तालपुर | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SS Nee ( ८. दर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गुप्त श्रभिलेख; सं ८०, प्रति० ४४ 
do १४--इस विषय में दत? ( है ) निहिलपतिर š 
aq- 2१३ - 9. १९ / निहिलर्पात* कुशलप्रकाश; तथा इस विषय में लेखक 
(है) गण प्रमुख (?) bi । वर्ष ६; (मास) वैशाख; शुक्ल पक्ष; दिवस १० (तथा) १। 
Te TX के (लोगों के) संपूर्ण समुहन के इस दान की रक्षा की जानी चाहिए ! 


३७५ 


१ दूत; Ho ऊपर Jo १२३, टिप्पणी १॥ विक्रम संवत्‌ ११९२ के एक उज्जेन दानलेख में ( कोलब्रू क, एसेज, 
fao २, Jo २७३; तथा, इण्डियन इन्सक्रिप्शन्स, Fo ५१, Go १२) एक ही तथा उसी दानलेख के लिए 
एक से ufus हूत ग्रथवा दूतक की नियुक्ति का दृष्टान्त मिलता š : “पुरोहित, ठक्कुर वामनस्वामितू; GEN 
श्री पुरुषोत्तम; महाप्रधान, राजपुत्र श्री देवधर; तथा अन्य”; जब i इसके ia ऐसी परिस्थिति नहीं 
दिखाई देती जैसी कि ऊपर लेख सं० ३० के प्रसंग में मिलती है जिसमें राजपत्र में कुछ अतिरिक्त अधिकारों 
के समावेश के लिए दूसरे दतक की आवश्यकता पड़ी थी 1 5 : 

` २ निहिलपति । इस राजकीय उपाधि के प्रथम घटक की कोई व्याख्या मैं नहीं कर सका Ë! 
३ wastes (?) । यदि fiia पाठ सही है, तब इस शब्द का कोई पारिभाषिक cmd होना चाहिए; किन्तु 


“इसका ठीक ठीक अर्थ स्पष्ट नहीं d! 


€ 
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Wo ८१; प्रतिचित्र ४५ 


राजा तीवरदेव का राजिस ताम्र-पत्र लेख 
यह लेख, लगभग १८७५ में, हनुमन्त राव महरीक नामक मराठा सरदार को प्राप्त Sar, 
तथा जनसामान्य को इसका ज्ञान, १८२५ में, एशियाटिक रिसर्चेज, जि० १५, Jo ४९९ Xo के माध्यम 
से हुआ जहां कि-मूल पत्र श्री आर० जेकिस द्वारा भेजे गए थे--शिवरामसूरि नामक एक जैन विद्वान्‌ 
के पाठ तथा प्रो० एच० एच० विल्सन के अनुवाद के साथ इसका एक शिलामुद्रण ( बही, प्रति० १४ ) 
प्रकाशित हुआ । इसके पश्चात्‌ जनरल कनिघम ने मूल पत्रों को पुनः प्राप्त किया तथा, १८८४ में, 
गराक्यालाजिकल सवं श्राफ्‌ इण्डिया, जि० १७, Jo १७ ( तथा प्रति० ६, ७, ८ ) में एक नए शिला- 
मुद्रण का प्रकाशन किया । 
राजिम' सेन्ट्रल प्राविसेज में रायपुररसे लगभग चौबीस मील दक्षिण-पूर्व में महानदी के 
दाहिने तट पर स्थित एक कस्बा है। लेख धारण करने वाले पत्र इस नगर में एक गृह के निर्माण के 
लिए पत्थर खोदते समय प्राप्त हुए थे और इस समय वे राजीवलोचन नामक देवता के मन्दिर के 
पुजारियों के अधिकार में हैं। परीक्षणार्थ इस लेख की प्राप्ति मुझे जिलाधिकारियों की सहायता से 
हुई | 
पत्र, जिनमें से प्रथम तथा ग्रम्तिम केवल एक हो ओर श्र कित है, संख्या में तीन हैं; प्रत्येक 
पत्र की लम्बाई लगभग S2" तथा चौड़ाई ५” हैं । वे पर्याप्त समतल हैं और इनके किनारे नतो 
मोटे बनाए गए हैं और न ही पट्टियों के रूप में उभारे गए है । कुछ स्थान मोरचे से क्षतिग्रस्त हैं किन्तु 
लेख का श्रधिकांश पूर्ण सुरक्षित ग्रवस्था में Š । ये पर्याप्त मोटे हैं, किन्तु प्रथम तथा अन्तिम पत्र में ग्रक्षर 
पीछे की और इतने ग्रधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि उनका अधिकांश पीछे पढ़ा जा सकता है | 
उत्कीणंन सुन्दर हुआ है, किन्तु, जैसा कि सामान्यतया पाया जाता है, बहुसंख्यक अक्षरों के श्रान्तरिक 
भाग पर उत्कीणांक के उपकरणा के चिन्ह प्राप्त होते Š । प्रत्येक पत्र के टीक दाहिने पाश्वं में, लगभग 
बीच में, उन्हें परस्पर संबद्ध करने हेतु प्रयुक्त छल्ले के लिए, एक सुराख बना हुआ है । छल्ला-जो कि, 
जब यह मुभे परीक्षणार्थं प्राप्त SAT था, काटा नहीं गया था-गोल है तथा इसको मोटाई लगभग <” 
एवं परिधि ४३६” है । इसके सिरे, सामान्यरूपेण, मुहर के निचले भाग से संलग्न हैं | मुहर का सर्वोपरि 
भाग गोलाकार है, तथा इसकी परिधि लगभग Ree हे । इसके ऊपर उकेरी में, ्रपेक्षाकृत अ्रधिक दबे 
हुए स्तर पर, बीचो बीच में दो पंक्तियों का एक लेख श्र कित है जिसका पाठ तथा अनुवाद नीचे दिया 
गया हैं; ऊपरी भाग में सम्मुखीन गरुड की श्राकृति बनी है जिसका शिर मनुष्य का एवं शरीर पंख 
DT पक्षी का दिखाया गया है; प्रत्यक्षतः इसकी भुजाए मनुष्यों की हैं जो पंखों तथा पैरों के 
बीच में लटक रही है तथा प्रत्येक कंधे के सामने तथा ऊपर एक फराधर सर्प की आकृति वनी हुई है; 
Et Se eel 
१ मानचित्रों का Rajam तथा ‘Rajim’ | इण्डियन एटलस, फलक Fo ९१ | अक्षांश २००५८! उत्तर; 
देशान्तर c १०५५" पूर्व | | j 
3 मानचित्रों go का ‘Raepoor’, ‘Raipur’ तथा “Ryepoor’; द्र०, ऊपर To २४१, तथा टिप्पणी १ 1 
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गुप्त अभिलेख; Wo ८१; प्रति० ४५ 


इसके ठीक दाहिनी ग्रोर विष्णु 
A. š का प्रतीक चक्र > ठीक बाई और शं zT 
A z पृष्प-सज्जा णु बना eat ठ्‌, तथा डक बांई र शख बना eal है; 


> ^ Ñ Ñ 
e ae गई है I तानो पत्रों का भार लगभग २ पौड ६३” गौस है; योग ५ पौंड 
दन्त्य द से भिन्न MR s= है। अक्षर दक्षिणी प्रकार की वर्णमाला के है; किन्तु इनमें 
य ड भी सम्मिलित है-उदाहरणार्थ, do ६ में ग्रकित वाडवानल तथा 


de १० में अरकित गुढो में । ये सेन š 
दृष्टान्त कळ LEN EE PU RE is i SU. MM 
= लए PEN १८ go वचार किया हे। ये qo ३६ 
मत ह बिन पर मं विजन कप क SET d 
है र » ; 1 में प्रयुक्त तीन क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को छोड़ कर, 
लेख की भाषा संस्कृत हे । मुहर पर श्र कित लेख पद्यात्मक Š । स्वयं लेख-प्रारम्भ में ग्र कित एक 
श्लोक तथा To २५ से लेकर ३५ तक में आए आशीर्वादात्मक तथा अ्रभिशंसनात्मक इलोकों को छोड 
कर-- गद्य H g! वर्णविन्यास के प्रसंग में ये विशिष्टताए ध्यातव्य हैं: १. पं० ४ सें a कित 
निस्त्रिङ्श में, qo १६ में श्र कित aga में तथा qo २७ में ग्र कित नुशङ्श में, श के qd अनुस्वार के 
स्थान पर कण्ठ्य श्रानुनासिक का प्रयोग; २. पं० ५ में प्र कित बहल में ब के स्थान पर ब का प्रयोग; 
तथा ३. qo ८ में श्र कित ब्यवस्था में, do ६-१० में ग्र'कित agfa में, qo २२ में ग्र कित ग्रसिबृद्धये में, 
do २५-२६ में ग्र कित प्रतिबस्तब्यभ्‌ में, qo ३० में श्र कित व्यास में तथा qo ३४ में रकित बा में व 
के स्थान पर ब का प्रयोग । 

लेख पाण्डुवंश के राजा तीवरदेव का है । de १८ में उसे महाशिव-तीवरराज भी कहा गया 
हे, तथा, मुहर पर ग्र कित लेख के HFM वह कोशल देश का राजा था। इसमें भ्र कित राजपत्र 
श्रीपुर नामक नगर से जारी किया गया हे, जो स्पष्टतः रायपुर से लगभग चालीस मील पूर्व-उत्तर में 
स्थित आधुनिक शिरपुर ë । लेख किसी सम्प्रदायविशेष से संबद्ध नहीं ë; तथा इसका सामान्य प्रयोजन 
तीवरदेव द्वारा, ज्येष्ठ मास (मई-जून) के (पक्षविशेष का उल्लेख नहीं है) बारहवें चान्द्र दिवस पर, 
एक ब्राह्मण के प्रति पेण्ठाम भुक्ति? में स्थित पिम्परिपद्रक नामक गांव के दान का लेखन हे । अन्तिम 
दो पंक्तियों में, ग्र शत: संख्यात्मक प्रतीक द्वारा तथा ग्र शतः क्रमवाचक विशेषण से युक्त दशमलव- 


३७७ 


१ यह चिन्ह, संभवतः, संख्यात्मक प्रतीक तथा दशमलव-म्राकृति के बीच का रूप है, क्योंकि यह महानामन के 
बोधगया लेख, do ७१, में ग्रंकित ७ के प्रतीक से थोड़ा भिन्न है ( 4०, ऊपर qo ३५१, टिप्पणी २ ); 

किन्तु यह श्राकृति की श्रपेक्षा प्रतीक के अधिक निकट है । जनरल कनिधम ने ( आर्क्यालाजिकल सधैं भ्राफ़ 
इण्डिया, जि० १७, Jo १७ ) इसे ६ पढ़ा-संभवतः इस कारण कि यह आधुनिक बंगाली ६ से स्वरूप मे 
मिलता है । किन्तु, लेख में दक्षिणी प्रकार के अक्षरों के प्रयोग के कारण यह मान्य नहीं हो सकता | संभवत: 
यह संदेह हो सकता है कि यह ७ है श्रथवा ९ । किन्तु सभी दृष्टिकोंणों से विचार करने पर मेरा यह विचार 
है कि ७ ही ग्रभिप्रेत है । : 

जैसा कि खड़ो रेखा में बांई ओर के हल्के झुकाव से प्रकट होता है, यहां हम पूर्णा विकसित दशमलव आकृति 
पाते हैं, जो कि दक्षिणी प्रकार का है; पह क्रमवाचक विशेषण wey से भी स्पष्ट होता हे । संख्यात्मक 
प्रतीक तथा दशमलव श्राकृति का संयोजन अपेक्षाकृत प्रसामान्य ë! किन्तु इससे भी अघिक विशिष्ट इष्टास्त 
हमें सामन्त देवदत्त के विक्रम संवत्‌ ८७९ के शेरगढ़ बौद्ध लेख के तिथ्यंकन में प्राप्त होता है, जहां कि ८०० 
का HHA, १०० के लिए प्रयुक्त संख्यात्मक प्रतीक के साथ, दशमलव भ्राक्ति ८ द्वारा हुआ है ( xo, इण्डियन 


ऐन्टिक्बेरी, जि० १४, qo ३१ $e) ! 
3 भक्ति, शब्दशः “भोग” एक पारिभाषिक क्षेत्रविषयक शब्द 
४ Xo, ऊपर टिप्पणियां १ तथा २। 


है जिसके ठीक ठीक म्र्थं का निश्चयन होना शेष है। 
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३७८ भारतीय अभिलेख-संग्रह 


आकति द्वारा, एक दूसरी तथा और पूणं तिथि का श्रकन हुआ हे; यह तिथि है : शासनकाल का 


सातवां वर्ष, तथा कात्तिक मास (अक्टूबर-नवम्बर) का ( पक्षविशेष का उल्लेख नहीं है ) Alsat सौर 
दिवस । यह स्पष्टतया राजपत्र के लेखन waar अभियोजन की तिथि हे 1 तथा, उल्लिखित 'शासन- 


काल” संभवतः तीवरदेव का शासनकाल हे | 
de ११ में तीवरदेव की सार्वभौम उपाधि का उल्लेख हुआ ë । किन्तु उसका नाम अथवा 
बंश अनुल्लिखित है । दूसरी बात का निश्चयन अन्य साक्ष्यों से संभव प्रतीत होता ë तीवरकेव 
नन्नदेव, जो कि इन्द्रबल का पुत्र था, का दत्तक QW था | नन्नदेव तथा उसके पिता इन्द्रबल का 
उल्लेख शिरपुर से ही प्राप्त एक अन्य लेख में हुआ है, जो श्री बेग्लर को प्राप्त हुश्रा था तथा जन- 
सामान्य को जिसका ज्ञान जनरल कर्निधम द्वारा, १००४ में, आर्क्यालाजिकल सर्ने sme इण्डिया, 
जि० १७, Jo २५ इ० तथा प्रति० १८ क के माध्यम से हुआ; और इससे हमें ज्ञात होता है कि इन्द्रबल 
का पिता शवर वंशीय उदयन था । शिरपुर लेख में कोई तिथि नहीं दी गई है, किन्तु लिपिशास्त्रीय 
आधारों पर इसे स्थुलरूपेण लगभग श्राठवीं agar नवीं शताब्दी ईसवी में रखा जा सकता है। और 
यह सर्वाधिक संभव प्रतीत होता है कि यह शवर शासक अथवा सरदार उद्यन वही व्यक्ति है जो 
परवर्ती पल्लव शासक पल्लवमल्ल-नन्दिवर्शन्‌ द्वारा विजित, बन्दी, तथा बाद में मुक्त हुआ थान | श्री 
फूल्क ने नन्दिवमैन्‌ को ईसवी सन्‌ ८०० से लेकर ईसवी सन्‌ ६०० के बीच में रखा है; उसकी तिथि 
का ठीक ठीक निश्चयन, कुछ सीमा तक, चोल शासक कोप्पर-केशरिवमंन्‌--जिसका कि नाम नन्दिवमंन्‌ 
के एक लेख के तमिल भाषा में किए गए परिवर्धन में आता है--की तिथि के अनुरूप किया जाना ग्रभी 
शेष है । इन विषयों के लिए और गवेषणा की अपेक्षा है । किन्तु, ये उस कालविशेष का संकेत करते 
हैं जिसमें तीवरदेव के वर्तमान लेख को रखा जा सकता है। तथा, यद्यपि प्रथम दृष्टि में अक्षरों के 
प्राचीन स्वरूप से इसका समय और पूर्व का प्रतीत हो सकता है, किन्तु ग्र तिम पंक्ति में sr कित प्रयोग 
से इस प्रकार के निष्कर्षं का निराकरण होता है । जनरल कनिघम अवश्य तीवरदेव के लिए ईसवी 
सन्‌ ४२५ की निश्चित तिथि पर पहुंचे हैं ।४ किन्तु, यह उनके नन्नदेव के प्रपौत्र शिवगुप्त का कटक के 
शासक सोमवंशीय शिवगुप्त नामक किसी व्यक्ति के साथ तादात्म्य पर-उड़ीसा से प्राप्त ताड़-पत्रों पर 
अंकित लेखों के अनुसार जो यपाति श्रथवा ययाति-केशरिन्‌ के समय शासन कर रहा था-तथा_, 
ययातिकेशरिन्‌ के लिए स्टलिंग द्वारा निर्धारित तिथि ईसवी सन्‌ ४७४-५२६ ( अथवा ४७३ से ५२० ). 
को ठीक मानने पर ग्राधारित ë । मैं इस विषय पर विस्तार से विवेचन बाद में करू गा । यहां केवल 
यह कहना पर्याप्त है कि उड़ीसा लेखों के आधार पर ययातिकेशरिन के लिए प्राप्त तिथि ada 
अविश्वसनीय हे, तथा इनसे कम से कम लगभग चार शताब्दियों qd की तिथि प्राप्त होती हुँ; श्रौर, 
यदि इन दो शिवगुप्तों का तादाम्य ठीक हे तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता कि 


तीवरदेव को, स्थुलरूपेरा, लगभग ईसवी सन्‌ ८०० के पूर्व नहीं रखा जा सकता | 


१ तनयप्राप्त, do १६; शब्दशः “पुत्र रूप में प्राप्त’ pour कि इस श्रनुच्छेद में उल्लिखित शिरपुर लेख की 
do ५ में ग्र कित है, नन्नदेव का स्वयं से उत्पन्न पुत्र चन्द्रगुप्त था 

२ इण्डियन ऐन्टिक्नेरी, जि० ८, go २७८, २८२ ३०; तथा AJUS ग्राफ द सलेम डिस्टक्ट, जि० २, 
Jo ३६०, ३६४ | 

३ जर्नल श्राक द रायल एशियाटिक सोसायटी, N. S. जि० १६, Jo २०३। 

४ झार्क्यालाजिकल सर्वे um इण्डिया, जि० १७; Jo १७ go l 
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गुप्त अभिलेख; do ८१, प्रतिचित्र ४५ 


मूलपाठ* 


मुहर 
क श्रीम*त्तीअवरदेवस्य कोशलाधिपतेरिदं 
ख शासन धम्मवृद्धयत्ये [ ` ] 
स्थिरमाचन्द्रतारकं [us] 
प्रथम पत्र 
ओम्‌ [ us] जयति* जगत्‌ [ तूळ] रयतिलक [ :# भृत्कुलभवनमङ्गलसूत्र | : 
(शरी)मतति(ती)वरदेवो बा yl # ] क्षितिभृत्कुलभवन [ * [श्नि 
Gee [us] स्त( स्व )स्ति † श्रि( श्री )पुरात्समधिगतपञ्च महाशब्दानेकनतनृपतिकिरि- 
कोटिधृप्त (se ) चररानखदपंणोदभासितो$पि कन्थदुन्मुखप्रकटरिपुराजलक्ष्मि (et) — 
केशपाशाकर्षणदुलेलितपाणिपल्ल [ate] निशितनिस्तृ (स्त्रि) ङ्‌शघनघातपातितारिद्विरदकु-- 
म्भमण्डलगलद्व (ब) हलशोणितसदासि क्तमु क्ताफलप्रकारमण्डितरणाङ्गन- 
fz (वि) विधरत्नसंभा“रलाभलोभविजुम्भमाणारिक्षाखारिवडवानलश्चन्द्रोदय इवाकृत-- 
क्षि( क्षी ) रोद इवाद्वि( वि ) भू नेकातिशायिरत्नसम्पतारत्मानिव भुजङ्गोद्धारचतुर- 
परामृष्टग (श) श्रुकलत्रनेत्रांजनकोमलकपोलकुङकुमपत्र भङ्गत्‌ शिष्टाचारब्य (व्य) वस्था 
. i [ :# ] [we] अपि च प्रावतने तपसि यशसि रहसि चेतसि चक्षुषि ब(व)प्‌- 
« | 


द्वितीय पत्र ; प्रथम पक्ष 


षि च पूजितो जनेनाक्लिष्टतया नितान्तमवितृप्तो गूडो (ढो) गाड (ढ) स्वच्छप्रसन्नय (व)द-- 
नेन चालङक्कत [ :# ] स्वामिभवन्‌ [^ ]5प्यबहुलपनो$्नुज्कितः कुतृष्णोऽपि नितान्तत्या-- 

गि (गी) रिपुजनप्रचण्डोऽपि सो (सौ) म्यदर्शनो भूतिविभूषणोऽप्यपरुषः स्वभाव [ तः# ] कि-- 
ञ्चासन्तुष्टो धर्माजनेन सम्पल्लाभे स्वल्पक्रोधेन प्रभावे लुब्धो यशसि न q— 

रवित्तापहारे स( श alal: सुभासि( षि )तेषु न कामिनि (at) क्रि(क्री) डासु प्रतापानलदग्धा- 
शेष-- 

रिपुकुलतुलराशिस्तुहिनशिलाशैलधवलयशोराशिप्रकाशितदिगन्त [ sw ] कान्त [ :% | परकृत्या 
j श्रि (श्री) मदिन्द्रबलसूनो रलङ्क, तपाण्डुवड्शर्स्या श्रि (श्री) चन्तदेवस्य तनयप्राप्तः स्वपुन्य (v2)— 


मूल पत्रों से | 


छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ) | 
मात्रा थोड़ी क्षतिग्रस्त है और यह कह सकता कठिन है कि यहां हस्व इ की मात्रा थी maar दीघं ई की । 
do १ तथा qo १८ में, नाम में हस्व मात्रा का प्रयोग किया गया है; भौर, वास्तव में, लेख के भ्रधिकांश में 


हस्व मात्रा के स्थान पर दीघं मात्रा का ही प्रयोग हुआ है । किन्तु qo १ में प्रयुक्त छन्द से यह प्रदशित होता 
है कि इस ताम में दीघं ई की मात्रा का प्रयोग ही शुद्ध है । 

छन्द, आर्या; किन्तु द्वितीय पाद में एक लघु क्षर की कमी है । 

पत्र में छल्ले के लिए बनाए गए qu से झा की मात्रा AMA: नष्ट हो गई है । 
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भारतीय श्रभिलेख-सं ग्रह 


संभारप्रस (श) मिताशेषजगदुपद्रव: स्वप्रज्ञाशू (q) fau तारिबलकण्टक: पर-- 
मवैष्णवो मातापितृपादानुध्यातः T श्रि(श्री)महाशिवतिर'राजः कुशली* ॥ पेण्ठामभुक्तीय- 


द्वितीय पत्र ; द्वितीय पक्ष 
पिम्परिपद्रके ब्राह्मणां (न्‌) संपूज्य प्रतिवासिनः समाज्ञापयति [1] विदितमस्तु 


= भवतां यथास्माभिरयं ग्रामो यावद्रविशशिताराकिरण प्रतिहत घोरान्धकारं ज-- 
२१ गदवतिष्ठते तावदुपभोग्य [ se ]सनिधिः सोपनिधिर3चाटभटऽप्रवेश्‌ | te ] दा-- 
२२ रद्रणकसर्वकरादानसमेतो माता*पित्रोरात्मनश्च पुण्याभिबृ (2) द्वये भा-- 
२३ रद्घाजसगोत्रवाजसनेयमाध्यन्दिन भट्टगोरिदत्रपुत्रभट्ट-- , 
२४ भवदत्तभट्टहरदत्ताभ्यां ज्येष्ठद्वादशायामुदकपूर्वं प्रतिपादित इ 
२५ त्यवगम्य भवद्भियंथोचितमस्मै” भोगभागमुपनयदिभिः सुखम्प्रति-- 
२६ वस्तब्य(व्य) मिति ॥ भाविनश्च भूमिपालानुदिश्येदममिधीयते [1# ] भूमि प्र-- 
we दा दिवि ललन्ति पतन्ति हृ (ह)न्त हृत्वा महि” नृपतयो नरके नृशडः्सा: 
तृतीय पत्र 
रम एतद्‌ [qs ] वय[ ॐ ] परिकल्प्य चलञ्च लक्षिमि( क्ष्मी )मायुस्तथा कुरुत यद्भवतामभि- 
(भी)ष्ट | ] [ns] 
se afa च [ te | रक्षा'°पालनयोस्तावत्फलं सुगति दुर्गेति को नाम स्वर्गमुच्छ (त्सु) ज्य 
३० नरक प्रतिपाद्यते [us ] ब्या( व्या )सगि( गी ) तांश्चात्र इलोकानुदारहरन्ति [i=] अग्नेर १- 
[प# | त्यं प्रथमं 
३१ सुवर्णा भूर्वेऽणावि (वी) सूर्य्यं सुताश्च गावः दत्ता[स्‌+]त्रयस्तेन भवन्ति लोका यः कञ्चनं गा-- 
३२ ञ्च महि(हो) ञच^* दद्या [ qe ] [us] षष्टि\ वर्षसहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिदः आक्षेप्ता 
३३ चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत्‌ [ us ] बहुभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः 
१ पढ़े तोवर । उत्कीणांक ने, पहले व और र दोनों छोड़ते हुए, राज: का रा उत्कीणां किया; ग्रौर फिर झा 
की मात्रा का प्र शतः श्रपलोप करते हुए ag ब जोड़ना भूल गया । 
२ यह्‌ विरामचिन्ह अनावश्यक है । 
३ पढ़े, सोपनिधिर । 
Y उत्कोणुक ने पहले ब उत्कीर्ण किया और फिर उसे ट बनाकर शुद्ध किया । 
५ उत्कीणांक ने पहले पित्रो बनाना प्रारंभ किया और फिर उसे माता बनाकर शुद्ध किया । 
६ उत्कीर्णाक ने पहले ब्रि लिखा ग्रौर फिर ग्रधिलिखित इ की मात्रा का श्रपलोप किया | 
७ पढ़, श्राभ्यां | 
८ छन्द, वसन्ततिलक | 
९ पढ़ें, महीं । 
१० छन्द, श्लोक (AJEN) । 
११ ga, ZATA d 
१२ इस ञ्च का निचला भाग qup है । इसकी पुनरावृत्ति की गई ्रौर इसे परा बनाया गया; किन्तु इस दूसरे 
ञ्च का अधिकांश छल्ले की सुराख से नष्ट हो गया d 
१३ छन्द, श्लोक (अनुष्टुभ); तथा अगले दो श्लोकों में । 
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गुप्त प्रभिलेख; do ५१, प्रतिचित्र YX 


x < * i 
* fae i WE a [स्‌+ | तस्य तस्य तदा फलं [ us] स्वदत्तां पर दत्तां बा(वा) यत्नाद्रक्ष 
MES महिमतां श्रेष्ठ दाना शरेयो3ऽनुपालनमिति ॥ प्रवद्धमान-- 
३६ पज्यसम्वत्सरु*७ कात्तिक fag अ्रष्ठ(ष्ट)म ८ [us] 
अनुवाद 
मुहर 
घमं की वृद्धि के लिए उहिष्ट कोशल ( राज्य 
राजपत्र चन्द्रमा तथा तारागणो की स्थिति तक सुहृढ़ता पूर्व 
| तीनों लोकों के SE 
NS ओम * तीनों लोकों के आभूषण, राजवंश के प्रासादों के मगलसूत्र-स्वरूप, तथा धर्म-कर्म 
करने वालों में सर्वाधिक उत्साह रखने वाले श्री तीवरदेव की विजय है ! 
do २-कल्याण हो । श्रीपुर नामक नगर से-वह 


समान ee ह्‌ जो पंचमहाशब्द* प्राप्त किए हुए तथा 
(सम्मान प्रदर्शन में उनके समक्ष) spe हुए विविध शासकों के किरीटो द्वारा ₹लक्ष्णीकृत (अपने) 


३८१ ' 


) के सार्वभोम शासक तीवरदेव का यह 
क स्थित रहेगा ! 


ERPS KY a ना 


१ पढ़े, युधिष्ठिर । | 
२ पढ़े, महीं । | 
~ ` ढ़ 

३ पढ़, दानाच्छयो । | 
Y यहाँ तथा दिवसु और श्रष्टमु में, हम प्रत्यक्षतः क्षेत्रीय भाषान्तर्गत प्रयुक्त पर्यवसान देखते Š । वर्ष तथा | 
दिवस की व्याख्या के लिए, go ऊपर qo ३७७, टिप्पणी १ तथा २। | 

H 

u 4 


पञ्चमहाशब्द, शब्दश: “पाँच महान शब्द' । यह एक पारिभाषिक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ बहुत fasi तक 
संदिग्ध रहा । मोनियर विलियम्स के संस्कृत शब्दकोश में महाशब्द का ग्रथ “महा शब्द से प्रारंभ होने वाली 
राजकीय उपाधि” किया गया है; और तदनुसार पंचमहाशब्द से उच्च राजकीय पदों के लिये प्रयुक्त पांच 
उपाधियों जैसे महाराज, महामण्डलेश्वर, महासामन्त ३० का निदेश होगा | इसके qd मेने यह 
सुझाव रखा था (जर्नेल श्राफ़ द बाम्बे ब्रांच आफ्न द रायल एशियाटिक सोसायटी, fuo , Jo ३०७, 
टिप्पणी) कि यह शब्द जेनों के पंचमहामन्त्र का समरूप है तथा Req, सिद्ध, ग्राचायं, उपाध्याय तथा 
सवंसाधु इत पांच उपाधियों का निर्देश करता है; किन्तु बाद में ( बहो, जि० १०, go ३०७, टिप्पणी ) 
अपने इस qd प्रस्तावित सुझाव की श्रपेक्षा इस उपयुक्त व्याख्या को स्वीकार किया । यह देखते हुए कि 
वलभी के ध्र.वसेन प्रथम के (गुप्त) संवत्‌ २०७ में तिथ्यंकित लेख की Go १३ ३० तथा Go २६ इ० में 
उसके लिए महासामान्त, महाप्रतिहार, महादण्डनायक, महाकार्ताकृतिक तथा महाराज ये पांच उपाधियां 
दो बार प्रयुक्त हुई हैं (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, fro ४, go १०५), डाक्टर ब्यूलर ने भी (वही, Jo १०६, 
टिप्पणी) इसी व्याख्या को स्वीकार किया । राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम तथा उसके शिलाहार सामन्त 
कर्पदिन द्वितीय के शक संवत्‌ ७७५ की तिथियुक्त कन्हेरी लेख की do रे के अनुवाद में प्रो) कीलहाने ने भी 
यही ai किया है (वही, जि० १३, ge १३५) । इसी बीच श्री श० qo पण्डित ने (वही, Rio १ 
go ८१, टिप्पणी) उपयुक्त अर्थं स्वीकार करते हुए भी यह यति इसके लिये उन्होने 
कोई प्रमाण उद्धृत नहीं किया--कि इस शब्द को पांच वाद्ययन्त्रों की ध्वनियों का निर्देशक स्वीकार करता 
पर्याप्त सामात्य हो गया था । इस विचार को ग्रहण करते हुए सर वाल्टर इलियट (वही, जि० ५, Jo २५१ 
go) ने फरिस्ता से दो तथा चन्द के पृथ्वीराजरास के sala S से एक अवतरण EAS किये जिनमें 
राजाश्रों के दरबारों में दिन में पांच बार नौबत अथवा “शाही बाद्य' बजाए जाने की बात कही गई है; और 
उन्होंने यह मत रखा कि प्रस्तुत शब्द इसी प्रथा का निर्देश करता है । इस पर टिप्पणी FS हुए श्री ग्राउज 
(वही, जि० x, go ३५४ ६०) ने यह बताया कि चन्द की पुस्तक से उद्ध,त अवतरण 'प्रतिदित बजाई 


j 
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चरणों के नखों रूपी दपण से प्रकाशमान होते हे; जिनकी अंगुलियां, रोते हुए तथा (और अधिक 
दुव्येवहार के भय से) चिन्ताकुल प्रतीक्षा में देखते हुए जनसामान्य के समक्ष विगोपित शत्रु-शासकों 


जाने वाली पांच प्रकार की संगित-ध्वनि' का उल्लेख करता है न कि 'प्रतिदिन पांच बार बजाई जाने वाली 
संगीत-ध्वनि' का; उन्होंने तुलसीदास के रामायण के प्रथम काण्ड से एक पंक्ति का उद्धरण दिया जो 
“पांच प्रकार की संगति-ध्वनि तथा मांगलिक गीतों' का उल्लेख करती है; उन्होंने इस ग्रन्थ की टीका से 
एक दोहा भी दिया जिसमें पांच प्रकार की संगति-ध्वनियों को व्याख्यायित किया गया है जो इस प्रकार हैं- 
तन्त्रि, ताल, झाक, नगारा तथा बांसुरी । और, अन्ततः श्री के० बी० पाठक (वही, fro १२, go ९५ 
इ०) ने एक जैन लेखक द्वारा रचित एक अवतरण--जिसमें किसी राजकीय यात्रा का विवरण है 
तथा पंचमहाशब्द एवं मांगलिक नगाड्रो की ध्वनि की चर्चा की गई है--को उद्धत करते हुए यह कहा कि 
लिंगायत विवेकचिन्तामणि ने पांच वाद्ययन्त्रों के नाम इस प्रकार गिनाए हैं : श्व्‌ ग, तम्मट, शंख, भेरी तथा 
जयघन्टा | इस विषय में ग्रन्तिम दो विद्वानों के योगदानों से इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता कि 
पंचमहाशब्द पांच वाद्ययन्त्रों की ध्वनियों का निर्देश करता है जिनके प्रयोग की ग्रनुमति उच्च पद तथा 
अधिकार से युक्त व्यक्तियों के लिए एक विशेष सम्मान--चिव्ह के रूप में प्रदान की जाती थी । कुछ लेखों 
में कुछ विशिष्ट वाद्ययन्त्रों का उल्लेख है जिनका--यदि इन्ह परम्परागत प्रयुक्त, विशिष्ट वाद्ययन्त्रों में 
रखा जाय तो--विवेकचिन्तामरि में बताए गए वाद्ययन्त्रो से तादाम्य होना शेष है । एवम्‌, शक संवत्‌ ११०२ 
की तिथियुक्त वक्तगांवे लेख (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० ५, Jo ४६, qo ४) कल्चुरि शासक fassa को 
डमरुकतूर्य निर्धोषण -- वह (जिसके सामने) डमरुक नामक वाद्ययन्त्र की ध्वनि बजाई जाती है' विरुद प्रदान 
करता है | इसी प्रकार सौन्दत्ति तथा बेलग्राम के रट्ट सरदारों को त्रिवक्तीतूर्यनिर्धोषण विरुद प्राप्त था; 
उदाहरणार्थ, शक qaq ११५१ की तिथियुक्त सौन्दत्ति लेख में लक्षिमदेव के लिए (जर्नल श्राफ़ द arsa 
ब्रांच आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १०, go २६८, तथा श्रावर्यालाजिकल सव आफ्न वेस्टर्न 
इण्डिया, जि० 3, Jo ११३, do ६२) 1 तथा गोग्रा के कदम्वों के लिए पेरम ट्वितूर्यनिर्घोषण विरुद का 
प्रयोग होता था; उदाहरणार्थ, शक संवत्‌ १०८० की तिथियुक्त वेंकटापुर लेख में शिवचित-पेर्माडि के लिए 
(इण्डियन ऐन्टिक्बेरी, faro ११, Jo २७३, do ७ So) | कभी कभी हम पंचमहाशब्द के स्थान पर 
ग्रशेषमहाशब्द = सभी महान शब्द” का प्रयोग पाते हैं; उदाहरणार्थ, गुजरात के राष्ट्रकूट सरदार कर्क 
द्वितीय के शक संवत्‌ ७३४ की तिथियुक्त बरोदा दानलेख की पं० ४१ में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, 
१० १६०) तथा उसी वंश के सरदार oa द्वितीय के शक संवत्‌ ७५७ की तिथियुक्त बरौदा दानलेख की qo 
२४ में ( वही, fre १४, go १६६) । किन्तु इसका भर afte व्यापक d नहीं था, यह 
ग्रशेषपंचमहाशब्द = सभी पांच महान शब्द' इस दुहरी भ्रभिव्यक्ति से प्रदर्शित होता है जो कि शिलाहार 
CRG माम्वाणि के शक संवतु ७८२ at तिथियुक्त श्रम्बरनाथ लेख की qo १ में (जर्नेल श्राफ़ द बाम्बे 
आच श्राफ़ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० c, Jo २१६, तथा जि० १२, go ३२६) तथा यादव 
सरदार सेउणदेव के शक संवत्‌ १०६३ की तिथियुक्त अज्जनेरी लेख की qo २ में (इण्डियन ऐन्टिक्देरी, 
जि० १२, go १२६) प्रयुक्त हुई है। लेखों में सामतों के नामों के साथ तथा यहां तक कि महाकुमारों 
अथवा उत्तराविकारियों के नामों के साथ समधिगतपंचमहाशब्द = ‘frat पांच महाशब्द प्राप्त किए हैं! विरुद 
का प्रायः प्रयोग होता है । किन्तु सार्वभौम शासकों के प्रति इसके प्रयोग में मैं केवल ये दृष्टान्त उद्धत कर 
सकता हूं : राष्ट्रकूट शासक अमोधवर्ष प्रथम के लिए उसके शक संवत्‌ ७८८ की तिथियुक्त शिरुर लेख की 
To ६ इ० में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि० १२, go २१८); ककक नामक एक ग्रन्य राष्ट्रकूट शासक के 
लिए उसके शक संवत्‌ ६७६ की तिथियुक्त छारोली दानलेख की qo २२ में (जनेल फ़ द बाम्बे ब्रांच 
शराफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, जि० १६, Jo १०५); तथा घारा के देवपाल के लिए विक्रम 
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३८३ 


है लिए वडवानल सहश हैं; जिन्हों 
दिया है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि उदयमान चन्द्रमा (ग्रपनी) रश्मियों से कष्ट नहीं देता है; क्षीर- 
करने वाले हैं"; जो Ge) UR oe a 
घुले हुए) काजल से नम्र बनाए गए गालों पर a week i — M vo 
केवल सुन्दर व्यवहार के संस्थापन तथा पालन में निरत हैं; 72555 

To &-मनुष्य-मात्र द्वारा सतत पूजित होने पर (भी अपने) धा 
यश (तथा) एकान्तता (तथा) बुद्धि (एवं) दर्शन ( Fs व S 
उद्भूत शरीर (की सुन्दरता) के (विषय में) संतुष्टि से तृप्त नहीं हैं; जो गूढ़ हैं तथा ग्रभेद्य, स्वच्छ 
i प्रसन्न ग्राक्ृति से श्रलंकृत हैं; जो (अपने ) स्वामी के प्रासाद में भी कभी भी (शब्दों का) अभाव 
नहीं अनुभव करते, यद्यपि वे बहुत श्रधिक नहीं बोलते हैं, जो भूमि (प्राप्त करने) की तृष्णा 
होने पर भी ग्रत्यधिक उदार हैं; जो (अपने) शत्रुओं के प्रति भयानक होने पर भी सौम्य-दर्शन हैं; जो 
महिमा-पण्डित होने पर भी कठोर नहीं हैं; जो स्वभावत: धनोपलब्धि में घमं का ata करने में 
(तथा) शक्ति (संपन्न होने) पर भी केवल हलका क्रोध (प्रदर्शन करने) में कभी संतुष्ट नहीं होते; जो 
यश-लोलुप हैं (किन्तु) दूसरों के धनापहरण के लोलुप नहीं; जो सुन्दर वार्तालापों में विनम्र हैं (किन्तु) 
कामिनियों के साथ क्रीड़ा करने में नहीं; जिन्होंने (ग्रपनी) शक्तिरूपी अग्नि से (अपने) शत्रु-कुल रूपी 
तूल-राशि को जला डाला हैं; जिन्होंने (अपने) हिम-पवेत के समान धवल यश से संसार के कोने-कोने 
को प्रकाशित किया है; (तथा) जो स्वभाव से सुन्दर हैं; 

de १६-( वह ) श्री महाशिव-तीवरराज,-जो श्री इन्द्रबल के पुत्र, तथा पाण्डु वंश को 
अलंकृत करने वाले श्री नन्नदेव के दत्तक पुत्र* हैं; जिन्होंने श्रपने पुण्याधिक्य से संसार के सभी क्लेशों 
को दूर कर दिया है; जिन्होंने ग्रपनी बुद्धि रूपी सुई से सभी कांटों को निकाल दिया है; जो (भगवान्‌) 
विष्णु के परमभक्त हैं; (तथा) जो (ATT) माताऽपिता के चरणों D ध्यान करने वाले हैं, सकुशल 
रहते हुए (तथा) पेण्ठाम मुक्ति में स्थित पिस्परिपद्रक (नामक गांव) में ब्राह्मणों को पुजा करके उसके 
निवासियों के प्रति यह राजाज्ञा निकालते हैं- 

do १&-“ग्रापको यह्‌ विदित हो कि हमारे द्वारा, जल-तर्पण के साथ, ज्येष्ठ (मास) के 
बारहवें चान्द्र-दिवस पर, यह गांव (हमारे) माता-पिता तथा हमारे अपने पुण्य की वृद्धि के लिए 


संवत्‌ १२७५ में तिथ्यंकित “चाखा' लेख की qo ५ इ० में ( श्रार्यालाजिकल सर्वे श्राफ़ वेस्ट इण्डिया $ 
पृथक्‌ प्रकाशनों में प्रकाशन We १०, qo १११) । एकमात्र ऐसा दृष्टान्त जो मुझे ज्ञात है, जिसमें इस 
सम्मानसूचक विशिष्टता के स्रोत का-प्रर्थात्‌ शासन करने वाले WISIS शासक द्वारा किसी सामन्त को 
प्रदान किए जाने का-कोई उल्लेख है, वह है ग्वालियर के भोजदेव न विस ता तलका 
संवत्‌ ७८४ की तिथियुक्ति देवगढ़ लेख जिसमें (आर्क्याला जिकल सर्वे "m इया जि० to, go १०१ 
तथा प्रति० ३३, do २, do 3) महासामन्त विष्णु (?) को तत्प्रदत्तपंचसहाशब्द — उनके अर्थात्‌ भोजदेव 
द्वारा दिए गए पंचमहाशब्द से युक्त, विरुद दिया गया है 

१ यहाँ संभवतः सुविज्ञात नागवंश WIT डुल का उल्लेख है । Ses 

२ amma; शब्दशः पुत्र रूप में प्राप्त ; Re ऊपर T? ३७८, टिप्पणी १। 
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३५४ भारतीय भ्रभिलेख-संग्रह 

भारद्वाज गोत्र के तथा वाजसनेय-साध्यंदिन (शाखा) के भट्ट गौरिदत्त के पुत्रों भट्ट भवदत्त तथा भट्ट 
हरदत्त को दिया जाता है-सूर्यो तथा चन्द्रमा तथा तारगणों को रश्मियों द्वारा भयंकर अन्धकार से 
मुक्त विश्व की स्थिति तक वे-इसकी छिपी निधियों तथा धरोहरों के साथ, नियमित अथवा श्रनियमित 
नाम्रो द्वारा अप्रवेश्य, (तथा) दारद्र एक" तथा श्रन्य करों की प्राप्ति (के अधिकार) के साथ-वे 


इसका उपभोग करें | í x : 
do २४- इसे जानते हुए, श्राप समुचितरूपेण (उनके) उपभोग के भाग को प्रदान करते हुए 


सुख से <ë U š ; 
de २६-तथा, भावी शासकों के निर्देशन के लिए यह कहा जाता है,-भूमि-दान करने वाले 
शासक स्वर्ग में सुख-लाभ करते हैं; (किन्तु) दुःख है | जो (पूर्व-दत्त) भूमि का श्रपहरणा करते हैं और 
(इस प्रकार) मनुष्य-मात्र को हानि पहुँचाते हैं, वे नरक में गिरते हैं: इन विकल्पों को तथा भाग्य 
(और) जीवन की श्रनित्यता को भी ध्यान में रखते हुए, ग्रापको जैसा रुचे वेसा करें ।” इसके 
ग्रतिरिक्त,-“सुरक्षा के फल से भाग्यशाली स्थिति की निश्चितता स्थापित होती है, तथा सुरक्षा न 
करने से sana की स्थिति की; कौन (जानते हुए ) स्वर्ग का तिरस्कार तथा नरक का 
वरण करेगा ?” 
Go ३०-प्रौर इस विषय पर व्यास द्वारा गाए गए श्लोक उद्धत किए जाते हैं:-सुवर्णा श्रग्नि 
की प्रथम सन्तान है; पृथ्वी (भगवान्‌) विष्णु को है; गाए सूर्य की पुत्रियां हैं: waa, जो yaar, 
गाय तथा पृथ्वी का दान करता है, वह तीनों लोकों का दान करता है। भूमि का दान करने वाला 
साठ हजार वर्षो तक स्वर्ग में प्रसन्ता-लाभ करता है, (किन्तु) (दान का) अपहरण करने वाला 
तथा (अपहरणा-कर्म का) श्रनुमोदन करने वाला उतने ही वर्षो तक नरक-वास करेंगे। सगर से प्रारंभ 
हो कर विविध राजाओं द्वारा पृथ्वी का दान दिया गया है; जो कोई भी जिस समयविशेष पर पृथ्वी 
का स्वामी है उसे उस समयविशेष पर (यदि वह संप्रति दिए गए दान को बनाए रखता है, तो 
इसका) फल प्राप्त होगा । हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर, दान में दी गई भूमि की-चाहे वह तुम्हारे द्वारा दी 
गई हो श्रथवा किसी अन्य के द्वारा दी गई हो-सावधानी से रक्षा करो; (सत्य ही) (दान की) सुरक्षा 
दान देने से अधिक पुण्यकर Š | 

do ३५ प्रवद्ध मान शासनकाल का वर्ष ७; (मास) कार्तिक; आठवाँ दिवस, (ATAT, 
अंकों में) ८। 


—— 


भन MU OL आल सन 
१ FIR em ERES विषयक शब्द है जिसकी व्याख्या श्रपेक्षित है । शब्दकोशों में दार शब्द का प्रयोग 
“maqa, fax i3 जुती हुई भूमि ; “पत्नी” इन ग्रर्थो में मिलता है, किन्तु उनमें द्रणक शब्द ग्रथवा कोई 
2 gos नहीं मिलता जिसकी सहायता से इसकी व्याख्या की जा सके । इस शब्द से या तो कृषि 
le ee x होता है, ग्रथवा यह उस प्रकार के किसी विवाह-कर का निर्देश करता है जिसकी 
= T तीय के शक संवत ८४० में तिथ्यंकित दण्डापुर लेख की do में ! 
I ६ ३० में (इण्डियन ऐन्टिक्वेरी 

जि० १२, १० २२३ ३०) चर्चा हुई है । ea 
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भ्रनुक्मणिका 


टिप्पण:--स्थुलांकों में संख्याएं पुस्तक के प्रथम खण्ड 
(भूमिका) से संबद्ध पृष्ठों का निर्देश करती है; 
अपेक्षाकृत सुक्ष्म संख्याएं पुस्तक के द्वितीय खण्ड 
(लेख तथा अनुवाद) से संबद्ध पृष्ठों की । 


3T 


अगस्त्य, एक प्राचीन ऋषि २२५ 


अग्नि, सुवर्णं का ‘ata की प्रथम संतान' के रूप 
में उल्लेख २४० तथा feo, २४५, ३५४ 


अग्निहोत्र, एक यज्ञविशेष se तथा feo; 

पाँच महान्‌ याज्ञिक भ्रनुष्ठानों में से एक के रूप में 
उल्लिखित २०८, २३३ 

अग्निष्टोम, एक यज्ञविशेष ३०१ तथा टि०, ३०९ 

्रग्निस्वामिन्‌, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १२६ 

अग्रहार, अग्राहार, देवताश्रों ग्रथवा ब्राह्मणों के प्रति 
किसी ग्राम saat भूखण्ड का नियतन ६५, १२८, १३३, 
१५१, २५४, २६०, ३२३, ३७४; देवाग्रहार, देवता का 
अग्रहार १५१ 

अंग्रेजी तिथियां, प्रो) Ho एल० छत्रे की सारणियों 
के साथ हिन्दू तिथियों की अंग्रेजी तिथियों की गणना की 
विधि १५८, १५६ 

भ्रचलवर्मेन्‌, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ८९ 

अचलमसिघ, जयराज के AT दातलेख का उत्कीणंक 
२४० है 

ग्रचाटभटप्रवेश, एक राजस्वविषयक शब्द २८४ 


अचाटभटप्रावेश्य, एक राजस्व विषयक शब्द १२० 
तथा टि०, १२५--१२९, १३३, १४७, १५७, १६६ 


अच्युत, समुद्रगुप्त द्वारा विजित उत्तरी मारत का 
एक राजा १५-१६ 


अजगरदास, एक श्रनुदानग्राही १५२ 

श्रजपुर, बिहार में एक प्राचीन नगर ६५ 

अ्रज्जक, 'पितामह' ग्रथवाला एक प्राकृत शब्द 
२३० टि० 

ग्रज्फितदेवी, उच्चकल्प के व्याघ्र की पत्ती १४७ 
तथा टि०, १५१, १५७, १६१ 


ग्रतिब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के प्रति परम मित्रवत' द्वारा 
अन्नुदित; किन्तु संभवतः इसे एक साम्प्रदायिक उपाधि के 
रूप में लेना श्रधिक समीचीन जान पड़ता है (तुलनीय, 
परम ब्रह्मण्य ३५ टि०) ३७४ 


अत्यन्तमगवद्भक्त, एक वेष्णव साम्प्रदायिक उपाधि 
३५ टि०, ११०, १६५ 


अत्यल्तमाहेश्वर, एक शेव साम्प्रदायिक उपाधि ३५ 
feo, ३००, ३०५ 


अ्रथवेवेद (Ko वेद); इसके अ्रध्ययत का एक उल्लेख 
३७४ 


अधिक मास; उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में ग्रधिक 
मास के पक्षो की वतंमान व्यवस्था ss ; ब्रह्मसिद्धान्त 
से संबद्ध किया जाने वाला एक श्लोक एक भिन्न प्रकार 
के अपेक्षाकृत प्राचीनतर व्यवस्था का संकेत करता है ८८ 
feo; अधिक मासों को TW माना जाता है तथा उनमें 
अनुष्ठानों के संपादन का निषेध है ८५ feo किन्तु (गुप्त 
वलभी) वर्ष ३३० में तिथ्यंकित धरसेत चतुर्थ का केर 
दानलेख इस नियम का एक अपवाद प्रस्तुत करता है ६३; 
दक्षिणी विक्रम वर्षो के लिए ग्रधिक मासों के संबंध में 
कोवासजी पटेल की क्रोनोलाजी, सारणी १ में was देखी 
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जानी वाली एक त्रुटि पर टिप्पणी ८७ feo; मागेशीषं 
मास, जिसमें कि सामान्यतः अधिक मास का होना नहीं 
माना जाता है, के ग्रधिक मास के दृष्टान्त &२ ; तथा 
'पोष मास में यद्यपि इसके साथ भी इसी नियम का लागू 
होना माना जाता है १८२ 
aag, यजुर्वेद से संबद्ध भरनुष्ठानों से संबंधित पुजा- 
fui का एक TT ३०९ 
अनन्त, ग्रनन्तवमेन्‌ के नाम का संक्षिप्त रूप २८१, 
२८४ 
अनन्तगुप्त अथवा अनन्तगुप्ता, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा 
३३५ 
अनन्तसेन, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ६५ 
अनन्तस्वामिन्‌, शाश्वत स्वामी’ के रूप में श्रथवा 
“gard अथवा शेष नामक नाग के स्वामी” के रूप में भग- 
-वान्‌ विष्णु का नाम ३४० 
ग्रनन्तवर्मन्‌ (go श्रनन्त भी), एक मौखरी शासक 
"२७७, २८०, २८१, २८४; बराबर तथा नागाजु नी गिरि 
-गुहाग्रों में उसके श्रभिलेख २७५, २७८, २८२ 
अनु, एक महाकाव्ययुगीन राजा २७९ तथा टि०, २८० 
ग्रन्तक, “मृत्यु के व्यवहारी' के रूप में भगवान्‌ यम 
१७, 3X, ३४, ५७, ६५, ६८, २२२ 
भ्रन्तरत्रा, काठियावाड़ में एक प्राचीन ग्राम २०८ 
अन्तर्वेदी, गंगा तथा यमुना के बीच में स्थित प्रदेश; 
-स्कन्दगृप्त के साम्राज्य के भाग के रूप में उल्लिखित ८७ 
“तथा feo, ८८ 
Wr, एक महाकाव्ययुगीन कुल श्रथवा जनजाति 
१६१ 
Wo, एक कबीला ग्रथवा राजवंश; एक मोखरी 
शासक द्वारा पराजित तथा विन्ध्य पहाड़ियों में शरण 
“लिए हुए के रूप में उल्लिखित २८८ 
ग्रनिमुक्तककोणक, प्रकटत: बघेलखण्ड में एक प्राचीन 
“ग्राम ग्रथवा जिला १२९ 
रप्तोर्याम, एक यज्ञविशेष ३०१ तथा टि०, ३०६ 


श्रफसङ, AAI श्रफसण्ड, गया जिले में एक ग्राम; 
-आदित्यसेन का ग्रमिलेख २४७ 


ग्रन्दप, स्पष्ट तथा माध्यदोनों प्रकार की मेष-संक्रान्ति 
के लिए रूढ़िगत शब्द १४३ १४५ । प्रो० do एल० छत्रे 
की सारणियों द्वारा प्राप्त ग्रब्दप की संख्याएं स्पष्ट 
मेष-संक्रान्ति की हैं १४३, १४५; जिन पर तथा जिस 
समय वे घटित हुए, वे वह वार तथा समय प्रदान करते 
हैं १४४, १४५; ग्रब्दप में वाषिक अन्तर होता है १ 
दिन, १५ घटियां ३१.५ पल १४५ 


अभटच्छात्रप्रावेश्य, एक राजस्वविषयक शब्द १२० 
टि०, ३०२, ३०९ 

ग्रभयदत्त, मालव के विष्णुवर्धन का मंत्री १९१ 

अभिजित, एक मूहुर्त का नाम EY, १८४; सत्ताइस 
की सामान्य संख्या से अधिक एक ग्रतिरिक्त नक्षत्र का भी 
जिसका समय-विस्तार ग्रंशतः उत्तरा-ग्राषाढा से तथा 
अंशतः श्रावण से लिया जाता है १६४-१६७ 

ग्रमीर अथवा ava, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक 
जनजाति १ 

श्रमात्य, एक राजकीय उपाधि १२२ तथा fro, १४८ 
१ ४२, २३४ 

ग्रमान्त, दक्षिण भारत में चान्द्र मासों की योजना- 
जिस व्यवस्था के अनुसार मासों की समाप्ति शुक्लपक्ष के 
प्रथम दिन के साथ होती है तथा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के 
qd आते हैं-का पारिभाषिक नाम ६६; 

ज्योतिष-ग्रन्थों में गणनाग्रों के लिए वस्तुतः इसी 
व्यवस्था का प्रयोग होता है १४६ feo; ईसवी aq ८०४ 
तथा ८६६ के बीच, जन सामान्य में प्रचलित गणना के 
लिए यह व्यवस्था शक वर्षों के प्रति दक्षिण भारत में ही 
नहीं व्यवहृत होती. थी ७८ feo; दूसरी Mx, उत्तर भारत 
में भी, नेपाल में यह व्यवस्था नेवार संवत्‌ के वर्षो के साथ 
प्रयुक्त होती थी ७४, ७५; किन्तु नेवार संवतु के स्थान 
पर उत्तरी प्रकार के विक्रम संवत्‌ का व्यवहार प्रारम्भ 
होने पर इसका वहां परित्याग कर दिया गया ७६ 


भ्रम्ब्लोद, THEA: YAU का प्राचीन नाम १३५, 
१३७ 

श्रमोघवर्ष प्रथम (राष्ट्रकूट), शक वर्ष ७८८ में 
तिथूयंकित उसके शिरुर लेख का परीक्षण, जिससे कि यह 
प्रमाणित होता है कि दक्षिण भारत में, ईसवी aq ८०४ 
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तथा ८६६ के बीच, शक वर्षो के प्रति चाद् पक्षों की 
HATA व्यवस्था का व्यवहार होता था ७८ fro 

HARRI ग्रथवा ग्राम्रकादेव, प्रकटत: चन्द्रगप्त 
द्वितीय का एक राजकर्मचारी ४० š 


FAUT श्रथवा श्राम्ररात, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ४१ 

अयनांश, faga fani के पुरस्सरण के si 
१४४ 

अ्रयोध्या, आधुनिक अवध; एक जाली दानलेख में 
समुद्रगुप्त के शिविर के रूप में चचित ३२०, ३२२ 

आरजु नदेव (चालुक्य) वलभी वर्ष ९४५ में तिथयं- 

कित उसके बेरावल लेख की तिथि का परीक्षण ८४ 

meat, भगवान्‌ शिव अपनी पत्नी पावती के 
साथ; इस प्रकार की प्रतिमा का एक संभावित प्राचीन 
दृष्टान्त २७९ 

Wed, जेन सोपान-तंत्र में एक उपाधि ८४ 

श्ररि-षड्वर्ग saar श्ररि-षट्क, 'घर्म के सामूहिक 
छः शत्रु १६० तथा टि०, ३२६, ३२७, ३३३ 

HAH, एक महाकाव्ययुगीन राजा १८०, १८३ 

अलीना अ्रथवा श्रलीणा, कर 'जिले में एक ग्राम; 
(गुप्त-वलभी ) वर्ष ४४७ की तिथि में अंकित शीलादित्य 
सप्तम का दानलेख २११ 

अलबेरुती, अरब इतिहासकार; गुप्त तथा ग्रन्य संवतों 
के विषय में उसके ग्रसिकथनों की श्री रेनाद-द्वारा प्रस्तुत 
व्याख्या २२;-प्रो० सचाऊ द्वारा प्रस्तुत व्याख्या. २३; -प्रो० 
राइट द्वारा प्रस्तुत व्याख्या २६;-कश्मीर तथा देश के 
अन्य भागों के लोककाल के विषय में उसके प्रभिकथन 
२५ टि० 

अवमुक्त, दक्षिण भारत में एक नगर प्रथवा राज्य; 
समुद्रगुप्त के समय इसका शासक नीलराज था १५ 


भ्रवन्तिवमंन्‌, संभवतः मौखरि कुल ग्रथवा जनजाति 
का एक शासक २६६, २७० 

प्रवसित वर्ष (ग्रपरंच go प्रचलित तथा वसित 
वर्ष) ; प्रचलित वर्षों के स्थात पर उतका प्रयोग उन 
संवतों के संबंध में भी हो सकता है जितका प्रयोग वस्तुतः 
ज्योतिषियों द्वारा ज्योतिषीय गणाताओं में किया जाता है 


* 


Y 7 स्पष्टतः ्रवसित कहे गए श्रवसित वर्षो के प्रयोग 
दृष्टांत ७८ टि०, ९६, १२७, २८ टि०, ६१, १०० 
१८६, ३१७; ऐसे वर्षों के प्रयोग के दृष्टान्त जिन्हें स्पष्टः 
रूपेण अवसित नहीं कहा गया है किन्तु जिन्हें इसी 
Š अवहत किया जाना है ७९ feo, ८४ टि, 


"tore, निमाड जिला में एक गिरि-दुर्ग; miai 
z -दुगं ; शर्ववर्मन्‌ 
(मौखरी) की मुहर २७१ 3 


प्रश्वमेघ, ma पर केन्द्रित एक याज्ञिक भ्रनुष्ठान 
२४ तथा टि०, ३०१, ३०६; 

-दीेकाल तक बन्द रहने पर समुद्रगुप्त द्वारा इसे 
पुनरुज्जीवित किया गया ३४ तथा feo, ५७, ९५, ३२२; 

“उससे संबद्ध की जाने वाली मुद्राश्रों पर अंकित 
प्रश्वमेपधराक्रम विरुद में इस ओर संकेत है ३४ तथा टि. 

ग्रश्‍वपति, एक राजकीय उपाधि ३२६ तथा fro 


meq, दिवस्‌ तथा संवत्सरु में क्षेत्रीय भाषागत 
ART ३७७, ३८१ 

meq, ‘दिन’; सोर दिवस maar, ufum उपयुक्त 
रूप में, नागरीय दिवस के लिए प्रयुक्त १०६ 

ग्रक्षपटलाधिकृत, एक राजकीय उपाधि २३४ fro, 
333 तथा feo 

अक्षयनीवी, अ्रविच्छिन्न दात १८५ feo, ४१ fro, 
६५, २२६ 

त्रि, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र की सुयं-सहोदय 
व्यवस्था के लिए ऋषिपुत्र द्वारा तथा उसके माध्यम से 
उत्पल द्वारा उद्धृत एक प्राचीत ज्योतिषी १७२ 

aya, महासामन्त तथा तत्पश्चात्‌ राजा (नेपाल 
के ठोकुरी वंश का) १३२ टि०, १७६, १८०, १८१, 
१६२, १६१, १६४ १६५; सामन्तीय उपाधि के साथ 
उल्लिखित १७६, १८०, १८१; 
` सार्वभौम उपाधि के साथ १८२; 

-हूवेन सांग द्वारा राजा के रूप में ९५, १८६; 

-तथा म-त्वन-लिन द्वारा १९४; 

-उसकी बहन भोगदेवी, भगिनीपति सूरसेन SAT 
शुरसेन, भागिनेय भोगवर्मन्‌ तथा भागिनेयी भाग्यदेवी का 


उल्लेख १८२; 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


-उसकी तिथियां १९१; 

-नेपाल में गुप्त संवत्‌ के प्रयोग को प्रमाणित करने 
q हषं संवत्‌ में अंकित उसकी तिथियों का महत्व ६५- 
8६,१८६; 

—(gd) वर्ष ३४ में अंकित उसके लेख का अभिज्ञान 
१८०, 

-उसी वर्षे में अंकित उसके एक अन्य लेख का १८१० 
१०२; 

—ay ३९ के एक अन्य लेख का १८२; 

-तथा वर्ष ४४ अथवा ४५ के एक अन्य लेख का 
अप रे १०२ 


ग्रा 


आखण्डलमित्र, एक श्रनुदानग्राही २३३ 

श्राचारटीका, शीलाचा्य विरचित एक जैन टीका 
“जिसकी तिथि में गुप्त तथा शक संवतो के बीच एक 
“रोचक wrfer दिखाई पड़ती है ३२ टि० 

आचार्य, आध्यात्मिक गुरु ३०६, ३१०, ३२६, ३४४, 
३६३ 

अतिथि (श्रपरंच go सत्त्र), पांच महान्‌ याज्ञिक 
“अनुष्ठानों में एक १४२ fzo, 3*5, २३३ 

-शत्मभू, स्वतः अस्तित्वमान' के रूप में भगवान्‌ 
“विष्णु २८८ तथा feo 


—femq, '्रारंभकर्त्ता’ जैन तीर्थकरों का एक 
विरुद ८४ 


ग्रदित्यसेन, आदित्यसेन ( मगध का गुप्त ), १३, 
१६०, २५५, २५७, २६०, २६२, २६३-२६४ टि०, 
२६८; मन्दार गिरिलेखों में इसकी सार्वभौम उपाधियां 
"मिलती हैं २६२; किन्तु, शाहपुर प्रतिमा-लेख में नहीं 
२५९-६०; न ही जीवितगृप्त द्वितीय देव-बरणार्क लेख 
Ñ २६८ तथा feo; उसकी पत्नी कोणादेवी थी २५६, 
२६२, २६६; उसके जामाता मौखरी भोगवर्मन्‌ तथा 
उसकी दौहित्री वत्सदेवी का उल्लेख १६०, १६ टि०; 
उसका ग्रफसड लेख २४७; उसका (हर्ष) वर्ष ६६ का 
शाहपुर प्रतिमा-लेख २५७; उसका मन्दार गिरिलेख 


२६१; उसके उल्लेख से युक्त सन्थाल परगनों में स्थित 
देवघर से प्राप्त एक परवर्ती लेख २६२ टि० 

-आदित्यवर्घन, महाराज, कन्नौज के हष॑वर्धन का 
एक पूर्वज २६१; उसकी पत्नी महासेनगृप्ता थी २8१ 

-आदित्यवर्मन्‌, (मौखरि) महाराज २७३; उसकी 
पत्नी हषंगुप्ता थी २७४ 

aa, एक राजस्व विषयक शब्द जिसकी व्याख्या 
अपेक्षित है २०६ तथा टि० 

श्राधिराज्य, सामन्तीय उपाधि श्रधिराज से व्युत्पन्न 
शब्द, किन्तु पारिभाषिक अर्थ में जिसका प्रयोग नहीं होता 
१७३ तथा feo 

आनन्द, कंर जिला में एक प्राचीन नगर, श्रानन्दपुर 
के प्राचीन नाम से उल्लिखित २१३, २२२, २३३ 

amag, आधुनिक आनन्द का प्राचीन नाम 
२१३, २२२, २३३ 

ग्राभिगामिका गुणा :, कुछ चित्ताकर्षक गुण २०७ 
तथा टि०, २२२ 

श्रामुक, प्रकटत। बधेलखण्ड में स्थित एक प्राचीन 
ग्राम अथवा जिला १५३ 

आम्रद्वीप, लङ्का का एक प्राचीन नाम ३५२, ३५७, 
३५८ 

श्राय, 'कर' एक राजस्वविषयक शब्द १६८ तथा टि. 

श्रायुक्तक, एक पदीय उपाधि २०७ तथा टि० 

आरङ्ग, रायपुर जिला में एक ग्राम; महाजयराज 
का एक दानलेख २३५ 


आरा (शाहाबाद) जिला, से प्राप्त एक लेख ३६५ 


आजु नायन, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक जनजाति 
१६; यह नाम संभवतः कलचुरि वंश के प्रारंभिक शासकों 
का निर्देश करता है & 


आर्यावते, उत्तरी भारत का एक नाम १५ तथा 
feo; उसमें समुद्रगृप्त द्वारा विजित राजाग्रों की सूची १५ 
आहार, एक क्षेत्रविषयक शब्द ९४ fro २१२ तथा fro 

राज्ञा, 'ग्रादेश', राजपत्र तैयार करने के आदेश से 
संबद्ध एक पारिभाषिक श्रभिव्यक्ति; सर्वथा अकेले यह्‌ 
दूतक के पद का निर्देश करता है, तथा पर्याय श्राज्ञादापक 
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दूतक के लिए प्रयुक्त होता है १२३ fro: स्व-मुख के 
साथ लिखित होने पर यह दूतक की नियुक्ति न होने का 
निर्देश करता है १२३ feo, १४१, २३६, २४६ 

UTE, प्रथम, एक ज्योतिषी; जन्म ईसवी सन ४७६ 
१४२; वह श्रार्यभटीय ग्रथवा ग्रार्य-सिद्धान्त का रचयिता 
है जिसकी तिथि ईसवी सन्‌ ४६६-५०० है १५४ fro- 
मध्यक-राशि पद्धति द्वारा वृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र 
के वर्षों के निर्धारण के लिए उसका नियम १७१ 

mane, द्वितीय, एक ज्योतिषी; वह उस कृति के 
रचयिता हैं जिसे सामान्यतया लघु-प्रार्य सिद्धान्त कहते हैं 
तथा जिसकी तिथि ईसवी सन्‌ ६२८-२६ तथा ११५०-५१ 
के बीच में है १५५ टि० 

श्रायंभटोय श्रथवा श्रार्यसिद्धान्त, आर्यभट प्रथम 
द्वारा ईसवी सन्‌ ४६६-५०० में लिखित एक ज्योतिष- 
ग्रन्थ १५४ feo; हिन्दू ज्योतिषियों के आयंपक्ष वर्ग का 
यह मूलग्नन्थ है १४३ टि० 

श्रार्य-संघ, “श्रद्धालुओं का सगठन’; एक बौद्ध पदा- 
वली ३६, ३२९ 

श्रायं-सिद्धान्त, कभी कभी ग्रार्यभट प्रथम के nÀ- 
भटीय के प्रति तथा कभी कभी आयेभट द्वितीय के लघु 
श्रार्य-सिद्धान्त के प्रति प्रयुक्त नाम १५४ feo 

गावात, एक राजस्वविषयक शब्द जिसकी व्याख्या 
अपेक्षित है १६८ तथा feo 

आश्रमक, तमसा नदी पर एक प्राचीन ग्राम १५७ 


ह 


इज्जादेवी, विष्णुगुप्तदेव की पत्ती २६९ 

इन्दन, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १३७ 

इन्दौर, TAIL adr इन्द्रापुर के प्राचीन am से 
उल्लिखित बुलन्दशहर जिला में एक उजाड़ गांव ANAT 
टीला ५६; (गुप्त) वर्ष १४६ में तिथ्यंकित ects 
का दान लेख ८५ 

इन्द्र, श्रन्तरिक्ष का देवता (ART ० की 
पुरन्दर, तथा शक्र; तथा उसकी पत्नी के लिए ३० T ) 
१७, ३४, ५७, ६५, ६८, ११४, २३७ २४, २९७८ 


ty 
३५६; देवताग्रों के स्वामी के रूप में उल्लिखित १३ 
७७, १५, ९६, २३९; विष्णु के अग्रज के रूप में ६४, 


२२३ fzo ‘TZET ? ES 
> WRAT रूप में २८०१ सुमेरु पर्वत 
निवास स्थान ; का उनके 


is के रूप में उल्लेख ३५६; उसके निवास 
स्थान स्वर्ग में स्थित कल्पवृक्ष का उल्लेख २०६, २८४; 


उनके : वाहन ऐरावत हाथी का एक उल्लेख ९५: मृत 
शासकों को उनके वासस्थान जाते हुए, इन्द्र के साम्राज्य 


का विजय करते हुए, ग्रथवा इन्द्र के क्रोड में स्थान पाते 
हुए वणित किया गया है १४ तथा टि०; तथा इस 
परिणाम की उपलब्धि के लिए दान दिए जाते थे २३६, 
२४५ 


VA, इन्द्रापुर, बुलन्दशहर जिले में स्थित इन्दोर 
का प्राचीन नाम ८५, ८९ 


इन्द्रबल, पाण्डुवंश का ३८३; शवर कुल ग्रथवा 
जनजाति का उदयन उस का पिता था ३७८ 

इन्द्रविष्णु, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ११०, १६५ 

इलाहाबाद, प्रयाग के प्राचीन नाम से उल्लिखित 
२५३; समुद्रगुप्त का मरणोपरान्त लिखित स्तंभ-लेख १ 

इलाहाबाद जिला, वहां से प्राप्त अभिलेख १, ४६, 
५०, ५२, ५८, ३३४, ३३७, ३४५ 

इलिचपुर जिला, वहां से प्राप्त एक लेख २९५ 


š 


ईश, भगवान्‌ शिव १०७ 

ईशानवमंन्‌ (मौखरि) १३, २५३, २७३, २७४; 
उस की पत्नी लक्ष्मीवती थी २२४; वह मागध कुमारगुप्त 
द्वारा पराभूत हुआ था २५३ 

ईश्वर, भगवान्‌, शिव २२२ 

ईशवर-दास, (गुप्त) वर्षे २०८ में तिथ्यंकित 
संक्षोभ के दानलेख का लेखक १४३ 

ईश्वरवर्मन्‌, ( मौखरि ) महाराज २७४, २८६, 
२८८; उसकी पत्नी उपगुप्ता थी २७४; उसका जौनपुर 
लेख २८६ 

ईश्वरशमंन्‌, एक अनुदानग्राही ३०३ 


इशवरशर्माये, एक भ्नुदातग्राही ३०३ 
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ईश्वरवासक, सांची के महास्तूप को दान में दिया 
गया एक प्राचीन गांव ग्रथवा नियतन ४० 


ईसागढ जिला, वहां से प्राप्त लेख २७, ४३, २२४ 


kj 


उक्थ्य, एक यज्ञविशेष ३०१ तथा टि०, ३०९ 
उग्रसेन, पलक्क अथवा पालक्क का, समुद्रगुप्त द्वारा 
पराभूत एक दक्षिण भारतीय शासक १५ 
उच्चकल्प, एक प्राचीन नगर ग्रथवा पहाडी जहां से 
जयनाथ तथा शर्वनाथ ने अपने दानलेख जारी किए १४५ 
टि०, १४६, १५१, १५७, १६१, १६७; उच्चकल्प के 
महाराज ७, ८, €, १२८, १४६, १५१, १५७, १६१, 
१६२, १६३, १६७; उनके लेखों की तिथियों को गुप्त 
संवत्‌ में aft माना गया हे ७, १४५, १४९, 
१५५, १६३, १६६; किन्तु यह dua है कि वे वस्तुतः 
HAG संवत्‌ के प्रयोग के प्राचीन दृष्टांत हों, तथा यह 
कि ये महाराज प्रारंभिक कलचुरि शासकों के सामन्त रहे 
हों ७, ८, € 
उच्छन्न, उत्सन्न का प्राकृत विकृत रूप ३२१ 
उचहरा, नागोध राज्य की राजधानी; इसे तथा” 
मान्य 'उद्यार' से भिन्न समझना चाहिए ११५ fzo 
उत्कीणं, ताम्रपत्र अ्रथवा प्रस्तर खण्ड पर लेखन के 
वास्तविक कर्म के लिए प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द 
१२२ टि०, १८१, १८३, १६२, २४०, २४६ 
उत्तरकुरु, उत्तरी कुरुश्रों का देश ३२७ तथा feo 
उत्पल बृहत्संहिता का एक टीकाकार; बृहस्पति 
के द्वादशवर्षीय चक्र की सूयंसहोदय पद्धति के लिए प्राचीन 
ज्योतिषियों के उसके द्वारा दिए गए उद्धरण १६० टि०, 
१७२; नक्षत्रों के सामान्यतया स्वीकृत वर्गीकरण से भिन्न 
वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए पराशर तथा गर्ग का उसके 
द्वारा दिए गाए उद्धरण १६३ feo नक्षत्रों की श्रसमान अन्त- 
राल पद्धतियों में से एक के लिए उसका गर्गसंहिता से लिया 
गया उद्धरण १६४; तथा गर्ग के एक एलोक का द्वादश- 
वर्षीय चक्र की मध्यकराशि पद्धति का निर्देश करता प्रतीत 
होता है १७४ 


उद्धव, एक महाकाव्य युगीन नायक १९१ 


उदयगिरि, ईसागढ जिला में एक गांव तथा पहाड़ी; 
(गुप्त) वर्ष ८२ की तिथियुक्त चंद्रगुप्त द्वितीय का गुहा- 
लेख २७; चन्द्रगुप्त द्वितीय का तिथिविहीन गुहा-लेख 
४३; ay १०६ की तिथियुक्त कुमारगुप्त के समय का 
गुहा-लेख ३२४ 

उदयदेव, युवराज, (हर्ष) वर्ष ३९ की तिथियुक्त 
agaia के लेख का दूतक-१८२ तथा feo 

उदयदेव (नेपाल का ठाकुरी) १८८, १९०, १९२, 
१६५ 

sam, एक राजस्वविषयक शब्द १२० तथा feo, 
१२८, १३३, १४७, १५७, १६१, १६८, २०६, २२६, 
२३२, २७०, ३७४ 

उद्योतकर, समुद्रसेन के निमण्ड दानलेख का दूतक 
३७५ 

उन्दान, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ४० 

उन्नत, एक प्राचीन नगर अथवा गांव २०६ 

उपक्लुप्त, एक राजस्वविषयक शब्द जिसकी व्याख्या 
अपेक्षित है ३०२, ३१० 

उपगुप्ता, ईश्वरवर्मन्‌ की पत्नी २७३, २७४ 

उपनिपातक, उपपातक का एक छन्दात्मक रूप ८९ 
तथा feo 

उपपातक, gad कोटि के पापकर्म? ६६ टि०, 
१४७, १५२, १५८, १६४, २७० 

उप्पलहेट, आधुनिक उपलेट्‌ भ्रथवा उपलेट का 
प्राचीन नाम; खेटक श्राहार में स्थित एक पथक के प्रमुख 
नगर के रूप में उल्लिखित २१२, २३२ 

उपरिक, एक पदीय उपाधि जिसकी व्याख्या AÑ- 
क्षित है ६५, १४७, १५२, १६४, २७० 

उपरिकर, एक राजस्वविषयक शब्द १२० तथा 
feo, १२८, १३३, १४७, १५७, १६१, १६८, २०६, 
२३२, २७०, ३२२ 

Sie agar उपलेट, केर जिला में एक गांव; 
उप्पलहेट के प्राचीन नाम से उल्लिखित २१२, २३२ 

उपसेन प्रथम एवं द्वितीय, बौद्ध arate ३५५ 

उपेन्द्र, इन्द्र के अनुज के रूप में भगवान्‌ विष्णु 
२२३ तथा टि० 
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उपाध्याय 'एक उप-शिक्षक', 
में, ग्रथवा व्याकरण एवं 
वाला ३४४, ३६३ 


वेद के केवल एक भाग 
अन्य वेदांगों में प्रशिक्षित करने 


उपासक, एक गृहस्थ बौद्ध धर्मानुयायी ३२६ 
उपासिका, एक गृहस्थ स्त्री बौद्ध धर्मानुथायी ३३० 


a 


ऊर्जेयत्‌, श्रव गिरनार नाम से ज्ञात गिरिनगर के 
निकट स्थित एक पर्वत ७१, og, ८० 


5s 


एटा जिला, वहां से प्राप्त एक अमिलेख ५४ 


एरण) सागर जिला में स्थित एक गांव; प्राचीन 


नाम ऐरिकिण के mata उल्लिखित २२ fzo, S, १९६; 
समुद्रगुप्त का अभिलेख २६; (qur) वर्ष १६५ का बुद्ध- 
गुप्त का स्तंभ-लेख १०८; (गुप्त) वर्ष १६१ में तिथ्यं- 
कित (भानुगुप्त तथा) गोपराज का मरणोपरान्त लिखित 
स्तंभ-लेख ११२; तोरमाण का वराह अभिलेख १९३ 

एरण्डपल्ल, दक्षिण भारत में एक नगर; समुद्रगुप्त 
के समय में इसका शासक दमन था १५ 


~ 


ए 


ऐरावत, इन्द्र का हाथी; उसका उल्लेख ६५ 

ऐरिकिण, सागर जिला में स्थित एरण का प्राचीन 
नाम २२ तथा टि०, २६, १६६; तथा इसी नाम के 
विषय का एक प्रमुख नगर १६१ 


x 


ओधघदेव, (उच्चकल्प का) महाराज १४६, १५१, 
१५७, १६१, १६७; उसकी पत्नी कुमारदेव थी १४६, 


१५१, १५७, १६१, १६७ 
आओल्डेनबर्ग, sto qao; गुप्त संवत्‌ तथा संबद्ध 
विषयों पर उनके विचार ५५ 


9 


ग्रोपाणि, मणिनाग पेठ में स्थित एक प्राचीन गांव 
१४२ : ; 
श्रोम्‌ । अभिलेखों, ग्रंथों इत्यादि के प्रारंभ में प्रयुक्त 
भावाहन तथा इस लेख-श्य खला में सर्वत्र अक्षरों द्वारा न 
होकर एक प्रतीक के माध्यम से व्यक्त ५६ टि०, ६० तथा 
feo, ११४, १४१, १४६, १५७, १६१, १६७, १६५, 
१६६, २०५, २२२, २४५, २५२, २६२, २७७, २८०, 
२८४, २२२, ३५४, ३५८, ३६३, ३८१; बौद्ध लेखों में 
इसका प्रयोग प्रचुर नहीं है; किन्तु इसके प्रयोग के दृष्टांत 
उपलब्ध हैं ५६ टि०, ६०, ३५४, ३५८, ३६३। 


zt 


औलिकर-लाञ्छुन, एक शब्द जिसकी व्याख्या 
श्रपेक्षित है १८५ तथा feo, १८६ 


= 


क, एक प्रत्यय ८६, १३६, १४५, १४६, १५४, 
१५५, १५९, १६५, २४२, 335 


कक्क, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १८१, १८३ 


ककुभ, कुकुमग्राम, कहोम का प्राचीन संस्कृत 
नाम ८२, प३ 

कण्व अथवा कण्वायन, एक जनजाति, कुल अथवा 
राजवंश; इस मान्यता का कोई आधार नहीं है कि विष्णु 
पुराण में उल्लिखित कण्व शासक नारायण तुशाम शिला- 
लेख में तुषार शासक विष्णु के रूप में उल्लिखित हुआ है 
२४२ 

कनिघम, जन० सर Uo, गुप्त संवत्‌ तथा 
संबंधित विषयों पर उन के विचार, जिस में उन्होंने ग्र ततः 
ईसवी सब्‌ १६६-१६७ के काल को चुना ३२, ३३, ३८, 
YY, ४७, ५०, २२, ५६ 

कनौज, फरु खाबाद जिला में एक नगर; अपने 
प्राचीन नाम पुष्पपुर के भ्रन्तगंत संभवतः समुद्रगुप्त से 
संबद्ध रूप मे उल्लिखित ५, १५ 


कनोज, यहां का अथवा श्रोर उपयुक्तरूपेण 
थानेश्वर का BLATT; उसकी वंशावली २६०-२६१ 
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कलकत्ता इम्पीरियल म्यूजियम, में प्राप्त लेख 
२२, ४६, Xo, ५२, ३३४, 37“, ३५१, २९०, ३६१, 
३६७ 

कपालेश्वर, 'खोपडियों की ६ माला से अलंकृत 
ईएवर' के रूप में भगवान शिव ३७४ 

कपिल, एक प्राचीन ऋषि १४२ 


कमलदेवी, मागध देवगुप्त की पत्नी २६६ 
करञ्जविरक, ग्रथवा संमवतः करञ्जचिरक, 
वेण्णाकार्पर भाग में स्थित एक प्राचीन नदी ३०६ 


करण, 'दस्तावेज' ३०२ तथा टि० 


कर्तृ, निर्माता, लेख को प्र कित करने वाले 
व्यक्ति के विपरीत, किसी लेख के रचयिता के लिए एक 
परिभाषिक शब्द १०७, १२२ feo 

कतृं पुर, qd श्रथवा उत्तरपूर्वं में एक नगर; 
समुद्रगुप्त ने इसे या तो अपने साम्राज्य में मिला लिया 
था श्रथवा इस की सीमाओं तक अपना साम्राज्य-विस्तार 
किया था & feo, १६ तथा टि० 


कल्प-वृक्ष, इन्द्र के स्वर्ग में स्थित सभी इच्छाग्रों 
की पूर्ति करने वाला एक वृक्ष २०६, २८४ 


कलचुरि, मध्य भारत का एक राजवंश; छठी 
शताब्दी ईसवी के एक लेख में उन के वंश के नाम का 
संस्कृत रूप कलत्सूरि प्राप्त होता है; तथा इलाहाबाद 
स्तम्म लेख में वे संभवत: श्राजु नायन नाम द्वारा उल्लिखित 
हुए हैं ८-९ 


कलचुरि ग्रथवा चेदि संवत्‌, मध्य भारत के कल- 
चुरि शासकों द्वारा प्रयुक्त एक संवत्‌; उच्चकल्प के 
महाराजो के लेखों में संभवतः इस के प्रयोग के प्राचीन 
दृष्टांत पाए जाते हैं, जिस के लिए जन० सर vo कनिघम 
द्वारा प्रस्तावित ईसवी सन्‌ २४९-५० के काल के लगभग 
पचीस वषं वाद के काल की ग्रपेक्षा होगी ७, ८, & ; 
ARCH महाराजों के दान लेखों में भी उस के प्रयोग 
८ feo; (तथा, संभवतः महानामन्‌ के बोध गया लेख में 
मी, प्रस्तुतः ग्रन्थ में जिसकी तिथि गुप्त संवत्‌ में बताई 
गई है, १५, ३५३); प्रो० कीलहान॑ का उद्धरण जिम्हों 
ने इस संवतु का प्रारम्भ ईसवी सन्‌ We में रखा है तथा 


इसका काल ईसवी सन्‌ २४८-२४६ निर्धारित किया 
है& 

कलियुग (प्रपरंच zo कलियुग  daq), चारों 
युगों में afaa तथा निकृष्टतम; वह युग विशेष जिस में 
हम इस समय हैं १६०, २०६, २२३ 

कलियुग संवत्‌, ईसवी qd ३१०२ में कलियुग के 
आगमन से प्रारंभ होने वाला-यद्यपि सामान्यतः इसे 
ईसवी पूर्व ३१०१ में प्रारंभ हुए के रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है-एक संवत्‌; ग्रभिलेखों में इस का प्रयोग बहुत 
ही कम है ६८ feo; हिन्दू पंचांगों में प्रचलित तथा nafaa 
दोनों वर्षों द्वारा इस संवत्‌ की गणना के उद्धरण १३६ से 
१३९ तक; इस का विस्तार ४३२००० मानव वर्ष है; 
तथा अ्रमी हम केवल इस के संध्या काल में रह रहे हैं 
१३६ से १३९, १३७ feo; हिन्दुओं का यह मौलिक- 
ज्योतिषीय संवत्‌ था; तथा ज्योतिषीय प्रयोजनों के लिए 
इस के स्थान पर शक संवत्‌ का प्रयोग ईसवी सन्‌ ४७६ 
तथा ५८७ के बीच प्रारंभ gar प्रतीत होता है १४१ 

कश्मीर; राजतरंगिणी से प्राप्त इस देश के 
प्रारंभिक इतिहास को मिहिरकुल की aa निश्चित हो गई 
तिथि के साथ संगत करना होगा ५४-५५ 


कश्यप, इन्द्र के गुरु १८ 

कश्यप, बृहस्पति के द्वादशवर्षोय चक्र के सूर्य- 
सहोदय पद्धति के लिए उत्पल द्वारा उद्धृत एक प्राचीन 
ज्योतिषी १७२; उस के नियम से यह संकेतित होता है 
कि मूलतः षष्ठिवर्षीय चक्र के वर्ष भी ग्रह के सूर्य सहोदयों 
द्वारा नियमित होते थे १७२ टि० 

कसिया अथवा कसया, गोरखपुर जिला में एक 
गांव; बुद्ध की निर्वाण-प्रतिमा पर a fa लेख ३४७ 

कहौम, गोरखपुर जिला में एक गांव; ककुभ 
AAT ककुभग्राम के प्राचीन नाम से उल्लिखित ८२, ८३; 
स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख ८१ 

काक, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक जनजाति १७ 

काकनाद; ग्रशोक के काल में सांची का एक 
प्राचीन नाम ३८ 


काकनाद बोट, गुप्त काल में सांची के महास्तूप 
का नाम 35, 36, ३२९ 
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कांगरा जिला, वहां से प्राप्त एक लेख ३७० 

काच, अजन्ता गुफाओं से प्राप्त एक लेख में दो 
राजाग्रों का m feo; ag नाम कुछ सुवराँ qami 
पर भी मिलता है जिन्हें सदैव घटोत्कच से संबद्ध किया 
गया है; किन्तु यदि ये प्रारंभिक गुप्त मुद्राएं हैं--जैसा 
कि afas संभव प्रतीत होता है--तो उन्हें समुद्रगुप्त से 
संबद्ध करता चाहिए तथा काच उस का विरुद ग्रथवा 

अन्य नाम होना चाहिए १७, ३४ fro 

काचरपल्लिक, मणिनाग पेठ में एक प्राचीन गांव 

१६८ 


` 


काञ्ची, दक्षिण भारत में एक नगर, आधुनिक 

कांजीवरम; समुद्रगुप्त के समय इस का शासक विष्णुगोप 
था ११ 

काठियावाड, वहां से प्राप्त लेख ७१, २०१ 

काठियावाड, प्रान्त, सुराष्ट्रा : नाम द्वारा उल्लि- 
खित ७७, ७८; काठियावाड के चारणों की एक परंपरा 
जिसे gur संवत्‌ के प्रश्न पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालने 
वाली मानी जाती है---४८; किन्तु यह बहुत हाल की है 
झौर इस का कोई भी महत्व नहीं है ४९ इस प्रान्त के 
पश्चिमी भाग में हालारी वर्ष नामक एक वर्ष का प्रयोग 
होता है जिसका प्रथम दिन आषाढ शुक्ल १ है ७८ feo 

काठमाण्डू, नेपाल की राजधानी, इस के समीपवर्ती 
स्थानों से प्राप्त लेखों के ग्रभिज्ञान १७९ से १९१ तक 

कात्यायनी, देवी पार्वती का एक नाम २८४ 

काबुल, वहां के हिन्दू शासक; उनकी कुछ ga 
जिन्हें कि गुप्त संवत्‌ की तिथियों से तिथ्यंकित माना 
जाता है--पर मतप्रकाशन ५६ से ५९ तक 


कामदेव, प्रेम का देवता (अपरंच go स्मर); उस 
की दो पत्नियों प्रीति तथा रति का उल्लेख १०४; उस 
के पुष्प-धनुष का उल्लेख १०५; शिव द्वारा उस के संहार 
का उल्लेख १०७; उस के शरों की रचना करने वाले 
पांच पुष्पों की चर्चा १०५ 

कामरूप, एक देश, आधुनिक आसाम भ्रथवा इस का 
पश्चिमी भाग; समुद्रगुप्त ने इसे अपने साम्राज्य में मिला 
लिया था अथवा इस की सीमाग्रो तक भ्पत्ता साम्राज्य 
विस्तार किया था & feo १६ तथा feo 


€ 


l कात्तिकेय, युद्ध का देवता (AT zo, ब्रह्मण्य, 
स्कद तथा स्वामिमहासेन) ३६९;-हर के पुत्र तथा 
मद रवाहन के रूप में उल्लिखित २५३; तथा मयूरघ्वज 
वाले के रूप में २२७; बिल्सड में इस देवता का एक 
प्राचीन मंदिर ५५ 

कारीतलाई, जबलपुर जिला में एक गांव; (गुप्त 
अथवा कलचुरि) वर्ष १७४ में तिथ्यंकित जयनाथ का 
दानलेख १४४ 

काल, समय, समय की एक saf इसे एक 
संवत्‌ के d में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा विक्रम 
एवं शक संवतों के संदर्भ में प्रयुक्त भी हुआ है; किन्तु 
गुप्त संवत्‌ के लिए गुप्त-काल पद के प्राचीन प्रयोग का 
कोई प्राचीन साक्ष्य नहीं उपलब्ध है १८, २१ 

कालिन्दी, यमुना नदी ११० 

काशी, आधुनिक बनारस के प्राचीन नामों में एक ;: 
प्रक्टतः प्रकटादित्य की राजधानी के रूप में उल्लिखित 
३६७, ३६९ 

किन्नर, श्रतिमानवीय प्राणियों का एक वर्ग १०३ 


किणिहखेटक, बेण्णाकार्पर भाग में स्थित एक 
प्राचीन गांव ३०९ 

किशोरवाटक, देव वरणार्क के निकट बिहार में 
स्थित एक प्राचीन गांव २७० 

atta, कीतेन के समान, कोई भी निर्माण कारय 
जो इस के रचयिता को प्रसिद्ध बनाता है, के गर्थे में 
TAM २६२ तथा feo, २६३ feo 

कोलहाने, प्रो एफ०; कलचुरि अथवा चेदि संवत्‌ 
के प्रारंभ को ईसवी सन्‌ २४६ में तथा इस के काल को 
ईसवी सन्‌ २४८-२४६ में निश्चित करने वाले के रूप में 
उद्धत & 

कीलाक्षर, २३ तथा टि०, १३० 

कुटिल, उत्तरी वर्णमाला के एक विशेष प्रकार का 
रूढ नाम २४८ 

कुबेर, धनद १७, ३४, ५७, ६५, ३२२ तथा 
धनेश २०६, २२२ नामों द्वारा उल्लिखित धन का देवता 

बेर, देवराष्ट्र का, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक 
दक्षिण भारतीय शासक १५ 
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Qo 
कुमारगुप्त (प्रारंभिक गुप्त) ६, १६, ५१, ९२, 
yo, ६०, ६४, ६५, ६६, १००, १०१; महेन्द्र अथवा 
mafaa उस का विरुद अथवा दूसरा नाम था १७; 
मानकुवर लेख में उसे केवल महाराज की सामंतीय 
उपाधि दी गई है ५९, ६० : उस की पत्ती का एक अघ- 
पठनीय उल्लेख ६४; विलुप्त तिथि वाला उस का गढवा 
लेख ५०; (गुप्त) वर्ष &s में तिथ्यंकित उस का गढवा 
लेख ५२; वर्ष 8६ में तिथ्यंकित उस का विल्सड स्तंभ- 
लेख ५४; वर्ष १२९ में तिथ्यंकित उस का मानकुवर 
प्रतिमा लेख ५८; मन्दसोर लेख जो उस के सामन्त बन्धु- 
ada के लिए मालव-संवत्‌ ४६३ की तिथि प्रदान करता 
है as; यह सिद्ध करने में कि गुप्त संवतु ईसवी सन्‌ 
३१९७-२० में ग्रथवा इस के अत्याधिक निकट के काल से 
प्रारंभ होता है इस लेख का महत्व ६४; (गुप्त) वर्ष 
१३१ में तिथ्यंकित सांची लेख जो उस के समय का हो 
सकता है ३२८; गढवा से प्राप्त एक भग्न लेख जो उस के 
समय का हो सकता है ३३४ 
कुमारगुप्त ( मागध गुप्त ) २५३; उसने ईशान- 
q7 को हराया था २५३ 
कुमारनाग, एक ग्रनुदानग्राही १५७ 
कुमारदेव, एक श्रनुदानग्राही १२९ 
कुमा रदेव, (उच्चकल्पका) महाराज १४६, १५१, 
१५७, १६१, १६७; उसकी पत्नी जयस्वामिती थी १४६, 
१५१, १५७, १६१, १६७ 
कुमारदेवी, लिच्छवि श्रथवा एक लिच्छवि राजा 
“की पुत्री तथा चन्द्रगुप्त प्रथम की पत्नी १६, ५७, ६५, 
६८, ३२२ 
कुमारदेवी, उच्चकल्प के ग्रोघदेव की पत्नी, १४६, 
१५१, १५७, १६१, १६७ 
कुमारामात्य, एक पदीय उपाधि २० तथा टि०, 
६५, २०८, २६६; महादण्डनायक तथा सांघिविग्रहिक के 
“साथ प्रयुक्त २० 
कुमारशर्माय, एक श्रनुदानग्राही ३०३; इसी नाम 
“का एक HU ३०३; इसी नाम का एक तीसरा ३०३ 


कुमारसेन, एक ्रनुदानग्राही १२९ 
कुमारस्वा मिनु, एक ग्रनुदानग्राही १६८ 


ge जनजाति, उत्तरी Feat का प्रदेश ३२७ 
तथा टि० 

कुलाख्या, 'एक कुल संज्ञा ४५ 

कुलपुत्र, उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति! २३४, ३०२, 
३०६ 

कुशलिन्‌ “स्वस्थ, दानलेखों की प्रस्तावना में प्रयुक्त 
१४७ तथा टि० १५१, १५७, १६१, १६८, २०७, २६९, 
३८३ 

कुशलप्रकाश, निहिलपति, समुद्रसेन के fades 
दानलेख का दूतक ३७५ 

कुस्थलपुर, दक्षिण भारतीय नगर; समुद्रगुप्त के 
समय इसका शासक धनञ्जय था १५ 

के, श्री एच० सी०; गुप्त संवत्‌ की उत्पत्ति के 
विषय में श्रलवेरूनी के शब्दों के अनुवाद को संशोधित 


करने का उनका प्रस्ताव २७ 


केन्द्र (अपरंच xe, नीचोच्त्र मास, तिथिकेनद्र, 
तिथि-मध्यम-केन्द्र तथा तिथि-स्पष्ट-केन्द्र) अथवा चन्द्रमा 
के “मन्द केन्द्र' को भूम्युच्च से उस इस की दूरी माना 
जाता है हिन्दू ज्योतिषियों द्वारा जिस बिन्दुविशेष से 
इसकी सदैव गणना की जाती है १४७ तथा feo; 
चन्द्रमा के केन्द्र में वाषिक अन्तर ३ राशि, २ अ्रश, ६. २ 
मिनट ग्रथवा ७ तिथि, & घटी, ४२ पलों का होता है 
१४७ 

केरल, दक्षिण भारत में एक राज्य; समुद्रगुप्त के 
समय इस का शासक मण्टराज था ८ टि०, १५ 

केशव, मिहिरकुल के ग्वालियर लेख के रचयिताग्रों 
में एक २०० 

केर (खेडा), कैर जिला का प्रमुख नगर; खेटक के 
प्राचीन नाम से उल्लिखित ९४ feo, २१३, २३२; 
(गुप्त-वलमी) वर्ष ३३० में तिथ्यंकित धरसेन चतुर्थ के 
दानलेख की तिथि की परीक्षा 8२ 

कैर जिला, वहां से प्राप्त एक लेख २११ 

केलास, हिमालय पव॑त-श्र खला में एक पर्वत ६७, 
१०४, १०५; पृथ्वी के एक स्तन के रूप में उल्लिखित 
१०५ तथा टि० 
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कलासकूट भवन, नेपाल के ठाकुरी शासकों का 
प्रासाद १८० से १८४ तक, १६२ 


कोट, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत तथा संभवतः उस 
समय पुष्पपुर नगर पर आधिपत्य रखने वाला एक कुल 
जनजाति AAN राजवंश ६, १५ | 


कोण्डराज, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३०२ 

कोणदेवी, मागध ग्रादित्यसेन की पत्नी २५६ 
२६२, २६६; सार्वभौम उपाधियों के साथ उल्लिखित 
२६२; एक परवर्ती लेख में कोशदेवी नाम से ्रभिहित 
२६४ टि० 


iis एक राजस्वविषयक शब्द जिसकी व्याख्या 
अपेक्षित है ३०९ तथा टि० 

कोर्परिक, बधेलखण्ड में एक प्राचीन भरग्रहार १२८ 

aiat, बघेलखण्ड में एक प्राचीन गांव भ्रथवा 
सीमानिर्धारक खाई १२६ 

कोशदेवी, एक परवत्तीं लेख में भूल से कोणदेवी के 
लिए प्रयुक्त २६४ टि० 

कोशवधेन, एक पर्वत जिस पर से वानरराज हनुमत्‌ 
ने श्राकाश में छलांग लगाई थी २५३ तथा fro 

कोसम, प्राचीन कौशाम्बी का प्रतिनिधित्व करने 
वाला, इलाहाबाद जिला में एक गाँव; ग्रशोक के भ्रभि- 
लेख तथा मरणोपरांत लिखित समुद्रगुप्त के स्तम्भ-लेख 
को धारणा करने वाला इलाहाबाद में स्थित स्तम्भ संभवतः 
मूलतः यहीं परः खड़ा था २; (गुप्त) वर्ष १३६ में 
तिथ्यंकितः भीमवर्मन्‌ का प्रतिमा-लेख ३३७ 

कोसल, दक्षिणा भारत में स्थित एक राज्य; समुद्र: 
गुप्त के समय इसका शासक महेन्द्र था १५; इसी नाम 
के भ्रपेक्षाकृत उत्तर में स्थित राज्य के संदर्भ में तीवरदेव 
को 'कोसलाधिपति” की उपाधि है ३८१ 

कोद्रवेदेव, एक भ्रनुदानग्राही १२९ 

कोबेरच्छर्द, मणि-माला का एक विशेष प्रकार ५७ 

कोस्तुभ, विष्णु के वक्षःस्थल पर बिराजमान एक 
रत्न १०७ 


क्रमादित्य, समुद्रगुप्त का एक fasa अथवा दूसरा 
नाम १७ 


११ 
कृत, सम्पन्त' ग्र्थात्‌ 'पूर वर्ष ६१ fro 
कत युग, सत्य तथा सद्गुण से विशेषित चतुयु ग॒ में 
प्रथम; “स्वरों युग! ४४, २२३, ३०१ ३०८ 


ऊतान्त, 'मृत्यु लाने वाले के रूप मे! यम देवता 
२४, ५७, ६५, १६३, ३२२ 


कृतान्तपरशु, समुद्रगुप्त का एक विरूद ३४, ५७, . 
६५, 333; यह्‌ उसकी मुद्राग्रो पर भी अंकित मिलता है 
३४ fzo 


कृष्ण, वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में 
श्रवतरित भगवान्‌ विष्णु ७०, २७७; वासुदेव नाम से 
उल्लिखित ३६९; कृष्ण की एक प्रतिमा अ्रनन्तवमंन्‌ द्वारा 
बराबर पहाड़ी को गुहा में प्रतिष्ठित की गई थी २७७ 

कृष्णगुप्त (मागध गुप्त) २५२; वह स्कंदगुप्त केः 
बहुत शीघ्र पश्चात्‌ हुआ १३ 


ख 


'खदवयक', काबुल का एक हिन्दू शासक; उसकी 
कुछ मुद्रा्नों पर मत प्रकाशन जिन्हें कि गुप्त संवत्‌ में 
तिथ्यंकित माना जाता है ५६ से ५९ तक 

खरग्रह प्रथम (वलभी का) ३५ २२३, २२३ टि०, 
२२५ 

खरग्रह द्वितीय (वलभी का) ३५, २२६; घर्मादित्य 
उसका विरूद अथवा दूसरा नाम था २२६ 

खरपरिक, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक जनजाति 
१७ 

खाद्यटपाकिक, महादण्डनायक हरिषेण के प्रति 
प्रयुक्त एक जनजातीय अथवा कुलविषयक नाम, भ्रथवा 
एक पदीय उपाधि २० 

Wes, कैर (खेडा) के नाम का एक प्राचीन स्वरूप ;. 
एक प्राहार के प्रमुख नगर के रूप में उल्लिखित २१३, 


२३२ 

खोह, नागौध राज्य में स्थित एक गांव; (गुप्त) 
वर्ष १५६ में ्राकित हस्तिन्‌ का दानलेख ११५, (गुप्त) 
qd १६३ में तिथ्यंकित हस्तिन्‌ का दातलेख १२४; इस 
लेख की तिथि को १६३ से १७३ में परिवर्तित करने की 
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कोई आवश्यकता नहीं है तथा वस्तुतः इस परिवर्तन का 
कोई औचित्य नहीं है १०६ से ११३; (गुप्त) वर्ष २०९ 
में तिथ्यंकित संक्षोम का दानलेख १३८; इस लेख की 
तिथि के पाठ में एक परिवर्तत ७५ टि० ३५२ टि०; गुप्त 
वर्ष में पक्षों की पुणिमान्त व्यवस्था को सिद्ध करने में 
इसका महत्व ७६; इन लेखों की तिथियों की परीक्षा 
१०३, १०६, ११६; (गुप्त अथवा FAG) वर्ष १७७ 
में तिथ्यंकित जयनाथ का दानलेख १४९; (गुप्त अथवा 
कलचुरि) वर्ष १९३ में तिथ्यंकित शर्वेनाथ का दानलेख 
१५४; शर्वनाथ का तिथिविहीन दानलेख १५६; (गुप्त 
अथवा कलचुरि) वर्ष १९७ में तिथ्यंकित शर्वेनाथ का 
दानलेख १६२, (गुप्त ग्रथवा कलचुरि) वर्ष २१४ में 
तिथ्यंकित शर्वेनाथ का दानलेख १६५ Od 


T 

गङ्ग, एक श्रनुदानग्राही १५१ 

गङ्गा, पवित्र नदी गंगा (अपरंच go भागीरथी, 
जाह्ननवी, तथा मंदाकिनी) १९, ७०, १८०, १९०, WT- 
वान शिव की ser से हो कर प्रवाहित के रूप में 
उल्लिखित १९ 

गङ्गधार, झालावाड़ राज्य में स्थित एक गांव; 
(मालव) वर्ष ४८० में तिथ्यंकित विश्ववर्मन्‌ का एक 
लेख ९० 

गढ़वा, इलाहबाद जिला में एक गांव; ( गुप्त ) वर्ष 
८८ का चन्द्रगुप्त द्वितीय का श्रभिलेख ४६; कुमारगुप्त का 
एक लेख ५०; वर्ष Es में तिथ्यंकित कुमारगप्त का लेख 
५२; संभवतः कुमारगुप्त के समय का एक खण्डित लेख 
३३४; (गुप्त) वर्ष १४८ का एक विविध विषयक लेख 
३३९ 

गणापतिनाग, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक उत्तर 


“मारतीय शासक १६ 


गणाश्रेष्ठ, “किसी जनसमूह का नेता’ (?) ३७५ 
-तथा टि० 

TUS, एक श्रनुदानग्राही ३०३ 

गणेश देवज्ञ, ज्योतिष शास्त्र का एक लेखक, उसके 


“ग्रह-लाघव की रचना ईसवी सन्‌ १५२०-२१ में हुई थी 
१४४ टि० 


गदाधर, गदाधारी के रूप में भगवान्‌ विष्णु ६७ टि० 


गंधर्व, स्वर्ग में निवास करने वाले प्राणियों का 
एक विशेष वर्ग; स्वर्ग के संगीतकार १०३, १०४ 


गया जिला, से प्राप्त लेख २४६, २७५, २७८, 
२८२, ३१९, ३५१, २५७, ३६२ 

गया विषय, विहार में एक प्राचीन क्षेत्रीय प्रखण्ड 
३२२ 

गग , एक प्राचीन ज्योतिषी जिसको उत्पल ने gg- 
स्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के सूर्य सहोदय पद्धति के लिए 
उद्धत किया है १७२; तथा नक्षत्रों के सामान्यतया स्वीकृत 
वर्गीकरण से वैभिन्य प्रदर्शित करने के उद्धृत किया है 
लिए १६३ fto; नक्षत्रों की एक ग्रसमान अंतराल पद्धत्ति 
के लिए गार्गी संहिता में उसके नियम का उत्पल द्वारा उद्‌- 
धरणा १६४ तथा उसके द्वारा रचित एक श्लोक जो चक्र 
के मध्यक-राशि पद्धत्ति का निर्देश करता प्रतीत होता है 
१७४ 

गगरा, जिसके तट पर ग गधार गांव स्थित है उस 
नदी का एक प्राचीन नाम ६० टि०, ६६ 


गर्ग-संहिता, गर्ग द्वारा रचित एक ज्योतिष-ग्रंथ; 
नक्षत्रों की श्रसमान-म्रंतराल पद्धति के विषय में इसके 
एक नियम का उत्पल द्वारा उद्घरण १६४ 


गर्ते अथवा गर्ता, 'सीमा निर्धारक खाई”, १२० तथा 
feo, १५३; कोरापरगर्त में तथा बालुगते में गांवों के 
नामान्तों के रूप में गते का प्रयोग १०७, १३३ 


गरुड, (ANA Zo गरुत्मत्‌ ), AI मनुष्य तथा 
ग्राधे पक्षी के शरीर वाला एक ग्रतिमानवीय प्राणी जिसे 
विष्णु का वाहन तथा सर्पकुल का शत्रू कहा गया है ७७ 
तथा टि०; विष्णु के घ्वज के चिन्ह के रूप में उल्लिखित 
११०, गरुडांकन श्रर्थातु गरुड चिन्हांकित gam तथा TaT- 
काएं जो सामन्तों ने समुद्रगुप्त को उपहार में दिए थे १७; 
दानलेखों की मुहरों पर लाञ्छन के रूप में गरुड ३१६, 
३७६ 


गरुत्मतू, गरुड का एक ग्रन्य नाम १७ टि०, ३८३ 


Weg, सांधिविग्रहिक, (गुप्त ग्रथवा Hage) वर्ष 
१७७ में तिथ्यिंकित जयनाथ के दानलेख का लेखक १५२ 
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Monty ms 
MRO su son 
२८९, २१४, ३१६, ३१९, ३२८, ३३४, २३७, a 
३४२, ३४५, २४८, ३४९, ३५७, ३५३, ३६, ३६१, 
३६२ 
गाजीपुर जिला, से प्राप्त लेख ६६, ३११ 
गायों का सूर्य की पुत्रियो के रूप में उल्लेख २४० 
तथा feo, २४५, ३५४; एक लेख युक्त प्रस्तर खंड 
पर एक वृक्ष के साथ गाय तथा बछड़े की मुति ३५१ 
गुंजकीति, भोगिक, (गुप्त श्रथवा कलचुरि) वर्ष 
१७४ में तिथ्यंकित जयनाथ के दानलेख का लेखक-१४८ 
गुण्ठक, एक भ्रनुदानग्राही १२६ 
गुप्त, महाराज (प्रारंभिक गुप्त) १६, १८ ३५, 
५७, ६५, ६८, ३२२; इस के संकेत कि उसका नाम 
वस्तुत: गुप्त था श्री गुप्त नहीं १० feo उसे इ-त्सिंग 
द्वारा उल्लिखित महाराज श्री गुप्त से भिन्न समझना 
चाहिए १० टि० 
गुप्त संवत्‌ प्रारंभिक गुप्त शासकों तथा उप्तके उत्तरा- 
धिकारियो द्वारा प्रयुक्त ईसवी सन्‌ ३२० में प्रारंभ होने 
वाले संवत्‌ का एक सुविधाजनक नाम; संवत्‌ का नाम- 
करण १८ से २१; ऐसा कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है जिस 
के श्राधार पर इसके संस्थापक के रूप में गुप्तों के नाम 
को इसके साथ संबद्ध किया जा सके waar इस के लिए 
गुप्तकाल, गुप्त संवत्‌ श्रथवा गुप्त सं जैसे किसी नाम का 
प्राचीन अस्तित्व स्वीकार किया जा सके १८, २१; स्कंदः 
गुप्त के जूनागढ़ श्रमिलेख की तिथि में गुप्तों का उल्लेख 
केवल यह प्रदर्शित करता है कि तिथि का ग्रंकन ऐसे संवत्‌ 
में किया जा रहा था जो उस प्रदेश में नया था १८, १२, 
७२ feo; जाइ क के मोरवी दानलेख की तिथि में बिशे- 
षण गोप्त (-'गूप्तों का' ग्रथवा T से संबद्ध') का 
कदाचित्‌ अस्तित्व हो किन्तु यह्‌ ufus संभव नहीं है 
Ro, ६७, ७३ feo; वे कारण जिनसे यह संवत्‌ गुप्त 
नाम से लोकप्रचलित gar होगा १८, ३२ feo १२२; 
तथा जिनके कारण यह बल नामभी से लोकप्रचलित gm 
होगा ३२ टि०,१ २४-१२५; वलभी-सं तथा बलभी संवत्‌ 
नामों से इसके उल्लेख के हष्टांत ५४, te; इससे गुप्त 
संवत्‌, वलभी संवत्‌ अथवा गुप्त-वलभी संवत्‌ कहना सुवि- 


१३ 
बेल गुप्त तथा aa संवतों के विषय में अल- 
बम न २२, २३, २६:; वह गुप्त संवत्‌ तथा 
गी संवतु दोनों की चर्चा करता है २४; किन्तु वह 
Sne: मह्‌ प्रदशित करता है कि वह इन दो नामों के 
ही संवत्‌ की वात कर रहा है ३०; गुप्त 
TUT के माध्यम से लोक काल को शक तिथियों में 
Enana करने की पद्धति की उसकी व्याख्या २४ टि०; 
उसके ग्रभिकथनों में ऐसा कोई निश्चय कथन नहीं कि 
गुप्त सावेभौमता की समाप्ति के समय से किसी संवत्‌ का 
तिथ्यंकन होता था २८; इस विचार का ग्राधार कि 
स्कदगुप्त के कहौम स्तंभ लेख में प्राप्त तिथि का प्रिसेप 
द्वारा की गई व्याख्या तथा अलबेरूनी के अपने अनुवाद में 
राद द्वारा इसका अनुमोदन है २४, २५; ग्रलवेरूनी के 
शब्द केवल यह प्रदर्शित करते हैं कि गुप्त संवत्‌ का प्रयोग 
गुप्त सावंभौमता की समाप्ति के पश्चात्‌ मी प्रचलित रहा 
३०; जैन लेखक शीलाचायं द्वारा गुप्त तथा शक संवत्‌ 
के बीच भ्रांति का एक रोचक हृष्ठांत ३२ टि०; अ्रलबेछ्नी 
के रेनाद द्वारा किए गए ग्रनुवाद के आधार पर पूर्ववर्ती 
लेखकों द्वारा प्रस्तावित गुप्त संवत्‌ के काल; ये हैं; टामस 
द्वारा प्रस्तावित ईसवी सन्‌ ७७-७८ का शक काल; कनि- 
घम द्वारा प्रस्तावित ईसवी सन्‌ १६६-६७; सर ई-क्लाइव 
बेले द्वारा प्रस्तावित ईसवी सन्‌ १६०-६१; तथा श्री 
फरगुसन द्वारा प्रस्तावित ईसवी सन्‌ ३१८-१६ ३० से ३२ 
तक; इन मतों की परीक्षा ३३ से ६४ तक; मालव वर्ष 
५२९ में तिथूयंकित मन्दसोर लेख पर विचार ६४ से ६७ 
तक; इससे यह सिद्ध होता है क्रि यह कहता गलत है कि 
गुप्त सार्वंभौमता ईसवी सन्‌ ३१९ में अथवा इसके लगभग 
समाप्त हो गई थी; ग्रथवा यह कहना कि प्रारंभिक गुप्त 
शासकों द्वारा प्रयुक्त संवत्‌ इस वष से चलने वाले ग्रथवा 
इस वषं के निकटवर्ती किसी काल से प्रारंभ होता है ६७; 
इस संवत्‌ के ठीक ठीक काल का निर्धारण जिसके परिः 
णामस्वरूप हमें ईसवी सन्‌ ३१९-२० की तिथि प्राप्त 
होती है जो श्रवसित शक संवत्‌ २४१ के बराबर है ६७, 
६८: संवत्‌ के वर्षों की व्यवस्था ६८, ७१; यह 
चांद्र पक्षों की पूरिमान्त व्यवस्था को समाविष्ट 
करता था ७६-७७, ८५; इस का प्रमाण कि गुप्त वर्ष का 
प्रारंभ कातिक अ्रथवा मार्गशीर्ष मास से नहीहोता था ८५, 
८६, ६०, १०८, ११०-१११, ११४, ११७; केवल दो 
तिथियों को छोड़ कर जिनकी व्याख्या की जा सकती है, 


रन्तर्गंत एक 
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इसे उत्तरी शक वर्ष के रूप लेने पर सभी लेखांकित तिथियों 


के लिए संतोषजनक परिणाम निकलता है ८३, ६०, ६६: 
&s, १०३ feo तथा यह लगभग निश्चित है कि शीघ्र ही 


यह समी रूपों में उत्तरी शक वर्ष से ग्रभिन्न हो गया तथा 


इसका प्रथम दिन चैत्र शुक्ल १ हुआ ७5; लेखांकित 
तिथियों की गणाना जिससे प्राप्त परिणाम उपरोक्त शर्तों 


को पूरा करते हैं ७९, ८३, ८४, ९६, १०३, ११०, ११३, 
११६, ११८; (गुप्त) वपं १६५ में तिथ्यंकित बुधगुप्त का 
एरण स्तंभ-लेख यह सिद्ध करता है कि प्रचलित gea- 
बलभी तथा प्रचलित शक वर्षों के बीच का ग्रंतर दो सी 
वयालीस वर्षों का है; तथा ag कि श्रलवेरूनी का श्रनु- 
सरणा करने से एवं दो सौ इकतालीस वर्ष जोड़ने से हम 
प्रदत्त प्रचलित गुप्त-वलभी वषं से तुल्य प्रचलित शक वर्ष 
के प्रारंभ के पूर्वं का ग्रन्तिम ग्रवसित शक वर्ष पाते है 
८३-८४; वलभी वर्ष ६४५ में तिथ्यंकित su नदेव के वेरा- 
वल अभिलेख से यह प्रभाणित होता है कि गुप्त वर्ष के 
साथ भूल gaara व्यवस्था, काठियावाड में ईसवी सनु 
१२६४ तक सुरक्षित रही ८९-६०; दो भ्रपवाद रूप 
तिथियां वलभी वर्ष ९२७ में तिथ्यंकित तथा ( गुप्त- 
वलभी) वर्ष ३३० में तिथ्यंकित घरसेन चतुर्थं के कर 
दानलेख में मिलती है जिनसे प्राप्त परिणाम गुप्त वर्षं के 
वास्तविक प्रारंभ से पूर्व स्थित कातिक मास से प्रारंभ 
होने वाले वर्ष की प्रतिष्ठापना करते हे ६०, ९२; इस 
अन्तर का स्पष्टीकरण ७०, ७३ ९१, ९२, ९४; काल के 
विषय में प्रमाण जोकि प्रारंभिक गुप्त काल से लेखों में 
वृपस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र द्वारा उपलब्ध होता है १०० 
से १२३ तक; प्राप्त परिणामों का सारांश जिनसे ईसवी 
सन्‌ ३१९-२० daq का काल तथा ईसवी सन्‌ ३२०-२१ 
संवत्‌ का प्रथम प्रचलित वर्ष ठहरता है १२३ से १२६ 
तक; इसका प्रमाण कि श्रन्यथा स्पष्ट न किये होने पर 
गुप्त-वलभी तिथियों के वर्षो को प्रचलित वर्षो के रूप में 
TEN करना चाहिए १२६ से १२८ तक; संवत्‌ की 
उत्पत्ति के विषय में श्रन्वेषण १२८ से १३४ तक; इसके 
काल श्रथवा प्रारंभ का निर्धारण किसी ज्योतिषीय अपेक्षा 
द्वारा नहीं हुआ था ३३, १२८; अपितु इस की उत्पत्ति 
किसी ऐतिहासिक घटना में ¿eñ चाहिए जो वस्तुतः 
ईसवी सन्‌ १२० में घटी १२८; यह वलभी कुल के किसी 
व्यक्ति द्वारा नहीं स्थापित हुग्रा था १२८; न ही प्ररंभिक 
गुप्त वंश के संस्थापक महाराज गुप्त द्वारा १२८; यह इस 


वंश के प्रथम प्रभूतासंपन्न शासक चंद्रगुप्त प्रथम के सिहा- 
सनारोहण से नही प्रारंभ हो सकता १२६, १३०; 
प्रारंभिक गुप्तों द्वारा यह किसी बाह्य स्त्रोत से ग्रहण किया 
गया था १३०; वे कारणा जिनके कारणा set ने स्वयं 
भारत में उस समय प्रचलित किसी संवत्‌ को नहीं स्वीकार 
किया १३० से १३२ तक; भारत से बाहर, नेपाल में, 
तथाकथित गुप्त संवत्‌ का प्रयोग उस देश के लिच्छवी 
शासकों द्वारा होता था BY, ९५, १३२, १८६; इसके 
और दृष्टांत १८०, १८५, १८५, १८६ fasa- 
वियों की प्राचीनता तथा शक्ति के कारणा तथा उनके ओर 
प्रारंभिक गुप्तों के बीच स्थित मित्रतापूर्व सम्बन्धों-जिनमें 
परस्पर विवाह भी सम्मिलित थे-के कारण प्रारंभिक गुप्त 
शासक किसी लिच्छवि संवत्‌ को स्वीकार करने में उत्सा- 
हित होंगे १३४; तथा सर्वाधिक सम्भावना इस बात की 
ë कि तथाकथित गुप्त संवत्‌ एक लिच्छवि संवत्‌ है जिसका 
प्रारंभ लिच्छवियों में राजतंत्र की सामान्य स्थापना के 
समय से ग्रथवा नेपाल में लिच्छवि शासक जयदेव प्रथम 
के शासन काल के प्रारंभ से हुआ था १३४ 


_ -गुप्त-काल, गुप्त संवत्‌ के लिए ग्रलबेख्नी द्वारा 
प्रयुक्त एक अभिव्यक्ति; यह सर्वथा युक्तियुक्त है किन्तु 
इसके प्राचीन कालिक भ्रस्तित्व के लिए कोई प्रमाण नहीं 
१८, २१, २३, २४, ३० 

गुप्त नृपराज्य भुक्तो, परिव्राजक महाराजों के दान 
लेखों में प्राप्त एक पारिभाषिक ग्रभिव्यक्ति जिन से यह 
प्रदशित होता है कि इन कुछ तिथियों पर गुप्त सावे- 
भौमता का नैरन्तर्यं wa भी बना हुआ था ४१, ४२, ४९ 
१००, १०३ १०९, ११३, ११६, २१७ तथा टि०, ११९ 
१२८, १३३, १४१ 

गुप्त-बलभी संवत्‌; उस काल में, जबकि बलभी 
के शासकों द्वारा इसके प्रयोग के कारण इसे संभवतः 
वलभी संवत्‌ कहा जाने लगा होगा, गुप्त संवत्‌ के लिए 
एक सुविधाजनक नाम २१ 

गुप्त, प्रारंभिक, ६ feo; उनके लेखों की वास्तविक 
तिथियों का विस्तार ईसवी सन्‌ ४०१ से ईसवी सन्‌ ४६६ 
तक है ६; किन्तु परिन्राजक महाराजों के लेखों से सिद्ध 
होता है कि गुप्त साम्राज्य ईसवी सन्‌ ५२८ तक बना रहा 
9; उनका श्रन्तिम उन्मूलन मिहिरकुल द्वारा सम्पन्न gat 
९; उनका वंशवृक्ष १६; इस मान्यता के समर्थन का 
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कोई आधार नहीं है कि वे सूर्यवंशी थे 
का गुप्तवंश नाम से उल्लेख १६, ६ 
गुप्तान्वय द्वारा ३२५; 


१८; उनके कुल 
& 53; तथा 


= एक कुल अथवा राजवंश के रूप 
म उनका बहुवचन में प्रयोग १८, १९, ७८, co ८३; 
, J 


उप्त शासकों के रूप में उनका उल्लेख १०३, १०६ 
११३, ११३, ११९, १२५, १२९ eet, एला 
गणना के सम्बन्ध में उनका yns शिलालेख में उल्लेख 
१5, १९, २०, २१, ७२, fzo, ७८, ५०; किन्तु इसके 
सस्थापक के रूप में उनके नाम को गुप्त संवत्‌ के साथ 
संवद्ध करने का कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है १८; उनकी 
कुछ मुद्राश्रों पर विचार (उनकी रजत मुद्राओं पर अंकित 
लेखों के लिए द्र० इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, १४, ६५) ३७ 
feo, १५ टिप्पणियां, १७ टिप्पणियां, १८ टि०, ३१ 
feo, ३३ टि०, ३४ टि०, xe feo; कुमार गुप्त तथा स्कंद- 
गुप्त के शासन कालों के बीच उनकी शक्ति के क्षीण होने 
के संकेत ६९; इसका एक ग्रतिरिक्त संकेत संभवत: इसमें 
निहित है कि मानकुवर लेख में कुमारगुप्त ने केवल 
महाराज विरुद धारण किया है ५९; यशोधर्मन्‌ के 
स्तंभ-लेख में उनका उल्लेख १७८, १८० 

गुप्त मागध, ६ टि०, १३, २५२, २५३, २४५, 
२५५, २५६, २६३ २६३ feo, २६८; यह वंश प्रारंभिक 
गुप्त वंश से उद्भूत gar था; इसका संस्थापक कृष्णागुप्त 
स्कंदगुप्त के शीघ्र पश्चात्‌ श्राया १३, मौखरियों के साथ 
विवाह संबंध १३, १८७; कनौज के, ग्रथवा और ठीक 
से कहा जाय तो, थानेश्वर के शासकों के साथ १४, 
२९१; तथा वाकाटक महाराजों के साथ १४, ३०० 
३०८ 

गुप्तस्य काल, “गुप्त का समय ग्रथवा संवत्‌? एक 
अभिव्यक्ति जिसे स्कंदगुप्त के जूनागढ़ ग्रभिलेख में विद्य- 
मान माना जाता है किन्तु जो सर्वथा गलत है १८, ४३, 
७२ feo; तथा कुछ काबुल मुद्राश्रों पर संक्षिप्त रूप में 
१८, ५६, से ५९ तक 

गुह्‌, प्रतिनतंक तथा श्रमात्य, (गुप्त-वलभी) वर्षं 
४४७ में तिथ्यंक्रित शीलादित्य सप्तम के भ्रलीन दानलेख 
का लेखक २३४ 

ganai, एक अनुदानग्राही ३०३ 


गुहसेन, (वलभी का) महाराज ३५, २०६, २२२ 
गुहिलस्वामिन्‌। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ६५, 


he? 


HS RD 


१५ 


गोण्डशमेन्‌, एक अनुदानग्राही ३०३ 


गोप्‌, काठियावाड़ में स्थित एक गांव जिसका 
संभवत: गोप्त के प्राचीन नाम के अ्रन्तर्गत उल्लेख हुआ है 
१०० टि०, ७३ fzo 


गोप, जिस पहाडी पर ग्वालियर का दुर्ग स्थित है 
उसका प्राचीन नाम १९८, २०० 

गोपथशर, संभवतः इसका md 'एक पशु-मार्ग' है 
१५३ तथा टि० 

गोपराज, एक सामन्त, ११४ ; (गुप्त ) वर्ष 
१६१ में तिथ्यंकित उसका मरणोपरांत लिखित स्तंभ- 
लेख ११२; तिथि से संबद्ध विविध विषथों पर एक 
टिप्पणी ७६ टि० 

गोपस्वामिन्‌ एक ग्रनुदानग्राही १२०; इसी नाम 
का एक WeT ३२३ 

गोपस्वामिन्‌; ग्रथवा द्यत-गोप स्वामिन, वह 
प्रक्षपटलाधिकृत जिसकी श्राज्ञाग्रो के ग्रन्तर्गत समुद्रगुप्त 
का कूट गया दानलेख लिखे हुए होने का दावा करता है 
३२३ 

गोप्त, प्रत्यक्षत, एक गांव का प्राचीन नाम, तथा 
संभवतः जो आधुनिक गोप्‌ का प्रतिनिधित्व करता है 
१०० तथा fzo, ७३ feo 

गोमतिकोट्टक, जीवित गुप्त द्वितीय का एक शिविर 
२६६, २६८ 

गोमिकस्वामिन्‌ एक भ्रनुदानग्राही १३३ 

गोरखपुर जिला, से प्राप्त एक लेख ८१ 

गोरिस्वामिन्‌, एक ग्रनुदानग्राही १२९ 

गोलमाढिटोल, नेपाल में काठमाण्डू के निकट 
स्थित एक गांव; (गुप्त) वर्ष ३१६ में तिथ्यंकित शिवदेव 
प्रथम के लेख का अभिज्ञान १७६; नेपाल में तथाकथित 
गुप्त संवत्‌ के प्रयोग को सिद्ध करते के लिए एवं उस देश 
के प्रारंभिक शासकों का तिथिक्रम निश्चित करने के लिये 
इस लेख का महत्व ६५, १७६, १८६ 

गोयिन्दा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ५१ 


गोवर्धन अथवा और wf पुणे रूप में गोवर्धन- 


धर, गोवधेन पर्वत को धारण करते हुए' भगवान कृष्ण 
&o 
गोविन्द, भगवान्‌ विष्णु ८० 
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१६ 


गोविन्द, यशोधर्मन्‌ के मन्दसोर स्तंभ लेख तथा 
मालव वर्ष ५५६ में तिथ्यंकित यशोधमंन्‌ तथा विष्णुवर्धन 
के मन्दसोर लेख का उत्कीरणंक १८१, १5३, १९२ 

गोविन्द तृतीय (राष्ट्रकूट); शक वर्ष ७२६ में 
तिथ्यंकित उसके दान-लेख की तिथि की परीक्षा जिससे 
यह प्रमाणित होता है कि ईसवी सन्‌ ८०४ तक यहां तक 
कि दक्षिण भारत में भी चांद्र पक्षों की पूणिमान्त व्यवस्था 
का प्रयोग शक्र वर्षों के साथ होता था, तथा बृहस्पति के 
द्वादशवर्षीय चक्र के मध्यक-राशि पद्धति का भी प्रयोग 
होता था ७९ feo 


गोविन्दस्वामिन्‌ एक अनुदानग्राही १३३ 
गोशर्मन्‌, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३२६ 
गोशूरसिहवल, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २५९ 


गोत्र, कुल' (ANA zo भरद्वाज तथा विष्णु- 
वृद्ध); इस लेख-श खला में उल्लिखित गोत्रों के नाम: 


mAT 303 

ग्रौपमन्यव १३३ 

काण्व १४७ 

काश्यप ३०३ 

कौण्डिन्य २३६, २४५, ३०३ 
कौत्स ४५, १२०, १२६ 
गोतम ३४४ 

गौतम ३०३ 

पाराशर्य ३०३ 

मरद्वाज १२९, १४२ 

भागव १२६ 

भारद्वाज ३०३, ३२२, ३८४ 
मौद्गल्य ३०९ 

iss २०९, २४५ 
वर्षगण se 

EINST ३०३ 

ET १२६ 

विष्णुवृद्ध ३०१, ३०६ 


MENIT २०३ 
शाण्डिल्य ३०३ 
शाकराक्षि २३३ 
शाशातनेय (? ) १५१ 


गौड, एक देश, तथा इस का निवासी २५६ 

गौतमिपुत्र, अथवा गौतमीपुत्र ( वाकाटक ); उसकी 
पत्नी भवनाग की पुत्री थी २९७ fzo, ३०१, ३०६ 

गोप्त, gen का अथवा उनसे सम्बद्ध', एक 
विशेषण जिसका संभवत: जाइंक के मोरबी दानःलेख की 
तिथि में प्रयोग हो सकता है; किन्तु यह बहुत ufum 
सम्भव नहीं प्रतीत होता १९, ६७, ७३ टि० 

गौरिदत्त, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३८४ 

गौरी, देवी पार्वती का एक नाम ३६९ 

गौल्मिक, एक राजकीय विरुद ६५ तथा feo 

ग्रह-लाघव, एक ज्योतिष-ग्रंथ जो गणेश दैवज्ञ द्वारा 
ईसवी सन्‌ १५२०-२१ में लिखा गया था, तिथि चिन्ता- 
मरि के साथ जिसके आधार पर दकन तथा देश के कुछ 
अन्य भागों में हिन्दू पंचांग तैयार किए जाते हैं १४४ 
तथा टि० 

ग्रामिक, एक पदीय उपाधि १३७ तथा टि० 

गृहपति, गृहस्थ १४८ तथा टि०, १५२ 

ग्वालियर ( ग्वाल्हेर ), सिन्धिया के राज्य की राज- 
घानी; जिस पहाड़ी पर दुर्ग खड़ा है उस का प्राचीन 
संस्कृत नाम गोप द्वारा उल्लेख १६५ तथा टि०, २००; 
ग्वालियर का आधुनिक नाम सीधे गोपालिखेर से बना है 
१६८ feo; मिहिरकुल का लेख १६७। 


ध 


घटि, घटी ग्रथवा घटिका, “मध्य, सौर अ्रथवा जन- 
सामान्य प्रचलित दिन ग्रथवा रात्रि का साठवां भाग', जो 
अंग्रेजी चौबीस मिनटों के बराबर होती है १४५ 


घटोत्कच, (प्रारंभिक गुप्त) महाराज १६, १८, 
२५, ५७, ६५, ६८, ३२२; काच का नाम धारणा करने 
वाली मुद्राएं उसकी नहीं हो सकतीं ३४ feo; gum 
लेख में उसका उल्लेख नहीं हुआ है ३४३ 
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च 


चक्र, मुहरों पर एक चिन्ह के रूप में ३७७ 

चक्र-चिन्ह, २७२, ३३१, ३४२, 

चक्रधर, भगवान्‌ विष्णु चक्रधारी के रूप में ९७ 
टि०, २७३ 

चक्रभृत्‌, भगवान्‌ विष्णु चक्रधारी के रूप में ८० 

चक्रवतिन्‌, सावेभौम शासक की एक उपाधि ३५, 
१३२ feo, २२५ तथा feo 

चतुरुदधिसलिलास्वादितयशस्‌, समुद्रगुप्त का एक 


विरूद ३४, ५७, ६५, ६८, ३२२; (गुजरात के चालुक्य) 
विजयराज के लिए भी व्यवहूत १७ feo 


agian विद्यास्थान, शास्त्र के चौदह वर्ग १४२ 
तथा टि० 

agiia, चोर-दण्डवज्यंम्‌ द्वारा व्याख्यायित एक 
राजस्व-विषयक शब्द १३३ 

चतुर्वेदिन्‌, 'चारों वेदों से परिचित ब्राह्मण' se, 
२२३, ३०२ 


चन्द्र, उत्तरी भारत का एक शासक ११, १७३; 
संभवतः उसका तादात्म्य प्रारंभिक गुप्त शासक चन्द्रगुप्त 
प्रथम के साथ किया जा सकता है ग्रथवा संभव है वह 
मिहिरकुल का छोटा भाई हो युवान च्वांग ने जिसकी 
चर्चा की है किन्तु नाम नहीं दिया है १२, १७१ टि०; 
संभवतः उसका एक नाम धाव भी रहा हो; किन्तु लेख 
की संरचना से इसका समर्थन होता नहीं प्रतीत होता 
१७३ टि०; उस का मरणोपरांत लिखित मेहरौली स्तंभ 
लेख १७० 


चन्द्रगुप्त प्रथम, (प्रारंभिक गुप्त) १६, १७. १६, 
३५, ५७, ६५, ६८, ३२२; ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसने विक्रम तथा विक्रमादित्य विरूद धारण किए थे १७; 
लिच्छवि कुल की कुमारदेवी उसकी पत्ती थी १९ ३५, 
५७, ६५, ६८, ३२२; संभवतः मेहरोली स्तंभ लेख के 
चन्द्र से उसका तादात्म्य किया जा सकता है १२, 
१७१ feo 


चन्द्रगुप्त द्वितीय (प्रारंभिक गुप्त) १६, १७, ३१, 
३५, Yo, ४४, ४८, ५७, ६५, && समुद्रगुप्त द्वारा 


१७ 


स्वीकृत पुत्र” के रूप में चाचित ३३, ६५, ६९; इससे 
यह्‌ निदिष्ट होता प्रतीत होता है वह ग्रपने पिता द्वारा 
विशेषरूपेण उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत हुआ था 
१४ टि०; उसने विक्रम, विक्रमादित्य तथा विक्रमांक 
विरुद घारण किए थे १७ ; उसने संभवत: देवराज विरुद 
मी धारण किया था; किन्तु मुद्राओं पर यह विरूद नहीं 
पाया गया है तथा संभवत- यह उसके मंत्रियों में से किसी 
का नाम था ४१ टि० ; उसकी पत्नी ध्रूवदेवी थी ५७, 
६५, ६६; वह्‌ ग्रपनी विजय-यात्रा के प्रसंग में उदयगिरि 
पहुंचा था ४५; उसका (गुप्त) संवत्‌ ५२ का उदयगिरि 
श्रमिलेख २७; उसका मथुरा लेख ३२; उसका वर्ष ९३ 
का सांची लेख ३६; उसका तिथिविहीन उदयगिरि लेख 
४३ ; उसका वर्ष ८८ का गढवा लेख ४६ 


चन्द्रापुर्‌, एक प्राचीन नगर ८९ 

चक्रपाणि, हाथ में चक्र धारण किए हुए भगवान्‌ 
विष्णु ३०१, ३०८ 

चक्रपालित, स्कंदगुप्त के समय में गिरिनगर का 
प्रांतीय शासक ७८, ८० 

चन्द्रमा; रोहिणी का चन्द्रमा की पत्नी के रूप में 

उल्लेख ३६६; मुहरों पर प्रतीकःचिन्ह के रूप में चन्द्रमा 
का प्रयोग ३६४ 


चन्द्रवर्मन्‌, समुद्रगुप्त द्वारा विजित उत्तर भारत 
का एक शासक १६ 


"EH, सामन्त, (हर्ष) वपं ४८ के जिष्णुगुप्त 
के लेख में उल्लिखित १८३ 

चम्मक, इलिचपुर जिला में एक गांव; प्राचीन 
नाम चर्माक के भ्रन्तर्गत उल्लिखित २६६, ३०२; प्रवरसेन 
द्वितीय का दान २९५ 


चरण, वेद की किसी शाखाविशेष का प्रध्ययन 
करने वाला संप्रदाय ३०२ 


चरण, किसी व्यक्ति अथवा देवता का, जिसका 
उल्लेख उस व्यक्ति श्रथवा देवता के प्रति आदर के लिए 
किया जाता है २१, १५१ तथा feo १५२, १५७, ३४१, 
३४२, ३४४ 


चरु, पांच महान्‌ याज्ञिक श्रनुष्ठानों में एक १४२ 
तथा feo, १५२, १५७, १६१, २०८, २३३, ३७४ 
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चर्माक, आधुनिक चम्मक का प्राचीन नाम २६६, 
३०२ 

चाट, अनियमित सेनाएं' भट के विपरीत må में 
१२० तथा fzo १२९, १३३, १४७, १५७, १६१, १६८, 
२३९, २४५, २३८४ 

fafax, ( गुप्त-वलभी ) वर्षं २५२ के धरसेन 
द्वितीय के मालिया दानलेख का दूतक २१० 

चित्रकूटस्वामिन्‌ 'चित्रकूटाधिपति’ के रूप में भगवान्‌ 
विष्णु ३४० तथा feo 

चित्रवर्मन्‌, प्रवरसेन द्वितीय का एक सेनापति ३०३ 

चेदि संवत्‌; go कलडुरि aaa चेदि संवत्‌ 
७, ८, & 

चोरदण्डवज्यंम्‌, एक राजस्वविषयक शब्द १२१ 
टि०, १५२ 

चोरद्रोहकवर्जम्‌, पूर्ववर्ती पद द्वारा व्याख्यायित एक 
राजस्वविषयक शब्द १४२ 

चोरवजंम्‌ (AIT zo चौरवर्जम्‌), चोरदण्डवज्यंम्‌ 
का एक संक्षिप्त रूप १२१ तथा टि० 

चोरवजित, उसी शब्द से व्याख्यायित एक राजस्व- 
विषयक अभिव्यक्ति १४७, १६८ 

'चौकोर-शिर' प्रकार È AAT २७, २३६, २४२, 
२९३, २९६, ३०५, ३७७ 

चौरोद्धरणिक, एक पदीय विरूद २७० तथा fzo 


छ 


छगलग, (सनकानिक) महाराज ३१ 

छन्द जिनका इस लेख-श्व खला में प्रयोग हुआ है :- 
मूल श्रवतरणों में :- 

"nt ७४, ७६, too, १०१, १०२, 
१०९, १८८, १९४, १९८, २४९, 
२५०, २५४, ३६८, ३७९ 
द्रुतविलस्बित १०१ 

गीति ६३ 


इन्द्रवजञा ६३, ७४, ७५, ७६, ss, १०१, 
१०२, ११४, १८६, १८७, ३२४ 

मालिनी ६७, ७३, १०१, १८६, १८७, 
१८८, १९८, २८७, ३१२, 

मन्दाक्रान्ता ७, ९५, १०२, १८८, २८० 

पुष्पिताग्रा ६७, १८६ 

रुचिरा ३२५ 

शालिनी १८८ 

शादु लविक्रीडित ७, ५६, ६८, ८७, ६४, ९५, 
१००, १७२, १८७, १९९, २४९, 
२५०, २५१, २५२, २७६, २८३, 
२८७, ३३२, ३५३, ३५४ 

शिखरिणी १८६, १८८ 

श्लोक (पनुष्ट्रम) ४४, ६८, १०२, १०३, ११४, 


१७९, १८३, १८७ २३७, २४४, 
२५०, २५१, २५२, २६६, २६६, 
३०५, ३५४, ३६०, ३६८, ३६९, 


३८०, 
श्रग्धरा ७, ५६, ८३, १७८, १८२, १८७, 
१८८, २४९, २५०, २५१, २७६, 
२७९, २८७, ३५३, ३५४, 
स्वागता २८७ 


इन्द्रवप्त्रा का उपजाति तथा उपेन्द्रवज्रा ७४, ७५, 


१०१, १०२, १८६, १८७, उपेन्द्रवज्रा ६३, १०१, १०२, 
३२५ 


anda ग्रौपछन्दसिक ७४ 


वंशस्थ ६३, ७५, ७६, १०२, ३२५ 

वसन्ततिलक २४, ७६, ९२, ६४, Yoo, १०१. 
१०२, १८७, २२०, २५०, २५१, ३६८ 

ग्राशीर्वादात्मक तथा अ्रभिशंसनात्मक इलोकों में :- 

इन्द्रवप्त्रा २३९, २४४, ३८० 

श्लोक (APSA) ११८, १२७, १३२, १४१, १४६, 


१५०, १५६, १६३, २०४, २२१, २३६, २४४, २९६, 
३०८ ३७३, ३८० 
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इन्द्रवज्जा का उपजाति तथा उपेद्धवज्रा 


Y 
वसन्ततिलक २३८, २४४ "९०७०, 


छन्दापल्लिका, 


नागदेय सन्तक में एक प्राचीन गांव 
१४७ 


छत्रे, स्व० प्रो० केरो लक्ष्मण, श्री श० ब० दीक्षित 
द्वारा व्याख्यायित उनकी सारणियों के साथ सप्ताहों के 
दिन, समाप्ति-समय, तथा श्रग्नोजी तिथियों एवं हिन्द्‌ 
तिथियों की गणना की विधि १४३ से १५६ ; इस प्रकार 
प्राप्त परिणामों में कभी-कभी सूर्य सिद्धान्त an aa 
हिन्दू ग्रन्थों से प्राप्त परिशामों में ग्रन्तर हो सकता है; 
किन्तु यह श्रन्तर पांच ग्रथवा छ घटियो से भ्रधिक का 
नहीं होगा १५४ 


छात्र, 'छत्रधारक', भट के साथ संलग्न रूप में 
वशित; अकेले प्रयुक्त ३०२, ३०९ 

छोडुगोमिक, एक ग्रनुदानग्राही १६१ 

छोड्गोमिन, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १४२ 


ST 


जङ्गली देश, इसके सभी शासक समुद्रगुप्त द्वारा 
पराभूत हुए थे १६ तथा feo 


जङ्गली राज्य, ग्रट्ठारह, महाराज हस्तिन्‌ के 
आधिपत्य क्षेत्र के माग के रूप में उल्लिखित १६ feo, 
१४०, १४२ 

जनार्दन, 'मनुष्यों के प्रेरक' के रूप में भगवान 
विष्णु १११, २३२ 

जनेख, नराधिपति aag “मनुष्यों के एक 
प्रमुख शासक' के विपरीत एक जनसमूह ग्रथवा जनजाति’ 
का स्वामी १८५ feo 


जबलपुर जिला,वहां से प्राप्त एक लेख १४४ 


जयदेव प्रथम. नेपाल के लिच्छवियों के वंश में 
प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति १८७ १८८, १६२, १९५; 
मानदेव की लेखांकित तिथि से पीछे की ओर गणता करते 
हुए उसकी प्रथम तिथि लगभग ईसवी सन्‌ T प्राप्त 
होती है १६५; तथा उसे ईसवी aq ३२० में रखने तथा 
तथाकथित गुप्त संवत्‌ को उसके शासनकाल के प्रारंभ से 


१६ 


प्रवतित मानने के लिए बहुत थोड़ी सी संगति बिठाने की 
आवश्यकता है १३४ 


जयदेव द्वितीय, राज (नेपाल का ठाकुरी) १८५, 
१८६. १६० से १६५; 'परचक्रकाम' उसका विरुद ग्रथवा 
एक श्रव्य नाम था १६०; उसकी पत्नी राज्यमती थी 
१९०, (हषं) वर्ष १४५ में तिथ्यंकित एक लेख का 
्रभिज्ञान जो संभवतः उसका लेख है १८५-१८६; तथा 
वर्ष १५३ में तिथ्यंकित उसका लेख १८५, १८७, से १९१ 
तक 


जयदेव, राजपुत्र, (हर्ष) वपं ११६ में तिथ्यंकित 
शिवदेव द्वितीय के लेख का दूतक १८४ 

जयनाथ, ( उच्चकल्प का ) महाराज १४७, १५१, 
१५८, १६१, १६७; उसकी पत्नी मुरुण्डदेवी अथवा 
मुरुण्डस्वामिनी थी १५७, १६१, १६८; (गुप्त भ्रथवा 
कलचुरि) वषं १७७ में तिथ्यंकित उसका कारीतलाई 
दानलेख १४४ 

FAAS, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३५० 


जयराज, AAT महाजयराज, (शरमपुर का) राज 
२३९; उसका ART दानलेख २३५ 


जयवर्मेन्‌, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १८४ 

जयस्कंधावार, 'एक विजयी शिविर, २२२, २६८, 
RRR 

जयस्वामिन्‌, ( उच्चकल्प का ) महाराज १४६, 
१५१, १५७, १६१, १६८, उसकी पत्नी रामदेवी थी 
१४६, १५१, १५७, १६१, १६८ 


जयस्वामिनी, (मौखरि) हरिवमन्‌ की पत्नी १४६, 
१५१, १५७, १६१, १६८ 

जयेश्वर, भगवान्‌ शिव का एक लिग रूप १८४ 

जसो राज्य, वहां से प्राप्त एक लेख २६२ 

जाइकदेव, सौराष्ट्र का एक शासक जिसे--यदि 
उसका धिनिक दानलेख प्रमाणिक है--मोरवी दानलेख 
के जाइक से भिन्न समझता चाहिए ६०, ६१, विक्रम 
aq ७६४ में तिथ्यंकित होने का आग्रह करने वाले उसके 
दानलेख की तिथि की परीक्षा जिससे यह निष्कषे प्राप्त 
होता है कि उसके दानलेख को जाली मानना चाहिए 
६२ टि० 
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जाइंक, काठियावाड का एक सामन्त; प्रवसित 
(गुप्त) वर्ष १५५ में तिथ्यंकित उसके मोरवी दानलेख के 
पाठ तथा व्याख्या के ऊपर विचार १९, &७, ७३ टि०; 
तिथि के विवरणों की परीक्षा ev; यदि यह प्रमाणित 
लेख है तो इसे धिनिक दानलेख के जाइकदेव से भिन्न 
समभना चाहिए ६२ 

जातियां; जातियों का तथा धार्मिक जीवन की 
आवश्यकताओं का उल्लेख २७३, २९१; इस लेख-श्वंंखला 
में उल्लिखित जातियां :- ब्राह्मणा; ब्राह्मण नाम से ४८, 
४९, ८९, १२०, १२5, १२९, १३३, १४२, १४७, 
१५१, १५७, १६१, १६८, YOR; २७०, ३०२ ३०३, 
३१०, ३१५, ३२२, ३३५, ३७४, ३८३, ब्रह्मन्‌ शब्द से, 
ब्रह्मदाय, ब्रह्मदेव, ब्रह्मघ्न, ब्रह्महत्या तथा qaq में ४२, 
१०३, २०९, २३३, ३०३; द्विज तथा द्विजाति 
शब्दों से, ७९, ८४, cc, ८९, ९७, १९९ तथा feo, 
२२६, २४०, २४५, २५४; केवल विप्र शब्द से तथा 
विप्रषि में 5६, १०३, १११, १९५;--क्षत्रिय; क्षत्रिय 
-नाम से ८९, १५८; तथा क्षत्त्र तथा क्षात्त्र शब्दों से 


२७७, २५०, २८४, ३१३ 


२२६, 


जाम्बवती, कृष्ण रूप में श्रवतरित भगवान्‌ विष्णु 
गि पत्नी ३४४ 

जाली लेख, एक जालीलेख का दृष्टान्त ३१९ 

जाह्नवी, “जहनु की पुत्री' के रूप में नदी गंगा 
२०७, २२२ 

जितं भगवता, भगवान्‌ द्वारा विजय प्राप्त कर 
fear गया है; लेखों के प्रारंभ में प्रयुक्त एक ग्राह वान 
३१ feo, ५१, ५३ जिततं विष्णुना ३४४ 

जिन, देवताश्रों के रूप में प्रतिष्ठित जैन संतों का 
UH वर्ग ३२६ 

जिष्णुगुप्त ( नेपाल का ठाकुरी ) १८३, १८४, 
१९१, १९४, १९५; (हष) qd ४८ में तिथ्यंकित उसके 
लेख का ग्रभिज्ञान १८३; तथा दो ग्रन्य लेखों का जिनकी 
'तिथियां. गायव हो गई हैं १८४ 

जीवन्त, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ८९ 

जीवित, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १४३ 

जीवितगुप्त प्रथम, (मागव गुप्त) २५३ 


जीवितगुप्त द्वितीय, जीवितगुप्तदेव ( मागध गुप्त ) 
२६६; उसका देव-बरणाक लेख २६५ 

जूनागढ़ राज्य, वहां से प्राप्त लेख ७१, २०१ 

जुनागढ शिलालेख, गुप्त वर्ष १३६, १३७, १३८ से 
तिथ्यंकित स्कंदगुप्त का लेख ७१ 

जूलिएन, ute स्टैनिस्लास; युवान चूवांग, का 
जीवन तथा यात्रा-विवरण के उनके अनुवाद में कुछ बातें 
जिन्हें प्रारंभिक गुप्त तिथिक्रम द्वारा ग्रौर अ्रधिक स्पष्ट 
किया जा सकता है ४० 

जैन लेख ८१, ३२४ 

जैन सम्प्रदाय अथवा धर्म; स्कंदगृप्त के कहौम 
स्तंभ-लेख से इसके चौथी शताब्दी ईसवी में श्रस्तित्वमान 
होने का प्रमाण प्राप्त होता है १५, ८२ 

जौनपुर, जौनपुर जिले का प्रमुख नगर; ईश्वर- 
वर्मन्‌ का लेख २८६ 

ज्येष्ठशर्मार्य, एक श्रनुदानग्राही ३०३ 

ज्योतिषदर्पण, एक ज्योतिष-ग्रंथ; इसकी तिथि 
ईसवी सन्‌ १५५७-५८ है १७७; बृहस्पति के द्वादश- 
वर्षीय चक्र के सूर्य-सहोदय. पद्धति के समर्थन में इससे 
लिया गया एक उद्धरण १७२ 

ज्योतिषीय शब्द, उनकी व्याख्या १४३ से १५२ 
तक 

ज्योतिषी, fag, लगभग ईसवी सन्‌ ५२२-२३ में, 
उनके विचार से, नक्षत्रों के स्थानों की गणना के लिए 
उनके द्वारा प्रयुक्त प्रारंभ-विन्दु विषुवीय बिन्दु से सम्मत 
था १४४; --क्रमशः ग्रार्यभट प्रथम के भ्रायसिद्धाग्त, 
ब्रह्मसिद्धान्त तथा सूर्यसिद्धान्त पर ग्राधारित ये तीन 
वर्ग हे: आय पक्ष, ब्राह्म पक्ष तथा सौर पक्ष १४३ टि० 


A 


A 
झालावाड़ राज्य, वहां से प्राप्त एक लेख ९० 


d 


टामस, श्री ई०; गुप्त संवत्‌ तथा संबद्ध प्रश्नों पर 
उनके विचार; वे इसे शक संवत्‌ से श्रभिन्न मानते हैं ३२, 
२६, ३९, Yo, ५६ 
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टॉस, वुन्देलखण्ड तथा नाथ वेस्ट प्रोविशेज में स्थित 
एक नदी; तमसा के प्राचीन नाम से उल्लिखितं १५५ 
१५७ = 


š 


S, मुधन्य; इसका एक विशिष्ट स्वरूप जिससे कि 
श्राधुनिक देवनागरी स्वरूप निकला है ९० तथा प्रति० 

डभाला, श्रथवा संभवत: डहाला, हस्तिन्‌ के पैत्रिक 
राज्य का नाम, आधुनिक बुन्देलखण्ड १४०, १४२ 

डवाक, एक भूप्रदेश, संभवतः आधृनिक ढाका; 
समुद्रगुप्त ने या तो इसे अपने साम्राज्य में समाविष्ट कर 
लिया श्रथवा इसकी सीमाग्रों तक cpu साम्राज्य का 
विस्तार किया & टि०, १६ 

डहाला, डमाला के स्थान पर एक संभावित पाठ 
१४०, १४२ feo 

डुडिक, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ८९ 

डोम्भिग्राम, काठियावाड में एक प्राचीन गांव २०८ 


© 


ढाका (डाका); बंगाल प्रेसीडेंसी में एक डिविजन 
ग्रथवा जिला; संभवत: डावक के प्राचीन नाम से उल्लि- 
खित & feo, १६ 


a 


तनय-प्राप्त 'एक दत्तक FA ३८२ 

तमसा, एक नदी, ग्रधुनिक तमस श्रथवा टोंस १५५, 
१५७ 

तलापुर भ्रथवा तालापुर, निर्मण्ड के निकट एक 
प्राचीन गांव ३७४ तथा टि० 

तलावाटक, एक पदीय उपाधि २६६ तथा टि 

ताम्रपत्रांकित राजाज्ञाएं प्रायः शासन नाम से उल्लि- 
खित हुई हैं १२२, टि०, २३९, २४५, २७०, ३००, ३०२, 
२०८, ३१०, ३८१} तथा ताम्रशासन १२२ टि० १३४, 
१४३, १५७, १६१, १६८, २३९, २४५३ एक अपवादरूप 
दृष्टान्त जिसमें इस प्रकार की राजाज्ञा को रास्त कहा 
गया है १०७ feos तामपत्रांकित राजाज्ञा से संबद्ध कार्यो 


२१ 


के उल्लेख का एक दृष्टांत १२२ feo; कभी कमी ताम्र: 
पत्रों के किनारे समतल छोड़ दिए गए हैं ८५, १२४, 
१३०, १३८ १४६, २३५, २४१ ९९५, ३०४, ३१९, 
२७६; कभी कभी अक्षरों की रक्षा के लिए qfaia 
ET में मोटे बनाए गए है sy, feo, १४४, १५४, १५६, 
१६१, १६५, २११; और कभी कमी उसी कार्य के लिए 
उभरी पट्टियों का रूप देने के उद्देश्य से पीठे गए E ८५, 
टि०, २०१ 

ताम्रपत्रों पर ग्रंकित लेखों को सामान्यतः शासन 
शब्द से श्रभिहित किया जाता था १२२ टि०, २३९, 
२४५, २७०, ३००, ३०३, ३०८, ३१०, ३८१; तथा 
ताम्रशासन शब्द के द्वारा १२२ टि०, १२९, १४३, १५७, 
१७१, १६६, २४०, २४५; प्रस्तर खण्डों पर ग्रंकित 
लेखों को प्रशस्ति शब्द द्वारा १०७ feo; एक AINEET 
दृष्टांत जिसमें प्रशस्ति शब्द का प्रयोग ताम्रपत्रांकित 
राजाज्ञा के लिए किया गया है १०७ टि० 


-ताम्रशासन, 'एक ताम्र पत्रांकित राजपत्र' (अपरंच 
Fo maa), IATA पर ग्रंकित संप्रेषण-कमं के लिए 
प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द १२२ feo, १३४, १४३, 
१५७, १६१, १६६, २३९, २४५; इस प्रकार के राजपत्र 
से संबद्ध कार्यो का एक विवरण १२२ feo 


तांत्रिक AMAT शाक्त उपासना, इसके स्पष्ट प्राचीन 
दृष्टांत (अपरंच Zo बञ््रेशवर) ६२ तथा feo, ६२, 
२८५ 


fafa, 'एक चांद्र विवस' २९ feo, १६६; शुक्ल 
पक्ष की प्रथम तिथि तथा कृष्ण पक्ष की पंद्रहवी तिथि का 
मास की तीसवीं तिथि के रूप में एक आभिलेखिक उद्‌- 
घरण १३६ feo; तिथि शब्द के ज्योतिषीय mp १४५; 
एक समय की एक मध्यक तिथि एक मध्यक सौर दिन 
तथा रात Ho. ३८४३५२६५७२ के बराबर होती है १४७ 
feo; एक सौर वर्ष में मध्यक तिथियां हैं २७१, तथा २ 
घटियां, ५३.४ पल १४६; सामान्यतया तिथि शब्द का 
अर्थ होता है तिथि का समापन, इसका प्रारंभ ग्रथवा इस 
का समय विस्तार नहीं; तथा पंचांगो में तिथियां इसी 
प्रकार दिखाई जाती है १४६; तथा इस प्रकार, सभी 
सामान्य प्रयोजनों के लिए किसी तिथि का सप्ताह-बार 
बह सप्ताह-वार होता है जिस पर तिथि समाप्त होती 
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है; तथा तत्परिणामस्वरूप, कुछ दृष्टांत में अंग्रेजी तथा 
हिन्दू सप्ताह-वारों में कभी कभी थोड़ा WAT हो सकता 
& १९५ feo; पंचागों में दी गई तिथियां स्पष्ट तिथियाँ 
होती है मध्यक तिथियां नहीं १४६; तथा उनका स्पष्ट 
सूर्योदय से दिया होना श्रभिग्रेत होता है १५३; मध्यक 
तिथि से स्पष्ट तिथि के निंश्चयन की विधि १५३; प्रो० 
Ho Udo छत्रे की सारणियों के साथ तिथियों के सप्ताह 
ard, समापन कालों, तथा अंग्रेजी दिनांकों की गणना 
की विधि १४३ से १४७; इस प्रकार प्राप्त तिथि का 
समापन-काल सूर्य-सिद्धान्त तथा अन्य हिन्दू ग्रंथों से प्राप्त 
निष्कर्षो से कमी कभी भिन्न हो सकता है; किन्तु ग्रन्तर 
५ gaar ६ घटियों से ग्रधिक का नहीं होगा १५४ 
तिथि केन्द्र (अपरंच zo केन्द्र), तिथियों में afa- 
व्यक्त, एक तिथि का मन्द केन्द्र १४७; तिथि-केन्द में 
वाषिक अ्रन्तर ७ तिथियों, ९ घटियों एवं ४२ पलों का 
होता है १४७ 
तिलभट्टक, महादण्डनायक, समुद्रगुप्त के मरणो- 
परान्त लिखित इलाहाबाद स्तंभःलेख के कार्य से संबद्ध 
ग्रघीक्षक २१ 
तिथिभोग तिथि का भोग ग्रथवा समय-विस्तार 
१५२ 
तिथिध्रुव ‘fafa का स्थिरांक'; चैत्र के प्रारंभ से 
जिसमें मेष संक्रान्ति घटित होती है उस तिथि तक mn 
वाली पुर्ण तिथियों की संख्या का निदेश करने वाला 
शब्द १५१ 
तिलमक, “एक जल-मार्ग? १८३ 
तिथि-मध्यम-केन्द्र ( अपरंच zo केन्द्र ), 'तिथियों 
में ग्रभिव्यक्त, एक तिथि का मध्यक मन्द केन्द्र; प्रपने 
qaa (apogee) चन्द्रमा के पूर्ववती आगमन 
से लेकर मेष संक्रांति तक s वाली तिथियों की संख्या 
का निर्देश करने वाला शब्द १४७, १४८ 
तिथियां ( श्रपरंच zo संवत्‌ ), जिनका इस लेख 
श्रृंखला में उल्लेख हुआ है, जो गणना के लिए अन्य गृप्त- 
वलभी लेखों में उद्धृत हुई हैं तथा नेपाल श्रभिलेखों में जो 
दशमलव श्रंकों में उल्लिखित हुई हैं ८५, ६१, ६६; 
दशमलव श्रंक,संख्यात्मक प्रतीकों के साथ ३७७; संख्यात्मक 


प्रतीक ८०, ९३, ९४, ११३, -११६, ११८, १७९, से 
१८६, 35,39 ४७, SP OG 009 WE) 
, , 
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तिथि-शुद्धि, तिथियों का अवकलन', चैत्र के प्रारंभ 
से मेष-संक्रांति के समथ तक आने वाली तिथियों को 
संख्या का निर्देश करने वाला शब्द १४६, १४८; जब 
Sto के० एल० छत्रे की सारणियों से प्राप्त तिथि-शुद्धि 
१९ से कम होती है तब वर्ष में अधिक मास नहीं हो 
सकता १५२ 

तिष्याम्रतीर्थ, एक प्राचीन स्थान ३६३ 


तीर्थकर, श्रादिकत्त्‌' शब्द द्वारा उल्लिखित प्राचीन 
जैन सन्तपुरुष ८४ तथा feo 


तीवरदेव, aaar तीवरराज, महाशिव-तीवरराज 
नाम से भी अ्रभिहित, पाण्डुवंशोय ३८१, ३८३; उसने 
कोसलाविपति विरुद धारण किया था ३८१; वह नन्नदेव 
का दत्तक पुत्र था ३७८, ३८३; उसका राजिम दानलेख 
३७६ 

तुम्बरु, गंधर्वों में एक १८ 

तु-लु-हो-पो-तु, ET सांग के समय में शासन कर 
रहे वलभी के शासक के संस्कृत नाम का चीनी वर्णान्तरणा; 
उसे aie के रूप में पुनर्स्थापित किया गया है ४०, 
४१; तथा ध्रूवभट के रूप में ५०; विचाराधीन शासक 
को वलभी के ध्रूवसेनों में से किसी एक के साथ समीकृत 
किया गया है Yo, ४६; धरपट्ट के साथ ३५; शीलादित्य 
सप्तम के साथ ५०; देरभट के साथ, श्रथवा धरसेनों में 
से किसी एक के साथ, ATAT पुर्वेवर्ती शीलादित्यों में से 
किसी एक के साथ ५५-५६; तथा spada द्वितीय के 
साथ ६३-६४; उसके निश्‍चित समीकार में बाधायें हैं; 
किन्तु तिथियां इसका वलभी के शीलादित्य सप्तम के 
साथ तादात्म्य को श्रसंभव बताती हैं Yo 


तु-लु-पो-प-त्च. तथा केवल qeu, WT सांग द्वारा 
उल्लिखित एक दक्षिण भारतीय शासक के नाम का चीनी 
वर्णान्तर जिसे धू वपट्ट का निरूपक माना गया है; इस 
शासक के तादात्म्य में बाधाएं हैं किन्तु बह शीलादित्य 
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सप्तम, श्रथवा प्रत्यक्षतः वलभी का कोई शासक ud 


सकता ४० à हो 


लुशाम, अथवा तुसाम, हिसार जिला में 


एक गाँव; 
शिलालेख ३४२ 9 


तुषार शासक, विष्णु नामक एक, तुशाम शिलालेख 
में नहीं उल्लिखित हुआ है ३४३ 
तोरमाण, हूणों में मिहिर नामक जनजाति ग्रथवा 
कुल का शासक, तथा मिहिरकुल का पिता ६, १०, ११ 
+ s: 5 
१६५, १६६; वह, पूर्वी मालवा में, बुधगुप्त के ग्रत्यन्त 
शीघ्र पश्चात्‌ आया &, १०; उसकी मुद्राप्नों की तिथि 
के पाठ तथा व्याख्या के ऊपर टीका टिप्पणी; उसका 
एरणा वराह-लेख ११, १२ 


< 


दण्डपाशिक श्रथवा दाण्डपाशिक, एक पदीय उपाधि 
२०८ तथा टि० २७० 

दत्तदेवी, समुद्रगुप्त की पत्नी २५ टि०, ३३, ५७, 
६५, ६९; उसके नाम के उल्लेख के बिना उसकी 
चर्चा २५ 

दमन, एरण्डपल्ल का, समुद्रगुप्त द्वारा बिजित एक 
दक्षिण भारतीय शासक १५ 

दशपूर, आधुनिक दसोर ग्रथवा मन्दसोर का प्राचीन 
नाम && तथा feo, १०४, १०६ 

दशापराध, 'दस ATUT २३२ तथा feo, २७० 

दशमलव sim (ग्रपरंच xo तिथियां); उनके 
प्रयोग का प्राचीनतम ग्रामिलेखिक दृष्टांत २५७ feo; 
वेरावल तथा मोरवी लेखों में उनके प्रयोग के हष्टांत ८९, 
8१, ६७; संख्यात्मक प्रतीको के साथ उनके सम्मिलन के 
हृष्टांत ३७७ तथा fzo; इस लेख श्रृंखला के फलकों में 
प्रस्तुत दशमलव ग्रंकों के रूप :--ग्राठ ३७७ 

दसोर, मन्दसोर का लोकप्रिय तथा अधिक शुद्ध 
नाम ६६ तथा feo 

दक्ष, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १९२ 

दक्षिणापथ, 'दक्षि का भूप्रदेश, दक्षिण भारत के 
लिए एक पारिभाषिक नाम १५ तथा feo; समुद्रगुप्त 
द्वारा इस प्रदेश में बिजित coat की सूची १५ 

dwa, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २६२, ३६२ 


२३ 


दाण्डिक, एक पदीय उपाधि २७० तथा टि० 
दादाभाई, qå सिद्धांत पर एक टीका किरणावलो के 
n वृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के सूर्य सहोदय 
के समर्थन में IR द्वारा बृहस्पति का उद्धरण 
७२; इसी सम्बन्ध में सुर्य सिद्धांत के एक शलोक पर 
उनकी टिप्पणी १७३ टि० 


दामोदर, पेट के चतुदिक एक सूत्र धारण किए हुए 
भगवानु विष्णु २५४ 

दामोदरगुप्त (मगध का गुप्त) २५४; उसने 
मौखरियों को पराजित किया २५४ 

दामोदरगुप्त, (परिव्राजक) महाराज ११६, १२८, 
१३३, १४२ 

दारद्रशक, एक राजस्वबिषयक शब्द जिसकी 
व्याख्या अपेक्षित है ३८४ तथा टि० 

दारमण्डल, प्रत्यक्षतः बघेलखण्ड में स्थित एक 
प्राचीन जिला १५३ 

दि, दिन, दिने, दिवस अथवा दिवसे का एक संक्षेप 
८४ feo; ११३ टि०; शु के साथ प्रयुक्त ९०, ६६, २५९, 
३५४, ३७५; ब ग्रथवा ब के साथ प्रयुक्त ८४, ११४; 
AAA अकेले प्रयुक्त ११३, ११६, ४२, ६०, १३४, १४३, 
१४८, 333, २३०, 333 


दिघवा-दुत्रौली, area जिले में स्थित; qd के काल 
को सिद्ध करने के लिए (हर्ष) वर्ष १५५ के महाराज 
महेद्धपाल के दानलेख का महत्त्व १८० feo 

दिन (atta xe दि तथा दिवस) १४४, 53 
feo; सौर अथवा जनसामान्य में प्रबलित दिन के लिए 
प्रयुक्त ७८, ६६, १०६, ३२६ 


दिन, चान्द्र (WITT zo तिथि); उन्हें सौर दिवसों 
अथवा जनसामान्य द्वारा प्रयुक्त दिवसों से जोड़ने वाली 
कभी-कभी प्रयुक्त विशेष अमिव्यक्तयां हैं अस्यां दिवस 
पुर्वायाम्‌, ४८, ५०, ५२, ५६ तथा feo १२५, १४८, 
३३५; meat दिवसमाससंवत्सरातुपूर्वायास्‌ ११६ तथा 
feo, २५६; तथा sui संवत्सरमासदिवसपूर्वायाम्‌ 
११६ feo, १३३, १४१ तथा एतस्यां पूर्वायाम्‌ १६४, 
३१७; एक अन्य विधि, जो नेपाल अभिलेखों में प्राप्त 
होती है, है तिथि के साथ दिवा शब्द का प्रयोग ८४ feo, 
१८०, १८३ से १८६ तक; इस लेख शृंखला में, गणना 
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२४ 


के लिए प्रयुक्त अन्य गुप्त वलभी तिथियों में एवं नेपाल 
अभिलेखों में उल्लिखित ara दिवस :— 


शुक्ल पक्ष :— 
प्रथम ९४, १८४, १८६ 
द्वितीय 8६३, ११०, १८२, १८२, १८६, 
१०६, १२८ 
तृतीय १०३, १८५, 178 
पंचम २३४ 
सप्तम १५६ 
नवम १८६ 
दशम १८०, १८२, १८४ 
एकादश 22 
द्वादश qo, १0०, 399 
त्रयोदश 0१७, ९७७ 0२५७० ७ 
कृष्णापक्ष :-- 
तृतीय, ११३, १३३ 
सप्तम ११४ 
पंचदश ३१८ 


पक्ष जो नमांकित नहीं हैं :--- 
द्वादश 
दिन, सप्ताह के, गुप्त-वलभी तिथियों के केवल तीन 
हष्टांतों में प्राप्त उनके नामों का प्रयोग :-- 


३८३ 


रवि aag रविवार ८५ 
सोम श्रर्थात्‌ सोमवार &१ 
सुरगुरुदिवस ग्रर्थातु बृहस्पतिवार so, ११० 


दिन, सौर ग्रथवा जनसामान्य द्वारा प्रयुक्त, जिनका 
wu wur दिन sar दिवस aaa उनके संक्षेपनों दि 
तथा दिव द्वारा उल्लेख gare तथा जिनका इस लेख- 
श्रृखला की तिथियों में गणना के लिए प्रयुक्त अन्य 
गुप्त-वलभी तिथियों में तथा नेपाल भ्रमिलेखो में प्रयोग 
हुआ है :— ; 


शुक्ल पक्ष :-- 
द्वितीय €? 
पंचम ER 
सप्तम २६०, ३५६ 
एकादश ३७४ 
त्रयोदश ९६, १०६ 


कृष्ण पक्ष :— 
सप्तम ११४ 
त्रयोदश oy 
पंचदश २१० 

पक्ष जो नामांकित नहीं हैं : — 
तृतीय ११३, १२४ 
चतुर्थ ४२ 
पंचम ३२५, ३३० 
षष्ठ ७८, १६९ 
सप्तम ३३८ 
श्रष्टम ३८४ 
नवम २४६ 
दशम ५१, १५८, १९५, ३२३ 
चतुदर्शं १४५ 
अष्टादश ६० 
उन्नीसवांँ ११८, १३७ 
बीसवांँ १६४, ३३२ 
amtaa ३४० 
बाईसवाँ १५२ 
पचीसवाँ २४० 
सत्ताईसवाँ ११६, १४३, ३५१ fzo 


दिन्न, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १५२ feo, ३७४ 

faa- maax, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३४८ 

दिल्ली जिला, से प्राप्त एक अभिलेख १७० 

दिव, सौर ग्रथवा जनसामान्य में प्रचलित दिन को 
निदिष्ट करने के लिए दिवस naar दिवसे का एक संक्षेप 
३३८ 

दिवा, (दिन से', नेपाल श्रमिलेखों में तिथियों श्रथवा 
चान्द्र दिनों को निर्दिष्ट करने वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त 
एक "sqq ८४ feo, १८०, १८२ से १८६ तक 

दिवस, (sw zo दि, दिन तथा दिव); ‘far’, 
१४५, ११३ feo; सप्ताह के दिन के लिए सामान्यरूपेण 
प्रचलित शब्द वार के स्थान पर प्रयुक्त ८०, ११०; और 
ग्रथवा जनसामान्य में प्रचलित दिन के लिए प्रयुक्त ११८, _ 
SS feo, ४५, Xt, ५७, ११९, १२८, १३७, १४८, 
१५२, १५८, १६४, १६९, १९५, ३३२, ३४०, ३८४; 
तिथियों श्रथवा चान्द्र दिनों को निदिष्ट करने वाले शब्दों 
के साथ प्रयुक्त ११६, १२८, १३३, १४१ 
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दिवाकरदत्त, एक अनुदानग्राही १२० 
दिवाकरस्वामिनर, एक श्रनुदानग्राही १२६ 
दिविर, एक पदीय उपाधि १५१ fzo 


दीनार, एक विशिष्ट सुवर्णा-मुद्रा श्रथवा तौल डत 
४८, ४६, ५१, १३, २२९, ३३६ 

दीक्षित, एक ब्राह्मण उपाधि १४८ तथा टि०, 
१५२ 

दीक्षित, श्री शंकर बालकृष्ण; तिथियों की उनकी 
गणना ३४, ६०, ७५, ७६, ७७, ८० से १२३ तक, 
१२५, १२६, १२७, १३९; प्रो० छत्रे की सारणियों के 
साथ सप्ताह के दिनों, समापन-समयों तथा श्रंग्रेजी तिथियों 
की गणाना की एक विधि की उनकी व्याख्या १४३ से 
१५६; वृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र विषयक उनकी 


व्याख्या परिशिष्ट ३, १६० से १७८ 
दुर्गे मण्डल, प्रत्यक्षतः बधेलखण्ड 


प्राचीन जिला १५३ 


में स्थित एक 


दुर्धरमित्र, एक ग्रनुदानग्राही २७० 

दुलर्भ, मुलतानवासी, भ्रलबेरूनी द्वारा उध्हत एक 
ज्योतिषी; लोककाल तिथियों को शक तिथियों में 
रूपांतरित करने की उसकी विधि यह प्रदर्शित करती है 
कि लोककाल गणना-विधि मुलतान में ईसवी सन्‌ ९२६ 
में प्रारम्भ हुई थी २५ feo 

दुह्रे अभिलेख ५४, १७४, १८२ 

दूत, कभी-कभी दूतक के स्थान पर प्रयुक्त एक प्रच्य 
शब्द १२३ टि०, ३७५; साधारण संदेश-वाहक के प्रर्थ 
में प्रयुक्त २६९ 

दूतक, (अपरंच Fo IAT, दुत, तथा स्वमुखाज्ञा), 
सामान्यतः ताम्रपत्रों पर किन्तु कुछ हष्टांतों में Nune 
खण्डों पर afer राजपत्रों से संबद्ध एक राजकीय 
पदाधिकारी जिसका कार्य राजा की श्राज्ञाग्रों को क्षेत्रीय 
पदाधिकारियों तक ले जाना था जो तत्पश्चात राजपत्र 
लिखवाते थे और जारी कराते थे १२३ तथा feo; ताम्र 
पत्रों पर ग्र कित राजपत्रों के लिए दूतको के दृष्टांत १२३, 
$36, १३४, १४८, १५२, १५८, १६४, १६८, Ro 
२३४, ३७५; तथा न्यूनाधिक समान रूप वाले प्रस्तरांकित 
राजपत्रों से संबद्ध दूतकों के हष्टांत १७६ से १५६९ ते; 
कुछ ग्रौर राजाज्ञाग्रो के लिए एक दूसरे qu का दृष्टांत 


२५ 
१२३ दि० १६४; TT 
: ' * ५८, मूल राजाज्ञाओ्रों के लिए ही एकाधि 
हुतकों के हष्टांत ३७५ feo ed 
देयघमं, 'एक उप 


युक्त धामिक दान”; कुछ दान 
३३२, ave AGT पद ३१ तथा fzo, २६०, 
hosp रेड, ३५०, ३५८, ३६०, ३६३ 

देरभट (वलभी का) ३५, २२५ 

देव, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ce 

देवक, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३६९ 

देवकी, कृष्ण की माता ७० 

देवगढ, सेन्ट्रल इण्डिया में एक गांव; विक्रम संवत्‌ 
९१९ तथा शक संवय ७८४ में तिथ्यंकित कनोज के भोज- 
देव के अभिलेख की तिथि की परीक्षा जिससे यह्‌ सिद्ध 
होता है नक्षत्रों की समान पद्धतियों का एक अथवा 
दुसरा श्रथवा दोनों का ही प्रयोग ईसवी सन्‌ ८६२ तक किया 
जाता था १०७ 

देवगुप्त, देवगुप्तदेव (मागध गुप्त) १४, २६७ 
टि०, २६६, ३००, ३०८; कमलादेवी उसकी पत्नी थी 
२६९; उसको पुत्री प्रभावतीगुप्ता रुद्रसेन द्वितीय की 
पत्नी थी १४, ३००, ३०८ 

देवधर, संताल परगना में एक गांव; मगध के 
श्रादित्यसेन का उल्लेख करने वाला इस स्थान से प्राप्त 
एक परवर्ती लेख २६३ feo 

देवादय, (परिव्राजक) महाराज ११६ तथा feo, 
१२८, 033, १४२ 

देवता, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३३२ 

देवदांगिरस, एक ग्रनुदानग्राही १२६ 

देवनाग, एक भ्रनुदानग्राही १२६ 

देवपत्तन, आधुनिक वेरावल का 
नाम ६० 

देव-बरर्णाक, शाहबाद जिला में स्थित एक गाँव; 
प्राचीन नाम वारुणिका द्वारा उल्लिखित २६५, २६६, 
२६९; ग्राधुनिक नाम देव-वरुणार्क से उद्भूत है २६६; 
जीवितगुप्त द्वितीय का अभिलेख २६५ 

देवमित्र, एक ग्रनुदानग्राही १२६ 

देवराज, संभवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक विरुद; 
किन्तु यह उसकी gam पर अप्राप्य है; तथा संभवतः 
यह उसके किसी मंत्री का नाम है ४१ तथा feo 

देवराष्ट्र, दक्षिण भारत में एक राज्य; समुद्रगुप्त 
के समय में इसका शासक कुबेर था ' E 


संबंधी ग्रमिलेखों में 


एक प्राचीन 
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RE 


देवरिया, इलाहाबाद जिला में स्थित एक गाँव; 
“एक बौद्ध श्रभिलेख ३४“ 
देवशमर्न्‌, एक अनुदानग्राही ०३; इसी नाम का 
-एक WT ३०९ 
वशर्माय एक अ्रनुदानग्राही ३०३ 
देवस्वामिन्‌, एक अलनुदानग्राही १२९; इसी नाम 
HT एक अन्य १३३ 
देवाय, एक श्रनुदानग्राही ३०३; इसी नाम का 
“एक AA अनुदानग्राही ३०३ 
देवविष्णु, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ८९ 
देवी, (प्रमुख) देवी के रूप में शिव की पत्नी 
पावती २५०, २८४; उनके द्वारा महिषासुर की पराजय 
-का उल्लेख २८४ 
देवी समुद्रगुप्त की एक काल्पनिक पत्नी जिसे किसी 
महादेत्य की पुत्री माना गया है १७, १८ 
देवी, महाराजों की पत्नियों का एक विरुद (सावं- 
भौम शासकों तथा सामन्तों की पत्नियों के नामान्तों के 
रूप में भी प्रयुक्त: xo व्यक्तिवाचक संज्ञाग्रों के ग्रंतगतं) 
२७३ तथा टि० २९१ 
देश, एक क्षेत्रीय शब्द Yo तथा टि० 
देवपुत्र, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक राजवंश भ्रथवा 
जनजाति १७ 
दोषकुम्म, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १६१ 
द्यूतगोपस्वामित, श्रक्षपटलाधिकृत, वह राजकीय 
अधिकारी, समुद्रगुप्त का जाली गया दानलेख स्वयं को 
जिसकी ग्राज्ञा द्वारा लिखा गया बताता है ३२३ 
द्राज्धिक, एक पदीय उपाधि २०७ तथा fro 
द्रोणसिङ्ख, सुदेवराज के रायपुर दानलेख का 
SHU २४६ 
द्रोणसिह, (वलभी का) महाराज ३५, २०६ 
इष्टम्‌, 'ग्रंत्ृष्टि प्राप्त कर ली गई है'; ग्रमिलेखों 
के प्रारंभ में प्रयुक्त ३०० तथा fzo, ३०८; यह “हृष्टं 
"भगवता" जेसी किसी ्रमिव्यक्ति का ग्रवशेष है ३१ टि०, 
३०० टि० 


ë स-भूमि, एक शब्द जिसकी व्याख्या श्रभी अपेक्षित 
है ३७४ तथा fzo 


ध 


धनद, धन देने वाले के रूप में कुबेर देवता १७, 
२५, ३४, ५७, ६५, ६८, ३२२ 

धनंजय, कुस्थलपुर का, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक 
दक्षिण भारतीय शासक १५ 

घनदवरुदणोन्द्रान्तकसम, समुद्रगुप्त का एक विरुद १७, 
२५ feo ३४, ५७, ६५, ६८, ३२२, (गुजरात के चालुक्य 
शासक) विजयराज के लिए भी प्रयुक्त १७ टि० 

धनेश, 'धन के स्वामी” के रूप में कुबेर देवता २०६, 
२२२ 

धत्यविष्णु, महाराज मातृविष्णु का AGT १०६, 
११०, १९५, १६६ 

धरपट्ट, (वलभी का) महाराज ३५, २०६ 

घरसेन प्रथम, (वलभी का) सेनापति ३५, २०६ 

घरसेन द्वितीय, (वलभी का) महाराज ३५, २०७, 
२१०, २२२, (गुप्त वलभी) वर्षं २५२ में तिथ्यंकित 
उसका मालिया दानलेख २०१ 

घरसेन तृतीय, (वलभी का) ३५ २२४ 

धरसेन चतुर्थ, (वलभी का) ३५, १३२ feo २२५; 
वह वलभी वंश का प्रथम सार्वभौम शासक था; तथा 
उसकी शक्ति सम्भवतः उसके उत्तराधिकारियों से अ्रधिक 
व्यापक थी १३२ feo, (गुप्त-वलभी) वर्ष ३३० में 
तिथ्यंकित उसके केर दानलेख की तिथि की परीक्षा &२ 

धमंगुप्त, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३६३ 

धर्मचक्र, लेख युक्त प्रस्तरखण्डों पर चिन्हांकित प्रतीक 
के रूप में बौद्ध “T का aF ३३१, ३४२ 

धर्मदास, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३६० 

धमंदेव, (नेपाल का लिच्छवि) १८४, १८८, १६३; 
राज्यवती उसकी पत्नी थी १८४ 

घर्मादित्य, वलभी के शीलादित्य प्रथम का विरुद 
अथवा AA नाम ३५, २२३; तथा वलभी के खरग्रह 
द्वितीय का ३५, २२६ 


धर्मदोष, मालव के विष्णुवर्धन का एक मंत्री १६१ 


धर्मार्थ, एक श्रनुदानग्राही ३०३; इसी नाम का एक 
अन्य ३०३ 
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धवला, सारनाथ लेख में नाम 


से 
बालादित्य की पत्नी ३६६ तर 


घवषण्डिका, बघेलखण्ड में 
वोट सन्तिक में स्थित इसी नाम 
वही गाँव १६०, १६१ 


एक प्राचीन गाँव १५१; 
का एक अन्य गाँव, ग्रथवा 


धान्यवाहिका, बघेलखण्ड 


में एक प्राचीन गाँव 
तथा टि० क 


धारा, सेन्ट्रल इण्डिया में आधुनिक धार नामक नगर; 

J 

एक मौखरि शासक द्वारा इस नगर के एक शासक की 
पराजय का उल्लेख २८८ 


घाव, संमवतः सम्राट चन्द्र का एक श्रन्य नाम; किन्तु 
लेख के रचना-विन्यास से इसका समर्थन नहीं होता १७३ 
fzo 

घिनिक, काठियावाड में स्थित एक गाँव; विक्रम वर्ष 
७६४ में तिथ्यंकित होने का दावा करने वाले जाइंक देव 
के दानलेख की तिथि की परीक्षा, जिसके परिणामस्वरूप 
इसे जाली मानना होगा ६० टि० 


धृतिस्वामिक, (गुप्त) वर्ष २१४ के शवेनाथ के ara- 
लेख का दुतक १६९ 


ध्र,वदत्त, भोगिक १४८ 

yada, (नेपाल का लिच्छवि) महाराज १८३, 
१८४, १६३, १९४; उसने 'लिच्छविकुल के यश की 
पताका' का विरुद धारण किया था १८४ 

ध्रुवदेवी, चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ५७, ९१, ६९ 

ware, वलभी के शीलादित्य सप्तम का विरुद 
अथवा एक ग्रन्य नाम, जिसका संक्षिप्त रूप ध्र भट है ३५, 
२१२ feo, २३२; इसका प्रतिनिधित्व चीनी gy - लु - 
हो - पु - तु द्वारा हुआ माना गया है; किन्तु चीनी नाम 
निश्चितरूपेण शीलादित्य सप्तम के लिए नहीं माना जा 
सकता ३४ 

Waal, महादण्डनायक २० 

sami, वह व्यक्ति जिसने बिल्सड के लेखांकित 
स्तंभो को खड़ा करवाया ५७ 

HANT प्रथम, (वलभी का) महाराज ३५, २०६ 

घ्र वसेन द्वितीय (वलभी का) महाराज ३५, २२४; 
बालादित्य उसका विरुद अथवा एक HST नाम था RM, 


२२४ 


२७ 


FUTT तृतीय, (वलभी का) महाराज ३५, २२५ 

श्रुवाधिकररिगक, एक पदीय विरुद २०७, २०८ fro 
AME, ELTE के नाम का छन्दोपयोगी संक्षेप ३५, २१२. 
टि०, २३२ 

ध्वज, 'लाञ्छन' से भिन्न 'पताका'; मेहरौली स्तम्म 
के लिए प्रयुक्त १८५ टि०; 'घ्वज-स्तंम्भ” नाम से एरण 
स्तम्म के लिए प्रयुक्त १७१, १७३ 


न 


नगर भुक्ति, बिहार में एक क्षेत्रीय भू-प्रखण्ड २६९ 

नचने-की-तलाई, जसो राज्य में स्थित एक गाँव ; 
पृथ्वीषेण के लेख २६१ 

नन्दनार्य, एक श्रनुदानग्राही ३०३ 

afa, भ्रथवा नन्दिन्‌, भगवान्‌ शिव का वाहन 
वृषभ; शिव की पताका के ऊपर प्रतीक चिह्न के रूप में 
उसका उल्लेख १७९ 


नन्दिन्‌, समुद्रगुप्त द्वारा यह पराभूत एक उत्तर 
भारतीय शासक १६ 

नन्नदेव, पाण्डुवंशीय ३७८, ३८३, उसका दत्तक पुत्र 
तीवरदेव था ३७८ तथा feo, ३८३, उसका ग्रौरस पुत्र 

चन्द्रगुप्त था ३७८ feo 

नप्तृ, श्रथवा प्रनप्तू, पोत्र तथा प्रपौत्र से पृथक्‌ इसे 
qaaa तथा ग्रेट ग्र॑ न्डसन' के रूप में अनुदित किया 
जा सकता है ११६ टि० 

नमस्‌ सम्मान“; लेखों के प्रारंभ में देवताग्रों इत्यादि 
के नामों के साथ प्रयुक्त एक श्रावाहन; सामान्यतया यह 
संप्रदान कारक को नियमित करता हैं ११६, १२८, १३३, 
१४१, ३२५; किन्तु इसके संबंध कारक को नियमित करने 
के दृष्टान्त भी मिलते हैं ५६, ६० 

नर, गंधर्वो तथा किन्नरों से qaz पौराणिक प्राणियों 
का एक वर्ग १०३ 

नरदत्त, मोगिक तथा अमात्य १२२, १२६, १३४ 

नरव्मत्‌, चन्द्रगुप्त द्वितीय का अथवा कुमारगुप्त का 
एक मालव सामन्त ६५ 

नर्मदा, एक नदी (AIA Fo रेवा) ११० 

नराधिपति, जतेन्द्र अर्थात्‌ 'एक जनसमूह्‌ अथवा 
जनजाति! के स्वामी के विपरीत 'मनुष्यों का स्वामी' १८५ 
तथा feo 
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नरेन्द्रदेव (नेपाल का ठाकुरी) १८८, १८६, १९३, 
१६५ 
नष्टि, सुकुलि देश में एक प्राचीन नगर अथवा गाँव 
"Yo 
नक्षत्र, १६२; सूर्य-सहोदय पद्धति के भ्रनुसार, 
बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के वर्षों के नामकरण के 
लिए नक्षत्रों का वर्गीकरण १६२, १६३; सामान्यतया 
स्वीकृत वर्गीकरण से पृथकू-जेसा कि उत्पल ने उद्धृत 
किया है-गर्ग तथा पराशर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण १६३ 
feo; समान-प्रन्तराल पद्धति के अनुसार, नक्षत्रों के 
-समापन-बिन्दुग्रों के अक्षांश जिनके द्वारा प्रत्येक नक्षत्र 
क्रान्ति वृत्त के ठीक ठीक सत्ताईसवें भाग का निरूपण 
करता है; ग्रसमान-प्रन्तरालो की गर्ग पद्धति के ग्रनुसार 
इसी प्रमुख विभाजन द्वारा नियमित, तथा श्रसमान अ्रन्त- 
रालों की ब्रह्मसिद्धान्त पद्धति के ग्रनुसार चन्द्रमा की 
दैनिक मध्यक गति द्वारा नियमित, तथा अतिरिक्त नक्षत्र 
अभिजित का अनुप्रवेश करते हुए १६४; इसका प्रमाण 
कि प्रारंभिक गुप्त लेखों के संबंध में हमें किसी naaa- 
अन्तराल पद्धति का व्यवहार करता चाहिए १०४, तथा 
इसका कि इसकी dq ८६२ तक इनमें से एक अथवा 
दोनों ही प्रयुक्त होते थे १०७ टि०; वेदांग ज्योतिष के 
पंचवर्षीय चक्र के लिए धनिष्ठा प्रथम नक्षत्र था, तथा 
“ऐसा प्रतीत होता है कि यह वराहमिहिर द्वारा मध्यक 
राशि पद्धति के agan बृहस्पति के षष्ठिवर्षीय चक्र के 
प्रथम नक्षत्र के रूप में श्रपनाया गया १७५ टि०; एक- 
“मात्र नक्षत्र जिसका गुप्त संवत्‌ की तिथियों में नाम से उल्लेख 
हुआ है रोहिएी है जो एक नेपाल लेख में प्राप्त होता है 
- ६४, १८४ 


नाग नस्ल ग्रथवा जनजाति; तीवरदेव द्वारा उनकी 
“पराजय का संकेत ३८३ तथा feo; महाराज महेश्वर 
“नाग इस नस्ल का रहा होगा ३६४; इस नस्ल के श्रन्य 
"शासक संभवतः गणापतिनाग, नागसेन तथा नागदत्त थे 
जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था १५, १६ 

नागदत्त, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक उत्तर भारतीय 
"शासक १६ 

नागदेय सनतक, उच्चकल्प के महाराजों के श्राधिपत्य 
"Ea में एक प्राचीन भूखण्ड १४७; इसे आधुनिक नागौघ 
“से भिन्न समझना चाहिए ११५ fzo 


नागपुर प्रान्तीय संग्रहालय, वहां से प्राप्त लेख २३५, 
२४१ 

नागभट्ट, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३६४ 

नागवत्सस्वामिन्‌, एक श्रनुदानग्राही २४५ 

नागसरी, बघेलखण्ड में एक प्राचीन गाँव अथवा 
सरोवर १२९ 

नागशर्मेन्‌, एक ग्नुदानग्राही १२६, इसी नाम का 
एक अन्य ३०३; इसी नाम का एक तीसरा ३०३ 

amig, महाबलाधिकृत, (गुप्त) वर्ष १६१ में 
तिथ्यंकित हस्तिन्‌ के दानलेख का दूतक १३४ 

नागसेन, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक उत्तर भारतीय 
शासक १५, १६ 

नागाजु नी पहाड़ी, गया जिला में; विन्ध्य पर्वतमाला 
के एक भाग के रूप में उल्लिखित २८३, अनन्तवर्मन्‌ का 
गुहा लेख २७८, २८२ 

ama agar नागौंध, वघेलखण्ड में स्थित एक 
राज्य का नाम; यह संभवतः नवगढ़ ग्रथवा नागबन्ध से 
व्युत्पन्न gar है किन्तु निश्चिततया नागदेय से भिन्न है 
११५ टि०; इस राज्य से प्राप्त लेख ११५, १२४, १३०, 
१३५, १३८, १४९, १५४, १५९, १६२, १६५, 

नाथ, सांधिविग्रहिक, (गुप्त अथवा कलचुरि) वर्ष 
२४१ में तिथ्यंकित शवेनाथ के दानलेख का लेखक १६९ 

नार्थ वेस्ट प्राविसेज, वहां से प्राप्त लेख १, ३२, ४६, 
५०, १२, ५४, ५८, ६६, ८१, ८५, २८६, ३११, ३३१, 
३३४, ३३७, 336, ३४५, ३४७, ३४६, ३६१, ३६७ 

नारद, वीणा के प्रवर्तक एक प्राचीन ऋषि १८ 

नारद-संहिता, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के सूर्य 
सहोदय पद्धति के समर्थन में उद्धत एक प्राचीन ज्योतिष- 
ग्रथ १७२ 


नारायण, विष्णु पुराण में उल्लिखित एक कण्व 
अथवा काण्वायत शासक; इस मान्यता का कोई श्राधार 
नहीं है कि तुशाम शिलालेख में वह तुषार शासक विष्णु के 
रूप में उल्लिखित हुआ है ३४३ 


नारोयण, "ag जिसका मार्ग sar निवास जल में 
हे. के रूप में भगवानु विष्णु १६६ 

Taa, श्रथवा नालन्दा, बिहार में एक प्राचीन बौद्ध 
स्थान; इसकाएक स्पष्ट उल्लेख २६० 
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निमाड जिला, वहां से प्राप्त एक लेख २७१ 


निमंण्ड, कांगरा जिला मे 1 
- š k 
e sag (2 जा में एक गाँव, प्राचीन निर्मण्ड 
a रूप मै उल्लिखित ३७४ ; महासामन्त तथा 
महाराज समुद्रसेन का दानलेख ३७० 


निर्वाण, मानवीय मनोवेगों की समाप्ति; बौद्ध qu. 
षणा में परिनिर्वाण अर्थात्‌ मानव अस्तित्व के सम्पूरणं 
विनाश के पूर्व की अवस्था ३३२, ३५५ 


निहिलपति, एक पदीय उपाधि जिसकी 


f व्याख्या ग्रपे- 
क्षत है ३७५ 


नीलराज, अवमुक्त का, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक 
दक्षिण भारतीय शासक १५ 


नेपाल, प्राधुनिक नेपाल नामक देश; समुद्रगुप्त ने इसे 
अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था अथवा अपनी 
विजएं इसकी सीमाओ्रों तक की थी १६ तथा टि०; इस 
देश के प्रारंभिक शासकों का तिथिक्रम १७६ से १९५ 
तक; उनकी तिथियाँ १६२ - १६३; इस काल में इस 
प्रदेश पर मानगृह के लिच्छवियों तथा केलासकुटभवन के 
ठाकुरी शासकों द्वारा दुहरा शासन १६०, १६१; gat 
शासक की समान व्यवस्था के परवर्ती दृष्टान्त १६१ टि०; 
इस देश में प्रारम्भिकतम संवत्‌ लिच्छवियों द्वारा प्रयुक्त 
हुआ गुप्त संवत्‌ ९४, ९५, १८६, १६१; तथा ठाकुरी 
शासकों द्वारा प्रयुक्त हर्ष संवत्‌ ९४, ९५, १८६, १९१ थे; 
वंशावली की इस परम्परा में, कि विक्रमादित्य नेपाल 
श्राया तथा यहां उसने AIT संवत्‌ की स्थापना की, वस्तुतः 
हर्षं संवत्‌ के श्रनुप्रवेश का उल्लेख है १८६, १८७; किन्तु 
नेवार संवत्‌ के नाम से, श्रपनी दक्षिणी गणनाविधि के 
अनुसार विक्रम qaq को एक शाखा यहां इसकी aq ८८० 
में अनुप्रविष्ट हुई ७३, १८७; तथा श्रपेक्षाक्ृत श्राधुतिक 
काल में स्वयं विक्रम संवत्‌ उत्तरी मारत से श्राया ७६ 


नेपाल के ठाकुरी शासक; नेपाल वंशावली में उस 
वंश को ठाकुरी नाम दिया गया है जिसमें ग्रंशुवमंन तथा 
उसके उत्तराधिकारी हुए थे १६२-१६३; उनका प्रासाद 
कैलासकूटभवन था १८०, १८१, १८२, १८२, १८४, 
१६२, १९३; वे हषं संवत्‌ का प्रयोग करते थे ९५, १८७, 
१६१; इसके दृष्टान्त १८० से १८७; वे नेपाल के पश्चिमी 
भाग पर शासन करते हुए दिखाई पड़ते हैं १९१; इस वश 
के सात शासकों की तिथियां १९२, १९३; उनके मौख- 


२६ 


रियों के साथ तथा भागदत्त वंश के साथ 


परस्पर विवाह- 
सम्बन्ध १६० 


नेवार संवत्‌, नेपाल में एक काल विशेष में प्रयुक्त एक 
सवतु; इसके वर्षो को प्रचलित वर्ष मानने पर, यह इसवी 
Wi ८८० में प्रारम्भ हुआ तथा इसका काल ईसवी सनु 
5४९-५० था ७३, ७४, ७५; इसकी विशिष्टता यह्‌ है 
कि यह दक्षिणी विक्रम संवत्‌ की शाखा है, कातिक शुक्ल 
१ इसके प्रत्येक वर्ष का प्रथम दिन है तथा इसमें चान्द्र 
पक्षों की श्रमान्त व्यवस्था का प्रयोग होता है ७४, ७५, 
७६, संवत्‌ के ग्रभिलेखिक नाम ७३ feo; श्री न्यूटन 
द्वारा इसमें अंकित कुछ तिथियों की परीक्षा; गुप्त संवत्‌ 
तथा संबद्ध विषयों पर उनके विचार ४३ 

नेगम, वैदिक उद्धरणों तथा शब्दों का व्याख्याकार” 
१६० 


q 

पंजाब, वहां से प्राप्त लेख १७०, ३४२, ३६४, ३७० 

पञ्च ग्रानन्तर्यारि, “पांच पातक जिनका तुरन्त फल- 
भोग होता है' ४२ 

पञ्चक एक समिति' (अपरंच Zo पञ्च-मण्डली) 
“१८६ 

पञ्च-मण्डली 'पांच व्यक्तियों का समूहन'; आधुनिक 
'पंचायत' अथवा ग्रामीण व्याय-सभा' ४० तथा टि० 

पञ्च महापातकानि, “पांच महान पातक' ४८ तथा 
feo, ४९, ५१, ५९, १४८, १५२, १५८, १६४, १६८, 
२०६, २३५, ३४१, २७४, 

पञ्च महायाज्ञिक, पञ्च महायज्ञ के भ्रनुष्ठान ये हैं : 

बलि, चरु, वेश्वदेव, प्रग्तिहोत्र तथा अतिथि २०८, 
२३३; 

बलि, चरु, तथा सत्त्र अर्थात्‌ श्रथिति का अन्यो के 
बिना उल्लेख १४२ तथा टि०, १५२, १५७, १६१, ३७४ 

पञ्च महाशब्द, पांच वाद्य यंत्रों के शब्द, जिनके 
प्रयोग का ग्रधिकार उच्च पदस्थ व्यक्तियों को था (ग्रपरंच 
xo समधिगतपञ्च महाशब्द) ३८१ तथा feo 

पञ्चांग, दकन तथा कुछ अन्य भागों में qç सभी 
पंचांग ग्रहलाघव तथा गणेश देवज्ञ रचित दिघि-चिस्तामरि 
से तैयार किए जाते हैं १४४ तथा टि० 

पटू, प्रत्यक्षतः एक क्षेत्रविषयक शब्द १२८ तथा fee 
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३० 


पटना, बिहार में पटना जिला का प्रमुख नगर; 
पाटलिपुत्र **, ve, तथा संभवतः पुष्पपुर १८८, २, १४ 
के प्राचीन नामो से उल्लिखित 
पटना जिला, वहां से प्राप्त एक लेख ६१ 
प - त्च, go तु - लु - पो — qeq ४० 
पथक, एक क्षेत्रविषयक शब्द २१२ तथा feo, २३२ 
पद्मा, चतुर्वेदिव्‌ वर्ग का एक नाम ८९ 
पद्मावती, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३२७ 
पद्रक, 'भुम्भुसपद्रक तथा शिवपद्रक में आई एक जन- 
सामान्य की भूमि २०८ तथा feo; पिम्परिकपद्रक में एक 
गाँव के नामान्त के रूप में प्रयुक्त ३८३ 
पम्वा, पूर्वराष्ट्र श्रथवा पूर्वी देश में एक प्राचीन गाँव 
२३९ 
परचक्रकाम, नेपाल के जयदेव द्वितीय का एक विरुद 
अथवा AA तास १८६, १६० 
quia, सुराष्ट्र के लिए स्कंदगुप्त का प्रान्तीय शासक 
७७, ७८, ५० 
परमदेवी, महासामन्तों तथा महाराजों की पत्तियों 
की एक उपाधि ३७३ 
परमभट्टारक, प्रभुसम्पन्नता की उपाधियों में एक १६, 
३५, १८४, १२ टि०, २० तथा टि०, ३१, ८८, २२५, 
२२७, २२८, २२९, २३०, २३२, २६२, २६६, २९१; 
महाराजाधिराज तथा परमेश्वर के साथ घनिष्टरूपेण 
सम्बद्ध १२ टि०; पुरोहित के लिए इसके प्रयोग का एक 
हष्टान्त २० fzo 
परमभट्टारिका, प्रभ्रुतासम्पन्न शासकों की पत्नियों की 
एक उपाधि २० टि०, २३१, २६२ 
परमभागवत, वेष्णव संप्रदाय से सम्बन्धित एक 
उपाधि ३५ तथा feo, ४८, ५१, ५३, ५७, ६५, ६९, 
१४२, २०६, 336, २४५, २६८, ३२२ 
परममाहेश्वर, शैव संप्रदाय से सम्बद्ध एक उपाधि 
३५ टि०, २०५ २०६, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, 
२९७, २२९, २३२, २६९, २७४, ३००, ३०१, ३०५, 
३७४ 
परमवंष्णव, एक वैष्णव उपाधि ३५ fro, ३८४ 
परमसोगत, बौद्ध संप्रदाय से संबद्ध एक उपाधि ३५ 
feo, २९१ 


परमादित्यभक्त, सौर - उपासना से सम्बन्ध एक 
सांप्रदायिक उपाधि ३५ feo, २०६, २९१ 
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परमेश्वर, प्रभ्रुतासंपन्तता सूचक उपाधियों में एक 
३५, १२ टि० १८५, १६० टि०, २२६, २२९, २३०, 
२३२, २७४, २७५, महाराजाधिराज तथा परमभट्टारक 
के साथ घनिष्टरूपेण संबद्ध १२ feo 

परमेश्वर, सर्वोच्च स्वामी के रूप में भगवान्‌ शिव 
२२७ feo 

पराख्य, मध्यक तिथि के लिए व्यवहृत एक समय 
शोधन १४७ 

पराशर, व्यास के पिता १६८ 

पराशर, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र की सूर्य- 
सहोदय पद्धति के लिए ऋषिपुत्र द्वारा तथा उनके माध्यम 
से एवं सीधे दोनों ही रूपों में उत्पल द्वारा उद्धृत एक 
प्राचीन ज्योतिषी १७२; तथा नक्षत्रों के सामान्यतया 
स्वीकृत वर्गीकरण से भिन्न एक वर्गीकरण के लिए उनके 
द्वारा उद्धृत १६३ टि० 

परिच्छेद, एक क्षेत्रविषयक शब्द १२९ तथा feo 


परिभूतनामन्‌ परिभूत नामवाला (a nickname); 
एक दृष्टांत ३७४ 

qara, एक पर्वत १६१ 

परिव्राजक महाराज, ७, ११७ feo, ११६, १२८, 
१३३, १३७, १४२; वे भारद्वाज गोत्रीय थे १४२; वे 
प्रारंभिक गुप्त वंश के परवर्ती शासकों के सामन्त थे, और 
उनके लेखों का सर्वाधिक महत्त्व यह सिद्ध करने में निहित 
है कि गुप्त साम्राज्य ईसवी सन ५२८ तक बना रहा ७ 

पल, एक तौल विशेष ८९ तथा टि० 

पल, चौबीस ग्रंग्रेजी सँकडों के बराबर, एक घटी का 
साठवाँ भाग १४५ 

पलक्क, AIT पालक्क, दक्षिण भारत में एक नगर 
श्रथवा राज्य, समुद्रगुप्त के समय इसका शासक उग्रसेन 
था १५ 

पल्लव, एक जनजाति; उत्तरी भारत में उनका एक 
संभावित प्राचीन लेख ३१२ 

पलाशिनी, asaq पवेत से प्रवाहित होने वाली एक 
नदी ७९ 

पवरज्जवटक, वेष्णाकापेर भाग में स्थित एक 
प्राचीन गाँव २९३ टि०, ३०६ 

पशुपति, qu के स्वामी” के रूप में भगवान्‌ शिव 
१८६, १९ 
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पशुपति, मिहिरकुल द्वारा उन्मुलित एक शासक १६६ 


पहलादपुर, गाजीपुर जिला में एक qf 
घाल (?) का स्तंभ लेख ३११ 


पक्ष, चाख्न (Fo aama, पुणिमान्त दिन, चान्द्र, 
तथा अधिक मास); केवल तेरह सौर अथवा जनसामान्य 
में प्रचलित दिवसों का एक हृष्टान्त cR fro 


पक्षि-घ्वज, जिनका प्रारंभिक गुप्त मुद्राग्रो पर ग्रंकन 
हुआ है; उन गरुड fara अर्थात्‌ गरुड से अंकित aarat 
अथवा ध्वजों-जो सामन्तो द्वारा समुद्रगुप्त को दिए गए-- 
के उल्लेख में स्पष्टरूपेण इसके प्रति संकेत है १७ 
तथा टि० 


व; शिणु- 


पाटलिपुत्र, बिहार में स्थित आधुनिक पटना का 
एक प्राचीन नाम ४५, ४७, ४९; समुद्रगुप्त तथा कोट 
कुल के सम्बन्ध में संभवत: इसका पुष्पपुर नाम से उल्लेख 
हुआ है ५ 

पाण्डुवंश, “पाण्डु से उद्भुत वंश”, इन्द्रबल, नन्नदेव 
तथा तीवरदेव इस वंश के थे ३८३ 

पाणिनि, ब॑याकरण, शालातुरीय नाम से उल्लिखित 
२२४ 

पादचारिन्‌, चरणों पर गतिशील; मानवीकृत २०६ 
तथा टि० 

पादपद्मोपजीबिन्‌, “(मधुमक्षिका के समान) चरण- 
रूपी कमलो पर जीवन-निर्वाह करने वाला’; सार्वभौम 
शासक के संदर्भ में ग्रधीनःथ शासकों के सम्बन्धों के लिए, 
दक्षिणी ग्रभिलेखों में प्रायः श्राते वाली एक पारिभाषिक 
अभिव्यक्ति, किन्तु उत्तरी लेखों में इसका प्रयोग विरल है 
१२१ feo 


पादपिण्डोपजीबिन्‌, चरणा रूपी पिण्डों पर जीवन- 
निर्वाह करते वाला; सामन्त महाराज के संदर्भ में 
अधीनस्थ पदाधिकारियों के सम्बन्ध का निर्देश करने 
बाली पारिभाषिक ग्रमिव्यक्ति १२१ तथा feo, १३३) 
१४२ 

पादानुच्यात्‌, 'चरणों का ध्यात करते हुए; am 
सार्वभौम शासक के संदर्भ में अधीनस्थ शासकों के सम्बन्धों 
के लिए एक पारिभाषिक अभिव्यक्ति २१ तथा feo, d 
सामन्त महाराज के संदर्भ में उसके ग्रधीनस्थ के सम्बत 
के लिए २९४; पिता के संदर्भ में पुत्र के सम्बन्ध के लिए 
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२१ feo, ६५, १४६, १५१, १५७, १६१, १६७, २२३, 
२२४, २२७, 336, २३२, २६८, २६६, २७३, २९०, 
३७३, ३७४; माता-पिता दोनों के संदर्भ में पुत्र 
के सम्वन्थो के लिए २१ fro, २३६, २४५, ३८३; 
चाचा के संदर्भ में भातृ-पुत्र के सम्बन्ध के लिए २२७; ` 
तथा अग्रज के संदर्भ में ग्रतुज के सम्बन्ध के लिए 
२१ feo, २२४, २२७, ३७३; इसका प्रयोग Baa 
की पूजा के संदर्भ में भी होता है २१ feo, १३७; एक 
ऐसा हष्टान्त जिसमें पाद छोड़ दिया गया है २१ टि० 

पादावतं, एक विशेष भू-मापन २०८ तथा टि 

पार्थे, युधिष्ठिर, भीमसेन तथा विशिष्टरूपेण अजु न 
के लिए प्रयुक्त एक मातृसत्तात्मक नाम १०५, ११४ 

पार्थिव, संभवतः पल्लवों का निर्देश करने वाला एक 
जनजातीय नाम ३१२, ३१३ 

पार्वती (अपरंच Zo भवानी, देवी, गौरी, कात्यायनी), 
भगवान शिव की पत्नी) हिमालय की पुत्री के रूप में 
उल्लिखित १७९ 

पाश्वं, एक जैन तीर्थकर, फणधारी सर्प तथा एक 
पाशवंचारिका के साथ उनकी प्रतिभा का एक उल्लेख 
३२६ तथा टि० 


पाली, “एक पुल' १५३ 

fega, प्राचीन संस्कृत नाम पिष्टपुर से उल्लिखित 
गोदावरी जिला में एक नगर ८ feo, १५, १३९ feo 

पिनाकिन्‌, “पिनाक नामक धनुष धारण किए हुए, के 
रूप में भगवान्‌ शिव १८८ 

पिम्परिपद्रक, पेण्ठाम भुक्ति में स्थित एक प्राचीन 
गाँव ३८३ 

पिष्टपुर, दक्षिण भारत में एक नगर, ग्राधुनिक 
पिट्ठापुरम्‌ ८ fo, १५, १३९ feo; समुद्रगुप्त के समय 
इसका शासक महेन्द्र था १५ 

पिष्टपुरी, saar पिष्टपुरिकादेवी, मानपुर में देवी 
लक्ष्मी का एक रूप १३९ तथा feo, १४२, १६१, १९८ 

पुण्डरोक, एक यज्ञविशेष ३१८ 

पुरक, 'तगर', इसके लिए उद्धत एक मात्र दृष्टान्त 
इसका औचित्य-स्थापन नहीं करता ८६ feo 

पुरंदर, नगरों के विनाशक' के रूप में इन्द्र देवता 
३६६ 
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५ ३२ 

पुलकेशिद्‌ द्वितीय, (पश्चिमी चालुक्य), ग्रवसित 
शक वर्ष ५३४ में तिथ्यंकित उसके हैदराबाद दानलेख की 
तिथि की परीक्षा जिससे यह प्रामाणित होता है कि ईसवी 
qq ६१२ तक, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी, चान्द्र- 
पक्षों की पुणिमांन्त व्यवस्था का शक वर्षों के साथ प्रयोग 
होता था ७८ टि० 

पुलिन्दमट, एक अनुदानग्राही १६८ 

पुष्पपुर, बिहार में स्थित आधुनिक पटना का प्राचीन 
नाम १८८; इस नाम के एक नगर का उल्लेख समुद्रगुप्त 
तथा कोटकुल के संदर्भ में किया गया है, किन्तु हो सकता 
है यहां कनौज ग्रभिप्रेत रहा हो ५, १५ 


पुष्पभूति, sar पुष्यभूति, कनौज के हर्षवर्धन के 
कुल के सम्बन्ध में बाण द्वारा हर्षचरित में उल्लिखित एक 
शासक; उसे गलती से प्रभाकरवर्धन का पिता बताया 
गया है १४ 

पुष्यभूति, xo पुष्पभुति १४ 

पुष्यमित्र, स्कंदगुप्त द्वारा पराभुत एक जनजाति ६९; 
नाम का शुद्ध रूप पुष्पमित्र न होकर पुष्यमित्र प्रतीत 
होता है ६६ टि० 

पुरक, ब्रह्मपुरक, कोल्लपुरक तथा वटपूरक में गाँवों 
के नामान्त के रूप में ३०९ 


पुणिमान्त, उत्तर भारत में चांद्र पक्षों की व्यवस्था के 
लिए प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द, जिसके अनुसार मासों 
का अन्त पुणिमा के दिन होता है तथा कृष्ण पक्ष शुक्ल 
पक्ष के पहले ग्राता है, ६९; किन्तु ज्योतिष ग्रंथों में 
गणना के लिए सदेव श्रमान्त व्यवस्था का प्रयोग होता है 
१४६ feo; दक्षिण भारत में भी ईसवी सनु ८०४ तथा 
८६६ के बीच तक जनसामान्य द्वारा प्रयुक्त गणना में 
पृणिमान्त व्यवस्था का शक वर्षों के साथ प्रयोग होता था 
७८ feo; दूसरी ओर यहां तक कि उत्तर भारत में भी 
नेपाल में नेवार संवत्‌ के साथ इसका प्रयोग नहीं होता था 
७४ - ७५; किन्तु जब नेवार संवत्‌ के पश्चात्‌ उत्तरी 
प्रकार के विक्रम संवतु का प्रयोग प्रचलित gar तो वहां 
इसे ग्रहण किया गया ७५ 


र पूर्वराष्ट्र, जयराज तथा सुदेवराज के श्राधिपत्य क्षेत्र 
में पुर्वी देश २३६ तथा टि०, २३६, २४५ 


पूर्वी देश, "HaT as, सेन्ट्रल प्राविसेज के कुछ 


माग के लिए एक प्राचीन नाम; जयराज तथा सुदेवराज 
का ग्राधिपत्य क्षेत्र २३६ तथा feo, २३६, २४५ 

पेठ, एक क्षेत्रविपयक शब्द १४२ तथा टि०, १६८ 

पेण्ठाम मुक्ति, daa के आधिपत्य क्षेत्र में स्थित 
एक प्राचीन प्रखण्ड ३८३ 

पौलोमी पुलोमन्‌ की पुत्री के रूप में इन्द्र की पत्नी 
देवी शची २८० 

पौष हिन्दू चांद्र मासों में एक; इसके ग्रधिकमासीय 
होने का एक FAA दृष्टान्त १८२ 

पौत्र तथा प्रपौत्र, नप्तृ तथा प्रनप्तृ के वेपरीत्य में 
इसे संदिग्ध रूप में 'ग्रैन्डसन' तथा ग्रेट ग्रेन्डसन” न अनूदित 
कर "पुत्र का पुत्र (सन्स सन) ' तथा पुत्र के पुत्र का पुत्र 
(सन ग्राफ ए सन्स सन) अनूदित करना चाहिए १८ टि०, 
११६ feo 

प्रकटादित्य, काशी का एक शासक ३६६; उसका 
सारनाथ लेख ३६७ 


प्रचलित तथा aafia वर्ष (श्रपरंच zo nafaa 
वर्ष); गणना के लिए वर्षो के व्यवहार के प्रश्‍न से fat- 
पेक्ष, अंकित तिथियों में वर्षो की व्याख्या की सम्यक्‌ विधि 
२८ feo; केवल उन्हीं gadi के प्रसंग में जिनका ज्योति- 
षियों द्वारा ज्योतिषीय कार्यों में प्रयोग किया जाता है, 
प्रचलित वर्षों के स्थान पर mafaa वर्षो को रखा जा 
सकता है १४१; पूर्ववर्ती ग्रवसित वर्ष के उद्धरण के 
पश्चात्‌ प्रचलित वर्ष के प्रयोग का एक विशिष्ट दृष्टान्त 
१२७, २८ feo; शासकीय वर्षो के प्रयोग के दृष्टान्त 
जिन्हें संभवतः प्रचलित वर्षो के रूप में व्याख्यायित किया 
जाएगा ३० टि०, १९४, १९७, २३६, २४२, २९६, 
३०५, ३७१, ३७७; ऐसे वर्षों तथा संवतों के प्रयोग के 
दृष्टान्त, अवसित कह कर निश्चित उल्लेख के बिना जिन्हें 
स्वभावतः प्रचलित मानना होगा ८०, ८५, ६१, ९२, ९४, 
१०३, ११०, ११३, १७९, २७, ३८ ४७, ५२. XX, ५९, 
७२, ७३, ८२, ५७, १०९, ११३, ११७ १२५, १३१, 
१३९, १४५ १५०, १५५, १६३, १६६, २०२, २१२, 
२५९, ३२०, ३२६, ३२१, ३२७, ३४०, ३४८, ३५१; 
ऐसे वर्षो तथा संवतों के प्रयोग के दृष्टान्त जो प्रत्पक्षतः 
प्रचलित वर्ष तथा संवत्‌ माने जाएंगे किन्तु गणना के लिए 
जिन्हें adaa के रूप में लेना होगा we टि०, ay, १०७ 
feo; हिन्दू पंचांगों में कलियुग, विक्रम तथा शक संवतों 
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के प्रचलित तथा अवसित दोनों के प्रयोग के 
से १३६ 


प्रणाली, 'जल की नाली” १८३ 


दृष्टान्त १३६ 


प्रतिनतेक, एक पदीय श्रथवा कुल सम्बन्धी उपाधि 
२३४ तथा टि० 
प्रतिमाएं, उनकी पीठिकाश्रों पर भंकित लेख ५८ 
> 
२५७, २२१, ३३७, ३४५, ३४७, ३४९, ३५७, ३६० 
३६२ 
प्रतोली, 'सोपानयुक्त तोरण द्वार' ५५ तथा टि० ५७ 


प्रबालिका, वरुणसेन की पत्नी ३७३ 


प्रमञ्जन, ( परिव्राजक ) महाराज १२८, १३३, 
१४२ 


प्रभाकरवर्धन, कनौज ग्रथवा, और श्रधिक उपयुक्त 
रूप में, थानेश्वर का एक शासक २९१; उसकी पत्नी 
यशोमती थी २९१; उसका पिता महाराज भ्रादित्यवर्धन 


था २६१; पुष्पभूति naar पुण्यभूति, प्रथवा मालवा का 
शीलादित्य नहीं १४ 


प्रमावतीगुप्ता, देवगुप्त की पुत्री तथा रुद्रसेन द्वितीय 
की पत्नी १४, ३००, ३०८ 


प्रभुतासंपन्न शासक, उनको उपाधियां; wag उत 
शासकों की जो भ्रपनेक्षेत्र में प्रभुतासंपन्न थे किन्तु यह 
mams नहीं कि वे सम्पूर्ण भारत पर शासन कर रहै 
हों १२ fzo 


प्रयाग, इलाहाबाद का प्राचीन नाम २५३ 

प्रवरगिरि, बराबर पहाडी के लिए एक प्राचीन 
संस्कृत नाम २७६, २७७ 

प्रवरपुर, वह नगर जहां से प्रवरसेन द्वितीय ने प्रपना 
चम्पक दान लेख जारी किया था ३०० 

प्रवरसेन प्रथम (वाकाटक) महाराज २०१, २०९ 


प्रवरसेन द्वितीय (वाकाटक) महाराज ३०१, ३०६; 
उसका चम्पक दानलेख २६५; उसका सिवनी दानलेख 
३०४ 

प्रशस्ति, प्रशंसा ; प्रसतरांकित लेख के लिए एक 
पारिभाषिक शब्द १०७ feo, २४८, २५६, २६६; एक 


EE: 


अपवाद रूप दृष्टान्त जिसमें उस शब्द का प्रयोग ताम्रप- 
तकित राजपत्र के निर्देश के लिए हुआ है १०७ टि० 

प्रस्तरांकित लेखों को सामान्यतया प्रशिस्त कहते हैं 
१०७ टि० 

प्रस्तरांकित लेखों से सम्बद्ध मूतियां, ९०, ३४२ ३५१ 

प्राकृत नाम तथा शब्द : 

भ्रज्जक २३० fro 

प्रज्फित १४७ तथा टि०, tut, १५७, १६१, १६७ 

WIT २६९ तथा feo 

उच्छन्न ३२१ 

HE १४६, १५४, १५९ 

AT २२७-२२८टि० 

वाव २२७-२२५ fzo 

बोप्प २३१ feo 

सन्तक १४५ टि०, ३०२ तथा feo, ३०६ 

प्राकृत भाषा, इसका एक अभिलेखिक उल्लेख १६१ 

प्राजु न, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक जनजाति १६ 

प्रिसेप, श्री जेम्स, स्कंदगुप्त के कहोम स्तंम लेख की 
डनकी व्याख्या जिससे गुप्त सावंमौमता की समाप्ति से 
एक संवत्‌ के प्रारम्भ होने का विचार उद्भूत हुआ ३६ 

प्रीति, “स्नेह? कामदेव की पत्तियों में एक १०४ 

पृथ्वी, (विष्णु की' के रूप में अथवा विष्णु की शक्ति 
“बेष्णावी' के रूप में पृथ्वां का उल्लेख २४० तथा fee, 
२४५, ३८४; शेषनाग के सिर पर स्थित के रूप में चचित 
२५६; चारों समुद्रों के किनारे इसकी मेखला है १०५; 
कैलास तथा सुमेरु इसके स्तन हैं १०५ तथा feo; तथा 
विन्ध्य एवं सहय पवंत २२५; तथा विर्ष्य एवं हिमालय 
पर्वत १०५ feo 

पृथिव्यामप्रतिरथ (तुलनीय चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिए 
व्यवहृत स्वयसप्रतीरथ), समुद्रगुप्त का एक विरुद १७, 
३३-३४, ५७, ६५, ६८, ३२२; विशेषख्पेण उसको 
मुद्राओं पर प्रयुक्त १७ feo; (गुजरात के चालुक्य) 
विजयराज के लिए मी प्रयुक्त १७ feo 

पृथिविषेण ( वाकाटक ) महाराज २६४, ३०१, 
३०८, उसका नचने-की-तलाई लेख २६२ 

पृथु एक महाकाव्य युगीन शासक २५ 
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फ़ 


फक्क, एक परिभूत नाम (Nichname) ३७४ 

फल्गुदत्त, श्रमात्व तथा भोगिक १५२ तथा टि०, 
qus, १६४, १६६ 

फल - संस्कार, “केन्द्र का समीकार' १४७ 

फरगुसन, श्री जे०, गुप्त संवत्‌ तथा इससे संबद्ध 
विषयों पर उनके विचार; उन्होंने इस संवत्‌ का काल 
ईसवी सन्‌ 325 — ३१६ माना ३१, ४५, 33; यह 
निष्कर्ष एक वर्ष के भीतर शुद्ध है; त्रुटि का कारण बृह- 
.स्पति के द्वादशवर्षीय चक्र से संबद्ध कुछ बातें हैं जो वस्तुत! 
-qaga नहीं होतीं ३३ 

gg, एक प्राकृत शब्द १४६, १५४, १५९ 


q 


a, दि के साथ प्रयुक्त बहुल-'कृष्ण पक्ष-का संक्षिप्त 
रूप (zo बदि के संदर्भ में) ११३ feo, "१४; एकाकी 
eq में प्रयुक्त २१० 

बषेलखण्ड, से प्राप्त लेख ११५, १२४, १३०, १३५, 
१३८, १४९, १५४, १५६, १६२, १६५ 

बंगाल एशियाटिक सोसायटी का पुस्तकालय, से 
उपलब्ल एक लेख २४७ 

बंगाल प्रेसीडेन्सी, से उपलब्ध लेख. ६१, २४७, २५७, 
२६१, २६३ टि०, २६५, २७५, २७८, २८२, ३१६, 
३५१, ३५७, २६०, २६२, २६५ 

ब दि, agar व दि, तथा शु दि पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दों 
के संक्षेपत्त मात्र हैं (६० ब, दि, शु तथा व) स्वयं में शब्द 
नहीं (बदि, वदि, शुदि)-जिनका ग्रर्थ है कृष्ण पक्ष' तथा 
“शुक्ल पक्ष'; वे पक्ष तथा पक्ष में भ्रथवा मास में सौर 
“दिवस अथवा श्रधिक उपयुक्ततः सामान्य दिन (civil day) 
-का निर्देश करते हैं ८४ feo, ११३ टि०, 

बनारस, काशी के प्राचीन नाम से उल्लिखित ३६६ 

बनारस जिला, से प्राप्त एक श्रभिलेख ३६७ 

वन्धुवत्सस्वामिन्‌, एक श्रनुदानग्राही २४५ 


बन्धुवर्मतच (प्रारंभिक गुप्त) कुमारगुप्त का एक 
-मालव सामन्त ६, १००, १०५; मन्दसोर लेख जो उसके 


लिए मालव वषं ४६३ की तिथि प्रदान करता है ९८;- 
कि गुप्त संवत्‌ ईसवी सन्‌ ३१६-२० में ग्रथवा इसके 
समीप से प्रारंभ होता है, यह प्रमाणित करने में इस लेख 
का महत्व ६४ 

aq, “पिता” श्रर्थवाला एक प्राकृत शब्द २२७ feo, 
२३०, २३१ 

acq, 'पिता' aÀ वाला एक प्राकृत शब्द २३१ टि० 

वप्पार्य, एक अनुदानग्राही ३०३ 

बप्पस्वामिनु, एक भ्रनुदानग्राही १२९ 

बरावर पहाड़ी, गया जिला में, प्रवरगिरि के प्राचीन 
नाम से उल्लिखित २७६, २७७; अननन्तवर्मन का ग्रुहा- 
लेख २७५ 

बरार, से उपलब्ध एक लेख २६५ 

बलवर्मु, उत्तर भारत में समुद्रगुप्त द्वारा विजित 
एक शासक १६ 

बलवमंत्‌, परिच्छेद, बघेलखण्ड में एक प्राचीन क्षेत्रीय 
प्रखण्ड १२६ 

बलाधिक्कृत-एक पदीय उपाधि १३४ feo, २५९ 
तथा टि० 

बेलि, एक असुर जिसकी शक्ति को विष्णु ने श्रपने 
वामन श्रवतार में निमू ल किया ७७ 

बलि, पांच महान याज्ञिक श्रनुष्ठानों में एक १४२ 
तथा feo, १५२, १५७, १६१, You, २३३,.३७४. 

बादामि, कलादूगी जिला में एक नगर; कि शक 
संवत्‌ का ऐतिहासिक प्रारंभ बिन्दु शक जनजाति के किसी 
एक विशेष शासक श्रथवा शासकों के राज्यकाल का 
प्रारंभ है, यह प्रमाणित करने में ग्रवसित शक संवत्‌ 
५०० में ग्रंकित मंगलीश के गुहालेख का महत्त्व १४१, 
१४२ 

वाप्पदेव, प्रवरसेन द्वितीय का एक सेनापति ३१० 

बाम्बे प्रेसी डेन्सी, से प्राप्त एक लेख ७१ 

बालादित्य, काशी का एक नरेश और प्रकटत: इस 
नाम का प्रथम शासक नहीं ३६८, ३६९ ;-इसी नाम का 
काशी का एक अन्य नरेश; उसकी पत्नी धवला थी ३६६ 

बालादित्य, बालादित्यदेव, मगध का एक प्राचीन 
शासक, जिसका ह्वे नसांग द्वारा मिहिरकुल के सम्बन्ध में 
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उल्लेख किया गया है २६६, २७० ;- संभवतः सारनाथ 
अभिलेख में उसको ग्रोर संकेत है २६९ 

बालादित्य, वलभी के ध्र्‌ वसेन द्वितीय का us 
श्रथवा द्वितीय नाम २५, २२४ 

बाव, “पिता की ही पीढ़ी के सम्बन्धी” का निर्देश 
करने वाला एक प्राकृत शब्द; सामान्यतया 'चाचा' २२७ 
टि०, २३० 

बाहुलेय, 'एक सांड” १६२ तथा टि० 

बिजयगढ, राजपूताना में बयाना के निकट स्थित एक 
गिरि-दुर्ग ; यौधेयों का अंशत: प्राप्त लेख ३१४; (मालव) 
वर्षे ४२८ में तिथ्यंकित वरिक विष्णुवधेन का स्तंभ लेख 
३१६ 

farsa श्रथवा विलसण्ड, एटा जिला में एक गाँव; 
(गुप्त) वर्ष ६६ में तिथ्यंकित कुमारगुप्त का RiR- 
लेख ५४ 

बिहार, पटना जिला में एक नगर; विहार के प्राचीन 
नगर के श्रन्तर्गत तथा यशोवमंत्र के नगर के रूप में 
उल्लिखित ६१ टि०; स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख ६१ 

बील, रेव० एस०; Z तसांग के यात्रा विवरण के 
अनुवाद में कुछ बातें जिनका प्रारंभिक गुप्त तिथिक्रम की 
सहायता से और ग्रधिक स्पष्टीकरण किया जा सकता 
है ४० 

gaga, संभवतः प्रारंभिक गुप्त वंश का एक शासक 
६, १६, १०६, ११०; इसे युवान-च्वांग द्वारा उल्लिखित 
मगध के शासक gaya से भिन्न समझता चाहिए ४५ 
fzo; उसका (गुप्त) वर्ष १६५ का TM स्तंभ लेख 
१०५; तिथि की परीक्षा ८० 

बुद्ध, चार बुद्धों का उल्लेख ३३० तथा feo; बहुवचन 
में इनका आवाहन ६० तथा feo 

बुद्ध (अपरंच xe बुद्ध (बहुवचन i तथा सुगत) 
बौद्ध धर्म के प्रवतेक २३०; शास्ता AIT FE के 
शिक्षक? के रूप में उल्लिखित ३५४, ३५% २६१, E 
सन्त प्रमुख” तथा महान सन्त' के रूप i RH ET 
तथा 'जञाकयों के परम wy के हप में ३५४) GF 
लेखांकित प्रतिमाएं ५५, ३५७. २९०, ३६२ 

बुद्धगुप्त, ह्वे तसांग atc उल्लिखित NE 
शासक; उसे एरण स्तंभ लेख के gaged स ११९ 
चाहिए ४५ तथा. fzo 


२५. 


वुन्देलखण्ड, प्रदेश के इस भाग का प्राचीन नाम 
डभाला ग्रथवा डहाला के श्रन्तगंत उल्लेख १५०, १४२; 
बुन्देलखण्ड से प्राप्त लेख २१२ 
बुलन्दशहर जिला, से प्राप्त एक लेख "५ 
बेण्णाकापेर भाग, वाकाटक महाराजो के साम्राज्य में 
एक प्राचीन प्रखण्ड ३०६ 
बण्डल, श्री सी०; उनकी (गुप्त) वर्ष ३१६ में 
तिथ्यंकित शिवदेव प्रथम के गोलमाढिटोल लेख की खोज 
का महत्त्व जो नेपाल में तथाकथित प्रारंभिक शासकों का 
तिथिक्रम निश्चित करता है ex 
वेले, सर ई० क्लाइव, गुप्त संवत्‌ तथा सम्बन्धित 
विषयों पर उनके विचार श्रौर तत्परिणामस्वरूप उनके 
द्वारा ईसवी १६०-६१ की तिथि का चयन ५६ ओर 
smt 
बोट AAAI वोट, एक नामान्त ३८ feo 
बोटक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २०९ 
बोधगया, गया के निकट स्थित एक बौद्ध स्थल; 
(गुप्त) वर्ष २६६ में तिथ्यंकित (किन्तु संभवतः जिसको 
तिथि को कल्चुरि संवत्‌ में रखना चाहिए) महानामन्‌ 
का लेख ३५१; महानामन्‌ का प्रतिमा-लेख ३५७, घमं-- 
गुप्त तथा SIT का प्रतिमा-लेख ३६२ 
बोधिमण्ड, बोधगया में बोधि-वृक्ष के नीचे स्थित 
चामात्कारिक sm, भ्रथवा इसका स्थल 3*3, ३१९ 
बोधिवर्मप्‌, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा 3४६ 
बौद्ध, सांप्रदायिक विरद परमसौगत के sm 
उल्लिखित २८१ तथा feo 
बौद्ध ग्रभिलेख (बौद्ध उपासना के एक AA दृष्टांत 
के लिए zo परमसौगत) ३४, ५०, 3२८, 3३१, 3४५, 
3४७, 3४9, 3५९१, 3५७, 3६४. 3६२ 
ब्यूलर डा० जी०, तु-लु-हो-पु-तु का वलभी के शीला- 
दित्य सप्तम के साथ तादात्म्य को स्वीकार करने वाले 
विद्वान्‌ के रूप में उद्धृत ५० 
ब्रह्मगुप्त, एक ज्योतिषी; उसका जन्म ईसवी सन्‌ 
५९८ में हुआ था १७४; वह ब्रह्म-सिद्धान्त का रचयिता 
है जिसकी तिथि ईसवी सन्‌ ६२८-२९ है १४४ fes, १६४ 
feo; तथा यह्‌ ज्योतिषियों के ब्रह्मपक्ष वग का प्रमुख 


ग्रंथ है १४३ feo; जैसा कि मास्कराचाये ने व्याख्यायत 
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३६ 


"किया है, नक्षत्रों के प्रसमान भ्रन्तराल पद्धतियो में से एक 
के लिए उसका तियम १६४; मध्यक-राशि-पद्धति द्वारा 
बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के वर्षो के निर्धारण के लिए 
उसका नियम १७१ 

agm, भगवान्‌ कात्तिकेय का एक विरुद ५७ 

्रह्मदेवस्वामिव्‌ एक श्रनुदानग्राही २३६ 

ब्रह्मन्‌, हिन्दू त्रिमूति का “स्रष्टा (zo स्वयंभू, वेघस, 
-विघातृ तथा उसकी पत्नी के लिए go सरस्वती) १८६ 
feo, २५६; शिव के निर्देशन पर आश्रित, उसका स्रष्टा, 
पोषक तथा संहारक के रूप में उल्लेख १८९ तथा feo 

ब्रह्मपुत्र नदी, लौहित्य नाम से उल्लिखित १७७, 
-१८०; तथा लोहित्य नाम 


ब्रह्मपूरक, बेण्णाकार्पर भाग में एक गाँव ३०६ 


बरह्मसिद्धांत, aaga रचित एक ज्योतिष ग्रंथ; 
इसकी रचना ईसवी qq ६२८-२९ में हुई १५४ feo, 
१६४ feo; तथा यह ब्राह्मापक्ष वर्ग के ज्योतिषियों की 
“पाठ्यपुस्तक है १४३ feo 


ब्रोच (www श्रथवा मरोच), ब्रोच जिला का प्रमुख 
नगर; भरुकच्छ के प्राचीन नाम से उल्लिखित ev fzo 


वृषभ-लांछन, FETT पर २०२, २७२, २८६, ३६४, 
३६५ 


बृहस्पति, ग्रह, उसके प्रतिसंरक्षक (regent) का 
-प्रगिरस के नामों के ग्रन्तर्गंत उल्लेख १७२; ग्रंगिरस का 
“पुत्र १७२; बृहस्पति भ्रर्थात्‌ प्रार्थना का स्वामी १७२, ६५, 
१०५, १९१; गुरु १७१, १७२, १७३ तथा feo; 'इज्य' 
अर्थात्‌ (fuse! १७२; a aag जीवित सत्ता’ 
१७२; qum "uq देवताश्नों का गुरु so, ११०, 
१६१; सुरेज्य श्रर्थातु देवताश्रों का शिक्षक १७५; Sara 
“करे afafa (इन्द्र) का परामर्शदाता (देवपतिमंत्रिन्‌) 
१६०; देवताओं का परामर्शदाता (सुरमंत्रिन्‌) १६० 
feo; तथा देवताओं का गुरु (सुरगुरु तथा त्रिदशग्रुरु) 
१६१, २०६, २२२ 


बृहस्पति, ग्रह; विशिष्ट नक्षत्रों में उसके प्रत्यक्ष 
'देशान्तर के संदर्भे में, उसके सूर्य-सहोदयों पर आधारित 
-द्वादशवर्षीय चक्र की व्याख्या १६१ से १७८ तक; कातिक 
ससे प्रारंभ होने वाले, चान्द्र मासों के ग्रनुक्रम के अनुसार 


इसके वर्षों के नामकरण के नियम के साथ चक्र की इस 
पद्धति के साक्ष्य १६१ तथा टि०, १७२, १७३; इस पद्धति 
द्वारा चक्र के प्रत्येक वर्षं का विस्तार स्थुलरूपेण Yoo 
दिनों का होता है १६१; इस पद्धति के दो चक्रों का एक 
व्यावहारिक विशदीकरणा १६६, इस चक्र के वे वर्ष जो 
छूट सकते हैं तथा पुनरार्वातत हो सकते हैं १६८; यह 
स्पष्टतः द्वादशवर्षीय चक्र की मूल पद्धति है १७४; इसके 
परवर्ती तथा ग्राधुनिक प्रयोग के दृष्टांत १७५ तथा feo, 
१७७; धार्मिक प्रयोजनों के लिए पंचांगों में बृहस्पति के 
सूर्य-सहोदयों को aa भी लिखा जाता है १७५ feo; इस 
बात के संकेत मिलते हैं कि षष्ठिवर्षीय चक्र भी मूलतः 
इसी पद्धति द्वारा नियमित होता था १७२ तथा टि० 
१७५, १७६; इस पद्धति द्वारा द्वादशवर्षीय चक्र के वर्ष 
जो प्रारंभिक गुप्त लेखों में चित है वे हैं-महा आश्वयुज 
१०९, ११६, १२८, १४१; महाचेत्र ११३, १३३; 
महामाघ ११८, १३७; तथा महावेशाख १०३, ११९; 
इन लेखों की तिथियों की परीक्षा १००, १०३, १०६, 
११३, ११६, ११८; एक द्वादशवर्षीय चक्र के पौष तथा 
वैशाख वर्षों का उल्लेख प्रारंभिक कदंब लेखों में हुग्रा है 
(“महा पूर्वपद का श्रभाव संभवतः यह संकेतित करता है 
कि वे मध्यक राशि पद्धति से संबद्ध है) १०४ fo; 
इसका प्रमाण कि गुप्त daq के काल का निर्धारण gå- 
सहोदय पद्धति के भ्रनुसारी द्वादशवर्षीय चक्र द्वारा नहीं 
हुआ था ३३, ३४ 


बृहस्पति, ग्रह; उसके देशान्तर के संदर्भ में सौर- 
मण्डल की राशियों के बीच उसके संक्रमण पर ग्राधारित 
द्वादशवर्षीय चक्र के ऊपर विचार १६१, १७१, १७२; 
इस पद्धति द्वारा चक्र के वर्षों के निर्धारण के लिए प्रथम 
श्रायंमट तथा ब्रह्मगुप्त द्वारा दिया गया नियम १७१; 
इसी पद्धति द्वारा वर्षों का प्रारंभ षष्ठिवर्षीय चक्र के 
वर्षों के साथ होता है, तथा सूर्य सिद्धान्त के अनुसार 
प्रत्येक वर्ष का विस्तार ३६१ दिन, १ घटी तथा ३६ पलों 
का होता है १७२; (agr) पूर्वपद के अभाव द्वारा 
संकेतित इस पद्धति द्वारा चक्र के प्रयोग के दृष्टांत संभवत: 
प्रारंभिक कदम्ब लेखों में पाए जा सकते हैं १०४ टि०; 
इसका प्रमाण कि प्रारंभिक गुप्त लेखों में प्रयुक्त चक्र की 
पद्धति इससे भिन्न है १०२, १०८, ११०, १११, ११४, 
११७, १२०; तथा यह कि गुप्त संवत्‌ के काल का 
निर्धारणा इसके द्वारा नहीं हुआ था ३३, ३४ 
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बृहस्पति, ग्रह; उसके मध्यक देशान्तर के संदर्भ में 
सौरमण्डल की राशियों के बीच उसके संक्रमणा' = 
श्राधारित षष्ठिवर्षीय चक्र के ऊपर विचार 


१७२; w पद्धति द्वारा इस चक्र के वर्षों के निर्धारण के 
लिए सूर्य सिद्धान्त का तियम १७२; इसी सा 
ATTY, इस पद्धति द्वारा इस चक्र के प्रत्येक वर्ष का 
विस्तार ३६१ दिन, १ घटी, ३६ पलों का होता है 
१७२; कश्यप रचित एक श्लोक यह संकेतित करता 
प्रतीत होता है कि इस चक्र के वर्ष भी मूलतः सूर्यसहोदय 
पद्धति द्वारा नियमित होते थे १७२ तथा टि०; वराह- 
मिहिर ने यह नियम दिया है कि इस चक्र का प्रथम वर्ष 
प्रभव उस समय प्रारम्भ होता है जब वृहस्पति घनिष्ठा में 
आता है तथा माघ में उठता है १७५, १७६; इस नियम- 
जो कि मध्यक राशि पद्धति के लिए नहीं शुद्ध है किन्तु 
सूयं सहोदय पद्धति के लिए करीब-करीब शुद्ध है--पर 
विचार १७४ टि०, १७६; मध्यक राशि पद्धति द्वारा 
षष्ठिवर्षीय चक्र का प्रचलन दक्षिणी तथा उत्तरी भारत 
दोनों में कम से कम ईसवी सन्‌ ८०४ तक था ७९ टि०; 
इसका प्रमाण कि गुप्त qaq का काल इस चक्र द्वारा नहीं 
निर्धारित हुआ था ३३ 
बृहस्पति, ग्रह; ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिणी चांद्र 
सौर पद्धति के ग्रनुसार षष्ठिवर्षीय चक्र के प्रयोग का 
अनुप्रवेश ईसवी सन्‌ ८०४ तथा ८६६ के बीच gar था 
'७९ feo; तथा गुप्त संवत्‌ का काल इस चक्र द्वारा 
निर्धारित नहीं हो सकता था ३३, २४ 
बृहस्पति, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के qå 
-सहोदय पद्धति के समर्थेन में, दादाभाई द्वारा किरणावली 
में उद्धत एक ज्योतिषी १७२ 
बृहस्पति, बृहस्पति नामक ग्रह का ग्रधिष्ठाता तथा 
देवताओं का गुरु ९५, १०५, ११० टि०, १६१ 
बहस्पतिसव, एक यज्ञविशेष ३०१, ३०६ 
बृहत्‌-संहिता, वराहमिहिर द्वारा रचित एक m 
क्ति; विशिष्ट नक्षत्रों में बृहस्पति के सुयं-सहोदय के 
अनुसार, उसके द्वादशवर्षीय चक्र के वर्षों नामकरण के 
प्रति इस ग्रंथ में प्राप्त मत १६०; तथा उस कार्य के लिए 
नक्षत्रों के समूहीकरण के प्रति इसका ग्रमिकथन १३१ 3 
ब्लाखमैन श्री, गुप्त संवत्‌ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
भ्रल्वेरूनी के शब्दों के अतुबाद में संशोधन करने के लिए 


उनका प्रस्ताव २७ feo 


१०१, १७१, 


३७ 


भ 


भगदत्त, एक राजा अथवा राजाग्रों के एक कुल का 
नाम, एक नेपाल अभिलेख गोड, कलिंग, कोशल, श्रोद्र 
इ० के शासक हुर्ष को भगदत्त बंश में रखता है १६०; 
इस कुल का नेपाल के ठाकुरी शासकों के साथ विवाइ 
सम्बन्ध १६० 

भगवत्‌, 'देव' ग्रथं में, किसी ग्रन्य विशिष्ट नाम के 
साथ संबद्ध होने पर यह विष्णु नामक देवता का निर्देश 
करता है ३५ feo; इस प्रकार प्रयुक्त (अपरंच Zo वैष्णव 
श्रभिलेखों के अन्तर्गत उद्धत कुछ सांप्रदायिक उपाधियां) 
५१, ५३, १५१, १५७, ३४२, ३४४; बुद्ध के लिए 
प्रयुक्त ३५ feo; कातिकेय के लिए प्रयुक्त २५ टि०, ५७; 
शिव के लिए प्रयुक्त ३५ feo, ४५, ३७४; जिनेन्द्र के 
लिए प्रयुक्त ३५ feo; qa के लिए प्रयुक्त ३५ feo, ८६, 
२७०; विष्णु के लिए प्रयुक्त ३५ fro, ७०, ६७, ११०, 
१४१, १७३, १६६; “आदरणीय के ग्रर्थं में पुरोहितों के 
लिए प्रयुक्त ३५ टि०; तथा वेदों के व्यवस्थापक व्यास के 
लिए प्रयुक्त ३५ टि०, १२१, १२६, १३३, १४२, १४७, 
१५२, १५८, १६४, २०९ 

भगवतो, भगवत का स्त्रीलिगवाची शब्द, पिष्टपुरी 
अथवा पिष्टपुरिका को देवी के लिए प्रयुक्त १४२, १६१, 
१६८ 

भगवद्दोष, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १६१ 

भगवद्भक्त, एक वैष्णव सांप्रदायिक उपाधि ३४४ 


भगवानलाल इन्द्रजी, sto, नेपाल-ग्रभिलेखों से 
निगमित उनके निष्कर्षों पर विचार तथा उनका परिशोधन 
8४, ६५ तथा टि०, १७९ से १६५ 

भगीरथ, एक महाकाव्ययुगीन नायक ६५ 

भग्रह अथवा माग्रह, (गुप्त) वर्ष १५६ तथा १६३ 
के हस्तिन्‌ के दानलेखों का दूतक १२३ तथा feo, १२९ 

भट, 'नियमित सेनाएं' चाट तथा छात्र के साथ १२० 
तथा feo, १२८-१२६, १३२३, १४७, १५७, १६१, 
१६८, २०७, २३६, WH, ३०२, ३०९, ३८४; एकाकी 
रूप में उल्लिखित १२० feo, ३०२, ३०६ 

भटाके, (बलभी का) सेनापति ३५, २०५, २२२; 
उसने aaa नामक जनजाति ग्रथवा राजवंश का उन्मूलन 
किया १२, २०५, २२२ 
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३८ 


भट्ट, विद्वानु ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त एक आदर 
सूचक उपाधि ६५, २३३, २८४ 
भट्टारक एक राजकीय उपाधि, सम्यक्‌ रूप में जिसका 
प्रयोग सामन्त महाराजों के लिए होता था १७६, १८०, 
१८३, १८४, २० feo; किन्तु कभी-कभी प्रश्रुता सम्पन्न 
शासकों के लिए प्रयोग होता था १८३, २० feo; एक 
युवराज के लिए प्रयुक्त १८४, एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त 
किन्तु इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस व्यक्ति की 
स्थिति का भान हो १८५; "पूजनीय, पवित्र, के अर्थ में 
देवताश्रों के लिए प्रयुक्त २० feo; तदेव, सूर्य के लिए 
१५७, २७०; 'ग्रादरणीय के श्र्थं में पुरोहितों के लिए 
प्रयुक्त २० feo 
भट्टारिका, भट्टारक का स्त्रीलिगवाची शब्द, महाराजों 
तथा महासामन्तो की पत्नियों के लिए प्रयुक्त उपाधि २० 
fzo, २७४, ३७३, 
भट्टिसोम, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ८४ 
भण्डारकर, डा० ग्रार० जी०, गुप्त संवत्‌ तथा 
तत्संबंधी विषयों पर उनके द्वारा भ्रभिव्यक्त विचार ४७- 
४८, ६१ 
मद्र, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २२६ 
भद्रार्या, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ६४, ६५ 
भतं शर्मन्‌, एक ग्रनुदानग्राही ३०३ 
भरत, एक महाकाव्ययुगीन जननायक, ६६ १८० 
भरतपुर राज्य, से प्राप्त लेख ३१४, ३१६ 
भरद्वाज गोत्र, परिव्राजक महाराज इसी गोत्र के थे 
१४२ 
भरुकच्छ, ग्राधुनिक भड़ौच का एक मध्यवर्ती प्राचीन 
नाम & feo 
मव, एक बोद्ध शिक्षक ३५५ 
भवदत्त, एक श्रनुदानग्राही ३८४ 
मवनाग, भारशिव जनजाति agar राजवंश का 
महाराज; उसकी पुत्री गौतमीपुत्र को पत्नी थी ३०१, 
Rok 
भवसुज, “सृष्टिकर्ता भगवान शिव का एक विरुद 
१८९ तथा feo 


भवस्वामिन्‌, एक श्रनुदानग्राही १२० 


भवानी, शिव की पत्नी, देवी पार्वती, अपने सौम्य 
रूप में २८५ 

माउ दाजी, Sto, FA संवत्‌ तथा तत्संबंधी विषयों 
पर उनके विचार ४१, ४२ 

भाग, एक क्षेत्रविषयक शब्द ३०६ 

भागभोग, 'राजशुल्क' एक राजस्वविषयक अभिव्यक्ति 
१४७ तथा feo, १५२, १५८, १६१, १६८, ३१८ 
तथा टि० 

भागलपुर, जिला, से प्राप्त एक लेख २६१ 

भाग्यदेवी, भोगदेवी तथा सुरसेन ग्रथवा शूरसेन की 
पुत्री १८२ 

भागवत, एक वैष्णव सम्प्रदाय ३५ feo १५१ 

भागीरथी, भगीरथ द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी तक लाई 
जाने की पुराणकथा से संदर्भ में गंगा नदी का नाम ३०१, 
Rok 

भानुगुप्त, संभवतः प्रारंभिक गुप्त वंश का एक 
शासक ६, १६, ११३, ११४, १८६; एरण स्तंभ लेख 
जिससे उसके लिए (गुप्त) वर्ष १६१ की तिथि प्राप्त 
होती है ११३; तिथि के विवरणों के ऊपर टिप्पणी 
७६ टि० 

भानुगुप्ता, रविकीति की पत्नी १८६, १६० 

भान्दक, सेन्ट्रल प्राविन्सेज में एक गाँव; इसे वाका- 
टक को स्थान-नाम मानते हुए--वाकाटक से नहीं समीकृत 
करना चाहिए २६३ 

मारत, उत्तरी, श्रायवर्त नाम उल्लिखित १५ तथा 
feo; दक्षिणी भारत का उल्लेख दक्षिणापथ नाम से 
१५ feo 


मारशिव, एक जनजाति ग्रथवा राजवंश, जो विवाह 
द्वारा वाकाटक महाराजों से संबद्ध था ३०१, ३०९ 

भास्करदत्त, एक ग्रनुदानग्राही १२० 

भांस्कराचाये सिद्धान्त-शिरोमणि, जिसकी तिथि 
ईसवी सन्‌ ११५०-५१ है, का रचयिता १५४ feo; नक्षत्रों 
की ग्रसमान-म्रवधि पद्धतियों में से एक के लिए, ब्रह्म- 
सिद्धांत के नियम की उसकी व्याख्या १६४ 

मितरी, गाजीपुर जिले में एक गाँव, स्कंदगुप्त का 
स्तंम लेख ६६ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


—————— 


———M'——MÀ E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


भिक्षु, एक बौद्ध सन्यासी ४१, ४२, ६० ३२६ 
३६१; शाक्य भिक्षुश्रों का उल्लेख ३४६, ३५८ ३६०, 
३६२ i 


भिक्षुणी, भिक्षु का स्त्रीलिगवाची शब्द; एक शाक्य 
भिक्षुणी का उल्लेख ३५० 


मीमदेव, काबुल का एक हिन्दू शासक; गुप्त संवत्‌ 
की तिथियों से युक्त मानी जाने वाली उसकी pup gni 
पर विचार ५६ से ५९ तक 


mañaq, महाराज, ३३७; (गुप्त) वर्ष १३६ की 
fafa से युक्त उसका कोसम प्रतिमा लेख ३३७ 
भुक्ततिथि, fafa का वीता gar माग', १५१ 


भुक्ति, एक क्षेत्रविषयक शब्द १२२ feo, २६९ तथा 
टि०, ३७७ तथा टि० 


भुजंगदास, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १४३ 


भुम्बुसपद्रक, quura नामक गाँव में किसी भूखण्ड 
'का नाम २०६ 


भुमरा, नागौध राज्य में एक गाँव; हस्तिन्‌ तथा 


शर्वनाथ का AA लेख १३५ 

सूत, एक राजस्वविषयक शब्द जिसकी व्याख्या 
अपेक्षित है २०६ तथा टि०, २३२ 

भूतपति, 'सभी प्राणियों के अधीशवर' के रूप में 
“भगवान शिव २८० 

भूमि, एक क्षेत्र-माप विशेष ३०२ 

भुमिच्छिद्र, एक राजस्वविषयक शब्द १६८ तथा टि०, 
२०८, २३३ 

भेलसा, सिन्धिया शाशित प्रदेश में एक नगर; इसके 
“निकट से उपलब्ध लेख २७, ४३ 

भैरव, Zo स्वामि-महाभैरव २०१, २०६ 

मोग, एक क्षेत्रविषयक शब्द १३७ तथा feo 

भोगदेवी, ग्रंशुवमंन्‌ की बहन qur सुरसेन "ust 
TWA की पत्नी १८२ 
: भोगभाग, 'भोग का भाग' एक राजस्व 
२३३, २२६, २४५, २५४ 


विषयक शब्द 


ume uis 


१३४, १४८, १५२, १५५, १६४ 


3e 
भोग्यतियि, ‘fafa का वह भाग जो ग्रभी शेष है 
१५१ 
मोगवर्मन्‌, मोगदेवी तथा सूरसेन ग्रथवा शूरसेन का 
पुत्र, अंशुवर्मन का भानजा १८० टि०, १८२ 
भोगवर्मन्‌ (मौरवरि) मगध के आदित्यसेन का 
जामाता १८० टि०, १६०, १८-१६ टि० 


भोगवर्मेत्‌, स्वामिन्‌, (गुप्त) वर्ष ३१६ के शिवदेव 
प्रथम के लेख का दूतक; संभवतः ग्रंशुवर्मन के भानजे से 
समीकरणीय १८० तथा टि० 


भोजक, पुरोहितों के एक वर्ग विशेष की उपाधि 
२७० तथा टि० 


भोजकट, वाकाटक महाराजों का एक अधीनस्थ 
राज्य ३०२ 

भोजकदेवार्य, एक श्रनुदानग्राही ३०३ 

भोजदेव, कतौज का, विक्रम संवत्‌ ६१९ तथा शक 
संवत्‌ ७८ की तिथियुक्त उसके देवगढ़ लेख की तिथि का 
परीक्षण जिससे यह प्रमाणित होता है कि नक्षत्रों की 
ग्रसमान पद्धतियों में से एक naat दूसरी अथवा दोनों का 
ईसवी सन्‌ ८६२ तक प्रचलन था १०७ 


भोपाल राज्य, से प्राप्त लेख ३६, 335, ३५६; 
मोपाल नाम की वर्तनी तथा व्युत्पत्ति पर विचार ३६ टि० 


भ कुण्ठिह्‌, एक व्यक्तिवांचक संज्ञा ८९ 


q 


म, इस HAT के प्रकार वर्णमालाओों के वर्गीकरण में 
एक लाभप्रद मानदण्ड प्रस्तुत करते हैं ४ 

मघवन्‌ “उपहारों के वितरक” के रूप में इन्द्र देवता 
१६० 

मघशमंन्‌, एक अनुदानग्राही २०३ 

Had, एक अनुदानग्राही ३०३ 

मज, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ४९ 

मभगवां, नागौध जिला में स्थित एक गाँव; (गुप्त) 
ad १९१ में तिथ्यंकित हस्तित का दानलेख १३०; गुप्त 
वर्ष में पक्षों की पूणिमान्त व्यवस्था को सिद्ध करने मै 
सहायक होने में इसका महत्त्व ७९ - ७७, १३१ feo; 
इसके तिथि की परीक्षा ११३ 
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मंगलीश ( प्रारंभिक चालुक्य ); श्रवसित शक संवत्‌ 
५०० में तिथ्यंकित उसके बादामी लेख का यह प्रमाणित 
करने में महत्त्व कि शक संवत्‌ का ऐतिहासिक प्रारंभ-बिन्दु 
शक जनजाति के किसी विशेष शासक भ्रथवा शासकों के 
शासन काल के प्रारंभ से है १४१ 
मढ, एक धामिक शिक्षण केन्द्र २५५ 
मण्टराज, केरल का, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक 
दक्षिण भारतीय शासक १५ 
मणिनाग पेठ, एक प्राचीन प्रखण्ड जो sis परि- 
ब्राजक महाराजों के श्राधिपत्य में १४२, तथा श्रंशतः उच्च- 
कल्प के महाराजों के ग्राधिपत्य में था १६८ 
मतिल, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक उत्तर भारतीय 
शासक १६ 
मधुरा, इसी नाम के जिले का प्रमुख नगर; चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का लेख ३२; (गुप्त) वर्ष १३५ तिथ्यंकित प्रतिमा- 
लेख ३३१; (गुप्त) वर्ष २३० में तिथ्यंकित प्रतिमा-लेख 
३४९ 
मद्र, वह व्यक्ति जिसने कहोम स्तंम खड़ा करवाया 
८४ 


मधुनदी, भोजकट राज्य में एक नदी ३०२ 

मधुसूदन, मधु नामक राक्षस के संहारक के रूप में 
भगवान्‌ विष्णु ९६ 

मध्यप्रदेश, “बीच का देश”, इसका स्पष्ट उल्लेख 
३६६ 

मानकुवर, इलाहाबाद जिला में एक गाँव, ( गुप्त ) 
वर्ष १२६ में तिथ्यंकित कुमारगुप्त का प्रतिमा-लेख ५८ 

मनोरथ, महासांधिविग्रहिक, (गुप्त श्रथवा कलचुरि) 


वर्ष १९३ तथा १६७ में तिथ्यंकित शर्वनाथ के दानलेखों 
का लेखक १५८, १६४, १६६ 


मनु, मनुस्मृति के परंपरागत मान्य लेखक १८०, 
२०६, २२४; कुछ श्लोकों को जिन्हें सामान्यतया महा- 
मारत में व्यास द्वारा रचित हुए के रूप उद्धत किया जाता 
है, उनसे संबद्ध किए जाने के दृष्टांत १२१ fro 

मन्दर, देवों तथा age द्वारा समुद्र मंथन के समय 
मन्थन-यष्टि के रूप में प्रयुक्त एक पर्वत २५३ 


मन्दार, भागलपुर जिला में एक पहाड़ी, श्रादित्यसेन 
का शिलालेख २६१ 


मन्दाकिनी, गंगा नदी २२५ 

मन्दसौर, सिंधिया अधिक्षत क्षेत्र में एक नगर; क्षेत्रीय 
जनता इसे दसोर नाम से पुकारती है ६८ feo; दशपुर 
के प्राचीन संस्कृत नाम से उल्लिखित es feo, १०४, 
१०६; मालव वर्ष ५२६ में तिथ्यंकित लेख जो कुमारगुप्त 
तथा बन्धुवमंत्र के लिए मालव वर्ष ४६३ की तिथि प्रदान 
करता है ६८; यह प्रमाणित करने में इस लेख का महत्त्व 
कि गुप्त संवत्‌ का प्रारंभ ईसवी AT ३१६ - २० के अ्रथवा 
इसके निकट स्थित काल से होता है ६४; यशोघमंत्र का 
स्तंमलेख १७४, १८२; (मालव) वर्ष ५८६ में तिथ्यंकित 
यशोधर्मनु तथा विष्णुवर्घन का लेख १८४ 

मयूराक्षक, विशववर्मत्‌ का एक मंत्री ६७ 

मरणोपरान्त लिखित लेख १, ११२, १७० 

महत्तर, एक पदीय उपाधि २०७ तथा टि०, २७० 


महाग्राश्वयुज संवत्सर, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्रों 
में एक १०६, ११६, १२५, १३६ 

महाकान्तार, एक दक्षिण भारतीय राज्य; समुद्रगुप्त 
के समय शासक व्याघ्रराज था १५ 


महाकार्ताकृतिक, एक पदीय उपाधि, महादण्डनायक, 
महाप्रतिहार, महाराज तथा महासामंत के संबंध में प्रयुक्त 
३५, १८ fzo, ३८१ feo 

महाकाश्यप, एक प्राचीन बौद्ध संतपुरुष ३५४, ३५५ 
fzo 


महाकुमारामात्य, एक पदीय उपाधि २३४ तथा feo 

महाचैत्र संवत्सर, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के 
वर्षो में एक ११३, १३३ 

महाजयराज, Xo जयराज २३६, २३९ 


महादण्डनायक, एक सैनिक उपाधि ( ग्रधीनस्थ पद 
सूचक दण्डनायक के स्त्रीलगवाची प्रकार के लिए zo 
३३२ feo) २० तथा fzo, २१, २६६; महाकार्ताकृतिक, 
महाप्रतिहार, महाराज तथा महासामंत के साथ उल्लिखित 
३५, १८, टि०, ३८१ टि०; तथा कुमारामात्य एवं सांधि- 
विग्रहिक के संवंध में २० 

महादेव, एक श्रनुदानग्राही १२६ 

महादेव, “महानु देवता” के रूप में भगवान्‌ शिव 
११९, १२५, १३३, १३७ 
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महादेविदेव, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १३३ 

महादेवी, जैसा कि अर्घपठनीय सोनपत मुहर में पढ़ा 
पढ़ा गया है, राज्यवर्धेन प्रथम की पत्नी (किन्तु डा० व्यूलर 
द्वारा प्रस्तुत इस दानलेख का पाठ यह प्रदर्शित करता t 
कि उसका नाम श्रप्सरोदेवी था) २६० 

महादेवी, सार्वेभोम शासकों की पत्नियों की एक उपाधि 
२० तथा टि०, ३३, ३५, ५७, ६५, <s, <&, २५५, 
२६२, २७३, २६०, ३२२; सामन्त महाराजों की पत्तियों 
के लिए भी व्यवहृत २० fzo, १४६, १५१, १५७, १६१, 
१६७ 

महादैत्य, समुद्रगुप्त की काल्पनिक पत्नी देवी के पिता 
का काल्पनिक नाम १७ 

महाधिराज, एक सामंतीय उपाधि ३५ 

महानदी, एक नदी २८५ टि० 

महानामच्‌, प्रथम एक बौद्ध चायं ३५५ 

हानामव्‌ द्वितीय, एक बौद्ध श्राचायं ३५२, ३५५, 

३५८; ( गुप्त अथवा संभवतः कल gfe ) वषं २६६ में 
तिथ्यंकित उसका बोधगया लेख ३५१; उसका बोधगया 
प्रतिभा-लेख ३५७ 


महाप्रतिहार, एक पदीय उपाधि १८६, २३४ तथा 
fzo, २६६; महादण्डनायक, महाकार्ताकृतिक, महाराज 
के साथ उल्लिखित ३५, १८ feo, २०१ fzo; तथा 
सबंदण्डनायक के साथ १८६ 

महाबलाधिकृत, एक सैनिक उपाधि १३४ तथा feo, 
१५७, १६४ ` 

महाबलाध्यक्ष, बलाध्यक्षों के ऊपर स्थित अधिकारी 
की सैनिक उपाधि १८२ 

महाभारत, इस नाम से उल्लिखित महाकाव्य, जिससे 
उद्धत श्लोको को व्यास से संबद्ध किया गया है १४७, 
१५२, १५८, १६४, १६८; शतसाहस्रीसंहिंता नाम a 
इसके एक अंश का ग्रथवा संपूर्ण ग्रंथ का उल्लेख १६८ 

महाभैरव, (£9 स्वामि-महाभैरव) २०१, ३०६ 

महामाघ संवत्सर, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के 
वर्षो में एक ११८, १२७ 
उपाधि, १६, २५, १७६, 


महाराज, एक सामंतीय 
: १६४, १८ तथा feo, १७ 


१८०, १८३, १०४, १८६, 


Yt 


३१, ३५, ४५ feo, ६०, ६५, ६८, ११०, ११९, १२८, 
१३३, १३७, १४२, १४६, १४७, १५१, १५७, १६१, 
१६७, १६५, २०६, २०७, २१०, २७३, २६४, ३०१, 
३०८, ३०६, ३२२, ३३८, ३६४, ३७४; यह महासामंत 
तथा महासेनापति के समकक्ष पद का परिचायक है १८ 
feo; महासेनापति के साथ प्रयुक्त १८ feo, ३१५; 
महासामंत के साथ ३७४; तथा महादण्डनायक महाकार्ता- 
कृतिक, एवं महाप्रतिहार के सम्बन्ध में महासामन्त के 
साथ ३५, १८ feo, ३८१ feo; ब्राह्मणकुलीन तथा 
Tan शाखा के महाराज ११०, १६५; भरद्वाज 
गोत्र से संलग्न महाराज १४२; तथा विष्णुवृद्ध गोत्र के 
साथ संलग्न महाराज ३०१, २०९ 

महाराजाधि, संभवतः महाराजाधिराज का एक SF 
संक्षेपत ३१ तथा feo 

महाराजाधिराज, सार्वभौम प्रभुत्व सम्पन्नता की 
उपाधियों में एक १६, ३५, १८३, १८४, १९४, १२ तथा 
fzo, १९, ३१, ३५, Yo, ४१, ४५, feo; ४५, ^t, (७, 
६५, ६८, ६९, ८८, १९५, २२५, २२७, २२५, २३०, 
२६२, २६६, २७०, २७४, २६१, ३००, ३०८, ३२२; 
परमभट्टारक तथा परमेश्वर के साथ इसका घनिष्ट संबंध 
१२ टि० 


महाबंस, लङ्का का पालि इतिहास; इसके विवरणों 
से प्राप्त तिथियों के महातामन्‌ के बोध गया लेख के 
प्रनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता है (अथवा 
यदि इसकी तिथि कलचुरि संवत्‌ में है तो इस लेख की 
सहायता से तदनुरूप किया जाना चाहिए) १५, ३५३ 


महाविहारस्वामिन, एक घामिक पदसूचक उपाधि 
३४७ तथा feo 


महावैशाख संवतसर, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के 
वर्षों में एक १०३, ११६ 


सहासवेदण्डनायक, सर्वदण्डनायको के ठीक ऊपर 
आने वाले प्रधिकारियों के लिए प्रयुक्त एक सैनिक उपाधि 
१८० 


महासामंत, एक सामंतीय उपाधि ३५, १७६, १८०, 
१८१, १९४, १८० feo, ३६६, WA ३७४; यह 
महाराज तथा सहासेतापति के समकक्ष पद का परिचायक 
है १८ feo; महाराज के सम्बन्ध में प्रयुक्त २७३, २७४, 
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तथा महाराज के साथ, महादण्डनायक, तया महाप्रतिहार 
के सम्बन्ध में ३५, १८ feo, ३५१ feo 
महासांधिविग्राहिक, एक पदीय war सैनिक उपाधि 
Ro fzo, १२९ तथा feo, १३४, १५८, १६४ 
महासुदेवराज, go FLATT २४२, २४५ 
महासेन, श्रथवा स्वामि-महासेन, एक विशाल सेना 
के सेनापति के रूप में कातिकेय नामक देवता ५५, ५७ 
हासेनगुप्त (मागध गुप्त) २४४; उसने सुस्थित- 
वर्मन को जीता १४, २०६; आदित्यवर्धन की पत्नी 
महासेनगुप्ता संभवतः उसकी बहन थी १४ 
महासेनग्रुप्ता, आदित्यवर्धन की पत्नी २९० तथा 
feo; वह संभवतः मागध महासेनगुप्त की बहन थी १४ 
महासेनापति, एक सैनिक उपाधि ३१५; यह महाराज 
तथा महासामन्त के समकक्ष पद का परिचायक है १८ 
टि०; महाराज के सम्बन्ध में प्रयुक्त ३१५ 
महाशिवतीवरराज, तीवरदेव ग्रथवा तीवराज का 
एक अपेक्षाकृत FU नाम ३७७, ३८४ 
सहाक्षपटलिक, एक पदीय उपाधि २३४ तथा टि० 
महाक्षत्रप, Fo सुराष्ट्र के क्षत्रप श्रथवा महाक्षत्रप 
“३७ टि० 
महिमत्‌, महीमत्‌, एक राजा १२१ तथा feo, १२६, 
१३३, १४२. १४७, १५२, १५८, १६४, १६८ 
महियर, बघेलखण्ड में स्थित एक नगर तथा राज्य; 
इसे महेन्द्र श्रथवा महेन्द्रगिरि से भिन्न समभना चाहिए 
१५ टि० 
महिलवली, aaar महिलाबली, खेटक श्राहार में 
स्थित एक प्राचीन गांव २३२ 
महिषासुर, sud देवी' रूप में देवी पार्वती द्वारा 
*पराभूत एक राक्षस २८४ तथा feo 
महीदेव, (नेपाल का लिच्छवि) १८८, १६३ 


महेन्द्र, श्रथवा महेन्द्रगिरि, पूर्वी घाट में स्थित एक 
"पर्वत ८ feo, १५ feo; मन्दसोर से प्राप्त यशोधमंन्‌ के 
स्तंभ लेख में महेन्द्र नामक एक पर्वत का उल्लेख; यह 
“पुर्वी घाट में स्थित पर्वत हो सकता है श्रथवा इसी नाम 
का पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वत हो सकता हैं १७८ 
“तथा feo १८० ४ 


महेन्द्र अथवा महेन्द्रादित्य, कुमारगुप्त का एक विरुद 
ग्रथवा दूसरा नाम १७ 

महेन्द्र, कोसल का, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक 
दक्षिण भारतीय शासक, १% 

महेन्द्र, पिष्टपुर का, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक 
दक्षिण भारतीय शासक ८ टि०, १५ 

महेन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त के एक तथामान्य पुत्र का 
कल्पित नाम १७, १८, ७० टि० 

महेन्द्रपाल, महाराज, हर्ष संवत्‌ को सिद्ध करने में 
(ag) वषं १५५ में तिथ्यांकित उसके दिधवा-दुबौली 
दानलेख का महत्त्व १८०-१८१ feo 

महेशवर, महान ईश्वर' के रूप में भगवाच शिव 
२०५, २०६, २०७, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, 
२२७, २२६, २३२, २६६, २७४, ३००, ३०८, ३७४ 

महेश्वरनाग, महाराज ६४; उसकी लाहोर ATH- 
पत्रांकित मुहर ३६४ 

महेश्वरार्य, एक ग्रनुदानग्राही ३० 

माडास्यात, एक शब्द जिसकी व्याख्या श्रपेक्षित है 
८ तथा feo 

मातरः, दैवी मातृ शक्तियां ६२ तथा टि०, ६४, ६७ 

मात्राएं, दैवी (zo मातर: ) ६२ तथा feo, ६४, ६७ 

मातृचेट, ग्वालियर में एक प्राचीन सूर्यं मन्दिर का 
निर्माता २०० 

मातृतुल, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २०० 

मातृदास, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ४८, इसी नाम का 
एक ग्न्य व्यक्ति २०० 

मातृदास, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ४८; इसी नाम 
का एक ग्रन्य व्यक्ति २०० 

मातृशर्मन्‌, एक श्रनुदानग्राही १२९; इसी नाम का 
एक AA ३०३ 

मातृशर्मायं, एक ग्रनुदानग्राही ३०३; इसी नाम का 
एक WT ३०३ 

मातृशिव, safes, (गुप्त ग्रथवा कलचुरि) वर्ष 
१९७ में तिथ्यांकित शर्वनाथ के दानलेख का ग्रतिरिक्त 
दूतक १६४ 
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मातृविष्णु, महाराज, ११०, १९५; ATA छोटे भाई 
घन्यविष्णु के साथ उसने (गुप्त) वर्ष १६५ में तिथ्यांकित 
gaga के लेख से संयुक्त एरण स्तंभ को खड़ा करवाया 
११०; ag विष्णु मंदिर जिसके सामने तोरमाण के लेख 
से युक्त वराह मूर्ति है, उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके लिए 

धन्यविष्णु ने पूरा करवाया १६३ 

माद्रक, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक जनजाति १६ 

माधव, मधु के वंशज' के रूप में भगवान विष्णु 
२५४ 

maaya (मागध गुप्त) २५४, २६८; कनोज के 
हषंवर्धत के सम्बन्ध में उल्लिखित २५४; उसकी पत्नी 
श्रीमती अथवा श्रीमती देवी थी २५५, २६८ 

माधव, राज, गोपराज का पिता; उसने एक शरम 
शासक की कन्या से विवाह किया ११४ 

MATS, नेपाल के ठाकुरी शासकों का प्रासाद १७९, 
१८०, १८३, १८४, १६२, १९३, १९४ 


मानदेव (नेपाल का लिच्छवि) १८४, १८८, १६०, 
१९५; (गुप्त) वर्ष ३८६ में तिथ्यंकित उसके लेख का 
अभिज्ञान १८४; तिथि की परीक्षा ६४; उसके समय 
एक अन्य लेख का अभिज्ञान १८४ 


मानपुर, प्राचीन. नगर; संभवतः सोण के तिकट 
स्थित आधुनिक मानपुर १६६, १६५ 


मान्धातृ, एक प्राचीन शासक १५०, १८२ 

मार्गशीर्ष, हिन्दू चार्द्र मासों में एक; इसके प्रधिक- 
मास होने का एक FAA दृष्टांत ER 

मालव, एक भूप्रदेश, आधुनिक मालवा; मालव के 
शासक ६, ९५. ६६, १०५ 

मालव, वहां से प्राप्त लेख ६०, ९८, १७४, १८२ 
१८४ 


मालव संवत्‌, एक संवत्‌ विशेष का सुविधाजनक 
नाम जिसे कभी-कभी मालवों के जनजातीय संविधान की 
स्थापना से प्रारंभ हुए के रूप में उल्लिखित किया गया है 
६५, १०६, १६२, कभी-कभी इसका मालव शासकों के 
संवतु के रूप में उल्लेख gare ६४ feo $ तथा कभी 
मालव काल ग्रथवा मालव संवत्‌ के रूप में ६५ feo; 
इसमें रखी जाने वाली AT तिथियां ६१, ९२, २१७; 


Y 
वस्तुतः यह्‌ श्रपने मौलिक नांम के भ्रन्तरगंत विक्रम संवत्‌ 
है ६७ 


मालव, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक जनजाति १६; 
मालवों के जनजातीय संविधान की स्थापना से तिथ्यांकित 
होने वाले एक संवत्‌ के उल्लेख ६५, १०६, १९२; मालवों 
की कुछ प्राचीन मुद्राओं का अभिज्ञान ६६ 

मालिया, जूनागढ़ राज्य में स्थित एक गाँव; (गुप्त 
वलभी) वर्ष २५२ में तिथ्यांकित धरसेन द्वितीय का 
दानलेख २०१ 


मास, चान्द्र, इस लेख Puer में, गणना के लिए 
उद्धृत श्रन्य गुप्त-वलभी तिथियों में तथा नेपाल भ्रमिलेखों 
में प्रयुक्त इनके नाम :-- 


ग्राषाढ़ (जून-जुलाई) ८०, ८४, ३१, ११०, १४८ 

आश्वयुज (सितम्बर-श्रवहूवर) १८६, ३३० 

maga (सितम्बर-भ्रकटूवर) १६४ 

माद्रपद (श्रगस्त-सितम्बर) १८४, ४२ 

चैत्र (mania) ११०, ११६, ४२८, १४१, १५२, 
१५८, २५६ 

ज्येष्ठ (मई-जून) १८०, १८५ 

ज्येष्ठ (मई-जून) ९४, १८३, १८४, ६०, 73 
२३४, ३०३, ३८३ 

कातिक (अक्टूबर-तवस्वर) १०३, ११८, १५३, 
१८६, ९६, ११९, १३७, १६६, ३२६, २८४ 

माघ (जनवरी-फरवरी) ११३, १३३, १३४, २४९, 
३४० 

मार्ग (नवम्बर-दिसम्बर) २६० 

मार्गशिर (नवम्बर-दिसम्बर) ६३, २४० 

पौष (दिसम्बर-जनवरी) १८२, १८५, १६६ 


फाल्गुन (फरवरी-माचे) ६०, €६, १८४, ८८, 


१९५, २०६, २१८ 
प्रौष्ठपद (अगस्त-सितम्बर) ७८ 
पुष्य (दिसम्बर-जनवरी) ३३२ 
सहस्य (दिसम्बर-जनवरी) १०६ 
श्रावण (seris) १८६, ११४ 
तपस्य (फरवरी-माचे) १०६ 
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वैशाख (अप्रैल-मई) १८२, १८६, २१०, २२२, 
३७५ 
मात्राए, wad की क्षितिजीय उपरिस्थ रेखाएं, 
gam विकास के प्रारंभिक दृष्टांत ५५, १७१ 
मात्रार्य, एक अनुदानग्राही ३०३ 
मिहिर, एक जनजाति अथवा gut में एक कुल 
जिसमें तोरमाण तथा मिहिरकुल हुए थे तथा जो मैत्रकों 
से अभिन्न है १२, संभवतः मेहरोली नाम से यह नाम 
सुरक्षित है १२, १७० टि० 
मिहिरकुल, मिहिर नामक जनजाति अथवा gall में 
इस नाम के एक कुल से संबद्ध पंजाब में शाकल का 
-शासक तथा प्रारंभिक गुप्त शक्ति का उन्मूलक १०, ११, 
१२, १८०, १८३, १९९; उसने पशुपति का उन्मुलन 
-किया १९९; वह यशोधर्मन्‌ द्वारा पराभूत gal १८०, 
१८३; इसका ग्वालियर लेख १६७ 
मिहिरपुरी, प्रत्यक्षतः मेहरोली नाम का मूल रूप १२, 
“१७० टि० 
मिहिरलक्ष्मी, रविषेण की पत्नी ३७४ 
मिहिरेश्वर, qd के साथ संलग्न मगवान शिव का 
-एक रूप ३७२, ३७४ 
मित्रस्वामिन्‌, एक श्रनुदानग्राही १४७ 
मुखर, मौखरि का एक रूपान्तर २८८ 
gard, प्रारंभिक गुप्तों की मुद्राश्नों पर टिप्पणी ३७ 
“fro, १५ fzo, १७ feo, १८ feo, ३१ feo, ३३ feo, 
३४ fzo, ५६ टि०; समुद्रगुप्त की मुद्राग्नों पर १५ feo, 
१७ fzo, १८ feo, ३३ feo, ३४ feo; स्कंदगुप्त की 
मुद्राओं पर ३१ feo, ५९ feo; काबुल के हिन्दू शासकों 
XI gari पर ५६ से Xe; सोराष्ट्र के क्षत्रपों ग्रथवा 
महाक्षत्रपों की gari पर ३७ feo; तोरमाण WT xni 
“पर १०, ११ 
मुरद्विष्‌, “< नायक राक्षस केशत्र के रूप में 
Wan विष्णु ३६६ 
मुरुण्ड, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक जनजाति १७ 
मुरुण्डदेवी, मुरुण्डस्वामिनी, उच्चकल्प के जयनाथ की 
“पत्नी १५७, १६१, १६८ 
मुहरों तथा दानलेखों पर एवं प्रस्तर लेखों के शीर्ष 
“भाग पर War नीचे ग्रंकित श्राकृतियां ९०, १५४, २०२, 


२३६, २४१, २७२, २८६, २१६, ३३१, ३४२, २५१, 
३६४, ३६५, २७६ 
मुहरों पर सर्प-चिह्लं २६४ 
ged, एक मध्यक दिवस तथा रात्रि का तीसवां 
माग, अड़तालीस मिनटों का समय १६४; गुप्त संवत्‌ में 
तिथियों में नाम द्वारा उल्लिखित एक मात्र मुहूत प्रभिजित 
है जिसका कि एक नेपाल अभिलेखों में से एक में उल्लेख 
हुआ है ev, १८४ 
ggd तत्त्व, एक ज्योतिष ग्रंथ; इसकी तिथि लगभग 
ईसवी सन्‌ १४८६-९९ है, १७७, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय 
चक्र के सूयं-सहोदय पद्धति के समर्थन में इससे एक उद्धरण 
१७२ 
मूलशर्मन्‌, एक श्रनुदानग्राही ३०३ 
मूल्य, ग्रक्षयनीवि (स्थायी) के समान "एक दान' 
४१ तथा feo, ५९ 


मेरु (ग्रपरंच zo सुमेरु), हिन्दुग्रों द्वारा विश्व के 
मध्यस्थ बिन्दु के रूप में उपकल्पित एक qdq ६५, २०० 


मेहरोली, ग्रथवा मेंहरोली, दिल्ली. जिला में एक 
गाँव; यह मिहिरपुरी का विकृत रूप है ११, १७० तथा 
टि०; चन्द्र का मरणोपरान्त लिखित लेख १७० 


मेष-संक्राति (sw go श्रब्दय) मेष राशि में सूर्य 
का प्रवेश”; ग्रपनी प्रक्रियायों के लिए प्रो० Fo एल० छत्रे 
द्वारा स्वीकृत वर्ष का यह प्रारंभ बिन्दु है १४३ टि०; 
तथा यह ज्योतिषीय गणना के लिए एक सौर वर्ष के रूप 
में प्रयुक्त शक वर्ष का प्रारम्भ है १०० feo; sto छत्रे 
की सारणियों द्वारा प्राप्त श्रब्दप के AH स्पष्ट मेष 
संक्रांति के लिए हैं, मध्यक मेष संक्राति के लिए नहीं 
१४३, १४५; तिथि-शुद्धि के प्रसंग में यही बात है १४६; 
तथा तिथि-मध्यम-केन्द्र के प्रसंग में भी १४८ 


मैत्रक, वलभी के भटाक द्वारा विजित एक जनजाति 
१२, २०५, २२२ 
मैत्रेय, एक प्राचीन बौद्ध सन्तपुरुष २५५ तथा टि० 
मोखलि, मौखरि का एक प्रारंभिक पालि रूप १३ 
मोखशर्मन्‌ एक भ्रनुदानग्राही ३०३ | 
मोरबी, काठियावाड में एक गाँव, ग्रवसित (गुप्त) 
वर्ष ५८५ में तिथ्यांकित जाइंक का दानलेख; तिथि के 
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पाठ तथा व्याख्या पर मत-प्रकाशन १८-२०, ६६, ७३ 
feo; तिथि की परीक्षा ६६ 

मौखरि, एक जनजाति, कुल अथवा राजवंश (अपरंच 
Ko मुखर) १३, १४, २५४, २७४, २७७; मौखरि 
दामोदर गुप्त द्वारा पराभूत हुए २५४; इसके qd उन्होंने 
ui को हराया था २०६; इस जनजाति की ग्रत्यन्त 
दीघेकालिक प्राचीनता का एक दृष्टांत १३; मौखरियों 
का मागध गुप्तों के साथ ग्रन्ताववाह १३-१४, १६०; 
तथा नेपाल के ठाकुरी शासकों के साथ १६० 


म्लेच्छ, स्कंदगुप्त द्वारा विजित एक जनजाति ७७ 


q 


यज्दजिदं, फारस का एक ससानी शासक; एक संवत्‌ 
का प्रारंभ ईसवी सन्‌ ६३३ में उसके सिहासनारोहण से 
प्रारंभ होता है जिसके ४००बे ay को ग्रलवेरूनी तिथियों 
की तुलना के लिए मापक-वर्ष के रूप में लेता है २३ तथा 


टि०, ३१ 

यदत्र पुण्यम्‌, इत्यादि, कुछ दान सम्बन्धी लेखों में 
प्रयुक्त एक पदविशेष ३३२, ३४६, ३५०, ३५८ ३६०, 
३६३ 

यम, मृतकों का तथा मृत्यु से संबद्ध देवता जिसका 
इन नामों के अन्तगेत उल्लेख हुआ है :-- 

अन्तक १७, २५, ३४, ५७, ६५, ६८, ३२२, 

कृतान्त ३४, ५७, ६५, ६८, १६२३२ २; 

तथा काल अथवा मृत्यु २७७ 

यमुना, नदी, श्राधुनिक जमुना, कालिन्दी नाम से 
उल्लिखित १०६, ११० 

यशस्त्रात, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३४४; इसी नाम 
का एक अन्य व्यक्ति २४४ 

यशोघर्मन्‌ उत्तरी भारत का एक शासक १२, १७७, 
१८१, १८३, १८५, १८९; उसके राज्य का विस्तार 
१८१; ऐसे भूप्रदेशों के विजेता के रूप में उल्लिखित जिल्हे 
गुप्त तथा हण मी नहीं पराभूत कर पाए थे १८१; उसने 
मिहिरकुल से अपनी पूजा करवाई १८१, १८५; SUR 
i उसके ge स्तंभ लेख १७४, १८२; मालव वर्ष ५८९ 
में तिथ्यांकित उसका मन्दसोर लेख १८४ 


vu 


यशोमती, प्रभाकरवधेन की पत्नी २६१ 
यशोरात, एक वरिक शासक ३१८ 

यशोवधन्‌, एक वरिक शासक ३१८ 
यशोविहार, मथुरा में एक प्राचीन विहार ३५० 
यज्ञवर्मनू, एक मौखरि शासक २८०, २८४ 


युधिष्ठिर, महाभारत के समय का एक प्राचीन जन- 
नायक १२६, १३३, १४२, १४७, १५२, १५८, १६४, 
१६८, २०९, २३३; धर्मराज रूप में २०६ 

युवराज, एक पदीय उपाधि १८२, १८४, १८५ 

योग, एक दार्शनिक संप्रदाय ३४४ 

योग, “चन्द्रमा तथा सूर्य के अक्षांशों का जोड' एक 
ज्योतिषीय शब्द १४४ 


waa, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक जनजाति १६; 
विजयगढ़ में इस जनजाति के एक नेता का भग्न लेख 
३१४ 


र्‌ 


CSAS, एक अनुदानग्राही १५२ 

रङ्गनाथ, सूर्य-सिद्धान्त का एक टीकाकार, उसकी 
टीका की तिथि ईसवी सन्‌ १६०३ - ४ है १७७; वृहस्पति 
के द्वादशवर्षीय चक्र की सूर्य-सहोदय पद्धति के संबंध में 
सू्े-सिद्धान् में प्राप्त एक श्लोक पर उसके विचार १७२ 


रचित, “बनाया pur", किसी लेख के लेखन तथा 
अंकन से भिन्न इसकी वास्तविक रचना के संबंध में प्रयुक्त 
एक पारिभाषिक शब्द १०७, १२२ fzo 

रण-स्तंभ, “युद्ध में प्राप्त विजय के उपलक्ष में स्था- 
पित स्तंभ”; यशोधर्मन्‌ के लेखों से प्रकित मंदसोर eiu 
इसके वास्तविक दृष्टान्त हैं १७७ 

` रति, “Taga”, कामदेव की पत्तियों में एक १०४ 

रत्न-गृह, “रत्न का घर'-, प्रत्यक्षतः सांची के महा- 
स्तूप का निर्देश करने वाला एक शब्द ४१ तथा टि०, ४२ 

रविकीति, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १६० 

रविगुप्त, सबंदण्डनायक तथा महाप्रतिहार, ( गुप्त ) 
qd ४३५ में तिथ्यंकित वसन्तसेन के लेख का दूतक १८६ 

रविदत्त, भोगिक १२२, १२६, १२४ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४६ 


रविषेण, महासामन्त तथा महाराज ३७३; उसकी 
पत्नी मिहिरलक्ष्मी थी ३७३ 
राइट, प्रो० डब्ल्यू०; गुप्त तथा अन्य संवतों के संबंध 
में प्रलवेरूनी के ग्रभिकथनो की उनके द्वारा की गई व्याख्या 
२६ 
राघव, “रघु का वंशज; विशेषरूपेण रामचंद्र के 
लिए व्यवहृत किन्तु aa, दशरथ तथा लक्ष्मण के लिए भी 
प्रयुक्त २५ 
राजकुल, “राजकीय कुल से संबंद्ध”; राजकीय कुल 
का सदस्य ४१ तथा टि०, २३२ 
राजतरंगिणी, एक ऐतिहासिक काव्य जिसका मुख्य 
भाग कल्हण द्वारा लिखा गया है; लोककाल तथा शक 
संवत्‌ के बीच स्थित समीकार के संबंध में कल्हण का 
कथन २५ fzo; उसकी कृति के आधार पर निमित 
काश्मीर के प्राचीन इतिहास को मिहिरकुल की निश्चित 
हुई तिथि से संगत करना चाहिए ५४-५४ 
राजस्थानीय, एक पदीय उपाधि १६१ तथा feo, 
२०८, २६९ 
राजपत्रों की gai; उन पर प्राप्त प्रतीक-चिल्ल 
१५४, २०२, २३६, २४१, २७२, २८६, ३१६, ३७७; 
उन पर "frg लेख ११६, १२५, १३०, १३८, १५४, 
२०२, २३६, २४१, २७२, २८९, २९६, ३०४, ३१९, 
३७७; उनका छल्लो द्वारा पत्रों से संलग्न होने के हष्टान्त 
११६, १२५, १३०, १३7, १४४, १४९, १५४, १५९, 
१६२, १६५, २०२, २११, २३६, २४१, २९६, ३०४, 
३७०, ३७७; उनके द्वारा पत्रों के किनारों से संबद्ध होने 
के दृष्टान्त ८६, २७२, २८९, ३१९, ३७७; मुहर ढालने 
के लिए प्रयुक्त प्रस्तर निमित ढांचे का एक दृष्टान्त ३६५ 
राजपुताना, वहां से प्राप्त लेख ३१४, ३१६ 
राजाग्रों द्वारा ग्रपने उत्तराधिकारियों का तथा विधवा 
द्वारा अपने पति के उत्तराधिकारी का चयन १४ टि० 


राजाधिराज, प्रभुतासंपन्तता सूचक एक उपाधि जो 
गुप्त काल में समाप्त हो गई थी किन्तु कुछ छन्दात्मक 
श्रवतरणों में ग्रकेले तथा राजराज्ञाधिराज में दोनों ही 
रूपों में प्रयुक्त मिलती है ४४ तथा टि०, ७७, १८५, १६० 
तथा टि० 


राजामात्य, एक पदीय उपाधि २६६ 


राजिम, रायपुर जिला में एक नगर, तीवरदेव का 
दानलेख ३७६ 

राजेन्द्र लाल मित्र, डा०, गुप्त संवतु तथा संबद्ध प्रश्नों 
पर उनके विचार ४& 

राज्यमती, गौड के हर्ष की पुत्री तथा नेपाल के जयदेव 
द्वितीय की पत्ती १६० 

राज्यवती, नेपाल के धर्मदेव की पत्नी १८४ 

राज्यवर्धन प्रथम, महाराज, कनौज के हर्षवर्धन का 
एक पुर्वज २६०; जैसा कि श्रर्घपठनीय सोनपत मुहर से 
पढ़ा गया है उसकी पत्नी का नाम महादेवी दिया गया है 
(किन्तु उसके बाद प्राप्त दानलेख का डा० व्यूलर का पाठ 
यह प्रदर्शित करता है कि उसका नाम अप्सरादेवी था ) 
२६० 

राज्यवर्धन द्वितीय, कनौज ग्रथवा और उपयुक्ततः 
धानेश्वर का एक शासक २६१ 

राज्यिल, श्रमात्य तथा भोगिक १४८ 

रानी, विधवा, उसके द्वारा श्रपने पति के उत्तरा- 
धिकारी का चयन १४ feo 

राम, महाकाव्ययुगीन जननायक जिन्हें विष्णु का एक 
अवतार माना जाता है ६५ 

रामचन्द्र, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३६९ 

रायपुर जिला, वहां से प्राप्त लेख २३५, २४१ 

रायपुर, सेन्ट्रल प्राविसेज में एक नगर; महासुदेवराज. 
का दानलेख २४१ 

रायल एशियाटिक सोसायटी का पुस्तकालय, वहां से 
प्राप्त एक लेख २११ 

रिपुष्त, शत्रुघ्न श्रथवा किसी प्रन्य पौराणिक शासक 
अथवा जननायक के लिए प्रयुक्त प्रत्यक्षतः एक व्धक्तिवाचक 
संज्ञा ३२६ तथा feo 

रावणी, वसुदत्त को पत्नी ३४४ 

. राहुल एक बौद्ध ग्राचार्य ३५५ 


राज्ञी, “रानी प्रभ्रुतासपन्न शासकों की पत्नियों की 
एक उपाधि २६२ तथा feo, २६८ | 


रेनाद, एम०; गुप्त तथा अन्य संवतों के संबंध में 
अलबरूती के ग्रभिकथनो की उनकी व्याख्या २२, २४-२५ 


रेवतिका, गया विषय में एक प्राचीन गाँव ३२२ 
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रेवतिशमेत््‌, एक अनुदानग्राही ३०३ 
रेवतिशर्मारय एक अनुदानग्राही ३०३ 
रेवा, नमेदा नदी का एक नाम १६०, १९१ 


रेहत्सेक, श्री ई०, गुप्त काल की उत्पत्ति से संबद्ध 
भ्रलबरूनी के शब्दों के अनुवाद में संशोधन करने का 
उनका प्रस्ताव २७ 


रेवतक, ऊर्जयत्‌ पर्वत के निकट स्थित एक पहाडी 
७९, २८७, २८८ 


रोहतासगढ, ग्रथवा रोहितासगढ, शाहाबाद जिला 
में एक पर्वतीय दुर्ग; शशांकदेव की मुहर का सांचा 
३६५ 


रोहा, एक अनुदानग्राही ३०३ 


रोहिणी, चन्द्रमा एक पत्नी ३६६; एक नक्षत्र का 
नाम ६४, १८४ 


रुखरदेव, एक ग्रनुदानग्राही १२९ 
रुद्र, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २५९ 


रुद्रदेव, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक उत्तर भारतीय 
शासक १६ 


रुद्रभूति, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २०९ 


रुद्रशर्मन्‌, एक अनुदानग्राही १२९; इसी नाम का एक 
अन्य ३०३ 


रुद्रशर्माय, एक अनुदानग्राही ३०३ 

रुद्रसेन द्वितीय (वाकाटक) महाराज ३०१, ३०८ 
रुद्रसेन प्रथम, (वाकाटक) महाराज ३०१, ३०६ 
रुद्रसोम, उसका नाम व्याघ्र भी था ८४ 

wind, एक अनुदानग्राही ३०३ 

ऋतुएं, विभिन्न ऋतुओं की चर्चाएं- 

ग्रीष्म ७८, ७९ 

हेमन्त १०६, १०७ 

शरद्‌ ६६, १६२ 

शिशिर ९६, १०७ 

वर्षा ७८ 

वसन्त १९२ 

ऋषिमित्र, एक अनुदानग्राही २७० 


४७ 


ऋषिपुत्र, वृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र की gi- 
सहोदय पद्धति के लिए उत्पल द्वारा उद्धृत एक प्राचीन 
हिन्दू ज्योतिषी १६० feo, १७२; इसके समर्थन में वह 
स्वयं ufa, पराशर तथा वसिष्ठ को उद्धृत करता है १७२ 


a 


ल, एक दक्षिण भारतीय ग्रक्षर; उत्तरी लेखों में इसके 
प्रयोग के दृष्टान्त ५, ३४३ 

लघु wu सिद्धान्त, द्वितीय ग्रायेमट द्वारा रचित 
सिद्धान्त के लिए प्रचलित नाम; इसकी रचना ईसवी सन्‌ 
६२८-२६ तथा ११५०-५१ के बीच में हुई १५४ टि० 

लङ्का, लङ्का नामक देश ३५२, ३५५ 

लङ्का, सिहल नाम के अन्तर्गत तथा समुद्रगुप्त द्वारा 
विजित प्रदेश के रूप में उह्लिखित १७; आम्रद्वीप नाम 
से उल्लिखित ३५५, ३५८; तथा TST नाम से ३५५; 
महानामन्‌ के वोध गया लेख के अनुसार, इसके प्रारम्भिक 
इतिहास तथा तिथियों में सुधार की भ्रावश्यकता (श्रथवा 
यदि इसकी तिथि कल्चुरि संवत्‌ में है तो इसके द्वारा 
उनसे संगति बिठानी होगी) १५, ३५३ 

लम्बोष्ठ, एक अनुदानग्राही १२६ 

लक्ष्मा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ५१ 

लक्ष्मी, भगवान्‌ विष्णु की पत्नी, तथा धन एवं 
भाग्य की देवी (अपरंच ze श्री) ७६, ३६६; मानपुर में 
इस देवी के एक रूप की पिष्टपुरी अथवा पिष्टपुरिकादेवी 
के नाम से उल्लेख १३९ तथा feo, १४२, १६१, १६८; 
दानलेखों की Yel पर लक्ष्मी तथा हाथी २३५, २४१ 

लक्ष्मीवती, ईखरवर्मेन्‌ की पत्ती २७३ feo, २७४ 

लाञ्छन, ध्वज par 'पताका' से भिन्न एक 
‘fag’ १८५ feo 

लाट विषय, मध्य तथा दक्षिणी गुजरात का एक 
प्राचीत नाम १००, १०४ 

लाहौर प्रान्तीय संग्रहालय, वहां से उपलब्ध एक 
लेख ३२ 

लाहौर, लाहौर जिला का प्रमुख नगर; महाराज 
महेश्वरनाग की मुहर ३६४ 

लिखित, लिखा go’ (अपरंच go लेखक), 
लेख की रचना अथवा उत्कीणंन से भिन्न इसके लेखन 
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Ya 


à लिए एक पारिभाषिक शब्द १२२, तथा feo, १२६, 
१३४, १४३, १४८, १५२, १९८, १६४, १६९, २१०, 
२३४ 
लिङ्ग, शिव की उपासना से संबद्ध १८२ तथा 
fzo, १८४, २०१, २०६ 
लिच्छवि (अपरंच xo लिच्छिवि) चंद्रगुप्त प्रथम 
के श्वसर का व्यक्तिगत श्रथवा जनजातीय नाम १६, ३५, 
५७, ६५; जिससे “लिच्छुवियों का नाम उसकी कुछ 
मुद्राओं पर अंकित मिलता है १३४; तथा उसके पुत्र 
समुद्रगुप्त के लिए सदैव 'लिच्छवि-दौहित्र' पद का 
प्रयोग हुआ है १३४, १६, ३५, ५७, ६५, ६८, ३२२ 
लिच्छवि, नेपाल के लिच्छवियो के वंश के एक 
प्रत्यन्त प्राचीन व्यक्ति का एक रूढ नाम १८७ 
लिच्छिवि, लिच्छवि का एक रूपान्तर; चंद्रगुप्त प्रथम 
के श्वसुर के वैयक्तिक श्रथवा जनजातीय नाम के रूप 
में ६८, ३२२; तथा मनु स्मृति में १९ feo 
लिच्छवि-क्ुल-केतु, 'लिच्छवि कुल की पताका'; 
नेपाल के शिवदेव प्रथम का एक विरुद १७६, १८०; 
तथा नेपाल के ACA का १८३ 


लिच्छवि शासक, नेपाल के; उनकी प्राचीन परंपरागत 
वंशावली जो सूर्य एवं उसके पहले ब्रह्मन्‌ से संबद्ध की गई 
है १८७; जिसके अनुसार, नेपाल बंशावली में उनके कुल 
सूर्यवंशी कुल कहा गया है १६१; किन्तु मनु स्मृति में 
लिच्छवि zar लिच्छिवि को व्रात्य क्षत्रिय का पुत्र कहा 
गया है १६ टि०; उनके कुल का लिच्छविकुल HAAT 
लिच्छविवंश नामों से उल्लेख १७६, १८०, १८३, १८७; 
तथा इस संकेत के साथ कि मूलतया इसका कोई ग्रन्य 
नाम था जो भ्रव ज्ञात नहीं है १८७, १८८; इस कुल का 
प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति जयदेव प्रथम है १८७, १८८; 
नेपाल लिच्छवि शासकों का प्रासाद मानग्रह था १७६, 
१८०, १८३, १८४, १६१, १९४; वे तथाकथित गुप्त 
संवतु का प्रयोग करते थे ६५, १८६, १९०; इस कुल के 
ज्ञात सदस्यों की तिथियां १६२, १९३; नेपाल के पूर्वी 
भांग का प्रशासन उनके हाथ में रहा दिखाई पड़ता है 
१६१; लिच्छवि कुल श्रथवा जनजाति की भारी प्राचीनता 
१३३; नेपाल के लिच्छवियों तथा प्रारंभिक गुप्त शासकों 
के बीच वेवाहिक सम्बन्ध १३३-१३४; तथाकथित गुप्त 
संवत्‌ संभवतः एक लिच्छवि संवत्‌ है जिसकी तिथिगणना 


संभवत: लिच्छ॒वियों के राजतंत्रीय संविधान की स्थापना 
से अ्रथवा नेपाल में जयदेव के सत्तारोहण से प्रारम्भ हुई 
थी १३४ 

लिच्छवि संवत्‌, संभवतः तथाकथित गुप्त संवत्‌ के 
लिए यह अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त नाम होगा १३४ 

लेखक, 'लिखने वाला (अपरंच go लिखित) रचयिता 
से भिन्न, लेख के वास्तविक लिखने वाले के लिए एक 
पारिभाषिक शब्द १०७, ३७५ 

लेखों की इस श्वृंखला में प्रयुक्त वर्ण मालाएं :— 

उत्तरी प्रकार की ३-४, ३२, ४२, ४७, ५०, ५२, 
५५, X5, ६२, ६७, ८२, ८६, १०९, ११२, ११६, १२५, 
१३०, १३५, १३८, १४४, १४९, १५४, १५६, १६२, 
१६५, १७१, १७७, १८२, १८४, १९४, १९७, २४८, 
२५७, २६१, २६५, २७२, २७५, २७६, २८२, २८६, 
२८९, ३१२, ३१४, ३१६, ३१९, ३२४, ३३१, २२३४, 
३३७, 336, २४३, ३४५, ३४७, ३४९, ३५१, २५७, 
३६०, ३६१, ३६२, ३६४, ३६५, २६७, २७० 


दक्षिणी प्रकार की २३, २७, ३७, ७२, ६०, 8६, 
२०२, २११, २३६, २४२, २९२, २९६, २०५, ३२८, 
२५६, २७७ 

तथाकथित कुटिल प्रकार की २४८, २५७, २६१, 
२६५ 

“चोकोर शिरःप्रकार' की २३, २३६, २४२, २९३, 
२९६, २०५, २७७ 

“कोलोपम-शिर' प्रकार की २३, २७, १३० 


लोककाल, सौ वर्षो के चक्रों द्वारा गणना की एक 
विधि; गुप्त गणना विधि की सहायता से लोककाल 
तिथियों को शक तिथियों में रूपान्तरित करने का 
भ्रलबेरूनी का विशदीकरण २५ feo; यह गुप्त संवत्‌ के 
प्रथम प्रचलित वर्ष के प्रयोग को सन्निहित करता है, इसके 
काल के प्रयोग को नहीं २६ feo; राजतरंगिणी में 
कल्हण के श्रभिकथन के अनुसार प्रत्येक लोककाल चक्र 
का प्रथम वर्ष शक संवत्‌ की प्रत्येक शताब्दी के श्रड़तालीसवें 
प्रचलित वर्ष साथ संगत बैठता था २५ feo; ग्रलबेरूनी 
के विवरणों के श्रनुसार मुलतान तथा उन भागों में प्रत्येक 
लोककाल चक्र का प्रथम वर्ष एक ग्रथवा तीन वर्षो पश्चात्‌ 
से प्रारंभ होता था २६ feo; star कि भ्रलबेरूनी ने 
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उद्धृत किया है, मुल्तान के दुलेभ की fafa स्पष्टरूपेण यह 
संकेतित करती है कि देश के उस भाग में लोककाल का 
प्रयोग केवल ईसवी सन्‌ ३२६ से आरंभ हुआ था तथा 
यह्‌ कि प्रारंभिक गुप्तों द्वारा ग्रथवा उनके समय में इसका 
प्रचलन नहीं प्रारंभ हुआ था २६ टि० 


लोकपाल, जगत्‌ की दिशाश्रों में से एक का रक्षक 
११० तथा feo, ३१३ तथा feo 


लोहित्य, ब्रह्मपुत्र नदी (श्रपरंच zo लौहित्य) २५४ 


लौहित्य, ब्रह्मपुत्र नदी (अपरंच go लोहित्य) १७७, 
१८० 


a 


व, वद्य अर्थात्‌ 'कृष्ण पक्ष' का एक संक्षेपन, प्रथवा 
ब का एक प्रतिस्थापक शब्द; दि के साथ प्रयुक्त (अ्रपरंच 
Zo ब दि के areata) ८४ 

वक्खलिक, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३७४ 

वक्र RARA १२२, १२९, १३४ 

वक्रवण, बघेलखण्ड में स्थित एक प्राचीन जंगल, 
गाँव ग्रथवा नगर १५३ 

वङ्ग, एक देश, श्राधुनिक बंगाल श्रथवा इसके पूर्वी 
प्रदेश जिस पर चन्द्र ने आक्रमण किया था १७२ 

वङ्गर, बघेलखण्ड में एक प्राचीन गाँव १२९ 

वज्ग्राम, काठियावाड में एक प्राचीन गाँव २०८ 

बज्ने खर, एक देवता १८४ 


वटपूरक, बेण्णाकापेर भाग में एक प्राचीन गाँव 
३०६ ` 


वत्सदेवी, मौखरि भोगवर्मत्‌ की पुत्री, मागध आदित्य- 
सेन की दौहित्री तथा नेपाल के शिवदेव द्वितीय की पत्नी 


१८६, १६० 
वत्सभट्टि, मालव वर्ष ५२६ के मन्दसोर लेख का 


रचयिता १०७ 
quud, एक श्रतुदानग्राही ३०३ 
वराहदास, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १९० 
वराहदिन्त, भोगिक १५२, ११८, १६४, १६६ 
वराहमिहिर, एक ज्योतिषी; उसकी मृत्यु ईसवी 
सन्‌ ५८७ में हुई; सूर्य -सहोदय पद्धति के अनुसार बृहस्पति 


YE 
के द्वादशवर्षीय wm के वर्षों के नामकरण के लिए 
बृहत्संहिता तथा समाससंहिता में दिख गए उसके नियमः 
१६०, १७२; उस प्रयोजन के लिए नक्षत्रों के वर्गीकरण 
पर बृहत्संहिता में उसका नियम १६१ 


वराशमंन्‌, एक भ्रनुदानग्राही ३०३; इसी नाम का 
एक Xp ३०३ 


वरिक, एक जनजाति; इस जनजाति के कुछ प्रमुखों 
के उल्लेख ३१७, ३१८ 

वरुण, समुद्र का देवता, १७, ३४, ५७, ६५, ६८, 
७८, ३२२; पश्चिम दिशा के अधीक्षक के रूप में उल्लि- 
खित ७८; quur नाम में सूय के साथ संबद्ध २६६ 

वरुणवासिन्‌, सूर्यं का एक नाम २७० 

बरुणविष्णु, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ११०, १६५ 

वरुणशमंन, एक श्रनुदानग्राही १२९ 

वरुणसेन, महासामन्त तथा महाराज ३७३; उसकी 
पत्ती प्रबालिका थी ३७३ 

वर्धकि, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २०८ 

वषं, इसका कारण कि क्यों हिन्दु संवतों के वर्ष 
बिना किसी शासनवंशीय अमिधतन के इस शब्द द्वारा 
उद्धृत हुए है १४१-१४२ | 


वर्ष (भ्रपरंच Fo संवत्सर); संवत्सर शब्द द्वारा 
निर्दिष्ट बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के वर्ष १०३, ११०, 
११३, ११६, ११८, ११७, १२६, १२२, १२७, १४०; 
Wadi के AT जो शब्द १०३, १०६, ११३, ११६, १०२, 
११७, १२६, १३२, १४०; समा ९६; संवत्सर ३३, Yo, 
४८, Xo ५२, ५६, ७५, co, ११४, १४६, १५१, १५७, 
१६३, १६७, २२२, २५९, 333, २५०, वषं ८०, ७६, 
८३, १०६, ३२५; तथा वत्सर ६४, १०३ द्वारा निर्दिष्ट 
है; शासकीय वर्ष जो शब्द १९८; संवत्सर २३६, २४५, 
३००, ३०७, ३८१; वर्ष १६४, द्वारा निदिष्ट हुए हैं; 
वर्ष का समय-विस्तार ३६५ दिन, १४ घटी ३१, ६७२ 
पलों का होता है १४४; सूयं सिद्धान्त के अनुसार यह 
समय-विस्तार ३६५ दिन, १५ घटी, ३१.५२३ पलों का 
होता है, १४४; सूर्य-सहोदय पद्धति के अनुसार बृहस्पति 
द्वादशवर्षीय चक्र के वर्षं का समय विस्तार मोटे तौर 
से ४०० दिनों का होता है १६१; तथा मध्यक राशि 
पद्धति के अनुसार, द्वादशवर्षीय तथा षष्ठिवर्षीय चक्रों के 
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-वर्ष का समय-विस्तार ३६१ दिन, १ घटी, ३६ पलों का 
“होता है १७२ 

बलक, प्रत्यक्षतः बघेलखण्ड में एक प्राचीन गांव १२६ 

बलत्कौषन्‌, एक पदीय उपाधि जिसकी व्याख्या 
भ्रपेक्षित है ३२२ तथा feo 

वलभी, काठियावाड में श्राधुनिक वला का प्राचीन 
नाम, वलभी के शासकों तथा उनके पूर्वजों का प्रमुख 
नगर २०५; नाम का अर्थ २२ feo; tale तथा सचाउ 
द्वारा प्रयुक्त वलम, बल्लब तथा बल्लम रूपों के लिए कोई 
आधार नहीं है २२ टि०; वलभी के शासक तथा उनके 
पूर्वज १२, २०५, २०६, २०७, २२२ से २३२ तक; 
उनकी वंशावली ३५; उनके द्वारा गुप्त संवत्‌ की सुरक्षा 
के कारणा गुप्त संवत्‌ वलभी संवत्‌ नाम से श्रभिहित gar 
२१, १२४; किन्तु उन्होंने संवत्‌ की स्थापना नहीं को थी 
१२८; न ही नेपाल में इस संवत्‌ को उनके द्वारा चलाए 
गए होने की संभावना है १३२ टि०; उनके द्वारा स्वयं 
वलभी से जारी किए गए राजपत्रों की सूची १२४ feo; 
अपने समय में शासन कर रहे वलभी के शासक के विषय 
में हलेन सांग का विवरण Yo 


वलभो-सं तथा वलभो-संवतु, तेरहवीं शताब्दी में, 
इसके परवर्ती नाम वलमी संवत के mmu गुप्त संवत्‌ के 
"fau पारिभाषिक ्रभिव्यक्तियां २१, ८३, ८४, ९० 
वलभी dag, वलभी के शासकों द्वारा सुरक्षित होने 
के कारणा, तथा ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी में भ्रलबेरूनी 
द्वारा एवं तेरहवीं शताब्दी के ग्रभिलेखों में प्रयुक्त, गुप्त 
aq का परवर्ती नाम २१; ग्रलबेरूनी स्पष्ट शब्दों में 
वलभी संवत्‌ तथा गुप्त संवत्‌ को ग्रभिन्न बताता है ३१ 
वलयर्याष्ट, “एक सीमा निर्धारक स्तंभ” १३७ 
वला, काठियावाड में एक गांव; वलभी के प्राचीन 
-नाम के अन्तगत उल्लिखित २०२, २०५ 
वसन्तदेव, वसन्तसेन के नाम का एक भिन्न रूप 
१८६ तंथा feo; १८८, tet 
वसन्तसेन (नेपाल का लिच्छवि) १८८, १६०, १६१, 
१९५; वसन्तदेव नाम द्वारा उल्लिखित १८८; (गुप्त) 
वर्ष ४३५ तिथ्यंकित उसके लेख का ग्रमिज्ञान १८६ 
वसिष्ठ, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र की सूये-सहोदय 
“पद्धति के लिए ऋषिपुत्र द्वारा तथा उसके माध्यम से 


उत्पल द्वारा उद्धृत एक प्राचीन ज्योतिषी १७२ 

वसुदत्त, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३४४ 

वसुदेव, कृष्णावतार रूप में विष्णु के पिता २५४ 

वमुन्तरषण्डिक, बवेलखण्ड में एक प्राचीन गांव १२० 

वाकाटक, एक जनजाति श्रथवा शासनवंश १४, १५, 
२९४, ३००, ३०१, ३०८; यह एक देश का भी नाम हो 
सकता है किन्तु कुछ एवम्‌ मान्य हष्टांतों में नहीं २९३ 
feo; यह वकाट से व्युत्पन्त हुम्रा है तथा इसे आधुनिक 
weap से भिन्न समझना चाहिए २६३; वाकाटक 
महाराज १४, REY, ३००, ३०१, ३०८; वे विष्णुवृद्ध 
गोत्र के थे ३०१, ३०5; उन्होंने भारशिवों के साथ 
विवाह सम्बन्ध किया ३०१, ३०८; उनकी तिथि waa 
द्वितीय के मागध देवगुप्त की पुत्री प्रभावतिगुप्ता के साथ 
विवाह से निर्धारित होती है १४ 

वाजपेय, एक यज्ञविशेष ३०१ तथा टि० 

वाटसन, कर्नेल To sago; MA संवत्‌ के प्रश्‍न पर 
महत्वपुणां प्रकाश डालने वाली के रूप में मान्य काठियावाड 
की एक चारणा परम्परा जिसकी ग्रोर उन्होंने ध्यान 
प्राकषित किया ४८; किन्तु यह भ्रत्यंत बाद की है श्रौर 
इसका कोई महत्व नहीं है ४९ 

वात, एक राजस्वविषयक शब्द जिसकी व्याख्या 
भ्रपेक्षित है २०९ तथा feo, २३२ 

वापी, वापिका, “सिंचाई के लिए प्रयुक्त कूप? २०६ 

बार, सप्ताह का दिन (ARA xo सप्ताह-वार), 
जिसे हिन्दू सूर्योदय से सुयर्दोय तक गिनते हैं १४४, १४५ 

वारुणिका, ग्राधुनिक देव-वरणाकं का प्राचीन नाम 
२६५, २६६, २६९ 

ara, एक पदीय उपाधि १८२ तथा टि० 

वालवी विषय, बिहार में एक प्राचीन क्षेत्रीय विभा- 
जन २६९ 

agii, बधेलखण्ड में एक प्राचीन गांव १२९ 

वासु, ग्रामिक १३७ s 

वासुदेव, 'वसुदेव के पुत्र” sd में कृष्ण रूप में 
भगवान्‌ विष्णु १४१, ३६९ 


aga, यशोधमंन्‌ के मन्दसोर स्तंभ लेखों का 
रचयिता १८१ 
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वाह्लीक, चन्द्र द्वारा पराभूत एक जनजाति १७२ 
तथा टि० 
विक्रम, चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक विरुद ग्रथवा ग्रन्य 
नाम; तथा संभवत: चन्द्रगुप्त प्रथम का भी १७ 
विक्रम संवत्‌, ईसवी सन्‌ ५८ से प्रारंभ होने वाला 
किन्तु सामान्यतया ईसवी सन्‌ ५७ से प्रारंभ FAT माना 
जाने वाला पश्चिमी उत्पत्ति का एक संवत्‌ जिसे उज्जैन 
के शासक विक्रम श्रथवा विक्रमादित्य के शासन काल के 
प्रारंभ से प्रारंभ माना जाता है; श्री फरगुसन का मत था 
कि ug gs शताब्दी ईसवी में श्राविष्कृत हुआ, कि 
इसका ऐतिहासिक प्रारंभ विन्दु ईसवी सन्‌ ५४४ था, तथा 
यह कि इसे पीछे की तिथि से संबद्ध किया गया ४६, 
५४; किन्तु वर्षं ५२९ की तिथियुक्त मन्दसोर लेख से 
प्रमाणित होता है कि यह इस समय के qd मालव नाम 
के भ्रन्तर्गत भ्रस्तित्वमान था ६७; तथा सेन्ट्रल इण्डिया 
में यह इस नाम से कम से कम Cal शताब्दी ईसवी तक 
ज्ञात था ६५ टि०; सेन्ट्रल इण्डिया में ग्यारहवीं शताब्दी 
ईसवी में विक्रम के नाम के साथ संबद्ध रूप में इस संवत्‌ 
के प्रयोग का एक प्राचीन दृष्टांत २८ feo; संभव है 
इसके साथ विक्रम नाम चन्द्रगुप्त प्रथम अथवा द्वितीय के 
माध्यम से संबद्ध हो गया हो ३८ टि०; उत्तरी तथा 
दक्षिणी विक्रम वर्षों की व्यवस्था में श्रन्तर ६६ तथा 
feo; इस संवत्‌ की गणना में शरद्‌ शब्द का प्रयोग ६५ 
fro, १९२; यह शब्द सामान्यरूपेण एक ay’ के sm में 
प्रयुक्त हो सकता है; किन्तु इसका मूल अर्थ ' है, 
तथा विक्रम संवतु के साथ इसका प्रयोग इस दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है कि यह प्रर्दाशत करने में सहायक है कि 
इसके वर्षो की मूल व्यवस्था वही है जो श्रब भी गुजरात 
तथा दक्षिण भारत में प्रयुक्त होती है, जिससे प्रत्येक वषं 
का प्रथम दिन कातिक शुक्ल होता है तथा जिसमें चान्द्र 
पक्षों की श्रमान्त व्यवस्था का प्रयोग होता है, तथा संवत्‌ 
की यह गणना सेन्ट्रल इण्डिया में कम से us नवीं 
शताब्दी तक प्रयुक्त होती थी ६५ टि०; नेपाल वंशावली 
का यह कथन कि नेपाल में इस संवत्‌ का अनुप्रवेश 
विक्रमादित्य ने किया वस्तुतः हर्ष संवत्‌ की झोर निदेश 
करता हैं १८७; किन्तु नेवार संवत्‌ के नामान्तगंत, श्रपती 
मूल विशेषताओं के साथ, इस संवत्‌ का एक अ 
वहां ईसवी सन्‌ ८८० में प्रारंभ g S5, MULUS 
श्रपेक्षाकृत श्रधिक अर्वाचीन काल में स्वयं विक्रम संवत्‌ 


x€ 


वहां उत्तर भारत से श्रनुप्रविष्ट हुआ जिसमें प्रत्येक वर्ष 
का प्रथम दिन चेत्र शुक्ल १ होता है तथा पक्षों की पूणि- 
मान्त व्यवस्था प्रयुक्त होती है ७५-७६; इस संवत्‌ के 
स्पष्ट रूप में इस प्रकार उल्लिखित ग्रवसित वर्षों के 
प्रयोग के दृष्टांत १२७; प्रचलित तथा अवसित दोनों 
प्रकार के वर्ष का प्रयोग २८ feo; तथा प्रत्यक्षतः एक 
प्रचलित वर्ष का प्रयोग जिसे एक अवसित वर्ष के रूप में 
लिया जाना चाहिए ८५; हिन्दू पंचांगों से प्रचलित तथा 
aafaa दोनों वर्षों द्वारा इस संवत्‌ की गणना के उद्धरण 
१३५ से १३९ तक, १३६ टि० 


विक्रमसेन, महासवंदण्डनायक, (हर्ष) वर्ष ३४ में 


तिथ्यंकित ग्रशुवमंन के लेखों में एक का दूतक १८० 
तथा टि० 

विक्रमसेन, राजपुत्र, (गुप्त) वर्ष ५३५ में तिथ्यंकित 
एक नेपाल लेख का दूतक १८० टि०, १८६ 

विक्रमाङ्क, चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक विरुद श्रथवा 
TT नाम १७ 

विक्रमादित्य, चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक विरुद ग्रथवा 
भ्रन्य नाम; और संभवतः चन्द्रगुप्त प्रथम का मी १७ 

विक्रमादित्य, gd ताम से भी अभिहित, मालवा 
ग्रथवा उज्जैन का एक शासक जिसका राजतरंगिणी में 
उल्लेख हुआ है तथा जिसे श्री फरगुप्तन ने ६ठीं शताब्दी 
ईसवी में रखा है और एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना है 
जिसकी स्मृति में विक्रम संवत्‌ चलाया गया र इसे यह 
नाम दिया गया ४६, ५३, XY 

विजयदेव, युवराज, (हर्ष) वर्ष १४५ में तिथ्यंकित 
एक नेपाल ग्रभिलेख का दूतक १८५ 

विजयराज (गुजरात का चालुक्य), वर्ष ३६४ में 
तिथ्यंकित उसके कर दानलेख में समुद्रगुप्त के तीन fasai 
का व्यवहार उसके लिए हुआ है १७ टि० 

विदुर, एक महाकाव्ययुगीन जननायक १६१ तथा feo 

विद्याधर, भ्रतिमानवीय प्राणियों का एक वर्ग ६६... 
६७, १०५, २५२ 

विधवाग्रों का श्रन्तिम संस्कार, का एक आभिलेखिक 
हृष्ठांत ११३ तथा feo, ११४ 

विधातृ, व्यवस्थापक अथवा सृष्टिकर्त्ता' रूप में ब्रह्मा 
नामक देवता ११०, १९५, ३१२ 
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विनियुक्तक, एक पदीय उपाधि २०७ qur feo 
विन्दुस्वामिन्‌, महाबलाध्यक्ष, (gq) वर्ष ३४ में 
-तिथ्यंकित ग्र शुवमन्‌ के लेखों में से एक का दूतक १८२ 
विन्ध्य, सेन्ट्रल इण्डिया में एक पर्वत AAT १६०, 
१६१, २३३, २८८; पृथ्वी के स्तनद्धय में से एक के रूप 
में उल्लिखित १०५ feo, २२५; दोनों स्तन बनाते हुए 
२२७; नागाजुनी पहाडी तक तथा उसे समाविष्ट करने 
-बाले के रूप में २८३, २८४ 
विभुदत्त, महासांधिविग्रहिक, (गुप्त) वर्ष १६१ में 
-तिथ्यंकित हस्तिन्‌ के दानलेख का लेखक १३४ 
विभुवर्मन्‌, वात्त १८२ 
विंशतिम, 'बीसवां', इस रूप के प्रयोग के दो दृष्टांत 
१६३ तथा टि० 
विश्वनाथ, “विश्व के स्वामी” aa में भगवान शिव 
"EY 
faia, कुमार गुप्त का एक मालव सामन्त ६, 
-8२, ९५, १०५; (मालव) वर्ष ४८० में तिथ्यंकित 
“उसका गंगधार लेख ६० 
विषयक, एक क्षेत्रविषयक शब्द ४० टि०, ६५, too, 
"१०४, १९६, २१२ टि०, २६९, ३२२ 
विषयर्पात, एक पदीय उपाधि ४०, ८७ feo, cc 
विष्णु, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २३३ 
विष्णु, हिन्दू fagia परिकल्पना में पोषण करने 
ज्वाला देवता (श्रपरंच Zo अनष्तस्वामिन्‌, श्रात्मभ्ू, चक्र- 
“Yq, चक्रधर, चक्रपाणि, चित्रकुटस्वामिन्‌, दामोदर, 
गदाधर, गोविन्द, हरि, जनादन, कृष्णा, माधव, मधुसूदन, 
-मुरद्विष, नारायण, शाङ्गंपाणि, शाङ्गिन्‌, उपेन्द्र, तथा 
“वासुदेव, तथा उनकी पत्नी के लिए zo लक्ष्मी) ७६, ८०, 
९५, ९७, १७३, २००, २३६, २४५, २५५, ३४४, ३८३, 
३८४; नाम के प्रयोग बिना भगवान्‌ विरुद से उल्लिखित 
५१, ५३, १५१, १५२, १५८, ३४२, ३४४; ब्रह्माण्ड के 
` सृष्टिकर्ता, पोषणकर्ता तथा संहारक के रूप में उल्लिखित 
११०; इन्द्र के श्रनुज के रूप में ६४, २२३; चतुभुज रूप 
में ११०; वराह रूप में १९५, १९६; नृसिंह रूप में 
२३१; तीनों लोको को धारणा करने वाले स्तंभ के रूप 
“में १६५; श्रसुरों के प्रतारक के रूप में ११०; बलि 
-नामक असुर को शक्ति के उन्मूलन का उल्लेख ७७; 


चक्रधारी रूप में ८०, ९७, २५४; गदाधारी रूप में ९७; 
उसके धनुष शाङ्ग तथा खड्ग नन्दक का उल्लेख २५४; 
उनके कौस्तुभ मरि तथा उनको कमल माला का उल्लेख 
१०७; उनके वाहन तथा लाञ्छन गरुड़ भ्रथवा गरुत्मत 
पक्षी का उल्लेख १७, ७७, ११०, ३८३; चारों समुद्रों के 
जल का उनकी शय्या के रूप में उल्लेख ११०; वर्षा काल 
के चार महीनों में उनकी निद्रा का उल्लेख ९५; पृथ्वी 
का वेष्णावी अथवा उनकी शक्ति के रूप में उल्लेख २४० 
तथा feo, २४५, ३८४; सूर्य के साथ विष्णु-उपासना का 
एक दृष्टांत १५५ 

विष्णुगुप्त, युवराज, (gd) वर्ष ४८ में तिथ्यंकित 
जिष्णुगुप्त के लेख का दुतक १८३ 

विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्तदेव (मागध गुप्त) २६९; उसकी 
पत्नी इज्जादेवी थी २६९ 

विष्णुगोप, कांची का, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक 
दक्षिण भारतीय शासक १५ 

विष्णुदास, (सनकानिक) महाराज ३१ 

विष्णुदेव, एक अनुदानग्राही १२९ 

विष्णुनन्दिन्‌, एक अनुदानग्राही १५७ 

विष्णुपद, जिस पर मेहरौली का स्तंभ खडा है 
श्रथवा खड़ा था उस पहाड़ी का प्राचीन नाम १७१, १७३ 


विष्णुमट, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ६७ 


विष्णुवर्धन, मालव देश का एक शासक १८९; 
उसने सावभौम उपाधियां धारण की थी किन्तु किसी 
सीमा तक वह यशोधर्मन्‌ का ग्रधीनस्थ व्यक्ति प्रतीत 
होता है १८५; मालव वर्ष ५८९ में तिथ्यंकित उसका 
मन्दसोर लेख १५० 


विष्णुवृद्ध गोत्र, यह वाकाटक महाराजों को भी 
समाविष्ट करता था ३०१, ३०६ 

विष्शुत्रात, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३४४ 

बिहार, 'एक बौद्ध (aaar जेन) मंदिर sear 
निवास गृह 

विहार, पटना जिला में आधुनिक बिहार का प्राचीन 
नाम; “यशोवर्मन्‌ के नगर” के रूप में उल्लिखित ६१ टि० 


बिहारस्वामिन्‌, एक धार्मिक उपाधि ३४७ टि०, 
३५९ टि०, ३६० 5 
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विहारस्वामिनो, बिहारस्वासिन्‌ का स्त्रीलिगवाची 
शब्द २३२ तथा टि० 


विज्ञापि, किसी ma व्यक्ति की प्रार्थना अथवा 
सलाह पर किसी व्यक्ति द्वारा दान कर्म के सम्बन्ध में 
अयुक्त १८० तथा feo, १९४, १३३, १४२ 

वीकिदिन्न, एक व्यक्तिवाचक सज्ञा २०८ 


वीरसेन, शाब नाम से भी afatea, चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का एक मंत्री ४५ 


वीरसेनदन्तिक, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २०८ 


वेङ्गी, दक्षिण भारत में एक नगर ग्रथवा देश, समुद्र- 
"गुप्त के समय इसका शासक हृस्तिवर्मन्‌ था १५ 


वेद. (ग्रपरंच go शाखा), हिन्दुओं के प्राचीनतम 
पवित्र ग्रंथ; व्यास द्वारा व्यवस्थित हुए के रूप में उल्लि- 
खित १२१ तथा टि०, १२६, १३३, १४२, १५२, १५८, 
१६४, १६८, २०९, २३३; त्रयी शब्द के भ्रन्तर्गंत तीन 
-संख्या वाले के रूप में उल्लिखित २३२; चतुर्वेदिन्‌ शब्द 
द्वारा चार संख्या वाले के रूप में उल्लिखित ८९, २३३, 
३०२; इस लेख-श्यूंखला में नाम से उल्लिखित एकमात्र वेद 
“MATA है ३७४ 


वेधस्‌, सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा नामक देवता १६१ 


वेरावल, काठियावाड में एक नगर, प्राचीन सोमनाथ 
“पाटन का आधुनिक प्रतिनिधि; देवपत्तत ६०, तथा 
'सोमताथदेवपत्तत ८४, प्राचीन नामों के श्रन्तगंत उल्लि- 
faa; वलमी वर्ष ६२७ में तिथ्यंकित लेख की तिथि की 
परीक्षा ६०; तथा वलभी वषं ९४५ में तिथ्यंकित ग्रजु न- 
qa के लेख की तिथि की परीक्षा ८४ 

वैण्य, एक महाकाव्ययुगीन शासक OX 

वैतस्तिक, एक शस्त्र विशेष; शब्द की ठीक-ठीक 
व्याख्या अपेक्षित है १९ 

वैदिल, व्याख्या को म्रपेक्षा रखने वाला एक शब्द 
sais . 

daza, पंच महायज्ञों में एक २०८, २२२ 

वैष्णव लेख (विष्णु-उपासना के wer दृष्टांतों के 
“लिए xo XH uaque, भगवद्भक्त, भागवत, 
“परवभागवत qur परमवष्णव) २६, ९७, ७३, १०६, 
:१४०, १५०, १५५, ३४० 


५३ 

वेष्णवी, संभवतः विष्णु की शक्ति के रूप में मानवी- 
कृत पृथ्वी का एक नाम २४० टि० 

वोट, सन्तिक, उच्चकल्प के महाराजों के श्राधिपत्य- 
क्षेत्र में एक क्षेत्रीय प्रखण्ड १६१ 

व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, उसके संक्षेपन १० टि०; इस 
लेख-श्यृंखला में तथा-जहां तक कि उनकी वस्तुसामग्री 
उद्धृत हुई है-नेपाल लेखों में आए विशेष नामान्तः-- 


Ae : विक्रम के साथ 

श्राव्य : देव के साथ 

आदित्य : क्रम, धर्म, प्रकट, बल, महेन्द्र, विक्रम, 
शील के साथ 

ata : काण्ड, कुमारशर्मन्‌, गण, ज्येष्ठशर्मन्‌, 


देव, देवशर्मन्‌, धर्म, नन्दन, बप्प, 
भोजकदेव, मघ, महेश्वर, मातृ, मातृ- 
शर्मन्‌, रेवतिशर्मन्‌, रुद्र, रुद्रशमंन्‌, 
रोह, वरशमंत्र, शर्मन्‌, सोम, सोम- 
शर्मन्‌, स्कंद, स्वामिदेव, स्वातिशमेन्‌, 
हरिशर्मन्‌ के साथ 


ma : मद्र के साथ 

इल : मतिल, राज्यिल, afga, सोमिल में 
काम : प्रचक्र के साथ 

कादंब : श्रम्न अथवा ग्राम्र के साथ 

कोति : गुञ्ज, रवि के साथ 

कुम्भ : दोष के साथ 

कुल : मिहिर के साथ 

गोप : विष्णु के साथ 

गुप्त : प्रनन्त, कुमार, कृष्ण, चन्द्र जिष्णु, 


जीवित, दामोदर, देव, Wd, बुध, 
भानु, महासेन, माधव, रवि, बिष्णु, 
शिव, समुद्र, स्कंद के साथ 


गुप्ता : अनन्त, उप, प्रभावति, भानु, महासेन, 
हषं के साथ 

गोमिक : छोडु के साथ 

गोमत्‌ ॥ छोड्केसाथ | 

ग्रह : खर, भ ग्रथवा मा के साथ 
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राम, सुरश्मि के साथ 

मातृ के साथ 

घनं के साथ 

मातृ के साथ 

अभय, गौरि, दिवाकर, ध्रुव, नर, 
नाग, TU], फल्गु, भग, भव, भास्कर, 
रवि, वसु, विभृ, शर्व, षष्ठि, सूर्य, 
स्वामिन्‌, हर के साथ 

FAI, ईश्वर, धर्म, भुजंग, मातृ, 
वराह, विष्णु, शिव के साथ 


वराह, वीकि के साथ 

आदित्यसेन, उदय, श्रोघ, कुमार, 
कौद्रव, जय, जीवितगुप्त, तीवर, देव- 
गुप्त, धर्म, ध्रुव, नन्त, नरेन्द्र, बाप्प, 
वालादित्य, भोजक, मान, मही, 
महीदेवि, रुखर, रुद्र, वसन्त, विजय, 
विष्णु, व्याध्र, वृष, शंकर, शशांक, 
शिव, शीलादित्य, स्कंद, स्वामिन्‌, 
हर्ष के साथ 


अज्झित, इज्जा, कमल, कुमार, कोणा, 


दत्त, ध्रुव, भाग्य, भोग, मुरुण्ड, राम, 
वत्स, श्रीमती के साथ 


धर्म, भगवत के साथ 
यशस्‌ के साथ 
विष्णु के साथ 


कुमार, गणपति, देव, भव, महेश्वर, 
शक्ति, wd, स्कंद, स्वामिन्‌ के साथ 


जथ, d के साथ 
महा के साथ 

धर के साथ 

पशु के साथ 
शाल के साथ 
शिशु के साथ 
चक्र के साथ 


गोतम ग्रथवा गौतमी, देव, संध्या, 
के साथ 


प्रकाश 


राज 


वाढ 


विष्णु 


वृद्ध 
शन्‌ 


शिव 
सिध 
fag 


कुशल के साथ 

इन्द्र, गोश्रसिह, विष्णु, हरि के साथ 
< के साथ 
देर, भ्रुव, ध्र, पुलिन्द, विष्णु, स्कंद 
हरि के साथ 

नाग के साथ 

तिल के साथ 

वत्स के साथ 

ध्रुव, रुद्र के साथ 

अखण्डल, देव, दुर्धर, पुष्प, बुद्ध 
ऋषि, सूर्य, हंस के साथ 
कोण्ड, गोप, जय, तीवर, देव, नील, 
AVE, व्याध्र, शत्रुघ्न, सुदेव के साथ 
HA ्रथवा ATH, यशस्‌, व्याध, के 
साथ 

मिहिर के साथ 
नाग, बन्धु के साथ 
आदित्य, प्रभाकर, यशस्‌, राज्य, 
विष्णु, हर्ष के साथ 

अचल, AAA, अवन्ति, ग्र शु, रादित्य, 
ईशान, ईश्वर, चन्द्र, चित्र, जय, नर, 
बन्धु, बल, बोधि, भीम, भोग, यज्ञ, 
विभु, विश्व, शवे, शादू ल, सुस्थित, 
हरि, हस्तिन्‌ के साथ 

सपं के साथ 

इन्द्र, देव, धन्य, मातु, वरुणा, हरि 
के साथ 

विष्णु के साथ 

ईश्वर, कुमार, ग्रह, गो, गोण्ड, ज्येष्ठ, 
देव, ध्रव, नाग, भतू, मघ, मातृ, 
मूल, मोक्ष, रेवति, रुद्र, वर, वरुण, 
शान्ति, सु, सोम, हरि के साथ 

भार, मातू, सूक्ष्म के साथ 

अचल, द्रोण के साथ 

सन के साथ 
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Tag : द्रोण के साथ 


सेन अनन्त, आदित्य, उग्र, उप, कुमार, 


गुह, दंष्ट्र, धर, ध्रुव, नाग, प्रवर, 
पृथ्वी, रवि, रुद्र, वसन्त, विक्रम, वीर, 
संजय, समुद्र, सिद्ध, सुर, ग्रथवा श्र, 
vnu, हरि के साथ 


सोम : भट्ट, रुद्र के साथ 
स्वामिक : घृति के साथ 
स्वामिन्‌ : afta, ग्रनन्त, कुमार, ग्रहिल, गोप, 


गोमिक, गोरि, गोविन्द, जय, दिवा- 
कर, देव, नागदास, बप्प, ब्रह्मदेव, 
मव, मित्र, बिन्दु, शर्वे, सवितृ, स्वाति 
के साथ 
स्वामिनी : जय, मुरुण्ड, शिखर, हरि के साथ 
त्रात : यशस्‌, विष्णु, सोम, हरि के साथ 
व्याघ्र, (उच्चकल्प का) महाराज १४६, १५१, 
१५७, १६१, १६७; उसकी पत्नी श्रन्भितदेवी, थी १४७, 
१५१, १५७, १६१, १६८ 
व्याघ्र, रुद्रसोम का एक अन्य नाम ३४ feo, sY 
व्याघ्रदेव, पृथ्वीषेण का एक सामन्त २६४ 
व्याघ्रपल्लिक, मणिनाग पेठ में स्थित एक प्राचीन 
गाँव १६८ 
व्याघ्रराज, महाकान्तार का, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत 
एक दक्षिण भारतीय शासक १५ 
व्यास, एक प्राचीन ऋषि १४७, २००, २४५, ३०३, 
३१०, ३८४; पराशर के पुत्र के रूप में उल्लिखित १६८; 
वेदों के व्यवस्थापक के रूप में १२१ तथा टि०, १२६, 
१३३, १४२, १५२, १५५ १६४, १६८, २०६, 333; 
तथा महाभारत में आए कुछ श्लोकों के रचयिता के रूप 
में १४२, १५८, १६४, १६८, २०६ 
वृषदेव (नेपाल का लिच्छवि) १८४, १८८, १६२, 
१९५ 
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शक, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक जनजाति १७ 
शक संवत्‌, ईसवी सन्‌ ७८ में प्रारंभ होने वाला एक 
उत्तरी उत्पत्ति का संवत्‌ यद्यपि सामान्यतया इसे ईसवी 


AY 


सन्‌ ७६ में प्रारंभ हुए के रूप में निरूपित किया जाता 
है; प्रमुख हिन्दू परंपरा के ग्रनुसार, इसका प्रारंभ-बिन्दु 
उज्जयिनी के शासक विक्रमादित्य द्वारा किसी शक शासक 
का पराभव था १४०; एक परवर्ती परंपरा के अनुसार 
यह्‌ प्रतिष्ठान के राजा शालिवाहन के जन्म से प्रारंभ 
होता है, किन्तु तेरहवी शताब्दी के पूर्व इसका इसके साथ 
संबद्ध होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता १४० टि०; 
इसका वास्तविक ऐतिहासिक प्रारंभ बिन्दु शक जनजाति के 
किसी शासक विशेष ग्रथवा शासकों के शासन काल का 
प्रारंभ था १४१; जैन लेखक शीलाचार्य द्वारा शक तथा 
गुप्त संवत्‌ के बीच भ्रान्ति का एक रोचक दृष्टांत ३२ 
feo; उत्तरी तथा दक्षिणी शक वर्षो जो दोनों ही चैत्र 
शुक्ल १ से प्रारंभ होते हैं--की व्यवस्था में अन्तर ६९, 
७१, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी ईसवी सन्‌ ८०४ 
तथा ५६६ के बीच तक जनसामान्य की गणना के लिए 
चान्द्र पक्षों की ग्रमान्त व्यवस्था का प्रयोग शक वर्षों के 
साथ नहीं होता था ७८ feo; जनसामान्य में व्यवहूत 
गणना के लिए शक वर्ष चान्द्र सौर वर्ष है जो चैत्र शुक्ल 
१ से प्रारंभ होता है तथा कभी-कभी ज्योतिषियों द्वारा 
इसी रूप में प्रयुक्त होता है, किन्तु ज्योतिषीय munt 
के लिए भी यह मेष-संक्रान्ति से प्रारंभ होने वाले सौर वर्ष 
के रूप में प्रयुक्त होता है १००-१०१ feo, १३५ feo; 
संवतु के काल तथा गणना के ऊपर एक टिप्पणी १३५ से 
१४२ तक; इस संवत्‌ के प्रत्यक्षतः प्रचलित वर्षों के 
प्रयोग के दृष्टांत जिन्हें अवसित वर्षों के रूप में व्यवहूत 
करना होगा ७९ feo, १०७ feo; हिन्दू पंचांगों से-जो 
इसकी सम्पूर्ण waft १८००० वर्ष बताते हैं--प्रचलित 
तथा अवसित दोनों प्रकार के वर्षो द्वारा इस संवत्‌ की 
गणना के उद्धरण १३५ से १३९, १३६ feo; दक्षिण 
भारत में प्रचलित गणना प्रचलित वर्षो के अनुसार है, 
उत्तरी, पश्चिमी तथा मध्य भारत में ग्रवसित वर्षों के 
ग्रनुसार १३८, १३६; दूसरी प्रकार की गणना के 
amaaa उद्धरण ने इस त्रुटिपूर्ण धारणा को जन्म 
दिया है कि संवत्‌ ईसवी सन्‌ ७६ से प्रारंभ होता है १४० 
तथा feo; किन्तु वस्तुतः यह ईसवी सन्‌ ७८ में प्रारंभ 
हुआ १४०; मूलतः संवत्‌ के वर्ष शासकीय भ्रथवा शासन- 
वंशीय वर्ष थे तथा प्रचलित वर्षों के रूप में प्रयुक्त हुए 
होंगे १४०, १४१; ज्योतिषीय प्रयोजनों के लिए शक संवत्‌ 
का कलियुग संवत्‌ के स्थान पर प्रयोग, जिससे इसके वर्षों 
का सामान्य प्रयोग ग्रवसित वर्षों के रूप में होगा; यह 
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ईसवी सन्‌ ४७६ तथा ५८७ के बीच में घटित gar होगा 
१४१, १४२ 

शक्तिनाग, एक अनुदानग्राही १५७ 

शक्र, 'शक्ति सम्पन्न! के रूप में इन्द्र देवता ८२ 

शङ्क, मुहरों पर प्रतीक चिन्ह के रूप में २३५, २४१, 
३७७ 

शची, पौलोमी नाम से उल्लिखित इन्द्र देवता की 
पत्नी २८० 

शतसाहस्त्री सं हिता, महाभारत के एक खण्ड का अथवा 
सम्पूर्ण महाभारत का नाम १६८ 

शत्रुध्नराज, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३०२ 

शम्भु, प्रसन्नता ग्रथवा कल्याण के लिए अस्तित्वमान' 
के रूप में भगवान्‌ शिव ४५, १८८, ३०१, ३०८ 


शर्मन्‌, ध्रूवशमंन्‌ के नाम का संक्षेपत ११ feo, 
५७ तथा टि० 


शर्मार्य, एक श्रनुदानग्राही ३०३ 
शर्व, भगवान्‌ शिव २०० 
Wad, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २३४ 


शवंदत्त, (गुप्त waar वलचुरि) वर्ष १७४ तथा 
१७७ में तिथ्यंकित जमनाथ के दानलेखों का दूतक १४८ 
१५२ 


शर्वनाथ (उच्चकल्प का) महाराज १३७, १५७, 
१६१, १६३, १६८; उसका भुमरा स्तंभ लेख १३५; 
उसकी तिथि की परीक्षा ११८; (गुप्त श्रथवा कलच्रुरि) 
वषं १६३ में तिथ्यंकित उसका die दानलेख १५४; 
उसका तिथिविहीन age ale दानलेख १५६; उसका 
वर्ष १९७ की तिथियुक्त aga खोह दानलेख १६२; 
उसका वर्ष २१४ की तिथियुक्त aie दानलेख १६५ 


शवंनाग, विषयपति, श्रन्तवेदी प्रदेश के लिए स्कंदगुप्त 
का प्रांतीय शासक ८८ 


शर्वेवर्मन्‌, महाराज, समुद्रसेन के निर्मण्ड दानलेख में 
उल्लिखित ३७४ 


maait (मौखरि) २६६, २७०, २७४; उसकी 
श्रसीरगढ मुहर २७१ 


शवस्वामिन्‌, एक अनुदानग्राही १२९ 


शशाङ्कुदेव, महासामन्त ३६६; उसका रोहतासगढ 
मुहर का साँचा ३६५ 

शाक्त अथवा तांत्रिक उपासना, इसके स्पष्ट प्राचीन 
दृष्टांत (ama Zo, वज्रेश्वर) ६२ तथा feo, ६२, 
२८३ 

शाक्य, जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ उस जनजाति 
ग्रथवा कुल नाम ३५४; WAT भिक्षुश्रों का उल्लेख ३४६, 
३५८, ३६०, ३६३; तथा एक शाक्य भिक्षुणी का ३५० 

शाखा, चारों वेदों में से किसी एक वेद के किसी 
संस्करण विशेष का श्रनुसरण करने वाला वेदिक संप्रदाय; 
इस लेख-श्वृंखला में उल्लिखित शाखाम्रों के नाम :— 


्रौपमन्यव २४५ 
कठ १२६ 
छन्दोग-कौथम १३३ 
' तैत्तिरीय ३०६ 
dam ११०, १९५ 
राणायनीय ८९ 
agga २३३, २२२ 
वाजसनेय १२६, २३६, २४५ 
वाजसनेम-माध्यंदिन १२०, १४७, ३८३ 
_ वाजसनेयि-कण्व २०६ 
शान्तिशमँन्‌, एक श्रनुदानग्राही ३०३ | 
शाब, वीरसेन का एक "EN नाम ३४ fro, ४५ 
शाद्ध पाणि, शाङ्ग नामक सींग से बने धनुष को 
धारण करने वाले' के रूप में भगवान विष्णु १७९, २२५ 
alg “शाङ्ग नाम सींग से बने धनुष के स्वत्वा- 
धिकारी' के रूप में भगवान विष्णु ७०, १०७ 
शादु ल, शादूलवर्मन्‌, एक मौखरि शासक २७७ 
२८०, २८४ 
-शालातुरीय, वेयाकरण पाणिनि का एक नाम २२४ 


शालिवाहुन-शक, एक श्रभिव्क्ति, शक संवत्‌ को 
निदिष्ट करने के लिए जिसका प्रायः प्रयोग होता है, किन्तु 
तेरहवीं शताब्दी ईसवी के पूर्व के किसी काल के लिए यह 
काल-दूषणा उत्पन्न करता है १४२ feo 


शाशातनेय, प्रत्यक्षतः एक गोत्र-नाम १५१ 
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शासकीय अथवा शासनवंशीय वर्ष-जिनसे कि ग्रधिकांश 
हिन्दू संवतों का प्रारम्भ हुआ है--सामान्यतया केवल तभी 
श्रवसित वर्षो के रूप में उद्धत किए जा सकते हैं जब कि 
संवत्‌ को ज्योतिषीय प्रयोजनों के लिए ग्रहण किया गया 
हो १४१ 


शासकीय वर्षो में लिखित तिथियों के दृष्टांत १९४, 
१६७, २३७, २४२, २६६, ३०५, ३७१, ३७८; ऐसी 
तिथियों के दृष्टांत जो प्रत्यक्षतः शासकीय वर्षो में है किन्तु 
वस्तुतः किसी संवत्‌ में लिखी गई हैं ४८ तथा feo, ५१, 
X3, ५७, GG, ३४० 
शासन, “राजपत्र' (अपरंच go ताम्रशासन) : IA- 
पत्रों पर संप्रेषण-कर्म के लिए पारिभाषिक शब्द १२२ 
fzo, २३९, २४५, २७०, ३००, ३०२, ३०८, ३१०, 
३८१; इस प्रकार के राजपत्रों से संलग्न कार्यव्यापारों 
का एक विवरण १२२ टि० 
शाहपुर, पटना जिला में एक गांव; (हर्ष) वर्ष ६६ 
में तिथ्यंकित आदित्यसेन का प्रतिमा-लेख २५७ 
शाहानुशाहि, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक शासनवंश 
अथवा जनजाति १७ 
शाहाबाद (आरा) जिला, वहां से प्राप्त लेख २६५, 
३६५ 
शाहि, समुद्रगुप्त द्वारा पराभूत एक शासनवंश अथवा 
जनजाति १७ 
शिखरस्वामिनी, संजयसेन की पत्ती ३७२ 
शिरपुर, रायपुर जिला में एक नगर; श्रीपुर के 
प्राचीन संस्कृत ताम से उल्लिखित ३७७, ३८१ 
शिरूर, धारवाड जिला में एक गांव; शक वषं ७८८ 
में तिथ्यंकित श्रमोधवर्ष प्रथम के लेख की तिथि की 
परीक्षा जिससे यह प्रमाणित होता है कि शक वषों के 
प्रति चान्द्र पक्षों की श्रमान्त व्यवस्था का व्यवहार, दक्षिण 
मारत में, ईसवी सन्‌ ८०४ तथा ८६६ के बीच होता था 
७८ टि० 
शिव, हिन्दू त्रिमूति भ्रवधारणा में “संहारक देवता 
(Curs go भूतपति, हर, ईश, ईश्वर, जयेश्वर, कपालेश्वर, 
महादेव, महेश्वर, मिहिरेश्वर, परमेश्वर, पशुपति, पिता- 
क्रिन्‌, शव, शम्भु, स्थाणु, शूलपाणि, शूरभोगेश्वर, स्वामि- 
महामैस, तथा त्रिपुरान्तक) उनकी पत्ती के लिए द्र० 


Yo 


पावती) ३०१, ३०६; लिंग के सम्बन्ध में उल्लिखित 
१८२ तथा feo, १८४, ३०१, ३०६; उनकी जटा-राशि 
से गंगा नदी के प्रवाहित होने का उल्लेख १६; उनकी 
जटा के अन्य उल्लेख १०७, २००; कातिकेय के पिता के 
रूप में उल्लेख २५३; उनकी पताका पर प्र कित प्रतीक- 
चिन्ह के रूप में उनके वाहन नन्दि अथवा नन्दिन्‌ qu 
का उल्लेख १७६; उनके द्वारा कामदेव के संहार का 
उल्लेख १०७; ब्रह्मा को सृष्टि, पोषण तथा संहार कार्य 
में प्रवृत्त करने वाले के रूप में उल्लिखित; तथा गले में 
मुण्ड-माल एवं ललाट पर ब्रर्घचन्द्र धारण किए हुए स्वयं 
ही सृष्टिकर्ता के रूप में उल्लिखित १८९ तथा feo; 
सृष्टिकर्ता के रूप में ग्रन्य उल्लेख २२७ तथा feo, २२७, 
३७४; उनके ललाट पर स्थित चन्द्रमा के अन्य उल्लेख 
१०७, Joo, २५३; पावती के साथ अधेनारीश्वर रूप 
का एक प्राचीन दृष्टांत २७९; शिव का सूर्य के साथ एक 
स्वरूप ३७२ 


शिवकपद्रक, अन्तरत्रा गांव में किसी भूखण्ड का नाम 
२०५ 

शिवगुप्त, महाबलाधिकृत, (गुप्त अथवा कलचुरि) 
वर्ष १६३ तथा १६७ में तिथ्यंकित सवेताथ के दान लेखों: 
का दूतक १४५८, १६४ 

शिवदास, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १३७ 


शिवदेव द्वितीय (नेपाल का ठाकुरी) १८५, १६०,. 
१६१, १९४, १६५; उसकी पत्नी वत्सदेवी थी १८६,. 
१६०; (at) वर्ष ११६ में तिथ्यंकित उसके लेख का 
प्रमिज्ञान १८५; तथा वर्ष १४३ (?) में तिथ्यंकित एक 
x= लेख का प्रभिज्ञान जो संभवतः उसका ही एक लेख 
है १८५ 

शिवदेव, प्रथम, महाराज (नेपाल का लिच्छवि) 
१७६, १८० १६१, १६४, उसने 'लिच्छविकुलकेतु' का 
विरुद घारण किया था १७६, १८०, (गुप्त) वर्ष ३१६ 
में तिथ्यंकित उसके गोलमाढिटोल लेख का म्रभिज्ञात 
१७६; नेपाल में गुप्त संवत्‌ के प्रयोग को प्रमाणित करते 
में तथा उस देश के प्रारंभिक शासकों का तिथिक्रम 
निश्चित करने में इस लेख का महत्व 3, १७६, १८७; 
उसके अभिलेखों में अब अप्राप्य तिथि वाले एक भ्रन्य लेख 
का ग्रभिज्ञान १८० be 

शिवदेव, भट्टारक, (ad) वर्ष १४२ (१) में तिथ्यं- 
कित शिवदेव द्वितीय के लेख का दूतक १८५ 
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शिशुपाल, एक महाकाव्ययुगीन शासक ३१२; 
संभवतः उस शासक का नाम जिसका कि लेख पहलादपुर 
स्तंभ पर मिलता है ३१२, ३१३ 

शीलाचायं, श्राचारटीका का जैन लेखक जिसमें कि 
तिथि प्रदान करने में उसने गुप्त तथा शक संवतों के बीच 
आंति की है ३२ टि० 

शीलादित्य, मालव नरेश, हु न सांग द्वारा उल्लिखित 
एक शासक ४०, ४१; उसे गलती से प्रभाकरवर्धत का 
पिता माना गया है १४ 

शीलादित्य, ह्व न, सांग द्वारा प्रदत्त कनौज के gd- 
aaa का एक विरुद अथवा अन्य नाम ४० 

शीलादित्य चतुर्थ, शीलादित्यदेव (वलभी का) ३५, 
२२७ 

शीलादित्य तृतीय, शीलादित्यदेव (वलभी का) 
३५, २२७ 

शीलादित्य द्वितीय (वलभी का) ३५, २२६ 

शीलादित्य पंचम, शीलादित्यदेव (वलभी का) 
३५, २२८ 

शीलादित्य, प्रथम (वलभी का) ३५, २२३, 
२२५; उसने घर्मादित्य विरुद श्रथवा अन्य नाम धारण 
“किया था २२३ 

शीलादित्य षष्ठ, शीलादित्यदेव (वलमी का) ३५, 
२३० 

शीलादित्य सप्तम, शीलादित्यदेव (वलभी का) 
३५, २३२; उसने धू भट श्रथवा ध्रूवमट विरुद धारण 
“किया था २१२ तथा टि०; (गुप्त वलभी) वर्ष ४४७ में 
-तिथ्यंकित उसका श्रलीना दानलेख २११ 

शु, शुक्ल अथवा शुद्ध (-शुक्ल पक्ष” का संक्षेपनः 
“दि के साथ प्रयुक्त (ARA zo a दि के श्रन्तर्गत) to, 
-९६, २६०, ३५६, ३७५; अकेले प्रयुक्त ९३, २३४ 

शुक्र, शुक्र ग्रह का अधीक्षक तथा श्रसुरों का ्राचार्य 
१०५ 

शुरभोगेशवर, भगवान्‌ शिव का एक लिंग रूप 
"१८२ feo 

शुलपाणि, त्रिशुल घारी” के रूप में भगवान्‌ शिव 
Ze, १८२, ३६९ 


शेष, सपो का राजा, ATT फणों पर पृथ्वी को 
घारण करने वाले के रूप में उल्लिखित सर्पो का स्वाम 
२५६ 

शैव लेख (शेव उपासना के अन्य हष्टांतों के लिए zo 
प्रत्यन्तमाहेश्वर भ्रत्यन्तस्वामिमहाभंरवभक्त, तथा परम- 
माहेश्वर) १८२, १८४, १८६, ४३, ५५, ६२, tes, 
१८२, ३३८ 

शौल्किक, एक पदीय उपाधि ६५ तथा टि० 

शंकर, संघिल नाम से भी अ्रभिहित, maafa ३२६ 

शंकरदेव (नेपाल का लिच्छवि) १८४, १८८, १६३ 

श्री, देवी लक्ष्मी २००, २५३, २५५ 

श्री, सार्वभौम शासकों, सामन्तों तथा ग्रन्य सामान्य 
व्यक्तियों, पुरोहितों, आचायो तथा देवताम्रों, नगरों इत्यादि 
के नाम के पूर्वं लगाया जाने वाला gA; सामान्यतया 
व्यञ्जन के पूर्व श्री तथा स्वर के पूवं “श्रीमत्‌? प्रयुक्त 
होता है, किन्तु इसके अपवाद भी हैं १२ टि० 

श्रीगुप्त, इत्सिंग द्वारा उल्लिखित एक प्रारंभिक 
महाराज; उसे (प्रारंभिक गुप्त) महाराज गुप्त से भिन्न 
समभना चाहिए १० fzo 

श्रीपुर, शिरपुर का प्राचीन नाम ३७७, ३८१ 

भीमत्‌, श्री के समान एक ग्रादरसूचक पूर्वपद; इसका 
प्रयोग केवल सामन्तों तक परिसीमित नहीं है श्रपितु यह 
सावंभौम शासकों के प्रति भी व्यवहृत होता है १२ टि० 


श्रीमती, अथवा श्रीमतीदेवी, माघवगुप्त की पत्नी 
२५५ 

श्रीवापिका, श्रीवाहिका में स्थित एक qui २४६ 

श्रीसाहिका, पुवेराष्ट्र ग्रथवा पूर्वी देश में एक प्राचीन 
गांव २४५ 


श्रेणी, ५६, १०४, १०६, १०७ 
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षष्ठिदत्त, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १६० 
षोडशित्‌, एक यज्ञ विशेष ३०१ तथा टि०, ३०६ 
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सगर, एक महाकाव्ययुगीन शासक १२२, १२६, 
१३३, १४३, १४७, १५२, १५८, १६४, १६९, १८९ 
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२१०, २३३, २४०, २४६, ३७४, २८४; उसके साठ 
हजार पुत्रों द्वारा समुद्र के उत्खनन की कथा के प्रसंग में 
उल्लिखित १८९ 

सगोत्र, (जिससे गोत्र-नाम व्युत्पन्न हुआ है उस 
व्यक्ति के) साथ उसी गोत्र से संबद्ध ss, ११८, १२७, 
१३२, १४०, १४६, २०४, २२०, २२८, २४३, २९७, 
२६६, ३००, ३०६, ३०७, ३२१, ३४३, रे८० 

सचाउ, प्रो० ई०, गुप्त तथा श्रन्य संवतो के सम्बन्ध 
में अ्रलबेरूनी के श्रभिकथनों की उसकी व्याख्या २३ 


स,ती ११३ तथा feo, ११४ 


सती, go विधवाश्रों का दाह-संस्कार ११३ तथा 
टि०, ११४ 
सत्त्र, 'भिक्षा गृह' ४७, ४८, ४६, ५१, Wo, १४२ 
feo, ३३५; सामान्यतया श्रतिथि नाम से ग्रमिहित पांच 
महायज्ञों में एक १४२ टि०, १५२, १५७, १६१, ३७४ 
सनकानिक श्रथवा सनकानीक, समुद्रगुप्त द्वारा परा- 
भूत एक जनजाति e feo, १६-१७, ३१; इस जनजाति 
के कुछ शासको का नाम द्वारा उल्लेख ३१ 
सनसिद्ध, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३३० 
सन्तक, 'ग्रस्मत्सन्तक,' में से संबद्ध' प्रथं वाला एक 
प्राकृत शब्द १४५ feo, ३०२ तथा feo, ३०६ 
सन्तक, सन्तिक, एक क्षेत्रविषयक शब्द १४५ तथा 
टि०, १४७, १६१ 
सन्ताल परगना, मागघ श्रादित्यसेन का उल्लेख करने 
वाला वहां से प्राप्त एक परवर्ती लेख २६३ टि० 
सन्ध्यापुत्र, एक ग्रनुदानग्राही १२० 
सन्हारिका ग्रथवा संहारिका, समुद्रगुप्त की पत्नी का 
काल्पनिक नाम १७, १८, Š 
सप्ताह-वार (ATLA Fo सप्ताह के दिन) : सप्ताह 
के दिनों के लिए हिन्दू शब्द वार है १४४; हिन्दुग्रो द्वारा 
इसकी गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक की जाती है १४४, 
१४५; इसके परिणामस्वरूप ग्रग्रेजी तथा हिन्दू सप्ताह 
वार, हिन्दू सप्ताह-वार के समापन पर, ५० मिनट, 
८ सैंकड तक समान नहीं होते, जबकि श्रग्रेजी गणना- 
नुसार अगला दिन पहले ही प्रारंभ हो जुका होता है, और 
इस प्रकार सभी सामान्य प्रयोजनों के लिए किसी तिथि 
का संप्ताह-वार वह सप्ताह-वार होता है जिस पर तिथि 
समाप्त होती है; कुछ हष्टांतों में परिणामतः प्राप्त 
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WS तथा हिन्दू सप्ताह वारों में थोड़ा सा अन्तर हो 
सकता है १५४ टि०; प्रो० के० एल० छत्रे की सारणियों 
के साथ तिथियों के सप्ताह वारों की गणना की विधि 
१४३ से १५६ तक 
सप्ताङ्ग, राज्य के सात घटक अंग, ३०३ तथा fzo 
स-ब्रह्मचारिन्‌ (उसी शाखा के श्रन्य विद्यार्थियों के) 
साथ एक घामिक विद्यार्थी १२७, १३२, २२०, ३२१ 
समतट, एक देश, नीचे का बंगाल, समुद्रगुप्त ने या 
तो इसे ग्रपने साम्राज्य में मिला लिया था agar इसकी 
सीमाश्रों तक विजय किया था & feo, १६ तथा feo 
समस्तराजकोयानामहस्तप्रक्षेपणीय ( श्रपरंच ze 
सर्व) एक राजस्वांविषयक शब्द २०९ तथा टि० 


समास-संहिता, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र की 
सूयं-सहोदय पद्धति के समर्थन में उत्पन्न द्वारा उद्धृत 
वराहमिहिर रचित एक ज्योतिष ग्रंथ १७२ 

समुद्र, सगर के पुत्रों की कथा के संदर्भ में समुद्र 
का एक आवाहन १८६; पश्चिमी समुद्र १८०, १९१; 
दक्षिणी समुद्र १७२; चार समुद्रों का उल्लेख ३४, ५७, 
६५, ६८, १०५, ११०, १९५, २७३, ३२२, ३७३; 
चारों समुद्रों के किनारे पृथ्वी की मेखला हैं १०५; उनके 
जल पर भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं ११०; नदियों का 
समुद्र की पत्नियों के रूप में उल्लेख ७९; समुद्र में स्थित 
अग्नि का उल्लेख ३८३ 


समुद्रगुप्त (प्रारंभिक गुप्त) १६, १७, १३, २० feet 

२५, ३३, ५७, ६५, ६८, ३२२; उसकी पत्नी दत्तदेवी 
थी २५ टि०, ३३, ५७, ६५, ६८; उसको संगीतविषयक 
तथा काव्यात्मक उपलब्धियों का विवरण १४, ८५, १८; 

उसके द्वारा पराभूत शासक, जनजाति तथा प्रदेश १५, 
१६, १७; गरुड चिन्ह ्रर्थात्‌ उसके ग्रधीनस्थ शासकों 
द्वारा उसे गरुड चिन्हांकित मुद्राएं अथवा पताकाएं दी 
गई थी १७ तथा टि०; पुष्पपुर नामक एक नगर का 
प्रत्यक्षतः उसकी राजधानी के रूप में उल्लेख *, १५; 

एक जाली लेख में प्रयोध्या का उसके शिविर के रूप 3 
उल्लेख ३२२; अपने पिता द्वारा वह विशेषरूपेण उत्तरा- 
धिकारी चुना गया था १४ feo; उसने विशेषरूपेण चन्द्रगुप्त 
द्वितीय को झपना उत्तराधिकारी चुना था १४ feo, 
३३ feo; उसने काच विरुद भ्रथवा एक AT नाम 
धारण किया था १७, ३३ टि०; उसने लम्बे समय के 
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D 
“अन्तराय के पश्चात्‌ ग्रश्वमेघ यज्ञ को पुनरुज्जीवित किया 
३४ तथा feo, ५७, ६५, ६८, १२२; उसको कुछ 
मुद्राओं पर विचार ** feo, १० feo, ३३ feo, 
३५ टि०; उसके तीन विरुदों का व्यवहार (गुजरात के 
चालुक्य शासक) विजयराज के लिए हुआ है १७ feo; 
उसका मरणोपरान्त लिखित इलाहाबाद (अथवा) 
कोशाम्वी स्तंभ लेख १; उसका एरण लेख २२; वर्ष 
& में तिथ्यंकित उसका जाली गया दानलेख ३१६ 
समुद्रसेन, महासामस्त तथा महाराज ३७४; उसका 
निर्मण्ड दानलेख ३७० 
सम्राज्‌, सार्वभौम शासक १८० तथा टि० 
शरद, ऋतु विशेष, मालव aan विक्रम संवत्‌ के 
-सम्बन्ध में उसके प्रयोग का महत्व ६४ feo 
शरधि, (धनुष की प्रत्यंचा' २७७ तथा feo 
mg, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ४१ 
शरभपुर, वह नगर जहां से जयराज तथा सुदेवराज 
-ने अपने राजपत्र जारी किए २३६, २३९, २४५; इसका 


amm न तो आरवी से किया जाना चाहिए और न 


सम्बलपुर AAA सम्मलपुर से २३६; शरभपुर के राजा 
अपरंच Fo शरम शासक) $3, २३९, २४५ 

शरभ शासक, गोपराज के मातामह के रूप में एक 
-शरम शासक का उल्लेख (श्रपरंच xo शरमपुर) १३ 
११४ 

सरस्वती, ब्रह्मा नामक देवता की पत्नी तथा विद्या 
“की देवी २५६ 

सवंदण्डवायक, महासवंदण्डनायक के ठीक नीचे 
स्थित अधिकारी के लिए प्रयुक्त सैनिक उपाधि; महा- 
"प्रतिहार के सम्बन्ध में प्रयुक्त १८६ 

सवेराजकीयानामहस्तप्रक्षेपरशीय (TILA zo समस्त) 
“एक राजस्वविषयक शब्द २३३ 

सवंराजोच्छेतृ, समुद्रगुप्त का एक विरुद ३३, ५७, 
६५, ६८, ३२२; काच नामधारी मुद्राग्रो पर भी श्राता 
पहै ३३ feo 

सवेवाढ, दिविर, एक श्रनुदानग्राही १५१ 

सर्वाध्यक्ष, एक पदीय उपाधि ३०२ तथा 
feo, ३०६ 

सवितृस्वामितू, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २४५ 


qg अथवा 'शाह', सौराष्ट्र के महाक्षपों का 
काल्पनिक कुल अथवा शासनवंशीय नाम, जो उनकी 
मुद्राओं पर ग्रंकित लेखों की भ्रधिलिखित मात्राओं के 
छोड़ने की प्रथा पर आधारित है ३७ feo 

सह्य पर्वत, पश्चिमी भारत में एक पर्वत Ju; 
पृथ्वी के स्तनद्वय में से एक के रूप में उल्लिखित १०५ 
टि०, २२५ 

सागर जिला, वहां से प्राप्त लेख २२, १०७, ११२, 
१६३ 

सात्वत, एक वैष्णव संप्रदाय ३४४ तथा feo 

साचस्क्र, एक यज्ञबिशेष ३०१ तथा feo, ३०६ 

सामन्त, एक पदीय उपाधि ३५ १८३, १८४, 
१८० feo, २७७ तथा feo; अपारिभाषिक अर्थ में 
प्रयुक्त १८० तथा टि० 

सामन्तदेव, काबुल का एक हिन्दू शासक; गुप्त 
संवत्‌ की तिथियों में अंकित माने जाने वाली उसकी 
कुछ मुद्राश्नों पर विचार ५६, ५६ तक 

सारनाथ, बनारस जिला में एक गांव; एक प्रतिमा- 
लेख ३६१; प्रकटादित्य का एक लेख ३६७ 


सार्वभोम शासक, उनकी उपाधियां १२ टि० 


सालपक्ष, मागघ ग्रादित्यसेन का एक महाबलाधिकृत 
२६० 

सास-बहू का बिटा, सांची के महास्तूप का श्राधुनिक 
लोकप्रचलित नाम; इसके साथ तुलनीय है सास-बहू का 
देहरा, जो ग्वालियर स्थित उस मन्दिर का आधुनिक 
लोक प्रचलित नाम है जिसमें विक्रम वर्ष ११५० में 
तिथ्यंकित महीपाल का लेख मिलता है ३७ टि० 

सांधिविग्रहिक, एक पदीय ग्रथवा सैनिक उपाधि 
Ro तथा feo १५८, १६९; कुमारामात्य तथा महादण्ड- 
नायक के सम्बन्ध में प्रयुक्त २० 

सांची श्रथवा साची, भोपाल राज्य में एक गांव, 
इसका नाम संस्कृत शब्द शान्ति से नहीं व्युत्पन्न हुआ है, 
श्रपितु संभवतः एक श्रनुप्रासिक क्षेत्रीय भाषा का शब्द 
है ३६ feo, ३२८ feo; ANF के काल में इसका नाम 
काकनाद था ३८; गुप्त काल में महास्तूप का नाम 
काकनाद कोटम्बहाविहार था ३८, ३२६; ग्रभिलेखों 
में यह रत्तग्रह नाम से निर्दिष्ट हुआ प्रतीत होता है 
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४१ feo, ४२ ३३०; महास्तूप का ग्राधुनिक लोक- 
प्रचलित नाम सास बहू का बिटा है ३७ टि०; (गुप्त) 
वर्ष ९३ में तिथ्यंकित चंद्रगुप्त द्वितीय का लेख ३६; 
(गुप्त) वर्ष १३१ में तिथ्यंकित लेख ३२८; एक स्तंभ 
लेख ३५९ 
सिद्ध, afamada प्राणियों का एक वर्ग १०३, 
२५४ 
सिद्ध, “परिशुद्ध व्यक्ति’, जैन सन्तपुरुषों के एक वर्ग 
का विरुद; उनका ग्रावाहन सदैव वहुवचन में होता है 
३२५ तथा feo 
सिद्धम्‌, ‘परिशुद्धि प्राप्त कर ली गई है', लेखों के प्रारम्भ 
मं प्रयुक्त एक आवाहन ३१ तथा टि०, ३६, ४४, ६८, 
७६, ८३, ८८, १०३, १८८, ३०5, ३१५, ३१८, ३२९; 
यह सिद्धम्‌ भगवता जेसी किसी श्रभिव्यक्ति का संक्षेपन 
हँ ३२५ fzo 
fagaa, महाप्रतिहार तथा महाक्षपटलिक, (गुप्त 
बलभी) वर्ष ४४७ में तिथ्यंकित शीलादित्य सप्तम के 
दानलेख का बूतक २३४ 


सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचाये रचित एक ज्योतिष- 
ग्रथ, इसका लेखन काल ईसवी सन्‌ ११५०-५१ है 
१५४ टि०; नक्षत्रों के ब्रह्म सिद्धान्त में निरूपित ग्रसमान- 
प्रन्तराल पद्धति के नियम की इसके लेखक द्वारा प्रस्तुत 
व्याख्या १६४ 

सिन्धु, सिन्धु नदी; सप्तमुख के रूप में उल्लिखित 
१७२ 

fafaa अधिकृत क्षेत्र, वहाँ से प्राप्त लेख २७, ४३ 
&८, १७४, १८२, १८४, १६७, २२४ 

सिवनी, सिवनी-छपरा जिला का प्रमुख नगर; 
प्रवरसेन द्वितीय का दानलेख ३०४ 


faga, लंका का एक नाम, समुद्रगुप्त वारा विजित 
प्रदेश के रूप में उल्लिखित १७ 


सिह संवत्‌, इसवी सन्‌ १११४ अथवा संभवत १११२ 
में प्रारम्भ होते वाला एक संवत्‌; ईसवी सन्‌ ६४५ की 


तिथियुक्त बेरावल लेख में उद्घृत ८४ 
सुकुलि देश, साँची के पास एक प्राचीत क्षेत्रीय 


प्रखण्ड ४० 


AR 


सुगत, 'जिसने विशुद्ध स्थिति प्राप्त कर ली है' के 
अर्थ में वुद्ध का एक नाम २९१ feo 

सुदर्शन, गिरिनगर के निकट एक झील ७८, ७६ 
सुदेवराज ग्रथवा महासुदेवराज, (शरभपुर का) राज 
२४५; उसका रायपुर दानलेख २४१ 

सुपुष्प, पुष्पपुर में, नेपाल के लिच्छवियों के कुल का 
एक परंपरागत तथा SQUID प्राचीन FATT १८८ 

सुमेरु, मेरु पर्वंत का Um AT नाम १०५, १७६; 
इन्द्र के निवास स्थान के रूप में उल्लिखित ३५६; तथा 
पृथ्वी के स्तनद्दय में से एक के रूप में १०५ तथा feo 


सुरगुरु, 'देवताग्रों के ग्राचार्य' के रूप में बृहस्पति 
ग्रह का श्रधीक्षक ११० feo, १९१; सुरगुरु का दिन 
HAI बृहस्पतिवार ८०, ११० 


सुरश्मिचन्द्र, महाराज, जमुना तथा नर्मदा नदियों 
के बीच स्थित भूप्रदेश के लिए नियुक्त gaya का 
प्रान्तीय शासक १०६, ११० 


सुराष्ट्र के क्षत्रप ग्रथवा महाक्षत्रप, 'सह' अथवा 
“साह! कुल विषयक ग्रथवा राजवंशीय नाम, जो उनके 
लिए नियत किया गया है, केवल उनकी मुद्राओं पर 
sU कित लेखों में उपरिलिखित मात्राग्रों को छोड़ देने पर 
आधारित हैं ३७ feo 


सुराष्ट्राः (अथवा और अधिक सामान्य रूप सोराष्ट्र) 
देश, आधुनिक काठियावांड; यह स्कंदगुप्त के भ्रधीन था 
७७, ७५ 

सुलभक, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३७४ 


सुवणं, रिन की प्रथम संतान' के रूप में उल्लिखित 
२४० तथा feo, २४५, ३८४ 

saut, एक विशेष प्रकार की सोने की मुद्रा अथवा 
तोल ३३५ 

सुवर्णंकक्षक, प्रत्यक्षतः बघेलखण्ड में स्थित एक प्राचीन 
गांव १५२ 

सुशर्मन्‌, परिव्राजक महाराज वंश का संस्थापक १४२ 
सुस्थितवर्मन, संभवतः महासेनगुप्त द्वारा पराभूत एक 
मौखरि शासक १४, २५४ 

सूरसेन, अथवा शूरसेन, राजपुत्र, उसकी पत्नी 
अंशुवर्मन्‌ की बहन भाग्यदेवी थी १८२ 
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RI 
qd; सूर्योपासना से संबद्ध लेख ८५, ६८, १५५, 
१९७, २५७, २६५, ३७२; परमादित्यभक्त उपाधि 
द्वारा सूर्योपासना का संकेत २०६, २९०; सूर्ये का देवता 
रूप में आवाहन ss, १०३, १९९; विष्णु की उपासना 
के साथ सुर्यं की उपासना १५५; तथा शिव के साथ ३७२; 
बुलन्दशहर जिला में स्थित इन्दौर में सूर्य के प्राचीन 
मन्दिर ८७; मन्दिसौर में ६८; आश्रमक में १५५; 
ग्वालियर में १६७; तथा देव-वरणाक में २६६, 
शाहपुर भें सूर्यं की एक प्रतिमा २५९; वरुणाक में सूर्य 
का वरुण के साथ संबद्ध होना २६६; वरुणवासिन्‌ नाम 
सूर्य का उल्लेख २७०; सूर्य के रथ तथा अश्वो का उल्लेख 
£e, १९९; सूर्य की पुत्रियों के रूप में गायों का उल्लेख 
२४० तथा feo, २४५; सूर्योपासना का एक प्रतीक, 
झथवा संभवतः चक्र चिन्ह २७२, ३४२ 
सुयंग्रहण, जाइ क के मोरबी दानलेख में उल्लिखित 
ER 
सुयंदत्त, एक श्रनुदानग्राही १२० 
सुयंदत्त, महासांधिविग्न हिक, (गुप्त) वर्ष १५६ तथा 
१६३ की तिथियो से युक्त हस्तिन्‌ के दानलेखों का लेखक 
१२२, १२६, १३४ 
सूर्यमित्र, एक श्रनुदानग्राही २७० 
सूर्यवंश, सूर्यं से उद्भूत वंश; प्रारम्भिक गुप्तों को 
सूर्यवंशी मानने का कोई श्राधार नहीं है १८, १; किन्तु 
परंपरा के अनुसार, नेपाल के लिच्छवी ग्रवश्य सूर्यवंशी 
थे १८७, १९१ 
सूयं-सहोदय पद्धति के अनुसार बृहस्पति के द्वादश- 
वर्षीय चक्र के वर्ष जिनका कि प्रारंभिक गुप्त लेखों में 
उल्लेख gare 
महा ARAYA १०६, ११६, १२८, १४१ 
महाचैत्र ११३, १३३ 
महामाघ ११८, १३७ 
महावेशाख १०३, ११७, ११६ 
qa सिद्धान्त, एक ज्योतिष ग्रंथ; यह सौर पक्ष वर्ग 
के ज्योतिषियों का मूल ग्रंथ है १४३ टि०; इसके अनुसार, 
सोर वर्ष को श्रवधि ३६५ दिन, १५ घटी, ३१.५२३ 


पलों की होती है १४४; तथा वृहस्पति के वर्ष का समय- 
विस्तार, मध्यक राशि पद्धति के अनुसार, ३६१ दिन, 


१ घटी, ३६ पल होता है १७२; मध्यक राशि पद्धति 
द्वारा वृहस्पति के षष्ठिवर्षीय चक्र के वर्षो के निश्चयन 
का इसका नियम १७२; शुक्ल पक्ष के प्रथम दिनों पर 
नक्षत्रों के घटित होने के सम्बन्ध में, उसके सूये सहोदय 
द्वारा, बृहस्पति के द्वादशवर्षीय चक्र के वर्षो के निर्धारण 
के लिए इसका नियम १७३; रंगनाथ तथा दादा भाई 
द्वारा इस नियम के ऊपर टीका टिप्पणी १७३ टि० 

सुलिसग्राम, निर्मण्ड के पास एक प्राचीन गांव ३७४ 

सूक्ष्मशिव, श्रादित्यसेन के ग्रफसड लेख का उत्कीणाक 
२५६ 

सेनापति, एक सैनिक उपाधि ३५, २०५ तथा टि०, 
२०६, ३०३, ३१० 

सेन्ट्रल इण्डिया, से प्राप्त लेख २७, ३६, ४३, Lo, 
९८, ११५, १२४, १३०, १३१, १३८, १४९, १४५, 
१५९, १६२, १६५, १७४, १८२, १८४, RER, ३२४, 
३२८, ३५९ 

सेन्ट्रल प्राविसेज, से प्राप्त लेख २२, You, ११२, 
१४४, १९३, २३५, २४१, २७१, ३०४, ३७६ 

सोनपत, दिल्‍ली जिला में एक नगर; कनोज के 
अथवा, श्रौर अधिक उपयुक्तः थानेश्वर के हर्षवर्धत की 
मुहर २८९ 

सोमत्रात, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३४४ 
सोमनाथदेवपत्तन, ्रथवा सोमनाथ (शिव) देवता का 
नगर, श्राधुनिक बेरावल का प्राचीन नाम ८४ 

सोमशर्मायँ, एक श्रनुदानग्राही ३०३ 

सोमिल, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ८४ 

सोमाय, एक श्रनुदानग्राही ३०३ 

सौराष्ट्र, श्राधुनिक काठियावाड प्रदेश; सुराष्ट्राः, 
नाम से उल्लिखित, तथा स्कंदगुप्त के प्रधीन ७७, ७८; 
सौराष्ट्र के क्षत्रपों तथा महाक्षत्रपों की मुद्राम्रों पर विचार 
३७ टि० 

स्कंद, कातिकेय नामक देवता का एक नाम ६४ 

` स्कंदगुप्त (प्रारंभिक गुप्त) १६, ६५, ६९, ७७, ७९, 
उसने क्रमादित्य विरुद ग्रथवा ग्रन्य नाम 
धारण किया था १७; पुष्पमित्रों के ऊपर विजय द्वारा 
ग्रपने कुल की गिरी प्रतिष्ठा के पुनप्र तिष्टापक के रूप में 
उल्लिखित ६९; gut को पराजित करने वाले के रूप में 


८३, ८५; 
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७०; प्रत्यक्षतः नागों पर विजय प्राप्त करने वाले के रूप 
में ७७ तथा feo; तथा म्लेच्छ देश में अपना यण प्रति- 
ष्ठित करने वाले के रूप में ७७; उसका बिहार स्तंभ लेख 
६१; उसका मितरी स्तंभ लेख ६६; (गुप्त) वर्ष १३६, 
१३७ तथा १३८ की तिथियुक्त उसका जूनगढ़ शिलालेख 
७१; वर्ष १४१ में तिथ्यंकित उसका कहौम स्तंभ लेख 
८१; वर्ष १४६ की तिथियुक्त उसका इन्दौर दानलेख ८५; 
qT १३१ की तिथियुक्त एक सांची लेख जो संभवतः उसके 
समय का है ३२८; उसके समय का ay १३५ की तिथि- 
युक्त मथुरा प्रतिमालेख ३३१; उसके समय का वर्ष १३६ 
की तिथियुक्त एक कोसम प्रतिमा-लेख ३३७; वर्ष १४८ 
की तिथियुक्त एक गढवा लेख जो संभवतः उसके समय का 
है ३३६ 

स्कंदगुप्तवट, प्रत्यक्षतः बिहार में स्थित एक प्राचीन 
गांव का नाम ६५ 

स्कंददेव युवराज, (हर्ष) वर्ष ८२ में तिथ्यंकित एक 
नेपाल-लेख का दूतक १८४ 

स्कंदनाग, एक ग्रनुदानग्राही १५७ 

स्कंदभट, सांधिविग्रहिक, (गुप्त-वलभी) वषं २५२ में 
तिथ्यंकित घरसेन द्वितीय के दानलेख का दूतक २१० 

स्कंदायं, एक श्रनुदानग्राही ३०३; इसी नाम का एक 
श्रन्य ३०३ 

स्कंधानार, “शिविर? जयस्कधावार में २६८, ३२२ 

स्कंभसेन, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २०८ 


सं-संवत्सर का अथवा उसके किसी भी कारक संबंधी 
विभक्ति-जिसका कि प्रयोग तिथि के निरूपण के लिए 
किया जा सकता है-का संक्षेपन ८०, ८४, ६३, २८ feo, 
३७ feo, ३९, १०६, २०५ 


समाधिगतपञ्चमहाशब्द,, सामन्त कुलीनों का एक 
परंपरागत विरुद जो इस बात का संकेत करता है कि वे 
पञ्चमहाशब्द के विशेषाधिकार के प्रधिकारी हैं ३८१ 
तथा feo; तीन ऐसे eseta जिनमें इसका प्रयोग सावे 
भौम शासकों के लिए होता है ३८१ - ३८२ feo; सामन्त 


को उसके सावभौम शासक द्वारा इस विशेषाधिकार के + 


प्रदात किए जाने का दृष्टान्त ३८१ — ३८२ feo 


संक्रान्ति प्रथवा संक्रमण, सौर मण्डल की किसी राशि 
में सूये का प्रवेश; पुण्यकाल भ्रथवा घामिक अनुष्ठानो के 


६३ 


समापन के लिए शुभ समय की अवधि १८० fro; इस 
wean में उल्लिखित एकमात्र संक्रान्ति उत्तरायण 
है २४५ 

S 


संख्यात्मक प्रतीक (अपरंच zo तिथियां),जिन तिथियों 
तक उनका प्रयोग चलता रहा २५७ टि०; दशमलव demi 
की संलग्नता में उनके प्रयोग के दृष्टांत ३७७ feo; 
सख्यात्मक प्रतीकों के स्वरीकरण का संभावित दृष्टान्त 
९१ टि०; प्रतिचित्रों की इस श्यृंखला में आए संख्यात्मक 
प्रतीकों के स्वरूप :— 

एक ४३, ११३, १३१, ३२८, ३३४, ३७१ 

दो २४, २८, ४३, २०२, ३३४, ३३७ 

तीन ५, २४, ३७, ४३, ६२, १३१ 

चार ५, २४, ३७, ४३, १४४ 

पाँच २४, ४३, ६२, १०६, २०२९, २१२, २३६, 
३२८, ३३१ 

छः २४, २५७, ३७१ 

सात RY, ११३, १३८ (xo २५१ feo) २१२, 
२५७, ३३७, ३५१, ३७७ 

ATS ५, ४७, ५२, ५९, २६६, ३१६ 

नो ५६, १३५, २४२, ३१६, ३३७, ३५१ 


दश ४७, ५६, १३५, १४४, २०२, २४२, २६६, 
३१६, २७१ 


बीस ५६, १३८, २३६, ३१६, ३३१ 

तीस ६२, ३२८, ३३१, ३३७, ३५१ 

चालीस २१२ 

पचास २०२ 

साठ १०६, २५७, ३५१ 

सत्तर १४४ 

अस्सी २८, ४७ 

नब्बे ३७, ५२, ११३, १३१ 

सो ५९, १०६, ११३, १३१, १४४, १२८, ३३१, 
३३७ 

दो सो २०२, ३४६, ३५१ 

चार सो २१२, ३१६ 

TIS हजार २६६ 
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संख्यात्मक शब्द; उनके प्रयोग के प्राचीनतम झाभि- 
afas तथा ग्रन्य ezia ९१ feo; नेवार qaq की एक 
तिथि में उनके प्रयोग का एक दृष्टान्त ७५ feo 
संजयसेन, महासासन्त तथा महाराज ३७३; उसकी 
पत्नी शिखरस्वामिनी थी ३७३ 
संध्या, चार हिन्दू युगों में से प्रत्येक का प्रारंभकाल; 
कलियुग की संध्या की afa मनुष्यों का ३६००० वर्ष है 
और इस समय भी चल रही है १३७ feo 
संघ्यांश, चार हिन्दू युगों में से प्रत्येक का समापन- 
काल, कलियुग के संध्यांश की श्रवधि मनुष्यों का ३६००० 
ag होगी १३७ feo 
afaa, शंकर, अ्रश्वपति, का एक AA नाम ३२६ 
संवत्‌, जिनका इस लेख-श्व खला में, गणाना के लिए 
उद्धृत अन्य गुप्त-वलभी लेखों में तथा नेपाल अभिलेखों 
में उल्लेख हुआ है : 
गुप्त : ८०, ९४, ९६, १०३, ११०, ११३, ११६, 
११८, १८०, १८४, १८५, १८६, २८, २७, 


४७, ५२, ५५, ५९, ७२, ७३, GR, ०७, 
१०९, ११३, ११७, १२५, १३१, १३६, 
३२०, ३२५, ३२९, ३३१, ३३७, ३३९, 
३४९; 


गुप्त, जिन्हें प्रब तक इसी रूप में लिया गया है किन्तु 
जो संभवत: कल्ब्रुरि ग्रथवा चेदि संवत्‌ हैं : १४५, १५०, 
१५५, १६३, १६६, ३५१; गुप्त-वलभी, श्रर्थात्‌ उस युग 
से संबद्ध संवत्‌ जब कि गुप्त qaq को संभवतः वलभी- 
संवत्‌ कहा जाने लगा गया होगा : &२, २०२, २१२ 

हर्ष : १८० से १८६ तक, २५८, तथा संभवतः ३७१ 

RA: ८४ 

मालव श्रर्थातु विक्रम : ६५ feo, ९१, too, १८६ 
३१७ 

सिंह : ८४ 
“: : बलभी, ग्रर्थात्‌ उस समय से संबद्ध जब से कि गुप्त 
संवत्‌ को वलभी संवत्‌ कहा जाने लगा : ८४, ६० 

विक्रम : ८४ 

संवत्‌, संवत्सर (वर्ष) aaar इसकी.किसी भी कारक 
विभक्ति जिसका प्रयोग तिथि के निरुपण के लिए किया 


जा सकता है--का संक्षेपत ८४, ९१, ६४, ER, १८० से 
१८६ तक, २८ टि०, ३७ feo, ६०, ११४, १२२, १४६, 
२२२, २५९, ३२२, २२९, 335, २५४, ३७२३; इस शब्द 
का प्रयोग केवल विक्रम संवत्‌ तक परिसीमित नहीं है, 
तथा संवत्‌ के नाम के साथ जोड़े जाने पर यह विभिन्न 
संवतों में से किसी के वर्षो के उद्धरण की एक सुविधाजनक 
विधि प्रदान करता है २१ feo 

संवत्सर, “वर्ष” ( ग्रपरंच go सं, संवत्‌, तथा वर्ष ) 
११७ feo; इसका कारणा कि क्यों हिन्दू dadi के प्रारं- 
भिक ag बिना किसी शासनवंशीय अभिधान के, इस शब्द 
द्वारा ग्रथवा सं तथा संवत संक्षेपनों द्वारा उद्धृत हुए हैं 
१४१-१४२ 

संस्कृत भाषा, इसका एक ग्राभिलेखिक उल्लेख १६१ 

संक्षोभ, ( परित्राजक ) महाराज १४२; गुप्त संवत्‌ 
२०६ में तिथ्यंकित उसका खोह दानलेख $35; इस लेख 
की तिथि के पाठ में एक परिवर्तन ७५ feo, ३५१ fzo; 
गुप्त वर्षे में चांद्र पक्षों की पुणिमान्त व्यवस्था को प्रमा- 
णित करने मे इसका महत्व ७५; तिथि की परीक्षा ११६ 

स्तूप, एक विशेष प्रकार के बौद्ध भवन का पारिभाषिक 
नाम ३७ तथा feo; दो लेखों में रत्नय्रह शब्द स्तूप निर्देश 
करता प्रतीत होता है ४१ तथा feo, ४२, ३३०; सांची 
के आसपास स्तूप के लिए लोक प्रचलित नाम बिटा है 
३७ टि० 

स्तंम, लेखांकित १, ५४, ६१, ६६, ८१, १०८, 
११२, १३५, १७०, १७४, १८२, ३११, ३१६, ३५९ 

स्थाणु, 'प्रचल' के रूप में भगवान शिव १८० 

स्पष्ट, एक ज्योतिषीय शब्द १४३ fco 

स्पष्ट-तिथि, मध्यक तिथि से इसके निश्चय की 
विधि १५२ 


स्मर, स्मृति को जागरित करने वाले के रूप में काम- 
देव देवता १०४, १६२, २०६, २२२, २७७, २८०, ३५५ 

स्यलपति, काबुल का एक हिन्दू शासक; गुप्त संवत्‌ 
में तिथ्यंकित मानी जाने वाली उसकी कुछ मुद्राग्रों पर 
टीका-टिप्पणी ५६ से ५९ तक 


स्वमुखाज्ञा, स्वयं श्रपने मुख की श्राज्ञा श्रथवा श्रादेश'; 
दूतक के न नियुक्त होने पर, राज्यत्रों से संबद्ध एक 
अभिव्यक्ति १२३ feo १४३ तथा feo, २४०, २४६ . 
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i स्वयमप्रतिरथ ( qo समुद्रगुप्त के प्रति व्यवहृत 
टथव्यामप्रतिरथ), चंद्रगुप्त द्वितीय का एक विरुद ५७, 
६५, ६८ 


स्वयंभू, स्वयं-अ्रस्तित्वमान! रूप में ब्रह्मा नामक 
देवता $55, १८९ टि० 
स्वभानु, सूर्य-ग्रहरा के कारण रूप में राहु का एक 
नाम ६६ 
स्वस्ति, कल्याण हो' लेखों के प्रारंभ में प्रयुक्त एक 
आ्राह्वान ११६ तथा feo, १२८, १३३, १३७, १४६, १५१ 
१५७,१६१,१६७, २०५, २२२, २३९, २४५, २६८,३००, 
३२२; लेख के श्रन्त में संप्रदान विभक्ति के साथ प्रयुक्त 
१०७; 'समृद्धि Fat में, श्रस्तु के साथ नपुसकलिंग- 
वाची संज्ञा के रूप में तथा संप्रदान विभक्ति को नियमित 
करते हुए प्रयुक्त १११, १६६ 
स्व-हस्त शब्द द्वारा संकेतित लेख के अन्त में दिया 
गया हस्ताक्षर २१०, २३४; हस्ताक्षर का वास्तविक 
प्रतिूपण २१० fzo, २३४ feo 
स्व-हस्त, हस्ताक्षर २१०, २२४; स्व-हस्त के वास्त- 
विक निरूपण २१० feo २३४ feo 
स्वातिशर्मार्य, एक अनुदानग्राही ३०३ 
स्वातिस्वामिक, एक ग्रनुदानग्राही १२९ 
स्वामिदत्त, पर्वत पर स्थित कोट्टू < का, समुद्र गुप्त 
द्वारा पराभूत एक दक्षिण भारतीय शासक & feo, १५ 
स्वामिदेवार्य, एक ग्रनुदानग्राही ३०३ 
स्वामिन्‌, पद ग्रथवा प्रतिष्ठा सूचक एक उपाधि १७९ 
स्वामिनाग, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा १५७ 
स्वामिनी, “एक ग्रभिजातकुलीन महिला" अथवा संभ- 
वतः बिहारस्वामिनी का संक्षेपत ३३० तथा feo 
स्वामिमहाभैरव, भगवानु शिव के रौद्र रूपों में एक 
३०१, ३०६ 
स्वामिमहासेन, विशाल सेना के सेनापति के रूप में 
कार्तिकेय नामक देवता ५५, 46 


8 


हनुमत्‌, बानरों में प्रमुख; “वायु के T के रूप में 
उल्लिखित तथा कोशवर्घत पर्वत से श्राकाश में लगाई गई 
उनकी छलांग का उल्लेख २५३ 


5५ 


हर, 'संहारक' के रूप में मगवान्‌ शिव १०७, २५३, 
२५६ 

हरदत्त, एक ग्रनुदानग्राही ३८४ 

हरि, भगवान्‌ विष्णु १६० 

हरिगुप्त, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३६१ 

ahaa, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३४८ 

हरिभट, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ९७ 

हरिवर्मन्‌, (मौखरि) महाराज २७३; उनकी पत्नी 
जयस्वामिनी थी २७३ 

हरिविष्णु, एक व्यक्तित्राचक संज्ञा ११०, १६६ 

हरिशर्मार्यं एक श्रनुदानग्राही ३०३ 

हरिषेण, सांधिविग्रहिक, कुमारामात्य तथा महादण्ड- 
नायक, मरणोपरांत लिखित समुद्रगुप्त के इलाहाबाद-स्तंम- 
लेख का रचयिता २० 

हरिस्वामिनी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ३२६ 

हरित्रात, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ८९ 

हषं, agar हर्षवर्धन, कन्नौज अथवा यदि और ठीक- 
ठीक कहा जाय तो थानेश्वर का शासक १४, २६१; 
हषेदेव नाम से उल्लिखित २५४; उसका नाम केवल हष 
aaar हर्षवर्धन था श्रीहर्ष अथवा श्रीहर्षवर्धन नहीं २५४ 
feo; युवानच्वांग उसे शीलादित्य का विरुद श्रथवा अन्य 
नाम प्रदान करता है ४०, ४१; sur कि हषं qaq के 
प्रारंभ से निर्धारित होता है उसका सिंहासनारोहण ईसवी 
सन्‌ ६०६ Ñ रखा जाना चाहिए १८० feo; उसकी 
MAT मुहर २८९ 

हषं, उसे विक्रमादित्य मी कहा जाता था; वह उज्जैन 
का शासक था; राजतरंगिणी में उसका उल्लेख हुआ है; 
श्री फरग्ररान ने उसे छठी शताब्दी ईसवी में रखा है तथा, 
उनके अनुसार, वस्तुतः यही वह व्यक्ति है जिसकी स्मृति 
में विक्रम संवत्‌ चलाया गया और विक्रम नाम दिया गया 
४६, ५२, ५०, ९५९ 

हषं गोड, कलिंग, कोसल, HWS इ० का शासक; एक 
नेपाल लेख में उसे भगदत्त वंश का बताया गया है १६०; 
उसकी पुत्री राज्यमती नेपाल के जयदेव द्वितीय की पत्ती 
थी १६० 

हषंग्रुप्त, (मागध गुप्त) २५२; ग्नादित्यवर्मन्‌ की 
पत्नी हषंगुप्त संभवतः उसकी बहून थी १३ 


हषंगुप्ता, आदित्यवमंन्‌ की पत्नी २७४; बहू संभवतः 


मागध हषंगुप्त की बहन थो १३ 
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हर्षदेव, कन्नौज ग्रथवा थानेश्वर के हर्षवर्धन के नाम 
का एक रूपान्तर २५४ तथा feo 
हर्षवर्धन (अपरंच go gd अथवा हर्षवर्धन), कन्नौज 
HAT और उपयुक्ततः थानेश्वर का शासक १४, २६१ 
gd संवत्‌, ईसवी qd ४५७ श्रथवा इसके लगभग 
प्रारंभ होने वाले इस नाम के एक प्रचीन संवत्‌ का उल्लेख 
ग्रलबेरुती ने किया है २२, २३, ३०; किन्तु इसके श्रस्तित्व 
का कोई AeA साक्ष्य नहीं २२ feo; इस नाम का एक 
मात्र प्रमाणित संवत्‌ वह संवतृविशेष है जो कन्नौज 
अथवा थानेश्वर के शासक giada के सिंहासनारोहणा से 
प्रारंम होता है २२टि०; जहां तक महाराज महेन्द्रपाल के 
दिघवा-दुबौली दानलेख की सहायता से निर्धारित किया 
जा सकता है, संवतु का प्रारम्भ ईसवी wq ६०६ में 
हुआ तथा इसका काल ईसवी AT ६०५-६०६ था १८० 
feo; भारत में इस संवत्‌ के प्रयोग का एक दृष्टांत 
२५६; एक अन्य संभव हष्टांत ३७१; नेपाल में इसे उस 
देश के ठाकुरी शासको द्वारा ग्रहणा किया गया ९५, १८६, 
१६१; उनके द्वारा इसके प्रयोग के दृष्टांत १८० से 
१८६, नेपाल बंशावली में वहां इसके श्रनुप्रवेश का 
श्रुटिपूर्णा ढंग से उल्लेख क्रिया गया है १८७ 
हेलिराकर, एक राजस्वविषयक शब्द जिसके स्पष्टी- 
करण को अपेक्षा है १६४ feo 
हस्तिन्‌, (परिव्राजक) महाराज ११६, १२८, १३३, 
१३७, १४२; SAAT तथा sgg जंगली राज्यों का 
उत्तराधिकार रूप में प्राप्त राज्य उसके ग्रधीन था १६ 
feo, १४२; गुप्त वर्ष १५६ में तिथ्यंकित उसका ale 
दानलेख ११५; वर्ष १६३ में तिथ्यंकित उसका ale 
दानलेख १२४; इस लेख की तिथि को १६३ से १७३ 
में परिवर्तित करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है, तथा 
वस्तुतः इस qada का कोई aiaa नहीं है १०६ से 
११३ तक, १२५ feo; वषं १९१ में तिथ्यकित उसका 
मभगवां दानलेख १३०; उसका भुमरा स्तंभ लेख १३५; 
इन लेखों की तिथियों की परीक्षा, १०३, १०६, ११३, 
११८, 
हस्तिवर्मत्‌ वंगी का, समुद्रगुप्त द्वारा विजित एक 
दक्षिण भारतीय शासक १५ 
हसमित्र, एक श्रनुदानग्राही २७० 
हाथी, दानलेखों की मुहरों पर देवी लक्ष्मी के साथ 
२३५, २४१ 


हाल, डा० एफ० ई०, गुप्त संवत्‌ तथा सम्वन्धित 
विषयों पर उनके विचार ४१ 

हालारि वर्षे, एक वर्ष जिसका प्रथम दिन ग्राषाढ 
शुक्ल १ था तथा जो काठियावाड के पश्चिमी भाग में 
प्रयुक्त होता था ७८ feo 

fast संवत्‌; सन्‌ ६२२ से प्रारम्भ होने वाला तथा 
पैगम्बर मुहम्मद के पलायन से तिथ्यंकित होने वाला 
एक मुस्लिम संवत्‌; इस संवत्‌ के एक हिन्दू अभिलेख 
में qug होने का दृष्टांत ८४ 

हिमालय, (अपरंच go हिमवत्‌), पर्वत, देवी पार्वती 
के पिता के रूप में उल्लिखित ' १७६; हिम के पर्वत के 
रूप में १५०, १५३, १८५; Taal के राजा के रूप में 
२०६, २३२ i 

हिमवत्‌, हिमालय का एक नाम १६० 

हिसार wear हिस्सार जिला, वहां से प्राप्त एक 
लेख ३४२ 

pur, एक जनजाति, यशोघर्मनु के स्तंभ लेख में 
उनका उल्लेख १७८, १८०; स्कंदगुप्त द्वारा पराजित 
हुए के रूप में उल्लिखित ७०; तथा मोखरियों द्वारा 
२५४ 

हेम्बट, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा २३४ 

हैदराबाद, दकन में स्थित; पुलकेशिन द्वितीय के 
अवसित शक सवत्‌ ५३४ में तिथ्यंकित दानलेख की 
तिथि की परीक्षा जिससे प्रमाणित होता है कि ईसवी 
सन्‌ ६१२ तक, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी शक्र 
वर्षो के साथ चान्द्र पक्षों की पुणिमान्त व्यवस्था का 
प्रयोग होता था ७८ टि० 

होनेले, Sto Yo एफ श्रार०, गुप्त संवत्‌ पर उनके 
विचार ६४ 

A 

त्रिकूट, त्रकूटक नाम का मूल; इसे कलचुरियों की 
राजधानी त्रिपुर श्रथवा त्रिपुरी से समीकृत करना चाहिए 
२९३; किन्तु इसे प्रमाणित करना श्रभी शेष है ८ टि० 

त्रिपुरान्तक, त्रिपुर नामक श्रसुर के श्रथवा उसके 
तीन नगरों के संहारक के रूप में भगवान्‌ शिव ३७४ 

agen, एक जनजाति (श्रपरंच zo त्रिकूट); Ager 
महाराज घरसेन का दानलेख तथा एक अन्य त्रैकुटक 
दानलेख संभवत: कलबुरि ग्रथवा चेरि संवत्‌ के प्रयोग 
का प्राचीन दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं; किन्तु उन्हें गुप्त 
संवत्‌ में तिथ्यंकित किया जा सकता है ८ feo 
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